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` नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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| हक है । 
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} सम्पादवी-रामचन्द वम्सा॥. =. = 


~ करहु विळम्न न भ्रात अब, उठहु मिटावहु सूळ । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब को मूछ॥ १ 
त विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशान सों लै करह, भाषा मांहि प्रचार ॥ 
| प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करि यत्न । राज काज दरवार मे, फैलावहु यह रल् ॥. 
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| हिन्दी-चित्रमय-जगत्‌ . A 
| राष्ट्रभाषा हिन्दी की उच्चश्रेणी का; हिन्दी-भाषा-भाषियों का अयन्त लाड्ला; मराठी, हिन्दी, 
> अंग्रेज़ी, बंगला इत्यादिक भाषाओं के धुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में हिन्दी 
राष्ट्रभाषा भवतु ? का झंडा फहरानेवाला; सामयिक महत्त्वपूर्ण लेख, कविता तथा चित्रों के प्रकाशित 
। करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में अपने ढंग का सव से पहिला ओर अनूठा मासिक पत्र है ? 
A ee 
यादे, नहीं, 
तो आप उसे आज ही मंगाकर देखिये | निस्सन्देह आप उसकी अन्तरंग की चटक मटक पर मोहित 
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नया वर्ष 


हल्के EN त चष जूलाई साख खं नागराप्रचा- 


5 // रिणी पत्रिका का नया वष आरस्भ 


`) र » एर), हुआ करता है । गत जून मास 


i ६ 
AC) स र ह र 

a Dn छू टु शी निका का 
(00 6388 छत मे नागरापचारिणी प 


प्रकाशित होते हुए बीस वषे पूरे 
हा गए ग्रार जूळाई १९१६ से उसका इकीसवो वर्ष 
आरस्भ हुआ है । अब तक नागरीप्रचारिणी सभा र 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका ने नागरी लिपि तथा हिन्दी 
भाषा की जा कुछ सेवा की है भ्रार उनके प्रचार के 
लिये जा कुछ प्रयत्न किया है वह हिन्दी-संसार भली 


भाँति जानता हे ; यहाँ उसके विषय मे कुछ कहने 
"की आवश्यकता नहीं । सभा ने इस सम्बन्ध में 


क । अपनी ओर से कभी काई बात उठा नहीं रखी । अब 


से अपने प्रय्लो मे कहाँ तक सफलता हुई है 


> इसका 'निणीय विचारवान्‌ लाग स्वयं कर सकते हैं । 


2 2 ® © 
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नागरीप्रचारिणी सभा सब की है । हिन्दी-प्रेमी 
सात्र का उस पर समान रूप से अधिकार है। पर 


कहते दुःख होता है कि लोग अपने इस अधिकार ' 


का जितना चाहिए, उतना उपयोग नहीं करले । 
वास्तव में सर्वसाधारण से सभा को जितनी सहा- 
यता अपेक्षित है; उसे मिलनेवाली सहायता उसके 
सामने कुछ भी नहीं है । यह बात हमारे, आपके 
और सब के लिये बड़े ही दुःख मरोर लज्ञा की है। 
अभो गत ७ अगस्त का सभा का जा बाईसवाँ वार्षिक 
अधिवेशन हुआ था, उलमे सभापति. श्रीयुक्त बाबू 
गौरीशांकरप्रसाद बी० ए० एल एळ० बी० ने बड़े ही 
खेद के सांथ कहा था कि इस समेय सभा की प्रायः 
जितनी बातें हमें दिखाई पड़ती हैं, राष्ट्रभाषा हिन्दी 
की सव-प्रधान सभा के लिये उनमे से एक बात भी 
उपयुक्त और योग्य नहीं है । ऐसी सभा के जितने 
सभासद्‌ होने चाहिए उतने सभासद नहीं हे, उसके 
पास जितना धन हाना चाहिए, उतना धन नहीं है-- 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । र टी | 
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5 उतना क्या, कुछ भी ध्न नहीं है--उसके लिये 
_ जितना विशाल भवन होना चाहिए, उसके सामने 
उसका वर्सम!न भवन कळ भी नहा है, उसके कामें 
में जितने अच्छे अच्छे ्रोर अधिक लोगों का याग 
देना चाहिए, उतने लोग उसके सहायक नहों हैं । 
ऐसी सभा के केवळ बारह सेरह से ही सभासद 
> हो, यह बड़े ही आइचर््य का विषय है। सभा का 
काई स्थायी कोश न हा, यह बड़ी ही लज्जा की 
' ` ` बात है। पुस्तकालय और स्टाक आदि के बढ़ जाने 
` ~ के कारण सभा का बड़ा हाल रुक जाय र बड़ी 
' सभाएं करने के लिये कोई उपयुक्त स्थान से न बच 
जाय, यह कुछ कमत दुरवस्था नहां है। सभा का 
। सारा काम गिनती के ही कुछ आदृमियां को करना 
' पड़े ओर बहुत से समर्थ, कार्य-कुशछ ओर योग्य 
सज्जन दूर से चुपचाप तमाशा देखा करे, कभी 
कोई अच्छी बुरी सम्मति भी न दे, इसे नागरी ओर 
हिन्दी का बड़ा भारी दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। 
ये सब बाते ऐसी हैं जिन पर प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी 
का स्वयं ही विचार करना चाहिए, किसी दूसरे 
को उनका ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता ही 
नहीं हानी चाहिए । लोगों की बहुत अधिक उदासी- 
नता देख कर सभा के अभाव अन्यान्य लोगों के सासने 
 रखनेकेछिये हम विवश हुए हैं । उनके विषय में विशेष 
कुछ कहना अनावश्यक है । लेग स्वयं साचे ओर 
` समझें कि सभा के प्रति उनका क्या कचेव्य है 
' सभा की घे किस रूप से आर कितनी सेवा तथा 
हायता कर सकते हैं। पर इतना अवश्य स्मरण 
रखे कि वह सारी सेवा ओर सहायता हिन्दी की 
होगी, खाल सभा की नहीं | ९ 


iii 


In 


> सभां-भवन में स्थान की संक्रीणता है ग्रार काश 
में धन का नितान्त अभाव है। चाहिए ता यह कि 
कुछ ग्रौर गई जमीन ले कर उस पर एक बड़ा हाळ 
बनवाया जाय और दिन पर दिन. बढ़ते हुए स्टाक के 


BR ड 


© के a 
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र साला 


लिये स्थान का प्रबन्ध किया जाय ; पर यदि अकी 
इतना न हो सके ता सभा-सवन के ऊपर एक भ 
खण्ड ते अवश्य बन जाना चाहिए । इस क्ल के 


लिये ता धन चाहिए ही, साथ में लोगों को स्थायी र 
Er 

काश का भी भ्यान रखना चाहिए । जब तक सभा ३, 
| 


के पास यथेष्ट स्थायी काश न दे जाय, तब तक 


रश त hE यह र्‌ 
उसके जीवन का पूरा भरोखा ही न करना चाहिए इता 
€ 


यदि लोग सममते ही कि सभा से हिन्दी का कर 
उपकार हुआ है ओर आगे उससे कुछ लाभ होने की 
शा है, ते उन्हे खा की आर्थिक अवस्था ऐसी २) 


ळर देनी चाहिए जिसमे कम से 
ते संदिग्ध दशा मे न श से 
सभा को स्थायी बना देना चाहि RE समय 
जब कहने ही चेठे हे ता एक बात ओर भी कह कपा 
देनो चाहिए । वह बात पत्रिका के खम्बन्ध में है। लहार 
इधर बरसों से पत्रिका का सिलसिला कुछ बिगड़ छुमय 
सा गया है । उसका सब से बड़ा दोष ठीक समय पर के का 
न निकलना है । इस दोष के कारण स्वयं सभा की हानि 
बहुत कुछ हानि हुई ओर हो रही है मश यदि यह 
दोष बना रहा तो भविष्य में उसकी और भी अधिक 
हानि अनिवाय्य होगी । सभा को इस हानि से बचाना £ | 
प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी का साधारणतः ग्रोर सभा के 
प्रत्येक सभासद का विशेषतः परम कत्तेव्य ग्रौर धम्म 
है। सभा के सभासद की सूची में ता बड़े बड़े हक 
हिन्दी-सेवियां मर अच्छे अच्छे लेखका के नाम भरे 
पड़े हैं ; पर नागरीप्रचारिणी पत्रिका की ओर से बै 
लाग जितने उदासीन दिखाई पड़ते हैं, उससे सन्दे( 
होता है कि पत्रिका का लेख देने मै कहो वे अपने 
अपमान ता नहा समभते ! सभा के जिनु सभा 
सरे के लेख बहुत ही साधारण कोटि के पत्र 
और पत्रिकाओं में छपते हुए दिखाई देते हैं, वे है 
सभासद्‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका के लिये कर्म, 
एक पंक्ति भी लिखने का कष्ट नहीं उठाते | प 
आदमी की लिखी हुई सारी पत्रिका पाठकों का कई 


हस उसका जीवार: 
स्थायी काश बना कर >... 
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EMM ळा क: | र्ट 


2, 


| 
हर कप र 


अभी | तक मनरंजन कर सकेगी, इसमें हमें बड़ा भारी 
` ग्रोडटयर “सन्देह है। उसमें, राचकता तभी आवेगी जब उसमे 
एके अज्ञ भिन्न विषयों पर अच्छे अच्छे विद्वानों के लेख 
स्थायी लिकलेंगे। यह शिकायत कई वर्षो से चली आ रही 
' सभा है। गत दो रघो से सभा की वाषिक रिपोर्ट में भी 
त यह तना राया जाता हे, पर कभी कोई भ्यान ही नहों 
हषः देता । अनेक सभालद सभा के हित की से बहुत 
ग कुछ की बाते 'कह डालते हैं पर पत्रिका के लिये कभी 
ने की कुछ लिखने की वे काई आवश्यकता नहीं समझते । 
॥ छाचार हो कर हमे पत्रिका में तयो के यह उला- 

पर हू देना पड़ा है। आइ है, विज्ञ लेखक तथा सभा 

ह कर के सभासद इस श्रे विशेष ध्यान देंगे और समय 
| समय पह पत्रिका के लिये डपयागी लेख भेजने की 
भा कह कृपा करेंगे। यादे बाहर से लेखों की थोड़ी बहुत 
में है| सहायता भी भिछ जायगी ता पत्रिका बराबर ठीक 
बिगड़ समय पर निकलती रहेगी और उसके पिछड़े रहने 
मय पर के कारण सभा की जे हानि हाती है, सभा उस 


भा की हानि से बच जायगी । 
दि यह 

अधिक आजकल युद्ध के कारण कागज का दाम बहुत 
दा ग गया है। पत्रिका की छपाई का व्यय बहुत 
हि अधिक होता जाता. है । अतः यह निश्चय किया गया 
| है कि जब तक कागज आदि का दाम ठिकाने न आ 
ड बजाय तब तक पत्रिका के ३२ पेज के बदले २४ ही 
प भरे पेज छापे जाय । नए वषे से पत्रिका तीन ही फाम 


त्स को हुआ करेगी । _ 


सन्दे 


|. निरिननण eo 


व 
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. हुआ है। । प्रकृति की वह दशा जा संसारोत्पत्ति के 
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साख्य-मीमांसा । 


( लेखक--श्रीयुक्त कन्नोमख एम० ए० सेशन्स जज, धौलघुरु। ) 


ft ज साखा तीनों प्रकार 
अ सां क ठु छूट कर मोक्ष प्रत्त _ 
2.36 करना है। इसका साधन संख्य के 
हअ २५ तरवों का पूण ज्ञान करना है । 
ये तरव इस प्रकार हैं:— 

१ अव्यक्त 

३ बुद्धि 

३ अहंकार 

४-८ तनन्‍्माजा (५) 

९-१४ज्ञानेन्द्रियाँ (५) 

१५-१८ कम न्ट्र्याँ (५) 

१९ सन 

२०-२४ महाभूत (५) ग्रार 

२५ पुरुष 


इनमें से पहले ८ प्राकृतिक तरव कहलाते हैं 
और उसके पीछे के १६ विकार कहलाते हैं । 


अब इनमें से प्रत्येक का थोड़ा थाड़ा विबरण 
सुनिए । 
अव्यक्त-इसे प्रधान, अक्षर, क्षेत्र, प्रकृति, प्रसूता 
आदि भी कहते हें । ‘i 


अव्यक्त का अथे है जा व्यक्त या विकसित न 


पूवे थी, अव्यक्तःथी । अर्थात्‌ उस समय प्रकृति का ` | 
विकाश नहँ हु प्रा था । अव्यक्त दशा मे प्रकृति अनादि 
ग्रौर अनन्त है म्रोर यह किसी से उत्पन्न नहीं हुई 
है। हाँ, वह दूसरों के उत्पन्न करने की शक्ति रखती 
है। यह शक्ति सत्व, रज, तम, इत तीने! गुणों की 
कारण है जा उसमें सदेव विद्यमान रहते हैं । जब ये 
तीनों साम्यावस्था मे रहते हें तब सृष्टि नहीं हाती. 


क 
कले 


द पे र न्न 
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परन्तु जब इनमें से एक शी अधिक या न्यून हाता है 
तब संसारोत्पत्ति हाने लगती है। संसार की सभी 
वस्तुओं में ये तीनों शुण व्याप्त हैं । 
प्रकृति से पहले बुद्धि उत्पन्न होती है । 
बुद्धि--महत्‌, प्रज्ञा, मति, धी आदि इसके दूसरे 
-- नाम हे। 
बुद्धिका धमे किसी बात का निश्‍चय करना है। 
वह अध्यवसाय है अर्थात्‌ उसके द्वारा 
निश्चय होता है कि यह मलुष्य है या 
पशु या वृक्षादि । 
बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ । 
ग्रहंकार--जिससे अपनापन प्रकट हो उसे अहं 
| कार कहते हैं । जैसे में सुनता हूँ 
| या में जानता हूँ । विना अहंकार के 
। जीव में अपनापन नहों आता । झहं- 
। द कार से तन्मात्रा, ज्ञान, क्न्ट्रियों 
ओर मन की उत्पत्ति हुई है । 
तन्मात्रा-शाब्द्‌, स्पशे, रूप, रस ओर गंध इन 
पाँचा के सूक्ष्म तत्त्वों का नास 
तन्मात्रा है। | 
इन्हीं तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। 
“ ज्ञानेन्द्रियाँ--ओजत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा और घाण । 
कमन्द्रियाँ--हस्त, पद, वाणी, पायु रोर उपस्थ । 
` मन-यह ज्ञानेन्द्रिय ग्रेर कमेन्द्रिय दोनों के लक्षण 
` रखता हैम्रोरखंकल्पविकट्प इसका धमे है। 
महाभूत--पृथ्वी,जळ, आकाश, वायु और तेज। 
पुरुष कै ये लक्षण हैं: 
: नादि, सूक्ष्म, सवेव्यापी, साक्षी, निर्गुण, 
जन्मा, अरखष्टा, निमेळ, सब का ज्ञाता, इष्टा ओर 
भाक्ता । उसका आदि, अन्त" या मध्य नहीं है इस 
. कारण वह अनादि है । उसके खण्ड नहीं हैं ग्रेर वह 
इन्द्रियां से परे है इसलिये वह सूक्ष्म है वह आकाश 
के समान सर्वत्र व्यापक ग्रार असीम है इसलिये 


` 
९ 


StS RENAE ७० 0 ल कय क प क कत क कका क) 
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सर्वव्यापी है । वह सुख ओर दुःख देखता है. इसलिये" 
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साक्षी है। उसमें सत्व, रज और तमः ये तीनों गुण | है जा 
नहीं हैं इसलिये वह निर्गुण है। उसका जन्म नहीं हुआ है कसा 
ग्रार न हो सकता है इसलिये वह अजन्मा है। धह | 
प्रकृति के विकारों का देखता है इसलिये दृष्टा है। | 
साक्षी हाने से कह सकते हैं कि उसे सुख दुःख का यह 
अनुसब हाता है, इसलिये वह भाता है । Ce 
निर्गुण और विरक्त होने से उसे कती नहों कह | 
सकते । चह सब पदार्थो कै गुणों को जानता है. 
इसलिये सर्वश है। अच्छे बुरे कर्मों का उससे 
सम्वन्ध नहीं है इसलिये बह निळ है। निर्बोज , _ 
हाने के कारण वह असा है.। ~ 
पुरुष एक नहीं अनेक हैं । ,इसके दूसरे नाम ___ 
आत्मा, पुमान्‌, क्षेत्रज्ञ, नर, कवि, ब्राह्मण, , अक्षर, 
प्राण, एक, सत्‌ आदि हैं । 2 | 


न्द्र्थि 
हारा 


छन 
ससारोत्पत्ति और लय-कियाएँ । 
पुरुष कै संग में प्रक्ति अपने तीनों शुणों के दुःखे 


वैषम्य से सृष्टि उत्पन्न करती है सृष्टि के विकास | 

का यह नियम है॥ | 
अव्यक्त अथवा प्रकृति से पहले बुद्धि उत्पन्न 

हाती है । बुद्धि से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, कि 

झानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियाँ ग्रेर मन की उत्पत्ति होती. २-- 

हैं। तन्मात्रा से महाभूत उत्पन्न होते हैं। | ३- 
' इस विकाश-क्रिया का नाम संक्रम है । इसके! 

विपरीत होनेवाली क्रिया का नाम प्रतिसंक्रम है। 


| 
| 


संक्रम-क्रिया को विकाराक्रम अथवा परिणाम परि. 
'वत्तेन भो कहते हैं । | 


जीव । | 


। 
| 
पुरुष के लक्षण ऊपर लिख आए हैं। उनके 


देखते हुए यह सिद्ध नहीं होता कि पुरुष कर्मा के 


निर्मळ ग्रार सदैव स्वतंत्र है । फिर यह कैम है जे 
भागता है । सांख्य का उत्तर है कि एक लिंग-शरीर 
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गुण | हे ज्ञा आदि से उत्पन्न. हाता है। यह १७ वस्तुओं का . सत्व, रज आर तम प्रकृति मं है न कि आत्मा मं 

हअ हु नना हे अथात्‌ बुद्धि, मन, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कमे - णर जा कत्त त्व है वह सब शुणां में है । अचिवेक से 

धह | न्ट्रियां ओर पांच प्राण | सीवात्मा इस शारीर के मनुष्य खमभाता है कि कत्त त्व आत्मा में है और | 
है। द्वारा ही फल अथवा मोक्ष की इच्छा करता है। कहता है कि में करता हूँ; परन्तु यह उसकी 
[का | यह शारीर. जब तक स्थूल शरीर से नहीं मिले मूखेता है। 


| तब तक कुछ अनुभव नहों कर सकता । आत्मा निमेछ आर निविकटप है । ( देखो गीता - 
कह्‌ | व ३ रे अध्याय का २७ वाँ इलोक ग्रार १३ वें अध्याय 
ता है. यात का २९ वाँ और ३१ वाँ इळाक । ) 
ससे. जोन के दुःख तीन प्रकार के होते हैं।-- सांख्य के मतानुसार, अध्यात्म, अधिभूत, और .. 
ल | १-पहले वे दुःख जे! शरीर और भन से हा । जैसे, अधिदैव्यत का अर्थ समझना चाहिए । 
जाम | - रेण, दोक आदि! . बुद्धि, अहंकार, मन, जञानेन्द्रियाँ, कमन्द्रियाँ-- 


| ए--दूखरे वे दुःख” जा बाहर से हा । जख, चार, इन लेरहों के तीन तरह से समझना चाहिए । 
म्र सण इत्यादि के कारण । । 


| १--तोसरे वे दःख जा दैव की तरफ से हा। जैसे, 
ग्रतिवृष्टि, हिमपात, ताप इत्यादि । 


जब इनमे से प्रत्येक अपने रूप में देखो जाती है 
तब वह एकआन्तरिक भाच है जा अध्यात्म कहलाता 
से है । जिन बाहरवाली वस्तुओं का उससे सम्बन्ध हाता 
है. ये सब दुःख पूर्व कर्मों से होते हैं । इन सब ह ६ धिग । 
| दुःखां से छुटकारा पाना ही मोक्ष है । ६ व 
[कास जा इनमे से प्रत्येक का देवता है वह देच 
| मोक्ष । है, जैसे बुद्धि । बुद्धि स्वयं आन्तरिक भाव है । जिस 
विषय का उसके द्वारा निश्चय किया जाय वह बाह्य 
है । इसलिये बुद्धि अध्यात्म है। विषय अधिभूत है 
ओर इसके देवता ब्रह्मा आदि हैं। इसी तरह अहं- 
कार, मन आदि को भी समझे । 
अध्यात्म और अधिभत में वही सम्बन्ध हे जा 


उत्पन्न, द्राक्ष तीन प्रकार से होता है,-- 
राओ, १__ज्ञानाधिकता, से । 
होती. इन्द्रियां की विषयों से उपरति होने से । 
५ ३--सब कमे और वाखनादि के नाश होने से जिसे 


| निदोष ७ ~ हे त्र टू 
इसके... निदोष मोक्ष कहते हैं। इस मोक्ष को प्राप्त करने आवक कर 
| है। के उपरान्त जीवात्मा फिर संसार में नहीं आता, रिता शी 
| पणि | सदैव परमानन्द रूप हा जाता है। सांख्य में तीन प्रकार के प्रमाण है ,-+ 


(१) प्रत्यक्ष, (२) शब्द ओर (२) आप्त वचन” 


माक्ष की प्राप्ति के लिये अविद्या अथवा अविवेक 
इस शारू के कत्ती कपिल मुनि हैं । 


| 
| एक बड़ी बाधा है । यह मुख्यतः पांच प्रकार की 
| हाती है । तमसा, माह, मायामाह, तमश्र ओर . प 
अन्धतमश्च । र अ 
मा ल इसके दूर करने के लिये सांख्य दशन मे जा 
है जे। २५ तस्त्र कहे गए हैं उनका पूण ज्ञान देना चाहिए । 
मनुष्य के! समभना चाहिए. कि गुण अथात्‌ - 
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सय जाति । 


(0 भारे यहा 


प्राचीन ग्रन्धें मे मय 
$ नामक एक दानव .का वरेन है 
. @) है ९९ जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है 
~ (स) कि वह बड़ा भारी शिल्पकार 
र था । रामायण के उत्तर काण्ड 
5 में लिखा है कि उसकी माता का नाम दिति 
, शा और उसने हेमा नाम की एक अप्सरा से विवाह 
' 'कियाथा। हेमा के स्वर्गवासी हा जाने पर मय ने 
। अपने मन-नहलाव के लिये हीरों और मातियों का 
एक बढ़िया नगर बनाया था। एक बार जंगल में 
रावण से उसकी भेंट हा गई। वहां उसने अपनी 
कन्या मन्दोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। 
जब सीता को हर कर रावण लंका छे गया था तब 
मय ने ही सीता के रहने के लिये एक बहुत अद्भूत 
मकान बनाया था जा सात खण्डों का था। मद्दा- 
' भारत तथा कई पुराणां में भी इसी प्रकार मय-दानव 
के कई बसेन आए हैं जिनमे उसकी तक्षण-कला की 
निपुणता का बहुत अच्छा उल्लेख है। युधिष्टिर के राज- 
खूय यज्ञ के लिये जा प्रसिद्ध आर अङ्ग त यज्ञाला बनो 
थी बह भी मय की ही बनाई हुई थो । 
आजकल अमेरिका के कुछ भागों में एक बहुत 
प्राचीन जाति के लोग पाए जाते हैं जा अपने को 
संप कहते हें । किसी समय यह मय-जाति बहुत ही 
उन्नत, सभ्य ग्रोर तक्षण-कला में परम निपुण थी। 
उस जाति के बच्चाए हुए नगरों के खंडहर अब भी 
' बहुत अधिकता से वहाँ पाए जाते हैं । अनुमान किया 


कहलाते थे। सम्भवतः उन्हीं में से कुछ लोग अमे- 
रिका जा कर बस गए होंगे । उनके अनेक आचार- 
विचार आदि हिन्दुओं से बहुत अधिक, मिळते जुळले 
थे ्रोर इसी कारण उक्त अनुमान की खुृष्टि ग्रोर 
सिद्धि हुई है। इस मय जाति के सम्बन्ध में अनेक 


जाता है कि भारत में प्राचीन काल में कछ लोग मय . 


मय लेग जिनका खूब शिकार करले थे । 
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बाते' बहुत ही मनोरंजक और कुतूहल-वद्धेक हैं 
अतः उसका कुछ वर्णन यहाँ दिया जाता हे । 


(कट 
ह भोर 
देशा-वशी र केनः 
दशऽ्तणान | | पर 
पूर्व 
अमेरिका की प्राचीन मय जाति वत्तेमान मेविसके  ब्रार 
प्रदेश के दक्षिणी और मध्य अमेरिका के उत्तरीय गय 


भाग में निवास करती थी। इस प्रान्त के दक्षिणी. बह 


भाग में बहुत सी छोटी छोडी नदियाँ हैं; पर उत्तरी | उर 
भाग में जिसमें युकेटन प्रायद्ीप सी सम्मिलित है डे 
दिया आदि का बहुत ही अभाव है। घहाँ स्थान शर 


स्थान पर कुछ प्राकृतिक कुएँ हैं, ओर यदि वे कुप 
वहाँ न होते ते वह प्रदेश बसने * योग्य न हाता । 
उस प्रदेश में जल के अभाव का मुख्य कारण यह है. 
कि वहाँ की भूमि ही ऐसी कंकरीलो है जिस पर 
पानी ठहर नहीं सकता ओर नीचे वेठ आता है। ८ 


० ~ ८2 | थाः 
इस प्रदेश के दक्षिणी भाग में बहुत से भने | स्न 
जंगल भी हैं जिनके बीच बीच में लंबे चैड़े मैदान रू, 


हैं जा चरागाह का काम देते हैं। कुछ स्थानों पर न 
कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं। एक तो युकेटन जर 
प्रान्त की भूमि ही अच्छी नहीं है, दूसरे वहाँ खेती &. 
के कामों के लिये यथेष्ट जळ भी नहीं मिलता, इस- | सेः 
लिये वहाँ यथेष्ट अन्न ओर वनस्पति की उत्पत्ति नहँ ' ज्ञा 
हाती, वहाँ भी कहीं कहीं छोटे माटे जंगल ही हैं। | पत 
मय जाति का देश गरम है । वहाँ केवल दो ही / वर 
त्र्तुएं हातो हैं,-वर्षा ग्रोर ग्रीष्म । वषो ऋतु बहि 
बेसाख-जेठ से पूस-माघ तक रहती है; पर भिन्न ' ओ 
भिन्न स्थानों में इस ऋतु के आरम्भ ग्रोर समाप्त | उन 
होने में बहुत कुछ अन्तर पड़ जाता है। | उच 
_ आजकल भी वहाँ कई तरह के अन्न होते हें | सम 
र प्राचीन काल मे भी होते थे ; त्रार बहुधा उन्हा चा 
पर मय लोग अपना जीवन-निरवाह करते “थे 
सूअर ओर हिरन आदि की जाति के अनेक रद F 
भी वहाँ अधिकता से पाए जाते हैं, प्राचीनकाल में 


6 


6 


। हैं, 
न 


2] 


सके | 
तरीय 
क्षिणी. 
उत्तरी 
| ह 
स्थान | 
र कुएँ 
ता || 
यह है 
र पर | 


| इस- | 

| नहीँ | 
हुँ। 

हा | 


क्र्ब्तु 
भिन्न | 


वमाप | . 


ह | 
ते हैँ | 
उन्हीं 
थे 


[नवर ; न न 


[ल में 


मय जाति 


क 
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इस समय वहाँ-मय भाषा वोळनेवाले प्राय 
बीस से अधिक फिरके हैं जिनमे सब मिला कर 
कई पाँच लाख आदमी हें । ये लोग रहते ते अपने 
पूर्व पुरुषों के प्रदेश में दी हैं, पर उनकी अवस्था 
ग्र परिस्थिति आदि में बहुत बड़ा परिवत्तन हा 
गया है । पहले अमेरिका में मय जाति की सभ्यता 
बहत बढ़ी चढ़ी थी; पर अब चह बात नहीं रही । 
उस जाति के जो थोड़े बहुत लोग इस समय बचे 
हुए हैं वे अपनी संब पुरानो रीति-रसम भूल गए हें 
ग्रार जाति बराबर धीरे धीरे नष्ट हाती जाती है। 


प्राचीन इतिहास । 


ईसवी पहली या दूसरी शताब्दी तक तो प्राचीन 
सय लोग अलभ्य ग्रौर जंगली ही थे; पर इसके बाद 
धीरे घीरे वे लाग सभ्य होने लगे । जितने प्राचीन 
स्थृति-चिह् ओर शिलालेख आदि मिले हैं वे प्रायः 
सभी पहली या दूसरी शताब्दी के माने गए हें । वे 
सब शिलालेख आदि चित्र-लिपि में हैं। बिलकुल 
असभ्य ओर जंगली दृशा से निकल कर किसी जाति 
के सभ्य बनने ओर चित्र-लिपि लिखने के येण्य होने 
में अवश्य ही बहुत समय लगता है । सब से पुराने 
जो स्म्रति-न्रिह ग्रोर शिलालेख आदि मिले हैं उनसे 
पता चलता है कि उस समय इस जाति ने तक्षण- 
विद्या मे बहुत अधिक उन्नति कर ली थी । यही नहीं 
बल्कि उस समय तक उनके विचार भी बहुत उन्नत 
आर परिष्कृत हो चुके थे । उस समय तक की 
उनकी जितनी उज्ञति का पता चलता है, उतनी 
उन्नति दस-पाँच पीढ़ियां या से दा सो वर्षा मे 
सम्भव नहों ; उसके लिये कई दाताब्दियां का समय 
चाहिए । 

इस बात के अनेक प्रमाण मिले हैं कि ईसवी 
दूसरी शताब्दी के अन्त मे मय जातिः अच्छी तरह 
सभ्य ददो चुकी थी । इसके बाद, वह जल्दी जल्दी 


~ 
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ओर बहुत ही विलक्षण रूप में उन्नति करने लगा । 
मय-प्रदेश के दक्षिणी भाग में बराबर एक से एक 
अच्छे नगर बनने लगे त्रार सबमे विद्या तथा कळा 

खूब उन्नति हाने लगी। चार सा वष तक-- 
छठी शताब्दी के अन्त तक--मय जाति बराबर 
उन्नति करती रही । बलिक यह कहा जा सकता है | 
कि उस समय तक वह उन्नति के शिखर तक पहुँच 
चुकी थी। तक्षण-कला में इस जाति ने जितनी 
उन्नति की थी वह अन्यान्य अच्छी अच्छी जातियों की 
तत्सम्बन्धी उन्नति की टकर की थी । उस समयं 
तक मय जाति ने तक्षण-कला को मानों पराकाष्ठा 
तक पहुँचा दिया था । प्राचीन स्म्वति-चिह्नों पर जा 
तिथियाँ खुदी हुई मिली हैं उनसे पता लगता है कि 
उस समय दक्षिण प्रदेश के सभी नगरों की सम्प- 
अता ओर विभूति बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी । बत्ते- 
मान दक्षिण मेक्सिको में पेलंक ओर मैविसचिलन, 
वत्तेमान ग्वैरेमाला में पिडूख, नेगरास, सेबल, 
टिकळ, नरंजा ओर विवरिगुआ, तथा वक्तेमान होडु- 
रास मे कोपन नामक नगर बहुत ही. उन्नत ओर 
सम्पन्न दशा में थे | उन्हीं तीन चार सी वर्षा में ये 
सब नगर बने, उन्नत हुए ओर अंत में यदि एक दम 
से नष्ट नहीं हे! गए लोभी कम से कम उनका पतन 
अवद्य आरस्भ हा गया । 


दक्षिणी मय प्रदेश मे जिन कारणों से सभ्यता 
का हास हुआ उनका पता नहो चलता । यह असे 
मान किया जाता है कि दूर दक्षिण या परिचम से 
कुछ अधिक बलवान्‌ जातियां वहाँ आ पहुंची रोर 
उन्हाने मय जाति का यहाँ से हटा . दिया, अथवा 
जैसा कि अन्य जातियों में हुआ करता “है, सभ्यता 
अपना नियत माग समाप्त कर के, आगे बढ़ने की 
आन्तरिक शक्ति के अभाव के कारण स्वयं ही नष्ट 
हो गई । इन दोनों कारणों मे से चाहे जा कारण 


- ठीक हो पर इसमें सन्देह नहीं कि. दक्षिणी नगरों में 


८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका ! 
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छठी शताब्दी के बाद दा अचानक कोई स्सति- 
चिन नहीँ मिलता जिससे प्रकट होता है कि उस 
सप्तय ये नगर उजड़ गए थे । 


एक कारण अवऱ्य ऐसा है जा उस समय की 
र अवनति या हास गे बहुत कुछ सहायक हुआ था । 
>युकेटेन के निवासियां ने सांळहवीं, सत्रहवा आर 
अद्वारहवों शताब्दियां में मय भाषा के कई प्राचीन 
हस्त-लिखित ग्रन्था की नकल की थी । ये श्रन्थ अछग 
अलग प्राचीन मय नगरों के सम्बन्ध में थे और 
प्रत्येक ग्रन्थ सै एक एक नगर का प्राचीन इति 
हास और विवरण आदि दिया हुआ था । उन ग्रन्थों 
से पता चलता है कि पांचवां शताब्दी के मभ्य या 
अन्त में उन लोगों ने युकेटन प्रान्त का दक्षिणी 
भाग दृढ़ निकाला था और धीरे धीरे वहाँ आ कर 
5 बसना भी आरम्भ कर दिया था । छठी शताछ्दी में 
' दक्षिण प्रान्त के देश धीरे धीरे नष्ट होने लगे और 
तत्र से बाद का एक भी स्मृति-चिह्ल नहीं मिलता । 
उसी समय उत्तर प्रान्त का शिशन इजा नामक 
नगर स्थापित हुआ ग्रार बराबर उन्नति करता गया । 
उस समय का पूरा पूरा, क्रम-बद्ध ओर विश्वसनीय 
इतिहास नहीं मिळता । इसलिये तत्कालीन अनेक 
घटनाओं की तिथियां का पता नहीं चळ सकता। 
पर तौ भी यही सम्भव जान पड़ता है कि युकेटन 
का पता छगने के उपरान्त दक्षिणी नगर उजड़ने 
ळग गण थे । इसमें सन्देह नहीं कि छठी शाताब्दी 
के अन्त भे दक्षिण प्रान्त उजड़ गया ओर उत्तर 
प्रान्त बसने लग गया था । 


यद्यपि उस समय मय जाति का पुनरुत्थान नहीं 

हुआ था ता भी युकेटन का .पता गने के कारण 

उसकी उन्नति. प्रोर सभ्यता ने एक नया रूप धारण 

क्र लिया था । नए जळ-हीन प्रदेश ओर विलक्षण 
परिस्थिति मे जा कर मय-सभ्यता में बहुत कुछ परि- 


'वत्तन श्रौर सुधार हुआ,. पहले पहल जब कि मय. 
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लेग युकेटन में बसने लगे थे उस सभय बहुत परि, 
श्रम आर अनेक काठनाइया का सामना करना एड 
था और इसी लिये विद्या तथा कला सें वे काई चति ^ 
नहीं कर सके थे । उस समय ते! वहाँ रहने-सइन्न 
का प्रबन्ध करने मे ही उनकी सारी शक्तियां 
लगी. रही होगी स्थायी रूप से 
कास-धस्था देखने 
य छग गया होगा । 3. 


अपना सभाता दखल इए उन्ह बार बार अपने 
08 23020 । उदर 
निवास-स्थान बदलने पड़ल हाथ घार इला मे उनका कारि 


अधिकांश समय ओर बल ळगा होगा । ऐसी अवस्था. यह 
में यदि उख काळ में उन लोगों ने दिल्प और कला 
आदि में कोई उन्नलि न की हो तो कोई आइचय 
की बात नहीं है। उत्तर में जा कर सय लोगों ने 
सब से पहले बखळळ नामक एक नगर बसाया था 
पर वहाँ वे केवळ साठ ही बघ रहे थे" दूसरे नगर 
शिशन इजा में वे लोग प्रायः सा वषे तक रहे थे; 
ओर तड्परान्त फिर नए निवास-स्थान की चिन्ता 
में लग गण । वहाँ से पश्चिम चळ कर उन लोगों ने 
आठवीं शताब्दी के ग्रारस्भ में चकनषुडन नामक 
नगर पर अधिकार किया । बहाँ चे लोग प्राय 
ढाई से वर्षों तक रहे | सन्‌ ९६० ईसवी में वह उच्चा 
नगर आग लग जाने के कारण नष्ट हो गया और पर 
तब वे लोग फिर नए निवास-स्थान की चिन्ता पेश शरीर 
इधर उधर भटकने लगे। इस नए प्रदेश मे आए ऐसे 
उन्हें प्रायः चार से वष बीत चुके थे । इतने समय जमा 
में वे वहाँ हानेवाळी कठिनाइयों से भळी भाँति परि लोग 
चित हो चुके थे ग्रार उनके प्रतीकार के उपाय भी 
जान चुके थे। उस समय उन्हे फिर शिठ्प्र-कर्ली 
आदि मै उन्नति करने की फुरसत मिली और हे डे 
शक्तियाँ नए नए कामों में लगीं । उस समय उनके 
परिवत्तन-काल समाप्त हा चुका था ओर पुनरुत्था | 
काळ आरम्भ हा गया था । 
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Eh ग्यारहवीं शताब्दी कै आरम्भ मे युकेटन मे कई 
उचत रे ओर भहच्छपूश राजनीतिक परिवत्तन हुए । 
ह चवीनपुटुन के नष्ट हो जाने के उपरान्त मय-ज्ञाति 
पहने का कार्यक्षेत्र बढ़ गया । वहाँ से निकल कर कुछ 


'फियो हग ता दिशन-इजा में चळे गए और कुछ लोग 
वी मय-पन नामक एक नए स्थान पर जा बसे। 
गा | सम्भवतः उसी समय उकळ नामक नया नगर 
फ भी बसा था। सन्‌ १००० हेसवी मै शिशन-इजा, 
उनी उक्समळ ओर सय-पन इन तीन नगरों के अधि- 


कारियां का एक संघ स्थापित.हुआ गरर आपस में 
वस्था ~ यह निश्चय हो गया कि वे तीनों सिल कर देश का 
` रला शासन करेंगे--तीनें के अधिकार समान ही होंगे । 
चव इर निश्चय के अनुसार दो से! वर्षों तक शान्ति- 
गों ने चूचक काय होता रहा और उख समय में मय 
या चा. ळोगों ने दिट्प॑ ग्रेर कळा में बहुत कुछ उन्नति की । 

४ नगर य छोणों का यह दूसरा और अन्तिम उन्नति- 
का थै; काळ था। पहली बार तो उन लोगों ने तक्षण-विद्या 
चिन्ता म॑ उन्नति की थी और इस बार वास्तु-विद्या में की । 
गा ने उस समय उन लोगों ने जो विशाल ओर सुन्दर 
नामक भवनृ बनाए थे, उनका भञ्नावरोष देखने खे पता 
पाय; चळता है कि मय-जाति की वास्तु-विद्या अपनी 
मे वह उन्नति की पराकाष्टा तक पहुँच चुकी थी। पत्थरों 
7 आ. पर बेळ बूटे आदि बनाने का काम बहुत ही सुन्दर 
सता म्र मनोहर हाता था। सारा युकेटन प्रदेश ऐसे 
| आए ऐसे नगरों के खण्डहरों से भरा पड़ा है जे किसी 
| समय ज़माने मे अपना सानी नहों रखते थे । पर अब तो 
ते परि लोगों को उनके नाम भी याद नहो रहे । जिस समय 
गाय भी ये नगर अपनो परम उन्नत अवस्था में रहे होंगे उस 
प्र-कर्ला खमय-सारा देश मधु-मक्खी के छत्ते की तरह दिन 
उनकी रात काम करनेवाले लाखों मनुष्यां से भरा रहता 


|] 


नवी होगा; क्योंकि इस समय वहाँ जितने अधिक खण्डहर 
आदि हैं उतने बिना बहुत अधिक प्रजा के निवास 
| णा वी हो ही नहीं सकते । र 

सन्‌ १२०० के लगभग तक ते मय-जाति बहुत 
२ ~ 


ही शान्ति. और सुखपूर्वेक उख प्रदेश में रह कर 
अनेक प्रकार से अपनी उन्नति करती रही पर उसके 
उपरान्त एक ऐसी दुघेटना हो गई ज़िसके कारण 
देश का राजनीतिक संगठन वेतरह शिथिल पड़ 
गया और तीनों राज्यां की मित्रता नष्ट हे! गई 
जिसके कारण देश ग्रौर जाति ने अब तक 
इतनी उन्नति की थी। तत्कालीन शिशन-इजा 
के शासक का नाम चेक ओर मयपन के शासन 
का नाम खीळ था । चेक ने सील के विरुद्ध 
एक षड्यंत्र रचा था । जिसके कारण दोनों 
में भयंकर युद्ध हुआ । उस समय मैक्सिका 
की तराई सै नहुआ नाम की एक जाति नसती 
थी | उस जाति की सहायता से सील ने चेक पर 
विजय प्राप्त की ्रार उसे नगर से मार भगाया। 
तेरहवों शताब्दी में इजावालेों ने अपना प्राचीन नगर 
हस्तगत करने के लिये अनेक प्रयत्न किए जिसके 
कारण बहुत दिनों तक वहाँ युद्ध होता रहा। 
इसी आपस के झगडे. के कारण मय जाति धीरे 
धीरे दुबेल और नष्ट हाने लगी और पन्द्रहवां 
शताब्दी में उसका सारा प्रभुत्व जाता रहा । 

जब पहले के तीना मित्र-राज्यां की मित्रता नष्ट 
हो गई तब शासन-कार्य्य के लिये फिर से राज्य 
का संगठन आवझ्यक हुआ । यह एक प्राकृतिक बात 
है कि ऐसे अवसरों पर जेता जाति ही अधिकांश 
आवश्यक प्रबन्ध करतो है और इसी लिये आगे 
चल कर सारे देश मै मयपनवालों की ही प्रधानता 
हा गई। नहुआ जाति ने युद्ध में सील की बहुत 
कुछ सहायता की थी । सम्भवतः इसी लिये सील ने 
शिशन इजा नगर उन लोगों को दे दिया। कुछ दिनों 
तक शिशन-इजा में नहुआ जाति की ही तूती बाळतो 
थी । इस समय शिशन-इजा कै. जो खण्डहर 
मिळते हैं उनमें बहुत.से खण्डहर उन इमारतों के 
भी हैं जो प्रधानतः नहुआ जाति की ही बनवाई 


- हुई हैं । 
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कुछ इतिहासज्ञों का मत है कि चादहवों शताब्दी 
में मयपन के शासक नहुआ लोगों की सहायता से 
अपनी प्रजा का दमन करने के लिये अनेक प्रकार के 
अत्याचार किया करले थे। एक बार प्रयपन के 
। कोकम नामक एक शासक ने अपनी दीन प्रजा का 
.. धन बलपूर्वक हरण करने के लिये मैक्सिका से 
| बहुत से लोगों को बुलाया था । यदि सयपनवालें 
` को मेक्सिको से आए हुए लोगोंका भय न होता 
` ताचेछोग कोकम को अवश्य ही मार डाछते। 
' मयपन के शासकों का यह अत्याचार पर्दुहवीं 
शताब्दी के मध्य मे बहुत अधिक बढ़ गया था। 
उस समय अन्य काई उपाय न देख कर मयपन के 
अनेक प्रतिष्ठित श्रोर प्रधान निवासियां ने सिल कर 
एका कर लिया ग्रार उक्समळ के शासक की सहा- 
यता से उन लोगो ने मयपन के शासक के मार 
डाला प्रोर नगर नष्ट भ्रष्ट कर दिया । 
मयपन के नष्ट हे! जाने पर युकेटन के हृढ़ 
राज्य प्रबंध का मानें अन्त ही हो गया। कैवल राज्य- 
प्रबंध का ही क्यों बढिक मय-जाति की सभ्यता का 
भी उसी समय से नाश आरम्भ हो गया । देश ३: 
संगठित शक्ति बहुत से टुकड़ों मे बॅट कर छिन्न भिन्न 
हो गई ग्रार सब लोग एक दूसरे का नाश मर 
अपकार करने पर उतारू हा गए। पुराने वेर निका- 
लने का लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिळा ओर 
सारे देश मे घार कष्ट श्रार अशान्ति का प्रसार 
हो गया । उसी समय मय-जाति पर इश्वर का भी 
काप हुआ । देश में पारी पारी से सदा अकाल पड़ने 
लगा और महामारी फैलने लगी जिसके कारण बहुत 
“अधिक संख्या मै लोग मरने लगे । यह सब दुदंशाएँ 
मानें भविष्य में हानेवाळे नाश की पूवे सूचनाएँ थीं । 
कन्‌ १५११ में कुछ .स्पेनी एक जहाज ले कर 
मध्य अमेरिका गए थे; वहाँ से लोटले समय जमाय- 
का टापू के निकट उनका जहाज डूब गया | उस 
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जहाज में के केवळ दस आदमी बचे थे जो एक 
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छोटी नाव पर सवार हो कर. बहते बहते युकेटन 
के किनारे पर जा छगे थे । वहाँ उन्हे मय लोगो)”. 
कैद कर छिया था और उनकै सरदार तथा चार 
अन्य स्पेनियां को बरि चढ़ा दिया था । बाकी पांच जु 
में से तीन आदमी ले! बहुत ली कठिनाइयां झेल न 
कर अन्त में भूखां सर गए थे पर दो आदमी किसी | भर 
प्रकार बच गए और धीरे घोरे उन दोनों ने देश मे «८ 
अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ळी थी । उनमें से एकता 
एक सरदार की कन्या से विवाह कर के स्वयं सर- 
दार बन गया था और दूसरा आगे चल कर आमेवाले | 
स्पेनियों के दुभाषिए का कास करने ळग गया था ।- पम 
सन्‌ १५१७ में युकेटन में फ्रान्सिस्का डी कार" 
डावा की अधीनता में स्पेनियां झी पहली मुहिम जे उ 
पहुँची; पर सय लोगों ने उन स्पेनियां को इतना हास 
कष्ट पहुँचाया कि अन्त में विवश हो कर उन लोगो १८६ 
को क्यूबा टापू को छोट जाना पड़ा | उन स्पेनियें। घेसिः 
ने यदि कोई काम किया ता चह यही कि युकेटन 
प्रदेश के हू ढ़ निक्राळा। दूसरे वर्ष जुआन डी. 
ग्रिजल्या की अधीनता में फिर कुछ स्पेनी वहाँ 
पहुँचे; पर उन लोगों की भी बहाँ इतनी अधिक 
डुदेशा हुई कि लाचार होकर उन्हें भी लोट हो है कि 
जाना पड़ा। तीसरे वर्षे ( सन. १५१९ ) हरनंडो| फुर 
कारटेज वहाँ पहुँचा, पर कुछ ही दिनों तक ठहर] लोग 
कर वह भी मंकिसिको चला गया । सात वष बाद] चपः 
सन्‌ १५२६ मे फ़ान्लिस्को मांटेजा अपने साथ तो कै रि 
जहाज और पाँच सा आदमी ले कर बड़ी धूम धार्म ओर 
से युकेटन पहुँचा । पहले ता वह देश के उत्तर करर 
पश्चिम तट कै पाख के पक टापू में उतरा ग्रार ह, थां : 
वहाँ से युक्षेटन पहुँच कर उसने वहाँ स्पेन की उनः 
झण्डा गाड़ दिया और स्पेन के राजा की ओर स ळग 
स देश पर अधिकार कर लिया। पर सय लोग रगे 
सहज में किसी का टिकने देनेवाले नहीं थे 
मय ओर स्पेनियां में लड़ाई-भगड़ा आरब्म इ कप 
जा कई वर्षो तक चलता रहा । प्रायः चौदह व 
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| तब से देश. में 
| उस पर अधिकार हुआ शेर मय-जाति की स्वतंत्रता 


घम्म का प्रचार करने के 
गए थे और बहुत दिनों तक वहाँ रहे थे । सन्‌ १५६५ 
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तक मय लाग विदेशियें से अपने देश की रक्षा 


करने के लिये भक्राड़से रहे । पर अन्त में सन्‌ १५४२ 


Oe 


शून मास में इशेनजीहे नगर के निकट बहुत से 

पहाड़ी मय-लरदार स्पेनियां से अन्तिम हार हारे। 

शान्ति स्थापित हुई, स्पेनियां का 
का अन्त हे! गया । 

र्ष ho क्क, ~ 
अचार आर ब्यवहार । 
सन्‌ १५४९ में छैण्डा नामक, एक पादरी ईसाई 
लिये युकेटन प्रदेश में 


में उन्होने युकेटन प्रदेश का एक बहुत उत्तम इति 


हास लिखा थां जो प्रायः तीन सै वर्ष बाद सन्‌ 
१८६४ मे प्रकाशित हुआ था । मय-पुरातच्च के 


प्रेमियों के लिये बह पुस्तक बड़े काम की है क्योंकि 
उसमें प्राचीन इतिहास भी दिया गया है ओर तत्‌- 
काल की आंखें देखो बालों का वणेन भी । मय-जाति 
के आचार-विचार आदि जानने का वह सब से अच्छा 
साधन है। उस पुस्तक में लैण्डा साहब मे लिखा 
है कि उस समय के मय लोग लंबे, बलिष्ठ और 
फुरतीळे हुआ करते थे। बाल्यावस्था में ही वे 
लोग अपने लड़को का माथा कृत्रिम उपायां से 


के लिये उनके कान तथा नाक छेद देते थे। बालियाँ 
्रोर नथ पहनने के मय लोग बहुत शौकीन हुआ 
करते थे । भंगी आँखे बहुत सुन्दर मानो जाती 
थीं गर माताएँ अपने बच्चों का भेंगा बनाने के लिये 
उनकी" दाना आँखों के मध्य में मोम की गोलियाँ 


| लगा दिया करती थो । कुछ दिनों तक गोलियों के 


लगे रहने के कारण बच्चों की आँखें में भंगापन 


। आ जाता था| कहीं कहो बालकों के चेहरे गरम 


ण से संक सॅक कर झुलस दिए जाते थे जिसमे 
उन पर दाढ़ी के बाळ न जमने .पावे । स्त्रियां रौर 


ल 
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पुरुष दोनें ही अपने बाल बढ़ाते थे । पुरुष 
लोग अपने सिर के पिछले भाग में थोड़ा सा 
स्थान गरम कर के दाग देते थे जिसके कारुण 
उस स्थान पर बाल बहुत ही कम रहते थे । सिर 
के थोड़े से बालों का ता वे लोग एक छोटा सा 
जूड़ा बाँध कर पीछे की ओर लटका लेते थे ग्रार 
शेष बाळ जटा के रूप में, रस्सी की तरह, सिर के 
चारों तरफ लपेट लेते थे । स्त्रियाँ अपने वालों का 
दे। भागों में बॉट कर दो रेखाओं में सिर के चारों 
तरफ रपेट लेती थीं। अपने धाम्मिक विइवासों कें 
कारण स्त्रियां ओर पुरुष दोनों ही अपने मुँह का 
झुळसा कर बहुत कुरूप बना लेते थे । स्त्रियाँ और 
पुरुष दाने ही खूब गोदने शुदाते थे और गोदना 
गोद्ने के काम में बड़े प्रवीण हुआ करते थे । पुरुष 
अपना सारा शारीर लाळ रंग से रंग लेते थे पर 
स्त्रियां अपने सदाचार के चिह्न स्वरूप अपना चेहरा 
नहीं रँगती थीं, बाकी सारा शरीर लाळ रंग से 
रंग लेती थीं। स्त्रियां अनेक प्रकार कै सुगंधित द्रव्य 
थी लगाती थीं ग्रार रेती से रेत कर अपने दाता को 
बहुत चाखा कर लेती थीं। चोखे दाँतां की गिनती 
सान्दय्य में होती थी। | । | 
पुरुषां का पहनावा बहुत ही सादा हाता था । 
कमर में वे लोग कई फेरे लगा कर और खूब कस 
कर एक प्रकार की धोती बांधते थे जिसका एक 
सिरा दोनों जांघा के बीच में आगे की ओर ओर» 
दूसरा सिरा पीछे की ओर लटकंता रहता था । इन 
धातियां पर स्त्रियां बेळबूटे फाढ़ती थां ओर तरह 
तरह के परो से उन्हें सजाती थां । ऊपर से चे लोग 
एक चौकार कफनो सी पहन लेते थे भ्रोर चमड़े. या 
सन का घुटनों तक ऊँचा जूता पहनते थे। उच्च 
श्रेणी के तथा धनी लोगों. का पहनाघा बहुत भड 
कीला होता था प्रोर उसमे तरह तरह के रंगे हुए 
पर लगे रहते थे । ऊपर से वे लोग चीते की खाल 


“ओढते थे और अच्छे अच्छे-जेवर पहनते थे। 


ES 
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स्त्रिया पक प्रकार की साधारण कुरतो पहनती 
थीं ग्रेर ऊपर से एक दुपट्टा सा ओढ़ती थीं जिससे 


fA, 


प्राचीन काळ मे स्त्रियां म॑ शीळ रोर लज्जा बहुत 

' _ अधिक होती थी । माग में चलते समय जब कभी 
उन्हे पुरुष मिल जाते तब वे अपना सुं ह ढक लेती 

' शांग्रोर पीठ फेर कर एक ओर खड़ी हे! जाती थीं । 
4 विचाह प्रायः नीस वर्ष की अवस्था मे हुआ करता 
था पर मँगनी बहुत ही छोटी अवस्था में हा जाती 
थी । जब लड़का विवाह करने योग्य हा जाता था 
तब उसके माता-पिता घटक पश उसके विवाह के 
प्रबन्ध का भार छोड़ देते थे; माता-पिता स्वयं 
उसका प्रबन्ध करना निन्दनीय ओर रज्ास्पद 
समझते थे । वर के छिये बघू हू ढ़ कर घटक उसके 
माता-पिता से मिळता था और उन्हे बतळा देता 
था कि वर का पिता बघू कै लिये इतना दहेज देगा 

' रोर उसकी माता अपने पुत्र तथा पुत्र-बधू के लिये 
इतने कपड़े देगी । विवाह कै दिन वर के घर पर 
उसके सम्बन्धी तथा बिरादरी के लोग एकत्र होले 
थे श्रार उस दिन भाज का प्रबन्ध किया जाता था । 
“पहले पुरोहित बधू को वर कै सुपुदे कर के विवाह- 
क्रिया समाप्त करता था ओर तब भाज होता था जिसमें 
सब लोग सम्मिलित होते थे विवाह के उपरान्त 
वर को पाँच छः वर्ष के लिये ससुराल में जा कर 
रहना पड़ता था ओर - अपनो आऔविका-निचीह 
करने के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता था। 
यदि वर इस प्रकार 'परिश्रभ करने से भागता 
तो बधू के माता-पिता उसे अपने यहाँ से 
निकाल देते थे ्रोर तब ` विवाह-सम्बन्ध टूट जाता 
था । पर प्रायः इस प्रकार दामाद का घर से निकाल 


हाजी ग्रोर बाहे ढेंकी रहती थीं। बहुधा वे एक 
__ प्रकार का लंबा चागा भी पहनती थीं जो हिपिल 
कहलाता था ग्रोर.कन्धों पर एक दुपट्टा ओढ़ लेती 
क थीं । मयःजाति की स्त्रियों का यही पहनावा आज 
र ' से एक हजार बरस पहले था ग्रोर यही आज है । 
पे 


छः 


व 
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देने की बारी बहुत ही कम आती थी क्योंकि वर _ > 
की सास ही उसके भोजन आदि का प्रबन्ध इ पता 
देती थी । ळे 
रँडओं और विधवाओं का विवाह यों ही, विना 
किसी प्रकार की रसम के, हो जाता था; उसमे वर 
का केवळ बधू के यहाँ जा कर भाजन कर लेना 
ता था । जिन स्त्रियां ओर पुरुषों के नाम मिलते 
जुळते होते थे उनका परस्पर विवाह करना दूषित 
समभा जात! था । सास और साळी आदि से विवाह 
नहीं हो सकता थाः पर हाँ, मामा या चाचा आदि 
की कन्या से विवाह हे! सकता था । | 
पल्ली अथवा पति दोनों ही जब चाहते अपने, 
इच्छानुखार एक दूसरे का परित्याग कर सकते थे। 
वर-बधू के माता-पिता दोनों मे मेळ कराने का प्रयत 
करसे थे ; पर यदि किसी कारण उन “लोगों में मेल 
न होता ता उन दोनों को अपना अपना पुनविवाह 
करने का पूरा अधिकार हाता था। यदि सन्तान 
छोटी अवस्था की होती सा वह अपनी माता के 
साथ ही रहती थी । पर यदि वह वयस्क होती तो 
पुत्र पिता के साथ और कन्याएं माता के साथ रहती कै : 


यास्‌ 


थां । यद्यपि विवाह-सस्न्ध का विच्छेद हा सकता कै! 
था तथापि प्रतिष्ठित ग्रौर उचच-श्रेणी के लोगों में वह कर 
आप 


बहुत ही दूषित रौर निन्दनीय समा जाता था), 
सय-जाति में बहु-चिचाह की प्रथा बिलकुल नहों थी( दे 
साधारणतः लोगो का निर्वाह खेता-बारी से है था 
होता था । अन्न खूब बाया जाता था और अकार 
आदि कठिन अवसरों के लिये बड़े बड़े खत्तों में भी 
कर रखा जाता था । खेती-चारी का सब काम पाय 
पंचायती हुआ करता था; सब लोग मिल कर प] 
दूसरे का काम किया करसे थे । बीस बीस है 
पचीस पचीस आदमी मिल कर निकलते सोर. प 
सिरे से सब खेत जातने ओर बाने आदि का कार 
कर चलते 'थे। शिकार आदि में भी इसी प्र | 
पचास पचास सोर साठ साठ आदमी मिल 


ती 


व. तयव 
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के वर जाते थे। जंगलों में शिकार करके वहीं वे लोग मांस 
थे कए अूभते थे रोर तब उसे अपने साथ गाँव या नगर मे 
° ' ले भ्राते थे। सबसे पहले रन्त के प्रधान अधिकारी 
चिना था मखिया क उसका निश्चित भाग दिया जाता था 
मे वर आर तब बाकी का शिकारियां मर उनके मित्रों 
लेना बाँट दिया जाता था । मछलियों का शिकार भी सब 
मिलते. लेग इसी प्रकार मिळ कर किया करते थे । 
दूषित बहुत से लोग अनेक प्रकार का वाशिज्य-व्यच- 
विवाह साय भी करते थे । नमक, कपड़े ओर गुळामोां का 
! आदि व्यापार खूब हाता था ग्रौर ये सब चीजे दूर दूर 
"तक जाती थो । कहवा रोर एक प्रकार की बहु. 
अपने मल्य लाळ कोड़ियाँ सिक्के का काम देती थां । इन 
से थे। चीजों सरे देश भर की सब प्रकार की चीज खरीदी 
[ प्रयत, जा सकती थीं । लोग आवश्यकता पड़ने पर ऋण 
में मेल. लेते और देते थे लिया हुआ ऋण ठीक समय पर 
विवाह मरार ईमानदौरी से चुका दिया जाता था श्रोर ऋण 
सन्तान क कोई सूद-व्याज न हेपता था। 
गाता के मय-जाति में न्याय बहुत अच्छा हेपता था । यदि 
[तो ते! एक गाँव का कोई आदमी किसी दूसरे गाववाले 
7 रहती के प्रति कोई अपराध करता तो अपराधी के गाँव 
सकता कै प्रधान अधिकारी या मुखिया का उसका समाधान 
में वह. करना पड़ता थां; ओर नहीं तो दोनों गाँववाले 
[ था) आपस में लड़ जाते थे। एक ही गाँव में रहनेवाले 
हीं थी (दा आदमियों में यादे किसी प्रकार का झगड़ा होता 
से ही. था ता एक न्यायकर्त्ता दोनों पक्षों का कथन सुन कर 
अकार उचित दण्ड देता था । दण्ड बहुधा आर्थिक ही हाता 
पं भा था । यदि अपराधी अपना जुरमाना न दे सकता 
प प्राय, तो. वह उसकी स्त्री आर सम्बन्धियों के देना 
र एई पड़ता था। यदि आपस में लड़ाई भगड़ा हाने पर 
व ग्रे! अचानक और अनजान मै काई मर जाता, पति-पत्ला 
एए पई में किखी प्रकार का झगड़ा होता, अथवा कोई किसी 
न । "कै खिळ मे आग लगा देता तो उस दशा में 
व्य अपराधी के! उसके बदले मे हरजान्स देना पड़ता 


ह 
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था । यदि जान वूककर, देष या दुष्टतापूर्वक काहे . 


अपराध करता तो उसके कारण दंगा-फसाद ही 
हाता था और लहू की नदियाँ बहने तक की नाबत 
आती थी । यद्रि किसी मनुष्य की हत्या होती तो 
निहत के सम्बन्धियाँ को अधिकार होता था कि वे 
हत्याकारी को अपने इच्छानुसार दण्ड दें; वे लोग 
यदि चाहते तो हत्याकारी से हरजाना ले कर उसे छोड़ 
भी देते थे । आर जा कोई कुछ चुराता था, पकड़े 
जाने पर उसे वह सब छोटा देना पड़ता था । छाटी 
से छाटी रकम के लिये भी कोई माफी नहों थी । 
यदि चोर चुराई हुई चीज लौटा न सकता तो वह 
गुलाम बना दिया जाता था । व्यभिचारी को प्राण- 
दण्ड दिया जाता था । व्यभिचारी को पकड़ कर लोग 
मुखिया के मकान के आँगन में ळे जाते थे जहाँ सब 
लोग एकत्र होते थे। अपराधो खस्मे आदि से बाँध 
दिया जाता था ओर तब व्यभिचारिणी स्त्री का पति 
अपने इच्छान॒सार उसे दण्ड दे सकता था । पति या 
तो उसे क्षमा कर देता था ग्रार या भारी पत्थर से 
उसका सिर कुचळ कर उसे मार डालता था। 
व्यसिचारिणी स्त्री को यद्यपि प्रायः उसका पति छाड 
दिया करता था, तौ भी उसकी बदनामी ही उसकी 
पूरी सजा समभी जाती थी । 

मय-जाति के लोग आतिथ्य-सत्कारं करना खूब 
जानते थे । यदि उनके यहाँ काई अतिथि आ जाता 
था तो वे प्रसन्नतापूर्वक उसे खूब भाजन कराते थे । 
मय-लोगों मे बड़े बड़े भाजां की खूब प्रथा की. 
प्रायः प्रधान लोग एक दूसरों को बहुत बड़े बड़े 
साज दिया करसे थे, जिनमे नाच-गाना भी होता था। 
एक एक दिन में कई कई दिनों की आमदनी ओर 
रसत खच कर दी जाती थी। दो दो या चार चार 
आदमी मिल कर एक साथ खाने बैठते थे । जमीन 
पर चटाइयाँ बिछा दी जाती थो ग्रार उन पर खाने के 
लिये भूना हुआ मांस, कहवा, रोटियाँ और तरका- 
रियाँ आदि परास दी जातो थीं । जब लोग भाजन 
कर चुकते थे तब कुछ सुन्दरी युवतियाँ आती थां 
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ग्रेर सब लोगो को खूब शराब पिलाती थीं। प्रायः 
लोग शराब पी कर बदमस्त हो जाया करते थे । 
| चल़ते समय. अतिथियों का कुछ सुन्दर पात्र भेंट 
स्वरूप दिए जाते थे जिनके ढकने के लिये साथ में 
एक रूमाल भी रहता था। साज में प्रायः लोग इतनी 
५. अधिक शाराब पी लेते थे कि वे उठ कर अपने घर 
ज्ञाने के योग्य न रह जाते थे। उस समय उनकी 
` स्त्रियां का वहाँ आ कर अपने अपने पति का हाथ 
' पकड़ कर अपने साथ ले जाना पड़ता था। इन 
` भ्ञाजां के सम्बन्ध भें एक बड़ी विलक्षणता यह थी 
कि जे लोग उनमें सम्मिलित होते थे उन्हे भी बदले 
र मै एक वैसा ही भाज देना पड़ता था। इस नियम 
लर का पालन इतनी हृढ़ता से होता था कि यदि भाज में 
सम्मिलित होने के उपरान्त कोई निमंत्रित व्यक्ति 
बदले का भाज देने से पहले ही मर जाता ता उसके 
उत्तराधिकारी भाज देने के लिये बाध्य होते थे। 
कम हेसियत के लोगों के भोज में उतना अधिक 
खच न करना पड़ता था ग्रार न उसमें सम्मिलित 
होनेवालों को बदले में भाज ही देना पड़ता था | 
मय लोग नाच गा फर ओर अनेक प्रकार के 
हास्यपूण अ्रभिनय कर के अपना मनेविनाद किया 
करते थे। इन कामा में वे वड़े दक्ष होते थे । उनके 
वहाँ कई तरह के ढोल, मँजीरे, नरसिंघे, तुरुहियाँ 
श्रौर हड्डी की बनी हुई एक प्रकार की सीटियाँ होती 
व्या. । पर उनके बाजों का शब्द मधुर नहीं होता था 
ग्रार इसी लिये उनका संगीत कुछ उदास माना 
जाता है । 

. समय समय पर मय लोगों में परस्पर जा युद्ध 
हुआ करते थे उनके वर्णन से जान पड़ता है कि उन 
लोगों का सामाजिक संगठन भी बहुत ऊँचे दरजे का 
था । मय सेना के दो सेनापति हुआ करते थे। 
एक सेनापति तो मुखिया . या प्रधान होता था 
जिसका पद वंशानुक्रमिक होता था ओर दूसरा 


सेनापति चुना हुआ नियुक्त होता था जा तीन: 
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वर्ष तक अपने पद पर रहता ओर काम करता न्दाज 
था। देश भर के सब गाँवों में से थोड़े थोड़े सोई कली 
चुन लिए जाते थे जा सेनिकों का काम देते थे ।'उन. जाले 
लोगों को युद्ध विद्या की बहुत उत्तम शिक्षा दी जाती. सैनिये 
थी । इस प्रकार वहाँ युद्ध विद्या में निपुण सैनिकों उनमें 
की सदा एक अच्छी सेना तैयार रहती थी । उस बाहों 
सेना का वेतन सब छागों को मिल कर देना पड़ता 
था । शान्ति-काल मै उस सेना के कारण बहुत से 
उपद्रव भी होते थे । विशेषतः युद्ध की समाप्ति के. 
उपरान्त उसका उपद्रव और भी बढ़ जाता था। 
किसी भारी युद्ध के समय जब बहुत अधिक सैनिकी में 
की आवश्यकता हाती थी तब सैनिक लोग देश के 
सभी हृष्ट पुष्ट पुरुषों का एकत्र कर लेते थे रर 
उन्हें हथियार आदि चलाने की शिक्षा देते थे । हथि- 
यार उनके यहाँ बहुत ही थोड़े हाते घे) उनके यहाँ. के हि 
काठ की कमाने हाती थां जिनमें खसन की डोरी घर: 
बँधी होती थी । तीरों के खिरे में हड्डी या इसी प्रकार 
की ओर काई चीज लगी हाती थी । उनके यहाँ लंबे 
भाले और पीतल की कुब्हाड़ियाँ हाती थीं जिनमे 
लकड़ी ऊँ दसते लगे होते थे। बचाव करने के लिये 
ढाल हाती थी जिस पर हिरन का चमड़ा मढ़ा रहता 
था। बड़े बड़े सरदार लकड़ी के खाद पहनते थे उ 
जिनमे खूब चमकीले पर खोसे हुए हाते थे। सर, उ 
दार लोग ऊपर से चीते की खाल भी ओढ़ लिया ठेऊ 
करते थे । pS 

जब सेना को रात्र पर आक्रमण करना होता नेः 
था तब वह चुपचाप और बहुत ही गुप्त रूप से 
अपने गाँव से निकल जाती थी रोर अचानक शत्र 
पर जा पड़ती थी। सेना के साथ एक बहुल बई 
झण्डा या निशान भी चलता था । शत्रु पर उनकी 
धावा अचानक ओर बहुत ही भीषण हाता ध्रा और 
आक्रमण के समय सैनिक लोग बहुत जार जोर से 8 
चिल्लाते थे। आक्रमण से रक्षित रहने के लिये वे लो" 
पेड़ों रोर भाड़ियां की आड़ मे छिप रहते थे ्रोर तीर 
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करता न्दाज वहीं से आक्रमण शेकने का प्रयल्ल करते थे। 
लोदी कमी शत्र पुर तीरों के अतिरिक्त पत्थर भी फके 
"उन जाते थे । युद्ध की समाप्तिग्पर विजयी सेनिक निहत 
जाती. सैनिकों के सूत शरीर से जबड़े मिकाले लेले थे ओर 
निका. उनमें से मांस आदि साफ कर लेते थे । ये जबड़े 
। उस बांहां पर जेशनें की तरह पहने जाते थे । यदि 
पड़ता झाज-दळ का कोई सरदार या सेनापति पकड़ा जाता 
हुत से था लो. देवताओं फे आगे उसका बलिदान हाता 
त्ति के था । देवताओं के लिये बह बहुत ही उत्तम ओर 
'था। उपयक्त सेंट समभा जाता था । साधारण सैनिकों 
निको में से युद्ध-काल में जा जिसे पकडता था, वही उसे 
शा के अपना शुळाम बना, लेता था । 
[ ग्रा! मयू-लाग ख्ुत्यु से बहुत डस्ते थे। उनके अनेक 
। हथि- धार्मिक कृत्य यमराज के! शान्त र सन्तुष्ट करने 
फे यहाँ के लिये ही छेले थे किसी कै सर जाने पर उसके 
डारी घर के लोग बहुत दिनों तक शोक मनाते थे; दिन के 
प्रकार समय वे लोग निराहार रहते थे आर रात को बहुत 
हाँ लंबे राले चिल्लाते थे। साधारण ळाग मुरदे को कफन मे 
जिनमे. लपेटते थे ग्रार उसके साथ अनाज और पत्थर आदि 
; लिये. इसलिये रख देते थे कि जिसमें दूसरे जगत मै उसे 
-शहता साजन और धन के लिये कष्ट न उठाना पड़े। मय 
नते थे लोग लाश कार्या ले! अपने मकान मे ही ओर या 
। सरः, उसके पिछवाड़े गाड़ देले थे | कब्र म॑ उसके साथ 
लिया ऊँछ मूत्तियाँ ओर सुतक की कुछ खास चीज भी 
रखते थे। जिस मकान मे कोई मर जाता था वह 
बहुधा खाली कर दिया जाता था । 
बड़े बड़े सरदारों ग्रोर अमीरों के सत शरीर 
का दाह-कम्म हाता था ओर उनकी राख मिट्टी के 
बड़े बड़े बरतने! मे भर कर रखो जाती थी । ये बर- 
तन जमीन मै गाड़ दिए जाते थे ओर उन पर 
समाध्चि-मन्दिर बनाए जाते थे । बहुत ऊँचे दर्जे 
के आदमियों के मरने पर उनकी राख उनकी मूर्तियां 
णी शनमन्काल में भर क्र रखी जाती थी । कहो कहां लकड़ी की 
भी पाळी मूत्तियाँ बनती थो जिनमे राख भरी जाती 
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थी । इस प्रकार की मूत्तियाँ बहुत पूजनीय समभी 
जाती थीं और देवताओ की मूत्तियां के साथ रखी 
जाती थौं । जिन सतकां की ऐसी मूर्तियां बनती 
थीं उनकै सत शरीर का कुछ अंश जलाया और कुछ 
गाड़ा जाता था । 


मयपन के राजाओं की अन्त्ये क्रिया ग्रार भी 
विलक्षण हे!ती थी । पहले मृतक का सिर शारीर में 
से काट लिया जाता था श्रार तन आग में रख कर 
उसका मांस आदि जला दिया जाता था । तब. 
उस खे[पड़ी को आड़े बल में रख कर आरी से दा 
टुकड़े करते थे; उनमें से एक टुकड़े में माथा, 
आँख, कान, नाक आदि ग्रेग होते थे ओर दूसरे में 
सिर का पिछला भाग । इसके बाद वह खोपड़ी 
गोंद से भरी जाती थी ओर फिर मनुष्य की ठीक 
आकृति बनाई जाती थी । यह आकृति उस पुरुष 
की आकृति से बहुत ही मिलती जुलती हाती थी 
जिसका वह खिर होता था । ऐसी आङृतियाँ ग्रे 
राख भरी हुई उनकी सूक्तियाँ देवताओं की मूच्तियां के 
साथ रखो जातो थां । जब जब भाज हाता था तब 
तब उन मूक्तियां के आगे भी मांस और भाजन परासे 
जाते थे जिसमें वे परलोक में भूखे न रहें । 


कवि-श्रष्ठ जयदेव । 


[ लेखक--पश्रीयुक्त पं० गणपति जानकीराम दुबे बी० ए० ] 
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मय वि श्रेष्ठ जयदेव उन भगवद्भक्त कवियों 
A में से हे जिनके काव्यो म॑ श्री राधा- 
कृष्ण के पवित्र प्रेम का उज्वल रूप 
दिखाया गया है ।' प्रेम मे अगाध 
शक्ति है। प्रेम ही ईश्वर का प्रिय विषय 
' है। प्रेम-याग ही भक्त का अति सुलभ साधन है; 
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। जयदेव कवि के काव्य में दिखाया गया है । स्वयं 
जयदेव ही ने कहा है-- 
> यदि हरित्मरणे सरसं मनः । 


यदि विकास कथासु कुतूहलम्‌ ॥ 
विमल कोमल कांतपदावलीम्‌ , 


है - ्रुणुतरे | जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 
| ___ भक्ति, श्ट गार, प्रेम भ्रार काव्य कृति का रसपरि- 
-। पाक यदि अनुभव करना हो ते जयदेव की वाणी 


| सुननो चाहिए । आज हम उस अद्वितीय कवि का 
` ` कुळ हाळ पाठकों को सुनाना चाहते हैं। 
| इस असामान्य कविवर का जीवनचरित्र कैवळ 
 दोग्रन्थोंमंही उपलब्ध है। पहला श्रीमर्चद्र 
कवि का भक्तमाल नामक संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 
३९, ४० ग्रोर ४१, चे' खगो में जयदेव कवि का चरित्र 
वयीन किया गया है .। दूसरा मराठी भाषा का 
भक्ति विजय नामक ग्रंथ है । इन दोनों काव्य-ग्रन्थां में 
जयदेव कविवर कै काळ का निर्णय नहों है# । हमारे 
यहाँ कै प्राचीन कवियों के काळ का निर्णय होना 
प्रायः कठिन ही है क्योंकि उनके काळ के सम्वन्ध में 
स्पष्ट उल्लेख कहां उपलब्ध नहीं हाता । 
गीतगोविंद काव्य में कुछ ते शलोक हें ग्रोर 
कुछ राग रागिनियों में गाने याम्य तालबद्ध प्रबन्ध हैं । 
उन्हा की ““अष्टपदियाँ” कहते हैं । लोग कहा करते 
हैं कि ये अश्पदियाँ राजा विक्रम की सभा में भी गाई 
“जाती थीं । इसी लिये कुछ लोगों का यह भो मत है 
कि यह कवि कालिदास कवि के भी पूर्वे हुआ। 
परन्तु जब कालिदास का ही काल निर्चित नहीं हुआ 
है ता जयदेव का काळ निइचय होना दुस्साभ्य है । 
तथापि डाकृर वूलर साहब ने यह हढ़तर अनुमान 
किया है कि जयदेव कवि बारहवां शताब्दी में था । 
क्योंकि बंगदेश में “वैद्य” नाम के जो नरेन्द्र राज्य 
करते थे उनमें से लक्ष्मणसेन महाराज जयदेव के काल 
. #जयदेव के काल-निर्णय के सम्बन्ध में एक लेख पत्रिका 
___केकिसी आगामी अंक में प्रकाशित किया जायगा।--प० सम्पा० 


et 


- के रासविळास का एक काव्य बनाया था । जब | 
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में राजपदारूढ़ थे।इन महाराज: का काळ संवत्‌ ११७५ रज 
अर्थात्‌ शालिवाहन शक १०३५ हेता है। महारो? भध 
भाषा के आदि कवि श्री शैकेश्वर ने शाल्वाहन शक है न 
११२२ अर्थात्‌ विक्रमीय संवत्‌ १३४७ मे “ज्ञाने. 
शबरी” नामक ग्रंथ की रचना की। इस कारण यह अलु: 
मान करने के लिये एक विश्वसनीय आधार है कि जय. कीर 
देच कचि इन से अनुमान दो सै वर्ष पूर्व हुए होंगे। करने 

इस कविवर का जन्म “बंगदेश” के वीरभूमि उसः 
जिले में जगन्नाथ पुरी के समीप “'किन्डुबिल्व” नाम प्रथः 
के एक छोटे से ग्राम में हुआ था । इसके पिता का अनेर 
नाम “भाजदेव” ओर माता का “राधादेची” था। उसी 
इस का एक दूसरा नाम “पक्ष मिश्र” भी था। इस नाम नरेइ 
के कारण बहुत लोगों का अनुमान है कि वह कान्य: दुर 
कुल ब्राह्मण होगा क्योंकि “मिश्र” उपाधि केवल तक 
कान्यकुन्ज जाति के ब्राह्मणां की ही हाती है । यह कवि किय 
बाल्यवस्था से ही बहुत कशाप्र-बुद्ध था। बह लोग 
बाळकपन मै ही अपने शुरु से पाक्षिक पाठ ले कर कं की : 
कर लेता था! इस कारण उसका नाम “पक्ष मिश्र” है । 
पड़ा । उसने शुरुमुख की परवा नहीं की और वह को 
शीघ्र ही सब शास्त्रा मे प्रवीण हुआ। वह बाल्यावस्था १९. 
से ही परम भगवद्भक्त ग्रौर श्री राधारमण का कदा 
परम उपासक था। इस कारण उसने श्रीकृष्ण के रस. श्री * 
विलास का ही एक काव्य ग्रथित किया । यही वह 
गीतगोविन्द काव्य है! इस अद्धितोय काव्य के भक्तिरस १ 
ग्रेर ललित सदु शब्द-स्वारस्य पूरी तथा भिन्न मित्र ल 
राग रागिनियों ग्रोर तालों के हृदयंगम गीत लोगों के सा 
इतने प्रिय हा गए थे कि शीघ्र ही सर्व साधारण 5 
में उनका बहुत अधिक प्रचार हा गया ओर घर घ ल 
लोग उन्हें गाने लगे । 

इसी समय मे जगन्नाथपुरी में एक राजा राज ` 
करता था । उसका नाम सात्विक था । वह राजी 
स्वयं उत्तम संस्कृत काव्य बनानेवाला था ... 
उसने भी जयदेव के गीतगोविंद के सहश श्रीकर 


व्यक्ति 
ग्रस्तां 


I 


| 
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राजा को यह माळूम-इआ कि जयदेव नामक किसी 


हाराए शक्ष कवि ने मेरे, काव्य के सहश एक काव्य बनाया 


३ शके 
“ज्ञाने. 
है अल्नु- 
४ जय. 
दंगे । 

भूमि 
” नाम 
ता का 


है “रार वह इतना लेफकःपरिय हुआ हे कि हर एक 
व्यक्ति के सुखाश्र हो गया है । तब “वोद्धारोमत्सर- 
ग्रस्ताः” वाळे न्याय के अनुखार उसके जयदेव की 
कीति दुःसह मालूम हाने छमी। जयदेव के परास्त 
करने का काई सार उसकी नहीं दिखाई दिया । अन्त में 
उसने एक करिन अनुशासन करने का विचार किया। 
प्रथम उसने अपने “श्रीकृष्ण विकास” काव्य की 
अनेक प्रतियाँ लिखवा कर लोगों, को प्रदान को अर 


? शा॥ उसी काव्य का पाठ करने की उनके आज्ञा दी । उस 


स नाम 
कान्यः 
[ केवल 
ह कवि 
| ॥ वह 
कर कट 
मिश्र 
पर वह. 
वस्था 
[ण का 
के रस 
ही वह 


नरेश के ऐसे अडुशाखन से ज्ञानी लागा का नितांत 
दुःख छुआ । परन्तु राजाज्ञा सभभ कर कुछ काळ 
तक समाज ने श्रीकृष्ण-काव्य का पठन करने का यल 
किया, तथापि राजा का वह उद्योग व्यर्थे हुआ और 
लोग स्पष्ट त॑या कहने लगे कि जयदेव कवि के काव्य 
की तुलना में यह काव्य बहुत ही कम योग्यता का 
है । राजा ने जन-लमाज की सहानुभूति प्राप्त करने 
का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह सब निष्फल हुआ । 
कहते हैं कि अन्त में उसने एक युक्ति साची । उसने 
कहा कि जिस प्रकार जयदेव कवि ने अपने काव्य में 
श्री भगवह णाजुर्वांद वशेन किया है उसी प्रकार मैने 
भी अपने काव्य मं वणेन किया हे; इसलिये दोनों ग्रंथ 


क्तिरस” भगवान्‌ कै सामने रखे जाय॑।जा काव्य ग्रन्थ भगवान्‌ 


नर भिन्न 
गों के 
धारणं 
घर घ 
J | 
T राज 
, राजा 


था . bees. 


को मान्य होगा उसे वह अपने पाख रख लगे रार जा 
अमान्य होगा उसे मन्दिर के बाहर कर देंगे । यह बात 
सवेमान्य हुई; दोनों ग्रन्थ श्री जगन्नाथ जी कै सन्मुख 
रख दिए गए । 

पुरी-नरेश ने उस देवालय का चारों ओर से 


रास्ता बन्द कर के बहुत कड़ा बन्दोबस्त किया । अब 


बया चमत्कार होता है यह देखने के लिये जन-समूह 
अत्यन्त ही उत्कण्ठित हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल के 
समय प्रेक्षक-गणों के समूह के समूह - जगन्नाथ जी 
के मन्दिर के चारे! ओर एकत्र हुप । तब पुरी-नरेश 
३ ° 
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का काव्य-ग्रन्थ मन्दिर केश्बाहर पड़ा हुआ प्रेक्षकां 
के इष्टिगोचर हुआ । यह अदत चमत्कार देख कर 
जन समाज के बहुत आनन्द हुआ। परन्तु पुरी-नरेश 
की दशा अत्यन्त ही शोचनोय हा गई । उसके चित्त 
का इतना अधिक खेद हुआ कि उसने जळ मरना 
निश्चय किया। पुरी-नरेश को इस प्रकार कृत-निश्चय 
देख भगवान्‌ ने प्रसन्न हा कर, उसका संतोष करने के 
लिये उसके ग्रन्थ के २४ इलोक अपने ही कर-कमलों 
से गातगोचिन्द काव्य मे सम्मिलित कर दिए । इस 
प्रकार जयदेच कचि का यशेाध्वज चारों आर फहराने 
लगा । सब रोग उसको पूज्य समक कर उसका 
सम्मान करने लगे | तथापि इस कवि-पश्रेष्ठ का द्रव्य 
अथवा सम्मान की किचिन्मात्र भो अभिलाषा नहों 
हुई | गाँव के बाहर एक कुटी बना कर उसमे ही 
वह बहुत दिनों तक निवास करता रहा । 

इसी जगन्नाथ क्षेत्र में एक विद्वान अभिहाची 
ब्राह्मण रहता था । उसके कोई संतान नहों थी । इस 
कारण उसने प्रतिज्ञा की कि यदि जगन्नाथ जी की 
कृपा से मुझे कोई बालक उत्पन्न होगा ते उसे में 
उन्हीं के चरण-कमलें मे समर्पण करूंगा । देववश 
उस ब्राह्मण के घर एक कन्या हुईं । वह कन्या इतनी 
रूपसंपन्ना थी कि मानों सौंदर्य की मूर्तिही थी । 
इस कारण उसके माता-पिता ने उसका नाम पझा- 
वती रखा । वह कन्या जैसी रूपसंपन्ना थी वैसी 
ही गुणशालिनी भी थी । पद्मावती के उपवर हाने पर 
उसके पिता ने अपने प्रतिश्ानुसार उसको श्री जग- 
न्ञाथ के चरण-कमलें मे अपण करने का विचार किया 
प्रसिद्ध है कि तब जगन्नाथ जी ने उस ब्राह्मण के 
स्वप्न में आज्ञा दी कि “जयदेव कचि साक्षात्‌ मेरा ही 
अवतार है इस कारया तू अधनो कन्या उसी कै। अर्पण 
कर । उसको अपण करना, मुझ कों ही अपण करने 
कै बराबर है।” इस स्व के अनुसार उस ब्राह्मण ने 
अपनो कन्या पद्मावती जयदेव कवि की सस्मति 


- न हाने पर भो उसी को अपश की । अनन्तर पति-पत्नी 


का 
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| दोनों सुख से रहने लगे और धीरे धीरे जयदेव कवि उत्पन्न हुआ । वह तुरन्त बड़े सन्मानपूर्वेक स्वामी देख : 
की कीति चारों ओर व्याप्त हाने लगा | उसके दशनके की पाळका मं बठा कर अपने राज-सचन मे लाया! उसे 


| 

। निमित्त चारों: ग्रोर से सैकड़ों आदमी नित्य आने ळगे। 
। इस श्रद्धायुक्त जन-लमूह में एक लखपती महाजन 
भी था। उसने बहुत ग्रात्रहपूवेक जयदेव कवि .को 


ड अपने घर ले जा कर एक मास तक अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
[ | उसकी सेवा की । कछ समय व्यतीत हाने पर कवि- 
> र ने वहाँ से चलने की इच्छा प्रकट की जाते समय 


उस महाजन ने जा वस्तु श्रोर धन उसे दिया था 
निरीच्छ हाने के कारण कविवर ने उसे स्वीकार नहीं 
किया । तथापि बिना कुछ सन्मान किए गुरु की सेवा 
की पूर्ति नहीं हाती इसलिये उस महाजन ने एक 
रथ सजाया ओर उस रथ की बेठक के नीचे कुछ 
सेना चाँदी ग्रार शुरुपली के लिये मुक्ताहार रख 
कर जयदेव कवि का सादर रथ में बेठा केर, 
साथ में कुछ सेवक दे वहाँ से बिदा किया । 
वहाँ से चल कर जयदेव का एक जंगल में से 
ज्ञाना पड़ा । उस जंगल में कुछ लुटेरे छिपे बैठे थे । 
उन्होने कविवर के रथ पर अकस्मात्‌ आक्रमण किया । 
उस समय रथ के साथ चछळनेवाले सब सेवक भय- 
वश भाग गए । तब जयदेव कवि का सहज में ही उन 
चोरों ने पकड़ लिया । उन्होंने चोरों का रथ 
सौंप कर जाना चाहा, परन्तु चोरों ने इस भय से 
कवि को न छोड़ा कि महाजन या किसी ओर को 
“इस बात का पता न लग जाय ग्रौर काई उपद्रव न 
खडा हा । सब धन ले कर वे वहाँ से भाग गए ओर 
'जयदेव कवि के हाथ पाँव ताड़ कर उन्हें एक गडढे 
मे फक गए। कविवर इस दुधर अवस्था मे भी 
शांति से श्रीकृष्ण भगवान्‌ का भजन करते रहे । देव 
वश “कांच” नामक एक राजा शिकार खेळता हुआ 
उसी माग से जा रहा थाँ, उसने जयदेव कवि को 
उस अवस्था में देखा । उसकी ऐसी दशा ओर पेसे 


राज्य में ळा कर राजा ने जयदेव का राजगही "पर प्री 


चैठाया ग्रोर सब तरह से उसकी सेवा की । स्वार्म 


कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन राजा वेषधा 
ने कविवर से सविनय पूछा,-““महाराज् में उन 
वह कौन सा साधन है जिससे संसार मे देह की राजा 
सफलता प्राप्त हा ?” स्वामी ने उत्तर दिया “भाई दे कः 
जा मनुष्य दीन, अतिथि और साधुसंत का आदर किया 
श्रार सत्कार करता, उनके यथेच्छ भोजन देता ओर न्यावे 
यथाशक्ति द्रव्य दान दे कर 'उनके! विदा करता है उपरिः 
उसी का जीवन साक है ।” थह सुन कर राजा रजेन 
ने उसी दिन से अंतिथि-सेवा आरंभ कर दी | भेजे २ 
इस प्रकार जग मै राजा की कीर्ति फैल गई और दूर “गा 
दूर से साधुसंत राजा के पास आने लगे | दे 
राजा भो उनका यथावत्‌ सेवा-सन्मान करने छगा। स्तम 
जिन लुटेरों ने जयदेव स्वामी कै हाथ पाँव तोइ ११ ९ 
डाले थे उन्होंने भो सुना कि क्रौंच राजा साधुसंत 
का उत्तम प्रकार से आदर कर के उन्हे यथेच्छ दरब * 2 
प्रदान करता है अतः उन्हाने भो साधुवे१ क 
धारण कर उसके पास जा कर यथेच्छ द्रव्य माँ। 5 
लाने का विचार किया। वे सब साधुवेष धारणं. _ 
कर के राजभवन में पहुंचे । नियमानुसार राज-सेवक प 
उन्हे राजभवन मे ले गए । सिंहासन प लाः 
हस्तपाद-रहित स्वामी जयदेव की मति स्व छा 
विराजमान थी । उनके दीन होते ही उन वेषधार ' 
साधुओं का दम सूख गया । उन्होंने सोचा कि जंगल { 
जिसके हाथ पेर काटे थे बह यही स्वामी है र च रे 
अपना इईइवर ही मालिक है । इस विचार से उन र 
शरीर मारे भय के काँपने लगा । जयदेव स्वामी 
उनका पहचान छिया था । परंतु तो भी अरि 
की भाँति अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया 8 ज 
राज-सेवा करा कर उन्हे भाजन दिया; और कुछ ६ ५२ 
तक उन्हें राजभवन में रख लिया | यह आद 


च 


I  .  . [अ 


न््ऱ्य्य्ा | क कफन नरस्न््सरस्सटर््टऱनन्न्न लनन 


जयदेव । 
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स्वामी देख तस्करों के सन मे अत्यंत भय उत्पन्न हुआ । 
छाया।/क्फ्ने आग्रहपूर्वकृ रखे जाने का कारण उन्हे यह 
। “प्र प्रतीस हुआ कि कैयछ हमारा घात करना हो 
स्वामी जी का उद्देश्य हागा। इस भय से साधु 

राजा वेषधारी चोर दिन पर दिन दुर्बळ होने लगे । अंत 

होराज में उन्होंने बहाँ से चलने की इच्छा प्रद्शित की । तब 
ह की राजा ने रथ भर के उ 
“भाई, दे कर, अपने सेवक उन के साथ दे उन्हे रवाना 
आदर किया । सेवकों को इससे बहुत हो आइचयं हुआ 

ता शरोर क्योंकि इनसे पहले भी बहुत से साधुसंत 
रता हैं उपस्थित हुए थे; परंतु, उन्हें बिदा करते समय 
- राज राजेन्द्र ने अथवा स्थामी जी ने, कभी सेवक नहा 
दी | भेजे थे (कुछ दूर पहुंचने पर, * उन सेवकों ने उन 

रार दूर पेषथारी चोरों से पूछा कि महाराज, स्वामीजी 
लगे | की कृपा सब से अधिक आप पर ही क्यो रही ? क्या 
। स्वामीजी का'ओर आप का परिचय पहले से ही था? 


लगा 
व तोइ तब उन्होंने उत्तर दिया,-- हा, पहले हम एक राजा 
(घुसतो के यहां नोकरी करते थे। ओर ये संवामीजो वहाँ 


के मख्य मंत्री के स्थान पर नियत थे । अनंतर किसी 
शुवे कारण से इन पर नरेश की अवकृपा हुई र राजाज्ञा 
ग डेरे कि स्वामीजी को वन में लै जा कर उनका सिर 
धारण कोट लिया जाय । तब स्वामीजी को हम लोग जंगल 
“सेवक छै आए; स्वामीजी बह्वहस्त हे कर हम लोगो से 

फर एणदान करने के लिये प्रार्थना करने लगे। तब हमने 
० दया कर केवळ उनके हाथ पेर काड कर उन्हे सजीव 

घारे छोड़ दिया । 


[गळ | कहते हैं कि चोरों की यह असत्य बात समाप्त 
अ भी न हाने पाई थी कि इतने में पृथ्वी फट गई ओर 
नक चे सब उसी में समा गण । यह चमत्कार देख राजदूत 

विस्मय-चकित हो. गए ओर लोट के उन्हाने सब 
एरिति हाल खजा से कहा । राजा के पूछने पर जयदेव ने 

न | सब बातें सच सच कह दों ग्रार ईश-प्राथना कर के 

/ कहा कि; हे ईश्वर ! आप दीनदयाल हैं,“मेरे शत्ञओं 


छ 
आढू फी ऐसी दुर्गति क्यों हुई । इस प्रकार स्वामी की 
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वेषधारी साथुओं को द्रव्य. 


.रानो ने उत्तर दिया, “हां, - निःसंदेह स्वामीजी को 


हृदय द्वावक प्रार्थना सुन०्कर भगवान प्रसन्न हुए 
ग्रैर उन लुटेरों को सद्गति दे कर जयदेव स्वामी का 
भो पूर्ववत्‌ हाथ पैर प्रदान किए। तब सब को 
अत्यानंद हुआ । राजा के अन्तःकरण में स्वामीजी के 
विषय में अत्यंत उत्कट भक्ति उत्पन्न हुई । उसने गुरू 
पल्ली पद्मावती को भी बहुत आदर से राजभवन में 
बुलाया। वह भी अपने पति के सहर महान्‌ भगवद्धक्त 
ओर साध्वी थी । 

इस प्रकार क्रोंच राजा के भवन में अपनी प्रिय 
पल्ली सहित जयदेव स्वामी का ईश-भजन में समय | 
व्यतीत होने लगा । एक दिन रानी के भाई की मृत्यु 
हो गई ग्रार उसकी स्त्री ने उसके साथ सती हो 
जाना निळ्चय किया । यह बात राजदूतो ने रानी से 
निवेदन की । तब रानी ग्रार उसकी सहेलियाँ 
सहगमन करनेवाली रानी की बहुत प्रशंसा करने 
लगीं । शुरुपल्ली भी उनके पास थी । उसकी अत्यंत 
शांत ग्रार स्तब्धचित्त देख रानी की एक सहेली ने 
प्रश्न किया । तअ शुरुपल्लो ने गंभीर स्वर से कहा 
“डस प्रकार से सहगमन करने में ऐसी कोन सी 
बड़ी बात है ? वास्तव मे पति का शारीरान्त होते 
ही यदि. पल्लो का अपने आप ही देहावसान 
हो जाय तो वह सती है।” शुरुपली कें इस उत्तर 
ने रानी का हृदय भेद दिया म्रोर उसने पद्मावती के 
पातिव्रत्य की परीक्षा लेना निश्चय किया । 

कछ समय बीतने पर महाराज ने जयदेव को. 
साथ छे कर मृगया के लिये वन में प्रस्थान किया । 
वह समय उचित समभ कर रानी ने परीक्षा करने 
का विचार किया | पहले उसने एक विश्वसनीय दूत 
द्वारा झूठी खबर मंगवाई कि जयदेच कवि को व्याघ्र 
ने खा डाला । यह दुःख़-पूण समाचार रानी ने स्वयं 
जा कर पद्मावती से फहा। प्रद्मावती ने.शांत चित्त से 
सन कर फिर एक बार प्रश्न किया--'' सच कहो, क्या 
मेरे प्राणपति कै प्राणों का नाश व्याघ ने कर दिया १” 


का 


(२७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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व्याघ ने खा लिया है।” यह सुन पद्मावती जमीन पर 
गिर पड़ी और तत्काळ उसके प्राण पखेरू उड़ गए । 
यह चमत्कार देख रानी भय से. अत्यंत कम्पित 


. हो गई। 


जब राजा मृगया से वापस आए तब उन्हे यह 
वृत्तांत मालूम हुआ । उस समय रानी पर उन्हे इतना 
क्रोध हुआ कि उन्होंने उसे मार डालना चाहा । 
परन्तु क्रोध का दबा कर उन्होंने गह्दद ग्रेतःकरण से, 
जयदेव स्वामी के चरणों में लिपट कर कहा-- हे 
महानुभाव ! मैने आपका अक्षस्य अपराध किया है । 
मुझे जीवित जळ मरने की आज्ञा दीजिए ।' 
परंतु स्वामी जी ने उसका समाया ओर कहा कि, 
“है राजन्‌ | आप यत्किंचित्‌ भी चिंता न करें, मेरी 
सहधमेचारिणी का शारीर नश्वर ही था। इस प्रकार 
दुःख करने का कोई कारण नहीं है ।” इतना कह कर 
जयदेव राजा सहित पद्मावती के शव के पास आए 
ग्रेर निज रचित गीळगोविंद काव्य मे से चोबीस 
अष्टपदियां का सुस्वर से गाते हुए, सानंद 
श्रीक्ृष्ण-भजजन में निमन्न हा गए | तब पद्मावती के 
शरीर में जीव का आधान हुआ और वह उठ बैठी ! 
इस अरूत चमत्कार के कारण सब लोग जयदेव 
स्वामी को साक्षात्‌ ईश्वर का अवतार ही मानने लगे । 


यथावसर जयदेव के काव्य के विषय में फिर कभी 
लिखेंगे । 


र्ण a 


८३ 


घ्रास्रि का आविष्कार । 


` प निकी सहायता से मनुष्य के 
Ee १8: जितने काम निकळसे हैं उनकी 

श्र १ गणना करना बहुत ही कठिन 
cep है। तिस पर यदि अञ्चि से 
निकलनेवाले कामा की उपया- 

गिता का भ्यान किया जाय ता उसका महत्त्व र 


बढ़ ज्ञाता है। आजकल दियासळाई की सहा- 
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यता से जब ओर जहाँ जो चाहे आग जलाई उ देशों 
सकती है !आतशी शीशे का प्रकाश भी किसी व न 
पर डाळ कर अश्नि उत्पन्न की जाती है। प्राची 
काळ में जब ये दोनों चीज़ नहीं थीं तब लोग चक 
मक पत्थर को रगड़ कर अञ्चि उत्पन्न किया करे 
थे । तात्पर्य यह कि जब से मजुष्य ने होइा संभार 
तब से वह बराबर उससे तरह तरह के काम लेत. के र 
रहा है । पहले ते केवळ खाने-पकाने, सरदी से 
बचने या प्रकाश आदि करने के लिये ही अज्ञि क) करन 
व्यवहार होता था, पर अब तो उसकी सहायतासे ही 
रेल आर जहाज दोड़ाए जाले हैं आर बड़े बड़े कळ ही 
कारखाने चलाए जाते हैं । पृथ्ची पर मनुष्य की आरि 
आबादी कितने दिगों से हे यह जानना ब्रहुत ही से प 
कठिन है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न पदार्थो के आवि. इस 
षकार आदि का समय जानना भी बहुत मुश्किल है| प्रका 
विशेषतः यह जानना ता ओर भी अधिक दुस्तर है बहुत 
कि घर घर जळनेवाळी आग का आविष्कार मनुण मान 
ने कब, कहाँ आर किस अवस्था मे किया था। सक 
भारत-सरकार के कंट्रोलर आफ पेटेन्ट्स क! 
( Controller of Patents ) मि० एच० जी० ग्रेब्स रूप, 
ने बंगाल की एशियाटिक सोसायटी के जरनल की हिस 
जूनवाली संख्या में एक बहुत हीं गयेषणापूरी ब्रो देर" 
मनोरंजक लेख लिखा है जिसमें आपने यहं ठू ढो शस्र 
निकालने का प्रय्ञ किया है कि अञ्चि का उपयेाए घटन 
मनुष्य जाति ने केसे ग्रोर कहाँ जाना। इस लिये 
स्थान पर आपके उस लेख का कुछ अभिप्राय दिय एति 
जाता है। क 

कलकत्ते के इण्डियन म्यूजियम में मि० जे 
कागिन ब्राउन ने अभी हाळ में एक व्याख्यात दिये 
था, जिसमे उन्हाने यह चतळाया था कि भारतवर्ष री 
घालु का आविष्कार होने से पहले पत्थर के “जारे 
और हथियारों आदि का व्यवहार कब होता ५ 
ओर उनके बनाने आदि में भारतवासियें ने 
किस प्रकार ओर कितनी उन्नति की थी । प्रायः 
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गई जे देशों भार ज ¢ इतिहास में पेसे युग /(हंगे 
केने जिनमे आदिम इसी प्रकार के 0 
माधी हथियारों आदि सेका छैते थेज'मनष्य-सर्भीज 


ग चक 
गा करते 
सभाद। 
म छेता 
दी से 
प्रश्नि का 
यता से 


डे कलाः 


ष्य की 
हुत ही 
के आवि. 
कल है) 
स्तर है 
` मनुष्य 
पा था। 
पेटेन्ट्स 
[० ग्रव्स 
नल की 
गा ओर 


Ro) हे 


यह अवस्था बहुत ही आरम्भ में थी । पीछे अनेक 
युगों में नण नए आविष्कार होते गए ओर मनुष्य- 
जाति बराबर उन्नत ओर सभ्य हाने लगी । संसार 
के सभी देशों ग्रेर जातियों के भिन्न भिन्न युगो का 
यदि क्रम लगाया जाय तो वर्षा में उनका हिसाब 


करना ओर वर्षो' की संख्या नियत करना प्रायः असस्भव 


ही होगा। तिस पर अञ्चि का आविष्कार ता बहुत 
ही पुराना है ग्रौर अनुमान किया जाता है कि यह 
आविष्कार सम्भकतः कम से कम पाँच करोड़ वर्ष 
से पहछे ओर दस करोड़ वष के इधर हुआ होगा । 
इस सम्बन्ध में कोई निश्चित समय सा कभी किसी 
प्रकार बतलाया ही नहों जा सकता, केवल थोड़ा 
बहुत अनुमान ही किया जा सकता है; और वह अन- 
मान भी कुछ ऐसा प्रबळ ओर विश्वसनीय नहों हो 
सकता । भूगर्भशास्त्र के विद्वानों का करोड़ों वर्षों' 
के हिसाब लगाने पड़ते हैं; इसलिये वे लोग स्पष्ट 
रूप से यह बात स्वीकार करते हैं कि यदि हमारे 
हिसाब या अनुमान में कहीं दस पाँच लाख बे का 
हेर-फेर या आगा-पीछा हो जाय ते! उसे उतना ही 
क्षस्य समभना चाहिए जितना किसी बहुत प्राचीन 


उपया घटना का काल-निणय करने में किसी ऐतिहासिक के 


| डस || 
य दिय 


लिये से दो सो वष का भ्रम क्षम्य होता है । साधारण 
ऐतिहासिक सो दे सा बरस पुरानी घटना का चरणन 
करते समय एक दो सप्ताह की भूल को कोई चीज़ 
नहों समभते । इसी तरह भूगभे-शास्त्र के विद्वानों 


| के लिये दस पाँच लाख वषे की भूळ काई बड़ी बात 
` नहीं हो सकती । 


अभि के आविष्कार अथवा प्रादुसाच के कारण 
सनुष्य-जाति की उन्नति में बहुत बड़ी सहायता 


ब मिली है । पर यह न समभना चाहिए कि मनुष्य ने 
{| इसका पता एकबारगी ही लगा लिया होगा । नहीं, 


७०९६० ळकत 
उसका ज्ञान प्राप्त करने और उपयागिता समभने मे 
ही उसे अनेक युग बीत गए होगे । कई बार ऐसा 
भी छुआ होगा. कि मनष्य उसका उपयेाग जान कूर 
भी भूल गया होगा श्रार उसे फिर से उसका उप- 
याग और महत्त्व जानना पड़ा होगा । आजकल आग 
जलाना बहुत ही सीधी रोर सहज बात हो गई है । 
थोड़ा सा सूखा खर, कुछ सूखे हुए पत्ते, एकाच 
टुकड़ा कागज या जरा सा कोयला ही आग सुल- 
गाने के लिये यथेष्ट हाता है। बस एक दिया-सलाई 
का काम है । दिया-सलाई लगाइण ग्रेर आग धकधक 
जलने लगेगी । अब चाहे आप उस पर भाजन पका 
लीजिए श्रार चाहे खरदी से बचने के लिये उससे कमरा 
गरम कर लीजिए । जब आग जरा ठण्ढी पड़ने लगे 
तब उस पर थोड़ी सी लकड़याँ, पात्तियाँ या कोयले 
डाल दीजिए, वह फिर दहकने लगेगी । पर आरम्भ 
मे थोड़ी खी लकड़ियाँ या पत्तियाँ डाळ कर आग 
क बुभने न देना उतना सहज नहों था जितना 
सहज आजकल हम रोर आप उसे समभसे हैं। 
ढेर सी आग सळगा दीजिए आर उसके पास लक- 
डियाँ, पत्तियाँ या कायले रख दीजिए । जब सरदी 
लगेगी तब बिल्ली या कुत्ता उसके पास ता आ कर 
बैठ जायगा पर जब वह आग बुभॅने लगेगी तब ओर 
लकड़ियाँ, पत्तियाँ या कायले डाल कर उसे फिर से 
सलगाना उस बिल्ली या कुत्ते का कभी न सूझेगा । 
किसी द्वाशियार कुत्ते या बन्दर को सम्भव, है किव 
बुझतो हुई आग फिर से सुलगाना सिखलाया जा 
सके, पर उसमे सब से पहले एक सिखलानेवाले की 
जरूरत पड़ेगी । प्राचीन काळ में मनुष्य को ऐसा 
गुरु भला कहाँ मिल सकता था जा उसे आग .सुल- 
गाना सिखलाता ! उसे ते स्वयं अपने ही. ज्ञान और 
अनुभव से सब कुछ सीखना पडा था । 

प्राचीन काल में मनुष्य को सब से बड़ी शिक्षा 
उसकी आवश्यकता ही दे सकती ओर देती थी; पर 


- ता भी आवश्यकता चाहे “कितनी ही प्रबल गरर 


र ; कालय प 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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तत्‌क्षण क्यों न हो पर अधिक स्पष्ट रूप से वह कोई 
सम्मति नहीं दे सकती और न कोई उपाय ही बतला 
सकती है। यह मानना ही पड़ता है कि बहुत आरम्भ 
मै मनुष्य बहुत ही कम समझदार और अनेक बातें 
में पशुओं से मिलता जुळता ही होता था और वह 
किसी बात को अनेक बार जान कर भी जल्दी भूर 
जाता था | अथवा उसकी उपमा एक ऐसे छोटे 
बाळक से दी जा सकती है जिसकी शिशुता अभी 
हाल मे ही समाप्त हुई हो । किसी सँकरे मुँहवाली 
बातळ में कुछ मिठाई रख कर किसी ऐसे बाळक 
का पकड़ा दीजिए । वह उस बेतल के ले कर इधर 
उधर जमीन पर पटकेगा ग्रार उससे उत्पन्न हाने- 
बाला शब्द सुन कर ही प्रसन्न रहेगा । यदि संयेग- 
वश आपसे आप उसमे से मिठाई का कोई ठुकड़ा 
निकल कर बाहर गिर पड़ेगा ते! वह उसे उठा कर 
खा जायगा । पर बराबर पटक पटक कर बोतल मे 
से मिठाई निकालना उसे बहुत दिनों म॑ आवेगा । 
श्रार यदि पटकने से ही उसमें से मिठाई न निकले 
ले किसी पतली छड़ी या तोली आदि की सहायता 
से उसे निकालने योग्य ज्ञान प्राप्त करने मे लो उसे 
्रार भी अधिक समय छगेगा। इस बार किसी 
तीली आदि से मिठाई निकालने के दस ही मिनट 
बाद वह उस क्रिया को भूळ जायगा ओर उस 
क्रिया को स्मरण रखने तथा उसका पूरा पूरा 


“अभ्यास करने के लिये उसे कई बार वह प्रयाग 


करना पड़ेगा; ग्रार बीच बीच में वह कई बार उसे 
भूल भी जायगा । 

लाखों करोड़ों वष पहले मनुष्य की दशा भो 
प्रायः बहुत कुछ ऐसी ही थी । वह आग में लकड़ी 
'फॅकता था आर आग जळ उठती थी । पर केवळ 
इतने से ही वह यह नहीं समक सकता था कि 
लकड़ी फॅकने के कारण ही आग जली है। नई 
लकड़ी फॅकने पर पहले जब आग सुळगी होगी तब 


> शायद मनुष्य यह ते भूल गया होगा कि मैने लकड़ी 


' हागे ओर उसी पर अपना भाजन भूनते तथ? उसी. 
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स्की... 


उस पर फेंकी थी ओर वह खड़ा हे! कर आग सर... 
गने का तमाशा देखने लगा होगा). आग केले गोर. ठी 
किन चीजों से जलती है, इसका ते| उस समय उसे. कम 
ज्ञान था ही नहीं; इसलिये बह उस पर हरी हरी 
टहनियां या पत्थर भी फंकता हे! ते इसमें काई 
आश्‍चर्य नहीँ । जब तक अच्छी तरह समभ न करन 
आ जाय या बार बार अनुभव करने के कारण ज्ञान समर 
न बढ़ जाय तब तक किसी जानवर या बच्चे के रह: 
लिये आग बुकने न देना और उसे बराबर सुळगाते. 

रहना असम्भव ही.है। यही बात उस समय मनुष्य हजा 
के साथ भी हुई होगी । अञ्चि के आविष्कार के। पर । 
सम्बन्ध में इतनी बातें हैं जिन्हे देखते हुए यह जिस 
मानना पड़ता है कि उनमें से प्रत्येक बात का, मनुष्य. आज 
बहुत बड़ा आविष्कार या उन्नति समभता होगा शाता 
रार प्रत्येक बात के जानमे या समभने में उसे जहा 
बहुत समय लगा होगा । 


कारः 
ककरन 


| नियः 
अब उनमे से कुछ मुख्य बातों को छीजिए। भाण 
पहले ता इस बात का ज्ञान हाना चाहिए कि आग कै उ 
से हमारा कोई काम भी निकल सकता है। तब! आरि 
उसके बाद आग के निश्चित सीमा के अन्दर बरा- होगी 
बर सुलूगाए रहने और अनावश्यक रूप से उसे पर: 
इधर उधर बढ़ने न देने की योग्यता आवश्यक हाती, अजु: 
है । इसके उपरान्त उसे महीनों बढिक बरसों तक, 
बुझने न देने र एक स्थान से दूसरे स्थान तक मै प 
ले जाने की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है ग्रो सअ 
तब उसके उपरान्त आग के अभाव में उसे उत्पन्न ने स 
करने की शक्ति अपेक्षित हाती है श्रेर यही सब से माच 
बड़ा आविष्कार है । यह मानों आग की सृष्टि करता तने 
ही है। अश्नि उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त-कर पर ' 
से पहले मनुष्य एक ही आग को सुलगाते रहते 


के तापते हाये । ्रोर जब कभी किसी कारण 
आग बुझ जाती होगी तब समाज को सरदी i 
भूख आदि के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता होगा. 


RR 
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उस समय आग कै लिये या ते! बड़ी बड़ी यात्राएं 


ते और जकर के लागों को,ज्वाळामुखो पवतां तक जाना पड़ता 


य उसे. 
हरी 
काह 
पके ने 


ए ज्ञात 


[से के 


होगा और या पास के जंगलों में रगड़ आदि के 
कारण आपसे आप आग लगने के समय तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती होगी । पर जब मनुष्य ने अश्चि उत्पन्न 
करना जान लिया तब उसे लंबी यात्राएं या अधिक 
समय तक प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहों 


चे के रह गई। 
लगाते 
मनुष्य 
गर के! 
| जिसके ब्ल आज कल दे! आने दरजन विकते हैं, 
| आज रे सिफ सञ्चो बरस पहले'बनी थी । इसी एक 


पश्चि उत्पन्न करन! सीखने में सञुष्य का कितने 
हजार बरख लगे दोगे, यह कोई नहीं कह सकता; 
पर हाँ, हम इतना अवश्य जानते हैं कि दियाखळाई 


शताब्दी में रेळे बनी हैं, तार टगे हैं ओर हवाई 


पे, जहाज तैयार” हुए है । लेकिन आजकल के इंजी 


| नियर के ज्ञान और अनुभव का जितना संचित 


जिए। 


आग 
` | तब 
र बरा 
ने उसे 

गती 
| तक 


भाण्डार मिलता है, उसके मुकाबले में प्राचीन काळ 
के आविष्कर्ताओं के कुछ भी न मिलता था। उसे 
आविष्कार करने में न जाने कितनी कठिनाइयाँ हुई 
होगा ग्रार न जाने कितना अधिक समय ळगा होगा 
पर उसके सारे परिश्रप्तां ग्रेर सारी उन्नति का 
अलुमान करने में हमे एक क्षण सी नहीं लगता । 
लैम्ब ने अपने एक निबन्ध में लिखा है कि चीन 


न तक मै एक बार एक गाँव में आग लगी थी। उसमे एक 


सूअर सो कुछ जळ गया था। तथी से वहाँवालें 
से भुने हुए मांस की उपयागिता समभी । बहुत 
प्राचीन काळ में जब 'जंगलां में आग लगती थी 


| तब उस आग में लोग मांस आदि भूना करते थे। 
पर तैः भी भूने हुए मांस की सुगंधि र स्वाद 


आदि से परिचित हाने के लिये ही मनुष्य की क्षुधा 
का बहुत कुछ कष्ट सहना ग्रोर बहुत सा समय 
बिताना पड़ा होगा । आजकाल ते यह सिद्धान्त 


णाम - . . लोग जानते हैं कि आग बहुत गरम होती हे 


ओर उसके पास .रहने से सरदी,नहीं लगती । पर 
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प्राचीनो ने यह सिद्धान्त "उसी समय जाना होगा 
जब कि वह जाड़े आर बरसात की ठंढी रातों में 
ठिठुर्ते इए क्रिंसी मैदान में पड़े हुए होगे और 
उसी समय पास के किसी ज्वालामुखी पर्वत का 
प्रकोप हुआ होगा । अथवा जब किसी ने जळती हुई 
लकड़ी हाथ में ले कर किसी आक्रमणकारी चीते 
के मुँह के आगे कर दी होगी और उसके डर कर 
पीछे हट जाने पर उसने समभा होगा कि उसे 
पत्थर फेंक कर भगाने की अपेक्षा अधिक उत्तम 
उपाय यही है । जा हा, अञ्चि किसी न किसी रूपा ' 
में सदा प्रस्तुत थी आर मजुष्य ने किसी प्रकार 
उसके गुण जाने और उसका उपयेग करना सीखा | 

आग के! बराबर जलती रखने में जा कठि- 
नाइयाँ हाती हैं उनमे से कुछ का वणेन ऊपर किया 
जा चुका है । आग में अच्छी तरह जळ सकते योग्य 
चीजों के जानने ओर उन्हे ठीक समय पर आग में 
झोंकना सीखने मे ही मज्ुष्य का बहुत सा समय 
लगा होगा । आर फिर उन जळ सकने योग्य चीजें 
के संग्रह कर के रखने ग्रौर वषी आदि से उसकी 
रक्षा करने की बुद्धि मनुष्य को एक ही दिन में नहीं 
आ गई होगी । बन्द्रां से मिळते जुलसे पृथ्वी के | 
आदिम निवासियां ने आग को इधर उधर फेलने 
न दे कर एक निश्चित सीमा के अन्दर ही रखना 
बड़ी कठिनता से सीखा होगा ओर इससे पहले 
आग के कारण अपनी बहुत कुछ हानि की होगी । = 
खाने की चीजें पकाने आदि में मनुष्य ने अझि का 
उपयोग कब ्रोर केसे सीखा, यह स्व॒तंत्र ओर 
व्यापक विषय है भ्र इस लेख में उस पर विचार 
करने की आवश्यकता नहों है। 

आग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले 
जाने की युक्ति जानना भी बड़ा भारी काम था। 
पहलेपहल जलती हुई लंकड़ी हाथ मे उठा लेने 
की सहज में किसी की हिम्मत ही न पड़ेगी; और 


. फिर यदि साहस करके काई उसे उठा भी ले तो 


SR. ` 


आ 
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आवझ्यकता या अंडस पड़ने पर वह उसे छिपावेगा 
कहाँ ? आग को अधिक समय तक सुरक्षित रखने 


के लिये किसी ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होती है - 


जा बहुत धीरे धीरे ग्रेर अधिक समय तक सुळगता रहें 
ग्रेर जिसकी अग्नि इच्छानुसार सहज मे चेतन्य हा 
सके । उस चीज के अभाव में लागों को कितने दिनों 
तक याही भटकना पड़ा होगा और कितने कितने 
चक्कर लगाने पड़े हागे ! आजकल भी गाँवों, 
देहातों ग्रौर जंगलों में जब आग बुझ जाती है और 
"लोगो के पास दियासलाई नहीं रह जाती तो वे 
आस पा के गाँवों में जा कर आग लाते हैं। यह 
अनुमान करना बहुत ही कठिन है कि मनुष्य ने 
बुझी हुई आग को फिर से सुलगाना कितनी कठि- 
नाइयों से ग्रोर कितने अधिक समय में सीखा होगा; 
क्योंकि यह सीखना भी आग का उपयोग सीखने 
से कम कठिन नहो है । 

कई ऐसे प्राक्त साधन भी हैं जिनसे अश्चि प्राप्त 
हाकी है। एक साधन तो ज्वालामुखी पर्वत है ग्रार 
दूसरा साधन जङ्गलो में लगनेवाली आग है । इसके 
अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे भी हाते हैं जहाँ की मिट्टी 
कै नीचे एक प्रकार की भभकनेवाळी गैस दबी रहती 
है । उन स्थानां से ऐसी गैस बहुधा निकला करती 
है जा बहुत जल्दी अञ्चि का रूप धारण कर सकती 
अथवा कर लेती है। यह तो निङ्चित रूप से नहीं 


= कहा जा सकता कि यह गैस फास्फारस आदि की तरह' 


जळती है या इसमे बिजली अथवा ग्रार किसी प्राकृ- 
तिक शक्ति की सहायता से लपट निकलती है; पर 
इसमे सन्देह नहीं कि अनेक स्थानों से अनेक रूपों 
में यह गैस निकला करती है ग्रौर यदि नोचे गैस 
का भण्डार यथेष्ट हा तो उसकी आग बरसों तक 
बनी रहती है । जिन स्थानों पर नीचे कोयले की 
खानं आदि होगा वहाँ भी समय समय पर प्राकृत 
अञ्चि मिल सकेगी । . 

आजकल तो जङ्लों में प्रायः मजुष्य ही आग 


क 
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स्य 
लगाते हैं, पर ता भी कभी कभी उनमे विज 
गिरने, हवा के कारण सूखो टहनियों के परस्प हो क! 
रगड़ खाने या ज्वालामुखी के प्रकोप आदि के करण की भी 
भी आग लग जाती है । कभी कभी खर ओर घास राज 
आदि के ढेशें में भी आपसे आप आग लग जाती न 
है, पर इसे हम आग उत्पन्न करने के प्राकृत साधने से चि 
में नहीं गिनते आर न मनुष्यों ने कभी वेसी आग का की के 
उपयोग ही किया । ग्रार न यही माना जा सकता है है । अ 
कि किसी चट्टान आदि के गिरने से चिनगारिया कृही : 
निकली है! मरोर उनसे आग लग गई हे! । पर तोभी चटप? 
यह सम्भव है कि मजुष्य ने या तो रगड़ छगने क ग्रार < 
कारण आग को उत्पन्न हाते देखा हे!शगा ओर या तैयार 
चिनगारियां से आग लगने का अनुभव किया हाग जानते 
रर उन देने मे से किसी एक का उसने .उपयाग ३ 
किया होगा । अथवा यह भी सस्भक है कि उसने बहत 
दे चीजों को कुछ देर तक रगड़ा होगा, तब उच गरि 
गरम पाया होगा और कुछ अधिक रगड़ने पर आ हैं व्रः 
को जळ उठते देखा होगा । 'उनका 
कुळ लोगों का यह मत है कि मनुष्य ने पहले 'सलाई 
पहल रगड़ कर आग उत्पन्न करना सीखा ग्रोर कुछ केस : 
छोगों का कहना हे कि उसने आघात से उत्प उसके 
होनेचाली आग का सब से पहले अनुभव किया उस २ 
पर किसी प्रकार निश्चिचत रूप से यह नहो कही|रकं 
जा सकता कि दोनो मै से किस की बात है ्रात३ 
उतने प्राचीन काल की बातें जानने का कोई 
नहीं है अतः इस सम्बन्ध में कोई निणेय 
असम्भव है । चकमक या लोहे आदि को रगड़ 
अञ्चि उत्पन्न करना सहज ते अवइय है पर क 
यह है कि उस समय चकमक ब्रोर लोहे का 
प्कार ही नहीं हुआ था | कई तरह के ऐसे पः 


है रोर जिन पर भारी आघात पड़ने से चिन 
छूटती हैं; प्रर मजुप्य को उनके द्वारा आग सुर _ 
गाने का ज्ञान होना भी अठिन है; क्योंकि एक | | 


हू 


ना 


आविष्कार 
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चिज उस समय लोगों को .ऐसे पत्थरों का ज्ञान होना 
परस्पा ही कठिन था ग्रार दूसरे इसके लिये ऐसी चीजों 
करण की जी आवश्यकता थी जे! एक चिनगारी के पड़ते 
र घास ही चटपट आग पकड़ सक । साधारण पत्थरों पर 
ज्ञाती जब तक भारी आघात न पहुँचेगा तब तक उनमें 
साधनें से चिनगारियाँ न निकलेंगी । दियासलाई की तरह 
पग का की काई चीज़ तैयार होना ता बहुत ही कठिन काम 
कता है है । अभी यदि आप से दियासलाई बनाने की बात 
गारियाँ कही जाय ते! केसी जल्दी श्रार बहादुरी से आप 
र ताभी चटपट कह देंगे कि हम ऐसे दियासलाई नना लगे 
गने क्ेग्रार उसे वैसे तैयार कर,ळेंगे। पर वास्तव में उसका 
परार या तैयार करना कैसा क़ठिन है, यह बहुत ही कम लेग 
ग हाग जानते हैँ । 
उपया! आजकल चकमक लोहे आदि से प्रायः 
; उसने बहुत ही कम काम लिया जाता है; या ता कुछ 
ब उन अशिक्षित ओर अखभ्य लोग उसका व्यवहार करते 
पर आए हैं ग्रोर या कुछ विशिष्ट उत्सवों या पर्वो' आदि पर ही 
'उनका उपयोग होता है। बाकी सब जगह दिया- 
पहले! सलाई का ही राज्य है । विलायत में इधर कुछ जेबी 
[र कु केस बने हैं जिनका ढकना खोलते ही एक रेती 
उत्प उसके भीतर लगे हुए लोहे से रगड़ खाती है 
किया उस रगड़ से चिंनगारी उठती है रोर उससे 
हॉ कह एक छोटा स्पिरिट का लम्प जळ उठता है#। 
क है#आतशो शोणे से भी आग उत्पन्न की जाती 
गई स्‌ है । एक रोर तरह का पम्प होता है जिसमें से हवा 
| क्ररन॑ के दबाव के कारण आग निकलती है। पर ये 


गाड़ क सब बहुत ही हाल के आविष्कार हैं । बारूद का ` 


| 
कठिनत आविष्कार अवश्य ही कुळ पहले हुआ था पर उससे 


T आगि आग उत्पन्न करने के लिये पहले पलीता या इसी 
ल के वत जा नह ज सकती । (तरह की प्रौर काई चीज चाहिए श्रार आघात से 
सहज मे उससे आग नहों उत्पन्न की जा सकती । 


ग [Sr ® * भारत के बाजारों में भी इस तरह आपसे आप जल 
एक तै उठनेवाले कई तरह के छोटे लम्प सस्ते दामों में मिलते हैं । 


डे ® 


~ 
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इस लेख मे आग सुळगानेवाली चीजों मे से 


केवल लकड़ी का ही जिक्र किया गया है। आग 
जलाने कै लिये ग्रार चीजें--कायले, गैस, तेल 
आदि का व्यवहार बहुत बाद में होने लगा है। 
कृत्रिम गैस का आविष्कार ते बहुत ही हाल में 
गत शताब्दी के आरम्भ में ही हुआ है। | 
लकड़ी के कायले में किसी तरह का धुँ नहों 
हाता ग्रार वह सहज मे जल सकता है । सम्भव है 
कि जंगलों की आग बुक जाने के उपरान्त मलुष्य 


वहाँ से जली हुई लकड़ियां ग्रार कोयले उठा लाता : ' 


होगा ओर उन्हों से अपने यहाँ आग सुळगाता 

होगा । पत्थर के कायले ग्रोर उसकी खानों आदि का 
आविष्कार बहुत ही हाळ का है। प्राकृतिक गैस का 

पक स्थान से दूसरे स्थान तक नहाँ ले जा सकते 

पर कई देशों में कुछ विशिष्ट घाम्मिक उत्सवो मे 
ऐसी आग के सम्बन्ध से सुळगाई हुई आग या 
जलाई हुई रोशनी का बहुत महत्त्व माना जाता था । 
अमेरिका में बहुत से ऐसे कुएँ हैं जिनमे इस प्रकार की 
प्राकृतिक गैस भरी पड़ी है; इधर पचास वर्षो से 
उन कुओं की गैसों से बहुत काम लिया जाता है । 
यद्यपि इस निबन्ध मे तरह तरह की गैसों भ्रोर 
दूसरी जलनेवाली चीजों का इतिहास बतलाना 
हमारा उद्देश्य नहों है तथापि इन बातों के कहने का 
तात्पर्य यह है कि ज्यों ज्यां समय बीतता गया ओर 
आविष्कार होते गए त्यों त्यो तत्सम्बन्धी उन्नति की गति 
भी बढ़ती गई; अथवा आविष्कार न होने या उंपयोाग 
न जानने कै कारण ही पहले बराबर अधिक देर 
हाती रही थी । ज्यों ज्यां पीछे की ओर लेटिएगा 


त्यों त्यों उन्नति की गति बराबर शिथिल हाती _ 


हुई मिलेगी । 


गया है कि आग का उपयोग जानने भ्र उससे काम 
' हेने में मनुष्य कितने धीरे धीरे अग्रसर हुआ है 


f £ 
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में पहले ता मनुष्य मै इनो योग्यता ही नहीं थी कि 

वह किसी घटना का देख कर कोई सिद्धान्त निकाल 

सके; इसके अतिरिक्त उस सिद्धान्त का स्मरण 

रखने ग्रोर आवश्यकता पड़ने पर उसले काम लेने 

में भी उस समय वह असमर्थ ही था। यह सब 

बाते शिक्षा के अभाव के कारण ही थीं । उस समय 

उसमें न तो बुद्धि ही थी ्रोर न तर्कवितर्क आदि 

' की शक्ति ही; म्रोर इन्हो सब कारणां से उन्नति में 
बहुत बड़ी बांधा पड़ती थी । 

काई बात या घटना हो जाने पर बड़ी जल्दी 

समझ आ जाती है । प्राचीन काल मै मनुष्य को 

अनेक ऐसी वास्तविक आवश्यकताएँ भो हुआ करती 

थीं जिनका उसे स्वयं पूरा पूरा ज्ञान होता था । 

ऐसी आवश्यकताएँ पूरी करने के साधन दृढ 

निकालना सहज नहा है । अनेक कठिनाइयाँ झेल 

कर ग्रार कष्ट सह कर जिन कठिन समस्याओं का 

निराकरण इस समय हे चुका है, उनकी पूर्व- 

कठिनाइयों ग्रौर कष्टो का अनुमान आजकल के 

जमाने में बहुत ही कठिन है। आजकल लोग अनेक 

'परिक्रियाओं ग्रोर यंत्रों आदि का आविष्कार कर के 

उन्हे पेरेन्ट करा लेते हें । जब उसी प्रकार का कोई 

दूसरा आविष्कार होता है ग्रोर'इस बात का झगड़ा 

. खड़ा होता है कि इसके कारण पूर्व आविष्कर्ता के 

' अधिकार मारे जाते हैं या नहों ग्रेर यह नया आवि- 

` ¬ ष्कार उस पुराने आविष्कार की नकल है या नहां ते। 

. अधिकारियां का इस बात का अनुमान करने में बहुत 


. ही कठिनता होती है कि आरम्भ से अब तक उसमें : 


. किस प्रकार उन्नति की गई है। बहुत प्राचीन काळ 
f में आग की जानकारी प्राप्त करने मे ही मनुष्य के इतने 
| अधिक युग लग गण हागे कि आजकल उस समय 
के जीवन-क्रस का!अनुमान ही नहों हे सकता जब 
_ कि आग का आविष्कार हुआ|ही न था । 

. आजकल बिना दिया-सलाई के ही काम चलाना 
बहुत कठिन होता है ।.आजकल इतना ज्ञान बढ़ने 


= 


. आगकी पकड़ने भ्र ठहराने के लिये लकड़ी न 
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रौर इतनी उन्नति होने पर भी सभ्य जातियों के ठर: 
दिया-सळाई का आविष्कार करने में जितनी कठिनाइयेप | 
का सामना करना पड़ा है उन्हे देखते हुए उन कठिनाइये (द 
का अनुमान करना चाहिए जा बहुत प्राचीन अन्ध 
रौर अज्ञान काळ में किसी असभ्य ओर अशिक्षित 
जाति को अझ्ि का आविष्कार करने में झेलनी पड़ी 
होगी । उन्नीखवीं शताब्दी तक लोग चकमक और 
लोहे आदि की सहायता से ही आग जळाते थे! सन्‌ 
१८२७ मे पहलेपहल एक तरह की दिया-खळाई बनी रार 
थी जे बहुत कम रोर वह भी एक शिलिंग ( बारह 
आने ) की एक बक्स मिलती थी ! फास्फोरख का. कडि 
आविष्कार सत्रहवीं सदी में हुआ था । इससे पहले हुआ 
अवश्य ही और अधिक कठिनाइयाँ थीं। , | 
सन्‌ १८६०--७० में भारत में दिया-सळाई का 
बक्स एक आने को मिलता था, ' पर आजकल 
युद्धकाल में भी दो आने में दिया-सलाई के एक दरजन 
बकस मिलते हैं जिनमें से हर एक बक्स में साठ या 
अस्सी सलाइयाँ हाती हैं । कितने थोड़े दाम में कितना आपः 
अधिक काम निकलता है । इतने सस्ते मिलनेवाले भी 
सलाई कै बक्स में की प्रत्येक सलाई के सम्बन्ध मै 
यह बात प्रायः निश्चित हो है कि वह एक सेकंड के अन्दर बन र 
अवश्य ही आग उत्पन्न कर देगी । सलाई का आवि' उसमे 
ष्कार करने में केवळ इसी बात की आवश्यकता थी, इत्या! 
कि उसकै सिरे पर कोई ऐसी चीज़ लगी रहे ले भ 
जरा सी रगड़ खाते ही जळ उठे । हम लोग जन्म से बक्स 
ही दिया-सलाई देखते आए हैं इसलिये उसके आवि, की २ 
ष्कार के माग में पड़नेवाली कठिनाइयों का अतग जाले 
हम लोग नहीं कर सकते | पहले ता किसी पेस. | 
सम्मिश्रण की आवश्यकता थी जा रगड़ खाने से एव वाले 
दुम भभक न उठे बल्कि सहज मे आग घर ले। ब्रो रोर 
तडुपरान्त यह समस्या उपस्थित हुई कि उरा उत्पर क 
| : 
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यां को पर रगड़ने से अशि उत्पन्न हो | यह भो आवश्यक 
नाई... कि वह सम्मिश्रण सळाई पर इस प्रकार लगाया 
*नाइये| जाये कि आवश्यकता पड़ने पर वह चटपट रगडा 
अन्धे जा सके श्रार उससे आग निकाली जा सके । रगड़ने 
शिक्षित के समय सम्मिश्रण को उस सलाई पर भी लगा 
हो पड़ी रहना चाहिए । स्वयं सम्मिश्रण में इतनी शक्ति भी 
क ग्रा, हानो चाहिए कि बह सलाई को जला सके ओ्रार 
! सन्‌ सलाई ऐसी हानी चाहिए जा सहज में जळ सके 
ई बनो श्रेर कुछ देर तक बराबर जळती रहे। आदि आदि । 
(बार बढ़िया दिया-सलाई तैयार. करने में जितनी 
ख का। कठिनाइयाँ हुई थो उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख 
` पहले हुआ है। खळाई * को नमी और सील आदि से भी 
| बचानाल्चाहिए । रगड़ने के उपंरान्त उसका जळता 
डाई का. हुआ सिरा गिर न जाना चाहिए और अधिक 
[जकल रक्षा के लिये यैह भी आवश्यक है कि वह केवल 
दरजन उसी बक्स पर रगड़ने से ही जले, सब जगह 
याठ या रगड़ने से नहीं। गरमी आदि के कारण वह 
कितना आपसे आप भी न जळ जानो चाहिए । लकड़ी 
ननेवाहे. भी उसके लिये ऐसी होनी चाहिए जा जरा 
न्ध म से झटके में टूट न जाय, सहज में उसकी सलाइयाँ 
ह अन्दर बन सक और वह अधिक मान में मिल भी सके । 
आवि, उसमें किसी तरह का विष भी नहीं होना चाहिए; 
ता थी, इत्यादि इत्यादि। आजकल हम लोग सलाई का नाम 
हे जे ता भट से ले लेते हैं पर इतनी सलाइयाँ रोर उनके 
न्म से/ बक्स तैयार करने मे जितने परिश्रम और यंत्रों आदि 
आवि, की आवश्यकता होती है, बह हम बिलकुल भूल ही 
[नुमात जाले हैं । 
| ऐसे. जरा एक बार दिया-सलाई का व्यवहार करने 
से त वाळे अपने आपको सो वर्ष पहले के काल में समभे 
:। ओर भोर अझि का व्यवहार करनेवाले अपने आपका 
उत्प, करोड़ों ये पहले के उस काल मे समझे जब कि 
की दशा बन्दरों से बहुत कुछ मिलती जुळतो 
थी। रोर तब दिया-खळाई का व्यवहार करने 


| जिर्स चाळा दिया-सलाइई, बनाने का उपाय सोचे यार आग : 
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का व्यवहार करनेवाला आंग सुळगाने, उससे काम 
लेने ओर उसे निश्चित सीमा के अन्दर रखने की 
तरकीनं सोचे । आजकल सभ्यता-काळ में प्राचीन 
काल की अशनि के आविष्कार के सम्बन्ध की कठिनाइयों 
का अनुमान तभी हो सकता है जब मलुष्य अपना 
वत्तेमान ज्ञान बिलकुल भुला दे ओर अपने आपके 
उसी प्राचीन श्रार असभ्य दशा में समझे । 


पाबू राठौर । 


हलर RSE रवाड़ में पावू नामक एक बहुत 
{७54 प्रसिद्ध राठौर चोर हा गया है। 


«४35 सा ९,४ सारे मारवाड़ में लाग देवता के 
me 
(२.74२ छ समान उसका आदर करते हैं। 
गौओं की रक्षा करने मे ही उसके 

प्राण गए थे, अतः मारवाड़वाले उसे अमर ओर 
अपने पशुओं आदि का रक्षक मानते हैं । मारवाड़ में 
अनेक स्थानों पर पाबू के छोटे छोटे मन्दिर हैं 
जिनमें उसकी मूत्तियाँ स्थापित हैं ग्रौर जिन्हें लोग 
देवताओं की मूर्तियां के समान पूजते हैं। उसकी 
अधिकांश मूत्तियाँ ऐसी ही हैं जिनमें वह स्वयं एक 
घाड़े पर सवार है ग्रोर उसके पीछे एक कतार में 
उसके सात थोरी साथी हैं जिनके हाथों मे चढ़ी इई 
कमाने हैं । आजतक. थोरी जाति के लोग मारवाड 
कै गाँव गाँव मे सारंगी पर पाबू का उसी प्रकार 
गुण-कीत्तेन करते फिरते हैं जिस प्रकार इन देशों 
में जागी बाबा गोरखनाथ ग्रार राजा भरथरी के गीत | 
गाते हैं । उन थारियां कै साथ एक बड़ी चादर भी 
हाती है जिसपर पावू. के जीवन-काळ की अनेक 
घटनाएं भी चित्रित होती हे)  . ` 

पाबू का जन्म मारवाड़ के कोलू नामक एक 
गाँव मे हुआ था। उसके बाप का नाम धाधलू गरर . 
दादा . का. नाम आस्थान था । सम्भवतः पाबू का 
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'' समय सम्बत्‌ १३०० शरोर १४०० कै मध्य में था । 
' मन्दिरा मे उसकी मृत्तियां के नोचे जा सम्मत्‌ आदि 
मिळते हैं, उनसे तथा दूसरे प्रमाणां से प्रायः यही 
सिद्ध हाता है। कोलू गाँव के आसपास थोरी नामक 
एक जंगली जाति के लोग रहते थे ज्ञा पावू पर 
बड़ी श्रद्धा रखते थे ग्रेर सदा उसके साथ रहा करते 
थे | कोलू मे अब तक कुळ धाधल राठौर रहते हैं 
ज्ञा अपने आपका धाधळ के पुत्र उदयसिंह के 
वंशज बतळाते हैं। रिलालेखों तथा दूसरे प्रमाणां 
से सिद्ध होता है म्रोर काळू के कुछ धाधळ राठोर 
भी यह बात स्वीकार करसे हैं कि धाधळ के पन्द्रह 
बेटे थे जिनमें से सब से बड़े का नाम उदयसिंह 
- भ्रोर उससे छोटे, का नाम बूड़ो था। पाबू अपने 
पिता का तेरहवाँ पुत्र था । पावू मे अब तक दो 
मन्दिर हें जिनके पास एक कुग्राँ हे । गाओं की रक्षा 
करने के उपरान्त उन्हं पिलाने के लिये इसी कुएं से 
पानी निकालते समय बाळक पावू मारा गया था । 
बहा पास ही एक तालाब है जा पावू सर कहलाता 
है ग्रेर जिसके किनारे पर कई छतरियाँ ओ्रार 
समाधियाँ बनो हुई हैं । 
मारवाड़ में धाधळ राठार फे विषय मै यह द॒न्त- 
कथा प्रसिद्ध है कि वह एक बार गुजरात गया था । 
. वहाँ एक तालाब के किनारे उसे एक बार कई 
` ` अप्सराएं दिखाई पड़ीं जिनमे से एक के उसने पकड़ 
'. 'छिया।जब धाधल ने उसे अपने साथ कोलू ले 
' लना चाहा तब उस अप्सरा ने उससे प्रतिज्ञा 
करा ली कि जब में एकान्त मे कोई काम करू तब 
तुम छुक छिप कर कभी मेरी रोह न लेना) घाधळ ने 
. उसकी बात स्वीकार कर ली ग्रार वह उसे अपने 
_ खाथ ले आया | उस समय कोलू एक छोटा सा 
__ राज्य था ओर वहाँ पेमा या प्रेमा नामक राजा राज्य 
करता था । पर घाधल ओर पेमो मे अनबन थी और 
9 कभी पेमो के दरबार में नहीं जाता था । 
"वॉल ने उस अंप्सरा के लिये एक अलग 
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नया महल बनवाया था ग्रौर उसी में चे दोनें (लिया 
रहते थे। वहीं उस अप्सरा के गभ से धाधछ को" भा 
सोनाबाई नाम की एक कन्या ओर पाबू नामक लडी 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ । धाधल उस अप्सरा से जो ; 
प्रतिज्ञा कर चुका था, उसके अनुसार वह कभी बिना 
पहले से कहलाए उसके महल में न जा सकता 
था । पर एक दिन कुतूहळ-वश उसने यह जानने की 
चेष्टा की कि एकान्त में वह क्या करती है ओर इसी 
लिये वह चुपचाप छिप कर महल में घुस गया । वहाँ 
पहुँच कर उसने देखा कि एक शेरनी अपने बच्चे का. 
दूध पिला रही है। वह दोरनी वास्तव में अप्सरा! भय 
ही थी । घाघळ को देखते ही वहं फिर अप्सरा बन 
कर तुरन्त आकाश मे उड़ गई । शेरनी के बे ने भी 
अपना प्रकत रूप धारण कर लिया, उस समय जब 
धाधल ने देखा कि वह पाबू है । धाधल ने दूध आदि 
पिलाने के लिये उसे एक दाई के सपुद कर दिया। | 
कुळ समय के-उपरान्त धाधल का शारीरान्त हो. 
गया । उस समय पाबू और सोनाबाई के अतिरिक्त 
उसे एक कन्या प्रौर एक पुत्र पहले का ग्रौर था। 
पुत्र का नाम बूड़ा ग्रार कन्या का नाम पेमा (पेमा) 
बाई था। पेमाबाई का विवाह खोची जिंदराव से ग्रार 
सोनाबाई का विवाह सिरोही के राज्ञा देवड़ा से. थाई 
हुआ था। पाबू से बड़े बड़ा था इसलिये पिता के ps 
मरने पर सारी सम्पत्ति उसी ने संभाळ ली ग्रे 
बेचारे पाबू कै लिये कुछ भो न बच गया । पाबू ह उ 
हाथ किसी तरह से एक सांड़नी आ गई थी; उसी| मार 
पर सवार हे! कर वह इधर उधर से शिकार थोरि 
लाता ओर अपना काम चलाता था। | तव 
काळू के पास ही पक प्रौर छाटा सा राज्य था| लोग 
जिसके राजा का नाम आने था । उसके यहाँ सात 'े र 
थोरी रहा करते थे जा सब आपस में भाई रोर री छोगे 
ही पिता के पुत्र थे । एक बार देश में बहुत ल 
पड़ा । जब उन थोरियां को ग्रोर कछ न 
तब उन्हाने एक लेस मार कर उसी का मांस 
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दोनो i लिया । यह बात आने के लड़के को बहुत बुरी 
छ कष>ज्ञालूम हुई ओर" बह उन थोरियों से लड़ पड़ा। 
मक | ळड़ीई में थोरियां ने उसे मार डाला; पर आने के 
से जो भय से उन लोगों ने वहाँ ठहरना उचित न छममा 
| बिना, श्लोर वे खब: वहाँ से भाग निकले । जब आनो को 
सकता| यह बात मालूम हुईं तब उसने डन सब का पीछा 
ने की. किया ग्रोर रास्ते में ही उन्हे जा पकड़ा । लड़ाई हुई 
ए इसी' जिसमें उन साता थोरियों का बाप मारा गया रोर 
। वहाँ थे साता भाई भाग गए । उन खातो भाइयों ने कई 
बचे को. आदमियों कै पास जा कर शरण माँगी पर आनो के 
प्रप्सरा/ भय से कोई उन्हें अपने पास न रखता था । अन्त 
रा बन, में वे लोग कोलू के राज्ञा पेमा के पाख गण; पेमा ने 
ने भी. उन्हे धहधळ के बेटे बूढ़ा के पांस जाने को कहा । 
समय जब वे बूड़ के पास गए तब उसने उन्हें पाबू कै पास 
| आदि! भेज दिया । उस समय पाबू घर पर नहों था, कहां 
या । | जंगल में शिकार करने गया हुआ था । थारी उसे 
न्त है| हूँ हने के लिये जंगळ की तरफ चल पड़े । जंगल में 
तिरिक्त उन्हें एक छोटा लड़का हिरन का शिकार करता 
र था।| हुआ मिला । उस लड़के से उन लोगों ने पूछा कि 
(पेमा) पाबू.कहाँ है ? उस लड़के ने कह दिया कि पावू शिकार 
ने और, करने गया है । पावू के आखरे थोरी वहां ठहर गए। 
डा से. थोड़ी देर बाद उन्हाने उस लड़के से कहा कि हमे 
[ता के rE भूख लगी है, अपनी साँडनी हमें दे दो ता 
णे रोर हम लोग उसे मार कर खाये | लड़के ने वह साँडनो 
गावू कै उन लोगों को दे दी ग्रोर कहा कि तुम लोग इसे 
; उसी| मार कर खाग्रो, मैं जा कर पावू को बुला लाता हूँ । 
र्‌ कर थोरियां ने उस साँडनी का एक तरफ ले जा कर 
4 ज़बह किया ग्रोर उसका मांस खाया । ज्यों ही वे 
ज्य था| लाग मांस खा कर उठे त्यां ही वहं लड़का एक दाई 
/ सात फे साथ वहाँ आ पहुँ चा । जब दाई की जबानी उन 
रप लोगों के मालूम हुआ कि यही लड़का पाबू है ता 
0: | -उनके आइचय्य का ठिकाना न'रहा । आते ही पावू ने उन 
हा लोगों से पूछा कि मेरी सॉंडनी कहाँ दै ? उन्हाने 
उ कि खॉडनी ला तुम हमे दे गए थे, हम लाग उसे 
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मार कर खा गए । पावू ने कहा,--यह सब कुछ नहीं 
है, लुम लोग जाओ रोर उसे दू ढा । लाचार हा कर 
वे उसे हूँ ढ़ने गे और दू ढृते हुए वहाँ पहुंचे जहाँ 
उन लोगों ने उसे काटा था ओर जहाँ वे उसक्री ठठरी 
छोड़ आए थे । वहाँ उन्हे पड़ी हुई ठठरी की जगह 
जीती जागती साँडनी खड़ी हुई मिली। तब.उन 
लेगों ने समक लिया कि यह सब पावू की ही करा- 
मात है और तभी से वे उसके भक्त हा गए । 

उस दिन से उन थोरियों ने कभी_ पावू का साथ 
न छोड़ा । जहाँ जहाँ पावू जाता था, वहाँ वहाँ बें 
उसके साथ जाते थे ग्रोर सदा उसके पसीने की 
जगह अपना खून बहाने का तैयार रहते थे। ऐसे 
मालिक कै साथ रह कर सेवक जा न करे सो 
थोड़ा है। मालिक के मन में भी जब जा बात आती 
थी तभी वह उन लोगों की सहायता सेउसे पूरा कर 
लेता था । जब उसके बड़े भाई बूड़ो की लड़की 
का व्याह गोगू चौहान से होने लगा तब वह अपनी 
भतीजी से कह बैठा कि में देवो खूमड़े की साँड- 
नियाँ तुम्हे दहेज में दूँगा । देवो सूमड़ो एक बड़ा 
जबरदस्त सरदार था और लोग उसे “दूसरा 
रावण’? कहा करते थे । पावू को बात सुन कर सब 
लोग हँसने लगे; पर पाबू ने लोगों के हसने की 
कुछ परवा न कर के हरियो नाम के एक साथी 
को देवा का पता लगाने के लिये भेज दिया । इसी : 
बीच में एक रोर घटना हो गई । उसकी. बहन 
सोनाबाई सिरोही के सरदार के साथ व्याही गई 
थी । एक दिन वह अपनो सात--आलने की कन्या- 
वाघेळी के साथ चापड़ खेल रही थी । उस समय 
वाघेली ने बात ही बात मे सोना को ताना. दिया कि 
तुम्हारे यहाँ से ता दहेज मे एक गहना भो नहा 
आया और तुम्हारा भाई ते! थारियों के साथ खाता. 
है । इस पर सोनाबाई ने कहां कि. हमारे भइया पावू 
के थारी तुम्हारे राय जी -( पति ) के अमीरों और 
सरदारों से अच्छे हैं । इख'बात पर राय 'ने सोना _ 
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। बाई का बहुत मारा । जब पाबू का यदद बात मालूम 
' हुई तब चह राय से बदला लेने के लिये तैयार 
हो, गया । 
_ चलने से पहले वह अपने बड़े भाई बूड़ा से 
आज्ञा माँगने गया । उस समय उसके थोरी सरदार 
. उसके साथ थे ओर वह अपनी बढ़िया घोड़ी 
' पर सवार था। उस घोड़ी में अनेक गुण थे ्रोर 
वह पहले काचेला चारणां के पास थी । उस घाड़ी 
पर बहुत से सरदारों की निगाह थी ग्रोर सभी उसे 
लेना चाहते थे । जि दराय खीची श्रार बूड़ो का भो 
उस पर दाँत था; पर चारणां ने वह घाड़ी ओर 
किसी को न दे कर पावू का इस शाते पर दा थी कि 
जब उन लोगों पर कभी कोई आपत्ति आ पड़ेगी ता 
पाबू उनकी सहायता करेगा ग्रोर उनकी ओर से 
छड़ेगा । पाबू का घोड़ी पर सवार हा कर 
आया देख उसकी भाभी-बूड़ो की स्त्री-डाडा 
गहेळी ने कहा कि तुम्हें लाज नहों आतो कि जा 
धाड़ी तुम्हारे बड़े भइया लिया चाहते हैं उस पर 
आप चढ़े घूमते हा; साथ ही उसने ताने के तार 
ी पर यह भी पूछा कि इस घोड़ी से तुम हल जोतोगे 
या देश का नाश करोगे? पाबू ने कहा कि अगर यह 
' घोड़ी भइया लेना चाहते हो ता में उन्हे दे सकता 
. €ु।परजोा तुम यह पूछती हा कि तुम इस घोड़ी 
| क लेकर क्या करोगे ता इसका जवाब यह है कि मैं 
¬ दाजपूत हूँ रोर मुझे सवारी की जरूरत रहती हे। 
| अगर लुम मेरी बहादुरी देखना चाहती हे ता मैं 
| अमी तुम्हारे पीहर डाडवाने जा कर तुम्हारे भाइयों 
' की वेड़ियां पहना कर काळू तक ला सकता हुँ । इस 
पर डाडा गुहेली हँस पड़ी, उसने कोई उत्तर नहीं 
दिया । उसी समय पाबू वहाँ से चल दिया और कई 
दिनों बाद लोट कर उसने: अपनो भाभी डाडा का 
अपने यहाँ बुलाया रौर एक खिड़की में से भाक कर 
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आँसू बह रहे हैं । ऊपर से थोरी उन्हे मारते रोर पा 


उनके बाळ पकड़ कर खींचते हैं । ” 
पाबू ने अपने जिस थोरी साथी को देवा सूमड़े | 
का पता लगाने के लिये भेजा था उसका नाम हरिया' : 
था । इसी बीच मे हरिया भी देवा का पता लगा 
कर लेट आया था । उसने आ कर कहा कि देवा से 
लड़ना बहुत ही कठिन है । एक ते उसके पाख आदमी लि 
बहुत हैं ओर दूसरे उसके रहने का स्थान बहुत 
सुरक्षित है । पर पाबू ने उन बातों का कुछ ध्यान 
न कर के उस पर चढ़ाई करना ही निइचय किया। _ 
पर अभी सब से पहले उसे अपनी बहन का बदला! .. 
लेने सिरोही जाना था । वह अपने साता थारी! ' 


व CO 


शिः 
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साथियों को ले कर सिरोही की ओर चल?पड़ा। 
ओर सब थारी तो घाड़े पर सवार था, खाली हरियो ह 
पैदल चलता था । वह सातो थोरी प्रायः उससे ट 
कहा करते थे कि जिस प्रकार हा आने वाघेली से| डे 
बदला लेना चाहिए, आने का गाँव सिरोही के व्ह 
रास्ते में ही पड़ता था । आनो के गाँव में पहुँच | हे 
कर पावू उससे लड़ा ग्रोर अन्त में उसने उसे मार <. 
डाला । आने का लड़का अपनी माँ के सारे गहने | मा 
ले कर पावू की शरण में आया। पाबू ने उसे क्षमा में 
कर दिया ग्रार उसके बाप की गद्दी उसे दे दी ।' तुम 
पाबू वहाँ से चल कर सिरोही पहुंचा । वहाँ भी ` मक 
लड़भिड़ कर वह जीता और उसने अपने बहनाईे डर 
का पकड़ कर केद कर लिया । अपनी बहन सोना | सा 


बाई के बहुत कुछ कहने सुनने पर अन्त मे उसने गाट 
उसे छोड़ दिया । रास्ते में आने की स्त्री के जे गहने कि 
उसे मिले थे वे सब उसने अपनी बहन सोना कों पार्‌ 
दे दिए। सोनाने वे सब गहने ले जा कर अपनी कि 
वाधेळी सोत को दिखलाए ग्रोर कह दिया कि करे ज्ञाः 
भइया पाबू और उसके थारियां ने तुम्हारे बाप को. बद 
मार डाला है ओर बही तुम्हारी माँ के. यह { [~ अप 
गहने ले आए हैं । 


इस प्रकार अपनी बहन का बदला चुका 


णास क 
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रर | पाबू ने देवा स्‌मड़ा .की ओर अस्थान किया । रास्ते 
 - `` ज उसे मिरजाखाँ की अमलदारी मिली । उसी अम- 
मंड । छद्दारी में उसने पड़ाव"डाला ऑर उसकी | बाग- 
हरि । बाटी का बहुत नुकसान किया । माळी रोते हुए 
हि | शिकायत करने के लिये मिरजा के पास पहुँचे । पर 
वाई | समिरजा ने पहले ही पावू की बहादुरी का हाळ सुन 
| लिया था इसलिये वह बहुत सी अच्छी अच्छी चीजे' 
ke | ले कर पावू की नजर करने आया । पर पाबू ने उसमे 
ध्यान, से कैवळ एक घोड़ा लिया, और काई चीज नहों 
कया ळी । वह घोड़ा उसने हरिया को दे दिया क्योंकि 
के ॥/ उसके पास कोई घाड़ा नहीं था । वहाँ से वह फिर 
हे | देवा की असळदा[री को तरफ बढ़ा | पर जब वह 
bs | पंचनदू पहुँचा ता वहाँ उसे बहुत गहरा जल मिला । 
र्या | उसे पार करने का वहाँ कोई उपाय नहों था । अन्त 
; र । में बहाँ उसकी देवी शक्ति काम आई और वह चट- 
च | पट अपने साथियों सहित उसे पार कर गया । वहाँ 
ग 4 उसे देवा की साँडनियां चरती हुई दिखाई दीं । 
ही के) उसने अपने थारी साथियों को आज्ञा दी कि तुरन्त 
गड चे डून सब को घेर कर पकड़ लो । उनमें से केवल एक 
बह । ऊँट उसने छोड़ दिया ओर उसी ऊँट पर अपने एक 
> आदमी को भेज कर देवा से कहला दिया कि 
समा | मै तुम्हारी साँडनियां ग्रार ऊँट लिए जाता हूँ; अगर 
हे हे ' तुम उन्हे बचाने के लिये आना चाहे। ता में तुम्हारा 
आ. मुकाबला करने के लिये तैयार हूँ । वहाँ से चल 
च | कर वह फिर उसी तरह अपने सब साथियों और 
ना खाँडनियां सहित पंचनद पार हुआ ग्रार गोगू के 
उसने गाँव सोद्रा की ओर चल पड़ा । देवा ने जब सुना 
गहने | कि पाबू मेरी साँडनियां ले गया है तब वह मिरजा के 
न पास पहुँचा । पर मिरजा ने उसे यही सलाह दी 
अपनी कि तुम चुपचाप बैठ जागरो, पाबू से लड़ने मत 
; मेरे जाओ; वह बड़ा बहादुर है। लाचार देवा ने उससे 
प कॉ बदुला लेने का विचार छोड़ दिया और वह चुपचाप 

६9. धी | अपने घर लाट गया । > 
पंचनद से जो रास्ता सोदरो की ओर जाता था 

| 
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उस रास्ते मै उमरकोट नाम का एक गाँव पड़ता था। 
उमरकेएट से चलते समय वहाँ के सरदार सोधू की 
कुं आरी कन्या फूलवंती से पावू की आँखे' चार 
हो गई । घर जा कर फूळवन्ती ने अपनी माता ओर 
सहेलियों से कह दिया कि मैंने पण कर लिया है कि 
मै पावू के सिवा और किसी से व्याह न करूंगी । 
उसके पिता साधू ने भो यह बात स्वीकार कर ली 
और व्याह की बातचीत पक्की करंने के लिये एक 
आदमी को पावू के पास भेजा । पावू ने फूलवन्ती 
से व्याह करना ता स्वीकार कर लिया पर यह कहा ˆ 
कि मै अभी ठहर नहीं सकता; पहले मैं जा कर गोगू 
को देवो की साँडनियां दूँगा ग्रार तब वहाँ से लौट 
कर व्याह करू गा । वहाँ से चळ कर वह सोदरो 
पहुँचा ओर सब साँडनियां उसने गोशू का दे दां । 
गोयू ने उसकी बहादुरी की बहुत सराहना की । 
पर उसके मन मै एक सन्देह उत्पन्न हुआ । उसने 
सोचा कि कहां ये साँडनियां किसी दूसरे की न है 
रौर पावू उसी से छीन कर इन्हें मेरे पास ले आया 
हा । इसलिये उसने अपने मन मे निश्चय किया कि. 
इसकी परीक्षा करनी चाहिए; देखना चाहिए कि वह 
कितना बहादुर हे । इसलिये उसने पाबू से कहा कि 
पक आदमी से मेरा वैर है; में उससे बदला लेना 
चाहता हूँ । चलो, कल जंगल में चळ कर हम लोग शकुन 
देखें । दूलरे दिन सवेरे वे दोनों जंगल मे गए. पर 
वहाँ उन लोगों को काई शकुन न मिला । उन्होने | 
धाड़ों को इधर उधर चरने के लिये छाड़ दिया 
्रोर स्वयं वे लोग दिन भर एक पेड़ के नीचे सोए 
तीसरे पहर उठ कर गोगू ने कहा कि चलो, अंब 
घर चल । पाबू घाड़े लाने के लिये गया; उसने जा कर 
देखा कि घोड़ों के पेरों में साँप लिपरे हुए हैं । उसने 
समक लिया कि यह सब गोयू की. चालाकी है । 
वह चुपचाप लौट आया और आ कर उसने कह 
दिया कि मुझे घोड़े नहों मिले । तब गोगू उन घोड़ों | 
का दने के लिये गया । .गोगू ने जा कर देखा कि 
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एक बड़ी झीळ है जिसके बीच में एक नाव खड़ी है 
शरोर उसी नाव पर दोनों घेड़े सवार हैं । तब उसने 
` समृकलछिया कि पाबू में भी कुछ करामात है । वह 
__ छाट कर चला आया ग्रोर तब दोनों मिल कर घोड़े 
ढेँ ढ़ने चळे । घाड़े ज्यां के त्यों उन लोगों को चरते 
हुए मिल गए । हु 
जब पावू वहाँ से लौट कर कोलू पहुँचा तब 
, ___ उमरकोट से साधू का आदमी फिर उसके पाख 
|. आया | तब उसने बरात में चलने के लिये जिंद- 
राब, गोगू, बूंड़े। ग्रार सिरोही के राय आदि सभी 
सम्बन्धियां को बुलाया । उस समय उसके एक 
थारी साथी की सात कन्याग्रों का विवाह 
। थाग्रोर वह उसी कै प्रबन्ध मे लगा था। उसका 
नाम सादियो था ग्रार वही सब से बड़ा था । पावू ने 
उसके बदले मे उसके छोटे भाई देविया का अपने 
साथ ले लिया। बरात चली, पर रास्ते मे बुरे बुरे 
शकुन मिले । इस कारण सब लोग पावू को छोड़ 
कर लेट गए, केवल देविय ही उसके साथ रह 
) . गया । पर पाबू उमरकोट पहुँचा प्रार विवाह करके 
' कहाँ से सकुशल लोट आया । 
| बरात छोड़ कर जिंद्राय जब घर लैटने लगा 
था तब रास्ते मे उसने वीरवरी नाम की एक चारणी 
. की कुछ गैएं छीन ली थीं। बह रोती हुई बूड़े के 
|. पास गई, पर बूड़े ने उसे किसी प्रकार की सहा- 
- यता देना स्वीकार न किया ; उसने बहाना यह 
| किया कि मेरी आँखों में दरद है। वीरवरी तब पावू 
| के पास गई; उसने उसे वचन दिया कि मैं तेरी गैएं 
` छुड्ादूँगा। अपने साता थोर्‍ियां तथा सादिया के 
| यहां आए हुए बरातियों को साथ ले कर पाबू ने 
र. जिंदराय का पीछा किया और जा कर उससे गों 
' छु्ाई । जब वह उन्हे ले-कर काळू लैटने लगा तब 
रास्ते में गोग्रों को बहुत प्यास लगी । वह उन्हें एक 
कृणं के पास ले गया ग्रोर अपने हाथ से उनके पीने 
पानो खोंचने लगा । इसी बीच में वीरवरी 
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की छोटी बहन ने बूड़ा के पास जा कर कहा,--तुम _ 
मेसी बहन की गैएएं बचाने नहीं गए, इससे तुम्हे. 5 
क्या मिला ? देखो, तुम्हारा छोटा भाई उन्हे छुड़ने 5९ 
गया ग्रौर वहाँ वह खाची के हाथों मारा गया। 
बूड़े ने इस झूठी बात को सच समक लिया प्रौर | 
वह जिद्राय की तलाश में निकल पड़ा । एक. 
जगह दोनों का सामना हे! गया, लड़ाई हुई ्रोर 
बूड़ो मारा गया । अब जि दराय को बहुत भय हुआ; 
उसने सोचा कि अब पावू अपने भाई का बदला 
लेने आवेगा । इस वास्ते उसने निइचय किया कि. 
पहले मैं ही चल कर अचानक उस पर टूट पड़। ` 
वह कोलू पहुँचा और वहाँ के सरदार को उसने 
यह कह कर अपनी तरफ मिला लिया कि पावू 
तुम्हारी जमीन छीनना चाहता है। उस समय पावू | 
कूपं पर खड़ा हुआ गैग्रों के लिये पारी खोच रहा! [ यः 
था । इतने में उसे कुछ दूर पर बहुत खी धूळ उड़ती | 
हुई दिखाई दी। उस धूळ का कारण पूछने पर | 
सोदिये। ने कहा कि शायद जिंदराय खोची फिर से | 3 
लड़ने के लिये आ रहा है। पाबू चटपट घोड़े पर ॐ 
सवार हो कर उसका मागे देखने लगा । शत्रु के आ. डॉग 
पहुँचने पर पाबू ने बहुत वीरतापूवेक घार युद्ध ४८ 
किया । उसी युद्ध मै पाबू वीरगति को प्राप्त हुआ। | 
पावू के मारे जाने पर उसके थोरी साथियों ने , कुळ 
जि द्राय को परास्त ही कर के छोड़ा । उसी युद्ध में #का : 
बूड़ा भी मारा गया था । | 
पावू के मरने पर उसकी स्त्री साथी तथा बूड़े। 
की स्त्री डाडा दोनों अपने अपने पति के साथ सती 
हो गई । बूड़ की स्त्री ने चिता पर चढ़ते ड 
अपना पेट काट कर सात महीने का एक बच्चा निकाला 
था । वह बच्चा एक दाई को देतें समय उसने कहा 
था,-- इस का पाळन-पाषण बहुत अच्छी तरह, करना 
क्योकि यह विलक्षण ग्रोर अमानुष के का, 
आदमी होगा.।” वह बाळक पेट चीर कर निकाला 
गया था मरोर उस प्रान्त की भाषा में चीरने य 


£ 


खोच 
बद्‌त 


तुम | फाडने की क्रिया का” “कृरडो” कहते हे, इसी लिये 

ह ~उ बाळक का नाम भो भरडा रखा गया । भरड़ा 
शुड जै बारह बरस का हुआ तब उसने जि दुराय 
गया।, ची का मार कर अपने पिता ग्रौर चाचा का 
पार | बदला चुकाया । पहले सा वह कुछ समय तक 
` एक अपने राज्य का शासन करता रहा पर पीछे शुरु 
शोर | गोरखनाथ से उसकी भेंट हो गई; तब से वह अमर 
डया; | और बड़ा भारी सिद्ध हो गया । उस प्रान्त के निवा- 
बदुडा धाका यही विश्वास है कि वह अब तक जीवित है 


ग कि और इसी संसार मे है। 
पड़'। 


उसने | ; 
, पाबू | व्यारू 
"सभापति का व्याख्यान । 

ब रहा | [ यह व्याख्यान सभा के सभापति श्रीयुक्त, पं० श्यास- 
उदधी | बिहारी मिश्र एम० ए० का है जो गत ७ अगस्त १६१६ 
ने पर शे सभा के वार्षिक अधिवेशन में पढ़ा गया था । ] 
फेर से | 3६३६ ल भर के पीछे में आप लोगों की सेवा 
ड़े पर ता में आज फिर दे चार बाते कहने 


. 


के आ Fs सा ६% के लिये उपस्थित हुआ हूँ । तीन 
युद्ध ६:3४ वर्षे हुए, मैंने ऐसे ही सुअवसर 
इ पर पहलेपहल आप महाशयो का 
यों ने , कुछ अमूल्य समय लिया था ग्रार सभा का २० वर्ष 
युद्ध में ^ का अत्यन्त संक्षिप्त हल आपके सन्मख कह सुनाया 
| था । उसके पीछे आप महानुभावों के आज्ञाजुसार 

मै प्रति वर्ष सभा के वार्षिक अधिवेशन के समय 

| उसके साल भर के कार्यो' की संक्षिप्त विविचना ओर 

| इच्छाओं ब आवश्यकताओं का वरन करता आता 

ह । मेरी मनोकामना तो यही रहती है कि इन 
सुअवसरों पर में आप महादायां का कुछ मनोरंजन 

|, भो करू सकूँ पर में नहों कह सकता कि इसमे मुझे 

॥ कुछ भी सफलता होती है या २ प्माआ । मेरा परिते!ष ते 
कदापि 'नहों हाता क्योंकि में अपनी रियो से पूरोतया 

हैं. तथापि, मुझे इस बात की. प्रस्ता अषइय 
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हाती है कि इस सभा के १२०० से अधिक सदस्यों 
ने, जिन में अनेक नामी और सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ सम्मि- 
लित हैं; चार वर्षो से बराबर मुझे यह .गौरव दे रखा 
है कि में आप खञ्जनों के सन्मुख दे चार बाते सभा- 
पति के स्वरूप मे निवेदन कर सकता हूँ । इसके लिये 
में आप महानुभावो को हार्दिक धन्यवाद दिए बिना 
नहीं रह सकता ; यद्यपि में जानता हूँ कि यदि किसी 
अच्छे विद्वान्‌ को आप इस उच्च पद के लिये 
निर्वाचित करते ता अच्छा हाता। 
में अपनी पहली वक्तता में कह चुका हूँ कि जब 
से सन्‌ १८९३ इसवी मे इस सभा का जन्म हुआ, 
बराबर इसके सभासदों की संख्या मे कुछ न कुछ 
बढ़ती ही आती है । विगत वर्षे तक यही दशा 
रही ; पर उस साल इस संख्या में कुछ कमी हो गई 
थी जिसका कारण में परसाल आप लेगों की सेवा में 
उपस्थित कर चुका हूँ | हषे का विषय है कि इस 
वर्ष हमारे सभासदों की संख्या में फिर बढ़ती हुई है। 
वषे के अन्त में सभा के १२२८ सभासद वत्तिमान थे 
और आशा है कि उनकी संख्या श्रार भी बढेगी । 
गत वषे सभा के कुल मिला कर १९ अधिवेशन 
हुए जिनमे उपस्थिति का परता १५ रहा जा बुरा 
हीं है। कायकर्त्ताओं की सूची वाषिक विवरण में 
दी हुई है । उनमें से प्रायः सभी ने अच्छा काम किया 
जिसके लिये मै सभा की र से उन्हे धन्यवाद देता 
हूँ । पर प्रबंधकारिणी समिति के कतिपय सभ्या ने 
उसके अधिवेशनं मे सम्मिलित हाने की बात ते दूर 
रही अपनो लिखित सम्मति तक भेजने की बहुथा 
कृपा न की जा बड़े दुःख की बात है। जा महाशय 
कोई काम करने की अपनो सम्मति दे चुके हा. उन्हे 
यां तटस्थ . हो बैठना - शाभा नहीं देता | यदि काम _ 
करने की इच्छा न हो ता उसे स्वीकार करने की ही 
आवश्यकता नहा । 
हिन्दी ग्रन्थ प्रकाशन का काम इस वषे अच्छा _ 
रहा । पत्रिका के पिछड़े हुए मंक पूरे हो गए. घोर 
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वेषे का कास भी प्रायः पूरा हु । आशा है कि आगे 
से यह प्रति मास ठीक समय पर प्रकाशित होतो 
रहेगी । ग्रन्थपाला के चार के ठैर तीन ही अंक 
निकले पर लेखमाला कै निकालने म॑ प्रस की गड़बड़ी 
से विशेष अड़चन पड़ी। अन्य पुस्तकों मे से “शब्द 
सागर” ग्रोर “मनोरंजन पुस्तक माळा? का काम बाबू 
इयामसुन्द्र दास बी० ए० के सुयोग्य प्रबंध में अच्छा 
{| चला । शब्द्सागर के विषय में अँगरेजी के प्रसिद्ध 
त मासिक पत्र [in ४९०९७ में एक उत्साह- 
बद्धिनी आलोचना निकली और उसके काम में अनेक 
सुधार हुए एवं ग्राहकों की संख्या बढ़ कर १०८३ हो गई । 

हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज का काम 


आयक FR कर “८८७ 


१ जोप स्कूल और पारितोषिक मिले: 


pr 


चार्षि 
रुप 


अनेक कारणां से अभी फिर से जारी नहों हा सका। ६ 
हषे का विषय है कि हमारी प्रांतीय सरकार ने इंगा ° 
के लिये अब ५०० ) के बदले १००० वार्षिक सहायता ° | 
देना स्वीकार कर लिया है; पर काम के ढंग में कुछ ध्व 
हेर फेर करने की आज्ञा दी है । इस पर विचार हे रहा दि 
है रोर अब नई शेली पर काम चलाया जायगा। 
तीसरी त्रैवार्षिक रिपोट लिखी जा रही है । रड 
खिपि-परिताषिक के विषय में यह बात विशेष हे 
दृष्व्य है कि कभी कभी एक ही जिले या स्कूल के विद्याथी 
प्रायः सभी रुपए र प्रशंसापत्र पा लेते हैं जा उचित हे 
नहीं प्रतीत हाता । इस साल की निम्नलिखित खतानी से 
कुछ आरचर्येजनक है;-- * * आंत 


। ता 


प्रशंसापत्र सिलेः-- 


मिडिल 


जा विभाग 


मरी विभाग 


अपर प्राइ- | लोश्रर प्राइ- 
मरी विभाग 


लोग्रर प्राइ- 
मरी विभाग 


च ब का योग| 
मिडिल सब ४ | 
विभाग 


अपर प्राइ- 
मरी चिभाग 


१, टाउन स्कूल 
श्रलमोड़ा 


२. बैरिया स्कूल 
बलिया 
३. शेष सब 5४ 


5 505 iene . 
३्मे' 


३मे ३ 


. कुल ९ पारितोषिक केवळ दो स्कूलोंवाले पा गए ग्रोर 
_ | रेष ४६ जिलों कैहजारों स्कूलवाले यें ही मुँ ह ताकते 
र रह गए) उन्हा दो स्कूलों ने १५ प्रशंसापत्रो में से 
| ८ पाए । क्या यह बात उचित है कि प्रांत भर के दो 

| ` स्कूल २४ में से १७ परितोषिक और प्रशंसापत्र 

= डड़ा ले जाय ग्रोर ४६ जिलों में जो सहस्रों स्कूल हैं 
उन्हें २४ में से केवळ ७ प्रशंसापत्र मात्र मिल सके ? 

` मेरी अनुमति मे नियमा मे परिवर्तन की आवश्यकता 
_ है।पक ही स्कूल की एक पारितेषिक तथा एक प्रशंसा- 

' से अधिक नहीं मिलना चाहिए । 2 

हसे कई एक पद॒क दिए जाते हैं पर उनके 
बहुत लेख नहों आते । हिन्दी के सुलेखकों को 


३ | ६मे ३ 


शः ¢ 
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कल्म २, 


इस ओर भ्यान देना चाहिए । पुस्तकालय की दशा 
अच्छी रही । आशा है कि उसकी पूरी सूची यी” 


प्रकाशित हा जायगी । , | 
| 


ह 
सभा की आय अभी संतेषजनक नहीं है जें a 
आय व्यय के लेखे से स्पष्ट विदित होगी । जब द्द 
कम से कम १५००० ) की निश्चित वार्षिक आय स्थिर 

न हो जाय तब तक उसका काम सुचारू रूप से नहीं 

चल सकता । इस समय सभा के १२०० से ऊप क्के 
' सदस्य हैं पर इनका वार्षिक चन्दा बहुत कम है| मनु 

मेरो समक में १२) ८) ग्रार ४) वार्षिक चन्दा ५ 
वाले भिन्न भिन्न अधिकारयुक्त तीन प्रकार के सदर 
' हाने चाहिए। इस प्रकार कम से कम '६०९०, वै 
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सका| ईक आय चन्दे सें हा सकती है। यदि दो लाख 

"रुपण स्थायी कौशा मे विशेष उद्योग द्वारा इकट्ट 
जहायता कर लिये जाये ओर उन्हे उचित रीति से जमा कर 
उ दिया जाय ते उसके सूद की आय ४) सेकड़ा साळ 
हा रहा & हिसाब से ८०००) वार्षिक हा सकती है। शेष 
गयगा। , ०७ , से अधिक ही अन्य स्रोतों से आ जायँगे। 
तब आप देखेंगे कि सभा क्या क्या काम कर दिखाती 
विशेष है । इन प्रस्तावों पर में सब महादायों का ध्यान 
विदया थी आकर्षित करता हँ । जिस सभा के अनेक बड़े बड़े 
। उचित नृपतिगण संरक्षक हों र अन्य सैकड़ों भद्र पुरुष 
खती सदस्य तथा सहायक हाँ उनके लिये यह काई बड़ी 
। बात नहों है । कैवळ समुचित उद्योग की आवश्यक- 

>> ता है।” 

काबेग)।. इस वर्ष शकागज के अभाव से सामयिकपत्रों 
| तथा पुस्तकीं"कै प्रकाशन में ्रबइय बाधाएं पड़ीं पर 
| कुछ मिला कर हिन्दी की दशा अच्छी रहीं । अन्य 
| प्रांतां में भी उसका मान बढ़ता जाता है ग्रेर उसकी 
| दिनोंदिन उन्नति हो रही है। 
| 


>-+३६0 ३० 


|] र > 

कः चापाए ।® 
| Se £७५ दि पृथ्वी के भिन्न भिन्न जीवो की 
श परस्पर तुलना की जाय सा 
। ot ie मनुष्यों के उपरान्त दूसरा स्थान 
ट : (थ्‌) चोपायो का ही मिलेगा । मनुष्यं 
रि ग्रोर चौपाया के शरीर की 
बनावट में समानता, अन्य जीवों की अपेक्षा चौपायों 
कै विशेष सहज-ज्ञान, उनके द्वारा निकळनेवाले 
| मजुष्यों के काय्य अथवा उनका चिरस्थायी वैमनस्य 


€ 


Somme... प्रसिद्ध अंगरेज लेखक ओलिवर गोल्डस्मिथ के एक 
निबन्ध के आधार[पंर । क 


ल 


देखते हुए मानना पड़ता है कि उनमे अनेक विल- 
क्षणताएँ हैं ग्रोर वे सृष्टि का एक बहुत मनोरंजक 
अंग हैं । इस समय ते मनुष्य ने चापायां का बहुत 
अच्छी तरह अपने वश में कर लिया है, पर सम्भ- 
वतः आरम्भ में वे प्रायः मलुष्य की बराबरी का 
ही दावा करते थे; पृथ्वी पर रहने के लिये मलुष्य 
ग्रेर चापाए परस्पर लड़ा करते थे। उस समय 
मनुष्य स्वयं बहुत जंगली दृशा मे थे श्रार जंगलों 
का साफ करके बसाने मे असमर्थ थे। मनुष्य उस _ 
समय नंगे रहते थे । उनके पास हथियार आदि कुछ 
भी नहीं थे ग्रोर न उनके पाख रहने के लिये रक्षित 
स्थान ही था; ऐसी अवस्था में जंगळी जानवर उनके 
भयंकर प्रतिद्वन्दी ही थे रोर वीर मनुष्यों का सब से 
पहला काम उन्हीं का नाश करना था। पर धीरे 
धीरे जब मजुष्यां की संख्या बढ़ने लगी और वे नई 
नई कलाप सीखने लगे तब उन्हाने इन शत्रुओं का 
मार कर बहुत से स्थान साफ कर लिए | बहुत 
से चापायां को ते उन्हाने पकड़ कर अपने अधीन 
कर लिया और बहुतेरां को मार पीट कर जंगलों मे 
भगा दिया । 

जा चापाए पहले मनुष्य के प्रतिद्वन्द्वी थे, वे 
अन उसके सहायक ग्रोर सेवक हो गए हें । वह 
अब उनसे बहुत कठिन कठिन काम लेता है। चापाए 
बहुत ही दीनतापूवेक उसकी आशाओं का पालन 
करते हैं रौर थोड़ा सा प्रतिफल पा कर ही .सन्तुष्ट 
रहते हें । चौपायों का स्वातंत्य-प्रेम नष्ट करने और 
उन्हें आज्ञाकारी बनाने में मनुष्यां को निरंतर बहुत 
से कठिन परिश्रम करने पड़े थे क्योंकि जंगली 
पशुओं की स्वतंत्रता बड़ी कठिनाई से. रोर कई 
पीढ़ियां मे नष्ट हती है। यदि बिलकुल जंगली 
कुत्तो ग्रेर बिलियां का पकड़ कर पाला जाय तो 
उनके जा बच्चे पाले जाने के उपरान्त हगे वे सो . | 
बड़े ही भीषण ओर जंगली हागे । दूसरी बात यह 
है कि वह भीषणता चाहे जितनी अधिक राक या 
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।  दुंबा दी जाय पर ता भी वह समय समय पर प्रकट 
हो ही जाती है। चापायां के अच्छी तरह पालतू 
बना कर मनुष्य केवळ उनका स्वभाव ही नहा 
बदलता बल्कि प्रायः उनका स्वरूप भी बदल देता 
. है. जंगली ग्रार पालतू जानवरों में इतना अधिक 
... भेद है कि फ्रान्स के बफन नामक एक प्रसिद्ध विद्वान 

ने उनका वर्गीकरण करने में केवल इसी हृष्टि से 
दो प्रधान विभाग किए हें । 
. सरसरी तार पर चापायें की बनावट देखने से 
मालूम हाता है कि मनुष्य से उनकी आकृति बहुत 
कुछ मिलती जुलती होती है । यदि चापायें को 
किसी प्रकार अपने पिछले दोनों पेरां पर खड़े हा कर 
चलना फिरना सिखलाया जा सके तो मनुष्य के 
साथ उनकी समानता रार भी स्पष्ट हा जायगी। 
. उस समय जान पड़ेगा कि उनके प्रायः सभी अंग 
| है) मनुष्य के अंगों से मिलते जुळते हैं ग्रोर उनका 
शरीर मनुष्य के शारीर की एक भद्दी नकल है। 
बन-मानुस की जाति के कुछ जीवों में ता यह 
समानता इतनी अधिक हे! जाती है कि अच्छे अच्छे 
प्राणि-शास्त्र-वेत्ताओं को यह जानने में बड़ी ही' 
कठिनता हाती है कि मनुष्य के किस अंग में उनकी 
अपेक्षा कोई विशेषता वा अधिकता है,। उस दशा में 
उन दोनों का अन्तर ढूंढ निकालना बहुत ही कठिन 
काम है। 
| _- यदि चौपायों - कै शरीर की भीतरी बनावट का 
| ' मुष्य के शरीर की भीतरी बनावट के साथ मिलान 
. किया जाय तो दोनों की समानता मरौर भी बढ़ 
| जायगी । हमे अपनी से मिलती जुलती उनमे अनेक 
| पेसी बाते दिखाई पड़ेगी जा सृष्टि के निम्न-श्रेणी के 
। दूसरे जीवे! मे ब्रिलक्रळ नहीं होतों । पक्षिया की 
अपेक्षा उनमें यह विशेषता है कि वे अंडे न दे कर 
चा लोगों की तरह जीवित बच्चे उत्पन्न करते हैं 
एर मछलियों की अपेक्षा उनमें यह विशेषता हैं कि 


Po 


साँस लेते हैं । कीडा मकोड़ों की: 
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अपेक्षा उनमें यह विशेषता है कि हमारी तरह उनके ताएँ 
शारीर की रणों मे भी लाळ ही रंग का खून दोड़तां विल 
है ग्रार सृष्टि के अन्य सब जीवों से बढ़ कर उनमे ही न 
एक बात यह है कि हमारी तरह उनके या ते सब जाय 
अंग ओर या कुछ अंग बालों से ढेक होते हैं। कम यदि । 
कम शारीरिक संगठन को देखते हुए यह मानना पास 
पड़ता है कि मनुष्य के बाद दूसरा स्थान चौपायें बहुत 
का ही है । मनुष्य के साथ चापायों की ज्ञा समानता पास 
है उसे देखते हुए मनुष्य के अपने लिये शारीर का पहले 
घमंड करने का बहुत ही कम कारण है। जीवों 
मनुष्य के साथ एक ग्रार बात में भी चापायों बचः 
की समानता है। सषि के निम्न-श्रेणी के जीवों में तो. कठिन 
भाजन ब्रार ऋतु आदि के कारण बहुत कुछ परिवत्तन से. बह 
हा जाता है पर मनुष्यों ग्रेर चापायें मे इस प्रकार है कि 
बहुत ही कम परिवत्तेन होता हे । भोजन और ऋतु सारे 
आदि कै परिवत्तेन कै कारण पक्षियों का आकार उसी 
और रंग बहुत जल्दी बदल जाता है । मछलियों, पर शरीर 
इस परिवर्तन का और भो जल्दी ग्रार अधिक प्रभाव दृष्टि ' 
पड़ता है। ओर कीड़े-मकाड़े आदि ते ऋतु-परिवत्तन| समभे 
के अनुसार ग्रार भी शीघ्र परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे * 
उनसे भी ओर नोचे उतर कर पेड़ों ग्रौर पोधों का. आदि 
लीजिए जिनके जीवधारी होने मे किसी प्रकार का पथु 
सन्देह नहों किया जा सकता । उनका रूप ररा 
आकार आदि परिवत्तिंत करने मे तो ओर भी कम, र 
कठिनता होती है । प्रत्येक जीव की आकृति के एक वि 
प्रकार का वस्त्र या आच्छादून मान सकते हैं जिंसमें बहुत 
मडुष्य की संगति के कारण बहुत कुळ परिवत्तन| उपयुः 
हा सकता है| स्वयं मनुष्य की आकृति में प जिः 
परिवत्तन नहीं के समान है, चोपायोां में यह पर जे 


देगा । { 
यद्यपि चोपायो मै इस प्रकार को अनेक विशेष 


| 
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उनके ताएँ हैं सा भी उनमें से कुछ की प्रकृति इतनी 
रडता! विलक्षण है कि उनके विषय में सहज में यह निश्चय 
उनसे ही नहीं किया जा सकता कि उन्हे चापायो में रखा 
| सब जाय या उनसे नीचे की श्रेणी में स्थान दिया जाय । 
। कम यदि भिन्न भिन्न जीवधारियो को मनुष्य के आस 
मानना पास इस प्रकार वेठाया जाय कि जा जीव उससे 
पायो. बहुत अधिक मिळता जुलता हो वह उसकै बहुत 
मानता! पास रहे ओर उसके बाद वह जीव रहे जे उस 
[र का. पहले जीव से बहुत मिलता जुळता हे। तो मुख्य मुख्य 

'जीचों कै बेठाए जा चुकने पर बहुत से ऐसे जीव 
पायो! बच रहेंगे जिन्हे उपयुक्तं स्थान पर बेठाना बहुत 
मे ते। कठिन हो जायगा। चमगादड़ उड़नेवाले जानवरों 
ऐवत्तन से बहुर्त कुछ मिलता जुळता होता है रोर सम्भव 
प्रकार है कि कुछ लोग उसे पक्षी ही समझे । साही के 
र ऋतु सारे शरीर पुर कांटे होते हैं; श्रेर ये काटे बिलकुल 
प्राकार उसी श्रेणी के हैं जिस श्रेणी के काँटे पक्षियां के 
या. पर शरीर पर उनकी रक्षा के लिये होते हैं; ग्रार इस 
प्रभाव दृष्टि से साही का भी पक्षियां के. अन्तगंत ही 
(वर्तन, समभना चाहिए । अनेक प्रकार के दरियाई जानवर 
३ हैं। ऐसे होते हैं--जैसे, सील, दरियाई धोड़े, जल-सिंह 
धां का। आदि--जो हैं ता पशु, पर रहते जळ में हैं। ये सब 
एर का पशु आकृति में मनष्य से जितने ही भिन्न होते 
' और जायेंगे, वे उससे उतनी ही दूर बैठाए भी जायेंगे । 


| कम यद्यपि चोपायो मै इस प्रकार की बहुत सी 
हर एक विलक्षणताएँ श्रेर उनके भेद हैं ता भी वे मनुष्य के 
जिसमें बहुत ही समीप बैठाए जाने के लिये बहुत ही 
शवत्तेन| उपयुक्त हैं । कठिनता से काई ऐसा चौपाया मिलेगा 
नेवालां जिसकी आकृति चाहे कितनी ही भद्दी क्यों न हा, 
मै यह पर जा अपनी प्रकृति के अनुसार सुख म्रोर आनन्दः 
| ज्यों पूर्वैक रहने के योग्य न बनाया गया हा! मनुष्य के 
ष सुकाबले में उसकी आकृति चाहे कितनी ही परिवर्तित 


४५८८८७७४६६ न हो पर उसकी सारी बाते' उसके लिये निज 
ऱ्य ३ श विशिष्ट और सुखदायक होती हैं । एक जानवर 
विशेष ` है जिसे अँगरेजी में स्लाथं ( $।०॥ ) कहते 


हें । सुस्ती मे इससे बढ़ कर संसार में आर काई 
जीव नहाँ हाता । इसे एक पेड़ पर चढ़गे में महीनों 
ळग जाते हैं | एक ब्रार जानवर होंता है जिसे 
अँगरेजी में माळ कहते हैं; इसकी आ्रांखे' अपेक्षाकृत 
बहुत ही छोटी होती हें । इन जानवरों को मनुष्य 
भले ही तुच्छ ग्रार निछृष्ट समक ले पर इसमें सन्देह 
नहीं कि वे अपनी उसी दशा में बहुत सुख मानते 
होंगे । मान लिया जाय कि किसी एक विषय में वे 
आनन्द लेने मै समर्थ न हां, पर दूसरे कई विषयों मे. . 
उन्हें अवश्य ही विशेष आनन्द मिलता होगा। 
पशुओं तथा निम्न-श्रेणी के सभी दूसरे जीवें परः 
आपत्तियाँ आती हैं; पर वह आपत्तियाँ किसी 
दुर्घटनावश या अचानक आती हैं ग्रार उन्हे दुखी 
करती हैं। पर मनुष्य का दुखी करने के लिये आई 
हुई आपत्तियों के अतिरिक्त एक ओर साधन होता: 
है। ओर वह साधन आनेवाली अपत्तियों का पहले 
से हानेवाला अनुमान है। तात्पय्य यह कि प्रत्येक 
जीव के सुख ग्रेर दुःख आदि अपनी अपनों अवस्था 
के अनुकूल र उपयुक्त ही हाते हैं ग्रोर उसके 
कारण किसी जीव की तुच्छ या निकृष्ट न समभना 
चाहिए । - 

यद्यपि चापायां के सिर की बनावट एक दूसरे 
से भिन्न हुआ करती है तथापि वह उनकी अवस्था 
ओर जीवन-निवौह के लिये बहुत ही उपयुक्त होतीं 
है। कुछ जानवरों का सिर आगे की ओर जुंकीला , 
होता है ओर जमीन मे से खाद कर भाजन निकालने 
में उन्हे सहायता देता है। कुत्ते आदि का सिर लंबा 
होता है क्योंकि उन्हे सँघ कर अपने शिकार का 
पीछा करना पड़ता है म्रोर प्रबल घाशैन्द्रियं के 
लिये सिर के लंबे हाने की. आवश्यकता हाती है।' 
रोर आदि. जानवरों को अपने जबड़े ओर मुँह से ही 
अधिक काम लेना पड़ता है ग्रोर इन अंगों की पुष्टि 
के लिये उनका सिर छोटा ग्रार भारी होता है। जो 
चौपाए घास खानेवाले होते है उनकी गरदन 


CCc-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
£} 


® 


३८ र | 


Digitized by ^्ारिरीग्र्ारिली पत्रिका dnd eGangotri 


। इसलिये लंबी हाती है जिसमें उनका मुँह जमीन 
| . तक पहुँच सके । हसी लिये यदि वे घन्टों जमीन के 
साथ सं ह लगाए रहे ता भी उन्हे किसी प्रकार का 
कष्ट नहीं होता परार जब चाहें तब वे सहज में ही 
! अपना सिर ऊपर भी उठा सकते हैं। 
| सब जानवरों के दाँत भी उनके भोजन के लिये 
बहुत ही उपयुक्त होते हैं। शाकाहारी जीवों के 
दाँतों की अपेक्षा मांसाहारी जीवों के दाँत बिलकुल 
भिन्न हाते हें । शाकाहारी पशुओं के अगले दाँत ता 
धारदार होते हैं जा भाजन के काटने मे सहायता 
देते हैं ग्रेर पिछले दाँत चाड़े होते हैं जिनसे वे 
अपना भाजन चबाते हैं। पर मांसाहारी जीवों के 
दाँत बुकीले होते है आर किसी चीज को काटने की 
अपेक्षा पकड़ रखने के लिये अधिक उपयुक्त होते हें । 
शाकाहारी जीवों के दाँत चीजों को केवळ पीसने 
के लिये ही उपयुक्त होते हैं पर मांसाहारी जीवों 
के दाँत रक्षा करने के साधन होते हैं। पर दोनों 
प्रकार के जीवों मै, भाजन को चबाने या पीसनेवाले 
दांता की सतह बराबर नहं हाती; वे इस प्रकार 
ऊँचे नीचे बने होते हैं कि जब दोनों जबड़े बन्द हो 
सा ऊपरवाळे दाँत नीचेवाले दांता. पर ठीक बैठ 
जाय । दाँतों में यह भेद केवल भाजन के काम के 
लिये ही हाता है; पर जीव की अवस्था अधिक हो 
जाने पर उनकी सतह घिस कर प्रायः बराबर हो 
जाती है ग्रोर यही कारण है कि बुड्ढे जयों का 
` अपना भाजन चबाने में अपेक्षाकृत अधिक समय 
लगता है । 
| दाँत की तरह जानवरों के पैर भी उनकी 
' आवश्यकताओं आदि के अनुकूल ही होते हैं। 
जिन जानवरों का शरीर बहुत भारी होता है उनके 
पेर केवळ खूब हट दोते हैं; उनमे छचीलापन या 
आपेक्षिक सोन्दय्य'नहां होतां । गड़े अरर हाथी के 
पैर बिलकुल खम्भे के से होते हैं। यदि वे छारे या 
पतले होले वा उतना भारी शरीर न संभाल सकते । 


~~ 


ही 
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उनके अधिक लचीले ओर तेज या फुरतीले होने बहुत 
की आवश्यकता नहों क्योंकि उन्हे भेजन-प्राप्ति क-अपिर्म 
लिये किसी जानवर का पाछा नहा करना पड़ता। | कीर 
स्वयं उनका शरीर बहुत भारी ओर बलिष्ठ होता कर ९ 
है, इसलिये उन्हे भी किसी से डर कर भागने की. ४: 
आवश्यकता नहीं होती । हिरनों आर खरगाशें भो? 
आदि की टाँगे बहुत पतली ओर लचीली हाती हें. अति। 
श्रेर उनके बहुत तेज दौड़ने में सहायक होती है, अनर 
क्योंकि उनकी रक्षा कैवळ भागने से ही होती है। जानः 
अगर उनकी टाँगों में यह विशेषता न होती सो सभी रख : 
शिकारी जानवर चटपट उन्हे पकड़ कर खा जाते. अच्छ 
भ्रार तब उनकी जाति का ही नाश हो जाता | पर श्रोर' 
सृष्टि ने जैसी याजना कर रखी है उसके :लुसार ही उ 
आक्रमण करने के साधनें की अपेक्षा रक्षण के बड़ा 
साधन ही अधिक ग्रोर उत्तम हें; श्रार आक्रमण जानः 
करनेवाले पशुओं को अपना मनोरथ सफल करने ग्रार 
के लिये बहुत अधिक धेय्य, अध्यवसाय ओर परिश्रम, होता 
की आवश्यकता होती है । जिनके जीवन का निर्वाह वद्धव 
केवळ मछलियों पर हाता है उनके पेर तैरने के| केवल 
लिये ही अधिक उपयुक्त होते हैं । बत्तखों आदि,की भाज! 
तरह ऐसे जानवरों कै पेर भी जालीदार होते है 


. जिनकी सहायता से वे बहुत तेजी से तैर सकते में भा 


हें । जिन चोपायो का वैर-विराध अधिक जीवों के है । प 
साथ होता है रार जो दूसरों को खा कर ही अपना लीजि 
पेट भरते हैं उनके हाथों-पेरों मे छोटे र तेअ प है, इ 


या चंगुल होते हैं । उनमे से कुछ जानवर | आनच 
होले हैं जा अपने सुभीते या इच्छा के अनुसार समर है, कस 
समय पर उन्हे बाहर निकाल ग्रैर भीतर सिकोई छोटी 
सकते हैं । पर इसके विपरीत, जिन चौपायें का : 
जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत हाता है उनके पेर बहुर्ध गत 


खुरदार होते है ओर कुछ जीवों में वे उनकी ' 
के साधन होते हैं । जा जानवर आक्रमण करनेवाले 
होते हैं रोर जिनके पैर पंजेदार होते हैं उन्हे र ब 
बड़े मैदानों और जंगलों को चल कर ते करने के 
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े होने बहुत कठिनता हाती है; पर जो जानवर केवळ 
पति अपनी रक्षा करना जानते हैं वे अपने खुरदार पेरों 
डता। की सहायता से बहुत बड़े बड़े मदान सहज मे पार 
उ होता कर लेते हैं । 
गने की प्रत्येक पशु के भाजन के अनुसार उसका पेट 
रगोशों झी छे!टा, मझेला या बड़ा हुआ करता है; इसके 
ती हैं अतिरिक्त पेट का आकार भाजन-प्राप्ति के सुभीते के 
ती है; अनुसार भी हुआ करता है । मछली आदि खानेवाले 
ती है। जानवरों का पेट छोटा होता है म्र उसमें ऐसे ही 
[सभी रस अधिकता से उत्पन्न हाते हैं जे उन पदार्थों' का 
| जाते अच्छी तरह पचा सके । उनकी आँते भी छोटी 
7। पर श्रार पतली होती हैं। पर जो पशु केवल शाक पर 
नुसार ही अपश जीवन निर्वाह करते हैँ उनका पेट ब 
रण के बड़ा हाता है । ठंढे देशों में पागुर करनेवाले 
एक्रमण/ जानवरों के चार पेट होते हैं; उन सब पेटां में पक 
ठ करने मरोर सिभ कर तब उनका भाजन पचने के योग्य 
परिश्रम, होता है। पर गरम देशों में, जहाँ के पधे अधिक बल- 
निर्वाह बद्धक होसे हैं, ऐसे जानवरों के चार के बदले 
रने के केवल दा ही पेट होते हैं । जिस जानवर का जैसा 
दि, की भोजन होता है उसकी आति भी उसी के अनुसार 
ते ह छोटी या बड़ी हाती हैं। जा जानवर अधिक मात्रा 
सकते| मै भोजन करते हैं उनका पेट भी बहुत बड़ा हाता 
यों के है । एक ही जाति के जंगली ग्रौर पालतू दो जानवर 
अपना लीजिए । पालतू जानवरों को भाजन अधिक मिलता 
ज्ञ पंजे दै, इसलिये उनका पेट भी बड़ा होता है। जंगली 
रसे भी जानवरों को भाजन कम प्रोर कठिनता से मिलता 
य॑ है, इससे उनके पेट भी छोटे होते हैं आर आले भी 
| छोरी होती हैं । 
इस प्रकार प्रकृति ने; सब जीवों का उनकी 
बहुधा! अवस्था के लिये उपयुक्त ्रोर अनुकूल ही बनाया 
र रक्षा ९ । पडुत बड़े बड़े जानवर कभी किसी पर आक्रमण 
रने व | नहीं करते रोर वे बिना किसी दूसरे जानवर को 
न्हे बहे र प्याप बहुत बड़े बड़े मेदान ओर जंगल पार 
कर जाते हैं ॥ जमीन में जो कुछ घास ग्रौर पोधे 


आदि उगते हैं उन्हीं से वे अपना पेट मर लेते हैं | 
वे अपने बल के कारण ही अपनी रक्षा भो कर लेते 
हैं। न ता वे किसी दूसरे जानवर पर आक्रमण 
करते हैं रोर न उससे डर कर भागते हैं | प्रकृति ने 
जहाँ उन्हें बहुत बलिष्ठ बनाया है वहाँ उन्हे बहुत 
हो सुशील और सीधा सादा भी बनाया है । नहा 
ता उन बड़े बड़े जीवों से सृष्टि कान जाने कितना 
अपकार दाता । यदि चीते या चूहे की तरह हाथी 
गडे, या भरे भी उपद्रवी आर भयंकर हाते ता चे _ 
संसार का कितना अनिष्ट श्रार हानि करते । पेसे 
बड़े बड़े जानवरों के मुकाबले के लिये प्रकृति ने कुछ 
मांसाहारी जीव भी उत्पन्न कर दिए हैं जो यद्युपि 
बल में तो उनसे बहुत कम हैं पर चपळता ओर 
धूत्तेता में उनसे बहुत बढ़े चढ़े हैं । शेर और चीते 
आदि प्रायः बड़े बड़े जानवरों पर ही आक्रमण करते 
हैं । वे अपने शिकार पर अचानक धोखे में जा टूटते 
हैं ग्रेर स्वयं भी कभी कभो धोखा खाते हैं । कृत्ते 
कै सिवा ्रोर शायद ही कोई ऐसा मांसाहारी 
पशु निकलेगा- जो जान बूक कर पहले आक्रमण 
करता हे! पर हानि न उठाता हो । ऐसे जानवर 
प्रायः स्वभाव से ही डरपोक होते हैं ग्रौर घात में 
से निकल कर अपने शिकार पर जा टूटते हैं; सामने 
से आ कर आक्रमण करने का साहस उनमे बहुत 
ही कम होता है । इसका कारण यह है कि जो 
जानवर उनसे बड़े हाते हैं वेता उनसे अधिक 
बलिष्ठ होते हैं ्रोर जो उनसे छोटे हैं वे बहुत अधिक 
सेज ग्रोर फुरतीले होते हैं ओर सहज मे उनके 
सामने से भाग सकते हैं । 


शेर कभी जल्दी घोड़े पर आक्रमण नहं करता । 
हाँ, जब कभी वह बहुत अधिक भूखा. होंता है तब 
उसे लाचार हो कर, उस पर आक्रमण करना पड़ता | 
है। इटली म॑ शेर भ्रोर घोड़े की लड़ाई प्रायः देखने | 


में आती है । वहाँ इन दोनों जानवरों के एक अखाड़े | 
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में छाड़ देते हैं #। शेर बराबर इधर उधर घूमता 
रहता है ग्रौर घोड़ा उस पर दुळत्तियाँ भाड़ने की 
ताक मै लगा. रहता है । शेर बराबर उसके चारों 
. तरफ चक्कर लगाता रहता है और क्रमशः अपना 
| चक्कर छोटा करता जाता है। अंत मे वह ऐसे स्थान 
| पर पहुँच जाता है जहाँ से वह अच्छी तरह घोड़े 
| परभपट सकता हो | ज्यों ही घोड़े पर शेर आक्र- 
i मण करता है त्याही घाड़ा उस पर दुलत्तियाँ भाड़ता 
: है जिसले शेर पीछे हट जाता है । प्रायः यही हाता 
है कि घाड़े का तो कम चोट आती है ग्रौर शेर 
दुळत्तियाँ खा खा कर बेदम हे! जाता है । जब शेर 
बेदम हा कर गिर पड़ता है तब उसे ओर अधिक 
परास्त करने के लिये घाड़ा नहीं ठहरता बल्कि 
तुरन्त वहाँ से चळ देता है। पर यदि संयोगवश 
कभी शेर जीत गया. ते फिर वह घोड़े का पीछा 
नहीं छाड़ता भ्र बहुत जल्दी उसकी बोटी बोटी 
काट डालता है। 
केवळ बड़े बड़े जंगली जानवरों मे ही वैमनस्य 
नहीं चलता; बहुत ही छोटे छोटे ' चापायां में भी 
परस्पर वैर-विरोध चलता है ग्रोर चे अपना काम 
निकालने कै लिये ्रोर भी अधिक धूत्तेता से काम 
लेते हें । तेन्दुआ प्रायः भेड़ों म्र बकरियां का 
शिकार करता है ग्रोर गिलहरियां तथा चूहों पर 
| बिल्लियाँ भपटती है । जिस मांसाहारी जानवर में 
| बळ जितना ही कम होता है उसे उतने ही अधिक 
।.. भैर, अध्यवसाय ग्रोर धूत्तेता की आवश्यकता 
. हती है। पर ता भी शिकार करनेवाले जानवरों का 
उतने छल-बल नहीं आते जितने शिकार बननेवाले 
जानवरों .को आते हैं । इस प्रकार शिकार करनेवाले! 
| । का बल ते! कम रह जाता है ्रोर शिकार बननेवाले 


` % लखनऊ के नवाब गाजीउद्दीन हेदर के यहाँ भी कई 
बार एक चीते शरोर एक घोड़े की लड़ाई हुई थी जिसमें सदा 
घोड़ा ही जीतता था। | 
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जानवरों का पक्ष कुछ प्रबळ हा जाता है । यदि य व 
बात न होतो ता जंगल में छोटे और दुबल जानय_. ,_ 
नाम के भी दिखाई न देते; और बड़े बड़े शिकार 7 
[नवर पहले तो छोटे छोटे जानवरों का नाशका ह 
डालते ग्रार तब पीछे उन्हे पेट भरने के भी लाए ठ 
पड़ जाते । | 
दिन के समय शिकार करनेवाले जंगली जान, 
वर बहुत ही कम हैं क्योकि उस समय एक ते 
उन्हे आस-पास की बस्तियां के आदमियों काड! 
रहता है रोर दुसरे उस समय तेज धूप प्रो! जा 
गरमी होती है। अधिकांश ऐसे जानवर रातई जे 
समय ही शिकार के लिये निकळते हैं और सवे & । 
होते ही अपनी भाद में चले जाते हैं । उनकै-मांद) केर 
चले जाने पर हाथी, घाड़े, हिरने श्रार खरगोश य़ा 

आदि की जाति कै जीव बाहर निकलते हैं। प 
सन्ध्या हाते ही फिर उनके आक्रमणकारी ्रोर श जो. 
जीव निकल आते हैं श्रेर उस समय सारे जंग बच 
में तरह तरह की गुराहटे' मच जाती हैं। अफ्रोक घ्या 
के जंगळें का हश्य सन्ध्या के समय जैसा भयान मेँ र 
हाता है वैसा भयानक दृश्य कदाचित्‌ ही ओर किस या 
स्थान का हाता होगा । उस समय वहाँ कही गोरे हैं। 
की गरज सुन पड़ती है, कहो चीते| . की गुरोह! सब 
ओर कहों गीदड़ां की चिलाहट। इन सब से बढ़ क! उन 
भीषण बहाँ सांपों की फुफुकार सुनाई पड़ती है) शिः 
कुछ लोगों का कथन है कि वहाँ के सांपों की या पीछे 
फुफुकार अन्य देशों की चिड्यिं की चहचद्दा | पीछे 
से कम नहों हाती । | कर 


शिकारी जानवर आपस में एक दूसरे का क तक 


अप 


ही कम खाते हैं । जब उन्हें बहुत अधिक भूख लग हैं। 
है ओर कोई चीज खाने का नहों मिलतो | ज 
पेसा करते हैं। वे बहूधा हिरन ओर बकरे ग्रा पी 
सीधे सादे जानवरों के ही ढं ढते हें जिनसे | i 
की शोभा है। प्रायः सभी शिकारी जानवरों | क 


उनका मांस बहुत अच्छा लगता; है यार इसी £ 


f 
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| बे था ता उनका .पीछा' करते हैं रोर या उन पर 
र - अचानक टूट “पड़ते हैं। प्रायः बड़े बड़े शिकारी 
। ज्ञौनवर उन स्थानों में इधर उधर छिपे हुए बैठे 
॥राकी रहते हैं जहाँ उनका शिकार पानी पीने आता है; 
गो लाई ब्रार उसके आते ही कपट कर उसे पकड़ लेते हैं । 
| शोर और चीले प्रायः बीस फुट तक की छलांग भर 
ठी जान सकते हैं ओर अपने शिकार को धर दबाने में उन्हे 
एक ते अपनी फुरती या ताकत से बढ़ कर इसी बात से 
कोड! सहायता मिळती है। हिरन या खरगोश आदि की 
धूप म! जाति का कदाचित्‌ ही कोई जानवर पेसा मिलेगा 
रात$ ज्ञो बड़े से बड़े शिकारी जानवर से अपने तेज दौड़ने 
र सवेए के कारण न बच सकता हो। इसलिये या तो वे 
“सादु किसी म्राचट में ही पड़ कर शिकार बनते हैं ओर 

रगो या जान बूभ कर । 
है । प लेकिन कुछ शिकारी जानवर ऐसे भी होते हैं 
गिर श जो-सूँघ कर अपने शिकार तक पहुँचते हें । इनसे 
` जग बचना बहुत ही कठिन होता है । पहली बात तो 
अफ्रोक भ्यान रखने योग्य यह है कि ऐसे सभी जानवर झुण्ड 
भयान में रह कर शिकार करते हैं ग्रोर जोर जोर से भौंक 
र किस या.गुरी कर अपने साथियों को उत्तेजित करले रहते 
हाँ दोरे हैं । मीदड़, भेड़िप और कुत्ते इसी श्रेणी के हैं। ये 
गुर्री सब उतनी तेजी से ते पीछा नहों करते पर हाँ 
बढ़ क' उनमे धैय बहुत अधिक होता है । पहले ता उनका 
इती है) शिकार बहुत तेजी से भागता है ओर उन्हे मीलों 
'की य पीछे छोड़ जाता है। पर ये जानवर बराबर उसके 
चह्दा पीछे पीछे दौड़ते चलते हैं ग्रेर बराबर चिल्ला चिल्ला 
. | कर अपने साथियों का हासला बढ़ाते रहते हैं; यहाँ 
कला बहु तक कि अन्त में वे अपने शिकार तक पहुँच जाते 
ग ९। घायः ऐसा भी हाता है कि बड़े बड़े शिकारी 
जानवर उनकी चिल्लाहट सुन कर उनके झुण्ड के 
पीछे हा लेते हैं ग्रेर जब वे आगे पहुँच कर शिकार 
जिस | चुकते हैं तब उनका भी पीछा करनेवाला बड़ा 
शिकारी जानवर वहाँ पहुँच जाता है ग्रोर उन्हे भगा 
केर मारे हुए शिकार पर अपना.अधिकार कर लेता 

६ > 


है। इसी से लोग कहा करते हैं कि शेर प्रायः गीदड़ें 
की बदैळत ही जीते हैं। पहले ते गीदड़ जा कर 
शिकार करते हें ग्रेर तब ऊपर से “शेर पहुंच*कर 
उन्हे मार भगाता और शिकार ले लेता है। | 
अनेक शक्तियां के रहते हुए भी शिकारी जान- 
वरों को प्रायः भूखे ही रहना पड़ता है और वे प्रायः 
दुर्बल रोर शिथिल ही होते हैं । उनके शिकार भागने 
की इतनी तरकीवे जानते हैं कि उन्हे पन्द्रह पन्द्रह 
दिनों तक भूखे ही रहना पड़ता है। लेकिन प्रकृति - 
ने उन्हे जैसी विलक्षण स्थिति में रखा है वैसा 
ही विलक्षण धेय्य भी उन्हे दिया हैं । शिकार 
उन्हें जितनी कठिनता से मिळता है, उनकी भूख भी 
उन्हे प्रायः उतना ही कम तंग करती है । ऐसे जान- 
वर अपने शिकार पर गरजते हुए टूरले हैं; उनकी 
वह गरज या तो अपनी प्रसन्नता के कारण होती है 
ग्रेर या अपने शिकार को डराने के लिये । वे अपने 
शिकार के सब अंग बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं 
ग्रौर तब अपनी माँद में आ कर पड़ रहते हैं । माँद 
से वे फिर उस समय तक नहीं निकलते जब तक 
भूख उन्हे फिर न सतावे। पर शिकार करने के 
लिये चे जितने उद्योग करते हैं, उनमे से अधिकाँश 
शिकार के भाग जाने के कारण निष्फल हो जाते हैं; 
इसलिये कई कई दिनों तक ओर कभी कभी सप्ताहा 
तक उन्हे भूखे ही रहना पड़ता है। उनके शिकारों मे से 
कुछ तो बिलों मे जा छिपते हैं ्रोर कुछ भाग कर 
निकळ जाते हैं । पर जा जानवर इन दोनों मे से 
किसी एक प्रकार से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते 
वे झुण्ड बाँध कर शिकारी जानवर का मुकाबला _ 
करते हैं । भेड़ को लोग बहुत सीधी ग्रार छेचारी 
समकते हैं, पर वह वास्तव में वैसी नहों हाती । 
एक सो वे अपने सांगों सें अपनी रक्षा कर सकती 
हैं रौर दूसरे वे भाग भी बहुत तेजो से सकती हैं। 
उनमें एक विलक्षणता यह भी होती है कि प्रबळ 
शत्रु से अपनी रक्षा करने कै लिये वे मिल कर एक 
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भी हा जाती हैं । मादा भेड़ें ता बीच में हा जाती हैं 

भ्रोर नर-भेडे उनके चारों ओर घेरा बाँध कर 

खडी हो जाती हैं ग्रेर आक्रमणकारी पशु के सोंगों 

से मारती है | कुछ जानवर ऐसे होते हे जा कवळ 

किसी विशेष ऋतु मे हानेवाले फल आदि ही खाते 

.. @ें। ये जिन बिलों मे रहते हैं, जाड़े के दिनों में जब 
| कि उन्हें वांच्छित खाद्य पदार्थ नहीं मिळता रर 
'. सरदी बहुत पड़ती है, उनका ऊपरी भाग ऐसे पौधों 
आदि से भर कर ढँक देते हैं जिनके कारण कोई 

' उन तक पहुँच ही नहीं सकता । बिल बनाने मे भी 

| चे जानवर बड़ी कारीगरी करते हैं। उसमे प्रायः दे 

| रास्ते हेते हैं; ग्रौर जब शत्र आ पहुँचता है तब वे 
“जानवर दूसरे छारे प्रोर गुप्त रास्ते से निकल भागते 
हैं। बहुत से जानवर ऐसे भी होते हैं जे अपनी 
रक्षा के लिये अपने मे से चुन कर बारी बारी से 
कुछ जानवरों की पहरे पर भी नियुक्त कर देते हें । 
जब शात्र॒ ग्राता है तब वे पहरेदार बिल के भीतर- 
वाले जानवरों को सूचना दे देते हैं; ग्रेर तब सब 
भाग जाते हैं। जा जानवर पहरेदारी का काम 
अच्छी तरह नहीं करते उन्हे यथेष्ट दण्ड भी दिया 
जाता है छोटे छारे चापाए अपनी रक्षा के लिये 
इसी प्रकार कै श्रेर भी अनेक उपाय करसे हैं और 

. बहुधा उन्हे सफलता भी प्राप्त होती है । हाँ, मनुष्य 

. ही पक ऐसा जीव है जिसके सामने उनकी काई 
`. चालाकी नहीं लगती । जहाँ जहाँ मनुष्य के चरण 
पहुंचते हैं वहाँ वहाँभागया छिप कर अपने प्राण बचाना 


वह पहुँचता है वहीं सब भयभीत हो जाते हैं प्रोर 
उनका सार प्रबन्ध व्यर्थै हा ज्ञाता हे) न ता उसके 
सामने उनकी कोई चालाकी लगती है ग्रोर न 


#भारतीय जङ्गलो में, गाएं भी अपने बछुड़ों को बीच में रख कर 
और घेरा बाँध कर शेरों और चीतों का सुकाबला करती हैं | 
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` उनके लिये बहुत ही कठिन हा जाता है। जहाँ 


| 
2 | 


उनकी एकता ही उनकी रक्षा कर सकती है | -- 
मनुष्य का छाड़ कर अन्य पशुग्रों ले साथ ता? भो 
बराबरी का दावा रख कर लड़ भिड़ भी सकते हैं, न, 
बलिष्ठ शत्र को घाखा भी दे सकते हैं ओर उनके 
सामने से भाग भी सकते हैं; आवश्यकता पड़ने पर भर 
मुकाबले के लिये वे अपनी संख्या भी बढ़ा सकते| 
हैं ; पर मलुष्य के सामने उनकी एक नहीं चलती। 
वे जहाँ जा कर छिपते हैं, वहीं से वह उन्हे दूह 
निकालता है--वे अपनी रक्षा के जितने उपाय करते. 
हैं उन सब को वह नष्ट कर देता है। मनुष्य जिन उन 
जीवों की रक्षा करना चाहता है उन्हे ता वह बचा 
कर अपने अधीन कर लेता है ओर"“जिनका वह नाइ. 
करना चाहता है वे उसका सामना करने मे अस 
मर्थ होते हैं आर अन्त में मारे जाते हे । ऐसे जान 
वरों की संख्या बराबर दिन पर दिने घटती ही 
जा रही है। न| 
जंगली जानवरों मे थोड़े बहुत परिवत्तन भी 
होते हैं बिळकुल जंगली दशा में तो मुद्दतां तक! 
उनके रंग ओर आकार आदि में कोई परिवक्षन नहा. 
होता; पर जब मनुष्य उन्हें अपने अधिकार. मे 
ला कर पालने लगता है तब प्रायः उनके ऊपरी 
अंग ओर कभी कभी भीतरी अंग भी, मनुष्य के 
साथ रहने के कारण, आकार आंदि में बहुत कुछ 
परिवत्तित हो जाते हैं। एक ही जाति कै जंगली' ग्रा 
श्रौार पालतू जानवरों में जा अनेक अन्तर दिखाई है। 
पड़ते हैं उनका मुख्य कारण यही है । मनुष्य न है; 
जानवरों को पाळ पास कर उनकी प्रकृति में भी 
बहुत कुछ परिवत्तन कर डाला है। पालतू 
सच पूछिए ता आदमी का गुलाम होता है; मनुष्य 
की आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त ग्रोर भिं 
लाषाएं उसमे बहुत ही कम होती हैं । उसे आ कुर 
थोड़ा बहुत मिळ जाता है, वही बह खा लेता है ग्री 
धैर्य, सहनशीलता तथा मनोयागपूचंक मनुष्य | 
आज्ञाओं का पालन ओर परिश्रम करता रहता है ।. 


(3 
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प्रायः पालतू. जानवरों में दासता के अनेक 
तो कै. लक्षण स्पष्ट रूथ से दिखाई पड़ते हैं। आपको बहुत 
से पालतू जानवर तरह तरह कै रंगों के दिखाई देंगे 
रोए उनके बाल खूब चमकीळे, बढ़िया ओर लंबे 
मिलेंगे । सम्भवतः बहुत दिनों तक मनुष्य की 
दासता में रहने के कारण ही उनमें ये बाते' उत्पन्न 
हुई हैं । साधारण कुत्तों ग्रार घाड़ों के ही लीजिए 
उनमे आपको! बहुत अधिक अन्तभंद॒ मिलेंगे । 
उनके पाळनेवाले उनसे जितना परिश्रम लेते हैं, 
उन्हें जिस प्रकार का भोजन देते हैं, उनके साथ 
जैसा व्यवहार करते हैं ग्रार उन्हें जैसे जळ-वायु मे 
रखते हैं, उनमें यैसे वैसे परिवर्तन भी होते जाते 
हैं । जीन पड़ता है कि प्रकृति मानो अपना प्राकृत 
स्वरूप ही भूल गई है। पालतू जानवरों में ओर 
उनके पूर्वजों तथा जंगली भाइयों में अब ता कोई 
| समानता ही नहीं रह गई । 
नैन भी. इस घकार पालतू जानवरों में प्रकृति के साथ 
बळ-प्रयाग हाता है-उसे जबरदस्ती बदलने या 
बिगाड़ने की कोशिश हाती है । पर जंगली जानवरों 
का' वास्तविक और पूर्वे रूप अभी तक ज्यां का त्यों 
| बना हुआ है। सभी जंगली जानवरों का रंग प्रायः 
पुष्य के एक सा, कुछ मटमैला या भूरा हाता है। पर एक 
त कुछ ही जाति के पालतू जानवर अनेक रंगों के होते हैं 
जंगली ग्रोर उनकी आकृति आदि में भी बहुत अंतर हाता 
दिखाई है। वास्तव में जल-वाथु का प्रभाव सब पर पड़ता 
ष्य ने. है; पर इन पशुओं पर रोर भी विशेष रूप से पड़ता 
मे है। मनुष्य उन्हें जा भाजन देता है वह बहुधा उनकी 
र. “प्रकृति के अनुकूल नहों हाता; उसमें मनुष्य केवल 
| अपने सुभीते का ही भ्यान रखता है। जल-वायु का 
उन पर पूरा पूरा प्रभाव नहाँ पड़ने पाता; प्रायः 
मनुष्ये उन्हे सरदी, गरमी ग्रोर वर्षा आदि से 
| 5ा ८ +- है। उनसे तरह तरह के और अधिक परि 
थम के काम लिए जाते हैं। इन्हो सब कारणों से 
पाछतू जानषरों भें अनेक ऐसी विशेषताएं उत्पन्न 


हार. में 
ऊपरी 


हा जाती हैं जा जंगली जानवरों में बिलकुल नहीं 
हातां । पहले ता ये विशेषताएं आकस्मिक हुआ करती 
थीं पर समय पा कर पुरुषानुक्रमिक हे गई। अब 
सो मनुष्य अपने सुभीते ओर इच्छा के अनुसार नए 
नए उपायों से अनेक संकर ओ्रार नई जातियों के 
पशु भी उत्पन्न करने ळग गया है; ऐसी अवस्था में 
उसे प्रकृति के नियमां के पालन का भ्यान ही नहा 
रह सकता । जिस प्रकार पशुओं में रोर अनेक परि- 
वर्तन हुए हैं, उसी प्रकार उनके भाजन में भी परि- 
वर्त्तन किया जा सकता है; अर्थात्‌ केवळ शाकाहारी _ 
पशुओं को मांसाहारी भी बनाया जा सकता है। 
मैने एक ऐसी भेड़ देखी थी जा मांस भी खा सकती 
थी ओर एक ऐसा घोड़ा भी देखा था जिसे एक 
विशेष प्रकार की मछलियाँ बहुत अच्छी लगती थां । 
( शेष आगे । ) 
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प्रमभवन पुस्तकालय । | 


0१९८८ स पुस्तकालय का प्रथम वाषिकात्सव 
च गत रविवार मिती श्रावण कृष्ण 

ड्‌ ( ३० तदनुसार ता० ३० जुलाई 
0000 १९१६ का सन्ध्या सयम ४॥ बजे 
मुट्टीग्ज-रानो फूलपुर की धर्मशाला 
में श्रीमान्‌ रायबहादुर बा० श्रीशचन्द्र बसु बी० ५०, 
एल एल० बी०, रिटायडे जज के सभापतित्व में 
सफलतापूर्वक हा गया । निम्नलिखित सज्जन उपस्थित 
थें,--बा० ननेन्द्रनाथ बसु बी० ए०, एल एल० बी० 
पं० चन्द्रशेखर शास्त्री, बा० सरकारबहादुर जाहरी 
बी० ए०, पळू एल० बी०, मा०. बांकेबिहारीलाल | 
अग्रवाल एम० ए० एल एल० बी०, बा० सझूमः 
लाळ अग्रवाल एम० ००, प्रो० -लक्ष्मणदास, बा० 
देवीप्रसाद बी० ए*, पलं एल० बी० पं० रामजी 
लाल हास्मा, पं० इद्रनारायण द्विघेदी, पं० प्रजना- 
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ER रायण पं० रामकृष्ण सारस्वत, बा० गणशाप्रसाद बी० 


` बा० सङ्मलाल अग्रवाल एम० प० के प्रस्ताव 
तथा पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी के अनुमोदन पर 
| रायबहादुर बा० श्रीशाचन्द्र वसु ने सभापति का आसन 
। ग्रहण किया । 
| आरम्भ में सोसाइटी आफू यूनियन एन्ड प्रोग्नेस 
| बह्दादुरगञ्ज (53006५7 ० Union and Progress 
8१११28] ) कै कुछ विद्यार्थियों ने पक प्रार्थना 
का गान किया | तदनन्तर पुस्तकालय कै सहायक 
मंत्री पं वैद्यनाथ मिश्र ने वार्षिक विवरण पढ़ा 
| व्रोरयह भी बतलाया कि वर्ष भर की आय १००८ )॥। 
. र व्यय ९३॥।८)॥। हुआ। वषे के अन्त मे दोष 
. २११) रहा। पुस्तकों की संख्या लगभग ४१७ और 
पत्रो की संख्या लगभग ४० थी । पुस्तकों तथा पत्रों 
कै दानकत्ताग्रों को धन्यवाद दिया गया रौर पुस्त- 
कालय के मुख्य जन्मदाता श्रीमान्‌ मास्टर चतुभु ज 
खहायसिंह जी की असामयिक सृत्यु!पर शोक प्रकट 
किया गया। 
रिपोट के पश्चात्‌ पंश वजनारायण जी का 
` शिक्षा पर एक व्याख्यान हुआ । तत्पश्चात्‌ पुस्त- 
काध्यक्ष पं जगन्नाथ मिश्र ने रमेशकचि कृत प्रेम- 
| परीक्षा शीषक एक सुललित कविता पढ़ी । 
| तदनन्तर पं० रामजीलाल शस्मा का व्याख्यान 
| | आरम इुआ। उन्हाने अपनी मधुर और ओजस्वी 
| . भाषामै “हिन्दी के प्रचार पर एक सारगर्भित वक्तता 
दी फिर एक लेख पढ़ा गया । 
अन्त मे सभापति महोदय ने अपनी वक्तता रस 
की ।'उन्हेगे अपने उच्च भाव प्रकट करते हुए दर्शाया 
कि भारतवष के समस्त हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई 


£ 


ए७, बा० जगन्नाथ गुप्त, बा० काशाीगाथ गुप्त, इत्यादि ।. 
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के छात्रों ने अपने गान-वादय से समस्त ओतागरो /, -) : 

का मग्ध कर लिया | भीड़ लगभग चार सोके हैः 

गई थी। (श्शु 
बा० सरकारबहादुर जहरी ने अन्त का सभा: (१४) 

पति तथा उपस्थित सञ्जनों के धन्यवाद दिया (१५) 

ग्रेर तब सभा विसर्जित हुई । 


न (१६) 
भ्रस-संशोधन । (१) 


गतांक में 'हम्मीर-माता ओर हम्मीर-पली' शीषेक 
जञा लेख छपा है, उस पर भ्रम से लेखक का नाम- (१९) 
“श्रीयुक्त बा० पुरुषोत्तम दाख” छप गया है । वास्तव 
में उसके लेखक श्रीयुक्त बा० पुरुषात्तमदासजी के पौत्र (९° 
बा० बाळकृष्णदाख हैं । पाठक इसे सुधार ले । 


छ ‘6 (२ १) 
साहित्य सम्मेलन । (९२) 
विषयों की सूची । (रश 

| 


(१) हिन्दी भाषा मे भाव-व्यंजकता बढ़ाने का 
उद्योग किस प्रकार होना चाहिए । 
(२) हिन्दी ग्रन्थों मे विराम चिन्हा का विचार । 
(३) गत सात वर्षों में हिन्दी साहित्य संसार का (२६) 
सिंहावलेकन। ह 
(४) हिन्दी भाषा में नाटक ग्रन्थ और वतमान नाटक 
कस्पनियाँ । 
(५) हिन्दी भाषा में उपन्यास । 
(६) अन्य भाषा-भाषियां के द्वारा की गई 
की सेवा । 6 
(७) अंग्रेजी साहित्य का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव | 
(८) वतमान युग मे हिन्दी साहित्य का झुकाव । ! 
९) हिन्दी में वीर साहित्य की आवश्यकता । | 
(१०) हिन्दी भाषा मे स्त्रिया के याग्य साहित्य । | 
(११) हिन्दी भाषा मे बालकों के योग्य साहि. | 


(२४) 
(२५) 


> 


| < छद 
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तागणो (१२) नागपुर बिश्वविद्यालय में हिन्दी का स्थान मिलने प्रबन्ध-कारिणी समिति। 
की र में हिन्दी । शनिवार तारीख २२ जूलाई १३१६ सन्ध्या के १ बजे 
(१३) मध्यप्र न | | र 
[सभाः (१४) मध्यप्रदेश की भिन्न भिन्न बेलियाँ रोर हिन्दी । क गगन । र 
दिया (१५). हिन्दी में कविता-आधुनिक ओर प्राचीन--ग्रोर र) तारीख २९ मई १९१६ ओर ९ जून १९१६ के 
| उसके गुण दोष । -काय विवरण पढ़े गए ग्रोर स्वीकृत हुए । 
(१६) मातृ भाषा में माध्यमिक तथा उच्च-शिक्षा । (२) सन १९१६-१७ के लिये निम्न लिखित 
(१७) हिन्दी मे विज्ञान-सम्वन्धी पारिभाषिक शाब्द । बजेट स्वीकृत हुआ । 
(१८) राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के अधिक प्रचार के ४४१०) २ गत व की बचत 
शी) उपाय । २०००) सभासदों का चन्दा - 
क्‌, ल 
नाम्न (१९) ऐतिहासिक खोज” और उसके द्वारा भारतीय ११००) पुस्त 3 विक्री 
वात... इतिहास मे परिवत्तन । १००७ ) हिन्दी पुस्तकां की खाज 
$ त्र (२०) हिन्दी में सामयिकपत्रों की वर्तमान दशा ५०० / पृथ्वीराज रासो की बिक्री 
|. और उनके अधिक लाभकारी बनने कै उपाय । ५० ) नागरो प्रचार 
(२१) जैन लेखक तथा कवियों द्वारा हिन्दी साहित्य १००) फुटकर आय 
' कीसेवा। ३५) पारिताषिक 
(२२) संयुक्त प्रांत की अदालतों मै नागरी प्रचार की ६०० ) पुस्तकालय 


| अवस्था और उद्योग की आवश्यकता । ३५००) हिन्दी कोष 
(२३) हिन्दी और अँग्रेजी बही खाते की परस्पर तुलना ! ७०९०५ मत तर पुस्तकमाला 
ने का (२४) राष्ट्रभाषा के लिये राष्ट्रमिति । न १७३३६= ) २ 
(२५) या se अन्य भाषाओं के शब्दों नया क 
| । ९ आं ब 
पार का (२६) देवनागरी लिपि में कुछ शब्द भिन्न भिन्न रूपोंमे द का वेतन 
¢ छिखे जाते हैं उनके एकरूप निइचय हाने पर दायक मंत्री ६००) 
[नाटक विचार। क्लाके १ २४० ) 
। उदाहरणः-- क्ळाकं २१४४) 
| ` गई गये छुआ लिये चाहिये नए चपराखी १९०) 
गयी गण हुवा या हुया लिए चाहिए नये चपरासी २ ७२) | 
व र भवदीय, मेहतर १२) क अकबर 
रघुवरप्रसाद्‌ द्विवेदी बी० ए०, पंखाकुली १४) | | 
। मनोहर कृष्ण गोळचलकर बी० ए०, एलएल० बी० माळी ३६) 
। वा दयाशकर भा० बी० एस० सी०, एलएल० बी० । फुटकर १३) क 
गत हा उसी पत्रिका के सम्पादक १२०) A 
स्वागतकारिणी-सम्निति-जबळपुर | १३६५) 2 कुल Se 3 ER NDR “8 टु म 5 
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h १३६) कार्यकर्त्ताओं का वेतन (8) बाबू बालमुकुन्द चस्मौ के प्रस्ताव ३ 
| २६८९ ) छपाई निझ्चय हुआ कि जब तक कागळ का मूल्य न दा र 
। ४०० ) डाकव्यय तब तक नागरीप्रचारिणी पत्रिका की प्रत्येक संर र 


की १२०) नागरी प्रचार 
९५) पारिताषिक 
र ६०० ) पुस्तकालय 
१५७ ) पुस्तकों के लिये पुरस्कार 
| F १०००) पुस्तकों की खोज 
२५०) फुटकर व्यय 
५०००) मनोरंजन पुस्तकमाला 
४५०० ) हिन्दी काश 
५० ) मरम्मत 
३४९ । = ) । अमानत 


१६९६८।= )। 
पुस्तकालय 

पुस्तकाभ्यक्ष १४४) 

'चपरासी ७२) 

दफ़री ७२५ 

पंखाकुली १८) 

सूची की छपाई २००) 


छपाइ, 

नागरीप्रचारिणी पत्रिका की १६ संख्याओं की 
छपाई १४१ 

._: _ नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला की ४ संख्याओं की 

छपाई ६७५) 

नागरी प्रचारिणी लेख माला की ५ संख्याएँ ४०० ) 

सभा की वाषिक रिपाट २००) 


२६८९ ) 
३) प्रोफेसर - श्रीप्रकाश के प्रस्ताव पर निचय 
पंडित कन्हैयालाल पुस्त शाभ्यक्ष का वेतन 
१९१६ से १२) २० कर दिया जाय । . 
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तीन फर्मो' की ही निकाली जाय आर अन्थमार कर इ 
तथा लेखमाला की संख्याए छ छ फरमों की यका म॒ 
भी निश्चय हुआ कि इस वष को रिपोट की केव आना 


| 


५०० प्रतियाँ छपवाइई जाय । = 


(५) बाबू गौरीशांकरप्रलाद जी का यह प्रस्ता गया । 
उपस्थित किया गया कि श्रीमान्‌ काइमीरे नरेश।सूदन 
वार्षिकोत्सव के समय जो १०००) रू० समा दथा ग्रे 
दिया है वह स्थायी काश मे जमा किया जाय | _ याम्य 

निश्चय हुआ कि यह रुपया छपाई आदि के कि. ६ 
के चुकाने में व्यय हा चुका है अतः .स्थायी काश पर्दे ` 
यह जमा नहीं किया जा सकता । ( 


(६) डाकुर छन्नलाल स्मारक एदक के न 
आए हुए लेखा पर सब कमेटी की सम्मति उपस्थि 


[थन 
ग | 
की गई । चि 


निश्चय हुआ कि लाला सन्तराम बी० ए० किया 
मेडल दिया जाय ओर उनसे प्रार्थना की ज्ञाय कि आज्ञा, 
भारतीय दशानुसार अपने लेख में एक अ्रध्यफार्मा 
ग्रार बढ़ा दें अथवा अपने लेख में उचित परिवर्षम हो 
कर दें। ज्ञाया 

(७) पंडित रामनारायण मिश्र के मलार ; 
निश्चय हुआ कि. प्रबंधकारिणी समिति के "ल्क 
के चुनाव के लिये ज्ञा सुची बनाई गई है उमेण्ट 
काशी में बाबू देवीप्रसाद खत्री का. नाम न ( 
दिया ज्ञाय । नं हि क 


(८) दादूदयाल की बानो ओर सबद के 
में रायबहादुर पंडित चंद्रिकाप्रसाद त्रिपाठी 
चन्द्रधर शमौ शुळेरी के पत्र उपस्थित किए । का 
जिनमें त्रिपाठीजी ने इन पुस्तकां की र | 
जला देने की सम्मति दी थी ग्रोर गुलेरी ज 
लिखा था कि उनकी भूमिका अथवा वह ग्रंश ति 
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साब ॥दया जाय जिससे दादू पन्थिओों का जी दुखता है 

स्य न छरा तब इन पुरुन्नकों की बिक्री की जाय । 

के संख निचय हुआ कि इन पुस्तकों की भूमिका निकाल 

परन्थमार कर इनकी जिक्की की जाय ओर बानो तथा सबद्‌ 

की । १ क्का मल्य घटा कर क्रमात्‌ बारह आना ओर आठ 

की केक आना कर दिया जाय । 

। (९) ठाकुर राजेन्द्रसिंह का पत्र उपस्थित किया 

` प्रस्तागया जिसके साथ उन्हाने महाकवि माइकल मधु 

` नरेश।सूदन दत्त के 'मेघनाद बच! का एक हिन्दा अनुवाद भेजा 
सभा दैथा रोर पूछा था कि यह अनुवाद प्रकाशित करने 

य। योग्य है वा नहीँ । 

- के कि निश्चय हुआ कि सभा की सम्मति में यह अनुः 
काश पद प्रव्शशित करने योग्य नहों है। 

(१०) आरे की नागरीप्रचारिणी सभा का १४ 
जून का पत्र "उपस्थित किया गया जिसमें उसने 
सूचना दी थी कि उसने विहार गवनमेण्ट से 
प्राथना की थी कि सरकारी कागजों तथा न्यायालयों 
आदि मै केथी के स्थान पर नागरी अक्षरों का प्रचार 

० प° किया जाय ग्रौर इसपर गवनमेण्ट ने कृपापूवंक यह 
लाय कि आज्ञा. दे दी है कि जिन छपे हुए रजिस्टरं ओर 
। अ्ध्यफार्मो' का व्यवहार न्‍्याय/लयों तथा सरकारी आफिसों 
परिवर्म हाता है वे केथी के बदले नागरी अक्षरों में छापे 
ज्ञाया करे । , 
त्ताव ए निइचय हुआ कि इसके लिये आरे की नागरी- 
सभासंप्रचारिणी सभा तथा विहार ग्रार उड़ीसा की गवने- 
है उस्मेण्ट के धन्यवाद्‌ दिया जाय । 
नाम हि (११) पंडित जगन्नाथ पुच्छशत का १८ जूलाई 
+ का काड उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने लिखा 
fe कि उन्हाने पंजाब की हिन्दी परीक्षाओं के नियम 
हिंदी मे छपवाए हैं ग्रोर उन्हे ये सभा को बिना 
र्य द्या चाहते हैं। सभा उन्हे नागरी प्रचारिणी 
ळर (पञ्चिका के साथ बँटवा दे । 
| निश्चय हुआ कि इसके लिये पंडित जगन्नाथ 
उ च्छरत की धन्यवाद दिया जाय ग्रार इन निययों की 


® 


a 


प्रतियाँ सभा की वार्षिक रिपाट के साथ बँटवा दी 
जाय । 

(१२) बाबू गोरीशंकरप्रसाद जी के प्रस्ताव पूर 
निश्चय हुआ कि बनारस की म्युनिसिपेलिटी से पानी 
के टिकस की रसीद, टीका लगाने की नोटिस, शिक्षा 
विभाग की रखीदें; फोती ्रोर पेदायशी आफिसों 
की रसीद, तामीरात सम्बन्धी नोटिस आदि जा 
निकलती हैं वे नागरी अक्षरों में नहीं रहतों। इस 
से गवनमेण्ट की आज्ञा का उलकन होता हे ग्रार 
सर्वसाधारण का बड़ी कठिनता होती है । अतः इस ` ` 
सम्बंध में बनारस म्युनिसिपल बोडे को लिखा जाय 
श्रोर मंत्री जी बेड के सेक्रेटरी से स्वयं मिल कर 
उनसे प्रार्थना करें कि वे कृपापूवेक ऐसा प्रबन्ध 
कर दें जिसमे ये रसीदें प्रार सूचनाएं नागरी अक्षरों 
में अवश्य लिखी जाया करें । 

(१३) बाबू वेणीप्रसाद का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसके साथ उन्हाने बनारस की तहसीळदारी 
से निकली हुई टिकस सम्बन्धी एक नोटिस भेजी थी 
जिसकी पूर्ति केवळ उदू में ही हुई थी। साथ ही 
बाबू गोरीशंकरप्रसाद जी ने सूचना दी कि इस 
प्रकार की बहुत सी नोटिस यहाँ से निकला करती 
हें जिनकी पूत्ति नागरी अक्षरों में नंहीं की जाती | 

निश्‍चय हुआ कि बनारस के कलेक्टर और 
मैजिस्ट्रेट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय 
ग्र उनसे प्रार्थना की जाय कि वे ऐसा प्रबन्ध 
कर दें जिसमें ये नोटिसे नागरी में अवश्य लिखी 
जाया कर । 

(१४) सभा के २३ वें वषे के काय विवरण का 
एक अंश पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । . . त 

(१५) संयुक्त प्रदेश के हिन्दी हस्त लिपि परीक्षा | 
के पर्चे उपस्थित किए गए जिन पर विचार कर सम्मति 
देने के लिये निम्न लिखित सज्जनां की सब कमेटी 
नियत की गई थी अथात्‌ बाबू अमीर सिंह, बाबू 
बालमुकुन्द वम्मा रार बाबू कैशवदास । 
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निश्चय हुआ कि इस सब कमेटी की सम्मति के 
अनुसार निम्न लिखित बालकों को पारितोषिक ओर 
प्रुरासापत्र दिए जाय । 


मिडिल विभागं । 


(१) देवीलालशाह कक्षा ६ टाउन स्कूल अल्मोड़ा ५) 

' (२) गोविन्द्‌ वळभ पाँड़े कक्षा ६ टाउन स्कूल 
अल्मोड़ा 

- (३) ळक्ष्मणसिंह राजपूत कक्षा ६ टाउन स्कूल 
अल्मोड़ा ३) 


ष्ट 


| (४) गोविन्द वल्लम जोशी कक्षा ९ टाउन ) 
be स्कूल अल्मोड़ा | 
(५) राधाकृष्ण. कक्षा ५ हसनपुर स्कूल 
` सुलतापुर | 
(६) भगवतीशरण कक्षा ५ बैरिया पाठशाला - 
. बलिया । | 
_ (७) जगदीश पांड़े कक्षा ५ बेरिया पाठशाला [ . 
बलिया | 
(९) प्रमवलभ कक्षा ६ मिडिल पाली स्कूल 
` अल्मोड़ा . | 
. (९) णम तपस्या उपाध्याय कक्षा ५ बैरिया | 
| स्कूल बलिया 


अपर प्राइमरी विभाग 


(१) रामजतनराम कक्षा ३ बैरिया स्कूल बलिया ५, 
(२) कैलाशराम कक्षा ४ बेरिया स्कूल बलिया 


३) 
(३) सूयराम कक्षा ४ बैरिया स्कूल बलिया | 


९२० 
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बलिया है हि ` , 
(५) पद्मदेव मिश्र कक्षां ३ बैरिया स्कूल | ४३ ळय 
बलिया र है 
(६) सुखदेवी कक्षा ४ निस्वाँ स्कूल जिला | 
एरा lg 
(७) काशीराम कक्षा ३ स्कूल महरीनी .| ! 
जि० भासी | | 
(८) पुरहीधर कक्षा ४ बिल्हौर स्कूल | | 
कानपुर 
) F 
लोअर प्राइमरी विभाग ह 


(१) बाबूलाल राम कक्षा २.) बेरिया स्कूल क़लिया! 

(२) मुखासिंह कक्षा २ बैरिया स्कूल बलिया 7 

(३) राम अनूप कु वर कक्षा २ बैरिया कुल बलिया ! 

(३) देवशरणसिंह कक्षा २ बैरिया स्कूल । " 
बलिया | 

(५) कन्हैयाराम कक्षा २ बेरिया स्कूल 
बलिया - 

(६) रामप्रसाद कक्षा २ स्कूल रोंचेवारा | 
बाँदा | 

(७) रामरिछपाल कक्षा २ मदरसा शाख | 
मुहल्ला मारवाड़ी मेरठ 


पुस्तकालय के निरीक्षक की सम्मति के सहित. £ | 

महाशयों की नामावली उपस्थित की जाय जिर 

यहाँ पुस्तकालय की कोई पुस्तक रह गई हा । 
7 सभापति को धन्यवाद दे सभा 
जित हुई । | 


Der "पल. RR RCE 
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2 > हूँ 
क चारणा पात्रका । 
१ व 
शि नतंबर, अक्तूबर १९१६ 
ही - टु 
। | सम्पादकी- रामचन्द्र वम्साँ | 
धं | 220. 
) a 
FE निज भांषा उन्नति आहै सब उन्नति का सळ | बिज निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय का सूल ॥ 
लिया करहु विलम्ब न भ्रात अब, उठहु सिटावडु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब को मूळ ॥ 
| विविध करा शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशान सों लै करहु, भाषा _मांहि प्रचार ॥ 
लिया प्रचलितः करहु जहान मे, निज भाषा करि यज्ञ । राज काज दरबार में, फैलावड यह रल ॥ 
77% व्य 9 > क 
| [ 53 [ भारतंडु हरिचंद्र । 
| Fs 


प्रति ग्रेगरेजी मास मे काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकारित। | - त 55 


अएैङृष्ण बोस द्वारा इंडियन प्रेस, प्रयाग में मुद्रित! a 
> ५ + > न्न 
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. (१) इतिहास के अध्ययन से लाभ ... ४९ (५) मिट्टी और चमड़े कै अंथ ... ६७९ 
(२) मय-जाति क .. ५५ (६) सभापति का व्याख्यान ` ... ७१ 
(३) पाश्चात्य तर्थ-शासतर ... छर (७) परिश्रम रोर व्यवसाय < 
(३) चैपाए क ल ६३ (८) सभा का कायय विवरण =-= टी ° 
PRINS MORRISONS Se eee 


- श्रीभास्कर रामचन्द्र भालेराव 'कविदाल” 
~ सम्पादित । 


क्या आपको यह मालूम है कि, 
(NSN या किम 
हिन्दा-चत्रसय-जगत्‌ 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की उच्चश्रेणी का ; हिन्दी-भाषा-भाषियां का अत्यन्त लाड़ला; मराठी, हिन्दी F 


मरे्ञी, बंगला इत्यादिक भाषाओं के धुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में “दिन्दो 
राष्ट्रभाषा भवतु ? का झंडा फहरानेवाला; सामयिक महत्त्वपूर्ण लेख, कविता तथा चित्रों के प्रकाशित 


करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में अपने ढंग का सब से पहिला और अनूठा मासिक पत्र है. हि 

यादि, नहीं र 

7 तो आप उसे आज ही मंगाकर देखिये ! निस्सन्देह आप उसकी भअन्तरंग की चटक मटक पर मोहित र 
होंगे घर हिन्दी में ऐसे अनूठे पत्रप्रकाशन के साहस पर दांतों उंगली. दवायँगे । पत्र की लागत के देखते 
मूल्य कुछ नहों । केवल सादा संस्करण ३।।) राजसंस्करण ५।।) तिसपर भी विशेषांक उपहार में ! एक 

प्रति का SD) पता 

मेनेजर, हिन्दी-चित्रमय-जगत्‌ ह ७३६ 

ह पूनासिटी हक हे 


| क विशो 
हिन्दी पुस्तकों की बिक्री के लिये दे भ्रमणकारी एजेण्टो की । मासिक वेतन १५.) २ 
और" मार्गव्यय दिया जायगा । ५०) रु० 


का पहिले को अनुभव हो वही प्रार्थनापत्र भेजे 


कि ₹ 

उच्तर 

की नगद ज्ञमानत देनी चाहिए । जिन लोगों को इसका अचु 
हे 


सेक्रेटरी. 


6 नागरीग्रचारिणी सभा-काशी। . 
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नाशरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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न SD 
| भाग २१. . } सितस्बर, अक्तूबर १९१६. _ 


इतिहास के अध्ययन से लाभ । 
म र [ लेखक,--श्रीयुक्त बा० श्रीत्रकाश बी० ए० ` 


_ बैरिस्टरं एट-ला । ] ` 
भ म जकर वैज्ञानिक टॅग से पठन- 
पः : पाठन की प्रणाली पचलित 
Be 0 है । इस कारण यह बताना 
|... बड़ा कठिन हो गया है कि किसी 
विशेष विषय के अध्ययन से कया लास है। युरोप के 


शस उठाने की इच्छा रखना: शाख का अपमान 
करना है। ऐसा उत्तर मुझे स्वयं मिळ चुका है । अपने 


जं षा तं भं Me lS VV OO SS fs KOR) (६ हि 
गरु RSIS OS OOS 
NASA NS KY ष्ट SS ५2 ND | 
) CY CY YY HNO HC 
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इसी अनुभव के कारण में ऐसा कह रहा हाँ । केम्तिज 
विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रसिद्ध ट्रिनिटी कालेज 
के दशेन-शास्त्राध्यापक अपने व्याख्यानों के ग्रारस्भ 
ही मे यह कह देते हैं कि दर्शन शास्त्र का जीवनं से 
कोई सम्बन्ध नहीं; अ्थोत--दशेन-शास्त्र का पटना | 
केवल इस बात की जानकारी कै लिये हैं कि दांशनिक 
विषयों परं भिन्न भिन्न लेखकों ने क्या लिखा है और 
कौन से सिद्धान्त निकाले हैं।../ __ 
पर हिन्दुओं के विचार ऐसे नहीं हैं । कोच, 
व्याकरण आदि विषयें पर भी पुस्तके लिखने के लिये. 
जब कोई लेखक बैठता है तब किसी न किसी प्रकार 
से वह ईश्वर की वन्दना अवश्य करता है। फिर 


धमे से मर उसकी पुस्तक से चाहे काई सम्बन्ध 


'न भी हवा । इसके सिवा प्रायः सभी पुरातन लेखका | 


ने आरस्भ ही मे यह कह दिया है कि इस विषय के | 


पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह बात सब ने लिखी 


दैकि सब मजुष्य सुसु दे (वे मोक्ष मासि की 
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इच्छा रखते हैं । अतएव उसी की प्राप्ति का उद्योग 
करना सारे लेखकों ग्रार विचारशीलों का कतेव्य है । 
इस पर यह प्रश्न उठता है कि मेक्ष है व्या बस्तु? 
' ज्ञनं तक हमं यह न जानेंगे तब तक उसकी 
' खोज हो केसे सकती है ? यागवारिष्ठ वेदान्त के 
` सर्वोत्तम ग्रन्थों मै समभा जाता है । उसके भो 
 प्रारम्भही में जिज्ञासु यही पूछता ६ कि कम से 
.. मोक्ष की प्राप्ति होगी या ज्ञान से? अतएव यदि में 
माक्ष का मतलब समभाने की चेष्टा करू ते अलु- 
_ चित नहीं । मैने अपनी ही चिक्त-शान्त कै निमित्त 
इस विषय पर साधारणतः ज्ञा कुळ विचार किया हे 
चह यहाँ प्रकट करता हू । 
। मेरी समझ मे किसी दुःख, आपत्ति अथवा 
| -असंताप-जनक परिस्थिति से छुटकारा पाना ही 
माक्ष हे । अवसर-विशेष पर प्यासे का पानी 
भूखे को भाजन, शोतात का कपड़े छत्ते आदि 
भिन्न भिन्न अभीष्ट वस्तुओं की प्रापि माक्ष-दायी है। 
किसी बात के जानने की प्रबळ उत्कण्डा होने पर यदि 
चह बात मालूम हो जाय तो समझना चाहिए कि 
उस समय उस विषय में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ । परन्तु 
यह मोक्ष क्षणिक है,--यह छुटकारा थोड़ी ही देर 
के लिये है.। इस कारण विचारवान्‌. मनुष्य उस 
माक्ष के पीछे पड़े इण हे जिससे दुःख, भूख, प्यास, 
स्नेह, घणा आदि सब बातों से पूर्णतया भ्रोर सदा कै 
लिये छुटकारा मिळ जाय) `` - ` 
` मे युशापीय शास्त्रों के पूर्वोक्तः मत से सहमत 
नहों । मेरा ता यही विचार है कि प्रत्येक विषय का 
' अध्ययन करते समय विद्यार्थी को अधिकार है कि 
` _ बह पूछे कि इस शास्त्र कै पढ़ने से क्या लाभ है । 
=क्र यदि. शिक्षक यह न बता सके कि उससे क्या 
लाभ है ग्रोर उस लाभ की प्राप्ति की कहां तक 
सम्भावना है-कहां तक उससे मोक्ष मिल सकता 
है--ते। उचित है कि विद्यार्थी दूसरे अध्यापकों के 
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आज मै इस प्रश्न का हल करना चाहता हूँ कि 
इतिहास के पढ़ने से क्या लाभ हेःता है; उससे हग र 
किस प्रकार के मोक्ष की आकांक्षा कर सकते हैं | 5 
इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले यह बता देना मे 
उचित है कि इतिहास है क्या वस्तु । इति. 
हास का अर्थ संस्कृत में है--“ऐसा हुआ था” 
मतलब यह कि पूर्वकाल में जा कुछ हा गया है वही. 
इतिहास है । परन्तु इसके साथ ही साथ वत्तमार 
समय की घटनाए' भी ता इतिहास ही में समाविष्ठ 
हैं। क्या युराप के इस घार संग्राम की घटनाएं 
इतिहास के अन्तर्गत नहो हैं ? सारांश यह कि जे झो 
कुछ संसार में हुआ या हो रहा है सभी इतिहास अग 
का अंश है। र ' इस 
आरम्भ में प्राणी के मनुष्य का शारीर केसे. पर 
मिला, दस लाख वषे पूर्वे मनुष्य किस प्रकार से. वही 
शिकार करता था, एक लाख वष पहले चह का प्रभा 
खाता था, ग्यारहवों शताब्दी में रूस के निवासी वेत्त 
किस प्रकार वाणिज्य-करते थे, बारहवो शताब्दी हैं। 
अमेरिका निवासी कैसे वस्त्र पहनते थे, तेरह जात 
सदी में जापान के लोग किस प्रकार के घरों स्मर 
रहते थे, चौदहचे शतक मै युरोप के निवासी किए पड 
तरह कै अस्त्रो से लड़ते थे, पन्द्रहचों शताब्दी | करन 
किन किन बीमारियों से कितने मनुष्य मरे थे जर 

सेलहवों शताब्दी में चीन में कैसी शासन-प्रणर्ल 
थी आदि ये भरर ऐसी सभी घटनाएं इतिहास के अन्तै ह 
गेत है । यदि इतिहास अनन्त है, यदि ये सब घट य 
नाए' उसमें समाविष्ट हैं, ता उसका सादयन्त प “` 
जाना असम्भव है। इतिहासःवेत्ता इस बांत गै 
मानते हैं कि हम कदापि सवेश नहा हो 
इस समय अपने नगर ही में क्या हो रहा है, ये 
हम नहीं जानते ता संसार भर की घटना 
की. तो बात ही जाने दीजिए । इस कारण इरति 
भिन्न भिन्न अझ मै विभक्त हा गया है । उसके नि | 
'भिन्न अंगों के भिन्न भिन्न शास्त्र बने हैं। . / 


~ ES 


प TT इतिहास कै अध्ययन सेलाभ। * ष्‌ 


हूँ कि. 
[से हम्‌ 
ते हैं| 
i देना 

| इति. | 
[था] 
है वही 
चत्तीमार 
सावि. 
घटनाएं. 


अब देशों की राज्य-लम्बन्धिची घटनाओं के 
चरणन ही का छद इतिहास कहते हे. । इसका 
उदाहरण लीजिए-भारत का इतिहास तीन कालों 
म॑ विभक्त है--(१) हिन्दू-काल । (२) सुसदमान-काल 
ग्रैर (३) अंगरेज-काळ । आप यह भले ही कहते 
रहे कि हमारे सामयिक जीवन में कोई परिवर्तन 
नहीं हुआ, हम आज भी वही पुरवा, कसारा, 
हण्डा और गगरा व्यवहार करते हैं जा सेकड़ां 
वर्ष पहले हमारे पूर्वज बरतते थे,—जैखा कि सारनाथ 
की प्रदर्शिनी देखने से ज्ञात होता है--हम अब 
कि जे भी अपनो उ'गलियां ही से खाते हैं, यद्यपि 
[तिहार अंगरेज काँटे रार चड्भचों से काम लेते हैं। हम 
| इस समय भी बही में हिसाब लिखते हैं, पृथ्वी 

र कैसे. पर बैठते हैं, जा अनाज पंहले खाया करसे थे 
कार से. वही खाते हैं, हमारे जीवन पर राज्यान्तर का कोई 
वह का प्रभाव नहीं पड़ा है । परन्तु तिस पर भो इतिहास- 
निवास वेत्ता भारतं का इतिहास तीन काळ में विभक्त मानते 
ब्दी! हैं । राजा और राज्य क्यों इतना आवश्यक समझा 
तेरहव॑ जाता है, राजाओं ही के मरने जीने के दिन क्यों 
घरों / स्मरण रखे जाते हैं र शुद्ध इतिहास ने 
नी क्रिर॑ राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का वर्सन 
गन्दी । करना ही क्‍यों अपना कर्तव्य मान रखा है ? इसके 
मरे थे कारण ये बताये जा सकते हैं-(१) कितना ही आप 
-प्रणार्व बयो न कहें कि सामाजिक जीवन पर राजा का प्रभाव 
कै अत्तरे नहो पड़ा; परन्तु यह. ते मानना ही पड़ता है कि 
नब घट ज्य का बहुत बड़ा प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। 
न्त प पथा राजा तथा प्रजा” । देखिए, अब हम अँगरेजी 


त fe के वस्त्र पहनते हैं, अपने देशी बंका के भी 


न अच्छा, जरा और गौर कीजिए । यहीं 
चस नहा है, अगरेजी वस्त्रों का प्रभाव तो परदे 


स्त्रियों पर भी पड़ा. है। चे अंगरेजी 


se हि 


ce क.” 
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फीते-लेल इस्तेमाल करती हैं ओर अपनो कुरती 
का बटन पीछे लगाने लगी हैं । हिन्दुओं के विवाह 
आदि कितने ही धार्मिक उत्सवों पर भो आप 
मुसलमानी-सभ्यता का प्रभाव पाइएगा ” 
लाडे ब्राइस ने लिखा है--“यह समय विदो 
पज्ञों ( 80९०55 ) का है” । परन्तु जितना ही 
मडुष्य किसी विशेष विषय के ज्ञान की गाप्ति में लगा 
रहेगा उतना ही उसका सम्बन्ध अन्य विषयों के 
ज्ञान से कम होता जायगा । सम्भव है कि चंतुर 
इतिहासवेत्ता विभाग विशेष के अनुभवियां ले अपत्ते . 
मतलब की बात निकाल ळे' | पर विशेषज्ञ ज्ञान के 
प्रदेश को सम्पूणेतः नहीं देख सकता, न चह पक 
विषय खे दूसरे विषय का सम्बन्ध ही ससक सकता 
है। लाडे ब्राइस ने इस कथन के द्वारा विशेष ज्ञान 
के दोष दिखलाए हैं। अब आपका कथन उचित हा 
चाहे अनुचित । 
पूर्वकाल में पण्डित-मण्डळी वात्तीलाप आदि में 
संस्कत के इळाक उदाहरणार्थ और प्रमाण के रूप्‌ में 
उद्धत करतो थी । सुसर्मान-राज्य के अन्तिम संमय 
तक के शिक्षित हिन्दू ( जिनमें से कुळ अब भी 
जीवित हैं ) सादी औ्रैर हाफिज की कविता का प्रयोग 
करते थे और आधुनिक नव शिक्षित सेली और बाय- 
रन की कविता का प्रयोग करले हें।  -_ __. ह्य 
जो० छे डिकन्सन के मत से मैं सहमत 
नहीं हू । तथापि उनके एक कथन का उल्लेख करना 
उचित ज्ञात होता है । वह कहते हें*--_ . ER 
“मेरे ख्याल में एक बात पर विचार करना 
बड़ा आवश्यक है । वह यह है किं. पंचिचमी 
संसग का भारत के कला-कौशल पर क्या प्रभाव | 
पड़ा है ? इस कलाकैंशल की दृशा ड 
हीन है; कितनी. ही .कलाएः तो. छुप्त हो गडे । 
इसका एक कारण तों यह-है कि _ पक कारण तों यह-है कि पंदिचमी वस्तुओं वस्तुं 
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से ये चढ़ा-ऊपरी नहाँ कर सकतीं । वस्त्रो पर तो 
इसका प्रभाव ग्रोर भी विशेष रूप से देखा जाता है 
विदेशी कलो से बनी वस्तुओं ने हाथ से बने देशी वसो 
का नाश सा कर दिया है। मैने भारत मे पातळ, 
लकड़ी आदि का कोई सुन्दर काम नहों देखा । परन्तु 
केवळ यही कह देना कि विदेशी चढ़ा ऊपरी के 
कारण भारतीय फलाए' नष्ट हे! गई, उचित नहीं 
ज्ञात हाता | क्योंकि प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 
|... विदेशी माल को लोग क्यों पसंद करले हैं ? इसका 
' उत्तर मिलता है-ये सस्ते हैं। यह कहना दरिद्रो 
के लिये तो यथाथ हे । सस्ता हाने से दरिद्र लोग 
चाहे परिचमी देशों में चाहे पूर्वीय देशों मै, उनकी 
मजबूती आदि किसी बात का विचार नहों करते । 
परन्तु इसका मुख्य कारण कुछ ग्रौर ही है। भारत 
का कलाकाशल--चित्रकारी, नक्काशी इत्यादि-- 
राजाओं की उदारता पर अवलूम्बित था। अब भी 
धनी राजा विद्यमान हैं, परन्तु वे भद्दी पश्चिमी 
वस्तुओ पर ही मुग्ध है। क्यों? एक तो उन्हे 
स्वयं सान्दय्य की परीक्षा नहां। दूसरे, परचम का 
बलवान प्रभाव उनके! इतना दबाए है कि वे उसके 
प्राचित्य-अनाचित्य का भी विचार नहीं कर सकते। इस 
कारण चे अपने ग्रह ओर वस्त्रादि जहाँ तक हा 
. सकता है, ग्रंगरेजी ढंग ही पर बनवाना चाहते हैं।” 
इन संब कारणां से कहना ही पड़ता है कि 
देश पर राज्य-प्रणाली का प्रभाव मुख्य और प्रधान 
है। इसी कारण ऐतिहासिक अन्वेषण में विद्वानों 
का भ्यान सब से प्रथम राज्य ्रोर राजा पर गया । 
धीरे धीरे घे उसी में लग. गए ओर - अन्यान्य शास्त्रों 
की ग्रन्यान्य विद्वानों ने अपना लिया । 


_ तक कि सहस्रों पापियां का संहार ओर: कितने ही 
` नगरों का भस्मावशेष करनेवाले बड़े बड़े भूचालें 


भी वह विचार नहीं करता, परन्तु किसी राजा 


न मागरीप्रचारिणी पत्रिका । _ 


शास्य शरोर राजाओं से सम्बन्ध रखनेवाली बातों 
पर ही इतिद्दास अधिक भ्यान रखता है। यहाँ 


र 
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या राज-कर्मचारी के प्राण-घात के निमित्त किसी ' __ 
विद्रोही के द्वारा किप गए सामान्य और असफल ' इः 
यल का भी वर्णन इतिहास अवश्य करेगा; क्योंकि के 
पहली बात तो केवल प्रकृति कै कोप ही को परकर | 

करती है रोर दूसरी इस बात का प्रमाण है कि के 
किसी मनुष्य या मजुष्य-खसुदाय की यह हढ़ प्रतिज्ञा | 


उर 
रिक तिह 
थी कि राज्य का परिवत्तेन किया जाय। इतिहास आः 
~ he | 
में इंगलिस्तान की महामारी, प्रबळ छुग, प्रचण्ड छाः 


अञि प्रकोप, और साउथ सी बबस्‌ का आर्थिक ही 
गोलमाल, इत्यादि बातों ओर घटनाओं का वशेन | मिल 
रहता है; क्योकि उनका प्रभाव राज्य पर पड़ा है, 
उससे विष्ठव, राज्य-परिवत्तेन या राज्य-कमेचारियोह कि : 
को कष्ट हुआ है । हाँ, यदि छग से. लोग बिना बोले वरी 
मर जायें, दुर्भिक्ष मे'चुपचाप कष्ट सह लें, वे्कों के की. 
दिवाळे निकलने पर शासन-काय्य में गड़बड़ न मचे. दृष्टि 
( जैसी कि कुछ समय पहले भारत में-मची थी )। रर 
तो ये घटनाएं इतिहास के अन्तर्गत “नहों मागी. कठि 
ज्ञायँगी। उस दशा में यह काम वेद्य-शास्त्रियां, सनुष्य 'लिरि 
गणकं और अथ-शास्त्रज्ञां के सुपुर्द कर दिय चसन 
ज्ञायगा । : हुआ 
अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या राज्य क्षेत्र 
सस्बन्थी सभी बातों को जानना इतिहास के अध्य 
यन में आवश्यक है ? नहों, किसी न किसँ गया 
प्रकार से उसे जानना चाहिए । मनुष्य के जीव में हर 
मे “समय? बड़ा महत्त्वपूर्ण श्रेरः आवा सर . है|, सकते 
समय की गति को देख कर हम उसी के अडुसा अध्यर 
चलने का. यल करते हैं, समय को हम नहीं. छो की पर 
सकते । इस कारण समय पर अवळस्बित श्ट अब ६ 
बद्ध राज्य-सस्बन्धी घटनाओं के चरेन. को इतिहा. प 
कहना चाहिष । यह कह देना कि बाबर ने १५२६"  अथौत 
इब्राहीम लोदी का. पानीपत के युद्ध में -दर५ ही से 


१८०० में नाना फडनवीस की सत्यु इई, १५३९ | न्‌ किः 


इमायूँ -सज्य पर बैठा, १६०० मै इस्ट इंडिया 
को चाटेर मिला, इतिहास नहीं है। ये सब घव 


क Se ~ 
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सफर | इतिहास के अन्तगल है सही; पर इतिहास के वणेन 
क्योकि, में आपको इसअकार की बातें कहनी पड़ेंगी,--देहली 
प्रक #*पठानेों का बड़ा दुःशासन था, उत्तरीय सीमा 
के पार से बाबर ने अपनी आँख भारत पर उठाई, 
| उसने राजपूत-वीर राना सांगा से सहायता की 
आशा की, पानीपत में लड़ाई छिड़ी, इब्राहीम 
| खोदी मारा गया, राज्य का सडूठन करने के पहले 
: ही बांबर मर गया शरोर उसके पुत्र हुमायूँ को राज्य 
। मिला इत्यादि । 
पड़ा है, बहुत से लोगों का और मेरा भी यह मत है 
चारिये< कि इतिहास को केवल राज्य-सम्बन्धी विषयों के ही 
ना बाले. चरणेन से तृप्त न. हा जाना चाहिए बल्कि मनुष्य 
वैज्ञो के की सहमाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशा पर भो 
'न मचे. दृष्टिपात करना चाहिए । पर शास्त्र का अन्त नहीं, 
थी)! ग्रोर सामाजिक स्थित्यन्तरों के समभने में अधिक 
मागो कठिनता है” । क्योंकि राज्य-सम्बन्धी घटनाएँ तो 
मनुष्य लिखित वर्तमान हैं; पर समाज सम्बन्धी ज्ञान पुराने 
₹ दिया वस्त्र, बरतन, और इमारत आदि के भीतर छिपा 
| डा है । इसी कारण इतिहास के विद्वानों ने अपना 
! राज्य क्षेत्र थोड़ा संकुचित कर लिया है । 
हे अध्य, साधारण रूप से अब हमे यह मालूम हो 
| किसी गया कि इतिहास क्या है और ऐतिहासिक पुस्तकों 
जीवत मे हम किस प्रकार का ज्ञान पाने की आशा कर 
ए सकते हैं । अब यह प्रश्न रह गया कि हमें इसके 
अडुसा अध्ययन से लाभ क्या है ? और किस प्रकार के मोक्ष 
रॉ. छो की प्राप्ति इसका पढ़ने से हमें हा सकती है? अच्छा 
अब इसी का उत्तर लीजिए | 
` पहली बात ता यह है कि प्रत्येक प्राणी जिज्ञास है 
प्थोत्‌ किसी बात का जानने की इच्छा उसे स्वभाव 
बनी रहती है । यह भाव अच्छे या बुरे किसी 
"रूप में सब में पाया. जाता है। अशिक्षित 
भ 
यल वह प्रायः कतया जा 
Ge ' किया करता है. यदि दरवाजा 


हू 


जप 


बन्द हो ता वह दरारों में से काँकने की कोशिश करता 
है। ये काम जिज्ञासा के स्पष्ट प्रमाण हैं। मतलब : 
यह कि हृदय की यह वासना ही है. कि संसार-की 
कुछ बातों का ज्ञान हो। इसी वासना की पूत्ति 
करने के लिये शिक्षित मनुष्य देशदेशान्तर की दशा 
जानने का यत्न करता है, पुरानी इमारतों के गैर 
से देखता है, उन पर विचार करता है, पता लगाता 
है कि किसने इन्हें बनाया, कब ये बनी हैं ग्रेर किस 
काम में ये आती थीं। अपने घर में किसी पूर्वज का 
चित्र, उनके विचित्र वस्त्र, व्यायाम करने की भारी 
भारी नाळे या मुग्दळ आदि देख कर मनुष्य उनका 
हाल जानने की कोशिश करता है ग्रार उनके समय 
के आचार-विचार का पता लगाता है। आधुनिक 
काळ की वतेमान दशा देख कर हमें यह आकांक्षा 
हाती है कि हम यह जाने' कि यह दक्षा कैसे प्राप्त 
इई ? किन किन कारणां से हम इस उन्नत या हीन 
दृशा को पहुँचे ? हृदय में जहाँ ऐसी वासना हुई 
वहाँ आपने इतिहास-ज्ञान की इच्छ की नांव 
रखो । इतिहास के अध्ययन से इस आकांक्षा की 
पूति अर इस विशेष प्रकार के माक्ष की प्राप्ति 
हो सकती है । | अ - 
दूसरी बात यह कि हम सब शान्ति की खाज 
में हैं। हम सब चाहते हैं कि बिना राक-टाक स्वतन्त्र 
भाव से हम सड़क पर चल सके, देश-प्रदेश में 
भ्रमण कर सके' ओर हमे चोर ग्रौर चाण्डाल आदि 
का भयन रहे। इस शान्ति की तलाश मै राजा 
र राज्य के अस्तित्व की नोव पड़ती है; ओर राज्य 
कया है, राजा और प्रजा के धर्म और अधिकार कया | 
हैं, इत्यादि विचार चित्त में आले हैं । इन सब. प्रकमे* 
का उत्तर भी इतिहास ही देता है । इस सम्बन्ध में 
यह कह देना उचित हेला कि कुछ विचारवान्‌ 
अर्थे-शास्त्रश कहते हैं कि शान्ति से बह कर भी एक 
बस्तु है। वह है- स्वतन्त्रता । इस विषय में इंग्लंड 
के भूतपूर्व . प्रधानमन्त्री कैम्बेल-बैनरमैन के 
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कथन का उल्लेख प्रायः किया जाता है। आपका 
कथन है कि “सुराज्य से स्वराज्य अधिक अच्छा नहा 
सस्म्ा जा सकता” । परन्तु यह कहना आवश्यक है 
कि स्वराज्य का विचार सुराज्य के पहचात्‌ उत्पन्न 
हाता है । जब मार-काट, असह्य दुःख ग्रेर अपराध 
जली का अभ्युदय ग्रार दुबेळ की हीनता इत्यादि बाते 
हाने लगती हैं तब मलुष्य यही चाहता है कि किसी 
प्रकार शान्ति हा। राजा-विशेष की स्थिति का 
विचार उस समय प्रधान नहीं होता; उस समय 
` तो चारों ओर शान्ति ही शान्ति की पुकार मच 
जाती है। पुरातन रोम के प्रजातन्त्र का देखिए, 
रामन लेग अपना अभिमान, अपनी स्वतन्त्रता कदापि 
छोड़नेवाले न थे; परन्तु वहाँ भो जब जब कठिन 
समय उपस्थित हाता तब तब यदि सेनेट ओर 
प्रजा प्रतिनिधि सभाएँ अभीष्ट-सिद्धि नहों कर सकती 
शांतो लोग डिक्टेटर का नियत करते थे, जा छः मास 
दर ` के लिये पूण अधिकारी और राजा हा जाता था। 
। उसकी बात सब का माननी पड़ती थी । शायद आप 
कहें कि फ्रान्स के विप्रुवष का इतिहास इस कथन के 
विरुद्ध है । वहाँ की प्रजा ने जब देखा कि राजा ग्रार 
साहकार घार अत्याचार कर रहे हैं तब वहाँ रक्त 
की नदियाँ बहा करं प्रजातन्त्र स्थापित किया गया । 
पर मैं इस दलील का कायल नहों। क्योंकि उसी 
समय इटली ग्रौर जमेनी देशों की प्रजा की दशा 
फ्रान्स की प्रजा की दशा से अधिक हीन थी । पर 
वहाँ ता विषुव नहों हुआ । अतएव यही कहना 
पड़ता है कि फ्रान्स में तत्कालीन विचारवान्‌ पुरुषों ने 
` ._इख मत की सृष्टि की कि राजा को सर्वोच्च अधि- 
ज दिए जाने चाहिए; यही नहों, बल्कि प्रजा को 
राजकार्यं में सम्मिलित हाना चाहिए। इस मत का 
ग्रहण कर अपनी अवस्था बदल डालने के ही 
` हृढ़ विचार से फ्रान्सवासियां ने विप्लब मचा 
'दियाः। जा हा; कहने का . तात्पर्ये बस इतना ही है 
[से राज्य-क्रान्ति का पता लगता है 
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ग्रार यह मालूम हाता है कि किन किन स्वरूपों का 
त्याग कर किस क्रम ओर किस प्रकार्‌ से पद रखते 
हुए हमें वर्तमान दशा प्रात हुई है, किस प्रकार हेर राड 
शान्ति का प्रचार हुआ है और हाता है ओर राजा है 
ग्रौर प्रजा का परस्पर क्या सम्बन्ध है, इत्यादि) ` ' 


तीसरी बात यह है कि इतिहास से बड़े बड़े. 
नर नारियों का परिचय हमें मिलता है। उनके 
चिचारों के जानने का अवसर प्राप्त हाता हे ओए 
उनकी जीवन-चय्या का भी माटे हिसाब से हम समभने है ! 
लगते हैं | संसार में किसी महान व्यक्ति का पैदा अव 
हाना आश्चर्यजनक घटना है । कैसे, कहां से, ग्रर( कवि 
घयों उनका जन्म होता है ग्रार “उनके कार्यों को पुत्र 
संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समभने का यह महः 
करना भो उचित है । हाँ, यह सच है कि इन बारीकियें| हुए 


जग 


जातं 


को पूरी तरह से समझना असम्भव-प्राथ है। दुष्ट 
राज 
यागिराज श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता के १० १ 
अध्याय मे अपना वर्णन किया है। सब कुछ कहते कहते 
अन्त में उन्हाने यही कहा है कि कहां तक कहँ | च 
यचयद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेव वा .. _ मदः 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजांशसम्भवम्‌ । | पुरुष 
| समः 


अर्थात्‌ हे अजुन, जा कुछ तुम्हे विभूतिवान'' उपस 
सत्वपूणे, श्रीयुक्त और बृहत्‌ देख पड़े उसका है, 


नेत्र के एक ग्रश से निकला हुआ समझे । मुझे इसर करव 


कम से कम मेरे विचार में, किसी सांसारिक क स 
पर अवलम्बित नहों हा सकता । उसका म | 


| 
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पो को | जगह पाए जाते हैं। भर्तृहरि के -सह्श महाकवि 
{रहे ` ज्महल में पैदा हाता है; फ्रान्सिस थोम्पसन ऐसा 
कार से कवि अपनी बाल्यावस्था अत्यन्त दारिद्रय में बिताता 
र राजा है; कालिदास खा कवि राज-सिंहाखन की छाया मे 
दि। चलता है ग्रोर रोक्सपीयर ऐसे कवि के जीवन का 
डे बडे | किसी को पता भी. नहीं । ऐसी भिन्न भिन्न 
। उनके | गबस्थाओं में भी एक ही प्रकार की श्रेष्ठता पाई 
है ग्रो[ जाती है। पर इसका वैज्ञानिक कारण क्या हा सकता 
लमभने है ? और यदि. अवस्था ही पर श्रेष्ठता या हीनता 
का पैदा अवलम्बित होती ता सभी राजा, सभी दरिद्र बड़े 
ते, ग्रेर/ कवि न हा जाते ? सिकन्दर ओर अशोक राजाओं के 
यो त । पुत्र थे । आजन्म .राज्याधिकारी थे । उन्होने कितना 
ळा यह महत्त प्राप्त किया |! क्या सभी- राजा ऐसे ही प्रतापी 
रीकिये हुए हैं? फिर राज सिंहासन पर नीरो और बोरिया ऐसे 
| दुष्ट भी मिळते हैं ग्रोर प्रत्येक देश के न्यायालय में 
> राज ही दारिद्रय-पीड़ित पुरुषों मे दुष्टता का उदाहरण 
१० १ .. है 
तके मिलता है । 
(> | ` कहने का मतलब यह है कि मैं यह नहीं मानता कि 
: साधारण कारणों का बतला कर किसी महापुरुष का 
८ १ महत्व हम समभा सकते हैं। इसी कारण में महा- 
| पुरुषों के जीवनचरित्‌ अनुकरण के विचार से व्यर्थ 
_ | समभता हूँ । अध्यापक स्कूलों में प्रायः कहते हैं-- 


| 


हे हो! उपन्यास क्यों पढ़ते हा ? किसी महापुरुष का जीवन- 
का डी. चरित पढ़ो, उससे शिक्षा ग्रहण करा, उसकी नकल 
| इस * करके उसके बराबर हाने का यल करा । यह उपदेश 
१ मुझे व्यर्थ प्रतीत होता है । अवश्य, उपन्यास भो 
पढ़ने चाहिए भ्रोर जोवन-चरित्‌ भी। अच्छे उपन्यासे! 
से सामाजिक दशा का जैसा अच्छा चित्र आँखों के 
' सामन्ते खिंच जाता हे वैसा शरोर 

खिंच सकत 
रेके महापुरुष का संसार पर किस प्रकार 
ee उसने संसार में किस तरह परिवर्तन 
आलिः स को डौ कैन सा नया मार दिखळाया, 
_ चित से यह लाभ. नहों हा सकता 


°. 
न 


कि उसका पढूनेवाला भी महापुरुष हो जाय | 
नेपोलियन का केवल जोवन-चरित्‌ पढ़ने से ही हम 
नेपाळियन नहीं हो सकते ग्रार सारे युराप के 
राजसिंहासनों के नहीं डगमगा सकते । - 
( शेष आगे ) 


मय-जाति । 


( गतांक से आगे । ) 


$ १९° शासन आदि के सम्बन्ध में ला 
क ¢ दढ $ ~ ~ थाडी ~ 
¦ `? #ः अभी तक बहुत ही थोड़ी बातों 
शद €&७ 2१०३७ > 


का पता लगा हे पर उत्तरीय मय 
लोगों के शासन आदि के सम्बन्ध 
में बहुत सी बातें जानी जा चुकी है। उनमें वंश 
या कुछ आदि कै विचार से बहुत से लोगों का एक 
जत्था होता था ग्रार अनेक वंशों या कुलों के लोग 
एक. साथ मिल कर किसी बड़े सरदार की अधीनता 
में रहते थे। देश में इख प्रकार के कई . सरदार थे 
जा अपनो अपनो सीमा में स्वाधीनतापूर्वक शासन 
करते थे । थे - र 

सन्‌ १००० से १२०० ईसवी तक उत्तर में केवल 
तीन ही बड़ी जातियाँ थो, शिशन इजा, उक्समळ 
ओर मयपन । मयपन-वाळों ने शिशन इजावालों 
को प्रास्त करने के उपरान्त अपना बळ तथा 
प्रभुत्व रोर भी अधिक बढ़ाना चाहा । देश के सब 
सरदार मयपन नगर में एकत्र हुए ओर वहाँ के राजा 


की अधीनता स्वीकार करते हुए उन लोगों ने बिर | 


किया कि हम लोग अपने अपने अधीनस्थ देश और 
प्रजा काँ स्वयं उत्तमतापूर्वक शासंन: कर रगे । 
इस पकार सारे देश की शक्तियां. को एक ही 
सूज मे बांधने का प्रयल्ल किया गया पर यह प्रयत्न 
सफल. नहों हुआ । आगे चल कर मयपन-का राज्याः 


00-0. In Public Domain. पापात Kangri Collection, Haridwar हे 
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पत्रिक्का । 


. शिकार कोकम वंशा को दे दिया गया; पर उस बंश 
-__ छा अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण वह 
राज्यु-प्रबंध नष्ट हो गया | धीरे धीरे सब सरदार 
. स्वतंत्र हा गए, उनकी पकता का सूत्र टूट गया। 
जिस समय स्पेनी लोग देश में पहुँचे उस समय 
. वहाँ बड़ी ही अव्यवस्था फैल रही थो। देश में 
अनेक छोटे बड़े स्वतंत्र सरदार थे जिनका न ता 
किसी प्रकार का परस्पर सम्बन्ध ही था ओर जा न 
किसी की अधीनता ही स्वीकार करते थे । 
- . जिस समय यह अ्रव्यवस्था नहीं फैली थी उस 
समय यह नियम था कि सब सरदार समय समय 
पर राजा के दरबार में आते थे ग्रोर उसकी ताजीम 
करसे थे । जब राजा देश मै दौरा करने निकलता था 
तब प्रायः सब सरदार भी उसकै साथ चलते थे। 
जगह जगह पर खूब दावत होती थां । आवइयक 
ग्रेर महत्त्वपूणे प्रश्नों पर राजा को सरदार लोग 
उपयुक्त सम्मति भी दिया करते थे। पर आगे चळ कर 
/ चह बात न रह गई । राजा का लागो पर अत्याचार 
' ओर अपनी रक्षा करने के लिये विदेशी सेनाओं की 
आवश्यकता पड़ने लगा । तभी से राजा का बल भी 
बहुत कुछ घट गया । र 
सरदारी पैतृक हुआ करती थी ्रोर प्रत्येक 
सरदार अपनी सीमा के अन्दर स्वतंत्र शासक हुआ 
' करता था । वृद्ध हाने पर सरदार अपने पुत्र या 
_ उत्तराधिकारी को सब आवश्यक बातें बतला प्रोर 
सिखला दिया करता था। बहुधा उसका उपदेश 
यही इुआ करता था कि दीन दुखियां के साथ दया 
रार उदारता का व्यवहार करना चाहिए, शान्ति- 
यज्‌ होने देना चाहिए ग्रौर शिल्प-कला की यथा- 
साध्य उन्नति करते रहना चाहिए जिसमें सब लोग 
सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके । मुकदमा 
`का फैसला वह स्वयं करता था प्रौर छारे छोटे कामी 
_ के लिये नायब तथा दूसरे कर्मचारी नियुक्त करता 
था । जब चह अपने घर या. शहर से बाहर निकलता 


>. 


5 
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था तब उसके साथ बहुत से लोगो की भीड़ चलती 
थी । वह बहुधा अपने नायबों ग्रार दूसरे अधीनस्थ 
छोटे छारे सरदारों के घर जाता था, वहाँ दरबारों _ 
या कचहरी करता था श्रार रात के समय लोगों के. ज 
साथ बैठकर सर्वसाधारण के हित की बातों पर... 
विचार किया करता था। सरदार लोग परस्पर एक 
दूसरे को भाज, नाच या शिकार आदि का निमंत्रण _ 
दिया करते थे। साधारण प्रजा मिल कर अपने सरदार 
के खेत जातती थी ग्रोर उसकी दूसरी आवश्यकताओं. 
की पूर्ति करती थी । उनके अधीनस्थ छोटे सरदारों 

या कम्मेचारियां के सब काम भी इसी प्रकार हुआ - 

करते थे । सरदार के बाद उससे छोटा अधिकास |. 
उसका नायब हुआ करता था जा उसका प्रतिनिधि ह; 
समका जाता था। प्रत्येक नायब कै. हाथ मै सदा नन 
पक छोटा पर मोटा डंडा रहता था ओर यही मानें | 

उसकी पहचान थी । अधीनस्थ सारे देशः का प्रबन्ध | तो 
वही करता था और भिन्न भिन्न प्रान्तों के छारे छोरे =. 
अफसरों और कम्मेचारियां का वही प्रधान होता दज 
था। सब लोगों को वही इस बात की सूचना दिया > 
करता था कि सरदार को आज मछली चाहिए, आज | माय 


- चिड़ियाँ चाहिए, कल गेहूँ रोर शहद चाहिए, परस कार 


नमक ग्रोर कपड़ा चाहिए, आदि “आदि । उसके यदि 
आज्ञा नुसार लोग सब चीजें सरदार के यहाँ पहुँचा बाल: 
दिया करते थे । सरदार का सारा आफिस उसी था | 
नायब के मकान पर हुआ करता था । _ ' वाल 
सरदार के उपरान्त दूसरा मुख्य पद्‌ सेनापति माता 
का था । सरदारी तो पेतूक हाती थी पर 5 पर उ 
होने का अधिकार सब लोगों के था । सेनापति ती थे ग्रा 
वर्ष के लिये चुना जाता था मर जब तक वह ,अप' गरर : 
पद्‌ पर रहता था तब तक उसे सब लोगों से ग्र बहुत 
रहना और हढ्तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन: कर के मर 
पंड़ताथा। =  - - ट्र ठ 
__ त्येक गाँव में एक अलग अधिकारी हुआ क 
था जा अपने गाँव की प्रजा के सब छोटे बड़े का 


= 
पळ 


गय... क ल - » 
ष्‌ मय-जाति । 
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` सय लोगो म॑ उत्तराधिकार कै नियम भी बहुत 
| अच्छे थे जब काई राजा या सरदार मर जाता तब 
र | उसका सब से बड़ा लड़का उसके पद्‌ पर अभिषिक्त 
i ' हाता था । श्त राजा या सरदार के अन्य छारे लड़कों 
दारो का भी राजा या खरदार की तरह ही आदर होता 
7 था। यदि सब से बड़ा पुत्र राजपद या सरदारी के 
' अयाग्य हाता तो राजा या सरदार स्वयं बतला देता 
® कि अञ्ुक लड़के को मेरे उपरांत मेरा स्थान दिया 
मा ज्ञाय | यदि उसका ओर कोई लड़का न हाता अथवा 
' मान स्तुत सभी' लड़के अयोग्य हाते ते वह किसी दूसरे 
कूः ' व्यक्ति को भी अपना पद दे सकता था । तात्पर्य्य यह 
यया 'कि राजपद या सरदारी के लिये योग्यता का ही 
होता. ५ > 
पं विग छारे हाते ता कोई निकटस्थ सम्बन्धी उनका अभि- 
डर न भावृक या रक्षक नियत कर दिया जाता था। माताओं 
' परत का सन्तान पर कोई अधिकार नहों होता था; पर 
वि दि अभिभावक "चाहता तो पालन पोषण के लिये 
| चाळकां को वह उनकी माता कै सपुर्दे कर सकंता 


हैथा । अभिभावक यदि सृत व्यक्ति का भाई और 


या सरदारी पाता था; 


उसके र छोटे . बच्चों के अभिभावक सदा उनके. 


_ विशेष ध्यान रखा जाता था । यदि लड़के बहुत ही 


का बहुत उत्तम प्रबन्ध हेता था । 


आदि की बहुत अधिक उन्नति हुईं थी मर उ 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


साथ रह कर राज्य-सम्बन्धी या खरदारी की सब 
बातें बतलाया करते थे । वयस्क हो जाने पर भी उन 
बालके को खदा अपने चाचा कै अधीन र्‌हुना 
पड़ता था। यदि सत व्यक्तिका कोई छोटा भाई 
न होता तो पुरोहित तथा नगर या जाति के प्रधान 
लोग उसके स्थान पर किसी याम्य व्यक्ति को चुन 
लेते थे । पर उत्तराधिकार कै इन नियमा मे इस समय 
बहुत अधिक परिवक्तन हो गया है । 

पुरोहितों या धम्माधिक्रारियां का पद भी पेतूक 
ही हुआ करता था। राज्य के भिन्न भिन्न कार्य्य करने 
के लिये जा बड़े बड़े कममचारी होते थे, उनका पद 
भी वंशानुक्मिक ही हाता था। यदि कोई बड़ा 
कम्मे चारी मर जाता और उसका कोई उत्तराधिकारी 
न हाता तो उसके स्थान पर राजवंश का कोई 
योग्य पुरुष नियुक्त किया जाता था | राजवंश के छाडे 
छोटे बालकों. की शिक्षादीक्षा आदि का प्रबन्ध 
पुरोहित या धर्म्माधिकारी ही करते थे ओर उन्ही के 
साथ साथ अपने बालकों को भी रिक्षा देते थे। 
वे उन्हे गणित, खेल कूद, व्यायाम, आचार-व्यवहार, 
पूजन, शकुन-विचार, एक प्रकार के ज्यातिष, चि- 
कित्सा, इतिहास, लिखने पढ़ने ग्रार शिव्प-कला आदि 
की बहुत अच्छी शिक्षा दिया करतें थे । वंश की मर्यादा | 
रौर वंशवृक्ष की बहु त अच्छी तरह रक्षा की जाती थी । 
उच्च और प्राचीन कुल के लागों का विशेष आदर 
होता था ओर उनके बालकों की शिक्षा-दीक्षा आदि. 


. मय-देश के दक्षिण प्रान्त के सम्बन्ध में अभी 
तक लोगों को बहुत ही कम बातें मालूम हुई हैं। | 
तो भी जा बातें माळूम हुई हैं उनसे पता चला हे. 
कि दक्षिण में भी उत्तर की भांति शिल्प. और कला | 
सभ्यता तथा शिक्षा भी कुछ कम नहीं थी । दक्षिण | 


में टीकुल, नरंजा, पेलॅक.ग्रोर कापन नाम के चार | 


नगर बहुत बड़े भ्रोर प्रधान थे और ये सभी नगर | 
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दो सा वर्ष से अधिक तक आबाद रहे। नरजा के 
छाड़ कर शेष तीनों नगरों का विस्तार भी बहुत था 
ओर. वहाँ के निवासियां तथा शासकों का आसपास 
के प्रान्तों पर प्रभुत्व ्रोर अधिकार भी बहुत था । 
देश में प्रायः यही तीनों प्रधान नगर ओर कैन्द्र थे । 


- टीकुल नगर देश के उत्तर में, पेळेंक पर्चिम में 


तथ! कोपन दक्षिण मे था । इस प्रकार देश का एक 
एक भाग एक एक नगर की अधीनता मै आ गया 
था । शासन कायय के लिये देश बहुत से छोटे छोटे 
भागो मे बेटा हुआ था । दक्षिण में जा पुराने चित्र 
आदि मिले हैं उनसे सिद्ध हाता है कि वहाँ के 
निवासी उत्तरवालों की अपेक्षा अधिक सहिष्णु ओर 
शान्तिप्रिय थे ्रोर बहुधा लड़ाई भागड़े से दूर रहते 
थे । प्रधान पुरोहित या धर्माधिकारी ही देश का 
प्रधन शासक भी होता था ग्रोर सब राजसूत्र 


, उसी के हाथ मै रहते थे । यह निदिचत रूप से नहीं 


कहा जा सकता कि यह पद बंशानुक्रमिक होता था 
अथवा इसके लिये समय समय पर चुनाव होता 
था । पर तौ भी यही अनुमान होता है कि दक्षिण में 
भी प्रायः यही नियम होगे जा उत्तर मे थे । दोनों 
की सभ्यता ग्रार शिक्षा का मूल प्रायः एक ही था; 
हाँ, उत्तरवाळों ने कुछ अधिक उन्नति कर ली थी । 
कुछ प्रमाण इस बात के भी मिले हैं कि दक्षिण में 
देश का प्रधान अधिकारी एक “हा तुन”. (१२०० 
दिनि) के लिये चुना जाता था ग्रोर यह चुनाव एक 
निङ्चित वंश के लोगों मे से ही हुआ करता था | 


धम्मं और देवता आदि । 


मूर्चि है 
“-भाचीन, मय लोग मूत्तिपूजक थे भ्रोर बहुत से 


.देवताओं की पूजा करते थे । वे प्रायः एक दुर्जन बडे 
और प्रधान तथा बहुत सें छोटे देवताओं का मानले 
थे । उनके सब से प्रधान देकता का नाम ““इजस्ना” 


__ था जा सब देवताओं का पिता तथा मजुष्य जाति. 
_ की उत्पन्न करनेवाला माना जांता था। वह पूर्व 


हि 
& 
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दिझा, उदय होते हुए सूर्य, प्रकाश, जीवन तथा 
ज्ञान का देवता माना जाता था। वंह आदिपुरुष, मय. 
सभ्यता का जन्म-दाता और लेखन तथा पठन आह है 
का आविष्कर्ता भी माना जाता था। उसकी जो मूर्ति 
बनाई जाती थी उसमें वह बहुत बुद्ध और टूटे हुए 
दाँतों के कारण पोपले सुं हवाला दिखलाय | 
जाता था। 
पद्चिम दिशा के सर्वेप्रचान देवता का नापर. 
कुकुलकन था । इसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि. 
यह युकेटन में पश्चिम दिशा से आया था ग्रेए 
शिशन इजा मे ठहरा था। वहाँ बहुत दिनों तका 
इसने राज्य किया था ओर एक बहुत बड़ा मन्दि. 
बनवाया था। मयपन नगर उसी का स्थापित किया हुआ 
माना जाता है। देश में शान्ति स्थापित कर के तथा उसे | 
सभ्य ्रौर संपन्न बना के यह देवता फिर उसी माग से. 
चला गया जिस माग से आया था। चलते समर! शार 
यह पद्चिमी तट पर चकुनपुटुन नगर में ठहरा था 
ग्रोर वहाँ इसने अपने स्सति-चिह्न स्वरूप पक बहुत 
बड़ा मन्दिर बनाया था । उसने प्रजा का बहुत 
अधिक उपकार किया था इसी लिये लोग उसे देवता. 
के समान पूजने लगे थे | वह बड़े बड़े नगरों का. 
संस्थापक रर राजनियमों का बनानेवाला माना. 
जाता है । उसके जीवन के सम्बन्ध में जितनी 
मालुषी बाते प्रसिद्ध हैं उनसे यही अ्रुमा आर 
होता है. कि वह वास्तव मे काई बहुत बड़ा रोए 


नू 
मय 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुष था; उसने राज्य युद्ध 
शासन सम्बन्धी बहुत.से अच्छे अच्छे नियम बना. अपेः 
थे रौर अनेक नगर बसाए थे । उसी को लोग देवत काल 


के तुल्य मानने ऊने प्रौर अंत में उसकी ूर्चिंग॑ साव 


बना कर पूजी जाने. लगो । यह भी. अनुमान किंग त्य 
जाता है कि जब चकुनपुटुन नगर नष्ठ हा गया र > मे दे 
उसी ने रिशनइजा नगर फिर से बसाया था । (७. ऱ्य 
देवता के जा-चित्र या मूत्तियाँ हैं. उनमें उसके T च्च 


दे। दाँत हैं, एक तो. मुँह मे आगे निकला हुआ * 


ल र 
26 
र 
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न मय. नाक भी बहुत व्पटी और लम्बी हाती है। र 
जा य | ° “अहपुस” नामक एक देवता से मय 2 
| बहुत ही डरते ओर घणा करते थे। अहपुस का 
हरे हुए सय छागों का यमराज ही समस्िण । बल्कि यमराज 
| जलाया. द. अपेक्षा उसमें विशेषता यह है कि वह केवळ 
मृत्यु का ही अधिष्ठाता देवता नहं है बल्कि अनेक 
का नाग प्रकार के दोषों और दुष्कृत्यों का भो वही देवता है। 
र हैकि बह मृत्यु या यमराज के रूप में ही पूजा जाता है। 
या बरौर मूत्तियाँ या चित्रों में उसके साथ अनेक और चित्र या 
नें तक मृत्तियाँ भी हाती हैं जिनमें फाँसी लगा कर आत्म- 
मन्दि हत्या करने, प्रसव-काल में ही बाळक के मर जाने, 
या हुग्र अथवा अपराधी के सिर कार्ट छैने आदि के हृश्य 
था उसे होते हैं। मूर्तियों आदि में उसका सिर एक मांस- 
मागसे रहित खोपड़ी सात्र होता है ग्रार कहीं कहां उसका 
| समा शरीर भी मांस रहित ही दिखलाया जाता है जिसमें 
हरा थ. उसकी हड्डियाँ-पसलियाँ साफ नजर आती हैं । 
क बहुत उसकी किसी किसी मूत्ति में शरीर पर काले धब्बे 
[ बहुत भी मिलते हैं। उसकी सभी मूर्तियां के गले में परां 
` देवुता का एक पट्टा पहनाया रहता है जिसमे छोटी छोटी 
रों का घन्टियाँ लटकती रहती हैं। सिर, बाहों और पेरा 
| माना. में भी गहने की तरह इसी प्रकार की घन्टियाँ पह- 
जितनी नाई जाती हैं । मृत्यु का बोध कराने के लिये उसकी 

पनुमाती आखि सदा बन्द रहती हैं । [ 

गा |  अहपुस या सृत्यु-देवता से मिलता जुलता एक 
य ग्री! युद्ध-देवता भी है जिसकी कल्पना अहपुस की 
' अपेक्षा और भी भीषण है। उस के चेहरे पर एक 
स वा धा है जिसे कुछ लाग 
नर इसकी मूत्ति बहुधा 
कि लद के साथ ही बनती है । मूर्तिया या चित्रों 
ल सीर पडा रहता ह 
सेनानी RR : जा ` एक अहाऊ” या कृष्ण 
स्व ह क मैया तो भाला 
. _ ऊहाड़ी । प्रवाद है कि चह बहुत 


हसी त 
र क 


न तथा दुसरा मुँ ह कै पिछले भाग में इसके अतिरिक्त उसकी 


ही वीर ओर भयंकर सैनिक था ओर उसके साथ 
उसी की तरह के सात ओर सैनिक रहा करते थे। 
वह स्वयं डन खातों का सरदार था | उसके सारे 
शरीर का रंग काछा ओर होठ बहुत मोटा तथा 
आगे की ओर लटकता हुआ माना जाता है । उसकी 
दाहिनी आँख पर दो टेढ़ी लकीरे भी होती हैं । 
चित्र लिपि में उसके नाम के स्थान पर एक काली 
आँख बना देले हैं । 

सत्यु आर युद्ध आदि के भीषण देवताओं के 
विरुद्ध मय-लोगों ने कई अच्छे ्रोर सुखदायक देच- ` 
ताओं की भी कलपना की थी। उनमे से प्रधान “यूम- 
फाक्स”' या धान्य-देचता है । यह देवता सारी पृथ्वी 
के धन ओर धान्य का अधिष्ठाता माना जाता था । 
अधिकांश चित्रों या मृत्तियां में वह खेती बारी के 
तरह तरह के काम करता हुआ ही मिलता है। 
उसके सिर पर पत्तियां ग्रोर अनाज की बालों आदि 
का मुकुट बना रहता है । चित्र-लिपि मे उसके नाम 
के स्थान पर पत्तियों ओर बालों से घिरा हुआ एक 
सिर सा बना देते हैं । 

“जेमन एक” या उत्तरी तारा नामक एक ओर 
प्रधान देवता है जा यात्रियां का रक्षक तथा मार्ग- 
दर्शक और शान्ति तथा सम्पन्नता का भ्रधिष्ठाता 
माना जाता है। इसके अतिरिक्त उनमे ग्रौर भी 
अनेक देवियां की कल्पना है जिनमें से काई वर्षा की, 
कोई प्रसव की, काहे ओषधियोां की, कोई शिकार 
की, काई फाँसी की ग्रौर कोई चित्र-कला आदि की 
अधिष्ठात्री मानो जाती है । इनके अतिरिक्त जीवन, . 
शक्ति, अकाल आदि के और भी अनेक देवता हें। | 
तात्पर्य यह कि उनकी देव-संख्या बहुत अधिक है | 
और उनमे सभी तरह के देवता सम्मिलित हैं। 


अन्यान्य विश्‍वास | 


प्राचीन मय-लेग पृथ्वी का एक घन पदाथ 
समभते थे ग्रोर उनका. विशवास था कि चारों 
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दिशाओं के चार खम्मों पर आसमान का चन्दोआ 
तना हुआ है । इसी में से जीवन वृक्ष की उत्पत्ति 
हेप्की है जिसमें अविनादी आत्मा रूपी फ़ूल लगते हैं। 
उसे सोंचने के लिये ऊपर आकाश में बादल हैं; 
उन्हीं बादलों के जल पर सारे संसार का जीवन 
बरार अभ्युदय निर्भर है। मुसलमानों ग्रेर ईसाइयें 
की तरह उन लोगों का यह भी विश्वास था कि सदा 
ज्ञान रोर अज्ञान, प्रकाश तथा अन्धकार में इन्द्र 
युद्ध हाता रहता है। एक ओर सम्पन्नता, शान्ति 
` ग्रोर जीवन के देवता रहते हैं मरोर दूसरी ओर 
दरिद्रता, युद्ध ग्रार विनाश के । और मानव-समाज 
पर अधिकार प्राप्त करने के लिये दोनों पक्षों में भयं- 
कर युद्ध होता रहता है । ज्ञान तथा अज्ञान का यह 
भय चित्रों और मूत्ति या आदि में भी दिखलाया 
जाता है । जीवन का देवता तो एक स्थान पर सुन्दर 
वृक्ष लगाता है और मत्यु-देवता उसे उखाड़ कर 
फेक देता है । एक देवता लोगों को अन्न आदि देता 
है ग्रार दूसरा बिलकुल खाली बरतन आये ब्ढ़ाता 
है जा अकाल का चिह्न है। एक देवता चीजे' बनाता 
है, दूसरा उसे ताता है । यह विरोध रोर झगड़ा 
॥ कभी खतम होनेवाळा नहीं है, यह सदा चलता 
हि रहेगा | 
प्राचीन मय लोगों का यह भी विश्वास था कि 
आत्मा नित्य ग्रोर अविनाशी है । हिन्दुओं की तरह ही 
 चेलोग परलोक भी मानते थे । वे समझते थे कि 
| मनुष्य इस पृथ्वी पर जैसे कम्मे करता है, परलोक 
` में उसे वैसे ही फल मिलते हैं। सारिवक ग्रोर सज्जन 
. लेगा स्वगे में जाते हैं जहाँ उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थों 
की-अनन्त:.रारि लगी रहती है मरोर जहाँ किसी 
प्रकार के दुःख या कष्ट आदि का नाम भी नहो हे। 
दुष्ट श्रार दुर्जन लाग नरंक में भेजे जाते हें जिसे 
“मितनळ” कहते. हैं। बहाँ-हनहाऊ नामक एक 
' भयंकर राक्षस दूसरे राक्षसां कै साथ शासन 
करता है। वहाँ कठिन शीत पड़ता है योर खाने 


Fe 
क 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukdl Kangri Collection, Haridwar 


का कुछ भी नहीं मिलता | ठुछों ओर दुर्जना षे र 
सदा वहां पड़े पड़े कष्ट भागना पड्न है। - , र 
मय-जाति मे देवताओं के अनेक प्रकार के पूजे | कत 
आदि की बहुत ही भरमार थी । अच्छे देवताओं विः 
को अपने ऊपर प्रसन्न ्रोर कृपालु रखने तथा दुष विः 
देवताओं के काप से रक्षित रहने के लिये सदा कुछ) पर 
कुछ पूजन अर्चन करते रहना बहुत ही आवश्यक समक पेते 
जाता था । उन लोगो कें सभी पूजनों तथा दूसरे 
धाम्मिक क्रियाओं के केवळ तीन ही उद्देश्य हुआ 
करते थे,--आरोग्यता, जीवन और जीविका-निवी.- 
के साधन । मंय लोग जितने धाम्मिक कृत्य करते थे. एज 
उन सब में वे पहले वहाँ से दुष्ट आत्माओं के र 
हराने का प्रयत्न करते थे । कभी तो यह काय्य केवह स्वा 
स्तोतरों आर प्रार्थनाओं आदि से ही किया जाताथा गग 
और कभी इसके लिये चढ़ावे और बलिदान आहि. “डः 


की भी जरूरत हाती थी । रार 
| तथा 


मय लोगों के धार्मिक उत्सव आदि- संख्या) बड़े 
बहुत अधिक थे। जीवन-काल में पड़नेवाली सभी अनुः 
आवश्यकताओं श्रार कठिनाइयों आदि के सम्बन्ध उसी 
पृथक पृथक्‌ पूजन या उत्सव हुआ करता था| सम्न 
साधारण से साधारण देवता की भी वर्ष मै "ण जात 
बार विशेष रूप से पूजा हाती थी। अनेक बढ़े इसी 
बड़े देवता तो साल में कई कई बार पूजे जाते थे अधि 
भिन्न भिन्न ऋतुओं में उन- देवताओं के जा पूजा, ल्यि 
होते थे वे अलग । एक वर्ष की समाप्ति ग्रौर दूस था । 
वर्षे के ग्रारम्भ हाने पर अनेक पूजन ओर उत्स |, व 
हाते थे। उस अवसर पर मानों मय लोगों 
दीवाली होती थी । सारे घर की खूब सफाई 
थी गरर पुराने कपड़ों ग्रेर बरतने आदि के स्था. 
पर नए कपड़े भोर बरतन आदि रखे जाते यै 
शिकारी, मछुए, खेतिहर, बढ़ई, कुम्हार, संगत 
ठठेरे सभी अपने अपने व्यवसाय-देवताओं के 
अलग गर बड़े समारोह से पूजन- करते थे, 
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मनाते थे और बड़े-बड़े भाज देते थे। नामकरण, 
& विवाह ग्रार याचा आदि कै समय भो अनेक धाम्मिक 
के पूजन र्य हुआ करते थे। अकाल, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, 
> ` विज्ञय, पराजय आदि विशेष अवसरों पर होनेवाले 
था | विशेष धाम्मिक कृत्य इनसे भिन्न थे । र के अवसरों 
कुछ पर चे लोग बहुधा मनुष्य तक की बलिदान 
क समम देते थे। 
दूसरा. 
र्य इुग्र 
-निर्वोह-- 
करत थे, | 
गे 
प केवर ' 


पुरो हित और धम्माविकारी । 
जिन लोगों मै इतने अधिक धाम्मिक कृत्य ओर 
पूजन आदि हेते हो उनमें बहुत अधिक पुरोहितो 
ग्र धर्म्माधिकांरियां आदि का होना बहुत ही 
स्वाभाविक और अनिवाय्य हैं। सारे देश में एक 
नाता प्रधान धर्म्माधिकारी हाता था जिसके अधिकार 
[ आहि. गुत विस्तृत हाते थे । यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से देश के 
` ` ' शासन आदि से उसका कोई सम्बन्ध न होता था 
| तथापि उसका दबाव इतना अधिक हाता था कि 
ख्या॥ बड़े बड़े राजा और सरदार उसझ्ठी सम्मति के 
ही सभी अनुसार कार्य्य करते थे। प्रायः बड़े बड़े कामो में 
-नन्धू† उसी की बात मानी जातो थो । बड़े बड़े प्रश्नों के 
ए था सम्बन्ध में देवताओं की सम्मति उसी से पूछी 
मै ए जाती थी और वही अनेक प्रकार के उत्तर देता था। 
क बह इसी कारण उसका प्रभुत्व ओर अधिकार बहुत 
वते थे ह अधिक था। नित्य के साधारण कार्यों आदि के 
| पूज/ लिये पुरोहित या धर्म्माचार्य्य की नियुक्ति वही करता 
र दूस( था! जा लोग पुराहिती का काम करना चाहते 
` ¬, वह पहले उनकी परीक्षा लेता था और जा लोग 
हा जाते थे उन्हें उपयुक्त स्थानों 


द्रव्य आदि उसे भेंट चढ़ाते थे श्रेर सारे. देश के 
छाडे छादे पुरोहित उसे कुछ मासिक वृत्ति दिया 
करले थे। र जट 
पुराहिती का काम पुरुष भी करते थे और स्त्रियां 
भी । भिन्न भिन्न कार्य्यो के सम्पादन के लिये पुरोहितो 
के भिन्न भिन्न पद हुआ करते थे। पुरोहिता का 
एक पद्‌ चिलन कहलाता था जे बहुत ही प्रधान 
माना जाता था। चिळन को जब घर से बाहर 
निकलना हाता था तब वह आदमियों के कन्धों पर. 
सवार हो कर चलता था । वह लोगों को विज्ञान 
आदि की शिक्षा देता था, उत्सव ग्रार पर्व आदि के 
दिन नियत करता था, रोगिरे! के चंगा करता था, 
देवताओं के आगे बलिदान और सेंट आदि चढ़ाता 
था ग्रार जा लोग किसी विषय में देवताओं से 
पार्थना करते अथवा उनकी सम्मति जानना चाहते 
थे, उन्हें देवताओं की ओर से उत्तर देता था । एक 
र पुरोहित होता था जा चक कहलाता था। वर्षा 
कराना उसी का क'म- समभा जाता था। इसी 
प्रकार और भी अनेक पुरोहित हुआ करते थे जा 
हवा चलाते थे, रोगियों को सुलाते थे अथवा | 
स्वर्गोय आत्माओं से भेंट या बातचीत कराते थे। | 
सब से छोटे पुरोहित का काम बलिदान चढ़ाए हुए 
पशु की खाल खोंचना रोर उसका मांस निकालना 
हाता था । प्रत्येक उपजाति या समाज से प्रति च 
पक सञुष्य चुना जाता था ज्ञा सब काश्यां मे पुरोहित 
की सहायता करता था | उसे गाँव के बड़े बूढ़े लाग 
चुना करले थे। जा मनुष्य एक बार चुना जा कर | 
एक वर्षे तक काम कर चुकता था, वह फिर कभी 
चुना नहो जा सकता था । मुख्य मुख्य अवसरो पर 
वह मलुष्य पुरोहितों की सहायता करता था ग्रार | 
गौण अवसरे पर. वह उनके प्रतिनिधि-स्वरूप 5 
काय करताथा। म 
पार्चन मय लोगों के सम्बन्ध में सब से सख्य | 
और भ्यान रखने योग्य बात यह है कि हिन्दुओं की 
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भाँति. उनके जीवन कै सारे अंग धम्म-मय थे। 
धाम्मिक कृत्यों श्रेर उत्सवे आदि मे वे जितना समय 
_ ग्रा०्धन लगाते थे उतना समय और धन, प्राचीन 
र्यो को छोड़ कर, कदाचित्‌ ही ग्रोर किसी 
. जातिकेलोगोंने लगाया हा । तात्पर्य यह कि मय- 
सभ्यता का प्रधान आधार-स्तम्भ धम्मे ही था । 


पाश्चात्य तके शास्त्र । 
[ लेखक--श्रीयुक्त बा० हरिहरनाथ बी० ए० ] 
(पृष्ठ ३२६ से आगे ) 
न्याय-नियम (क्रमागत) । 

(४) कोई पद्‌ जा पूर्वाचयवों मे कहाँ विस्तृत न 
हे! चह उपसंहार मे कदापि विस्तृत न हाना चाहिए। 
है [ इस नियम के भङ्ग का 'अनुचित-प्रक्रिया' नामक 
 तकोभास कहते हैं। इस नियम की आवश्यकता 
स्पष्ट है । जब आपने कहा कि केवल इन्हो चार 
मनुष्यों का रोग हुआ है तब आप फिर यह कैसे 
` कहेंगे कि नहीं सब को रोग हुआ है । उपसंहार ते 
पूवावयव ही से निकलता है । फिर १) में पाँच 
ध्वन्नियाँ या. ना डुअज्नियाँ कैसे निकल सकेगी ? ] 

(५) पूर्वाचयवों में से उपनय वा उदाहरण को 
| अवइ्य विधायक प्रतिज्ञा हाना चाहिए । 

[ क्योंकि यदि ये दानें निषेधात्मक होंगी अधात्‌ 
जब उपनय औ,्रार उदाहरण दोनों ही में निषेध रहेगा 
तब मध्यम पद पक्ष ओर साध्य मे काई सम्बन्ध नहीं 
ˆ होगा रोर जब सम्बन्ध नहीं होगा तब दोने! से उप- 
संहार कैसे निकलेगा ? अतएव दोनों पूर्वावयवों में 
से एक का-अवश्य विधायक होना चाहिए । ] 

(६) यदि काई पूर्वावयव निषेधक हा ता उपसंहार 
भी निषेधक होगा और उपसंहार तभी निषेधक होगा 
जब कोई पूर्वाचयव निषेधक हा । 

[क्योंकि यदि एक पूर्वावयव निषेधक हो! ्रोर 
विधायक ते विधांयक के दो पदों में ( जिन 
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मै से एक मध्यम पद होगा ) सस्बन्ध रहेगा परत र का 
निषेधक में ऐसे सम्बन्ध का निषेध रहेगा । अशीत ' ट्स 
मध्यम पद्‌ के विषय में एक पूर्वाचयव में सम्बन्ध दा F निव 
निषेध रौर दूसरे में विधायकता होगी इसलिये पक्ष दूस 
रौर साध्य के सम्बन्ध ( जे उपसंहार में होता ह) होग 
में विधायकता कैसे होगी । ५ वे ओर ६ ठे नियम के विर 
उदाहरण सामने रखने से ये बाते स्पष्ट हो जायँगी |] पडे 
ऊपर के नियमे में निम्नलिखित दे। नियम ग्रेत. रहन 
भूत हैं इसलिये उनके भी न्याय नियम ही समकन किं 
चाहिए । ' अतः 
(क) यदि दोनों पूर्वाचयव व्याप्यू प्रतिज्ञा हो ते दि be 
काई उपसंहार निकालना सम्भव नहीं है। . | थक 
[ ऐसी अवस्था में तीन रूप हा सकते'हैं,_ ६). 
(१)—देनों पूवीबयवों का _निषेधक होना (२) दोगे, त 
का विधायक हाना. तथा (३) एक का निषेधक ग्रोर आ 
दूसरे का विधायक हाना । पहले के लिये ५बाँ नियम दोनों 
देखे । दूसरी अवस्था उस समय होगी जब देतें |" ` 
पूर्वावयव आ प्रतिज्ञा हागे रोर उनमे का कोई पद. ल 
विस्तृत न होगा अर्थात्‌ मध्यम पद भी विस्तृत 7 
होगा । नहों तो अचिस्तृत लिङ का दोष आ जायगा 
( नियम ३ देखो ) । तीसरी अवस्था तब होगी जग 
एक विधायक ग्रौर दूसरी निषेधक प्रतिज्ञा होगी; उस 
दृशा मे उनमें केवळ एक पद्‌ विस्तृत होगा । अब, 
यह देखना है कि उक्त पूर्वाचयवों का म निषे 
धक होगा (देखे नियम ६) अतएव उसका उद्देश 
विस्तृत रहेगा; ्रार इसके अतिरिक्त शुद्ध न्याय १ मतिः 
लिये मध्यम का भी विस्तृत हाना आवश्यक दै।( उदा 
नियम ३ ) परन्तु ऊपर कहा गया है. कि केवळ ए भोर र 
ही पद विस्तृत हो सकता है अतएव ऐसे पूवाव र 
से शुद्ध न्याय नहों हा सकता । ] | गड 
२ यदि एक पूर्वावयव व्याप्य द्या तो. उपसंहार 
व्याप्य हागा । व्या i 
[ इसमे भी तीन अवस्थाणं हा सकती हैं”. 
(१) दोनों पूर्वावयत्रों का निषेधक होना (२) | 


ड 
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द [ 


परश । का विधायक होना तथा (३) एक का निषेधक गरर 
। ह दूसरे का विधाम्क होना । पहली अवस्था के लिये 
बन्ध दा निबम ५ देखो | दूसरी अवस्था में (जिसमें एक आ ओर 
ये पक्ष | दूसरी प प्रतिज्ञा होगी ) केवळ एक ही पद विस्तृत 
ता है) होगा । अब यदि उपसंहार व्यापक होगा ते साध्य 


नियम के विस्तृत होगा ओर उपनय की भी विस्तृत होना 


गी |] त पड़ेगा । (नियम ४ देखो) और मध्यम पद्‌ को विस्तृत 


म अंत. रहना चाहिए ( नियम ३ )। परन्तु ऊपर कहा गया है 
तमभना कि ऐसे पूर्वावयवों में एक ही पद विस्तृत होता है 

' अतएव उपसंहार का व्याप्य प्रतिज्ञा होना आवद्यक 
` ह ह । रौर तीसरी अवस्था में जन एक पूर्वावयव निषे- 
`. 'घकहो ता उपसंहर अवश्य निषेधक होगा । ( नियम 


| ६) अन्न यदि उपयु क्त नियम' के विरुद्ध उपसंहार 
२) दो का व्यापक रखेंगे ले वह ई प्रतिज्ञा के अअन्तगते 
र भ आ जायगा अर्थात्‌ उपसंहार का उद्देश्य और विधेय 
गा नियम दोनों विस्तेत होंगे । इसके अतिरिक्त मध्यम पद्‌ 
ब दोतें का भी विस्तृत हाना आवइयक है । (नियम ३ देखो) 
कई पह. ता सब मिलाकर तीन पद्‌ विस्तृत हुए परन्तु एक 
स्तृत १ विधायक भर एक निषेधक (जिसमें एक व्याप्ति प्रतिज्ञा 
'जायगा ६ भतिज्ञा मे "मिळ कर केवळ दो पद विस्तृत होते हैं 


he ५ 
[गी जव इसलिये उपसंहार का व्याप्ति प्रतिज्ञा होना -आव- 


गी; उस! र दै] 
हा । ग्र, र (१६) 
च ते न तथा वैकल्पित न्याय । 
| - सापेक्ष न्याय उसका कहते पेक्ष 
न्याय व प्रतिज्ञाग्रा से बना हो. । र दे व्य 
वै । ( उदाहरण; 

घषर र ज क, ख होता है तब तब ग, घ होता है, 


20 333 2 33 9 209 % क, ख॒ 5 77 


१ 35 5 5, ग, ध, ,, 77 


[ क कल्पिक न्याय उसको कहते हैं जिसमे अनुगम 


Oe रोते वा वैकटिपक हो । [ यदि अनुगम में दो 
सो उपसंहार त्रिस्पेक्ष प्रतिज्ञा भ्रः 


= 


प्र 
तिज्ञा, उपनय निरपेक्ष प्रतिज्ञा और उपसं- - 


SR >> 


यदि अलुगम मे दो से अधिक विकल्प होते हां तो 
उपसंहार वैकल्पिक प्रतिज्ञा होता है । ] 
उदाहरण :--(१) क, ख वा ग है; = 
पर क, ख नहीं हे, 
अतः क, ग है 
(२) क, गवा घ है, 
पर क, ख नहीं है 
अतः क, ग वा घ है। 
(१७) 
उभयत; पारा | 


यह एक विचित्र प्रकार का न्याय है। इसके अनु- 
गम से एक वा दो एकीभूत अभ्युपगत प्रतिज्ञाएं हाती 
हैं और इसके उपनय में वैकल्पिक प्रतिज्ञा होती हे । 
उदाहरणः-- 
यादि क, ख है तो ग, घ होता है र यदि च, छ 
है तो ग, घ होता है ( अनुगम ) । पर या तो क, ख 
हैयाच, छ है (उपनय), अतः ग, घ है (उपसंहार) । 
- ( शेष आगे । ) 


—'e— .. 


चोपाए ।. 

( गतांक से आगे। ) 
(हिति उष्य के साथ रहने के कारण पशुओं 
र स En कै केवळ भाजन और आकृति आदि 

(छि हड त 

(59९9९६ मे ही परिवत्तेन नहीं हा जाता बल्कि 
उनका स्वभाव आदि भी बहुत कुछ बद जाता है। 
जिन स्थानों पर मनुष्य का अभी तक बहुत ही कम | 
प्रवेश हुआ है वहाँ के बहुत से जानवरों में बहुत 
अच्छा सामाजिक संगठन प्राया जावा है । मनुष्य तो 
परस्पर एक दूसरे पर बहुत कुछ अत्याचार करसे हैं, 


' पर उन जानवरों मे परंस्पर उपकारिता, सहकारिता | 
बरौर मित्रता आदि का बहुत अच्छा सम्बन्ध होता है। | 
-ऊद्‌-बिलाव की तरह का एक जानवर होता है जिसे 
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जल-बिलाव कह सकते हैं। यह अमेरिका आदि 
देशों में बहुत ही एकान्त स्थान मै जलछाशयों के 
किडारे झुण्डों मे रहता है। अपने रहने के लिये ये 
जानवर मिल कर बहुत अच्छे अच्छ मकान बनाते 
हें । सयाग्य नागरिकों की तरह इनमें भी शासनः 
_ प्रबन्ध आदि पाया जाता है । जिन देशों में ये ज्ञान- 
वर पाए जाते हें उन देशों के निवासी मनुष्यों के 
बनाए हुए मकानों में उतनी लफाई और सुविधा 
नहीं हाती जितनी इन जानवरों के बनाए हुए घरों 
` मे हातो है । पर जब वहाँ मनुष्यों के चरण पहुँचते 
हैं तब जल-बिछाव बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, 
उनका साम'जिक संगठन छिन्न भिन्न हा जाता है 
झुण्ड टूट जाता है, हर एक जानवर अळग अलग 
अपनी रक्षा के लिये स्थान दूँ ढ़ता फिरता है ओर 
केवळ अपने रहने के लिये ही किसी सुरक्षित स्थान 
मै घर बनाने लगता है । 
पशुओं पर मनुष्यां का जा प्रभाव पड़ता. है वह 
तो प्रधान ही है; पर उनक्ती आकृति और प्रकृति पर 
ऋतु आदि. का भी बहुत बड़ा परिणाम होता है। 
भिन्न भिन्न देशों मरोर स्थितियों आदि में रहने के 
कारण स्वयं.मजुष्यां मे ही बहुत कुछ अंतर दिखाई 
ता है तब फिर उससे निम्न श्रेणी के जीं में यह 
अंतर क्यों न पड़े ? पशुओं आदि में देश, जळ-चायु 
ग्रार ऋतु आदि के कारण जो ग्रंतर पड़ता है वह 


प्रायः पृथ्वी पर, उसके तळ से बहुत दी समीप 
 रंहते हं, दूसरे सूय्य के ताप आदि से बचने के लिये 

उनके पास कोई साधन नहा हाता इसलिये स्थान 
` और जलःब्रायु के कारण उनमें रोर भी जल्दी 
` परिवत्तन हा जाता है । लेकिन सरसरी तार पर 


द 


सहज मै ही मालूम हो जाता है। एक ता पशु आदि 


यह कहा जा संकता है कि जा देश जितना ही ठंढा 
होगा वहाँ के जानवरों के रोपं भी उतने ही बड़े. 
“अड होगे | प्रकृति ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से 
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आदि उसके निवास-स्थान के अनुकूल ही हा । एकन 
ही जाति के भिन्न भिन्न देशों में रहनृवाले जानवरों हे 
में भी यह अंतर पाया जाता है। गरम देशों में रहने , 
वाळे भेड़ियां ओर लोमड़ियां के रोपं तो छोडे होते. डन 
हैं पर भरव के निकट के बहुत ही ठंडे देशों मे रहने. डा 
वाले इन्हीं जानवरों के रोएं अधिक लंबे होते हैं || द 
'इंगलैण्ड बहुत ही ठंढा देश है आर फलतः वहाँ के. क 
कुत्तों के राएं बहुत गरम होते हें । यदि उन्हीं कत्ते! र 


के! गिनी या किसी दूसरे बहुत गरम देश में गे 
जाइए तो बहुत ही जल्दी उनके बड़े आर भारी रोएं 
झड़ जायेंगे आर उनके स्थान पर छोटे ओर हल" सी 
रों निकल आवेगे जा उन गरम देशों के लिये उप. त्यो 
युक्त आर अनकूल होंगे । बहुत ही ठंढे देशों मँ पाए. अप 
जानेवाले जल-बिलाव आदि पशु अपन रोए की 
गर्माहट ओर मुळायमत के लिये बहुल ही प्रसिद्ध 
होते हैं; पर हाथी और गेंडे आदि पशुओं के शरीर 
पर, जो गरम देशों मे रहते हैं, बाल बिलकुल 
होते ही नहा । पर मजुष्य एक ऐसा विलक्षण जतु 
है जा अपने आवश्यकतानुसार इन प्राकृतिक 


शि 


सिद्धान्तो में भी बहुत कुळ परिवक्तन कर देता है 


उनमें मनमाना परिवत्तन करत हैं। बहुत से गरम भीः 


देशों के लाग भी अपने यहां की भेड़ों पर लंबे त 4 
यम और गरम रोएं उत्पन्न करलेतेहे।| 
पशुओं मै उनकी ग्राकृति ग्रोर शारीरिक संग! पभ 


आदि के कारण जा भयंकरता हातो है वह तो होती भी 
ही है, ऋतु और जल-बायु आदि का भी उनकी और 
प्रकृति पर बहुत प्रभाव पड़ता है । बहुत हीःगर्श पे 
` अथवा बहुत ही ठंढे देशों में रहनेवाले मनुष्य उ. प्रा 
प्रकार असभ्य, अज्ञानी मर भीषण दाते (र 


उसी प्रकार उन देशों में रहनेवाले पशु भी भय ४! 


हुआ करते हैं: । देने के स्वभाव आदि पर प. 
. का समान रुप से प्रभाव पड़ता है..। घव भेर 


SO 


NR, 
Soe य 


Digitized by Arya Samaj किक and eGangotri ६५ 


। । एक बद्रेखा दोनो के आस-पास कै प्रदेशों मे रहनेचाळे 
जानवरों पाए बहुत “ही भीषण होते हैं आर पाले या 
रहने. जाप नहीं जा सकते । उन प्रदेशों के पशुओं के 
रे होते स्वभाव की भीषणता मलुष्य भी कम नहों कर 
सकता; बल्कि व्रब्तु आदि की विकटता के कारण 
दिन पर दिन उनकी भीषणता रर भी बढ़ती ही 
जाती है। बहुत से लोगों ने घच अथवा विषुवद्रेखा 
प्रदेशा के जानवरों का दूसरे स्थानां में ले जा कर 
श मे हे| पालना चाहा था, पर किसी को सफलता नहीं हुई। 
रो जब तक वे बच्चे रहते हैं तब तक तो बहुत ही 
सीधे ग्रोर शान्त रहते हैं पर ज्यों ही वे बड़े होते हैं 
ये उप. त्यां ही उनमे स्वाभाविक भीषणता आ जाती है ग्रोर वे 
[मे पाए अपने*्मालिक या पालनेवाले पर ही आक्रमण करने 
रए की लगते हैं । साधारणः यह भी कहा जा सकता है कि 
रसिद जिन देशों के मनुष्य असभ्य ग्रोर जंगली होते हैं, 
के शरीर उन देशों कै मांसाहारी पशु भी बहुत ही भयंकर 
बिलकुल ग्रौर भीषण होते हैं । इसका कारण भी बहुत ही स्पष्ट 


ज ग्रार प्राकृतिक है। जिन देशों के निवासी मनुष्य. 


गछृतिक | जितने ही दुबल और डरपोक होते हैं, उम देशों के 


पशु उतने ही सबल ओर साहसी होते हें । जिन 
देशों के मनुष्य अपने स्वत्वा की रक्षा करने में जितने 
| ही असमर्थ होते हैं उन देशों के पशुओं का आक्रमण 
भी उतना ही प्रबल होता है । इसी लिये ध्रव ग्रौर विषु- 
| वडा के आसपास के प्रदेशों के चापाए बहुत ही 
भीषण ओर भयंकर होते हैं । जल-वायु आदि का 
मभाव मनुष्यों पर भी पड़ता है ओर पशुओं पर 
भी। अफ्रिका के जुष्य भी बड़े भयंकर होते हैं 
र जानवर भी बड़े ही भीषण | वहाँ के शेर ग्रार 
क उतने ही भयंकर होते हैं जितने वहाँ के 
र खॉप। पशुओं और मनुष्यों की यह भयं- 
हह कै बहुत ही गरम जल-चायु आदि के कारण 
उनकी । बहुत अधिक गरमी में रहने के कारण 
रह ग करता इतनी बढ़ जाती है जिन पर अपनी 
र . सहायता से मनुष्य न तो विजय प्राप्त कर 


= 
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सकता है और न अपने छल-बल के कारण उन्हे नष्ट 
कर सकता है। वहाँ के अभागे निवासियों के लिये 
यही एक बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के भयंकर जावर 
अकेले ही रहते हैं; मनुष्यों पर आक्रमण करने के 
लिये वे झु डों में रहना नहीं जानते । हर एक जान- 
वर अपने ही बळ पर शिकार करता हे, उसे दूसरे 
सहायक की आवश्यकता नहीं हाती । 

एक ही जाति के जानवरों मे जा ग्रेतर पाया 
जाता है, वह बहुत कुछ खाद्य-पदार्थ के भेद के 
कारण भी होता है। यदि एक ही जाति के कुछ | 
जानवर तराइयों में रौर कुछ पहाड़ के ऊपर रहते 
हा ता तराइयों मे रहनेवाले जानवर डीलडोल में 
बड़े और पहाड़ों पर रहनेवाले छोटे होंगे । इसका 
कारण यह है कि तराइयां में रहनेवाले जानवरों: 
को भाजन यथेष्ट मिलता है पर पहाड़ों पर रहने- 
वाले जानवरों को कम । इसी प्रकार गरम देशों मे 
रहनेवाले जानवर ठंढे देशों मे रहनेवाले जानवरों 
की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं क्योंकि गरम देशों में 
वनस्पति अधिक ओर पुष्ट होती है । भारतवर्ष के 
मेदानों मे बेलों को बहुत अच्छा ग्रोर अधिक चारा 
मिळता है इसलिये वे खूब द्ृष्टपुष्ट होते हैं। पर 
युरोप के आल्प्स पर्वत पर रहनेवाले बेल छारे श्रौर 
दुबेळ होते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें यथेष्ट चारा नहीं 
मिलता । अफ्रीका के जंगलों के पोधों मे पोषक द्रव्य 
बहूत अधिक होता है इसलिये वहाँ के जानवर भी 
बड़े ग्रोर भयंकर होते हैं; पर अमेरिका में वैसे 
जानवर नहीं पाए जाते। हाँ पक बात अवश्य है।~ 
अमेरिका के चापाए तो प्रौर स्थानों के चापायो की 
अपेक्षा छारे ग्रोर दुबळ होते हैं पर वहाँ कै सीखप 
या रेंगनेवाले जानवर ग्रौर देशों कै रंगनेवाले जान- 
बरों की अपेक्षा बड़े ग्रेर अधिक होते हैं । अमेरिका - 
मे सब से बड़ा पक प्रकार का चोपाया होता है 
जो 7207 कहलाता है; पर अफ्रीका या एशिया के 
हाथी के मुकाबले में वह बहुत ही छारा होता है। 


न 
. 
° 
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` एशिया ग्रार अफ्रिका के मांसाहारी जन्तु जितने 
भीषण, बलिष्ठ श्रोर साहसी होते हैं, अमेरिका 
के,बही मांसाहारी जन्तु उतने भीषण बलिष्ठ ग्रार 
साहसी नहों होते । अफ्रिका या एशिया के शेरों, 
चीतों श्रार तेन्दुओं के सामने अमेरिका के शेर, चीते 
और तेन्दुए बच्चे मालूम होगे ग्रेर उनमे बल तथा 
'साहस की भी बहुत ही कमी होगी । बंगाल का 
चीता दुम को छोड़ कर बारह फुट तक लंबा होता 
है, पर अमेरिका का चीता कदाचित्‌ ही तीन फुंट 

` से अधिक लंबा हाता हा । उस देश के दूसरे जान- 
चरां मे भी अन्य देशों के उन्हा जानवरों की 
अपेक्षा बहुत न्यूनता होती है । यह न्यूनता इतनी 
अधिक होती है कि बहुत से विद्वानों ने उनकी 
'एक अलग कोटि ही मान छी है | कुछ जानवर तो 
अवश्य ऐसे है जञा अमेरिका मे भो पाए जाते हैं 
y ग्रौर अफ्रिका, एशिया तथा युराप आदि में भी; पर 
_ अमेरिका के अधिकांश जानवर पेसे ही हैं ज्ञा 
अफ्रिका, परिया ग्रोर युरोप के जानवरों से बहुत 
` कुछ मिलते जुलते पर वास्तव में उनसे भिन्न ही 
होते हैं। ज्ञा जानवर दोनों गोलाद्ों' में पाए जाते 
हैं, उनकै विषय में यही सिद्धान्त स्थिर किया गया 
है कि धुव प्रदेश का शीत सहन करने में समर्थ होने 

के कारण वे यहाँ से उत्तर के रास्ते अमेरिका में 
पहुँचे हैं। भाळू, भेड़िए, हिरमे, लामड़ियां, जल- 
बिलाव आदि अनेक ऐसे जानवर हैं जा उत्तरी अमे- 


ह स वर दोनों गोलारद्धो के दक्षिणी भागों मे जा जानवर 
` पाए जाते हैं, उनमें परस्पर कोई समानता नहीं 
देती । ज्ञा जानवर दोनों गोलार्‍्धों' में पाए जाते हैं 
उनकै विषय में यह निरिचित- है कि वे यहाँ से 


` में पाए जाते हैं उनके विषय में हढ़तापूर्वक यह 


_ आई है और 


RS 


रिका में भी पाए जाते हैं मर रूस में भी मिलते हैं । 


न मोटी ताजी ्रोरः हे। . 
गए हैँ । उन्हे छाडं कर जो जानवर केवळ अमेरिका | 5p ppm 


- कहा जा सकता हे कि उनमें अभी तक पूरीता नहीं. १ र 
यहाँ के जानवरों की अपेक्षा उनमें बहुत को पक ही बार में बहुत आधिक बच्चे होते हैं । श 
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DNS २ क + 
कुछ जुटियाँ हैं । उनमें आत्म-रक्षा की शाक्ति चिल 


कुल नहीं होती । उनके न तो दाँत भीषण होते है ष 
न सोंग शैर न दुम । उनकी आकृति भी उर 
कुछ भद्दी होती है ओर अंग भी बेडाळ होते हैं । | डर 
चहाँ के Ant-bear ग्रीर Sloth आदि कडे जानवर च 
ऐसे होते हैं जिनमे हिलने-डाळने या खाने तककी > 
भी यथेष्ट शक्ति नहीँ होती । वे बिलकुल ही एकाल | टर 
स्थान में बड़ी ही दुर्दशा से अपना जीवन बिताते | युद 
हैँ । ये जानवर यदि ऐसे देशों में रहते जहाँ मनुष्यो | जिः 
अथवा भीषण जन्तुओं का निवास होता तो आ. ना! 
तक इन जानवरों का कहां नाम भी न रह जाता। / प्रड़ 

अमेरिका के जानवर छोटे ओर <ुबेल तो अवश्य | है। 


> 
~ 


' या 


होसे हैं, पर संख्या में वे बहुत अधिक होले हैं; हों 
क्योकि यह एक प्राकृतिक नियम है कि जा जीव शा 
जितना ही छोटा होता है बह संख्या में उतना ही सा 
जल्दी ग्रोर उतना ही अधिक बढ़ता है। युरोप की || बहु 
बकरी जब दक्षिण अमेरिका में भेजी जाती है तब उन 
वहाँ उनकी सन्तान छोटी ओर दुबळ हाने लगती विर 
है; पर हाँ, वह वच्चे बहुत अधिक देने लगती है।|| संख 
युराप मे जा बकरी एकबार मे एक या दो बच्चे देगा, 

अमेरिका मे जाकर वही बकरी एक बार मै पाँच बचे 

तक जनाने लगेगी । यह नहीं कहा जी सकता कि यह 
प्रभाव वहाँ के जल-वायु का है अथवा भाजन का! 
यदि यह कहा जायःकि दक्षिण अमेरिका में गरमी ई 
अधिक पड़ती है श्रेर इसलिये वहाँ आ कर १ 
की जनना-शक्ति बढ़ जाती है तो. यह बात भी 
ठीक नहों है; क्योंकि अफ्रिका के किनारा पर, जहाँ 
गरमी ग्रौरुभी अधिक पड़ती है, वह बात नही 
होती । उलटे वरहा पहुँचने पर युरोप की बकरी 


प्रे 


चापाए । 
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ते चिल | या चीते की मादा. के शायद ही कभी एक बार से 
हाते है, | दे बच्चे होले हों; 'पर बिल्ली का, जा बहुत कुछ 
कृति भी उसी श्रेणी की होती है, पक ही बार में पाँच छः 
ते हैं। तक बच्चे हाते हैं । तात्पर्य यदद कि जा जीव जितना 
जानवर | ही छाटा हाता है उसका वंश उतना ही अधिक और 
तक की शीघ्र बढ़ता है। यदि यह बात न होती सो अपनी 
एकाल | दुर्बलता कै कारण वे बहुत शीघ्र नष्ट हा जाते। 
बिताते| यदि चूहों की संख्या-बृद्धि भी उसी हिसाब से होती 
मनुष्यं | जिस हिसाब से हाथी की होती है ता चूहे का 
तो अ  नाम-निशान कभी का मिट गया हाता । इसी लिये 
जाता । | प्रकृति ने बड़ी बुद्धिमत्ता से ऐसा प्रबन्ध कर दिया 
अवश्य है कि जे जीव पूरी तरह अपनी रक्षा न कर सकते 
हे हैं| हों वेज्मपने वंशा की उस क्षति की पूत्ति अपनी जनना- 
जा जीव | शक्ति सेही कर लें जा बहुधा आत्म-रक्षा के 
तना ही | साधनों के अभाव के कारण उन्हे सहनी पड़ती है। 
राप की | बहुत ले शत्रुओं ओर नाशकों से घिरे रहने पर भो 

है तब | उनकी संख्या बराबर बढ़ती हीं रहती है । इसके 
| लगती | विरुद्ध प्रकृति का यह नियम है कि बड़े जानवर 
ती है। संख्या में धीरे धीरे बढ़ते हैं । यदि ऐसा न हा और 
चे देगी। । उनकी संख्या भी जल्दी जल्दी बढ़ने छगे तो आगे 
च बच्चे | चल कर उन्हे जल्दी खाने को भी न मिले श्रौर उनमें 
कि यह से अधिकांश भूखां मर जायें। बड़े जीवों के बल 
नका! भोर छोटे जीवो की दुर्बेलता को तुल्य रूप से बनाए. 
म गरमी कै लिये ही प्रकृति ने ऐसा नियम किया है। 
: बकरी जीवों में से कुछ का छारा भ्रोर कुछ की बड़ा बनाना 
जात भी आवश्यक था, एक के जीवन का निर्वाह दूसरे से 
र, जहाँ | हाने को था इसलिये परमेइवर ने छोटों ग्रेर अधीनों 
नहीं '  जनना-शक्ति अधिक दी ग्रौर बड़ों को जनना- 
॥ ` फे-कम दे कर उनकी वृद्धि रोकी । 


ह, इसी नियम का वन नी 
जिनके: यह परिणाम है कि बड़े र 


जबकि वे पूरी तरह बढ़ लेते हैं। पर इसके 
ल पे एक बार: में बहुत अधिक बच्चे देते 
` समय बच्चे देने ळग जाते हैं जब कि 


एक बार में कम बच्चे होले हैं, उसी समय बच्चे 
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उनका आकार स्वाभाविक से आधा ही रहता है। 
घाड़ियाँ ओर गौं बच्चा देने से पहले अपना पूरा 
आकार प्राप्त कर लेती हैं; पर खूर, खरगोश _या 
चूहे की मादा बहुत ही छोटी अवस्था में ही, पूरी 
वयस्क होने से पहले ही, बच्चे देने लगती है । 
अन्य अवसरों पर जीवों का स्वभाव चाहे 

जैसा रहता हो, पर जिस समय वे अपने बच्चों की 
शत्रुओं से रक्षा करने लगते हैं उस समय उनमें एक 
विलक्षण ओ्रेर विशेष साहस आ जाता है। उस 


समय किसी प्रकार का भय उन्हे अपने प्रयत्न से 


विसुख नहीं कर सकता । उस समय बहुत ही 


छोटा म्रोर दुर्बळ जानवर सब से बड़े ग्रोर भीषण | 


शत्र का भी अपनी पूरी शक्ति से सामना करता है। 

जब वह रक्षा से निराश हो जाता है तब वह अपने 
बच्चों का ले कर भागने की कोशिश करता है; ओर 
भागने के समय भी वह भारी से भारी आपत्तियों 
का सामना करने के लिये तैयार रहता है । अमेरिका 
में एक प्रकार का चौपाया होता है जिसे 005507. 
कहते हैं । उसकी मांदा के पेट में एक थैली होती 
है। यदि उसके बच्चों पर कोई आक्रमण करे ता वह, 

अपने बच्चों को उसी थेली मे रख कर बड़ी तेजी से 


सागती है; वह प्रायः इतनी तेजी से भागती है कि _ 


उस भागने के कारण दी बह मर जाती है | एकबार 
कुछ शिकारियां ने एक लोमड़ी का पीछा किया | 
वह लोमड़ी अपने बच्चे का मुँह मे ले कर कई 


मील तक दैड़ी । अन्त में जब वह एक खेत मे से | 
हो कर भाग रही थी, तब अचानक उस पर एक~ 


कुत्ता कपटा । उस समय विवश हो कर उसे अपने 
बच्चे को छोड़ना पड़ा । जब कि बहुत ही.तुच्छ मरार 


दुर्बळ जीवों में अपने बच्चे की रक्षा करते के समय. 
इतनी भयड्भरता आ जाती है तब भीषण भ्रोर क्रः _ 
_ मणकारी जन्तुओं का -तो पूछना ही क्या है ? पेसे 


अवसरों पर किसी प्रकार की बाधा उन्हे राक नहा. 


सकती, किसी प्रकार का भय उन्हें डरा नहाँ 


Drapes रः 


|, 


| 
शे 
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सकता । उस समय शेर की अपेक्षा रोरनी ही बहुत 
अधिक बरिष्ठ ओर भयडुर हो जाती है । वह बिना 
. आगा पीछा सोचे मनुष्यों ग्रेर जानवरों पर आक्रमण 
' , कर वेठती ग्रोर अपने बच्चे को बचाने के लिये 
* उससे जा कुछ हो सकता है वह सब कर डालती 
है। श्रेर इसी प्रकार वह अपने बच्चों को भीषण 
आक्रमण करने की शिक्षा भी दे डालती है। अन्य 
पशुओं की अपेक्षा मांसाहारी पशुओं में दूध कम 
होता है । ग्रोर शायद इसी लिये बहुधा ऐसे पशु 
` अपने शिकार का जीवित ही अपने निवास-स्थान 
तक ले आते हें श्रोर बहुधा अपने बच्चों का, दूध 
वाली त्रुटि की पूत्ति के लिये, उसका लहू पिलाते 
हैं। यही लहू उनके दूध की कमी पूरी करता है। 


बच्चे देने के लिये जानवर जो स्थान चुनते हैं 
चह भी बहुत विलक्षण होता है। बहुधा आक्रमणकारी 
» जाति के जन्तुओं की मादा बच्चा देने के लिये ऐसे 
` सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ उनका नर 
न पहुँच सके । क्योंकि बहुधा नर ही बच्चों को खा 
` जाते हैं। बड़े बड़े मांसाहारी जानवरों की मादा बच्चा 
देने के समय अपनी मांद से बहुत दूर निकल जाती 
है ग्रेर तब तक अपनी मांद में या नर के पास नहीं 
आती जब तक उसके बच्चे खूब बलवान नहों हा 
जाते | # जा जानवर बहुत नाजुक होते हैं वे अपने 
बच्चों के गरम ग्रौर सुरक्षित स्थानों में ही रखते हैं । 
आक्रमणकारी पशु प्रायः बहुत ही घने जड़े में 
बच्चे देते हैं। पर पागुर करनेवाले जानवर मनुष्यों 
. “ की बस्ती के पास ही किसी छिपे हुए स्थान में 
बच्चे देते हैं । कुछ जानवर जमीन में गड़ढे खाद लेते 
हैं, कुछ पेझें के खाखलळे तनों में चले जाते हैं घोर 
जो जानवर जल तथा स्थळ दोनों में रहते हें वे 
जलाशयों के निकट बच्चे देते हैं श्रेर जन्म से ही 


____ खरगोश और चूहों की जाति के कई जानवरों की 
व ही | आप ही खा जाती हे । पं० सम्पा० 


‘a 
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अपने बच्चों को जल और स्थळ दोनें मे रहने }- 
लिये उपयुक्त बनाते हैं। हे त 

इस प्रकार प्रकृति ने उदारतापूर्वक छोटे से ककी | 
जीवों की रक्षा का भी यथेष्ट प्रबन्ध कर दिया है. 


रि 
| 


पर चापायें की एक जाति ऐसी भी है जा जनम. 
ही भाग्याधीन हा जाती है; जिनके माता-पिता न तो 
उनकी रक्षा करते हैं ग्रेर न जिन्हे कोई जीव. 
निर्वाह करने की शिक्षा देनेवाला होता है।३. 
चापाए ग्रंडां से उत्पन्न होते हैं; छिपकिली, कु जाने 
ग्रैर मगर आदि इसी के अन्तर्गत हैं । छत कटू 
जानवरों में जनना-शक्ति भी बहुत अधिक होती है [हर्त 
ये प्रायः एक बार में दो सो तक अंडे देते हैं। प पशु 
उनकी संतान संख्या मे जितनी अधिक होनी है. कट 
उनके सम्बन्ध की उनकी चिन्ता भी उतनी ही का. कित 
हा जाती है । ये जानवर प्रायः अपने "सैकड़ों गे कल 
किनारों पर बाळू म॑ दबा देते हैं यार उन्हें भाग्याधी। बने 
छोड़ देते हैं । स्वयं उनकी रक्षा आदि कावे को! र 
प्रयत्न नहीं करते । सूय्य का ताप ही उन्हे पूरे यहाँ 
अवस्था तक पहुँचा देता है। ऐसे जानवर प्राय, 
ग्रेडे से निकलते ही ,पूयीता तक पहुँचे हुए हेते हारे 
हैं । उनमें से अधिकांश अपने सहज ज्ञान के कारण ही 
ही, बिना किसी शिक्षक के, तुरन्त पाली की रोए मेहि 
दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में उन्हे बहुत से शत्रुओं का १२ 
भय लगा रहता है । किनारों पर -- हीस 
चिड़ियाँ उन पर ताक लगाए रहती हैं, वहाँ आगे ' 
` जानेवाळे मांसाहारी चोपायो के भी उनपर दा प 
लगे होते हैं ओर बहुधा उनके माता-पिता भी ग्र 
पशुओं की भाँति उनके शत्रु बन जाते ओर उन 
संख्या घटाने लगते हैं । पर इसमे भी एक मस्म 
है । ईश्वर ने पेसे हानिकारक जीवों के इसी | न 
'बहुत से शत्रु उत्पन्न कर दिए हैं । यदि “3 हरू 
` इतने श॒ न हाते तो अपनी जनना-दाक्ति की 8 a 
कता के कारण वे संख्या में बहुत अधिक हे! 
म्रार सारी पृथ्वी उन्हो से भर जाती । 


९ 
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मंडी बर. चमड़े के ग्रन्थ । हेह 
से कौ | श्रजुवादक,-- श्रीयुक्त पं० त्र्यम्बक देव शास्री | 
दिया है | 9/64 उष्य की उन्नति के लिये जा साधन 
g 5 कारणीभूत हुए हें, उनमें से 
लेखनकला भी एक अप्रतिम 
` आवा, साधन है । यदि मनुष्य को 
[ है ये लेखनकला न आती ते आज न 
री, कलु ज्ञाने वह किस स्थिति में होता ! अथवा इसकी 
हैँ. | छ कलपना भी करना कठिन है कि उसकी दशा कैसी 
होती है। | हातो । वह केवळ अक्षर-शत्र॒ ही न रहता बल्कि बहुधा 
हैं) प पशु के वर्ग में ग्रार उसके समान ही हाता । इससे 
होनी है, कडपन] करनी चाहिए कि परमेश्वर ने “लेखन-कला” 
| ही क| कितनी बड़ी प्रार अनुपम देन दी है । यदि लेखन- 
ड़ गरड कला अस्तित्व में न होती ता हम लोग केवल अन्ध 
ग्याधीर बने रहते । इस लेखन-कला का आरम्भ कैसे कैसे 
गये कोई ग्रेर किस किस कै द्वारा हुआ इस सम्बन्ध मे आज 
| यहाँ थोड़ा विचार किया जाता है । _ 

' इस विषय पर यदि सायन्त इतिहास लिखना 
हुए हेते दो तो इसके शोधक लोग इस पर एक अप्रतिम ग्रन्थ 
के कारण ही लिख डाळे । न जाने ऐसा ग्रन्थ अभी तक अंग्रेजी 
की ग्रा मै (छा गया है या नहीं। आज इस विषय मै जितना 
त्रुओं का. आश्चयजनक वृत्तान्त उपलब्ध हुआ है, केवल उतना 
र ही संक्षेप में देने का विचार है। लिपि की कल्पना पहले 
हाँ आते मजुष्य के चित्त में उद्‌भव होने का कारण यह जान 
पर दाँ!) "इता है कि उसे पहले पदाथ की गिनती जानने की 
भी ब्र "एवश्यकता हुईं हागी । इस काम के लिये उँगलियों 
लकीरे खींचने अथवा दीवारों पर रेखाएं खींचने 
शचीन प्रथा है । अभी तक देहातों में यह 


ऐेसनेवाळी गररते', दूध . अथवा पिसाई का 
रखने के E दीवारों पर प्रति दिन गोबर से 


आता है कि बन्धी दूध देनेवाळी अथवा . 


EE 
१९१६ ज्य नामक मराठी मासिक पत्र की अगस्त 
हया के.एक लेखक का छायानवाद्‌--अनुवादृक 
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उँगलियां का एक एक चिह्न बना देती हैं । चाहे 
जिस लिपि में देखिए, जैसे भाषा में माता का नाम 
मकारात्मक होता है वैसे ही एक खड़ी रेखा एक अंक 
की बाधक होती है। यह गिनती हाथों की डैंगलियें पर ' 
हाती है रोर हाथ की उँगियाँ दस होती हैं। इसी से 
दख तक की गिनती सारे संसार में प्रचलित है। 
रामन लोगों में ही थोड़ी खी भिन्न प्रथा थी । चे लाग 
केवळ पाँच तक गिनते थे। क्योंकि एक हाथ में 
पाँच ही उँगलियाँ हाती हैं । इख प्रकार आरम्भ में 


दीवार पर गोबर आदि से चिह्न बनाना अथवा अन्य ` 


पदार्थ से रेखाएं खोंचना ही लिपि का मूळ जान 
पड़ता है। 

पचास साठ वर्षे कै पूवे हम लोगों में लकड़ी की 
पट्टियां पर शुळाळा वगैरह डाळ कर छोटे छोटे 
बाळकों की धूलाक्षर सिखाए जाते थे ओर सेठ 
साहुकारों की दूकानेों पर टीन के पत्तरों पर स्याही 
से लिखा जाता था । अब भी यह प्रथा कहां कहाँ 
पर देखने मै आती है। पर अब स्लेट श्रोर पेन्सिल 
का अविष्कार होने के कारण यह प्रथा अधिकांश में 
नष्ट हा गई है । आजकल तो किताबनुमा स्लेरे' 
निकली हैं जिन्हें किताब की तरह खोल और बन्द भी 
कर सकते हैं। उसपर का लेख मिटता नहा, जैसे 
का तैसा बना रहता है। बड़े बड़े विद्वान र | 
लेखक आजकल कागज पर ही लिखते हुए 
दिखाई देते हैं । यह कागज प्राचीन काल में 
बहुत ही खुरदुरा हाता था ्रोर उसपर ठीक 


तरह से लिखा भी नहीं जा सकता था । पचास वषे 


पूर्व ( दक्षिण में ) कहाड़ी कागज का बहुत प्रचार 
था.। वह कागज ज्यादा रफ होता था इस कारण 
उस पर लेखनी अच्छी तरहैँनहाँ चलती थी ग्रोर 
इसके अतिरिक्त अक्षर दूसरी तरफ फूट कर मोटे हा 
जाते थे । पर अत्यन्त . प्राचीन काळ में कागज का 
नाम भी किसी को मालूम न था । उस समय लोग पेड़ 
की पत्तियां पर ही लिखा करते थे। प 
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प्रान्त मे यह प्रथा देखने में आती है। ताड़ की पत्तियों 
के गटे के गठ्ठे वहाँ बिकने के लिये आते हैं । यह 
फन्तियाँ सूखने पर कड़ी ग्रोर टिकाऊ हाती हें। इन 
पत्तियाँ पर तद्देशीय लोग फैलाद के उुकीले कटि 
से अक्षर खाद कर मजमून लिखते हैं। मलाबार प्रांत 
में सब जमा खच, दस्तावेज आदि ताड़ पत्र पर हो 
लिखे जाते हैं ग्रेर सरकारी स्टाम्प भी ताड़पत्र के ही 
बिकले हैं । इस पत्र के एक तरफ सरकारी मोहर बनो 
हुई हाती है। भारत, भागवत, संहिता आदि बड़े बड़े 

` प्राचीन ग्रन्थ भी ताड़पत्र पर ही लिखे हुए मिळते 
हैं ।इन ताड़पत्रों के दोनों ओर आर पार छेद किया 
हुआ रहता है ग्रार उन छेदों मे से डोरी डाळ कर 
उनकै पत्रे बाँध दिए जाते हैं । ताड्पत्र कै ग्रन्थों को 
बहुत दिनों तक रखने के लिये पहले उन्हे थोड़ा खा 
चुआं देते हैं। इससे इन पत्रों का रंग जरा काला 
हा जाता है जिसके कारण अक्षर अधिक स्पष्ट 
दिखाई देते है मरार यह ताइपत्र शीशम के तस्ते की 
तरह मजबूत हो जाते हैं। कहां कहाँ पर धातुओं 
के पत्तर पर अक्षर खोदने की चाळ है। अनेक स्थानें 
पर पत्थर पर भी अक्षर खोदे जाते हैं। आज- 
कल जो शिलालेख ग्रार ताम्रपत्र मिलते हैं, वे 
इसका पूण उदाहरण है। प्राचीन काळ में धनवान 

` लोंग सोने के पत्तर पर मंगल पत्रिका लिखाते थे, 
और गरीब लाग शीशे के पतले . पत्तर पर लिखा 
करते थे । प्राचीन काल मे अनेक देशों मे गोली 

. मिट्टी को टिकियाँ बना कर, उनपर अक्षर खोद कर, 
~ उन्हे धूप में सुखा कर या भट्टी में डाळ कर पका लेते 
' भ जिससे उनपर के अक्षर स्थायी हा जाते थे। ई रॉ 
. काीतरह अथवा मिट्टी के पक्के बतेनों की तरह वह 
टिकियाँ बहुत दिनों तक रहती थीं। बाइबल से 
इस प्रकार कै ग्रन्थों का बेबिळान में हाना सिद्ध हाता 
है । बैबिळान एक नामांकित नगर था। वहाँ का 
_ राजा अनेक देशों पर राज्य करता था । वहाँ के लागों 
की लेखन-कला बहुत दिनों से माळूम थी । बेविलान 
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ग्रोर उसके आस पास के कितने ही शहर हज़ारें। इः 
वर्ष हुए नष्ट हा गए हैं आर उनपर ज्वालामुखो से! गया ₹ 
निकली हुई राख का ढेर पड़ा हुआ है । यह सञ्ज लगा । 
का ढेर अब हटाया जा रहा है। ,उसमें से हज़ारों लालस 
मिट्टी की ईटे' निकलती हैं जिन पर अनेक प्रकार है| कागज 
लेख खोदे हुए मिळते हैं । उन लेखों को एका | बरनत २ 
कर के विद्वानों ने बाविलोन का बहुत सा इतिहास अपने : 
जाना है। यह इतिहास ईसा के जन्म के २००० पो के लिः 
पूवे का है। | तो यह 

बैबिलेन में जा मृत्तिका ग्रन्थ थे वे मिट्री अधिक 
की ईटों के बड़े बड़े प्रचन्ड ग्रन्थ थे !'हम लोग 
आजकल जैसे अळमारियों में फुत्तके सजा क ता उर 
रखते हैं वैसे ही वहाँ के लोग यह सत्तिका | मोर ९ 
पेटियां में चुन कर रखते थे । बेविलोन के एक राज 
ने इसप्रकार के हजारों मृत्तिका ग्रन्थों का अपने राज| 
महल मै संग्रह किया था । उस काळ की बुद्धि ग्रा( राप 
विद्या इनहो ग्रन्थों में भरी हुई है। ये हजारों वा| उसने ' 
पूर्व के प्राचीन ग्रन्थ हाळ में ही खोद्ते समय मिगे स प 


हैं । इनके आकार भिन्न भिन्न हैं । कुछ ता इंटों बा से र 
तरह हैं भ्रार कुछ अठपहलू हैं । E 
म - |अच्छेः 
चमे ग्रन्थ अर्थात्‌ भेड़ के चमड़े | ३ 

की पुस्तकें । ७ 


प्राचीन काल में मिस्र देश में एक प्रकार का होते हैं 
कागज बनता था। सैकड़ों वर्ष तक लाग उसी पर के चम 
लिखा करते थे । उस समय की एक पुरानी कथा र 
कि किसी दूसरे देश के राजा का एक बड़ा भार ऐस्तके 
ग्रन्थ संग्रह करने की इच्छा हुई, इसलिये उस पर लि 


- मिस्र कै राजा से कुछ कागज माँगा । पर मिरर १ जिक 


राजा दुष्ट ग्रेर मत्सरी था। इसलिये उसने 
सारे शहर मे मुनादी करवा दी कि हमारे देशं की 
कागज दूसरेः देश मे न जा सके ; जा कोई हे Me 
विरुद्ध काये करेगा उसको प्राण दण्ड दिया जाय || - र 


क 
ह 
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इस प्रकार जब .चह दूसरा राजा निराश हो 
। गया तब लिखने के. छ्य कोई ओर आधार हूँ ने 
| ढूगा। उस राजा को ग्रन्थ-संग्रह की बड़ी भारी 
र. लाळसा थी | इस कारण उसने बहुत से पदार्थों के 
कागज बनवाए । पर घे सब निरुपयोगी सिद्ध हुए । 
अन्त में उसने यह निश्चय किया कि चाहे जो हो हम 
अपने सारे ग्रन्थ चमड़े पर ही लिखेंगे! पर इस काम 
०० व| के लिये अच्छा खमड़ा कैन खा होगा ? पहली बात 

ते यद्द है कि इस काम के लिये वह चमड़ा बहुत 


वाटा भी नहीं हाना चाहिए, क्योंकि यदि मोटा हुआ 
| तो उसके वजनी होने के कारण इधर उधर ले आने 
अश. ग्रार छेजजाने में कठिनता पड़ेगी'। इसके सिवा वह 
| चमड़ा चिकना भी होना चाहिए। यह सब बाले' ध्यान 
.। मे रख कर उस राजा ने अनेक प्रकार के चमड़े तैयार 
| कराए। तबःउसको भेंड का चमड़ा पसन्द आया । 
| उसने एक भेंड मरवा कर उसका चमड़ा निकाल कर 
| उस पर के बाल साफ करवाए ग्रोर उसको पत्थर 
|| से घोंटवा कर चिकना कराया । रौर यह निश्चय 
| कया कि कागज से भी इसके ग्रन्थ अधिक 
अच्छे होगे। ; 
। उस राजा ने भ्रोर भो कई प्रकार के चमड़े तैयार 
ड ल । रोर फिर निश्चय किया भेंड़ के 
ते, या और मेमने के चमड़े बहुत साफ 
यं जे उत्तमोत्तम ग्रथ उसने बछड़ों 
दो हजार | ठखवा डाले । ब - 
पुस्तके ह जा पूव की अन्य देशां को जितनी 
उसे पर खिस हु भड अथवा बछडे. के ही चमड़े 


नर गक हा मिलेंगी। भेंड के चमड़े की पुस्तके 


॥ बहुत देखने में आती हैं। लंडन शहर 


जल ` लाइब्रेरी है । -उसमे (५०० वर्षे 
पर णी भेंड के चमड़े पर लिखो. हुई 


(+ 


श्र 


' अधिक मान में मिळना चाहिए । साथ ही वह बहुत : 


+ ^ आती हैं। बाइबिल भो: पहले पहल 
जिम प्र लिखी गई.थी । एक विशेष... 


चमत्कार की बात यह है कि भनुष्य के चमडे पर 
भो लिखे हुए एक दो ग्रन्थ इख पुस्तक संग्रहालय 
में देखने मे आते हैं । 
अस्तु; इन सब बातों पर विचार करने से यह 
मालूम होता है कि आजकल हम लोगों का जो कागज 
मिलता है वह चाहे टिकाऊ न हो ता भी वह बहुत 
सहज मे मिल जाता है । परन्तु वर्तमान युरोपीय . 
महासमर के कारण जा कागज यहाँ बहुत अधिक _ 
मिलता था उसका आजकाल दूना और तिगुना दाम | 
बढ़ गया है । इख कारण छापेखानेवाले रोर 
लेखक बहुत चिन्तित हा रहे हैं । ईइवर करे 
इस रण-यज्ञ का अवभृथ स्नान शीघ्र हो ओर मला- 
बार से ताड़पत्र मँगाने की बारी न आवे । 
0; 
द्वितीय ५ 
पळ. न प्त र 
प्रांतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन - . 
> RY) ~ र - ह 
भासा 
कि 0) 
सभापति बा० गोरीशंकरप्रसाद बी० प०.एल - | 


क -एल० बी०_का भाषण । ` 


प्रिय सज्जनो, | ; 
जिस कृपा के साथ मुझे आप लोगों ने इस 
ऊँचे आसन पर बैठने की आज्ञा दी है उसके लिये 
मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ । 
जब मेरे पास आपकी स्वागतकारिणी सभा 
की ओर से यहाँ उपस्थित हो कर काय्य करने का 
आदेश तार द्वारा पहुँचा तब उसे पहले-मेरे मित्रों 
ने देखा ओर मुझे वह समाचार बाद के मिला। 
मैं अपने को कदापि इस आसन कैं योम्य नहों 
समझता था इसलिये इस पद के! स्वीकार करने 


के लिये उद्यत नहीं था । परन्तु मेरे मित्र लोग मुझसे . 
इस सेवा में प्रवृत्त हने के लिये आग्रह कर रहे 
दु 0: In Publ Dorpai. Guru आ व्य क या र 


क कमय 


१ क 7 5 क्य 


-->__ त्त 


नाग्रीप्र॒चारिणी पत्रिका । ० 
Digitized by A amaj ion Chennai and eGangotri_.. \ 


SL 


NNSA TTIS 


थे। इसी कारण उत्तर देने मे दो दिन का विलम्ब 
हुआ. रार मेरे एक परम मित्र ने जिनके मित्र 

हेने का मुदे . सौभाग्य प्राप्त है मेरी ओर से स्वी- 

कृति का तार उत्तर में भेज दिया । मै उनकी इच्छा 

को आदेश मानता हूँ ग्रार येथा शक्ति उसके 
उल्लंघन को दोष समभता हुँ । इस प्रकार म आज 
पके सन्मुख उपस्थित हुआ हुँ । जब में अपनी 
अयाग्यता का भ्यान करता हूँ तब मुझे आडचय्य 

हाता है कि बड़े बड़े विद्वानों र हिन्दी की सेवा 

` -करनेवाळां के रहते हुए मुझे आपने इस उच्च 
आसन के लिये क्या चुना । मेरी सम्मति में ता 

यह आता है कि मैं इस स्थान के लिये कदापि 

याग्य नहीँ हूँ। न मैरे कोई रचना या कविता की 

न कई ऐसी सेवा ही । दुःख कै साथ स्मरण 

आता है कि इस आसन के वैकुण्ठवासी राय 

है देवीप्रसाद जी पूणे ने कैसी योग्यता के साथ गत 
वर्ष सुशोभित किया था। परन्तु हा! कठोर काल 

ने डनको हम लोगों की सहायता करने के लिये 

कुछ दिन तक गर नहों छोड़ दिया। आज इस 

स्थान पर इस शुभ मुहते में मातृ-माषा के इतने 

प्रेमियों को एकाग्रचित्त हो कर मातृभूमि की 

सेवा मे निमग्न देखते.हुए जा आनन्द मुझे इस 

समय हो रहा है उसका वर्णन करना मेरी 
सामर्थ्य के बाहर है । उसका अनुभव आप लोग अपने 
 अपनेचित्त में स्वयं कर सकते हैं । जैसी जाग्रूति 
. चारों ओर आजकल देख पड़ती है ग्रार जिस 
` _ प्रकार उन्नति की लहरे उठी हुई हैं उससे यह 
अवश्य प्रतीत होता है कि हमारा प्राचीन भारत 
एक दिन_ अवश्य उस उन्नति के शिखर पर पहुँच 
कर संसार भर मे उस उच्च आसन को अवश्य 
ही सुशोभित करेगा जिंस पर वह आसीन था। 


_ देखने का सोभाग्य प्राप्त हा अथवा भविष्य के 
हानेवालों ms 


लो को वह सुख मिले। ज्ञा वृक्ष कोई 


क 


` हाँ, वह शुभ दिन चाहे हमारे आपके जीवित रहते. 
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लगाता है वह स्वयं ही उसके फल खाने ह 
आशा से नहीं छगाता । प्रायः ऐसा ही होता | 
कि एक पीढ़ीवाले वृक्ष का आरोपण करें श्रे | 
उसके उत्तराधिकारी उसका फल भोगे । गा 
दादा नेंव दे जायें ग्रेर लड़के पाते घर में निवार 
करे | इसी प्रकार हम लोगों का भी फल पाने ह 
आशा जल्दी पूरी न हाने खे हताश नहो होन 
चाहिए । 

मेँ अपने का बहुत बड़ा भाग्यवान्‌ मानता | 
कि में इस समय में ह॑ जिस समय उन्नति को 
नोंव पड़ने के पश्चात्‌ अपनो सामथ्ये भर मे सा 
विशाल भवन के निर्माण में कुछ भी परिश्रा 


था; 
करने का सोभाग्य प्राप्त कर सकता हुँ रर, उसः र 
संताष से आनन्द ळूटता हूँ । जा लोग प्रायः ५ अवः 
चीख तीस वर्ष पहले काम करनेचालों मै | नहीं 
क्या उनका आज के ऐसी जागति को कभी आश साहि 
हातो थी ? जब पाठशाला के कुछ विद्यार्थियों) शीघ्र 
काशी नागरीप्रचारिशी सभा की स्थापना तेई, प्रार्न्त 
वर्ष पहले की थी उस समय अन्य देखनेवा| अवर 
क्या इस बृहत्‌ वट वृक्ष के आकार का उस छे ने इर 
से बीजकण में अनुभवच कर सकते थे ? 7 वेशन 
इस बात से भो बहुत बड़ा ग्रानन्द मिलता पूरे 
कि यद्यपि में इस बृहत्‌ सभा के स्थापन र हुआ 


वालों में से ता नहो हूँ. किन्तु उसके जन्मदाता, 


है ग्रे 


के साथ कायं करनेवालो में अवश्य हुँ ओर | प्रोरः 
ने मुझे यह साभाग्य प्रदान किया हैः। भाषा 

आज से प्रायः साढ़े छः वर्ष पहले काशी "| पह 
सभा के काम करनेवालों में बंगला, मराठी तग होता 
गुजराती साहित्य सम्मेलनों की देखादेखी “| जिला 


लालसा उत्पन्न हुई कि प्यारी हिन्दी के लिये |. 
ऐसा दिन नहीं देखने का मिलेगा ? रर फिर स. 
के निश्‍चय द्वारा आज से पूरे छः वर्ष पहिले प्र. 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन सभा-भवन के र्ग ह. 
समारोह के साथ हमारे नेता _ पूज्यवर . 


- 9 9 प्रांतीय हिन्दी-साहित्यः 
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ज्दनमाहन माळवीयजी ना में हुआ। 
ग्रहा ! धन्य. वह घड़ी है जिसमें ऐसे काम 
का सूत्रपात हुआ । उसके पच्चात्‌ कई नगरों में 
यह भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हाता 
रहा ग्रार इस वष हमारे पड़ोसी जबलपुर के 
उत्साही भाइयों ने अपने नगर में आगामी कार्तिक 
क्क ११ को करना निश्चय किया है श्राश उसके 
निमित्त वे उचित प्रबन्ध कर रहे हे । जब हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन की चर्चा उठी थी उस समय 
बही बड़ी बात जान पड़ती थी श्रार कुछ लोगों 
[केचित्त मे उसी की सफलता में सन्देह हो रहा 
| था; परन्तु जो छोग दूरदर्शी हैं ओर कमर बाँध 
| कर काम करने में तत्पर रहते हैं, वे सफलता 
¦ ॥ अवश्य ही प्रोक्त करते हैं। उस समय यह कदापि 
| नहा ध्यान" में था कि एक दिन पान्तीय हिन्दी- 
आश साहित्य-सम्मेलन देखने का भी सोभाग्य इतना 
` शीघ्र प्राप्त होगा । गत घषे जब गोरखपुर में 
वैश प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन होने का -था. उसी 
व| अवसर . पर वहाँ के हिन्दी प्रेमी उत्साही सजह्ञनों 
अ ने इसकी भो नोव दी और सम्मेलन का अधिः 
: वेशन कई दिन तक स्वर्गवासी राय देवीप्रसाद 
| पूरी के सुयोग्यः सभापतित्व में समारोह के साथ 


पन ल । आज अब यह द्वितीय प्रान्तीय ` सम्मेलन 
4 "ए ईश्वर से प्राथना है कि देश की उन्नति 
र्‌ 


न पाचीन भारत का उद्धार करने के हेतु वह मातृ- 

कर हिन्दी का प्रचार दिनोंदिन. बढ़ावे रर 
र ाच्तोय सम्मेलन 

| दाता रहे स्थान स्थान पर हर साल 

जिला सम्मेलस 


$ और - हर कमिश्नरी तथा बड़े नगर में 
म भी है। | - 


द हे शो. -महाशय इसके नामकरण 
अल हैं ओर कहते हैं. कि इसका नाम 
नका कून सम्मेलन _ हाना . चाहिए । सञ्जनों ! 
कोडे के। कई अंशों मे ठीक है. परन्तु नाम के 


का. नस 
उदा कर. वास्तविक कार्य. में क्षति 


~ 


डालना उचित नहीं है। हिन्दू तथा हिन्दी शब्द 
पर भारतवर्षाय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनों के कई 
बड़े बड़े योग्य सभापति महोदयेले बहुत बड़ी 
व्याख्या की है ग्रौर उन्होंने बहुत विद्वत्ता के 
साथ उस प्रश्न पर विचार प्रकट किया है। उस 
सम्वन्ध मैं मेरा कुछ भी कहने का साहस करना 
अनुचित है। में आप लोगों से अनुरोधपूर्वक 
ग्रही पार्थना करूंगा कि नाम के पीछे काम न 
बिगाड़िए । काम का भ्यान पहले करना चाहिए 
नाम का भ्यान पीछे । 5 
हिन्दी की उत्पत्ति के सम्बन्ध कै प्राचीन इति- | 
हास का तथा संस्कृत ग्रोर प्राकृत से किस प्रकार 
हिन्दी प्रचलित इई इसका वणेन करना मेरी 
योग्यता के बाहर है। पण्डितवरों ने इस सम्बन्ध 
में अच्छी तरह दिखलाया है कि हिन्दी भाषा 
आज की नहा हे, कई शताब्द्यां से यह प्रचलित 
है ग्रेर इसके प्रचार मे जा बाधाएं तथा रुकावटे' 
धीरे धीरे होती गई हे ग्रोर हैं उन्हीं के कारण 
हमारी अवनति हुई है ग्रार उस गिरी अवस्था 
से हम जल्दी उठने नहो पाते । हषे. का विषय है 


_ कि अब धीरे धीरे वह बाधाएँ ग्रोर रुकावटे दूर 


की जाने लगी हैं ग्रोर हम-ळोग उख गिरी हुई | 
अवस्था से निकलने के प्रयत्न मे लगे हुए हैं । 
यदि यह कॉम बराबर चलता रहा और पूणे 
आशा है कि यह बराबर चलता रहेगा, ते] इसमे 
सन्देह नहों कि हम लोग बहुत शीघ्र अपने उद्दिष्ट 
स्थान तक पहुँच जायेंगे, हमारा मनोरथ सफळ - 
हा जायगा । आवश्यकता केवळ इस बात को _ 
अच्छी तरह स्मरण रखने की है कि हम किसी . 
दशा में अपनी मातृभाषा से अलग न: हों, उसे 
अपने से बिछुडुने नदे ओर उसकी उन्नतिः तथा _ 
प्रचार में. सदा तन, भन भ्रोर धन से लगे रहे । 
इस प्रकार हम लोग कैवल अपनो मातृसाषा की | 
ही उन्नति नहों कर सकंगे वरच. अपने समाज 
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और देश का भी उन्नत तथा अग्रसर कर सकेंगे । 
क्योकि यह बात स्वतः सिद्ध है कि जा जाति 
अपनी भाषा,. अपना साहित्य ओर अपना इति- 
हास खो बैठती है उसकी अवनति बहुत शीघ्र हा 
जाती है ग्रोर उसे नष्ट हाने में अधिक समय नहो 
लगता । स्वर्गीय भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का 

यह कथन अक्षर्शः सत्य हे कि,-- 
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति का मूल) 
' बिजु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूळ ॥ 

` इसलिये-- 

करहु बिलम्ब न भ्रात अब, उठहु मिटावहु सूळ । 
निज भाषा उन्नति करइ, प्रथम जु सब का मूल ॥ 
अच्छा, अब मुख्य विषय हिन्दी का लीजिए। 
सब से पहली बात ते यह है कि बहुत दिनों से 
हमारी हिन्दी का उत्तरी भारत के प्रायः सभी 
द / मुख्य स्थानों में अखण्ड राज्य चला आया है । 
यद्यपि विद्वानों ने हिन्दी के ज्ञा “पूर्वा हिन्दी” 
रीर “पश्चिमी हिन्दी” आदि विभेद किए हैं 
गर उनमे से एक को जो ग्रद्ध मागधी से और एक 
का मागधी से उत्पन्न माना है, सो मेरी अल्प बुद्धि 


में ठीक नहीं. जान पड़ता। मुझे आशा है, आप 


महानुभावो में से अनेक मेरे इस मत के समर्थक 
होंगे । इस प्रकार के विभाग करना मानें अपनी 
माता-तुल्य मातृभाषा के अंगों को काट काट कर 
अलग करना है। आजकल की पद्चिमी और पूर्वो 
हिन्दी में देश-भेद के कारण जा थोड़ा सा अंतर हे 
-7उसे केवल प्रान्तीय न मान कर दने! को दो अलग 
भाषाओं से उत्पन्न मानना और पूर्वी का सम्बन्ध 
जाकर बँगुला ग्रौर उड्या से मिलाना केवल द्राविडी 
प्राणायाम . ही नहीं है किन्तु हिन्दी-हित की दृष्टि से 
बहुत ही हानिकारक तथा भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से बहुत कुछ चुटि-पूर है। यदि विदेशी सज्ञन 
किसी विशेष कारण से ऐसे विभाग कर भी दें ता 
कम से कम हमारे देशा. भाइयां के ता यह उचित 


पा EAS: 
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~ 
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है कि वे ऐसे सिद्धान्तो ओर विभागों को मानने के शी! 
लिये तैयार न हा जाये जिनसे प्रकाराज़्तर से उनकी | कवि 
मातु-भाषा का महत्त्व घटता हो; और वह भी | भाषा 
विशेषतः ऐसी दशा में जब कि उसके लिये कोई ऐसा 
सबल और सयुक्तिक प्रमाण न हा | हमारी समल । प्राना 
हिन्दी शताब्दियां से बराबर एक ही रही है : इन २ 
उसकी उत्पत्ति भी केवळ एक ही उद्गम से हुई| संवत 
है। इस समय एक स्थान की हिन्दी से दूसरे स्थान | हुआ 
की हिन्दी में जा अन्तर पाया जाता है उसका कारण| म॑ ग्रः 
देश-भेद के अतिरिक्त ग्रार कुछ भी नहीं है। पूर्वा हिती इतना 
पर अधिक से अधिक अदध-मागधी का कुछ प्रभाव ही|"ळगत 
माना जा सकता है । पूर्वी तथा पश्चिमी हिन्दी | ४७० 
जितना कम अंतर है उतना कम अंतर केवल परानत्रोयता | ग्रन्थ 
कै कारण ही हा सकता है; दो भिन्न भाषाओं से जा र 
उत्पन्न हाने पर यह अंतर ओर अधिकनबढ़ जाता|| अन्या 

अब हिन्दी के उत्पत्ति-काळ को लीजिप। इस| होगी, 
समय आप लोगों को बँगला, मराठी और गुजरात ते व 
आदि जितनी उन्नत, पुष्ट रोर खाहित्य-पूणे भाषाएं हुई श् 
दिखाई पड़ती हैं वे सब हिन्दी के पीछे ही उत्प भा कु 
हुई हैं ।मराठी के आदि कवि नामदेव तेरहवीं शताबी| ग्या 
के मध्य में हुए थे ब्रार यही काल मराठी-साहिल ती । 
का जन्म-काल माना जाता है । बगळा के आदि. कि उसक 
चण्डीदास' चादहवों शताब्दी में हुए थे । गुजराती 
के आदि कवि नरसी मेहता का समय इससे गी/आप 
कुछ बाद का है । पंजाबी ग्रार मिथिला आदि १ भी ब 
तो कहना ही क्या, क्योंकि गुरु नानक और विद्या म ए 
ठाकुर के समय में भी उनका उतना स्पष्ट अस्ति| भोर. 
नहीं था । इसके अतिरिक्त उनमें बहुत अधिक ग्र तथा 
हिन्दी का ही पाया जाता है। पर हमारी "हि| पर ५ 
भाषा की उत्पत्ति संवत्‌ ७०० के लगभग मानी " | ह 
है ।इस सम्बन्ध में पक ग्रौर विलक्षण बात रसर 
मराठी ओर गुजराती के आदि कवि नामदेव " 9 
नरसी मेहता केवल भक्त थे ग्रोर इन दोगे 5 कदि 
साहित्य की उत्पत्ति धाम्मिक भज्जनों आदिं से| "भे 


~ 


= 


मी | प्रांतीय हिन्दी-साहित्य-लम्मेलन । 
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नने के 5, चण्डीदाल ने .भी बहुधा भक्ति-पक्ष की ही 


उनकी ' कविता की है ।. साहित्य के अन्यान्य अंगों पर उन 
पह भी f वापारो मे बहुत बाद मे रचनाएँ हेने लगी हैं और 
ये कोप ठसा ही हाना बहुत से अंशों में स्वाभाविक भी 
समस प्राना जा सकता है। पर हमारी हिन्दी की दशा 
है र इन भाषाओं से बहुत ही भिन्न है । हमारे यहाँ 
| संवत्‌ ७७० में पुंड अथवा पुष्य नामक एक कवि 
| हुआ था जिसने संस्कृत अळंकारों का हिन्दी दोहो 
| कारण | मृं अनुवाद किया था। अभी तक इस सम्बन्ध में 
गौ हिन्ी' इतना ही पता चला है, इससे पहले का पता नहीं 
भाव वित । पर ता भी ऐसी दृशा में जब कि संबत्‌ 
हेन्दी म| ७७० में साहित्य के मुख्य अंश अलंकार पर हिन्दी में 


7 । इस दोगी, पर उसका इस समय पता नहों लगता । यह 
गुजराती तो वह समय है जब कि हिन्दी में पहलेपहल कविता 
। भाषाएं हुई थी। किसी भाषा को कविता के योग्य बनने में 
| उत्प भी कुछ समय लगता है, इसलिये मुख्य भाषा की 
शताब| उत्पत्ति इससे भी पहले ही की सिद्ध हाती है। यह 
-साहिल| ता हिन्दी की प्राचीनता का प्रमाण हुआ। अब 
दि क| उसकी व्यापकता का वणेन भी संक्षेप मे सुनिए । 
प आजकल ता पायः समाचारपत्रों आदि -मै 
| et पढ़ा ही करते हैं रोर आपस में 
मे या करते हैं क़ि हिन्दी भाषा सारे भारत 
से दूसरे सिरे तक बहुत कुछ बोली 
फुऊ समम्मी जाती है ओर इसके बोलने 
मभनेवालें की संख्या सब से अधिक है। 
i त भी ज्र में हिन्दी का यह आधिपत्य र 
३ एर कथा जू ही जिस समय अन्य देशा भाषाएँ 
ड म ब्र सबसे डम नह हुई थीं उस समय उन .पर 
१५ अधि क 
श ३६८. ` भाव हिन्दी का ही पड़ता था । यही 


{ ४ कंबिताओ किसी देशी भाषा की जितनी ही पुरानी 


< 


के लीजिए उनमू. उतनो ही अधिक - 
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हिन्दीपन की झलक दिखाई पड़ती है। इसके प्रचार 
की अधिकता का यह एक बहुत अच्छा प्रमाण है। 
यह बात भो अनेक आधारों पर प्रायः सिद्ध ही-हो 
चुकी है कि मुसलमानां के राजत्वकाल में केवल 
दरबारों म्र कचहरियों में ही फारसी का प्रधेश 
था; सर्वखाधारण उससे नितान्त अनभिज्ञ हुआ 
करते थे । हाँ, संखर्ग के कारण हिन्दी पर फारसी 
का थोड़ा बहुत प्रभाव अबइय पड़ा था जा अनिवार्य 
था। पर यह प्रभाव डस समय तक उतने महत्त्व 
का नहाँ हुआ था जब तक कि लोगों ने उसे एक | 
नए “रंग” का स्वरूप नहीं दे दिया । इसी प्रभाव- 
जन्य नए रंग में रंग कर लोगों ने विचारी हिन्दी का 
एक नया स्वरूप दे कर उसे उद्‌ बनाना चाहा था । 
पर सौभाग्यवश लोगों की आँखे बीच में ही खुळ 
गई ओर उन्होने इस बाहरी रंग-पालिश के पहचान 
लिया । उसी समय उनका प्राचीन साहित्य ओर 
इतिहास उनके काम आया ओर उन्होने अपनी भाषा 
का वास्तविक गर प्राकृत स्वरूप पहचान लिया । 
यदि हम लोग सौ दो सौ वर्ष आर सोए रह जाते 
ता सम्भव था कि हम अपनो भाषा के साथ साथ 
अपना साहित्य ओर इतिहास भी खो बेठते ग्रार तब 
उस प्रकत स्वरूप को पहचानने का कोई साधन 
ही हमारे पाख न रह जाता । ईइवर करे यह स्वरूप 
चिरस्थायी ग्रार हमारे लिये कल्याण-कारक हो । 


थाड़ा सा विषयान्तर हा गया । हम पहले कह 
चुके हैं कि आज से कई शताब्दी पहले भी भारत 
के अधिकांश निवासी हिन्दी ही बोलते थे। इस > 
हिन्दी का उस समय के मुसलमानों पर प्रायः उतना 
ही अधिकार था जितना आजकल कस्यस्थां पर 
उदूः का देखा जाता है । उस़ समय दिष्टसमाज की 
भाषा हिन्दी ही थी ग्रोर उस हिन्दी के बहुत से 
नमूने हिन्दी साहित्य में भरे पड़े हैं। यदि शिष्ट-समाज 
की और सर्वव्यापिनो भाषा हिन्दी न होती ता 
कुतबन, जायसी, रहीम और खुसरो आदि को कम 
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से कम उसी भाषा मे कविता करने की आवश्यकता 
न होती। फारसी का जा कुछ प्रवेश था वह 
मुसुलमानी राज्यां के दफ्तरों ग्रार दरबारों में ही 
था । पर दफ्तरों का छोड़ कर दरबारों और सिक्कों 
आदि पर भी हिन्दी का बराबर कुछ न कुछ अधि- 
कार रहता ही था। गोरखनाथ, कबीर र दादू 
दयाळ का अपने उपदेश आदि इसी लिये हिन्दी में 
रखने पड़े थे कि सर्वसाधारण केवल हिन्दी ही 
संमझ सकते थे | यहाँ तक की शुरु नानक की 

` रचना का अधिकांश भी इसी कारण हिन्दी में ही 
है। उसमे गुरुगोविन्दसिंह के समय में ते हिन्दी का 
प्रचार इतना अधिक था कि उनकी तथा उनके 
शिष्यं आदि की पायः सारी रचनाएँ इसी शुद्ध 
हिन्दी में हैं। इस अवसर पर प्रसंगवश एक बात 
यदि आ गई है जिसे कहने का इससे अधिक उपयुक्त 
अवसर श्रोर नहों मिल सकता । हम लोगों ने बिहार 
की ओर बढ़ कर विद्यापति आदि की तो न्यायतः 
अपना लिया है पर परिचम की ओर अभी तक किसी 
का भ्यान ही नहा गया | सिक्खों के अनेक धम्म 
ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी भाषा विशुद्ध ब्रज-भाषा है और 
जिनकी कविता बहुत ऊँचे द्रजे की है। ये सब 
धम्म ग्रन्थ पेसे हैं जिनका बहुत से सिक्ख नित्य 
कुछ न कुछ पाठ किया करते हैं । इनमें से अधिकांश 
ग्रन्थ गुरुमुखी लिपि मे छप भी गए हैं, पर हिन्दी- 
वाले उनकै नाम तक नहों जानते। इनमें से गुरू 

न गोविन्द्सिंह के बनाप तथा बनबाए हुए - और 
ह -सन्ताषसिंह के लिखे हुए कई ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध 
रौर मुख्य हैं । आकार में भी वे ग्रन्थ बहुत बड़े हैं । 
कविता ग्रोर भाषा के अतिरिक्त इतिहास की दृष्टि 
__ से भी वे ग्रन्थ बहुत उपादेय हैं। वे सब हैं ता 
 हिन्दी-साहित्यः के अंतर्गत ही; पर वे देवनागरी में 
नहीं छपे हैं ग्रेर हिन्दीवाळां को उनका परिचय 
नहीं है। गुरुमुखी में लिखे हाने र पंजाबियें के 
में रहने के कारण.कहीं कहां उनमें अशुद्धि 


न न्स ही 
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ग्रौर दुर्बोधता आ गई है क यदिः बड़े बड़े नधन 
कश सम्पादन करा कर शुद्धता-पूर्वक उनके छे 
संस्करण निकाले' ता हमारी मातृ-भाषा का | द 
सहज में ही बहुत कुछ बढ़ सकता है । इसी प्रका/ 
प्रकाशित करने योग्य और भी बहुत सा साहित्य अब 
स्थानों में भरा पड़ा है । काशी नर हैं। 
सभा ने हिन्दी पुस्तकां की जा खोज कराई । 
उसकी रिपोट देखने से ज्ञात हाता है कि हिन्दी क 
प्राचीन और अप्रकाशित साहित्य इतना अधिक है| अच्छ 
जितना किसी अन्य देशी भाषा का नहीं है। ह करत 
पर थोड़ा विचार करने से यह बात सहज मे सिद्ध [ उपाः 
हा जाती है कि इधर कई शातान्दियां से देश | 
हिन्दी का बराबर अखंड राज्य रहा है! विद्वान्‌ लो । 
पुराने इतिहास की सहायता से ही भविष्य का 
बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेले हैं । आशा है, हित 
का पुराना इतिहास आप लोगों का उलके सुक्त 
भविष्य का भास करा देगा और आप लोग समर | 
जायेंगे कि उसे राष्ट्रभाषा के उच्च आसन पर बैठा 
की आशा वास्तव में दुराशा नहों वरन्‌ सदाश | 
है। पर इस सदाशा के पूरी करने के लिये अर्ग मै! 
हमको, आपका तथा आनेवाली पीढ़ी को ये! अब 
परिश्रम ग्र आन्दोलन करने की आवश्यकत 
पड़ेगी । आप लोग कमर बाँध के, साहस कर 
परिश्रम आरम्भ कर दीजिए ओर आन्दोलन में | 
जाइए; तब . देखिए, आपकी वह सदाशा" कित 
शीघ्र पूरी होता है। | 
हिन्दी की वत्तेमान अवस्था जितनी अच्छी गै 
सन्तोषजनक है, उसके प्रति लोगों में जितनी जल 
और जितना अधिक अनुराग बढ़ता जाता है,” 


साहित्य की अनेक प्रकार से जैसी वृद्धि हे रहीं! र 
उसके प्रचार में जैसे अच्छे अच्छे लोग सहार“ नर ् 
रहे हैं और देशी राज्यों में उसका आदर जित ता 


बढ़ता जाता- है उन सब बातों को देख कर ह. f 
भेमी मात्र का हदय आनन्द ग्रो उत्साद 


क दिली साहित हिन्दी साहित्य 
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न ह हमारे कि है। हमारे छिये यद कम हर्षे का विषय नहों 
=. आर पिया की ह 

के अचछे, है कि उसके पाठक और प्रेमियों की संख्या बहुत ही 
| कषीघ्रता से बढ़ रहीं है ओर स्थान स्थान पर उसके 
प्रचार के लिये सभाएँ स्थापित होने लगी हैं ओर 
छाडे छोटे प्रान्तों में भी प्रान्तीय सम्मेलन होने लगे 
हं। ग्रस्य भाषा-भाषी अपने सम्मेळनों तथा सभाओं 
आदि मे मरोर फुटकर लेख लिख कर उसके साथ 
सहानुभूति प्रकट करने लगे हैं । जहाँ आगे 
अच्छे अच्छे ग्रन्थों का अभाव लोगों को खटका 
है । इस करता था, वहाँ अब प्रायः नित्य एक न एक 
में सिद | उपादेय रर सुपाठ्य नया ग्रन्थ देखने को 
` देशम मिलता है । नायरी्रचारिणी सभा की मनोरंजन 
रल्‌ लेण पुस्तकमाला, हिन्दी-ग्रन्थ-रल्राकर कार्य्यालय की 
पुस्तकमाला तथा इंडियन प्रेस की पुस्तके हिन्दी 
हिनी, साहित्य के भंडार की अच्छी पूत्ति कर रही हैं। 
| लोकमान्य तिलक के गीता-रहस्य का अनुवाद सबसे 
| पहले हिन्दी मे.ही प्रकाशित हुआ है। भिन्न भिन्न 
| नवीन और उपयोगी विषया पर भी अब पुस्तकें 
| प्रकाशित हाने लगी हैं । पर इन पुस्तकों के सम्बन्ध 
र्ग मै एक बात में यहां निवेदन कर देना चाहता हूँ । 
! अब से कुछ समय पहले तक हिन्दी में बहुधा बँगला 

| अपन्यासो के अनुवाद ही निकला करते थे | कुछ 
ग कर अवस्थाओं में लोग मूल लेखकों का बिना नाम दिए 
हे अर कर के अपने नाम से छाप दिया 
(7 क्रम कुछ अंशों से अब तक चल रहा 
दानिक बहुत ही निन्दुनीय और हिन्दी के लिये 
शनिकारक है । इससे बंगालियों को यह कहने का 
र मिटता है कि “हिन्दी में है ही वया ? हमारे 

== ` अपन्यासो के अनुवाद ही न ?” ग्रोर तब 
| | है। या Se को उनके सामने लज्जित होना पड़ता 
'ऐर ल्य उत्साही हिन्दीसेवी भाई कोई 
भाषा पियें ससे उनके ग्रोर भाइयों का दूसरे 

के सामने लजिज्ञत होना पड़े अथवा 


गचारिरी 
कराई ऐ 
न्दी का | 
धिक ह 


| जिससे न 
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` आतभाषा का महत्त्व कम देने की. 


सम्भावना हो । हिन्दी मे अब जहाँ पुस्तक अच्छी 
और अधिक निकलने लगी हैं वहाँ अनेक पत्र भो . 
उच्च श्रेणी के हैं । दैनिक पत्रों में भारतमित्र हिन्दी का 
गौरव बढ़ाता है, साप्ताहिक पत्रों में बँगवासी, 
अभ्युदय और प्रताप उसके महत्त्व की वृद्धि करते 
हैं ग्रेर मासिकपत्रों में सरस्वती अन्य भाषाओं की 
अच्छी मासिक पत्रिकाओं से टकर लेती है । हिन्दी 
को बाल्यावस्था देखते हुए यह कुछ कम आनन्द 
की बात नहों है। पर इस सम्बन्ध मे भी हमारे 
कुछ अदूरदर्शी भाइयों के कारण इधर हिन्दी की ` 
विशेष हानि होने लगी है। बहुत से लोग उत्साह 
या आवेशा में आ कर साप्ताहिक या मासिक पत्र ता 
निकाल बैठते हैं पर न तो वे उसके उचित रूप से | 
परिचालन का ही प्रबन्ध करते हैं ्रोर न सम्पादन 
आदि का ही | यह बात ठीक नहा होतो । इससे 
हिन्दी पर बहुत बड़ा कलडु लगता है मरोर पाठकों 
मै अखन्सोष तथा अविश्वास फैलता है जिसका बुरा 
प्रभाव दूसरे पत्रों और पत्रिकाओं पर भी पड़ कर 
उन्हे हानि पहुँचाता है । आशा है, भविष्य मे लोग 
पत्र या पत्रिका निकालते समय इस बात पर अवश्य 
भ्यान रखेंगे । MRD... 
इधर कई वर्षो से देशी राज्यों में हिन्दी का 


-जितनी शीघ्र गति से प्रवेश हो रहा है ग्रोर उसके 


संरक्षण में जैसे उत्साह से नूपतियां का हाथ बढ़ 
रहा है वह उसके उज्वल .भविष्य का बहुत अच्छा 


' परिचायक है । इन्दौर ग्रार दतिया आदि रिंयासतों 


मे अभी दाळ में ही हिन्दी का प्रवेश हुआ है । इन्दोर . 
में एक महाराज होळकर हिन्दी-कमिटी है जो हिन्दी 
कै अच्छे अच्छे ग्रन्थों के लेखकों का धन से सत्कार 
करती है । अलवर राज्य मे तो इसका बहुत ही योग्य 
आदर हुआ है। श्रीमान्‌ महाराज्ञ साइब अलवर ने 
अपने यहाँ कै सब काम केवल नागरी लिपि मे ही, 
नहीं किन्तु हिन्दी भाषा में भी करने की आज्ञा प्रदान 
की है रोर राज-काय्य सस्वत्धी सभी आवश्यक 
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' विदेशी पारिभाषिक शाब्दो के स्थान पर हिन्दी के 
` पारिभाषिक शाब्द इं ढ़वाने अथवा बनवाने का 
प्रशंसनीय आयोजन किया है । सर्वसाधारण मे हिन्दी 
का प्रचार बढ़ाने म्रौर लोगों को--विशेषतः नवयुवकों 
को जिन पर हमारा सारा भविष्य निर्भर है-हिन्दी 
की ओर प्रवृत्त करने मे सम्मेलन की परीक्षाएं बहुत 
अच्छा रोर अधिक काय्य कर रही हैं । ये परीक्षाएँ 
सन्तोषजनक रूप से सर्व-प्रिय होती जाती हैं ग्रोर 
दिन पर दिन उनमे सम्मिलित होनेवालों की संख्या 

` बढ़ती जाती है । इन परीक्षाओं का सबसे अच्छा 
परिणाम यह होगा कि केवळ हिन्दी जाननेवाले लाग 
भी भिन्न भिन्न उपयागी विषयों का ज्ञान प्राप्त कर 


. के शिक्षित-वगे में आ जायेंगे । भाषा तथा लिपि के . 


सुधार को ओर से भी इम लोग उदासीन नहीं हैं । 
सम्मेलन की ओर से एक लिंग-निणय समिति बन 
' चुकी है जिसने कुछ सिद्धान्त विचाराथ प्रकाशित 
कर दिए हैं। सम्भवतः आगामी सम्मेलन मे इन 
पर विचार भी होगा। ऐसी अवस्था मे में अपनी 
ओर से एक नम्र निवेदन कर देना आवश्यक समभता 
हँ । लिंग-निणेय समिति के संयाजक पं० कामताप्रसाद 
जी गुरु ने लिंग-निणेय के लिये पदार्थो का जा 
वर्गी-करण किया है वह समुचित नहीं जान पड़ता । 


केवळ यह कह देना कि अवयवों के नाम पुलिंग - 


अथवा भोज्य पदार्था के नाम स्त्रीलिंग होते हैं 
यथेष्ट नहीं है । लिंगभेद को किसी विशिष्ट वर्ग में ही 
बद्ध या परिमित कर देना युक्ति-संगत नहीँ प्रतीत 
. होता; उसकै लिये शब्दो के रूप का भ्यान रखते 
हुए ही दूसरे व्यापक नियम बनाने चाहिए । वरीवि- 
चार-समिति की रिपोट भी अभी हाळ में स्थायी- 
समिति द्वारा विचारार्थ प्रकासित की गई है, जिसमें 
कई उपयोगी सूचनाएं हैं । सुनते हैं, महाराष्ट्र-लाहिल्य- 
सम्मेलन ने गत वष _लिपि के-सुधार के सम्बन्ध में 
. कुछ कार्य आरम्भ किया था और कई उपयागी 
र सिद्धान्त भी स्थिर किए-थे। हम लोगों को इस 


क 
® 


भाषा तथा नागरी अक्षरों का प्रयाग न्यायालयों 
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सम्वन्ध में उनसे मिल कर और उनकी सहायता ह | == 
काम करना चाहिए क्योंकि हमारी देवनागरी श्रोर सव 
उनकी बालबोध लिपि प्रायः एक ही है । कह 

सञ्जनों | अब में आप लोगों का भ्यान एक बहुत | उसः 
ही आवश्यक ओर उपयोगी विषय की ओर आह | चला 
करता हूँ । वह विषय है कचहरियों मे नागरी-प्रचार| उस 
मुसल्मान बादशाहा ने. जब भारतवष में पदापण | प्रेमी 
किया तब भी यहाँवालों की भाषा हिन्दी तथा ब्राह्म 
लिखने के अक्षर देवनागरी थे। अकबर के समग से ह 
तक भो कर-विभाग में इन्हीं का प्रयाग था, यद्या। की ३ 
न्यायालयों की भाषा फारसी थी। जब अँगरेजी॥ करने 
गचनमेंट यहाँ स्थापित हुईं उस सरमय फारसी | अपन 
स्थान पर अङ्रेजी भाषा के प्रयांग का प्रस्ताव दुआ।| घोंट 
परन्तु सामयिक-शाखन-समिति ( 0०प7 ० Dre. | हुँ) | 


| 
- (075 ) ने इसे स्वीकार नहों किया रार उनके आज्ञा | कहने 


नुसार सन्‌ १८३७ ई० से फारसी के स्थान प सम्ब 
न्यायालयों के कार्थ देशी भाषाओं में हाने लगे) में ते 
इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रान्तों में उन प्रान्तों की' सार 
भाषाएं काम में लाई जाने लगीं । बंगाल में बंगला, दिया 
ओड़ीसा में उड्या आदि परन्तु पश्चिमोत्तर देश मे लोग 
उदू का प्रवेश हुआ, यद्यपि यहाँ के निवासियों शी) तथा 
भाषा हिन्दी थी रोर है। आप जानक्ष हैं कि जिसके स्थीव 
दारा चार पेसा मिळता है अथवा आवश्यक का सेवी 
का निर्वाह होता है उसी ओर जनता झुकती है।/ गो ' 
जब से यहाँ कै न्यायालयों मे उदू का समावेश | भए 
हुआ उसी समय से उदू के पठन पाठम की उन्नतिं। करने 
होने लगी ग्रौर हिन्दी की ओर से कुछ अरुचि सी 
उत्पन्न हाने लगी । अन्य प्रान्तों में वहाँ के न्यायालयं 

मे वहों की भाषा काम में लाई जाने के कारण 
बहुत वृद्धि हुईं जिसे देखकर हमे हर्ष के साथ 
भी होती है । पायः पचास साठ वर्षो' में बंगला १. 
मराठी तथा गुजराती साहित्य ने जे उन्नति की 
वह हमको आनन्द देती है। यदि यहाँ भीं 


~ 


` वीय हित्वीससादिल जी हिन्दी-साहित्य-सस्मेळन । 
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से आरम्भ हो गया हा गया होता तो अवघयची आजा पोचत ताता ता अवश्य ही 
स ही उसी भांति उति देख पडती १ परत आप 
. है रे कि उर्दू की उतनी उक्षति क्यो नहीं हुई तो 

के बहुत | इसका उत्तर यही मिलेगा कि उदू केवळ काम 
आङ बढाने के लिये प्रवेश कराई गई थी इस कारण 
प्रचार | | उसका प्रचार इतना नहीं हुआ । इसके पहले के 
पदा प्रेमी तथा कवि ग्रेर लेखक अधिकतर कराइमीरी 
ही तथा | ब्राह्मण तथा कायस्थ लोग ही । अब थोड़े दिनों 
हे समय से हमारे मुसलमान भाई जागे हैं और इसकी उन्नति 
, यद्यी| की ओर ध्यान देने ळग गए हैं। उदू कानफरेंस भी 
अँगरेसी| करने लग गए हैं। वे केवळ डू की उन्नति को ही 
रसी के | अपना कर्तव्य नहीं समभते किन्तु हिन्दी का गला 
ढुआ।| घोंट ऊर उदू को स्थापित करना भी उचित जानते 
Direc| हैं। हिन्दी को मरी हुई भाषा ( ९१ ]7९८२९६९ ) 
; राज्ञा) कहने में भीन्उन्हे तनिक सकोच नहा होता । इसके 
[न पर सम्बन्ध में भी लखनऊ के पञ्चम साहित्य सम्मेलन 
` छगे। | में तीसरे दिवस स्वर्गवासी राय देवीप्रसाद पूणे ने 
न्तों की | सारगर्भित तथा हास्यरख पूणे कविता युक्त व्याख्यान 
बंगला, | दिया था ओर उसमे भळी भाँति सिद्ध किया था कि उम 
लोगों का हिन्दी पर ऐसा कटाक्ष करना अन्यायपूणी 
तथा असत्य है। कई मुसल्मान निष्पक्ष विद्वानों ने 
स्वीकार किया है कि हिन्दी भांषा तथा नागरीलिपि 
"सर्वाङ्ग पूण है र जेली शुद्ध यह लिखो तथा पढ़ी 
| भा सकती है वैसी उर्दू नहों । हिन्दी का सीखना 
भालकों केलिये कैसा सुगम है इसे कहने तथा सिद्ध 
करने की आवश्यता बाकी नहीं रही है। प्राचीन 
त ज्ञा अपने विचार प्रकट किए हैँ वे 
_. दतक अमूल्य हैं। यदि उसी श्टंखला मे 
'दी-घचार न्यायाल्यो में हा गया होता तो हिन्दी 
को शाम शा उसी प्रकार उन्नत अवस्था 
उरे । जैसी इसकी बहिनें बंगला, 
' इससे... गुजराती का आज दिन प्राप्त है । 
य| पथ हेल नहीं कि न्यायालयों में उदू का आधि- 
7 | ` हुए भी हिन्दी अपनी ऐसी अवस्था 
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में भी जीवित देख पड़ती है। यह हमारे सोभाग्य 
की बात है । यह सत्य है कि जब टामसन साहब 
यहाँ के छोटे लाट थे तब सरकार ने हिन्दी भाषा 
का पढ़ना पढ़ाना सन्‌ १८४४ में आरम्भ किया 
था । यदि ऐसा न हुआ होता ते बेचारी हिन्दी 
की यह अवस्था भी न देख पड़ती । उसके पद्चात्‌ 
सन्‌ १८५८ ईस्वी में कुछ लोगों ने न्यायालयों मे 
हिन्दी भाषा कै प्रवेश करने की चचा उठाई थी 
पर वह बात वहां रह गई । जब यहाँ पर सर 
एण्टनी मैकडानल (जा अब लाड पदवी धारण - 
किप हुए हैं) छारे लाट थे उस समय इस सबन्ध में 
विशेष उद्योग हुआ था । जो पुस्तक पूज्यवर माळ- 
वीयजी ने ग्रंगरेज़ी में “Court Character and 
Primary Education in the N. W. Provinces 
204 0040? न्यायालयों के अक्षर तथा प्रारम्भिक 
शिक्षा, पर छपवाई थी वह अब भी बहुत ही उप- 
ये।मी है । उसमे राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० 
का कथन जो सन्‌ १८७०-७१ की शिक्षा-विभाग 
की रिपो में दिया हुआ है, यह है कि “मेरे विचार 
में युक्त प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है सिवा 
पक बात के जा बहुत खी आपत्तियों की जड़, बड़ी 
रुकावट तथा सदैव के लिये खेद की है । मेरा 
अभिप्राय न्यायालयां के अक्षर प्रयोग से है जा 
फारसी है । बड़ाल की उन्नति का मुख्य कारण यह 
है कि जा अक्षर (बङला) दूकानों पर तथा गांवों मे 
प्रचलित हैं वही न्यायालयों मै काम मे लाए जाते 
हैं । सर ऐशली ईडन ने बिहार मै फारसी अक्षरों 
के स्थान पर हिन्दी चला कर बड़ा काम किया है। ` 
मेरी सम्मति में युक्त प्रान्त बिहार से अधिक मुसळ 
मानी स्थान नहाँ है। वहाबी कगड़ा पटने में ही 
बड़े बल से उठा था। युक्त प्रान्त. मे प्रारम्भिक 
शिक्षा जा हिन्दी ही मे होनी चाहिए जनता का 
प्राप्त कराने के लिये लोग उत्सुक हा सकते ह भार 
इसलिये सार्वजनिक शिक्षा के लिये हिन्दी ही उपः 
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युक्त माननी पड़ेगी; परन्तु हमारे गांवों के लोगों से 

जब वे पाठशालाओं में शिक्षा पा कर और पारि- 

ताषिक, प्रमाणपत्र तथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के 

पश्चात्‌ समन, वारंट अथवा किसीप्र कार की आज्ञा 

पढ़ने कै लिये कहा जाता है तब वें अपनी अज्ञा- 

नता प्रकट करते हैं। ऐसे अवसर पर गांव के लोगों 

का जब कासों चल कर फारसी अक्षर पढ़नेवाला 

ढूँढुना पड़ता है तबे वे बालकों, अध्यापकों, पाठशा- 

लाओं, शिक्षा तथा गवनमेंट को! धिक्कारसे घेर 

` कसते हैं | मेरे विचार मै इन प्रदेशों की गवनमेट 

के लिये बिहार की गवर्नमेंट का अनुकरण करना 

अधिक लाभदायक होगा । हमारे यहाँ. की साबे- 

जनिक शिक्षा पटवारी, के काम से अधिक आशा 

< नहीं दिलाती । यदि लागा का यह विश्वास हो जाय 

कि फारसी अक्षरों से जानकारी न रहने पर अत्य 

के रीतियां से सुशिक्षित मनुष्य पेशकार, तहसीलदार, 

` नाजिर अथवा कानूनगो हो सकता है, ते गवर्नमेट 

का इस बात पर खेद न करना पड़ेगा कि लोग 

शिक्षा तथा पाठशालाओं से समुचित लाभ नहीं 

उठाते |... ,..... पंजाब मे प्रारम्भिक शिक्षा ने उचित 

उन्नति नहीं की, क्योंकि वहाँ मुसलमानें में फारसी 

अक्षरों का प्रचार था ग्रार उन्होंने पाठशालाओं मै 

भी उसी भाषा की पुस्तकों का प्रवेश कराया | 

बंगाल की उन्नति का मूल कारण यही बीज-कवच 

है। वहाँ के न्यायालयों मे, राजग्रहा में, कोठियों में, 

.. खेतों तथा खरिहानें मे, दूकानों पर, नगरों में ग्रोर 

`, गांवों में एक ही जातीय अक्षरों का प्रचार है। युक्त 

प्रान्तों के न्यायालयों में आप आज हिन्दी अक्षरों का 

अचार कर दीजिए तो में अपनी इस वृद्धावस्था प्ले 

फिर निरीक्षक ( इन्स्पेकुर ) का कार्यभार ले कर 

' बङ्गाल कै रिक्षा पानेवाळे बालकों से अधिक बढ़ी 

. हुई संख्या इन प्रदेशों में दिखा हूँ और नहीं तो 
| अपनी पशन से हाथ धो बैट” । 

सर पंटनी मेकडानल: ने (जा अब लाई उपाधि: 
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घारी है) सन्‌ १९०१ में जा आज्ञा दी थी उसका ३ 
पूरी रीति से परिपालन नहीं हो रहा है।  ' 
यदि आप लोग एकत्र करना आरस्भ करे | 
अधिकतर समन इत्यादि जे! अदालतों से निकले | 
हैं केवळ उदू अक्षरों में मिलंगे, यहाँ तक कि | 
हिन्दी का पन्ना होता है उसे फाड़ कर उस परी 
उर्दू मै का क-पूति कर के भेजा जाता है। इसकी 
ओषधि तो यही है कि समय समय पर आप इसकी 
ओर न्यायाधीशों का भ्यान आकषित करते रहे ग्रा 
समन इत्यादि लिखनेवालों को चेतावनी दिलात. 
रहे । काउन्सिल में जब प्रश्‍न किया जाता है तब सर कार 
कार कै कम्मेचारीगण अज्ञानता “प्रकट करते हैं | आज 
परन्तु यदि इस प्रकार के नियम विरुद्ध समन“पक्षत न्याय 
कर के आप लोग उनके सम्मुख उपस्थित करें तः जाते 
अवश्य ही उनकी आंख खुलेगी । दीधानी न्याय अक्षः 
लयें में कई प्रकार की डिग्रियां में हिन्दी के पन्ने भी क्‍ व्यव 


ख 
ग्रत 
कार 
सरू 
सादे 
ही र 


नांग 


छपे रहते हैं परन्तु उनकी पूति नहीं की जाती। और 


इस पर लिखा पढ़ी की गई ते न जाने कया फर. नागर 
सोच कर न्यायालयों में यह आज्ञा भेजी गई है फि था।ः 
हिन्दी के पन्ने अलग कर के रखे रहें; उनके संब मे के 
में जैसी आज्ञा पीछे दी जायगी वेसा करना होगा || (परि 
हाईकोर्ट की जा डिग्रियाँ जनता का दी जाती कता 
डनको देख कर आइचय्ये हाता है। उनमें आधा अंश भीतर 
अङ्रेजी ग्रोर आधा उर्दू में रहता है ग्रौर दोतें 
की पूति हुई रहती है । इसका क्या अभिप्राय है 
समक मे नहीं आता । पहले ता हाइकोटे वी| है।। 
डिग्रियों में हिन्दी अंश न हाना अन्याय है। जैसे) ना 
अङ्गरेजी के साथ उदू में डिग्री ननी रहती है उसी उनक 
तरह हिन्दी में भी क्यों न हा ? अथवा अङ्रेजी के 
उठा कर उसकै स्थान पर हिन्दी क्यों न हा जा 
जिसमे डिग्री को ले कर दोनों में से किसी प्रकर 
अक्षरों के जाननेवाले स्वयं. ही पढ़ करं जज 
अभिप्राय जान लें । दूसरे यह कि जिले कै तय || 
लयों की डिश्रियां मे हिन्दी का पन्ना रहते डप । शोथ 
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न शै. उसकी पूर्ति न की जाय यह बड़े ही आश्‍चयं तथा 

` ज्याय की बात है न्यायाळ्यों के काय्योलयों में 
करे | काम तो कुल उदू ही में हाते हे, जिसके सुधार के 

| सम्बन्ध में ऊपर कदा गया है। परन्तु गवाहां की 
। साक्षी का नागरी अक्षरों मै न लिखने देना भी बड़ा 
ही अन्याय और असुविधा है । मैंने नैनीताल के 
। इसकी | न्यायालय में देखा है कि नागरी अक्षरों मे साक्षी 
| अली भाँति लिखी जाती है ग्रार अन्यत्र भी साक्षी 
होते समय कई वकीळ उसे उतनी ही शीघ्रता से 
-दिलते नागरी में लिखते जाते हैं जैसे उद्‌ में अभ्यस्त पेश- 
तब ड कार । फिर नागरी अक्षरों मे साक्षी लिखने की 
रते हैं | आज्ञा नहीं ता स्वतन्त्रता ही क्यों न दी जाय | 
"एकः न्यायांळ्यां के नियमो में भी कोई बाधा नहीं पाई 
करें त जाती | फिर ऐसी अवस्था में जा न्यायाधीश नागरी 
न्याया अक्षरों मे साक्षी लिखते हैं उनके साथ अनुचित 


पन्ने न व्यवहार ग्रौर भीतरी आक्रमण करना नीति-विरूद्ध 
i; ~ _ है ~ > 
जाती। ग्रार घार अन्याय है। इस सम्बन्ध में भी काझी 


गा फठ नागरीग्रचारिशी सभा ने हाई काट का पत्र भेजा 
हे हि| था।उसका उत्तर यह मिला कि हाई कोर्ट इस सम्बन्ध 
संब में काई आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं समझती । 


धा अंश भीतरी अन्याय क्यों किया जाता है? 
'भाझ्या | इससे भो अधिक ग्रन्थ म्युनिसि- 
ह रे के काथ्योलयों मे हा रहा 
. ते की रखीदें ओर माता-छपाई की सूच- 
है । जैसे के तीन प्रकार के अक्षरों में छपी हैं तथापि 
हा नागरी अक्षरों मे नहो की ज्ञाती । यही 
| भोर डाक की भी है। क्या सिक्कों, नोटों 
| स रहते र तथा स्टाभ्पां पर जा मूल्य 
न्स चे उन्हो लागा के खूचनाथे रहते है 
मापा झी द फारसी अक्षर ही नहाँ किन्तु 
जञय। र "हों ? इसका अनै, क्या कहा 
कः “बन रूपी” अङ्गरेओ में ग्रोर “यक 
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रुपियः” फारसी में, अठन्नियां पर “हाफ रूपी” और 
फारसी में 'हइत आनः, चवन्नियां पर ? रूपी' अङ्रेजी 
में ओर ““चहार आनः” फारसी में ठप्पा किया रहता 
है, पेसें पर तो केवळ “वन ववाटेर आना” अङ्रेजी 
ही में पाया जाता है ओर पाइयों पर “5६ आना! ही 
रहता है । सावरेनें पर उनका मूल्य किसी भाषा 
तथा अक्षर में भी नहीं रहता | परन्तु एकन्नियों पर 
बिचारी हिन्दी का अन्य चार प्रकार के अक्षरों के 
साथ स्थान मिला है । नोटों पर उद में पांच तथा 
दस रुपए लिखे रहते हैं । इनका कारण तनिक भी 
समभ में नहीं आता । कया ये सब काम किसी एक 
मुख्य अधिकारी द्वारा विचारपूर्वक नहा हाते ? 
जिसका मन जिस सिक्के तथा नाट पर जिन अक्षरों 
या भाषाओं के रखने को चाहता है डसे वह अपने 
इच्छानुसार रखवा देता है यह ता कभी नहों कह 
सकते कि जिन अक्षरों में मूल्य अङ्कित रहता है उन्हीं 
अक्षरों के पढ़नेवाले अधिक हैं । यदि मूल्य अङ्कित 
करने से यह अभिप्राय है कि जिनके हाथ में ये जांय वे 
पढ़ कर मूल्य जान खक ते मै बलपूर्वक कह सकता हूं 
कि केचल नागरी अक्षरों में ही मूल्य रहने खे अधिक 
भारतवासियों का इसके द्वारा जानकारी हो सकती है। 
श्रोर यदि यह साना जाय कि मूल्य अंकित करने की 
आवद्यकता नहीं है जैसे सावरेन का बिना मूल्य 
अंकित रहते ही लोग चीन्ह लेते हैं तो भाइया ! 
फिर किसी सिक्के पर किसी अक्षर में मूल्य अंकित 
न रहना चाहिए । लोगों को उसके आकार तथा 
वरण से ही जानकारी हो जाया करेगी । मैं यह बाते 
ईंगलिस्तान अथवा फारस के सिक्कों ओर नोटों 
इत्यादि के सम्बन्ध में नहा कह रहा हूं -वरन्‌ उस 
पुनीत भारतवर्ष के लिये, जहाँ पर अधिक लोग | 
हिन्दी बोलने ग्रेर समझने की योग्यंता रखते हुए 

निवास करते हैं । यदि इंग्लेंड अथवा फारस में _ 
सिक्कों पर नागरी अक्षरों का वह स्थान दिया 

5 > भारती & सिक्कों [ग्रजी 
जाय जा हमारे य सिक्कों _ पर ` अंग्रेजी 
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| का धात है ता आप लोग समक सकते हैं 
कि वहां की जनता इस सम्बन्ध मे कया कहेगी। 
परन्तु दुःख है कि हमारे भारतवासी ही अपने 
स्वत्वं की ओर उदासीन भाव रखते हैं । इतिहासों 
से सिद्ध है कि प्रजा की इच्छा के विरुद्ध कोई 
शासक नहीँ चल सकता ओर न कभी चल सका 
है । यदि आप उचित रीतियों से बळपूर्वक गवने- 
मेण्ट से किसी विषय के निमित्त निवेदन करेंगे तो 
सम्भव नहीं है कि आपकी बाते न मानो जाय । 
श्रार जब तवरनमेण्ट उचित आज्ञा द्वारा आपके 
काई अधिकार देती है तो क्या आपका कतेव्य नहीं 
है कि आप उससे लाभ उठावं ? जब बहुत माँगने 
पर एक वस्तु प्राप्त हुई श्रोेर ओपने उसका डप- 
योग नहीं किया तो फिर आप किस मुँह से अधिक 
माँगने का उद्यत होते हैं ? 
आपकी नागरी अक्षरां मे अजो दावे, प्राथना पत्र 
इत्यादि न्यायालयों में देने का पूण अधिकार प्राप्त 
है । परन्तु अपने अपने कामां की ओर भ्यान दे कर 
आप लेग विचारें तो सही कि हम मे से कितने ऐसे 
हैं जा इससे लाभ उठाते हैं। कामों को न करने के 
लिये सैकड़ों बहाने होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 
कि लेखक नहों मिलते, कितनों का यह कथन है कि 
न्यायाधीश तथा उनके काय्यकत्तीगण ग्रप्रसन्न हागे 
इत्यादि इत्यादि । परन्तु भाइये। ! मैंने इस प्रकार के 
. बहाने का जब वकालत आरम्भ करने के समय 
` नहं माना तो अब दस वर्ष से कुछ अधिक काम 
„ करने कै उपरान्त कुछ अनुभव प्राप्त होने पर कदापि 
इसे मानने के लिये उद्यत नहीं हुँ । आरम्भ में चाहे 
'इस प्रकार की क्षणिक कठिनाइयाँ उपस्थित हे 
_ अथवा होतो हुईं जान पड़े' परन्तु. जब आप कटिबद्ध 
हो कर काम में तत्पर रहेंगे तो आपका माग स्वच्छ 
| __ और निष्कण्टक हो. जायगा ओर आपकी ग्रात्मा का 
. आनन्द र संतोष प्राप्त होगा । जैसे जाड़े में गंगा 
तट पर जा-कर स्नान करने के 
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होती है ग्रौर फिर यदि आपने 'खाहस कर कप 
उतारे और जान्हवी के निमेल जल में-डुच्ची लगा क्र 
सनान किया ते उसके पश्चात्‌ जे! आनन्द फ्रा 
हाता है वह उसके अनुभव करनेवाले ही जा 
सकते हैं । इसी प्रकार यदि आपने कल्पित भूत ह| 
न डर कर अपना कत्तव्य चेत! मर अपने काये | 
स्थिर रह कर उसे आरम्भ कर दिया ते थोड़े हो 
दिन में काम चल निकलेगा और आपको स्वा 


पुराने वकील उठा ले तब तो बड़ा ही उत्तम हो। 
परन्तु जा नवयुवक भाई इस व्यवसाय में पदापर[. 
करते हैं उन्हे हता के साथ कमर कस कर नागर इस 
अक्षरों मे काय्य आरम्भ करना चाहिए । बहुत फां. अक्षरे 
जा नागरी अक्षरों मे सरकार की ओर से छपे हैं उन्हे चा ह 
आप स्वयं भी छपवा ले सकले हैं । उनमें थोड़ी ह| हैं या 
स्थान-पूत्ति कर के काम होता है। जैसे मिंसिल मुग्र से क 
यना, गवाहाँ की खुराक का टडर, गवाहा क दा ज 
इस्स नवीसी, नकळ की दरखास्त इत्यादि के फा जीवि 
सरकार की ओर से ही छपे इ हैं ओर काठ! इच्छ 
नामा, इज्ञा डिग्री, मेइनताने का सर्टि-फिकेट ग्रे नियम 
'हलफुनामे इत्यादि के फाम दीवानी विभाग मे ग्रा, 
बकाया लगान, बेदखली इत्यादि के कलकुरी १ 
फार्म मुसन्ने के सहित छपे छपाप कई नागरी प्रच गिता 
रिणी सभाओं द्वारा मिलते हैं; उनके काम तै य 
से यदि नव शिक्षित लेखक भी रहेगा ते सुगमत मानग 
से काम कर लेगा । पार्थनापत्रों, दस्तावेजों दे 
अर्जीदावों इत्यादि के नमूने की जा पुस्तक उदो 
मरौर हिन्दी के परमहितेषी इंडियन प्रेस प्रयाग 
छापी है, वह यद्यपि पुरानी हे! गई 
अब बहुत संशोधन की आव्यकता है 
उससे सहायता मिल सकती है । क दस 
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._ यह ता हुआ वकीलों का कत्तव्य । 
लोग वकीलों से काम लेनेवाले होते हैं. वे मी दे 
मुक्त नहीं देः सकले;+-इस्-कमका -अविका 
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र का उन लोगों पर ही है । यदि चे हठ के साथ अपने 


लगा” वकील से कहें कि मेरा काम नागरी अक्षरों में ही 
नदी हो तो वकीलों का साहस नहीं है कि वे अपने अन्न 
ही जा दाता मोअकिळ फी आज्ञा न पालन करे। जैसे 
 भूतहै ग्रोर सब काम करनेवाले आपसे पैसा ले कर आपके 
कासे ¡| इच्छानुसार काम करते हैं वैसे ही वकील भी 
थोडे ह| हैं। मुझे इस बात का अलुभव है कि काशी के एक 
हा स्वग' परम देश-भक्त तथा मातृ-भाषा के हितैषी ने अपने 
मय कट्टर उदू वाले वकीलों से आग्रह किया कि मेरा 
म हो काम नागरी अक्षरों मे ही हो ओर यदि मेरे पुराने 
पदापंण[ वकील ऐसा न करें तो वकील बदल दिए जायें। 
र नाग. इस पर वकीलों को उनके इच्छानुसार नागरी 
रु फा। अक्षरे मे काम करना पड़ा । खज्जनें ! यह जीविका 
उच्हेंचां, का मामला है । पैसा दे कर जिससे आप काम लेते 
घड़ी ह. हैं यदि वह जान ले कि पैसा देनेवाला असुक रीति 
ल मुग्र से काम लेने पर हढ़ है ग्रेर यदि उसे यह विश्वास 
हाही की. हो जाय कि में इस भाँति काम न करूंगा ता मेरी 
के फा जीविका में बट्टा लगेगा तो वह कख मार कर आपके 
वक्षाल इच्छानुसार काम करेगा। यह प्रकृति का अटळ 
कट गर नियम है। इस पर रोर अधिक कहने के लिये न तो 
र| समय है रोर न स्थान । 
कुरी । यदि मातृभाधा की भक्ति रर उसकी उपयो- 
प र गिता के विचार का संचार बाल्यावस्था से बच्चों के 
मला ह मे कराया जाय तो बड़े होने पर वे स्वयं इसे 


र | हे चर । यादे आप अपने बालकों का हिन्दी में शिक्षा 
उयो शिशाचे उसे मुख्य शिक्षा मान कर उनको पढ़ावे' 
उद्योग लिखाचे 


तो वेउसे ही मानेंगे 

॥| भोर अपनी मातृभाषा मान 
FI ब हो पर उसी मे अपना सब काम: करेगे । 
है उसे हिन्द मे ज्ञा जञा निज का: व्यवसाय आप करते 
स्य में करे', जा पत्र व्यवहार आप अपने. 


पके मित्र जे ७ कुछ प्रचार. बढ़. सकता है। 
उत्तर हिन्दी ! पञ अंग्रेज़ी में भेजे आप उसका 
रस र मे के स्के § सप समित नः र जे 
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का अनुकरण करेंगे । नित्य की बेल चाळ में भो. 
हिन्दी की ओर भ्यान रख कर आप इसका बहुत 
कुछ प्रचार बढ़ा सकते हैं। मेरे देखते ही देखते 
समय ने बहुत कुछ पलटा खाया है। एक समय 
पेसा था जब केवल हिन्दी जाननेवाले को पढ़े 
लिखें मे नहीं गिना जाता था ग्रोर ऐसा मनुष्य 
स्वयं भी लज्जित होता था। अब पेसा समय है 
कि जब हिन्दी में लिखी हुई दर्खास्त किसी हाकिम | 
के हाथ मे दीजिए भ्रोर उसकै सहायतार्थ कहिए कि 
मैं इसे पढ़ दूँ तो वह हाकिम प्रायः उसे जार जार 
से पढ़ता है ग्रार कहता है “मैं भो हिन्दी जानता | 
हुँ ।? बातचीत मे भी लोगों के सामने यदि आप 
इसकी चर्चा करते हैं तो जा हिन्दू वकील हिन्दी में 
काम नहीं करता है लज्ञा के मारे अपना सिर 
झुकाता है ्रोर उसके मुख पर मलीन भाव दिखाई 
पड़ता है। बड़े बड़े प्राचीन कुले में जहाँ के बच्चे 
“बिसमिलाह रहमाने रहीम” के शाब्दो से विद्या- 
रंभ करते थे उनके यहाँ “ओम्‌ नमः सिद्धम्‌” 
“श्री गगणेशायनमः” के साथ विद्यारम्भ होने लगा. 
है । यह शुभारम्भ देख कर कान पेसा हिन्दू कह- 
लानेवाला मनुष्य है जिसका हृदय एक वार फडक 
नहीं उठता १ ग ; 

शिक्षा में जा अधिक प्रचार नहीं होने पाता 
उसका अन्य रुकावरों के साथ साथ एक यह भी 
कारण है कि हिन्दी मे शिक्षा नहों दी जाती| सर- | 
कार ने जा हाल मै आठवों कक्षा तक अंग्रेजी भाषा 


| 
॥ 


का छोड़ कर अन्य विषयों मै देशी भाषाओं द्वारां 


शिक्षा देने का नियम बनाया है वह अवश्य उपयागी | | | 
है। इसी प्रकार यदि शिक्षा का माध्यम डिन्दा कर. | 


"दिया जाय ग्रौर अंग्रेजी को केवल एक अलग विषय | 


रख कर उसकी शिक्षा दी जाय तो विद्यार्थियों का के 
बहुत कुछ ज्ञान थोड़े दी समय में प्रात हो सकैगा। _ 
इसका अनुभव गुरुकुल कांगड़ी के विश्वविद्यालय | 


नकी गे | 


र; नन व्य ४५५२०२१७१९ फैक्ट OE 
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आय्य भाषा ही द्वारा पढ़ाए जाते हैं । किसी अंश में 
यह कहा जा सकता है कि पुस्तके हिन्दी मे नहीं 
बनी हैं । परन्तु इस ओर भी उद्योग आरम्भ हा गया 
है। फुटकर पुस्तके निकलने के अतिरिक्त काशी- 
नागरीप्रचारिणी सभा ने जा मनोरंजन पुस्तक-माळा 
का प्रकाशन आरम्भ किया है उसमे कई उप- 
भागी विषयों पर पुस्तके लिखो गई हैं और लिखी 
जा रही हैं। गहन विषयों पर बहुत खी उत्तम उत्तम 
पुस्तके' लिखी हुई तैयार हैं ग्रोर उत्साही लेखक 
उन्हे लिख रहे हैं; परन्तु रव्य के अभाव से काम में 
रुकावट पड़ रही है। खण्डवा की ग्रन्थप्रकाशक 
मण्डली ने भी अच्छे ग्रन्थ निकाले हैं । प्रयाग 
की विज्ञान परिषद्‌ द्वारा अच्छा काम हे रहा है। 
काशी मे. 'ज्ञान मण्डल” नाम से एक संस्था आरस्थ 
हुई है जिसके उद्देश्य ये है— 

(क ) देशी भाषाओं द्वारा संसार के ज्ञान का 

अपनाना । 


( ख) विदेशी भाषाओं द्वारा भारत के ज्ञान को 
संसार में पहुँचाना । 

(ग) संस्कृत में उपस्थित ज्ञान भण्डार की खोज 
कर -उसका देशी श्रार विदेशी भाषाओं 
द्वारा प्रकाश करना । 

(घ) पुस्तकालय, मुद्रणालय रर पुस्तकां की 
दूकान खोलने का प्रबन्ध करना । 

प्रयाग के इंडियन प्रेस तथा ओंकार प्रस की 
पुस्तके भी अच्छी निकल रही हैं। सत्य-ग्रन्थ-माळा 
की पुस्तके भी उत्तम हैं हिन्दी शब्दसागर तथा 
विश्वकोष पेसे बड़े ग्रन्थों का हिन्दी में निकलना कम 
` गौरव की नात नहीं है। पण्डितवर मिश्रबन्धुओं ने 


कम सेवा नहीं की हैं। सरस्वती, मयादा तथा 
विज्ञान पत्रिका द्वारा भी अच्छा काम हे रहा है। 
` परन्तु यदि आप लोयों में इनके पढ़ने की उत्कंठा 
प्राप्त होगी, इनसे आप लाभ न उठावेंगे तो इनके 


तथा श्री मैथलीशरण गुप्त ने भी हिन्दी साहित्य की : 
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De के as ण्य त 
संचालकों का उत्साह कैसे मिलेगा रोर इसके दवार 


पु क्काम 
जनता की यथेष्ट लाभ कैसे प्राप्त होगा ? सी 
विद्या विषयक तथा शिक्षा विभाग की जा संस्था हाभ 


हैं उनमे हिन्दी हितैषी उचित संख्या में हा ताऊ नगरे 
संस्थाओं द्वारा भी काय्य हाना अधिक सम्भव है। बंदक 
प्रयाग के विश्वविद्यालय मे हिन्दी के हितेषियों | हो स 
संख्या नितान्त न्यून है; इसी कारण इस विश्वविद्या जा. 
लय में इस ओर कुछ भी उन्नति नहीं हो रही है। उ त्रंगरे 
परीक्षाओं में हिन्दी को अब तक एक मुख्य विषय साथ 
नहीं बनाया गया । मुझे एक देशाहितेषी परन्तु हिस रखे, 
न जाननेवाले विश्वविद्यालय के सभ्य से इस वि न कर 
में बातचीत करने का अवसर मिला । उन्होंने कह भण्डा 
कि विश्वविद्यालय की उपाधि ऐसी सस्ती नहों-बना। मातः 
जा सकती । परन्तु दुःख के साथ कहना पडता होगा, 
कि यदि उनकी हिन्दी के अमूल्य काव्यो से कुछ भ॑| करने 
परिचय होता ता वे कदापि ऐसा न कहते । को! ग्रोर । 
ग्रन्थ अंगरेजी साहित्य मै है जिस की बराबरी के ग्रथ सर ३ 
हिन्दी मे नहीं पाए जाते ? चन्द बरदाई से ले क मैट्रिक 
भारतेन्दु हरिइचंद्र तक आपको हर प्रकार के काव्य गरो! विषये 
नाटक ऐसे मिलेंगे जा किसी उपाधि की परीक्षा मे तिय उपयुः 
किए जा सकते हैं श्रेर जिनसे साहित्यविषयक पूर्ण भारत 
शिक्षा विद्यार्थो का प्राप्त हा सकती है । ऐसे ग्रन्थों बै मै श्र 
रहते हुए भी उनका पाठ्य पुस्तकों में प्रवेश न कराता 
जनता को उनके ज्ञान से वंचित रखना ओर 
भाषा का गळा घांटना कहाँ तक न्याय हे? . 
यह ता कथा है राजकीय विश्वविद्यालय की जित 
मे सरकारी कम्मेचारियां के बीच भारत 
का बस नहों चलने का बहाना लाया जां सकता हैं! 
परन्तु जा विश्वविद्यालय आपके लिये आप 'दी* 
प्रबन्ध से स्थापित हा रहा है उसमें भी मातृभाषा | 
वैसा ही अनादर होना कहाँ तक सहने योग्यं होगा च 
यदि इसमें भी हिन्दी साहित्य को उचित स्थात | 
मिला ओर यहाँ भी शिक्षा का माध्यम ` 
ही रही सा फिर इतना द्रव्य व्यर्थ -व्यय करना 


य... ' तोय रिन्दीसादित प्रांतीय हिन्दी-साहित्य सम्मेलन । 
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केद 7? इससे ता. अधिक नय जा. अधिक उपयेगी यह होता किं 

! | दाग त प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जनता को ही 
संस्था हाच पहुँचाया जाता । मेरा अभिप्राय यह नहों है कि 
तो जर द्वंगरेजी भाषा की पुस्तकों का पढ़ना पढ़ाना एक दम 
भव है।| बंद कर दिया जाय और उसके द्वारा जा ज्ञान को प्राप्ति 
पियें ; हो सकती है उसे रोक दिया ज्ञाय लोगों में 
श्वविद्य, ज्ञा इस समय कुछ जागति हुई है उसके ल्यि 
है) ३३| ब्रंगरेजी शिक्षा को धन्यवाद है। परन्तु उसके साथ ही 
त्य विषय) साथ यदि हम देशी भाषाओं की उन्नति का भो ध्यान 
नतु हिदी रखे', देशी भाषाओं के ग्रन्थों के दीमकें के हवाले 
न विषय | नकर दे किन्तु उनकी वृद्धि करते हुए उनका 
होने कह भण्डार भरते चळे और जहाँ तक सम्भव हो शिक्षा 
हवना! मातृभश्षा द्वारा दे तो विद्या्थियों को शीघ्र ज्ञान प्राप्त 
पड़ता | हागा, उनकी रुचि मातृभाषा भण्डार की उन्नति 
कुछ + करने पर बढ़ेगी और भविष्य में चळ कर हमें कुछ 
। । कै ग्रेर ही हईय देख पड़ेगा । सर गुरुदास बेनर्जी ओर 
के ग्रथ सर आशुताष मुकर्जी ऐसे अनुभवी विद्वानों ने भी 
ते ले क मैट्रिक्युलेशन तक अङ शेज़ी भाषा को छोड़ कर अन्य 
व्यग्रो विषयों की शिक्षा का माध्यम देशी भाषा को ही 
[मे नि उपयुक्त बताया है । अभी विगत वषे के माचे मास में 
यक पूर्ग भारतीय सरकार की न्याय बनानेवाळी महती सभा 
रनों में श्रीमान - महाशय रायनिङूर ने एक प्रस्ताव उप- 
। करत! स्थित किया था कि “यह काउन्सिल गवर्नर 
र जनरळ-इन-काउन्सिळ से अनुराध करती है कि 
.... | है पान्तीय सरकारों से परामश कर के सारे माध्य- 
ह| मिक ( 5९९०775 ) स्कूलों में भारतीय विद्यार्थियों 


न लिये देशी भाषाओं में शिक्षा दिलवाने और 
बी के अध्ययन का दूसरी भाषा की भांति 


३ उपस्थित बनाने के उपाय कर । इस प्रस्ताव के 
भके करते समय, अनेक विद्वानों तथा शिक्षा 
टु असुभवी सञ्जनों के इस विषय पर जा कथन 
ट i "सः है उन्हाने उनका उल्लेख किया था जिससे 
ग ताय को पुष्टि होती है। जाजा आपत्तियाँ 

हाने इसके विरुद्ध उठाए जाते हैं उनको भी 


Ne 
“- 


a 


उन्हाने काटा है। ऐसी अवस्था मै मैं नहों समझता 
कि ऐसा खीधा सादा प्रस्ताव क्यों न स्वीकार किया 
जाय ग्रौर इसके अनुसार शिक्षा विभाग का सुधार 
क्यों न हो ? र 
थोड़े दिनों से मुसल्मानो के आंदोलन पर हमारी 
सरकार ने उनके लिये विशेष रूप से शिक्षा का 
प्रबंध करना निश्चय तथा आरम्भ कर दिया है । इस 
युक्त प्रदेश में ४८० लाख मजुष्य सन्‌ १९११ की 
मनुष्य-गणना में पाए गए थे । उनमे से ४३८ लाख 
हिन्दी बेलनेवाले ग्रोर ४१ लाख उदू बेलनेवाले 
थे । अर्थात्‌ प्रति सैकड़ा ९१ हिन्दी भाषा में अपने 
मन की बातें प्रकट करते हैं ग्रार ९ से कम उद्‌ में । 
उन कुल निवासियों में ४०९ लाख हिन्दू ग्रार ६९ 
लाख मुसलमान हैं । इनमे हिन्दू शिक्षितों की संख्या 
१३ छाख ५४ हजार ग्रार मुसलमान शिक्षितों की २ 
लाख २७ हजार है | अथोत्‌ हिन्दुओं में प्रति सेकड़ा 
३-३ अर्थात्‌ ३३ श्रार मुसलमानों में भी ३-३ अर्थात्‌ 
३३ शिक्षित लोग हैं। ऐसी अवस्था में आइचय्य 
मालूम हाता है कि जब हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
में उसी हिसाब से शिक्षितों का परता आता है तो 
एक धर्म्मावलम्बी प्रजा को तो शिक्षा देने का विशेष 
रूप से प्रबंध किया जाय श्रौर दूसरी कें प्रति उद्योग , 
का कोई विशेष ध्यान न दिया जाय । जब सरकार की 
दोनों ही प्रजा हैं, दोनों ही से सरकार का सम्बन्ध 
है, तो फिर यह कहाँ का न्याय है कि एक का 
पक्षपात की दृष्टि से देखा जाय और दूसरी की कुछ 
पूछ न हो । मैं यह नहीं कहता कि इस्लामिया । 
स्कूले का प्रबंध न हो; किन्तु मेरा कथन यह है कि | 
पाठशालाएँ भी उसी भाँति इपाहष्टिसे देखी | 
ग्रार खेली जायें । हिन्दुओं की शिक्षा का भी उचित | 
प्रबंध अवद्यहाना चाहिए) . | यं किक 
'्यारे मित्रो ! मैंने आपका बहुत समय ले लिया। | 
मेरे हृदय में इन विषयों पर तो इतनी बातें भरी हैं कि 
जो कुछ मैंने कदा है बहुत दी कम है । इन सब विषयों | 
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तथा अन्य विषयों पर आपके सम्मुख प्रस्ताव 
उपस्थित होये ग्रार उनमें से हर एक के सम्बंध में 
विशेष रूप से आपके समक्ष व्याख्यान होगे । में 
श्रोर अधिक समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता । 
आपका जा बहुमूल्य समय मैंने लिया है उसके 
लिये क्षमा-प्रार्थी हुं । विशेष कर इसलिये कि यदि 
आप किसी विद्वान्‌ , पण्डित अथवा कवि को इस 
स्थान के लिये निमन्त्रित करते ता वे आप लोगों 
का मनोरंजन करते, जैसा गत वर्ष वैकुण्ठवासी राय 
देवीप्रसाद जी ने अपने कविता-पूरी व्याख्यान से 
चित्त को मुग्ध कर लिया था। अन्त में में आप 
लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि पूज्यवर 
छाला हंसराज जी ने गत वर्ष लाहौर में कहा था-- 
जैसे मनुष्य के शरीर मे रुधिर है वैसे ही किसी 
देश की जाति के लिये भाषा है। जैसे मनुष्य का 
शरीर रक्त कै न होने ग्रार न घूमने से बढ़ नहा 
सकता उसी प्रकार कोई जाति प्रफुल्लित वा हरी 
भरी नहीं रह सकती जब तक उसके आपस में 
विचार जानने ग्रार प्रकट करने के लिये सामान्य 
साषा-न हो । हर भाषा की कुछ न कुछ परम्परागत 
कथा हुआ करती है। उसके कुछ पेसे गूढ़ विचार 
शेर उच्च आदश विशेष हुआ करते हैं जो उसी 
भाषा के साथ जीते हैं प्रोर उसी भाषा के साथ 


रामायण का कोई अंश पढ़ने से हम लोगो के चित्त 
में क्या'कभी वैसा उत्साह तथा आनन्द उत्पन्न हो 
सकता है जैसा तुलसी कृत रामायण के पटने ग्रौर 
सुनने से हाता है ? इत्यादि” . डप 
भइयो ! आप बड़े बड़े ऋषियों की सन्तान हैं । 
आपके पूर्वेज बड़े बड़े वीर, विद्वान, त्यागी तथा 
'परापकारी हा गए हैं । उनका सुधिर आप लोगो के 
शरीर में अन तक प्रबाह करता है। यदि आप अपने 
इस प्रकार भूल जायें-ता बड़े खेद मोर लज़ा की 
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उनका अन्त भी हो जाता है। ग्रिफिथ साहेब की 
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SIR, र 


ग have the honor respectfully to submit the follor त 
ing fow lines on behalf of the Kashi Nagari Prachart togetl 
Sabha, for the kind consideration of the Hort, हा 
Judges of the Higb Court :— « |, 

ग. That it has come to the knowledge of i) 
Sabha that a representation bas been made. 0 | | 
Hon'ble High Court by a Mohamadan gentlent under 
against the use of Nagari character in ह 9, 
proceedings by the Munsif of Bisanli, District 97007 tion , 
and that the same is under the consideration of 


र comp: 
on’ble Court. langui 
2. That in the said representation, the Sabb 88 we 


understands, the legality of using the Nagari chars’ Provil 
ter by the judicial officer concerned, is questioned. | ° I0 


Procedure ‘and also Order XVIIT, Rules 45, | | शी 
and 8 of the same Code. 

4. That the. said provisions relate to the 
“guage, जया which the proceedings are to be reconi® 


and do not specify tho. characters which are (0 
8९0. . कट न ऱ्ह 


5.- That the Nagari character has been recogol य 


Nagari soript in the recording of गणप ण 
presiding officer of 8 Court, >. 5 
A. 
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That the Sabha believes - that _ हकक रष्वं 

हि ह use ile Persian character in reco 

oficers > , court proceedings and writing out their 

! त का and orders and it would be sheer injustice 
judg र 


; to allow a judicial officer to use the other verna- 
no 


Ni 5 hn] (६ 
0! soript: Tn Para lof G. 0. No. ना 343C-68 of 


I900. “His प्रगाभा... admitted that some ad- 
arch, I9j) vantage might be anticipated from the more general 
use of the Nagari character Im official documents.” 

8, ‘That the opponents of the use of Nagari char- 
noter in recording evidence, have, the Sabha under- 
stands, based their objection on “the ground that those 
wlio are not well-acquainted with the Nagari script 
: vould. be put to much difficulty in inspecting the 


| when plaints, written statements and other petitions 
Prachar न together with notices and other documents, allowed to 
| be filed. in the Nagari script, form chief part of the 
record of a case and when the ministerial officers and 
28 of il pleaders are required to know both the forms of the 
do to t |vemacular, the futility of ‘the objection can well be 
gentlems | understood. र 

0780 9. That ihe Sabha respectfully invites the atten- 
Budav tion of the Hon’ble Judges of the High Court the 
on of comparative figures of the persons using: the different 
languages and characters Contained in the said G. 0. 


9 शि 88 well as in the subsequent Census Reports of these 
ri chars Provinces. र 


joned, 2. 0. ‘That the Sabha thinks it needless to bring to 
recordivs' the kind 


| | चा Bttention के the Hon'ble Judges the fact that 
f a5 लगी; Agari Script is used as the medium of expression 
eof हा ल) in most of the Indian States, neighbouring 
क Central Provinicesand even in 
iG क. ग र districts य these ‘Provinces where 
i character न -शग(य९850 हा recorded in the Nagari 
characte फ, य less 09 than in the Persian 
I क better legibility and clearness: 
js) ive or हर majority of literate witnesses who 
gh only ; hence ig र Sours can read Nagari character 
fC पी ९ evidence is recorded in the Nagari 
J EL ठ ६ Witness can. read. his evidence 
व्र "१० Him पदाती ihef तळ 
t- ___D Suspending the further work of the 


गज र 
hat theSabha ४ 


है. 


eed not lay stress upop-the 


{| records, but the Sabha most respectfully submits that . 


quiring ‘the services of the Peshkar ०८ 


stituted certain धप 


SIT DS SHON 


superior merits of the Nagari script in its greater 
legibility which ensures correct reading and mini- 
mises the commission of mistakes in copying. This 
radical difference between the Nagari and Persian 
scripts is very well brought out in the following quota- 
tion from the views 0 the eminent Mohamadan scho- 
lar, the late Syed Ali Bilgrami : 

‘A most useful peculiarity in the alphabet of these 
Aryan languages is thaf the vowel sounds are always 
expressed by means of letters, where in the Semitic 
languages (with the exception of the Aethiopic) the 
vowel is expressed by arbitrary signs known as ‘ Zer,’ 
‘ Zabar,’ ‘Pesh,’ and ‘ Tanwin,’ ७0. That is to say, 
while in the one family of languages the vowel sound 
is 8 part and parcel of the alphabet, and is 
invariably expressed in writing, in the other group 
the vowel is a mere external sign supposed to be 
placed over or under a consonant, but invariably 
omitted in practic. Ttis thus evident that the read- 
ing ofan Aryan language is very much easier than 
that of 8 Semitic language.’ 

I3. The Sabha therefore prays that in view of 
the facts submitted above, the Hon'ble Court will 
be pleased to decide and to lay. down for. future 
guidance that the Nagari script may be used for the 
recording: .of evidence by the presiding officers. of 


Courts. 


“Nor 0606. 2 
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From न 
| THE REGISTRAR, 
Hig GoURT 07 JUDICATURE, 
N.-W. PROVINCES. 
To. . 
THE HONY. SECRETARY, 
NAGARL PRAOHARINI SABHA, 
_ Benares. 
Dated Allahabad, the I5th April, I926. 
SIR 


. { am directed to acknowledge the receipt of your | 
letter No, 5I74I23, dated the 3lst Marl, ्श6 in 
which. you suggest ‘that the presiding officers 9 
courts in the province of. Agra may 


bs permitted ग ल 

नर "न्न Sree CS 40 
record evidence, etc.; in the Na ari scrip ठ Se 
2. ‘Jn reply I am ‘to say that the Court ha 
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sufficient ‘cause ‘has ‘not been Shown for issuing aby. 
rule on the subject. 
र ग have the honor to be 
SIR, 
Your most obedient servant 
(80.) 8. H. BUNDILLE, T.O.S., 
Registrar. 
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परिश्रम ओर व्यवसाय । 


[ लेखक,-श्रीयुक्त बा० देवीप्रसाद खत्री । ] 


. #9 माज की उस अवस्था में जब कि 
र ; विवेक का राज्य होतां है, उत्तम 
णक तथा उच्च कक्षा की प्रबुद्धता 
र उन्हो लोगों में अधिकतर पाई 
जाती है जिन्होंने अपने जीवन में 
गाढ़ा परिश्रम किया हा । यह अतिशयोक्ति नहीं है 
चरन्‌ बिलकुल सत्य है कि मनुष्य को उसका व्यव- 
साय अथवा दैनिक वृत्ति ही शिक्षित बनाती है। 
परिश्रम एक बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उसकी रोटी ही 
नहीं वरन्‌ बुद्धि विषयक, सदाचार विषयक तथा 
अध्यात्म विषयक उपदेश भी देता है । इसके यथो- 
चित प्रभाव से मनुष्य का रारीर गठित हा जाता है 
तथा शक्ति ्रौर बल बढ़ता जाता है। 
दृष्टान्त के लिये एक कृषक का ही कार्य्य छीजिए । 
मानसिक साधनों के लिये .यह एक पाठशाला हे । 
किसान को सभी तत्वों का निरीक्षण करना पड़ता 
है । जिस पृथ्वी का चह जातता है उसकी मिट्टी किस 


कामों में आते हैं तथा कब होते हैं ? आदि प्रश्नों 
के उत्तर उसे जानने पड़ते हैं । प्रति दिन उसके नेत्रो 
` के सामने नवीन ज्ञान «आता है ।, और इस प्रकार 


: है कि उसके कारण व्यवसायो गम्भीर से गम्मी! 


से कहां बढ़ कर होता है। 


प्रकार की है ? जो पदार्थ उपेजते हैं थे किन . 


` कि एक वकील । पर इन दोनों मे जा 


उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखने तथा सम्मति. स्थिर 
की आदत पड़ जाती है, उसकी विचार-शक्ति द 
जाती है तथा उसे उत्तम माग पर चलाती है। 
यही बात हर एक व्यवसाय के सम्बन्ध में 
जां सकती है। मलाह भी पञ्च-तत्वों का र 
करता है । वह अपने ज्ञान ्रोर शक्ति को काय 
ळाने के लिये चैतन्य रहता है क्योकि उचित प्रका 
से विचार करने. ही पर उसका जीवन निर्भर है 
इस तरह उसकी सम्मति देने तथा कत्तेव्य रि 
करने की शक्ति तीव हा जाती है । जा शिक्षा मनुष. 
अपने व्यवसाय से पाता है वह इतनी विचित्र हो 


और उच्च से उच्च बातों का अपने तार पर बहुत (. 


व्यवसाय वही काम करता हैजा छात्रों कै हि 
पाठशाळा या विद्यालय । क्योंकि विचार ग्रोर निर 
करने का जा अभ्यास अनुभव से होता है वह दूर 


परन्तु यह आक्षेप हा सकता है कि यदि ऐस 
ही है तो क्या कारण है कि किसान वकीलों॥ 
समान योग्य नहों हाते ? निसन्देह कुछ कृषक इथ! 
उधर ऐसे मिलेंगे जो उच्च कक्षा के शिक्षित कहे न, कोथ 
सकते हैं। उन लोगों ने पुस्तके बहुत कम | वह ६ 
हैं तथापि उनकी निरीक्षण ग्रार सम्मति स्थिर करे भी म 


की शक्ति बहुत चढ़ी बढ़ी होती है.। विद्वान्‌ उतर छ्य 


मिलने पर लज्ञित होते हैं तथा इन परिश्रमी जीवे पके 
की सादी बुद्धि, तीव्र अन्वेषण शक्ति तथा { ज्ञा 
दशिता देख कर चकित होते. हें । परन्तु “| पर! 
मान लेना पड़ेगा कि साधारणतः मेहनत 

करनेवाला मनुष्य उतना शिक्षित नहों हाता जि 


दोनों व्यवसायों में अन्तर हाने के कारण रभ i 
वरन्‌ इस कारण है कि बकीळ अपने व्यवसाय 


ह 


कारय्य-विवरण । 
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प्रवेश करने के समय पाठशालां तथा विद्यालयों 
| क्षेज्ञान का मंडार प्राप्त कर चुकता है ( जा कि कृषक 
| क्ष प्राप्त नहीं है ) ग्रेर इनसे जीवन पयन्त लाभ 
| उठाता है। यदि दो नव-सुवक एक दो अवस्था तथा 
एक ही योग्यता के, बील वर्ष की उमर तक एक ही 
प्रकार की शिक्षा पाते रहें तथा उचित शारीरिक 
व्यायाम भी करते रहें ग्रार तत्पश्चात्‌ उनमें से एक 
कानून के अध्ययन में तीन वर्ष व्यतीत करे तथा 
दूसरा कृषि-विद्या का अध्ययन करे ओर फिर दोनों 
। अपने अपने पेशों में जी जान से लग जाँय ओर 
| इसके बाद भी समय मिलने पर पुस्तकावलेकन 
। किया करे ओर . शिक्षित पुरुषां तथा स्त्रियां की 
^| संगढि मे रहे तो क्या इसमें कोई सन्देह है कि 
/ चालीस वर्षे की उम्र में कृषक से वकील अधिक 
५, शिक्षित पाया जायगा ? 


इसी प्रकार व्यवसाय से ही मनुष्य संदाचार 
स भी सीखता है। उसे अपने साथियों से व्यवहार 
| करना पड़ता है जो विपत्ति में हैं उनसे वह सहानुभूति 
| मकर करता है तथा जो दुःखित हैं उनकी सहायता 
स करता है | यदि चहद क्रय विक्रय करता है ते उसे 
| धोखा देने के बहुत से अवसर मिलते हैं। वह 
(| अपने प्रवतकां की आँख में धूळ डाल कर अपने 
थे की जुरियों को छिपा सकता है; परन्तु यदि 
क्रम । हत ग्रार सत्य-प्रिय हा. तो अनेक गुण 
| न सा ह । सद्सुशां के उपाजन के 
| सामना करना उतना ही आव- 
मी जीवे ह जितना कि तैरने के लिये जल र 
प्या दे | र जे लिये आवश्यकता है केवळ अपने मन 
Se | करते रहने त मे रखने तथा निरन्तर परिश्रम 


त... Aes 


(8) निइचय हुआ कि मध्य प्रदेश के शिक्षा | 


१९१६ के अधिवेशने के का 


है टं 2 व - र 
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सभा का कार्य्य-विवरण । 
प्बन्ध-कारिणी समिति। 


बुधवार तारीख २ अगस्त १8१६ सन्ध्या के ४३ बजे 
स्थान-सभाभूवन। 
(१) सभा कै तेईसवें वार्षिक विवरण का शेष 
अंश पढ़ा गया रोर स्वीकृत हुआ । 

र (२) निश्चय हुआ कि इस मास में हिन्दू युनिव- 
टी की मीटिंग कै समय सभा के संरक्षक श्रीमान 
महाराजा साहब बहादुर ग्वालियर काशी में आने- 
वाळे हैँ । अतः उनसे प्राथना की जाय कि इस 
अवसर पर वे सभा में अवश्य पधारने की कृपा करें । 

(३) निश्चय हुआ कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
परीक्षा का प्रबन्ध सभा के हाल में किया जाय ग्रौर 
परीक्षार्थियों के निरीक्षण का भार १० बजे से १ बजे | 
तक बाबू बालमुकुन्द वम्मो को तथा २ बजे से ५ 
बजे तक बाळू हरिहरनाथ बी० प० को सोंपा जाय । 
यह भो निश्चय हुआ कि निरीक्षणं के कार्य मे लाला 
भगवानदीन, बाबू जगन्मोहन वम्मो ओर बाबू | 
रामचन्द्र चम्मौ क्रमात्‌ इन महाशयो की सहायता | 
कर्‌ । ट 


८-५” 


अह 5: 


विभाग के डाइरेकुर से प्राथना की जाय कि वे | 
कृपापूवेक बाबू कामताप्रसाद शुरु को पूरे वेतन पर | 
३ मास की छुट्टी दं जिसमे वे सभा के लिये हिन्दी 
व्याकरण शीघ तैयार कर सक । > 
(५) सभापति को धन्यवाद दे सभा विस- . | 
जित इई । 


प्रबन्ध-कारिणी समिति।. | 
रविवार ता० २७ अगस्त .१६१६ सन्ध्या के-२ बजे ट्‌ - | ; 
` ` स्थान-सभाभवन! -- | 
(१) तारीख रर -जूलाई १९१६ रोर २ अगस्त | 
त क 


| 
Digitized by “तएीपारियी, सज्जिका, eGangotri 


(२) निश्चय हुआ कि प्रबन्धकारिणी समिति 
के अधिवेशनें मै उपस्थित न हाने वा उनके सम्बन्ध 
मे सम्मति न भेजने कै कारण इस समिति में 
बाबू अस्तिकाप्रसाद शुत, प्रोफेसर छक्ष्मीचन्द, 
रायनहादुर पंडित - विष्णुदत्त शुक , प्रोफेसर श्री 
प्रकाशजी, पंडित 'गणपतजानकीराम दुबे बी० प० 
ठाकर रिवकुमारसिंह ्रोर बाबू दामोदरदास राठी के 
ज्ञा स्थान खाली होते हैं उन पर क्रमात्‌ पंडित गोवि 
न्द्राव बी० प० एल एल० बी०, डाकुर खर रामकृष्ण 
भण्डारकर, राय बहादुर पंडित विष्णुदत्त शुछ, प्रोफे 
सर श्री प्रकाशजी, राय साहब पंडित सयू प्रसाद 
त्रिपाठी, पंडित इयामविहारी मिश्र एम० ए० र 
मेहता जाधसिंहजी चुने जॉय । 

` (३) निश्चय हुआ कि इस वष नागरीप्रचारिणी 

ग्रन्थमाला के सम्पादक बाबू शयामसुन्दरदासं बी० 
ए०, ना० प्र० लेखमाला के सम्पादक प्रोफेसर श्री 
प्रकाशा, नांगरी प्रचार के निरीक्षक पंडित गोविन्द्राच, 
घी० ए० पुल एल० बी०, सुबोध व्याख्यान कै निरीक्षक 

/ पंडित रामनारायण मिश्र बी प० ग्रोर पुस्तकालय 
के निरीक्षक पंडित गिरजादत्त वाजपेयी एम ए७ - 
चुने जॉय । 

(8, निश्‍चय हुआ कि ना७ प्र पत्रिका के सम्पा- 
दक का. लिखा जाय कि समिति को दुःख है कि 
पत्रिका अब तक ठीक समय पर नहीं निकल सकी 
है । द्सिम्बर १९१६ तक इसके काई ग्रेक पिछड़े न 
रहने चाहिए । यदि उस समय तक भी इसके अंक 
चिच राथे उपस्थित किया जाय । 

(५) निश्चय हुआ कि इस घर्ष. ्रबन्धकारिरी 
समिति के. प्रधान बावू गौरीशंकर प्रसाद. बी० ए० 
एल पळ० बी० चुने जाय भ्रोर: उपप्रधान पंडित 
+ मा मिश्रबी ७०० ।. - `. 


(३) उदयपुर के राय जोधसिंह मेहता का. पंत 
उपस्थित किया गया जिसकी साथ उन्होंने १७०३) 


BP 
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CT 
रु० की हुंडी भेजी थी और लिखा! था कि इसके थाह कवार 
संभा तीसरे वषे उस सज्ञन को पुरस्कार दे ति” करने 
का हिन्दी ग्रन्थ सर्वोत्तम निकले अथवा यदि छौ . 
सम्भव न हो तो और जिस भाँति चाहे इस व्याज कष 
व्यय करे । 
निइचय हुआ कि राय जोधसिंह मेहता को ६ 
कै लिये धन्यवाद दिया जाय, इंड सुना ठी जाः 
्रोर इसका रुपया बनारस बंक मे फिक्स डार. 
पाज़िट में यदि ६) सैकड़े वार्षिक व्याज मिले ह| 
रखा जाय अन्यथा इसके गवनमेन्ट प्रामेसरं' 
नोट खरीद लिए जाय । यह भी निश्चय हुग्र 
कि बाबू इयामसुन्दर दास जी 'तथा पंडित राम 
नारायण मिश्र जी से प्रार्थना की जाय कि वे इए उपर 
बना दे । - ४ | 
(७) पुस्तकालय के निरीक्षक के पत्र उपस्थित कि. 


| 


गए जिनमें उन्होने लिखा था कि (क) पुस्तकालय पाथ 


लगभग १०० पुस्तके बिना जिल्द या मरम्मत के छि ५०) 
पड़ी हैं (ख) पुस्तकालय के लिये एक अलमारी ले । 
बड़ी आवश्यकता है अतः इसके लिये ४०.) स्वी्ी| तीस 
किया जाय और (ग) जिन महादायें के यहाँ ॥ छपा 


जिल्द बनवा ली जॉय ( ख और ग ) ये 
निरीक्षक महोदय की सम्मति के संहित २ 
अधिवेशन मे उपस्थित किए जाँय। - - 
(८) चेतन वृद्धि कै लिये सखनन्दन मिश्र 
भरोस कहार के प्राथेनापत्र उपस्थित किए गए | पारू 
निश्चय हुआ कि इस वर्ष के बजट में इनके १ 
की वृद्धि के लिये आवश्यक धन नहीं है। : ॥ . ' 
(९) श्रीयुक्त न० चिं० कुळकर्णा का २० 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने | EE 
प्रचारिणी पत्रिका से पृथ्वीराज -चाददान कॅ "|| | 


काय्य-विचरण । 
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के च| का मराठी अवाद एक मासिक पत्र मै प्रकाशित 


र देशि. करने की आशा मागी थी । 
निचय हुआ कि इसके लिये उन्हे आज्ञा दी जाय। 


(१०) सप्तम हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रदशि- 
वी समिति के संयाउाकका पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमे उन्होने प्रदशनीय पुस्तके माँगी थां । 


निश्चय हुआ कि सम्मेलन में काशी से सभा के 
जा प्रतिनिधि जाँय उन्हीं के साथ प्रदशनीय वस्तुएँ 
: प्रामेस) भेजी जाय ग्रौर वे ही सज्जन उन्हें यहाँ लोटाते लावे । 
चय हुर्ग्र यह भी निश्‍चय हुआ कि आगामी अधिवेशन मे उप- 
डित रग मंत्री जी कपापूर्वेकक उन वस्तुओं की एक सूची 


| (११) निश्चय हुआ कि आगामी ३ वर्षो के लिये 
| हिन्दी पुस्तकां की खाज के निरीक्षक श्रीयुक्त पंडित 


ही ५०) मासिक वेतन तक पक पजेन्ट शीघ्र नियत कर 
| ले | साथ ही उनसे यह भी प्रार्थना की जाय कि 
वा| तीसरी त्रैवार्षिक रिपाई का भी वे शीघ्र ही भेजने की 
॥ रुपा करे । 


(१२) बाबू बालमुकुन्द वस्मौ के प्रस्ताव पर 
निश्चय हु कि सभा की नियमावली फिर से संशो- 
धित की जाय ग्रौर नियमा में क्या क्या परिवतेन होने 
॥हिए इस विषय में सम्मति देने के लिये निम्नलिखित 
ह पक सब कमेटी बनाई जाय अर्थात्‌ बाबू 
करपसाद बी० ए एल एल० बीऽ, पंडित 


„नारयण मिश्र बी०- ५० और बाबू... हरिप्रसाद 
षी३ प (oS 


NS EN कक २८ >> 
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साधारण सभा । 


शनिवार तारीख २३ जूलाई १३१६ सन्ध्या के ६ बनें ˆ 


स्थान-सभाभवन । 


(१) गत अधिवेशन ( ता० २७ मई १९१६ ) का 
कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । 

(२) प्रबंघ-कारिणी खमिति के तारीख ७ मई 
२७ मई, २९ मई ग्रोर ६ जून १९१६ के काय-विव- 
रण सूचनार्थ पढ़े गए। 

(३) सभासद होने कै लिये निम्नलिखित सज्जनो 
कै फाम उपस्थित किए गण | 

१--पंडित यज्ञनारायण उपाध्याय पम० प० 
एल एळ० बी० भदेनो काशी १।) 

२>बाबू हनुमानदास बी० ए० एल एल० बी० 
सुखलाल साइका फाटक काशी ३) 
__ ३--बाबू शिवप्रसाद गुप्त नन्दन साडू की -गली 
काशी १२) 

४--राय कृष्णदास हेस्दिंगज हाउस काशी ५) _ 

- ५--जाबू रूद्रमसाद्‌ विकोरिया पार्क काशी ३) 

६--पंडित गोविन्दराव बी० ए० एल एळ० बी० 
काशी ३). 
._ ७--पंडित गणपत कृष्ण गुजर, लक्ष्मीनारायण 
प्रेस काशी ३) 

<--बाबू भगवानदास जैन, मास्टर सिडिल 
स्कूल वीना इटावा, सागर १।।) 

९--बाबू हरचन्द्राम गहाई खुरई जिला सागर | 
१।) | 
ट १०--बाबू विहारीलाल मिस्त्री पे० खुर | 
सागर १॥) | 
` ११--बू नन्द्किरोर--१३२ कान स्ट्रीट-- | 
कलकत्ता ३) | 
१२--पंडिंत श्रजमेहहन वाजपेयी खुपरवाइजर 
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कली 


१३--बाबू दाताराम--छाटी कु जगली--काशी 


शा) 
१४--बावू लाभचन्द जैनी--सूत टोला--काशी 


शा 


१५--बाबू वैजनाथप्रसाद यादव बुलानाला : 


काशी १॥ ) 

१६--पंडित इन्द्रनारायण छ्विवेदी--बुछ्धिपु रौ-- 
सराय आकिल प्रयाग १॥ ) 

` निश्चय हुआ कि ये सज्जन सभासद चुने जाँय 

भ्रौर पंडित इन्द्रनारायण द्विवेदी के यहाँ जा पिछला 
चन्दा बाकी है उसमें से १) रु० प्रतिवष ले लिया 
जाय । ; se 

(३) निम्नलिखित सभासदों के इस्तीफे उपस्थित 
किए गए म्रौर स्वीकृत हुए । 

१--महन्त मथुरादास, बड़ादा, गुजरात । 

२--बाबू खुशालचन्द खजानची--कामटी । 

३--बावू रामकृष्ण वैश्य--भीतर गोदाम-गया। 

४--पंडित लक्ष्मणप्रसाद नागर--एल० पी० 
नागर ऐण्ड का०--मधुरा । 

५--कु अर मूलसिंह वसी हाउस--चाँदपेल 
द्रवाजा-जयषुर । 

६--बावू मदनलाल--दफ्तर गवनर-जम्बू । 

७--बाबू कल्याणमल बोहरा-खजाना सदर- 
कष्णगढ़ । 


८--पंडित मधुराप्रसाद शुकहू--सिठमरा-- 
जि० कानपुर । 
- :. - ` (५) मंत्री ने निम्नलिखित सभासदों की मृत्यु की 
____ सूचना दी जिसपर सभा ने अत्यन्त शोक प्रकट 
कया न 
१--डाकूर रामकृष्ण गोपाल भाण्डाकर पूना। 
२--पंडित छोरेलाळ चौबे डिप्टी कलेक्र- 
मथुरा।. . 
र (३) निम्नलिखित पुस्तकं धन्यवादपूर्वक स्वीकृत 
(का 3 


MNS 


~ 


निबन्धावली और वेद्‌ धमे व्याख्यान ५ वाँ भाग। | 


बाबू श्रीकृष्ण--साक्षीविनायक--काशी । 


~ परिवत्तन में प्राप्त । - 
- पंच पलव । 


_  हाडी सम याती 
कै "स्त्री दीक्षा विधि। - 


_ सावन सोहाचन। ` ` 
> छूखनऊ की कब्र ५ वाँ भाग । 
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पंडित ग्रोॉंकारनाथ वाजपेयी, प्रयाग। 
महाराणा प्रताप 
आत्मवीर सकरात 


संस्कृत साहित्य सम्मेलन कार्याय हरिद्वार। 
संस्कृत साहित्य सम्मेलन के प्रथम वषे क्षी 


बाबू बळदेवदास गुप्त, बहराइच । 

सुकुन्द्‌ महिमास्थ्रोत्र । 

युगल रस माधुरी । 

केनोपनिषद्‌ । 

कुमार देवेन्द्रप्रसाद्‌ जैन, आरा । 
सेवा धमे । 


सागर साम्राज्य । 
कसचन चैस्योत्पत्ति भास्कर । : 


पंच पराग । - 
जाविज्ी । ` 


पंच कलिका । 
ईसाई सिद्धान्त दर्पेण । 


श्री वृन्दावन । 


Journal and Proceedings णि 


Journal and Proceedings (New 


Memoirs of the Asiatic. 0 


| 8 “Iv, VoL. No. 2 Vol No, 3 and Vel 
| (08 


a Bxtra N 

ˆ पाणिनी आफिस प्रयाग 

Brihdaranyaka Upanishada Indian An- 
tiquary fot April I9L6 


वाषिक अधिवेशन । 
शनिवार तारीख £ अ्ंगस्त १६१६ सन्ध्या के ६ बजे 


स्थान-सभाभवन 


(१) प्रबन्ध-कारिणी खमिति का लेईसवाँ वार्षिक 
- विवरण पढ़ा गया। बाबू वेणीप्रसाद के प्रस्ताव 
गोरखपुर | तथा पंडित निष्कामेश्वर मिश्र के अनुमोदन पर 


< निश्चय हुआ कि इसमें नागरी नाटक मंडळी का 


:4 उल्लेख भी बढ़ा दिया जाय । पंडितं रामनारायण 
78 मिश्रजी के प्रस्ताव पर सर्वे सम्मति से यह विवरण 
`. | स्वीकृत हुआ और. निश्‍चय हुआ कि बाबू हरिप्रसाद 


„ | काय किया है उसके लिये उन्हे धन्यवाद दिया जाय । 
(२) पदाधिकारियों ग्रौर प्रबन्ध-कारिणी संभिति 


| उनका परिणाम जाँचने के लिये नियत किया । 
` ३) सन्‌ १९१५-१६ के आय व्यय के हिसाब के 
गया आगामी वष के लिये बजेट उपस्थित 


इआ कि यह नज़ेट स्वीकार 


(७) सभापति का धन्यवाद दे सभा विसर्जित 


-. ॥पाटधि ने इस वर्ष जिस परिश्रम प्रौर योग्यता से 


सदस्यों के चुनाव के लिये उपस्थित सभासदों 
प निर्वाचनपत्र बाँटे गए और उनके भरे जाने पर. 
| पति ने प्रोफेसर श्रीप्रकाश और बाबू वेणीप्रसाद 


पडत पंडित गिरिजादत्त बाजपेयी के प्रस्ताव तथा. 
नागर - कै अनुमोदन पर सचे. 
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` (४) पदाधिकारियों के निर्वाचन का निम्नलिखित 
परिणाम सूचनार्थ उपस्थित किया गया । 
सभापति 


_ ` बाबू इयामसुन्द्रदास बी० ए० 


उपसभापति 
बाबू गौरीशंकरप्रसाद बी० ए० पल एल० बी० 
पंडित रामनारायण मिश्र बी० प० 
मंत्री 

बाबू हरिप्रसाद पाळधि बी० प० 

उपमत्री 

बाबू बाळमुकुन्द्‌ वम्मौ 

(५) साधारण सभा द्वारा अनुमोदित प्रबन्ध- 
कारिणी समिति के प्रस्ताव पर- सवे सम्मति से 
निश्चित हुआ कि श्रीमान महाराजा साहब काइमीर, 
काटा, झालावाड़ तथा डू गरपुर हिन्दी के बड़े 


शुभचिन्तक हैं रोर समय समय पर विशेष पसे 
सभा की सहायता. करते रहे हैं अतः ये समा के ?” 


संरक्षक चुने जॉय । 3 

(६) बाडे आफ टस्टीज क्रा यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया गया कि गत: वर्ष के वाषिक अधिवेशन के । 
निश्चय के अनुसार उसके नियमा में सुधार किया || 
जाय | साथ ही बाड द्वारा संशोधित निमय भी | 
उपस्थित किए गए । | 

निश्‍चय हुआ कि ये निमय छापकर सभा के 
सभासदां में बाँट दिए जाय ग्रार तब सभा के एक 
विशेष अधिवेशन मे इन पर विचार हो । . - 

(७) सभा के स्थायी सभापति पंडित इयामविहारी 


मिश्र की वर्तता पढ़ी गई जिसपर समा ने बड़ा इष | 


प्रकट किया । 


(८) सभापति बाबू गौरीशंकरप्रसाद्‌ ने -कहा की. 
कि पंडित इंयामविहारी मिश्र ने तीन वर्षे तक सभा _ 
के सभापति का आसन सुशोभित किया है. । यद्यपि 


बाहर रहने के कारण वे यहाँ उपस्थित नहाँ हा सके 


-. हैं पर ता भी जिस योग्यता और. उत्साह से आप 


DR 
4 ग्र ड 


९४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri__ 


पत्रिका । 


ANNAN 


! बराबर सभा का कार्य करते रहे हैं उसके लिये 
आपके जितना धन्यवाद दिया ज्ञाय थोड़ा है । प्रबंध- 
कारिणी समिति के प्रत्येक अधिवेशन में आपकी 
विचारपूणे सम्मति बराबर आती रही है। खाज 


` सम्बन्धी काय भी आप बड़े परिश्रम ओर उत्साह स... 
करसे रहे हैं । सभा पर आपकी जैसी भद्धा और 


भक्ति है उसके लिये हम लोग आपकी हार्दिक धन्य- 
वाद देते हैं। 

(९) प्रबंध-कारिणी समिति कै सदस्यों के 
निर्वाचन का निम्न लिखित परिणाम उपस्थित 


किया गया । 
काशी से-बाबू माधव प्रसाद 
रेवण्ड ई० ग्रीन्स, 
पंडित गिरिजादत्त बाजपेयी एम० प० 


बाबू हरिहरनाथ बी० ए० 
बंगाल से- बाबू राधामोहन गोकुलजी । 
बिहार से--बाबू काशीप्रसाद जायसवाल । 
पंजाब से--लाला दयाराम साहनी । 
सभापति को धन्यवाद देकर सभा विसजित हुई । 


or जल 


साधारण अधिवेशन | 
शनिवार तारीख २६ अगस्त १६१६ सम्ध्या के ४३ बजे 


स्थान-सभाभचन । 
(१).ळाला भगवानदीन सभापति चुने गए । 
(२) गत अधिवेशन (ता० २९ जूलाई १९१६) 
। - कां काय विवएण पढ़ा गया ग्रौर स्वीकृत हुआ । 
(३) सभासद होने के लिये निम्न लिखित सञ्ञनों 
के फार्म उपस्थित किप गए ग्रौर स्वीकृत हुएः-- 
md गुप्त, मछर हट्टा; काशी १॥ 
२- पंडित शिवनन्दन पांडेय उदयराज 
हिन्दू स्कूल काशी पुर नैनीताल 4 रत 
३--पी० पी० सिंह जी; अजयगढ़ स्टेट २) 


~ 


` ४-० छन्नूलाल नेतराज पंडित अजयगढ़ १॥) 
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गढ १॥) 
६--बाबू कृष्णदेव नारायणसिंह आजमगढ़ 
: ७--बांबू गयासिंह आजमगढ़ १॥» 
८--पंडिंत देवरल शम्मा २७ लिटन. रोह 
:देहरादून १॥) । 
९--डाकुर मिठ्ठनळाळ प्रोफेसर, प्रिन्सेत 
आसफिया मेडिकल स्कूल भूपाल १॥ ) 
१०--ठाकुर त्रिभुवनबद्दाडुर सिंह--तअल्लुके 
दार चन्दनियाँ पे० जलालपुर धई ज़ि० रायबरेली | 
११--पंडित कात्यायनी दत्त त्रिवेदी श्राहेट .. 
सेक्रेटरी आनरेब्ल राजा सर रामपए्लसिंह के०सी0| गोर 
आई ई० कुररी सुदाली ३) / 
१२-बाबू शालिग्रामसिंह वकील उन्नाव १॥| 
३--पंडित विश्वेश्वरद्याल जिवेदी-राणेश। हुई 
गंज लखनऊ ५) | 
१४--पंडित लक्ष्मीशांकर अवस्थी-सम्पाद| ` ` 
अभ्युदय प्रयाग १॥ ) > 
१५--पंडित विश्वम्भरनाथ वाजपेयी-चकीह 
उन्नाव ५} 
१६--पंडित ताराशंकर इास्मा चाक लखनऊ १) 
१७--बाबू रामचन्द्र एम० ए० पडवाकेट- लष 
नऊ ५) 
< बाबू विनायकप्रसाद अष्ठाना-आजमगई 


गया 


६) 
९--पंडित मृनोश्वर तिवारी-चकील आ | 

गढ़ ५) 
०--पंडित रामकृष्ण शारम्सा मा० पंडित छ|. 
करणदासजी ठेकेदार खारीबावली--कूचा ६ 
दिल्ली १॥) र 
२९-बाबू.  केदारनाथ--गोप 
नवाब साहब चाँदनो चाक दिल्ली ६) 
२२>-पंडित लालमाहइन | 
मजिस्ट्रे-पुरुलिया ५) हक ल र 
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० शंकर का ३३--पंडितं शंकरराव कापड़े--चाबू भाधचजी 
'क्ाठी- काशा १) 


. ५४--वाबू गिरधारीलाळ अग्रवाल . बी० . प० - 


; ल एल० बी० वकील इलाहाबाद ५) 


(४) निम्न लिखित सभासदों के इस्तीफे उपस्थित 


किए गण और स्वीकृत हुप्‌:-- > 
१--पंडित गोमतीप्रसाद ग्रद्चिहोत्री प्रयाग . 
बाबू रामकृष्णराम वैद्य, भीतर गोदाम, 


`| गया 


३--आवू बहभदास काशी । 
(५) मंत्री ने इख सभा के सभासद्‌ श्रीगोरचरण 


सी की सुद्यु की सूचना दी जिस पर सभा ने 
`| शेकल्परकट किया । 


(६) निम्न लिखित पुस्तके धन्यवादपूर्वक स्वीकृत 


~ औट 
त हुई RS 
गणरा ws री 


-> पंडित माधवराव सप्रे बी ए० पूना 
__ गीता रहस्य 
बाबू रामचन्द्र वम्मौ काशी 
छत्रसाल 
लाला रुष्णानन्द काशी 
सुखी रहने का उपाय - 
पंडित नानकराम, भट्टो का रास्ता जयपुर - 
हिन्दी विद्यार्थी > 
स्मिथसानियन इन्स्ठीट्य शन, वाशिंगटन 
ब्रा The Sense Or gans of the mouth part 
| ° Honey Bees 
| pe and Paleontology. Wind-Tun- 
._ ,SPeriments in Aerodynamics. ° 
ndian Antiquary for May I96 


साधारण अधिवेशन 


शनिवार तारीख २० सितम्बर १९१६ सन्ध्या के ५ बजे 
र स्थान सभाभवन। 

5 (१) बाबू रामचन्द्र वर्मा के प्रस्ताव तथा बाबू . 
बॉलमुकुन्द वर्मा के अनुमोदन पर पंडित गोविन्द्राव 


ज्ञागलेकर सभापति चुने गए । पीछे ले सभा के उप- 


सभापति बाबू गौरीशांकरप्रसाद्‌ बी० प० एल० एल० 
बी० भो आ गए । 

(२) तारीख ५ अगस्त कै वार्षिक अधिवेशन ओर 
२६ अगस्त के साधारण अधिवेशन के कायविवरण 
पढ़े गए ओर स्वीकृत हुए । क व 
(३) प्रबन्धकारिणी समिति के २२ जुलाई १९१६ 
और २ अगस्त १९१९ के कार्यविवरण सूचनार्थ उप- 
स्थित किये गएः 

(४) सभासद होने के लिये निम्नलिखित सञ्जनों 
कै फाम उपस्थित किएगए- | 

१--पंडित आत्माराम घी० पं घी» एस सी० 
म्युनिसिपल इंजीनियर श्रीनगर-काइमीर । 

२-पंडित गंगाराम दीक्षित चाँघवकर--१ट 
पटनी टोला काशी १॥।) | 

३--महदन्त जानकीवछभशरण--जेल से उत्तर 
मठ छपरा ३) | 

४--बाबू राघवशरण साही--रामलीलावाला 
स्थान--जेल के समीप छपरा ३) 5 

~ ५=-पंडित उपेन्द्रशरण भागेव--प्राइवेट सेक्रे- 
टरी श्रीमान खनियाधाना 
--रेजी डंसी ग्वालियर । 
६--पंडित बद्रीप्रसाद मिश्र पड़रहा-मैजा 


नरेश--खनियाधाना . | 


शद _ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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९--बाबू गिरिजाप्रसाद मास्टर-ळन्दन मिशन 
स्कूल--काशी ३) : 
१०--बाबू बनारसीप्रसाद वम्मा उपन्यास दपण राव जोगळेकर चीर ए० एल एळ० बी० (४) 
आफिस--कचौड़ी गली काशी १।) लक्ष्मण नारायण गद्‌ (५) पंडित कष्णराम मेहताव। | 
१--बाबू रामकिशोर सेठ--भूलेटन काशी १॥) ५० एल एछ० बी० (६) राव बैजनाथदास (| 
१२--बाबू विजयबहादुर रायजादा--एकस्ट्रा बाबू दामोदरदास खंडेलवाल (८) डाकुर 


असिस्टेण्ट कमिश्षर मंडला सी० पी० ३) रोर (९) मिस्टर सी० वाई० चिन्तामणि । | | 
१३--बाबू रघुनाथदास चौक काशो १॥ ) (७) प्रोफेसर श्रीधकादा ओर बाबू शिवप्रस 
१४--पं० मिलखीराम, बनारस बंक के नीचे गुप्त का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्हीं 

काशी ३) लिखा था कि संभा के सभापति मरार उपसभाण 


को प्रबन्ध कारिणीसमिति के अन्य सभ्यो कीना 
उस समिति मे बैठने रोर सम्मति द्वेने का अधि 
है। अतः उनका चुनाव समिति के सदस्य की. 
न हाना चाहिए । 

निश्‍चय हुआ कि नियमा के संशोलन के. 


१५--बाबू लक्ष्मीनारायणलाळ-गोलादीनानाथ 
काशी १॥ ) 
निश्‍चय हुआ कि ये खञ्जन सभासद चुने जाँय। 
(५) उपमंत्री ने इस सभा के स्थायी सभासद 
कुअर जोधसिंह मेहता की मृत्यु की सूचना दी 
जिस पर सभा ने बहुत शोक प्रकट किया । जा सब कमेटी बनाई गई है उसके पास 
पाय हिन्दी साहिल तम विचाराथे भेज दिया ज्ञाय । . , 
क सी कै प्रान्तीय साहित्य सम्मेळन ८) निघलिसित तके 
की स्वागत कारिणी समिति का पत्र उपस्थित किया हुई र ) उन पन्य 


गया जिसमें उन्होंने इस सम्मेलन के लिये सभा के... +_ प्रदाय - 
. प्रतिनिधियों को सेजने के लिये लिखा था । क ना 


पंचम हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्या i 
निश्चय हुआ कि निसन लिखित सज्जन प्रतिनिधि पं० पद्माकर द्विवेदी खजुरी काशी 
चुने जाँयः— रामायण ३ ` 


> 
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सम्पादक- रामचन्द्र वर्म्मा । 


OS 


विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सच देरान सों छै करहु, भाषा मांहि प्रचार ॥ 
: प्रचलित करहु जहान मे, निज भाषा करि यत्न । राज काज दरवार में, फैलाव यह रल्न॥ 
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[ (१) इतिहास के अध्ययन से लाभ... ९७ (५) कोलम्बस की जलू-यात्रा ... 


... (3) तक्षशिला विद्यापीठ ... ,... १०४ (७) प्रवासी अर हत्या पा 
7 (४) मोइनकी मोटरकार ... ,.. १०७ (८) समा का क्काय्यविवरण र: 


पण्डित लक्ष्मीधरजी वाजपेयी 
सम्पादित । 


~ न 
क्या आपको यह मालूम है कि, 

[a [oN a त्‌ 
हन्दानचत्रमय-जग 
राष्ट-भाषा हिन्दी की उच्चश्रेणी का; हिन्दो-भाषा-भाषियां का अत्यन्त लाडला; मराठी, हिल 
` अप्रेज़ो, बंगला इत्यादिक भाषाओं के घुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में हिंग 
` राष्ट्रभाषा भवतु ? का झंडा फहरानेवालो; सामयिक महत्त्वपूर्ण लेख, कविता तथा चित्रों के प्रकाश भाग 
करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दो में अपने ढंग का सब से पहिला और अनूठा मासिक पत्र है-? _ 
यदि, नहीं, .. . 
तो आप उसे आज ही मंगाकर देखिये ! निस्सन्देह आप उसकी अन्तरंग को चटक मटक पर 
होंगे और हिन्दो में ऐसे अनूठे पत्रप्रकाशन के साहस पर दांतों उंगली दबायैंगें ॥ पत्र की लागत के 
` मूल्य कुछ नहीं । केवल सादा संस्करण ३।) राजसंस्करण. ४॥) तिसपर भो विशेषांक उपहार में 
` प्रति का ।-.), ॥. नच पता 
- मेनेजर. हिन्दी 2 _जगत्‌ 

-___ मेनेजर, हिन्दी-चित्रमय-ज 

> चूना सिटी 


- सुघड़ दर्जिन _ 


जू हिन्दी में अपने ढंग की यह पहली ! तक है । इसमें सब तरह के कपड़ों 
का वरन इतनी उत्तमता से किया पुस्तक दै । इसमें सब तरह के क 
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इतिहास के अध्ययन स लाभ । 
| खक--श्रीयुक्त बा० श्रीप्रकाश बी० एु० बेरिस्टर एट ला! ] 
(गतांक से आगे ।) 


हा सार के सवे-प्रतिष्टित पुरुषों में से एक 
कां जीवनचरितू उदाहरण के लिये 
लीजिए । ऐतिहासिक समय मे मुह 
म्मद्‌ के बराबर बड़े पुरुष कम 
_ हुए हैं। छाटी ही अवस्था में आप 
| oe हीन हो गण थे तब आपके मामा ने आप 
A । अपने दारिद्रय के दिनों में आपने व्यापार 
जीवन निर्वाह किया। एक धनी विधवा के 
ता कारिन्दे हुए । आपकी सत्यशीलता ओर प्रामा- 
« ने भसञ्न होकर उस विधवा ने आपसे अपना 
नोहे किया। इससे यद्यपि दारिद्रय का कष्ट 


देख 
पड़ा । साल में एक बार - आप किसी 


र मी 


रहा तथापि असी तक आपके कोई चमत्कार 


$ पर यकास्त में ध्यान करने के लिये [2 807 


` सकुटुम्ब जाया करते थे । ४० वर्ष की अवस्था में 


आपने एकाएक अपने एक रिइतेदार ग्रोर भावी 
जामाता अछी से यह कहा कि जबरईल ने 
आकर ममसे कहा है कि एक नया धम फैलाम्रो । 
मैंने उनसे कहा की कि मुभझमे इतनी शक्ति कहाँ ? 
पर वे यही कहते रहे कि नहीं, जाओ, धमै फैलाग्रो। 
क्या मुहम्मद साहब असत्य बोल रहे थे ? क्या धन- 
धान्य, वैभव और कट॒म्ब आदि का सुख छोड़ किसी 
एक देवदूत की वाणी के बहाने वे नया धमे फैलाना 
चाहते थे, जिससे कष्ट और उपहास के सिवा' ओर 


किसी फल की आशा नहीँ की जा सकती थी? 


चालीस वर्ष मे, प्राच्य देशों मे, वृद्धावस्था आरम्भ 


हा जाती है । क्यों ऐसी अवस्था मे काई कछशसहने का 


साहस करेगा ? # इन सब विचारों से यह ता. 


.__# “अपने हार्दिक विश्वास के मायांजाल में पड़कर अपने 
धर्म की उत्तेजना के निमित्त मनुष्य अपने वेभव; सुंख भे 
प्राण तक त्याग करने को प्रस्तुत हो जाता हे ।! 8९ 
Psyeho!logy of Revolutions P20, 
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| 
| अवश्य मानना होगा कि कम से कम मुहम्मद साहब 
| को पूरी विश्वास था कि देवदूत मेरे पास आए थे । 
| देवदूत असल मे काई वस्तु है या नहीं, उसका 
आना संसार में सम्भव है या नहीं, यह अपने अपने 
। विश्वास पर निर्भर है। साधारणतः हम न हाँ कर 
| हे ग्री है द Ne NN 
। सकते हैं ओर न नहीं । इसके बाद उन्होंने केसे केसे 
। कष्ट सहे, किस प्रकार उन्हें मके से मदीने जाना 
। पड़ा, कैसे बदर की लड़ाई जीती, किस तरह फिर 
| मक्के गए, कैसे ध्म का प्रचार किया यह सब कहने 
! मै बहुत समय लग जायगा । पर यथार्थ बात तो 
यही है कि एक हीन, विभक्त ओर मूख जाति को 
उन्होंने थोड़े ही दिनों मैं बलवती ओर गण्य-मान्य 
बना लिया । ग्रेर उनके मरने के १०० ही वर्ष के 
अन्द्र अरब जाति श्रोर इस्लाम घम पृथ्वी के कोने 
कोने में फैल गया । युरोप के परिचमी पिरेगीज पर्वत 
> से लेकर भारत के सिन्धु नद के किनारे तक आपकी 
'सफलता की पताका फहराने लगी। आधुनिक युरोप 
ग्रोर आधुनिक एशिया का इतिहास मुहम्मद साहब 
के स्वन से ही आरम्भ होता है । 
गुस्ताव ले वोन ने लिखा है #--(फ्रान्स के) विछुच 
का परिणाम असाधारण हुआ । उस समय फ्रान्स 
ने बड़ा अत्याचार, कष्ट, मार-काट और दुःख सहा; 
फिर वह सम्मिलित युरोपीय देशों से लड़ा । इसका 
कारण यह नहीं था कि कोई नई राज्य-प्रणाठी वहा 
स्थापित हो रही थी, बल्कि यह कि फ्रान्स में एक नया 
धर्म निकला था । धार्मिक विश्वास का क्या प्रभाव 
'पड़ता है, यह इतिहास से ज्ञात होता है । मुहम्मद 
साहब के धर्म से उत्तेजित हा कर अरब केग्रामीशां तक 
ने अजेय राम का भी सिर नीचा करवाया था । इसी 
कारण युरोप के राजागण फ़ान्स की दरिद्र सेनाओं 


Gustave le Bon: The Psychology 7 
Revolution, Translated in English by 
_ Pemard Mial (T. Fisher London: and 
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का सामना नहों कर सके थे । अन्य धे के 
की तरह चे भी अपना धर्म फैलाने के लिये ॐ i 
समपेण कर रहे थे म्र उनका विश्वास शा कर 
हमारे धमे के अवलस्बन से संखार की कायाण हम १ 
हो. जायगी । निर : 
' ऐसी ऐसी महत्त्व की बातों को जानने के लि यह 
महापुरुषो के जीवनचरित्‌ पढ़ने चाहिए, || जम्न 
लिये नहीं कि मुहम्मद खा हब का जीवनर्चा स्थान 
पढ़ने से हम भी मुहम्मद हे! जायेगे । || क 
बड़े बड़े मनुष्यों के जीवन का जनता पर कित सिद्धा 
प्रभाव पड़ता है यह उनकी जीवनचय्ा के पर्त सकत 
से ही ज्ञात होता है ओर इसे इतिहास भी मानता है हम प्र 
चन्द्रगुप्त, अशोक, हषेबधेन यदि न हुए होते [पड़े 
उनका जो उज्वल समय भारत कै इतिहास दिल्ल 
प्रकारा डालता है ओर हमारा हृदय अब भी ओ|कोध 
षित करता है वह और ग्रेर राजाओं के समये आप ' 
तरह अन्धकार ही से आच्छादित रहता । ही नियम 
ब्राइस अपनी हाली रामन एम्पायर नामक पुस्तक बस 
कहते हैं कि यदि चाल्से राजा न होता तो जो हो| संहार 
रोमन राष्ट्र आठवीं शताब्दी से अठारहवीं शताती न हो 
तक जीवित रहा, उसकी स्थापना न हुई होती! ६ 
हासवेत्ताग्रा का यह भी मत है कि यदि बिस तहा. 
न पैदा होता ले आज का प्रचण्ड जमैन राख मिलत 
प्रसिद्ध होता भोर न जमन जाति ऐसे वैभव ॥ हीने द 
प्राप्त होती । ऐसी घटनाओं का कार्यकारण हे 
जानना ग॥लौर महापुरुषों का परिचय प्राप्त कै म 
आदि लाभ भी इतिहास के पठन से होते हैं। 
बहुत डरते डरते मैं एक बात ग्रेर भी | 


लिये फ्रान्स के विष्ठव को लीजिप। अत्याचार 
अमुक राजा मारे गए--यह बात' ध्यान 
यह यत्न कर सकते हैं कि फिर वैसा 

रेज मे साधारण कहावत भी है- कि 


इतिहास के 


अध्ययन त 
Digitized By Arya Samaj Foundation © neh Lear श्‌ 


न्न | MS न स्त स is 


: तनः पुनः होती हैं । परन्तु इसमें मुझे कुछ 
हे है। प्रथम तो इतिहास में ठीक एक ही प्रकार 
है घटनाएं दे बार नहीं होतीं | विज्ञानशास्त्र मे 
हम कह सकते हैं कि ये ये वस्तुएं मिलाने से सवत्र 
दा यह परिणाम होगा, परन्तु इतिहास 


~ 
ग्रार सव 
ह यह नहीं कहा जा सकता । मजुष्य के जीवन से 


स्थान स्थान और समय समय पर भिन्न होने 
के कारण इतिहास निदिचित रूप से अपने विचारों, 
| सिद्धास्तों रोर परिणामों को उपस्थित .नहीं कर 
[सकता । मामूली तार ही से देखिए न, अभी 
हम प्रसन्न हैं; मित्र ने कुछ हंसी की, हम हंस 
पड़े अब हम खिन्न है ; उसी मित्र ने वही 
दिल्लगी की, पर अबकी बार चित्त में चाट लगी, 
क्रोध आ गया, जन्म भर को वैर हे! गया । इसीसे 
थो आप समभ लीजिए कि मनुष्य के आचरणों का काडे 
| नियम नहीं । राजाओं मे परस्पर कहा सुनो हा गई, 
बस छिड़ गया युद्ध और होने लगा संसार का 
ह| संहार । यदि राजाओं या राज्य-सचिवा में वैमनस्य 
न होता ता शायद युद्ध का जन्म ही न हो पाता। 
[| तिस पर भी मोटे तार से इतिहास का यह लाभ 
[| हा जा सकता" है कि हमको उससे यह शिक्षा 
टू मिलती है कि यथाशक्ति और यथाबुद्धि हम ऐसा न 
न पहले के सहश फिर काई भयङ्कर परि- 
हि [ह हा । परन्तु यह शिक्षा प्रायः व्यथ ही 
| सी के कहने या बताने से कभी शिक्षा 


क क| ` पार अधिक भोजन करने का परिणाम हमने 
fe पर्नु पर फिर भी वैसी ही गळती करने को हम 
दाहर जैसे हम गलती करते हैं वैसे ही राजा 
र के राज्य-समूह और प्रजापुञ्ज 


६ 
2 


, ह सम्बन्ध रखने के कारण ्रौर मडुष्य के भाव - 


ग्रहण 4 > ~ 
| ` नहा करता, ठोकरे खाता ही चला जाता है।. 


है।इस भयानक युरोपीय महायुद्ध ने अन्यान्य _ 
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बातों के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित कर दिया है कि 
प्राचीनकाल से आज्ञ तक मनुष्य का भाव एक ही 
सा रहा और जैसे युद्ध पहले होते थे वैसे ही अब भी 
होते दै; यद्यपि उसे टालने के लिये बड़ी बड़ी सभ्य 
जातियों ने बड़े बड़े यल किए हैं । 


अन्त मे केवल इतना ही कहना है कि इतिहास 
बड़ा ही रोचक विषय है। उसकी रोचकता का 
प्रधान कारण यही ज्ञात होता है कि इतिहास नर- 
नारियों से सम्बन्ध रखता है । चह नर-नारियों के _ 
रहनसहन, बात-चीत, आचार-विचार, यल, शक्ति, 
हारजीत आदि का वणेन करता है । इसीसे 
इतिहास मनुष्य को रोचक और प्रिय मालूम 
हाता है। 


इतिहास बहुत सी शाङ्काओं से मोक्ष दिलाता है, 
मनुष्य के हृदय के कई आवश्यक प्रश्‍नां का उत्तर 
देता है, वर्तमान काळ से पूर्व काल का सम्बन्ध 
दिखलाता है, यह बतलाता है कि हम इस अवस्था 


. को किस प्रकार से प्राप्त हुए, अन्य जातियों से, अन्य- 


देशवासियों से और अन्य धर्मावलम्बियां से हमारे | 
सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शान्ति ओर सुख 
फैलाने के लिये जा यत्न पूचे काल में किए गए श्र 
अब किए जा रहे हैं उनका वरन करता है, ्रोर उन 
मनुष्यों कै विचार ग्रार जीवनचया की स्पष्ट रूप से 
जताता है जिन्होंने मानव जाति को परिवतेन-रूपी 
अनन्त सीढ़ियां पर क्रम क्रम से चढ़ाकर उसे 
वर्तमान अवस्था तक पहुँचाया है । 5 
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जयदेव कृत गीतगोविन्द । 


[ लेखक-श्रीयुक्त पं० गणपति जानकीराम दूबे बी० ए० | 


ग्रार लोकप्रियता जगत्प्रसिद्ध है। 
जयदेव कवि के काय के रस 
महाणव में पर्याप्त अवगाहन करने 
चाले एक टीकाकार ने लिखा है।-- 


साध्वी, माध्वीक, चिंता न भवति भवतः, 
शर्करे ककशासि । 

राले, द्रक्यन्ति के व्वामम्गत स्तमसि, 
क्षीर नीरं रसस्ते ॥ 

माकंद क्रन्द कान्ताधर धरणितलं ; 
गच्छ यच्छन्ति भावं । 

यावच्छु' गार सारस्वत सिह जयदेवस्य, 
विष्वग्वचांसि ॥ १ ॥ 


अनुवाद 
सवैया 

मान तिहारो वृथा मधु ! है, अति कर्कर शकर 
देति दिखाई । दाख ! रखै दिसि कोन तिहारी ? 
अमीरस ! फीको न नोके! जनाई । नीर भरे रस है 
तब छीर छकै कोउ तोसों कहा हरखाई । नोर 
है वनिताधरहू,जब छा जयदेच गिरा की मिठाई । 

यह बात बहुत सत्य है । मधुर, कोमळ, कान्त 
पदावली के कर्ता जयदेव की शगार गिरा जब तक 
जीवित है तब तक मधुरता रखनेवाली वस्तुओं की 


-क माधुरी फीकी है । सोने मे सुगन्ध यह है कि बह 


मधुर काव्य संगीत में है। 
श्रीजयदेव कवि कृत गीतगोविंद में केवळ ५४ 


` प्रबंध हैं । ्रोर इनमें बहुधा आउ आठ पद होने के 


कारण इन्हें अष्टपदी भी कहते हैं । पहला, दूसरा 
` और दखवाँ पद ऐसा है जिसमें कमशः ११, ७ 
बरार ५ पद हैं; बाकी २१ गीतों में आठ आठ पद हैं । 


ह 


डं . > 
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इन चौंबील अष्टपदियें के अतिरिक्त जा इल्ला | 

घे जयदेव कवि के प्रतीत नहों होते । जयद. 
की ता पदावली है । इलोक उनके नहीं हु#।, 
बात श्रीमीतगोविन्दानन्द के.कत्ती श्रीयुक्त साख 
बाबू इरिचन्द्रजी के ध्यान में भी आ गई 
जब उन्हाने गीतगोविन्द की अष्टपदियों का सा| 
गीतों में अनुवाद करना ग्रारस्भ किया तब आए 

के चार इलाकों का अनुवाद तो वे कर गए॥ 
वे उन्हें मंगलाचरण के इलोक समक कर हि| 
गए हागे । वस्तुतः चौथा इलेक जा “'वेदानुद्धरे : 
इत्यादि से आरंभ होता है वह पहली अष्टपदी ई 
छाया है और श्रीवेकटेश्वर प्रेस की पुस्तक में प 
अष्टपदी के बाद लिखा है, आरंभ में नहों। 
टेइवर प्रेस की प्रति मे जा इलाक है वह श्रीजय 
कवि की अन्य तत्कालीन प्रसिद्ध कवियों से तुह 
दिखाता है । वह इस प्रकार है-- 


वाचः पह्लवयत्युमापतिधरः संदभ शुद्धि रिरां। | ऽ 
जानीते जयदेव एव शरणः ाघ्यो दुरूहद्रतेः॥ 


श्र गारोत्तर सत्प्रमेय रचनैराचायं गोवर्धनः । 
स्पर्धी कोऽपि नविश्रतः श्रुतिधरो घाई कविष्मापतिः। 


इससे ज्ञात होता है कि असर में बह मंग 
चरण का एक ही इलोक है । भारतेन्दुजी ने उस 
अनुवाद इस प्रकार किया है :-- 


, *इस सिद्धांत का समर्थन उस जनश्रुति से भी 
जिसका वर्णन “कवि श्रेष्ठ जयदेव” शीर्षक लेख में हं 
है । यहाँ अभिप्राय जगन्नाथ पुरी के उस, साखिक 
राजा की कथा से है जिसने जयदेव के गीतगोविन्द के साथ 
“श्रीकृष्ण विलास” नामक ग्रन्थ जगन्नाथ जी 
रखवा दिया था और जा दूसरे दिन मन्दिर के 
हुआ मिला था। जब राजा ने जल मरना निश्चय 
जगन्नाथजी ने उसे संतुष्ट करने के लिये अपः 
ग्रंथ के २४ श्लोक गीतगे।विन्द में मिल” दिए 


7 नर्माछाइ रहे.बन भूमि तमाल नसों भइ कारी 
- कमा उरि है घर याही, द्या > पहुचावहु प्यारी 
वद निदेस ळे दोउ कुंजन में हरि भाजुडुछारी 
(द कलिन्दी के कूल इकंत की केलि हरै भवभीति हमारी 
इसी पद्य का गुजर कवि नर्मदा शांकर यों 


हते हैं ह oe 
स्निग्ध घटामयु लखळस्युं, आकाश दीसे अने । 


वृक्ष तमाळथी वन भुमी, शयामावली रात्रिछे॥ 
छे ब्हीकण तेहने तुं अरे, राधा ळईजा ग्रहे । 
ज्ञाराम थतांज नंदनि हवां, चाल्य जता मारगे॥ 
| कालिंदी-प्रति कुंजमां द्रम तले, राधा हरी लेहना | 
सोहे उत्तम रंगमां. जय लहू, एकांत क्रीड़ा तणा॥ 
श्री भ्रुव ने उसे इस प्रकार कहा है 
यो. घन राधिके गगनमां, छायां तमालो वने । 
[लप्हीरा बालमुकुन्द आरजनिये, ळइजा गृहे राहने ॥ 
|राबा वेणथी नंदना विचरतां, सानन्द चुन्दावने । 
कुजे केलि मचेहि धन्य हरि ने, राधातणी निर्जने ॥ 
यह शलोक इतना प्रसिद्ध है कि विवाह समय 
_ के मंगलाचरण के साथ “सावधान” करानेवाले 
.स्लिकों मे स्थान पा गया है । | 
॥ दसरे ही इलेक का देखने से माळूम होता है 
गहि ये मंगलाचरण के इलेक तथा अष्टपदियों के 
ने उसा भावो को ले कर बनाए हुए इलेक किसी वासुदेव 
> नामक कवि के है । कवि ने लिखा है-- 
वाग्देवता चरित-चित्रित-चित्त सह्या -- 
पझावती चरण चारण चक्रवर्ती ॥ 
श्रोबासुदेव रति-केलि कथा समेत-- 
मेतं करोति जयदेव कवि प्रबन्धम्‌ ॥ १॥ 
द्या र व्य है कि कवि ने इलेष मे अपना नाम 
ड पद्मावती का रहनेचाला ग्रोर जयदेच 
र उमापतिध 5 का हाना चाहिए, उसके समय में, 
भोर घे द शरण, गोवधेनाचार्य नामक के कवि 
धैनाचार के कोई राजा थे । इनमें से श्रीगोव- 
7 की उसने सब से अधिक प्रशंसा की है। 


Me 
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इससे ज्ञात होता है कि वह वेष्णच संप्रदाय का 
हाना चाहिए । हमारा आशय यही दिखाने का था 
कि बाबू हरिशचन्द्र ने फिर आगे अष्टपदियां के अति- 
रिक्त अन्य पद्यों का अनुवाद इसी लिये नहीं किया कि 
वे जयदेव कवि कै पद्य नहीं थे । भारतेन्दुज जब 
दशावतार वर्णित ११ पद्यो की अष्टपदी का अनुवाद 
करके दूसरी अष्टपदी के अंत के पद पर पहुँचे ता 
उन्हाने देखा कि 

श्रीजयदेच कवेरिदं कुरुते मृदम्‌ । - 

मंगलमुज्ज्वलगीत, जय जय देवहरे ॥ 

श्रीजयदेव कवि का यह मंगल नाम का निमेळ 
गीत जगत्‌ के आनंदित करता है । दशावतार के 
पइ्चात्‌ मंगल गीत गाया हुआ देख कर आपने निइचय 
कर लिया कि इलेकों मे दिया हुआ मंगल इलोकबद्ध 
गीतयोचिंद की छाया का है ग्रोर आपने फिर किसी 
रलोक का अनुवाद नहों किया । ओर अन्त मे २४ ही 
अष्टपदियां का अनवाद करने का उल्लेख करके 
आपने अपने श्रीगीतगोविन्दानन्द का समाप्त किया 
है । यथा-- 

दोहा | पद 

अष्टपदी चौबीस इमि, गाई कवि जयदेव । 

भाषा करि हरिचन्द्र सोइ, कही प्रेमरस भेव ॥ | 

दसवां अष्टपदी मे ५ ही पद हैं, इससे सन्देह | 
होता है कि ३ पद्‌ नष्ट हा गए होगे । प्राचीन ग्रन्थों 
की खोज का काम करनेवाले .महाशयों से निवेदन 
है कि यदि उन्हे कहीं गीतगोविन्द की प्राचीनतम 
प्रति प्राप्त हा जाय ग्रार दसवां अष्टपदी में भी टही _ 
पद मिल जायें ता चे आजकल की प्रतियों की त्रुटि | 
पूरी कर दें। । 00 त 

गीतगोविन्द मे बीच बीच में हर एक अष्टपदी 
के भावों को उठाकर जा इलाकबद्ध काव्य £ 


_ हुआ है उसके विषय में इस बात की छान बीन हान 


आवश्यक है कि वह किसका है । यदि कोई प्रांचीन 


प्रति केवळ अष्टपदियां की मिल जाय ग्रोर दूसरी | 


१०२ 


नागरीप्रचारिणी पिक्का । 


नागरी 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इलेकबद्ध छायाचाळी प्रति भी मिले ता उनके समय 
का अनुमान हो सकेगा ओर कवि का भो पता ठाक 
ठीक लग जायगा । यदि किसी का इस बात का भ्रम 
हा कि इलेकबद्ध छाया गातगोविन्द के पद्यों की 
पुनरुक्ति नहाँ है तो वह मूल के पद्यों के साथ साथ 
' उन्लोकों को भी पढ़े ता मालूम हो जायगा कि 
` हमारा कहना यथार्थ है। हम कुछ उदाहरण यहाँ 
। देते हैं। 
पहली अष्टपदी में दशावतार वणेन है । उसका 
इलोकबद्ध संक्षेप गीतगोविन्द में यां किया है,-- 
| वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोल सुद्विभ्रते । 
| दैत्यं दारयते, बलिं छुलयते, चत्रन्तयः कुवते ॥ 
पालस्स्यं जयते, हलं कलयते, कारुण्यमा, तन्वते । 
म्लेच्छान्मूच्छ॑यते, दशाकृतिकृते, कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 
भारतेन्दु जी इसका अनुवाद करते है-- 
_ बेद उधारन मंद्र धारन भूमि उबारन ह्वे बनवारी । 
देत बिनासि बळी के छली छय कारक छत्रिन के असरारी। 
रावन मारन त्यों हळधारन वेद निवारन मेच्छ विहारी। 
या दुस रूप विधायक छृष्णहि काटिन्ह कोरि प्रनाम हमारी। 
तीसरी अष्टपदी है, 
ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे । 
मधुकर निकर कराबित कोकिळ कूजित 'ज कुटीरे ॥ 
गीतगाविंद में इसकी छाया इलेकबद्ध इस 
प्रकार है,-- 


|| 
! 
। 
| 
| किंचित्स्निग्ध-रसाल-मालिसु कुलान्यालाक्‍्यहर्षादया 
| 
| 
१ 
| 
| 


Se 


टुन्मीलंति कुहू: कुहूरिति कलोत्तालाः पिकानां गिरः ॥ 
अर्थात्‌ कोमळ कोमळ आम के वृक्षो का देख 
आनन्द के उदय से कोकिळ की वाणी कुह 
शब्द ऊँचे ताल में निकालती है । 
और भी लीजिए । १९ वी अष्टपदी में भारतेन्दु 
जी लिखते हैं, 
मान तजि मानु सुनु प्रान प्यारी । 
दहत मोहि मदन तुव विरह जर ज्वाल सों अधर- 
मधुपान दे ळे उबारी ॥ 


इलोकबद्ध छाया,-- - -_ 
मुग्धे, विधेहि मयि निर्दय दंत--दंशं । 
दोवेलिबंधनिविड़स्तनपीड़नानि ॥ 
चंडि, त्वमेवसुदसंचय पञ्चबाण । 
चंडालकांडदलनादसवः प्रयान्ति ॥ 


अर्थ हे सुन्दरी ! निर्द॑यता से मेरे कपोला 
चुंबन कर दांता से त्रण कर दे, सुजा रूप लताओं पर स 
मुझे बाँध ळे ओर कठोर स्तनों से पीड़ा दे। ग 
मानिनि | तू ही माद्‌ उत्पन्न कर नहों ता 
काम के धनुष कै घाव से मेरे प्राण निकले जाते! 


यदि कोई कहे कि “'मग्धे विधेहि” वाली करि 


का ज्ञाता, कोई सरसता योर चतुरता का समभवां 
वाळा इसे जयदेव की वाणी नहीं कहेगा। का 
जयदेव की-- री 
“प्रिये चारुशीले, सु च मयि मानमनिदानं । 
सपदि मदनानलो! दृइति मम मानसं । 
देहि सुखकमलमधु पानं? ॥ 
कोमळ और कान्त पदावली ओर कहां 
“चंडि त्वमेव सुदमंचय पञ्चबाण चंडालकांड | 
दलनादसवः प्रयान्ति ॥ 


जयदेव कचि की काव्य-कामळता का अनुकरण 
उसे दूषित किया है ग्रोर उसकी काव्यरूपी धर 


कर गीतगोविन्द के भावों को. चुरा कर ब 
यह इलेकबद्ध काव्य अलग कर दिया जाय | 
श्य गार रस के लोलुप इस कवि ने अ 

दा लिखा है यह बात उसकी सर्गःप्रणाली 


अथम समे चार अरष्टपदियां के बाद 
है। इस प्रथम खरग का नाम “सा 


क ०जयदेच कृत गीतगोाविन्द,॥ and eGangotri १०३ 


छठी अष्टपदी के बाद समाप्त आ हँ । 
श चका नाम है गअ्रक्केश केशव” । तीसरे सर्ग का नाम 
| पथ मधुसूदन है, वह हावस हे 

। पूरा हुआ है । चोथे का नास स्निग्ध माधव ज्ञा 
वी अष्टपदी के बाद समात्त हुआ है! पाँचवे का नाम 
कपोलें ॥“साकाडक्ष पुण्डरीकाक्ष” है जा भ्यारहवीं अष्टपदी 
आपर समाप्त हुआ है । छठे सर्ग का “'सोत्कंठ चैर्‌!” 

कहा है; वह बारहवीं अष्टपदी पर पूरा हुआ है । सातवा 

चंडाल “श्री नागर नारायण” है और १६ वो अष्टपदी पर पूरा 
हुआ है । आठवा सगे “विलक्षण लक्ष्मीपति” १७ वां 


अष्टपदी पर, नवा र “मुग्धसुकुन्दवदन' 3 १८ वों अष्ठ- 


दसरा सर्ग छर्ट 


हवाँ “प्रीतपीताम्बर” २४ वॉ अरष्टपदी पर समाप्त हुआ 

है। इस सर्गःप्रणाळी को कायम रख कर कवि ने 

अष्टपदियां के कुछ इळाक पहले मरोर कुछ पीछे रख दिए 

| है ग्रार उसे महाकाव्य की उपाधि से गारवान्वित कर 

अपने काव्य का जयदेच कवि का काव्य प्रतीत कराने 

_की चेष्टा की है । परन्तु यह व्यर्थे है | काव्य का रूप, 

॥ सुन्दरता, रस, माधुरी, कोमलता, मुग्ध-श्ट गार 

वरीन पठता इत्यादि गुण जयदेव कवि की कविता में 

झा आधा! निराखे ही हैं, वे अनुकरण से प्राप्त नहा हा सकते | 

ग पंडित हेम यह मानेंगे कि इलाकबद्ध काव्य पांडित्यपूर है, 

| पड़े उद्भट पंडित का है, बह कचि शगार छोलुप 

|" था; परन्तु बह जयदेव कवि की पंक्ति में बैठने 
प क योग्य नहीं था । 

पदि उसकी कविता में कोई चिरजीवी होने योग्य 

र पहले तीन इलेक हैं जिनमें उसने 

गचरण शरोर क 

स सलाद जे 

कवि ने देखा । उनमें से दूसरे इलेक मे ता 


| जाय हो > 
मा सिक केवळ दे ही इलेक रह जाते हैं। ऐतिहा- 
` 7 में पक ओर इळाक निःसंदेह. उपयोगी 


> 


विवर जयदेव की प्रशंसा की 


आत्मपरिचय ही दिया है । यदि बह छोड़ दिया 


गी है 


जिसमे जयदेच कचि की माता ओर पिता क्रा नाम 
दिया है । वह अन्त मै बारहरवे' खगे में है । यथा ,-- 
श्री भोजदेव प्रभवस्य राधादेवीसुत श्रीजयदेवकस्य । 
पराशरादिप्रियवर्गकंठे श्रीगीतगोविन्द कवित्वमस्तु ॥ 
अन्त में हम श्रीयुत्‌ भारतेन्दु बाबु हरिइचन्द्र 
को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने गीतगोविन्द के आनन्द 
को हिन्दी जगत के लिये सुलभ कर कै बड़ा उपकार 
किया । गीतगोविन्द के सरस र सुन्दर भावों का 
अपनी मातृ-भाषा में रखते हुए बाबू साहब स्वयं यह 
बात जानते थे कि जे सौंदर्य मूळ में है वह 
अनुवाद में नहीं आ सकता | उन्होंने लिखा हैः- 
कह कविवर जयदेव वच, कहे मम मति अति हीन । 
पे दोउ हरि शुनगायिनो, एहि हित यह स्म कीन ॥ 


तथापि संस्कृत काव्य के साथ हिन्दी काव्य का 
आनन्द उठाते समय जान पड़ता है कि इस काव्य 
कै बनाने में भारतेन्दु जी ने अपनो काव्य-निपुणता 
की परमावंधि कर दी है। गायक जब जयदेव की 
अरष्टपदियां गाते हैं तब श्रोताओं का असीम 
आनन्द का लाभ सहज मे होता है । श्री हरिशचन्द्र 
कै गीत भी अत्यंत श्रतिमनाहर हैं, काव्य गुणापेत हें _ 
और कृष्ण भक्ति के रख से पूरित हैं। वे भी अगर | 
गाए जाये तो विशेष आनन्ददायक होगे । | 

श्री भारतेन्दु के अनुवाद के अतिरिक्त गीत-. 
गोविन्द के ब्रार भो प्राचीन अनुवाद हिन्दी भाषा मे 
हागे । यदि नागरी प्रचारिणी. सभा का खोज विभाग | 
उनकी खाज करा के उन्हे ५ कारित कर दे तो हिन्दी _ 4 
साहित्य का बड़ा उपकार हे!। a se 
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तक्षगशला बिद्यापाठ । 


| 
i 
| 
5 
| 
| 
१ 


। अल्कली भाषा के अनेक ग्रन्थों में लिखा है 
| ॐ ॐ कि प्राचीन भारत में तक्षशिला 
| # पा Ee प्रार्च | 
| गति बम 


| विज्ञान ग्रोर विद्यापं सीखने के 


लिये देश के भिन्न भिन्न भागों से लोग वहाँ आया 
' करतेथे। कोशल के एक राजा की शिक्षा वहां हुई 
' शी ।राजा बिस्बसार की राज-सभा के वैद्य जीवक ने 
! चहो ग्रोषधि तथा अख-चिकित्सा आदि की शिक्षा 
पाई थी । अनेक राज्यों के राजकुमार शिक्षा के लिये 
तक्ष-शिला मे ही जाते थे । राढ़ देश के एक प्रसिद्ध 
युवक विद्वान्‌ की शिक्षा भी वहाँ हुई थी। पाली 
जातकों में कई स्थानें पर यह लिखा हुआ मिलता 
» ` है कि तक्ष-राला में बड़े बड़े विद्वान रहते थे ओर 
वहां सभी विषयां की उच्च-शिक्षा का बहुत अच्छा 
! प्रबन्ध था | काशी का एक राजकुमार एक बार एक 
१ प्रसिद्ध विद्वान से विविध कलाएं सीखने के लिये तक्ष- 
। शिला गया था | शुरु के गुरुदक्षिणा देने के लिये 
| बह अपने साथ एक सहस्र स्वी मुद्राएं लेकर गया 
। त | उन दिनों वहाँ दो प्रकार के विद्यार्थी रहा करते 
| स वे जा अपने गुरू का दक्षिणा-स्वरूप घन 
| एर दूसरे वेज! दिन भर ता दक्षिण के 
| 
|) 


विद्यापीठ बहुत प्रसिद्ध और प्रधान 


| 
| 
; 
| 
| 
बय 


बदले में गुरु की सेवा-शुश्रेषा रोर काम-धन्धा 
किया करते थे भ्रार रात के समय उनसे विद्याध्ययन 
| करते थे। विद्याथियां का शुष लोग अपराध करने 
। पर शारीरिक दण्ड भी दिया करते थे। एक स्थान 
+ पर लिखा हुआ है कि पक बार एक गुरु ने अपने एक 
। शिष्य राजकुमार का किसी अपराध पर बहुत पीटा 


ह." 


चि 


केवल ब्राह्मणों ग्रोर क्षत्रियां के! ही दी जाती थी । 
एक बार दो चांडाळ विद्यार्थी ब्राह्मण बन कर वहाँ 
पढ़ने गए थे; जब लोगों को मालूम हुआ कि घे 


a 


. विद्याओं की शिक्षा पाई थी उसका विस्तृतं. 


था । चित्त-सम्भूत जातक मे लिखा है कि शिक्षा 
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विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी । यहाँ यह ६ 
ध्यान रखने. योग्य है कि पाळी जातकों में हे 
ऋग्वेद, सामवेद ओर यज्जुवद्‌ का ही जिक्र झा 
है, अथवेवेद का उनमें कहीं नाम भी नहा हे आ: 
स्थांनां पर तो कैवर यही लिखा मिलता है। 
विद्यार्थी लोग शिल्प की शिक्षा पाते थे; पर उ 
पड़ता है कि रिटप से उनका तात्प सभी 
की शिक्षाग्रों से था । 

कोसीय जातक में लिखा है कि काशी के रः 
ब्रह्मदत्त के राजत्वकाल से बेधिसत्त का ग्राह्य 
कुळ में जन्म हुआ था ओर उसने तक्ष-शिला मेती 


पक का कार्य करता था ओर ब्राह्मण-कमारों त 
क्षत्रिय राजकुमारों को वेदों रौर विद्याद्रों आदिर ही दि 
शिक्षा दिया करता था । पर ठुमेंध्र जातक मे लिश 
है कि काशी के राजा ब्रह्मदत्त के राजत्व-काल ! 
ब्रह्मदत्त की प्रधान रानी के उदर से ही बोधिस' 
का जन्म हुआ था ओर उसे लोग ब्रह्मदत्तवुमा| 
कहा करते थे । सोलह वषे की अवस्था में वह त# 
शिला गया था ग्रोर वहाँ उसने तीन वेदों ग्रेर : 
रह विद्याओं की शिक्षा पाई थी । जिस प्रकार वै 


सत्त ने तक्ष-रिला में तीन वेदों ओर अ 


तक्ष-गिळा मे रह कर तीन वेदों श 
विद्याओं की शिक्षा पाई थी । 
धनुविद्या । 


भोमसेन जांतक में लिखा है 
ने तक्षशिला में धनुविद्या. सीखी-थी 


POSS NA 
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का बहुत अच्छा ञाता हो गया था। तक्ष-शिला 
एर अद्वारह विद्याएं पढ़ चुकले के उप- 
सेन नामक पक जुलाहे के पास 


शान्ति बह भीम 


मे का, उस जुलाहे से उसने कहा कि तुम कहां 
जिक्र आ र चछाने की नौकरी कर ले, जब आवश्यकता 
है ।आ होगी तब तुम्हारे सब काम मैं कर दिया करू गा। 


ता है [तदनुसार भीमसेन ने काशिराज के यहाँ नौकरी 
$ पर शकर ली | उन दिनों काशो के आसपास कै जंगलों 
भी प्रश एक बड़ा बाघ रहा करता था जो वहाँ के 

निवासियां का बहुत कष्ट पहुँचाता था। राजा के 
॥ के रा ग्राजानुसार वोधिसत्त की सहायता से भीमसेन ने 
का बहा उस बाघ का मार डाला जिस पर राजा से उसे 


9 यथेष्ट पुरस्कार मिला एक बार उसने एक जंगली 


पाई थे भेसा भो मारा था। अब भीमसेन का अपने पुरुषाथ 


चह अया प्रोर योग्यता का बहुत घमंड हो गया भार वह 
पारां त/पाधिसत्त का कोई चीज न समभने लगा । कुछ 
आदि ही दिनों बाद एक राजा ने काशी पर आक्रमण 
- मे हिश या | भीमसेन उसके मुकाबले के लिये एक हाथी 
बकाल | बैठा कर भेजा गया; पर वह शत्र के भय से 
बोधिस तना डर गया कि हाथी पर से गिरते गिरते बचा । 
पाधिसत्त ने युद्ध-क्षेत्र से उसे लाटा कर घर भेज 


दत्त 


ग्र ग्र का परास्त किया । असदीस जातक में लिखा हुआ 
हार बो कि वोधिसत्त ने तक्ष-दिळा में धजुर्विद्या और 

रह दूसरी विद्यार सीखा थों। वह काशी के 
वर पा नामक राजा का सब से बड़ा पुत्र था। 
र एक छारा भाई ओर था जिसका नाम ब्रह्म- 
था । पिता ने उसे अपना राज्य देना चाहा था, पर 
राज्य स्वयं न लेकर अपने छोटे भाई ब्रह्मदत्त 


वास वहाँ से 
ह के राजा से दूसरे राज्य मै चला. गया र 


CEC-0. In Public Domain. 


तलवार, भेड़े के सोंग का बना _इआ एक धनुष, 


वहत दिया ग्रार स्वयं लड़ कर उस आक्रमणकारी राजा _ 


` उपस्थित लोगों से धलुष-बाण माँगा पर किसी ने | 


दिया | इस पर कुछ मंत्री असंतुष्ट हुए. ।. 
` श्राड़ा सी जगह चारों ओर कपड़े से घिरा दीं 


चलाना मिल कर उसने कहा कि. में धनुष _ 
अपने ३ पुत अच्छी तरह जानता हूँ । राजा ने उसे 


रु रख लिया। उस राजा के यहाँ | 


पहले से धनुष चछानेवाले जा लोग थे चे वाधिसत्त 
कै आने से मन ही मन कुछ असंतुष्ट हुए थे; पर 
राजा यह बात अच्छी तरह समभ गया था कि 
बेधिसत्त धनुविद्या में बहुत प्रवीण है । इसलिये सब 
लोगों के उसकी योग्यता का परिचय दिलाने के लिये 
राजा ने एक दिन सब के सामने उससे कहा कि 
तुम एक तीर से सामनेवाळे उस पेड़ पर का आम 
तोड़ गिराओ । तदनुसार बाधिसत्त ने एक तीर 
चलाया जिससे वह आम जमीन पर गिर पड़ा। | 


सरभंग जातक में लिखा है कि बाधिसत्त का 
जन्म एक पुरोहित कीस्त्री के गर्भ से हुआ था. । 
उसके पिता ने विद्या ग्रार कला सीखने के लिये उसे - 
तक्ष-शिला भेजा था। उसने शिक्षा प्राप्त करने के 
उपरान्त गुरु को यथेष्ट गुरुदक्षिणा दी थी। उसे 
बिदा करते समय गुरु ने उसे एक सुन्दर बहुमूल्य 


एक ढाळ, एंक तरकश और एक पगड़ी दीथी। | 
वेधिसत्त पाँच सो आदमियों को शिक्षा देकर तब | 

घर लेटा था । राजा ने बोधिसत्त का कौशल देखने | 
के लिये साउ हजार धबुष-बाण चळानेवाले एकत्र 2 
किए रार नगर मे. डिंढारा पिटवा दिया कि लोग 
आकर उसकी धनुचिद्या की प्रवीणता देखे ।जब | 
सब लोग एकत्र हुए तब वह हाथ मे केवळ एक 
तलवार लेकर उन लोगों के सामने आया । चलते 
समय उसके गुरु ने जा चीजे उसे दी थीं, उन सब | 
को वह अपने पास ही छिपाए हुए था । पहले उसमे | 


उसे अपना घडुष-बाण देना स्वीकार न किया । 
बोधिसत्त ने राजा से कह कर अखाड़े. 


तब वह उस घिरे हुए ` स्थान मे चला गया। व 


पात्या Ka वक 
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शर-चेधियां को बुलाया, सब लोगों के! तीस तीस 
तीर दिए ग्रोर उनसे कहा कि तुम सब लोग एक 
साथ ही मुभ पर तीर चलाओ ओर में अकेले उने 
तीरों का रोकूं गा। पहले ता उन लोगों का युवक 
वोधिसत्त पर तोर चलाने मे कुछ संकोच हुआ पर 
पीछे से वे उस पर शर-संघान करने लगे । बेधि- 
सत्त सब तीरों के अपने नाराच पर रोकता था । 
तदनन्तर वोधिसत्त ने कहा कि में पक ही तीर से 
तुम सब्र लोगों को वेधू गा । इस पश सब लोग बहुत 
भयभीत इए। इसके बाद उसने चारों ग्रोर केले के 
चार पेड़ रखवाए और उन चारों पेड़ों को एक ही 
तार से छेद दिया। इस पर बहुत से लोगों ने उसे 
शर्‍यष्ठी, शर-रज्जु, शरःवेशी, शर-प्रासाद, शारः 
मंडप, शर-सापान, शर-पुष्करणी, शर-पद्ा आदि 
अनेक प्रकार के कातुक दिखलाने के लिये कहा । 
डसने आठ भ्रंगुल मोटा तख्ता, एक अंगुल मोठी 
लोहे की चादर, मिट्टी रोर बाळू से भरा हुआ छकड़ा 
गर एक उषभ ( २० लाठी ) की दूरी से पक बाल 
छेदा था | पंचबुध जातक मे लिखा है कि प्राचीन 
काळ में जब काशी में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य 
करता था तब उसके यहाँ बोधिसत्त का जन्म हुआ 
था । उसके जन्म के समय ही ब्राह्मणां ने कह द्या 
था कि यह गत प्रकार कै शस्त्र चलाने में जम्बूद्धीप 
में अद्वितीय हागा । शिक्षा प्राप्त करने के लिये वह 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के पास तक्ष-शिला गया था । 
जब वह शिक्षा प्राप्त कर चुका तब -चलते समय 
उसके गुरु ने उसे पाँचों शस्त्र दिए थे। जब वह 
र से काशी आ रहा था, तब माम में शीलेश- 
म नाम 7] पेर 
यक्ष ने ह व तळ 
या तब बाधिसत्त 
| ने पहले विष से बुझे हुए लगातार पचास तीर उस 
पर चलाए। तदुपरान्त उसने भाले, तलवार ओ्रेर 


हाथ से, दाहिने पेर से, बाएँ पैर से ओर अन्त र 


= 


गदा से प्रहार किया । उसने दाहिने हाथ से, बाएँ . 
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सिर से भी गदा चळाई थी! पर जब इन सब शस्र 
कोई फल न हुआ ओर यक्ष ने उसे पकड़ रिया .. 


\ उसे 


था तब उसके पिता का देहान्त हा गया । उन 
राजाओं के यहाँ हस्तिमंडल नामक एक उत्सव हा 
करता था । अपने राज्य मे उस उत्सव के सब ह 
उसका पिता ही कराता था । एक बार जब राजा 
हस्तिसंडल करना चाहा तब उसके मंत्रियों के उ 


सम्मति दी कि इस कास के लिये काई बड़ा मे 
वृद्ध ब्राह्मण चुन लिया जाय । इस पर लोधिसत्तः 
माता को बहुत दुःख हुआ । जब बोधिसत्त ग ८ 
अपनी माता के इस प्रकार दुःखो होने का हा है) ; 
माळूम हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा। i 


हस्तिसूत्रों और तीनों वेदे! की शिक्षा कहाँ मिलती है 
माता ने उससे कहा कि इसकी शिक्षा तक्षः 
मे हाती है जा यहाँ से बीस हजार याजन है। बोगी 
सत्त एक दिन मे तक्ष[दिला पुँसा, एक दि 
उसने हस्तिसूत्र पढ़ा ग्रार तीसरे दिन वह घर व बरार 
आया । ग्रार चौथे दिन बह उस उत्सव में 
लित हुआ । र 


चाम्पेय जातक में लिखा है कि काशी के 
विद्यार्थी ने तक्ष-शिला में आलेंबन-मंत्र सीखा 
जिसकी सहायता से बह सांपा का वश मे | 
लेता था। बोधिसत्त का जन्म अंग और मग्ध दे 
मध्य में चम्पा नदी के किनारे हुआ था। 
राज था श्रार नदी में ही रहता था 
ही धम्मैनिष्ठ था। एक दिन पूर्णिमा के दित 
वत किया और वह नदी से बाहर निकळ 


उस ब्राह्मण ने उस नाग-राज 


LANA 


fo बिक AAS 


| . नातक में लिखा है कि कोशल के एक राज 
` उसी कमार ने तक्षशिला मै निधि-उद्धारण मंत्र सीखा 
की सहायता से उसने बहुत सा गड़ा 


था। उस मतर 
धन हूँ ढ़ निकाला ओर उस धन से सेना 
सत्त एकत्र करके अपने पिता का नष्ट राज्य फिर से प्राप्त 
ह वष 


{$} — 


 सबङ्] 

| he 
ब राजा मोहन की मोटरकार । 
थने आ... ८ 
बड़ा [बेखक--श्रीयुत, बां० देवीग्रखाद खन्नी, काशी |] 
हक 0४७४ हन कां मकान बड़ा ही विचित्र 
¢ | 
१ मोड ग्रार कातुकपूण हे । उसी की 
| कौ | ® नकल छोग आजकल जल- 
उता हृ) यान, मोटरतथा वायुयान बनाते 
ह चले जा रहे हैं । वह घर तिमं 


जिला है ग्रेर उसकी ग्रत्येक मंजिल के भिन्न भिन्न 
दत नाम हे । सबसे नोचेवाली मंजिळ का नाम ' “उद्रः 

है जहाँ भाजन सम्बन्धी एक से एक बढ़ी हुई कलें 
रौर चक्कियां रखी हुई हैं जा दिन रात चला करती 
| बीचवाळी मंजिल को लाग “वक्षस्थळ” कहते 
__ ||हिग्रोर उसी से माहन के कारखाने की भाथी ओर 
ती के | "देर की इच्जीनियरी के दफ्तर हैं। तीसरी और 


ह. त सबसे ऊँची मंजिल माहन की अध्ययनशाला है 
रा 


ग्ध द्र 


है! 
क 
ह घर 

में स्मि 


बनावट की बात । इसके अतिरिक्त इस घर में 


जा 9१ 
! सिर” के नाम से प्रसिद्ध है। यह तो हुई घर 


<. शा भी है जिसमे केसली ह भाग भी है जिसमें केवल दो डंडे. 


माहन की मोटरकार । 
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हैं । मोहन इन डंडो को अपनी “टाँगें” कहता हे और 

जब कभी खड़ा होता है तब अपने सारे घर के इन्हाँ 

डंडों पर उठा लेता है। कभी कभी गन्दी जमीन के 

संसग से बचने के लिये लोग खम्भां पर मकान बना 

लेते हैं; परन्तु ये खम्भे अपने स्थान से हिलते नहीं । 

मगर मोहन के डंडे ता (जा खम्भां का काम भी देते 
) घूमने ओर सेर करने में बड़े ही तेज हैं । 


सच पूछिए ता ये डंडे माहन को इसी लिये 
दिए गए हैं कि वह कुतुब की तरह खड़ा न रहे 
बहिक इनकी सहायता से चळ फिर रौर दौड़ सके। 
यह ठीक है कि कभी कभी माहन महाशय इनके 
सहारे चुपचाप खड़े भी रहते हैं परन्तु ऐसा बहुत 
कम होता है क्योकि लिखने पढ़ने, बातचीत 
ग्रेर आराम करने में अधिकतर बैठने ही कि आव- 
इयकता होती है। हम लेग अपनी टांगा के सहारे 
खड़े रह सकते हें | परन्तु चुपचाप खड़े रहने से 
जी उकता जाता है, थकावट माळूम होती है, टांगों 
को हानि पहुँचती है, नसें शिथिल हो जाती हैं ्रोर 
पैर सुन्न पड़ जाते हें । इसी लिये कहा गया है कि 
टांगों का उद्देश्य बुड़ढों की बेसाखियां की तरह हम 
लोगों को घुमाना ग्रार सैर कराना है। | 
- इससे यह नहीं समभना चांहिए कि घुमाने 
फिराने का काम डंडॉं ही से अच्छी तरह हा सकता 
है, मरोर किसी वस्तु से नहीं। पहिए डंडां से भी 
अच्छा काम देते. हैं। यथाथ ते! यह है कि बिना 
पहियां के संसार का कोई काम चल ही नहीं 
सकता । एका, -घाड़ा-गाड़ी, पेर-गाड़ी, रेल-गाड़ी, | 
हवागाड़ी रोर. रथ ये सब पहियां ही के खेळ हैं। | 
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यद्यपि साहन के ये डंडे विचित्र ह तथापि इ 


ड्न 
ह >> चल चर 
कारण शक्ति का अपव्यय होता हे । चलने में पह 
देते हैँ 
का 


— SY 


एक टाँग को आगे बढ़ाते है और फिर राक देते 
तत्पश्चात्‌ दूसरी टांग को आगे लाकर पहली को पी 
कर देसे हैं ग्रेर फिर वही रुकावट होती है। इसी भका 
एक के बाद दूसरी टांग लाई ग्रार रोकी जाती 
है । ऐसा होने से स्नायु-शक्ति का व्यर्थ व्यय होता 
' है और शारीर के सभी अवयवो में रुकावट से धक्का 
| छगता है | यदि मोहन के डंडे कमर में इस प्रकार 
¦ से छगे होसे कि आगे जाकर ठहरते नहीं वरन ऊपर 
। उठ जाते ग्रार पीठ की ओर से होते हुए फिर नीचे 
| आ सकते ब्रोर यां हीं बराबर धूमा करते तो वे 
बिलकुल पहिया ही का काम देते। क्योंकि पहियों 
मे महत्व की बात यही है कि जिस भाग का काम 
हा जाता है वह ठहरता नहीं वरन घूमकर फिर 
आगे आ जाता है। 

एक साधारण स्टीमर के इञ्जिन मे दो बड़े बड़े 
बढले होसे हैं। एक ऊपर आता है तब दूसरा नीचे 
जाता है; ग्रौर जब दूसरा ऊपर आता है तब पहळा 
नीचे चला जाता है; ओर इन्हाँकै द्वारा स्ट्रीमर 
आगे बढ़ता है । जैसे मोहन के डंडे एक 
ओर से दूसरी ओर तक आया जाया करते हे वैसे 
ही स्टीमरवाले बल्ले भी ऊपर नीचे आया जाया करते 
हे. । परन्तु ऐसा हाने से बड़े बड़े उपद्रव हा जाते हैं । 
` इब्जिन बार बार विगता है, वाष्पीय शक्ति का 
अपरिमित व्यय हाता है श्रेर सारी नोका जूड़ी से 
पीड़ित रागी की तरह हिलती मर कापती रहती है । 


gy 


| 

| 

\ 
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हर एक धक्के के बाद अपनी चाळ को बन्द कर नीचे 
रहना न पड़ता तो ये उपद्रव भी नहा उठले। ऐसे 
__ इञ्जिन की रेसिप्रोकेरिङ इञ्जिन कहे हैं । दयोकि 

. जब दोनों बल्ले पक दूसरे के.पास से गुजरते हैं तब 


इससे यह बात प्रकट है कि मोहन के डंडे और 


यदि स्टीमर के बढलें के माहन के डंडो के समान _ 


- लिया हो; रौर 2 
एक दूसरे के प्रतिकूल चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पेशे ए और मोहन सी बचपन में जब 


करता था । तथा अब थो जब वह खेळ 
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स्टीमरचाले बल्ले एक ही सिद्धान्त पर 
गए हैं । ट 
परन्तु यह जमाना नप नए आविष्कार क| भर 
अब रेखिप्रोकेटिङ्क  इंजिनवाले स्टीमरों 
कदर नहीं रह गई । अब तो हर जगह नए 
के इञ्जिन लगाए जाते हैं जिन्हें टरबाइन कहते 
टरबाइन रूपी ओषधि से अब स्टीमरों की ३ 
रफूचकर हा गई । अब वह हिलते कापते नहे इत 
इतनी जल्दी उनकी मरम्मत की ही आवक 


लगाए गए और फिर बड़े बड़े स्ठोमरों मे, र 
तो बड़े वड़े जहाजं ने भी इनका अपना लिया 
इन-टरवाइनों से केवळ एक पहिया रहदा है जा 
या खालते हुए पानी से उसी तरह चलाया जा 
है जिस तरह पनचक्री के पहिए ठंडे पानी 
द्वारा घूमते हे । ईंजीनियरी विद्या का यह विरि 
आविष्कार जिसका किसी न किसी दिन शा 
मोटरकार ओर वायुयानों मे भी प्रयाग किया 


सब टरबाइन इंजिनों से कहा कोलुकमय ग्रोरप्रा ५ 
नीय है, डंडे ही क्यों लगाए गए ? इसका कार 


ता माहन के डंडे बेसाखियोां की तरह 
के लिये बनाए ही नहो गए थे क्योंकि 
पूर्व-पुरुषां को पेरे चलना सीखे इए अधिक ॥ (तेना 
नहीं बीते हैं । ग्रेर इसी कारण मेहन के घर पर 
डंडे और भो हैं । सम्भव है कि मेहन 
ने इन डंडो से भी बैसाखियां की तरद 


| चलना नहीं सीखा था, इन्हो के स' 


= 


मोहन की मोटरकार । 
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हे तब इन्हीं की सहायता से चळता है। 
"0 उंडे मोहन की “सुज्ज रह [ ई ट या पत्थर के 
‘FS न्नर क्का छाई साग णसा उ है जिसकी उशा 
हम भुजाओं से कर सक क हवा द्वारा चलने- 
हे नए प्र वाठी चकिया की सुजाओं से इनकी कुछ तुलना 
कहते | हो सकती है । Rs 

रों कीच अब हम फिर टाँगों की ओर झुकते हैं। यद्यपि 
थे इतनी अधिक लाभदायक नहीं हैं जितने लाभ- 
गवशयशचदायक्क पहिए हैं, परन्तु फिर भी इनमे एक ऐसा 
ए व्यय हा गुण है जिससे हम मोहन के सारे घर का एक 
। है। परश “माटरकार? या “स्वयंचल यंत्र” कह सकते हैं । 
किश्तियें अर्थात्‌ वह एक ऐसी गाड़ी है जे! स्वयं चलती है 
प, शर |ग्रोर किसी वस्तु द्वारा उसे खींचना नहीं पड़ता । 
अन्तर केवळ इतना ही है कि यह पहियांचाली मोटर- 
भ|नहां है, चरन्‌ डंडोंचाली है प्रोर मोहन इस मोटर 


की रीछ बनता 


मोटरकार वा वायुयान का प्रधान अङ इंजिन 
होता है जिसके भीतर वह शक्ति उत्पन्न की जाती 
है जिसने द्वारा इंजिन आपसे आप चळ सकता है। 


केया जा इस इंजिन को “अन्तस्थ ज्वलन” इंजिन कहते हैं 
6 वत र र न्या 
र है | | सकि इसका इ घन किसी अलग भट्टी में नहीं वरन्‌ 


घर में, |स इंजिन के भीतर ही जलाया जाता है । ग्रौर फळ 
र होता है कि इंजिन आपसे आप चलता है । मोहन 

| घर के डंडे यद्यपि पुराने “ रेखी प्रोकेटिङू” इंजिनों 
समान चछले हैं तथापि उनमें विचित्रता यह है 
ह हमने “अन्तस्थ ज्वलन” इंजिन कहा है, 
दर 


भोनहोंचळाजा सकता। _: 


नो हुई है चोर 


की. 
७ 


«न |] 
आलो वष से ये दूसरे प्रकार के नए इंजिनों से, ' 
ना ते आए हैं वि 
अधिक काम लेते आण हैं कि बिना इनके एक 


लुम, कै इन इंजिनों का नाम 'स्नायु' है।. 
_ अपने के जले जागते नौकर हैं जिनके दवारा. 
सकता है जय आवश्यक कार्यों का प्रतिपादन कर _ 
कोका से के नलो की दीवार ` इन्हों स्नायुः ` 
fh है आर हर एक . स्नायु-कोष्टक 
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यद्यपि जड़ नहीं चैतन्य है तथापि पक “अन्तस्थ 
ज्वलन" इंजिन से भी बढ़कर काम देता है। माहन 
कै डंडा को चरानेवाली स्नायु भी ठीक मोटरकार 
के “अन्तस्थ ज्वलन” इंजिनों की भाँति कार्य करती 
हैं । ओर जैले मोटरकार के इंजिन के भीतर पेटो- 
लियम वायु से मिलता है. ग्रौर विद्युत्‌ कणां से 
जलाया जाता है वैसे ही स्नायु के अन्दर भी अझ्ि 
प्रज्वलित करने के लिये वायु तथा ई'घन की आव- 
इयकता होती है । अब प्रश्‍न यह है कि ख्ायु तक 
चायु कैसे पहुँचती है ? ग्रोर ईधन किस रूप में 
रहता है? 

मोहन के रक्त में बहुत ही छोटे छोटे लाल रंग 
के कुली होते हैं जिनक कन्धों पर छोटी छोटी ओष- 
जन की गठरियाँ लदी होती हैं। ऐसे ऐसे लाखों 
कुळी बराबर मोहन कै स्राथु रूपी इंजिनों मै पहुँचा 
करते हैं ओर वायु-संचार करते हैं। यह सब ओष- 
जन जा कुली इतने परिश्रम से ले आते हैं, पहले 
खायु-कोष्ठकों के शरीर के ग्रन्तस्थ भाग से भली | 
भाँति मिल जाता है और तब कहां काम मेलाया | 
जाता है। लोग लोहे के इंजिनों को अन्तस्थज्वळन | 
इंजिन कहते हैं परन्तु इनकी भीतरी ज्वाला ख़ायु | 
की भीतरी ज्वाला के सामने तुच्छ है । धकाधक | 
चळनेवाले रक्ताशय के हर पक स्नायु के ग्रन्द्र 
ऐसी प्रचण्ड अश्नि प्रज्बलित रहती है जिसका वशेन | 
ही नहीं हा सकता । ग्रार जब पाठकगण इस लेख | 
को पढ़ते होंगे रोर उनके नेत्र पंक्ति के एक सिरे से 


| ११० नागरीग्रचारिणी पत्रिका । 
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ओषजन ग्रोर नत्रजन ठीक उसी भाँति मिले होते हैं 
। जिस तरह मोटरकारवाले इंजिन में। क्योंकि दोनों 
| मेैवायुबाहर से ही आती है। मगर जिस तरह 
माटरकार में भो केवळ ओषजन ही काम आता है 
| ग्रेर नत्रजन बेकार पड़ा रहता है, उसी तरह रक्त 
या खायु मै भी ओषजन ही का बलिदान होता है 
। ग्रौर नत्रजन महाशय भारतवर्ष के असीरों की तरह 
| पड़े पड़े आराम करते हैं। 
यह लो हुई वायु पहुँचने की बात | और ई घन 
| के विषय में काई मूर्ख भी यह कहने के लिये उद्यत 
। न होगा कि मोहन की टाँगों या ग्रोर किसी भाग 
| कीस्नायुमें पेट्रोलियम रहता है । नहीं, पेट्रोलियम 
ता नहीं रहता पर उसका काम उसकी बहिन शर्करा 
देती है। यदि हम पेट्रोलियम का पता लगाएं तो 
माळूम होगा कि इसमे दो पदाथा का मेळ हे जिन्हे 
कानेन तथा हाड़ोजन कहते हैं । इन तत्वों को ओब- 
जन के साथ मिलकर पक हो जाने की बड़ी उत्कण्डा 
रहती है ग्रार इस ओषजन-सम्मेलन को लोग 
“जलना” कहते हैं | परन्तु इस “जलने” से भस्म 
उतपनन नहीं होती वरन्‌ दो भिन्न भिन्न पदार्थ ही 
पैदा हो जाते हैं । कार्बन और ओषज़न के सम्मेलन 
से ते “कार्बनेषित” गैल्ल बनती है प्रोर हद्रजन 
रौर ओषजन मिल कर जल हो जाते हैं जञा मंसूरी 
और नेनोताळ के बादळें की तरह गैस के रूप में 
इंजिन के अन्दर छाए रहते हैं। रोर इंजिन में थे 
दोनों गैसं बराबर गरम और जळती हुई उत्पन्न हुआ 
का तते ये फैलती जाती हैं; और फेळती भो 
इस तेजी ; नहीं सकत ग्रे 
से pr a सकती ओर 
लगाती हैं; ग्रेर जहाँ ये टक्करे र स 
लगी कि इंजिन वहां से 
चलते हुए ।. 
ठ मोहन के रक्त की शर्करा ही उसके इंजिन का 
पेट्रोलियम है। और यही कारणा है कि शर्करा तथा माँडी- 
_ वारपदार्थ इतने लामदायक हेते हैं । मांडी (5३7८) ) 


` 
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भी शरीर में जा कर कुछ रसों से मिल कर्‌ 
हो जाती है। और इसी लिये जापानी भौर 
सिपाहियें के भाजन मे शकेरावाळे पदाथ बा के 
गए हैं । जब हम शर्करा का पता लगाते हैं तब य 
लियम से उसकी समानता पूर्तः प्रकट हो आए * 
है । शर्करा में कार्बन, हड़जन तथा ओषजन ने. ' 
तत्त्व पाए जाते हैं। परन्तु सौभाग्यबश ओर तो 
इतना अधिक नहीं रहता जितने की शेष दाता ६ 
की आवश्यकता होती है । इसलिये शर्करा क्षति ग्र 
हम पेट्रोलियम की तरह जळा कर कार्बनापित | अथ 
और भाप उत्पन्न कर सकते हें । यही गैस मात ' 
इंजिन से निकला करती हें ग्रोर यही मोहन 
फेफड़ों से भी निकलती रहती हैं। , [£ ह 
वही रक्त-वाहिनी नाड़ी जा. रक्त ळे जाती| : 
अपने प्रवाह में शर्करा रूपी ई'घन भी बहाए श 
है। शर्करा तथा वायु देनें खायुओं के कोष 
पहुँच कर उनके पदाथा में सम्मिलित हो जाती 
ओर इन्हों कोष्ठकों में डस समय तक पडे रहो हे. 
जब तक कि उनमें बत्ती न लगाई जाय । मगर (अन्तर 
एक स्नायु के भीतर शर्करा तथा वाय॒ का क्षार वा 
भण्डार होता है जिसके कारण स्त्रायु कुछ देर बिजली 
अपना काम उस समय भी कर सकती है जब साले 
बाहर से उसे इन पदाथा की सहायता न मिळे 
यही सबब है.कि मरे हुए मेंढक की टाँगों की खाय 


रः 


प 


वहाँ उसी तरह वर्तमान हैं जैसे कि ईजिन मे! 
यदि बत्ती बराबर लगती जाय ता जबतक व 
भण्डार खाली न हो जाय, काम कदापि 

न होगा। क 

अब प्रइन यह होता है कि बत्ती के काम 
पदार्थ करते हैं ? साधारण मेटरकार 
बहाने के लिये तारों तथा ड्राइवर की 
कता होती है । इन्हीं तारों के समान 


श्र ४८८ 


माहन की ळे यात लाला | 


“>> 


माटरकार । 
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ल कर्‌ क में मज्जा-तन्त॒- होते है जा अपना स्रोत 
i St कों के भीतर पहुँचाते हँ ओर वहाँ के एकत्र 
बह द आग लगाते हैं । इससे कहा जाता है कि 
ते हे तब) यकी समानता पुराने आपवाळे इंजिन से नहों 
कट होत न केवळ अरन्तस्थ-ज्वलन इंजिनां ही से हो 
यजन ये 
वश ग्रोप 
रीष दो त 


कतीहै। | 
इससे एक बात बड़े महत्त्व की माळूम हाती हे । 
करा क्ष दि आपके नए नए लाभंदायक आविष्कार करने 
“नापित है अथवा सुन्दर वस्तुएं, कल वा इमारते निमाण 
से मे रनी हो वे। अपने शरीर की बनावट का निरीक्षण 
` मोहन परर अनुसरण कीजिए। फिर सफलता हाथ जोड़े 
हिड़ी रहेगी। इसी एक हष्टान्त से विचारिए कि 
i जी हस्रो वर्षों से कल इत्यादि के आविष्कार हो रहे 


हे जा क्षेर एक के बाद दूसरे आविष्कार कर के लाखों 


उ कारके उपाय लोगों ने निकाले हैं, तब कहो जा 
क र पहळेपहल वायुमण्डळ पर विजय हुई । कैसे ? 
पा र एक मनुष्य के शारीर मे लाखों कले काम कर 
ही हैं श्रौर इन्हीं का अनुसरण कर लोगों ने अन्त मे 
, का | तस्यस्वलनं इंजिन” बनाए जिनमे ई धन 
भी "वायु का मसाला तैयार रहता है भोर केवळ 
क । ली के तारों की _ आवश्यकता होती है, जा इस 
» साठे मे आग लगावे । 
= र सब बातों के अतिरिक्त स्नायु के विषय में 
2. हि नहों जानते । इनकी शक्ति रहस्यमय है। 
बक श एद न ही कह सकते हैं कि जब स्मायु-कोष्ठकीं 
न El आग लगती है तब ये सिकुड़ जाते 
क विका म हे जाते हैं। प्रत्येक स्नायु के सभी 
ला ट एक ही समय होता है, इससे पूरा 
र छ सिकुड़ जाता है ग्रार दोनों सिरे 


SD ४ 


म ना के निकट आ जाते हैं । जांघां के सामने 
रह्‌ 6 ना की गाँठ पर से हाती हुई, रस्सी की 
हतो. हे हंडी की एक माडी कील से उस जगह 
ता जहाँ से टाँगों का निचला भाग आरस्भ 


नक 


है।ञ इसी से मादन की यग आजकल बी 
ब हम-चलना चाहते हें तब इन स्नायुओं [ 
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का काम करना पड़ता है जिससे ये सिकुड़ जाती हैं 
ओर टांगों के निचले भागों के तानकर घुटनों का 
सीधा कर देती हैं । फिर ता चलना बहुत ही सहज 
हा जाता है । 

इस हृष्टान्त से यह बात प्रकट हो जाती है कि * 
स्नायु केवल अन्तस्थ ज्वलन इंजिन ही नहीं वरन एक 
तराजू के डंडे का भी काम देती हैं । संसार की सभी 
कले इस बात में स्नायु कै सामने मात हैं । यह ख्रायु 
स्वयं ही इंजिन है श्रोर अपना प्रयाग अपने पर आप 
ही करती है। यह स्वयं ही सिकुड़ या फैलकर 
अपना काय्य सम्पादन किया करती है। चलने या 
दैड्ने मे जितनी स्नायुओं का काम पड़ता है वे इस 
तरह लगाई गई हैं कि सारे शारीर के गिरने से 
बचाती -भी हैं और आपसे आप ही हिती डाळती भी 
हैँ । मनुष्य की बनाई हुई सभी कले इस दैवी कल 
के सम्मुख भद्दी प्रतीत होती हैं। ओर एक बात मे 
तो स्नायु मोटरकाटवाले इंजिनों से कहाँ बढ़ी चढ़ी 
हैं । क्योंकि मेटरकारवाले इंजिनां में जे गरमी 
उत्पन्न होती है उसमे ई धन का व्यय अधिक होता है, 
वह व्यर्थ जाती है ग्रे।र विशेष रूप से उसे निकालना | 
भी पड़ता है। परन्तु मोहन कै इंजन मे जा गरमी | 
उत्पन्न होती है वह लाभदायक होती है म्रोर निकाली 
नहीं जाती, वरन्‌ सारे घर को गरम रखने के काम 
में आती है । a 

इन सब बातों कै होते हुए भो कहना पड़ता है 
कि माहन के टाँग रूपी डंडे उनकी भुजाओं से कम | 
कोतुकमय हैं । क्योंकि हाथां रोर पैरों की डॅगलियों | 
की परीक्षा करने से साफ पता चल जाता है कि. 
हाथ अधिक लाभदायक हैं या पैर । माहन के ये टॉग 
रूपी डंडे प्राचीन समय से अधिक सादे हे! गए 
डंडे। की बनावट में पेचीदगी की आयशर 
हाती, उन्हें ते केवल सीधा ग्रौर मजबूत! 


गई हैं और दिन पर दिन जैसे 


पैदा हाते जायेंगे वैसे वैसे ग्रेर भी सादी हाती 
जायेंगी । परन्तु यदि हम पैरां का (जा आजकल 
केवल टांगा को संभालने तथा शरीर को गिरते 
से बचाने ही के लिये माळूम होते हैं) निरीक्षण 
` करे ता बहुत सी बनावटों का पता लगेगा 
जे कि फाम में न आने के कारण यद्यपि अब 
अधूरी रह गई हैं तथापि ठीक उसी प्रकार की हें 
जैसी कि हम मोहन कै हाथों मे पाते हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि ये बनावरे' एक समय बड़ी ही लाभ- 
दायक थां । परन्तु बहुत दिनों से मरम्मत न होने के 
कारण अब बेकार हा गई हैं । 
यदि किसी टाइपराइटर के एक पेरवाले स्टूल 
की जगह रख दिया जाय तो वह स्टूल का क्षाम ते 
अच्छी तरह देगा ही परन्तु बुद्धिमान मनुष्य उसकी 
कुजियां, खानों तथा अन्य भागों पर दृष्टि डालते ही 
जान जायगा कि यह कारा स्ट्ूछ ही नहा है वरन्‌ एक 
टाइपराइटर है जिसमे कुछ जड़ छग गया है प्रेर जिसके 
कुछ अङ काम में न आने से खा या खराब हे गए हैं 
जिससे यह टाइपराइटर अपना काम बहुत अच्छी तरह 
नहों कर सकता । ठीक यही दशा माहन के घेरो की 
भी है । आज़कल तो ये केवल टाँगों के लिये सहारे 
हो का काम दे रहे हैं किन्तु किसी समय इनका काम 
अधिक महत्व का था । यह बात सहसों वष पहले 
के उस समय की है जब कि मोहन के पूर्वपुरुष वृक्षों 
पर रहा करते थे । यदि आप इन प्राचीन मनष्यों 
पैरों का अनुभव करना चाहे ते र 
Mo चाह ता ग्रजायब घरों में जा 
नामक नरपशु को देखिए । तब आपकी 
पता छग जायगा कि हम लोगों के पेर भी पहले हाथों 
के समान थे ओर सभी चीज़ों का हाथों ही की तरह 
आसानी से पकड़ सकते थे । इस समानता से माहन 
के पैरों में डँंगलियां और जोड़ होने का भेद र 
न द्‌ अच्छी 
तरह प्रकट हा जाता है। यद्यपि आजकल माहन 
= अपने पैरों से वह काम नहाँ लेता जो उसके पूर्व- पुरुष 
` छेते थे ( श्रार यदि वह ले भी ता स्टूलवाले टाइप- 


ग: 
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क्का । 


राइटर के समान ठीक तरह सेकास न होगा) ् | 
उसके हाथों का निरीक्षण कर के पैरों की बनाइ: 
हाल हम भली भाँति जान सकते हैं । 
अब एक प्रश्न मरौर रह गया है। माहन की मोर 
के चलाता कान है ? ऊपर कहा गाया है कि प 
की टाँगों में करोड़ों आश्चर्यजनक इंजिन काम है 
करते हैं जिन्हे लोग स्नायु-काप्ठक कहते हैं। ३ 
रक्त द्वारा शर्करा तथा वायु का प्रवेश होता है 
विजः के तारों की तरह मज्ञा-तन्तु इनमें 


ये मज्ञा-तन्तु अपने अपने काम में लग जाते हैं 
इंजिन भी चलने लगते हैं । यही कारण है कि मा 
जब चाहे, देड़ता है ग्रोर जब चाहे तब टहलता 


खड़ा रहता है । 


काई बाजी नहीं लेजा सकता । और न ऐसी मे 
ही मिल सकती है जिसमे टूटने का डर इतना 
हो जितना स्नायुं में है । अब अन्तिम प्रश्न ये 
कि मोहन की मोटर जल्दी टूटती क्‍यों नहों !: 
उसका ड्राइवर अपने कार्य को इतनी सफलत 
साथ कैसे करता है ? - 
आप कह सकते हैं कि ये सब बाते अभ्यात |. 
होती हैं। ग्रेर यही ठीक भी है। चलने तथा दौड़ने 
लिये मोहन का अवश्य अभ्यास करना पड़ा होगी 


हा 


स्वयं सीखना पड़ता ता लाखों वर्ष के 
उपरान्त वह केवळ “खड़ा हाना' ही र 


इसकी मातहती में सैकड़ों काम करने 


ते ता मोहन के बिचार तथा इच्छा-शक्ति रूपी 
दापि सफल न होते । ये अफसर 
| प हुन कै घर की सब ची मंजिल में और 
[षतः उसकी पृष्ठ-सज्ा में निवास करते हैं ओर 
रि डग तन्तु-कोष्ठकां के नाम से पुकारले हे । ये 


ष्क अनगिनत समूहों में विभाजित हैं 


रं के अलग अलग समूह पर अधिकार रखता 


ता है रनाय 
नग गहे | यदि यें अफसर न रहते ता मोहन की कैवल पेर 
केन बाने के लिये झुकानेवाले स्नायु-कोाष्ठकां कै स्थान, 


` £ तथा तन्तु-भाण्डार इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करना 
पडता ग्रोर फिर हर एक के पास जाकर उससे काम 
कि महता पड़ता; परन्तु ऐसा नहीं होता है। मोहन 
॥हलत पल इच्छा करता है श्रार उसके इच्छानुसार काम 

हिने लगता है। इसका कारण यह है कि तन्तु-कोष्ठक 
शिक्षित अफसरों की एक बड़ी सेना उसके 
डाइवर पण रुपी ड्राइवर की आज्ञा के पालन में बराबर 

[र रहती है। रर ये अफसर भी विचित्र ही हैं । 
खो वष से, ( जब से मोहन के पूवेजां ने उसके 


गरम ली हें ये सब उनका संग्रह करते रहते हैं मरार 
|| के अनुसार कार्य करते आते हैं । कुतुब मीनार 
| > एक दिन मै नहीं हुआ। ओर जिन विद्वा- 
i ! मोहन के घर का विशेष ज्ञान है वे इस पर 
द्वे [९ भी विस्मित हैं कि हजारे! वर्षों मे भो इतना 
डा होगी मय मकान कैसे तैयार हा सका । # 


गे ः 
र रइ न्स मेगजीन के “जैक्स मोटरकार” नामक एक 
सहायता से लिखित | 


कालम्बस की जल-यात्रा । 
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हर एक समूह विशेष विशेष काय्य करनेवाले : 


की नीव डाली तभी से ) इन्हे जितनी शिक्षाएं. 


_ चिद्या के पठन. पाठन से उसने अपना ज्ञान बहुत 


कोलस्बस की जल-यात्रा । 
[ लेखक,--श्रीयुक्त पं हरिशंकरग्रसाद उपाध्याय । ] 


(0१05 तने मनुष्य युरोप के लिये संसार के 
< पथप्रदशक इण हैं उनमे से 
न टा = क्रिसराफर कोळम्बस सब से 
eM ध 
प्रधान है। सच पूछिए ता वह 
कोळस्बस ही था जिसके हृढ़ निश्चय ओर अध्य- 
वसाय कै कारण पश्चिम सागर से होकर सुदूर 
पूव का समुद्रीय माग लोगों का मालूम हुआ ओर 
उनके भोागोलिक ज्ञान तथा विकाश मे विलक्षण 
परिवत्तन हा गया । उसके अध्यवसाय, भैय्य ग्रोर 
उद्योग की कथा अत्यन्त रोचक श्रार शिक्षाप्रद है । 
क्रिसटोफर कोलस्चस का जन्म-स्थान जनेवा 
था जहाँ वह १४३६ ई० मे पेदा हुआ था ।. 
बाल्यावस्था से ही वह मलाही के काम में बहुत | 
निपुण था । १४७० ई० में पक बार वह पुत्तेगाळ 
गया था । वहाँ वह हेनरी नामक एक नाविककी | 
प्रशांसा सुनकर बहुत प्रसन्न ग्रोर मुग्ध इआथा। | 
वहां उसने एक मलाह की लड़की से शादी की । | 
उस समय वह अपने परिवार का पालन पोषण । 
मानचित्र बनाकर करता था । यह काय्य . उसने उन 
नाचिकों से सीखा था जा अफ्रीका के कई युद्धों मे 
सम्मिलित हो चुके थे । इससे ओर नवीन भौगोलिक 


बढ़ा लिया था । उसकी मित्रता एक डाकुर सेहे | 
गई थी जा नाविक कै काय्य मे अधिक निपुण था। इस | 
कारण उसे ग्रार भी लाभ पहुँचा । उसने पहलेपहळ | 
१४७३ ई० मै पश्चिमीय सागर द्वारा भारतऱयात्रा | 
करने का विचार किया | उसने अपने विचार 
अपने मित्र डाकर पर - प्रकट किए तब उसने उसे 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । . 
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व्वा द य 
| /___ विचारा का ठीक पाकर वह संतुष्ट हुआ | उसके कोलम्वख के जब यह बात. मालूम हुई त 
। ।. सस्बन्ध की सारी युक्तियाँ ओर बातें उसकी समभ राजा की इस बेईमानी पर बहुत दुःखी 
| प्लैआ गई । पर अनेक अन्य लोगों ने जिनपर उसने क्रुद्ध हुआ । ] 
। अपने विचार प्रकट किए थे, प्रायः यही कहा कि वह पुत्तगाळ परित्याग कर एक दूसरे ए 
| यह केवल आकाश मै सीढ़ी रगाना है क्योंकि यह दरबार में अपने विचार प्रकट करने के हिचे ६ 
- यात्रा ग्रसम्भव है । परन्तु इन बातों से वह हतोत्साह जहाँ उसे पूण विश्वास था कि उसका काथ 
नहों हुआ । हागा। 
जनेवा की राजभक्त प्रजा होने के कारण उसने अब कोळम्बस कै अटळ चैय्य रोर हटू विश 
अपने विचारा को पहले वहाँ के राज-द्रबार मे की कथां आरम्भ होतो है । लिसबन छोड़ने | जार ३ 
प्रकट किया पर उसके देशवासियां ने उसके उन उपरान्त उसने अपने भाई नारथोलोम्यू ( 080 फरडिन 
विचारों श्रार प्रस्तावों का आदर न किया । ०४९४४) का इङलैण्ड के राजा हेनरी सातवें ड 
इसके बाद उसने पुत्तेगाल में जाकर अपने समीप भेजा रोर वह स्वयं - स्पे गया । दोगे धः 
विचार प्रकट किए क्योंकि वह जानता था कि विश्वास था कि किसी न किसी के द्वारा बान 
पुत्तेगालवाले समुद्र द्वारा भारत का मागे खोजनेकी अवश्य सिद्ध होगा । कालम्बस के अपने (पर 
चिन्ता मै लगे हे, इससे वहाँ मेरी मनोकामना अनुभव से विदित हे! गया था कि लोगों को; 


अंबइय सिद्ध होगी। राजा द्वितीय जान ने उसे बात पर विशवास दिलाना कठिन काथय है। ती 


अपनी सभा में बुलाया जहाँ उसने अपने विचार उसे पूण आशा थी कि यदि स्पेन का र| कै 
© Ce ~ कट नर हेनरी २ डा 

प्रकट किए पुत्तगालवाले अफ्रीका कै तट की ओर ध्यान न देगा ता राजा हेनरी. अवद्य मेरी: के कार 

से भारतवर्ष पहुँचने की चेष्टा कर रहे थे पर काल- मान लेगा | म 22 मै विच 


` स्वस इसके प्रतिकूल युरोप धरोर अफ्रीका को पीछे | बारथोलोम्यू को इडुलेण्ड के रास्ते में ही र 
छोड़ कर पचिम की ओर से जाना चाहता था । डाकू मिल गए, इस कारण उसे इङुलैण्ड प 
वह इतना हठी ग्रार आग्रही था कि उसके उचित मे बहुत विलम्ब हा गया । यही कारण था किं | 
कथन से राजा भी सहमत मालूम पड़ने लगा। इण्डीज पर पहलेपहल अधिकार करने से इब, 
> जार जमवा से सम्मति य तब वंचित रह गया । क्योंकि जब बारथोालोम्यू ने. ह 
होकर विद्वानों की पक दा ना wens वी 

` उसके विचारों पर तर्कवितक हुआ मंत्रियों मे से 
एक ने यह सम्मति दी कि उसे कुछ ग्रेड बंड उत्तर 
. चाहिए, इस बीच में उसके नकदो 

न उ क जहाज तैयार चुका था। बहुत विलम्ब हाने के उपरान्त के 
का युक्ति की परीक्षा करनी कारडोवा (00700०९७) में रामी इसाबेढा १ 

_ मेंकहां तक सच्चा र जरगा कि उसकी युक्ति में बुलाया गया । वह वहाँ ऐसे कुसमय 
लशा पर रखा ये सफलता हरण द मली आये पर घया 

| पान्त क | उस समय स्पेनवाळे मूर 


angri Collection, Haridwar Fr 
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स प्रवृत्त थे। युद्ध के छाड़कर उस समय 
बा र नप्‌ प्रपंच में पड़ने के लिये तैयार 
र 


अनेक वर्षों तक कालम्बस अपना उद्देश्य पूरा 

कार्य (करने की आशा में इधर उधर भटकता फिरा । 

उसने एक बार अपने विचार विद्वानों की एक 

ह दवि मण्डली के सम्मुख प्रकट किए ग्रोर उन पर अधिक 

छोड़ने जार डाला कि मेरे विचार रानी इसाबेला और राजा 
" ॥फरडिनैग्ड की सेवा में उपस्थित किए जाय । 


{| पहले ते लोगों ने प्रायः उसकी हंसी ही उड़ाई 
देने | कै, पर पीछे कुछ ले!ग शान्त हाकर उसकी बातें 


“| में विचार किया कि इस बार किसी ऐसे दरबार में 
अपना प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए जहाँ निश्‍चय 
ही का सिद्ध हा । इस बार उसने अपना प्रस्ताव 
शस के दरबार में उपस्थित करना चाहा वह 
| गस की ग्रार चला ।वह रास्ता ही में था कि स्पेन 
के राजा ने उसके रस्ताच पर पुनर्विचार करने के 
१ > बुळा छिया । परन्तु उस समय वह प्रतिज्ञा 
| गा था किमे उसी की ओर से यात्रा करने 
गि. सवा जा मेरी यात्रा से होनेवाले लाभ का 
i ठ भाग मुझे देना और जिन जिन मुल्कों का में 
| Co उन उन मुल्को का मुझे एडमिरल 

. आर वाइसराय (\/।८7०5) बनावैगा। 


की ५५ जे इन प्रतिशाओं के कारण लोग उसको 


i उ लगे पर उसने लागों के उपहास की 
दिया। चह अपनी प्रतिश्चाओं पर ह्ढ़ 
' ही उसने यह भो कहा था कि सैं अपनी 


छं. 


कि कोलम्जस जिन मुल्को को ढूंढ निकालेगा 


मरी के कारण बहुत उदास हे! गया । उसने अपने मन - 


साथ देता। अंत में बहुत लालच देकर ग्रार बड़ी | 


-लिये तैयार किए गण; किसी प्रकार यह अडचन 


में था। दूसरे जंदाज पिन्टा ( ! 


(७-0. ॥ Public Domain. ७9000 K 


यात्रा के खचे का आठवां ग्रेश स्वयं अपने पास से 
दे लूँगा। | 

वह अपने निचय ग्रौर विशवास पर कैसा 
हढ़ था इसका अनुमान केवल इसी से हा सकता 
है कि वह बराबर अट्टारह वर्ष तक इधर उधर 
सटकता फिरा । पर कहां उसकी बात न सुनी 
गई । ता भी उसने अपनो शता मे कोई कमी नहँ 
की । इस तरह से अपने विचार पर अटल रहना 
उसकी श्रेष्ठता प्रकट करता है। कोलम्बस ने सन्‌ 
१४९२ ई० में एक बार फिर फ्रांस की यात्रा की। 
इस बार अनेक मित्रों के प्राथेना करने पर रानी इसा- 
बेला ने उसके! सहायता करने का वचन दिया था । 
जब चह राजप्रासाद मे पहुँचा तब उसकी यात्रा का 
उचित प्रबन्ध करने मे कुछ भी चिलम्ब न किया 
गया । उसकी शते' स्वीकार हुई ग्रोर निश्चय हुआ 


उनका वह एडमिरल ग्रौर वाइसराय नियुक्त किया 
ज्ञायगा । यह भीं निश्चय हुआ कि वहाँ मिलने- 
वाळे माती, हीरे, पन्ने, सोने, चाँदीं आदि का दसवां 
हिस्सा भी उसे दिया जायगा । और जा लाभ दोगा | 
उसमें से भी आठवाँ हिस्सा उसे प्रदान किया जायगा । | 
१७ अप्रैल १४९२ ई० को यह बातें पूण रूपसे | 
निश्चित हुई थीं । 

प्रस्थान करने का स्थान स्पेन तट का पालेस 
नामक बन्दरगाह निश्चित किया गया। दूसरा विश्न 
फिर उपस्थित हुआ । पालोस मै कोई मनुष्य ऐसा 
नहो था जा उस भयङूर यात्रा मे कोलम्बस का | 


बड़ी कठिनाइयों से कुछ लोग उसके साथ जाने के | 


भी दूर इई । इस यात्रा के लिये तीन जहाज नियुक्त 
किए गण । तीनों में से सबसे बड़ा जहाज न 
क अधिकार 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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अलेनजों ( ॥॥॥ 4]00720 ) ग्रेश उसका दूसरा 
भाई फ्रान्सिस्को ( ॥7६१८।४०० ) था। तीसरा जहाज 
निना ( \/०॥ ) कालम्बस के दूसरे भाई के अधि- 
कार में था। जहाजें पर मह्लादों के अतिरिक्त कई 
राजकीय अफसर भी थे जा राज्य की ओर से उस 
यात्रा में साथ जाने के लिये नियुक्त हुए थे । 


कोळस्बस ३ अगस्त १४९२ ई० को गिरजाघर 
से आशीर्वाद ग्रहण कर पाले(स ( ?2।05 ) से रवाना 
हुआ । उसके तीने जहाज जा देखने में बहुत छोटे 
थे, अज्ञात सागर में चल रहे थे। उन पर केबल 
९७ मनुष्य थे ओर बारह महीने की रसद ओर 
सामग्री उन पर रखी हुई थी । 


ला 


शीघ्र ही उन पर विपत्ति आ पड़ी | एक सप्ताह 
के भीतर ही उनके जहाज समुद्र के अयोग्य हा 
गए इसलिये जहाजों की मरम्मत के हेतु उन्हे केने- 
रीज ( ८2९४ ) में हठात्‌ ठहरना पड़ा । 
तीन सप्ताह तक लोग मरम्मत मे लगे रहे। 

कोलस्बस प्रायः उनके इस विलम्ब करने पर बिगड़ा 
करता था । लोगों को उसके आज्ञानुसार काम करना 
पड़ता था। जिस दिन लोगों ने अपनी जन्मभूमि 
छोड़ी थी उंसी दिन से वे अपने भाग्य को कासा 
करते थे। - र 

- निदान मरम्मत का काय्य समाप्त हो गया । 
कोलम्बस ने फिर अज्ञात सागर में प्रवेश किया । 
जब से उसने केनेरीज छोड़ा तब से चह अपनी 
यात्रा की प्रत्येक घटना लिखता जाता था क्योंकि 
ऱ्य य्य था कि कहीं मलाह बिगड़ न ज्ञाय | 
- ज्यों ज्यों जहाज आगे बढ़ते जाते थे त्यो त्यो उने 

सीधे सादे महाहों के 

हाता जाता था। काल्म्बस उन. लागो 
स्मरण कराया करता था कि oo सदा 
लोग सम्मिळित हो इससे तुम लोगों की कीर्ति 
. अमर हो जायगी; यदि तुम लाग परिया के तर प्र 


कि टू 


A ककल EDS 


हृदय में अधिक भय उत्पन्न ` 
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पहुँच जाओगे ते! तुम लोगों को सोना, CR 
जवाहिरात पारिताषिक स्वरूप मिंळंगे। _ तसा 
कोलम्वस ने दो. लेखे बनाए थे । एक गुप 
ठीक था और दूसरा मलाही के लिये और >| 
था । कोलम्बख जानता था कि जब वे जानेंगे॥ 
युरोप से अधिक दूर हैं तब वे अधिक अद 
होंगे। इसलिये वह उन्हे धोखा देता श्रौर का Ee 
था कि अभी हम लेग युरोप के अधिक समीप हैं र 
एक दिन जब वे लाग केनेरीज के परिचा 
करोब ३०० कोस के फासले पर थे तब उदं 
मे किसी जहाज का मस्तूळ दिखाई पड़ा । उले 
मलाह भयभीत हुए प्रोर उसे, असशुन सपा! 
लगे । तीसरे दिन कुतुबनुमा की सुई जो 
दिशा की ओर रहती थी पड्चिम की ओर फिर 
रुक गई । इस भेद को कालस्बस ने अपनी 


स्वाभाविक बात है कि जब लेग अपने रक्षक 
असमर्थ होसे देखते हैं तब स्वयं भी हतो 
हो जाले हैं। मल्लाहों ने प्रत्येक वस्तु का अपरि 
देखा ता समभा कि यह सब विपत्ति आते! 
चिह्न है। | 
महाहें ने चादृह सितंबर का सुई का ४ के 
परिवत्तेन जाना। उसी समय उन्हे भूमि निकट है| पास 
के प्रमाण भी मिळे । उन्हे दो पक्षी जहाज के 
डड़ते दिखलाई दिए; तब उन लोयों ने समभे 
अब स्थळ दूर नहों है । एक तरह का 
बहता हुआ मिला जो चट्टानों ग्रोर नदियों के दे, 
होता है। इन सब प्रमाणां से निदिचत ग 
अब भूमि अधिक दूर नहो हे. . | 
` छगातार चार दिन:तक शान्त रूप 
बहती रंही। प्रत्येक जहाजवाले दूसरे 
आगे बढ़ने की कोशिश मे लगे. थे । मळा 


क 


कालम्बस की जळ-याः 
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कल त गॉकि [on हे 
तह अधिक बढ़ा हुआ था क्योंकि उन्हे विश्वास 


` | क्र भूमि पास ही है। प्रत्येक महाह सोचता था 
॥ ह में सबसे पहले स्थळ पर उतर करकराज्य स्‌ 
ड पेक्षान पाने का अधिकारी बनू गा । 

जानेंगे १ कई दिन तक यात्रा हाती रही । जिन चीजों का 
उनलोगों ने बहुत प्रसन्नता से भूमि हाने का चिह्न 
समझा था अब उनमे से कुछ भो दिखलाई न 


hd 


पडती थौं । अन्त में एक रोज जहाज सेवार मे फँस 
गया। वह सेवार इतनी घनी थी कि जहाज का 
गे बढ़ना कठिन हा गया । हवा भी बिलकुल बन्द 
। उसे देहि गई थी । महाह अब पहले से भी अधिक बेचैन 
न समह गए। सब सेचने लगे कि इस अज्ञात सागर मे 
ज महम छग मरने के लिये भेजे गए हैं। वे सब 
र फिर॥कालम्बस के हठ पर मन ही मन कुड्घुड़ाने लगे । 


SS वादा! ईश्वर की कृपा से ११ अक्तूबर का फिर 
हे भूमि निकट होने के नए चिह्न हृष्टिगोचर होने लगे । 
| Ee वार ऐसे स्वाभाविक चिह्न दिखलाई दिए कि 
सी को कुछ भी सन्देह न रह गया । 
| नदियों मे होनेचाले घासपात के अतिरिक्त उन 
स व का ने एक किस्म की हरी मछली देखी जो चट्टानों 
पोर हा करती है । फिर बहुत सी भाड़ियाँ 
५ न गी दिखलाईे दों जो ताजी टूटी हुई मालूम 

साह भर न सब की बेचैनी दूर हो गई, उनमे 
पाटन करते T रोर वे सब कोलम्बस का आश्ञा- 
[ल डी 'भूमि देखने की आशा करने लगे 
+३. ` जाने पर कालम्बस ने यह विचारा कि 


सा नता. 9. > 
पढ़ जाइ श्र दो कि अंधेरे मे जहाज रोर आगे 


ह्र पड़ 
तक"! इसलिये उसने आज्ञा दी कि प्रातः- 
जहाज राक दिए जायें। 


शु य प 
५76" 


` णर जा भूमि निकट मालूम होती है बह 
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उस रात्रि का कोई न सोया, सब लेग जागते 

रहे । अन्त में उनके संतोष का फल मिला । 
एक बजे रात को कोलम्वस को जहाज से कुछ दूर्‌ ` 
फासले पर जळती हुई रोशनी दिखळाई देने लगी । 
सन्देह दूर करने के लिये उसने अपने साथियों में 
से पक को वह रोशनी दिखलाई । उसके बाकी 
साथियां ने समभा कि यह भी उसका केवल भरम 
ही है। पर कैालम्बस ने निश्‍चय कर लिया था कि 
वास्तव में यह रोशनी ही है। प्रातःकाल दो बजे 
एक मल्लाह ने स्थळ देखा । वह जार से चिल्ला उठा 
कि भूमि मिळ गई। अन्त मे जब सूर्य नारायण 
उदित इप तब सब मल्हां ने देखा कि कुछ दूर 
पर पेड़ों से भरा हुआ एक टापू है । उस नए स्थल 
के देख कर उन लोगों को जैसी प्रसन्नता हुई 
उसका वणेन नहीं हो सकता । 


उस समय कोलम्बस को जितना आनन्द हुआ 
होगा, उसका अनुमान पाठक स्वयं कर ले | उसने | 
अपने विचारों की सत्यता प्रमाणित कर दी थी ग्रोर | 
सब कठिनाइयें पर विजय प्राप्त कर के अनेक वर्षो. | 
के परिश्रम ग्रोर संताष का फल पाया था। | 

इस नई भूमि के दर्शन ने कालम्बस की सब. | 
चिन्ताएँ दूर कर दां। असन्तुष्ट मल्लाहों ने उससे 
क्षमा-प्राथना की । उसने भी प्रसन्नतापू्वक उन 
सबको क्षमा किया ।सब लोगों ने मिल कर ईश्वर का 
गुणानुवाद किया आर उसकी इस रुपा कें लिये 
उसे धन्यवाद दिया । - 


( शेष आगे । | म र 
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सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । 


i 
| 

| 

) 

र 

| 

{ 
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पहला दिन । 


५, ६ रार ७ नवंबर को जबलपुर में सप्तम 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की बैठक बाँकी पुर के साहि- 
त्याचाय्य पं० रामावतार शम्मी एम० ए० के सभा- 
' पतिच्त मै बड़ी धूमधाम से हा गई। लखनऊ कै पंचम 
। साहित्य-सम्मेळन में प्रतिनिधियों मर दशकों की 
! सँख्या बहुत अधिक थी पर जबलपुर के सम्मेलन 
। पमे प्रतिनिधियों रोर दशकों की संख्या उससे भी 
। अधिक थी । तात्पर्य्य यह कि भीड़भाड़ के विचार से 
यह सम्मेलन पिछले सब सम्मेलनों से बढ़ चढ़ कर 

| हुआ | मध्य प्रदेशवालों मे हिन्दी के लिये जितना 
उत्साह देखने मे आया उतने की किसी को आशा 
कै नहीं थी । लोगों के ग्रातिथ्य-सत्कार ग्रार ठहरने 
आदि का प्रबन्ध भी बहुत उत्तम था । सम्मेलन के 
/ लिये खर्चे भी बहुत किया गया रोर परिश्रम भी । 
तथापि सम्मेलन फीका ही रहा, विचारवान्‌ 
साहित्य-सेवियां का उससे सन्तोष नहीं हुआ । बहुत 
से साहित्य-सेवी इकट्ठे अवश्य हा गए ओर उन्हीं का 
सम्मेलन भी हुआ। पर वास्तव में सम्मेलम के 
विशेष उद्देश्य की पूत्ति नहीं हुई । काई अच्छी बक्तता 
नहाँ हुई, काई काम की बात सुनने में नहों आई 
लोग काई नए विचार लेकर नहाँ छोटे । साहिल 
सम्मेलन मे कोई ऐसा काम नहीँ हुआ जिससे यह 
समभा जा सके कि इससे साहित्य का काई लाभ, 
उपकार या उन्नति हुई हा। इस दोष का आरोप किसी 
` न किसी अंश में पिछले प्रायः सभी सम्मेलने पर 
हा सकता है ग्रोर इसके लिये स्वयं सम्मेलन भोर 
उसके कार्यकर्त्ता उत्तरदायी हैं । जिस मार्ग पर 
सम्मेलन इस समय चळ रहा है बह उसका महत्व 
शीघ्र ही घटा देगा और तब सम्मेलन में इतनी कासी 
धूमधाम भी देखने में न आवेगी । केवल आवेश या 


j 

| 

ख 

| 

| 

J 
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सेवियां मे से कुछ के नाम यहा 
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उत्साह दिखलाने ग्रार हर साल. साहित्यसेतिम दो प॑ 
दर्शन कर लेने से काम नहीं चळ सकता । समे॥ ५० गे 
के वास्तव मै साहित्य-सस्मेळन का रूप देना चा बु 
मेले का नहीं । हषे का विषय है कि कुछ लोभो श्रीयुक्त 
यह दोष खटकने लगा है ्रोर इसके लिये आचद 
भी आरम्भ हा गया है । अब सम्मेलन का रुख ६ बुक, पं 
जल्दी पळटना चाहिए । यदि सम्भव हुआ ते नारायण 
सम्बन्ध में किसी आगामी अंक मे ओर कुछ हि रामरण 
जायगा । अस्तु । पुत्र के ' 
सम्मेलन से एक दिन पहले शनिवार ४ तारी! दर) पं 
की सन्ध्या की सात बजे बम्बई मेल से सभाएशिते ही 
पं० रामावतारजी जबलपुर पहुंचे । उसी गाडी तका र 
षष्ठ सम्मेलन के सभापति श्रीयुक्त बा० इयामसुत मश 
दाल बी० प० भी थे । कळकत्ते, बॉकीपुर, काश स्वागत 
प्रयाग आदि के कोई ७०--८० प्रतिनिधि भी म तद 
गाड़ी से आए थे । सारी गाड़ी प्रायः सम्मेळा|शुक ने 
आनेवालों से ही भरी हुई थो । माग मै मिरजाई[हाडुर 
मानिकपुर आदि कई स्टेशनों पर सभापति का किरण 
अच्छा स्वागत हुआ था । जबलपुर स्टेशन कै बा नाई । 
एक छोटा शामियाना खड़ा किया गया था ग. ग्रत् 
सभापति महाशय की अभ्यर्थना हुई । इसके "सन! 
गाड़ियों पर जुलूस निकला जो प्रायः आध गी. र्ते 
लंबा था । मुहर्रम के कारण बाजे न बज सके * 
- रविवार ५ तारीख को गोळबाजार के वें 
मैदान में बहुत सुन्दर ग्रार सजे हुए विशाल 
के नीचे प्रायः १०॥ बजे सम्मेलन का काय्य 


लेकर दिए जाते थे । ता भो सारा मण्डप प्रति 
33:50 दशकों म्र 
्रार दशकों से खचाखच भर गया था। * 

बहुत से प्रतिष्ठित साहित्य-सेवी, स्व 
अच्छे अच्छे सद्स्य जिनमे महाराष्ट, 


लमान और पारसीस भी थे, बैठे हुए थे 


हैं--बावू इयामसुन्दरदास, पं० ज 


आ हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन । 
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Ee ठ पशेदाविहारी मिश्र, प० माधवराव सप्र 
होती, बावू शिवप्रसाद गुप्त, 
न, पं० प्यारेलाल बारिस्टर, 
» श्रीयुक्त मूलचन्द्‌ टंडन, 
तयबहादुर लाळविहारीलाळ, भीयुक्त रविशङ्कर 
रुख बुक्क, पं रामचन्द्र शु, अभ्युदय के! पं० वेङटेश- 
गा तो नारायण तिवारी, ्रो० बद्रीनाथ वमो, राय साहब 
'छ हिमरणविजयसिंह, श्रीयुक्त, जगन्नाथ पांडेय, पाटलि- 
पुत्र के पं रामानन्द हिवेदो, श्रीयुक्त नवाब बहा- 
४ तार दुर, पं रामनारायण मिश्र । सभापति के सभा में 
सभाएशिते ही उपस्थित जनमण्डली ने करतळ ध्वनिपूवक 
, गाही उता स्वागत दिया । पं० लक्ष्मीप्रसाद शामा के 
ार्मसत मडला्वरण करने पर महाराष्ट्रीय महिलाओं ने एक 
र, का स्वागत गीत गाया । 
भी ऊ तदनन्तरं माननीय रायबहादुर पं० विष्णुदत्त 
बम्मेळ|शुक् ने स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष दीवान 
मिरजापदादुर वछभदासजी कीजो पुत्रवियाग के 
[का मुणिरण उपस्थित न हा सके थे-- वक्तता पढ़ 
| कै बासुनाई । 
था ग. अन्त में आपने पं० शामावतारजी से सभापति का 
[सके वी तन ग्रहण करने का निवेदन किया। आपने यह प्रस्ताव 
| रते हुए पांडेयजी के अङ्रेजी ग्रोर संस्कृत के 
तक धे! , ऽथ रोर हिन्दी-सेचा का वगीन किया । इसकाग्रनु- 
के वि का श्यामसुन्द्रदासजी ने किया। आपने कहा 
yb be संस्कृत पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त 
(मदन रूप ली कृतश हू । इस प्रस्ताव के अनु 
मिला है । आगे चळ कर आपने कहा कि 
र्कत के विद्वान्‌ होने पर भी हिन्दी से 
ते, बल्कि उसकी सेवा करना अपना 
। सस्कृत के पंडिता मे केवळ 


अपनाया है। आशा हे, पंडितजी 


भिमानियां: का ध्यान हिन्दी 


'ज्ञाथप्रसाद चतुर्वेदी ने किया । आपने कहा कि 


मुझे अपनो कृतज्ञता प्रकट करने का. 


स० मळ पं७ सुधाकर द्विवेदी ओर पांडेय 2 
ही प्रसाद चतुवेदी ने “हमारी शिक्षा किस भाष 
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की ओर आकर्षित होगा । इसका समर्थन पं० जग- 


जबलपुर मे ईै० आई० आर, जी० आई० पी०, और 
बी० एन० आर० का जैसे जड़शन हे, वैसे ही पांडेय 
जी अङ्गरेजी, संस्कृत ब्रार हिन्दी के जडुदान हैं । 
बी० एन० लाइन छोटी है, इससे कोई यह न समझे 
कि हिन्दी की ओर आपका ध्यान कम है । गड़ा ग्रोर 
यमुना के साथ सरस्वती गुप्त है, पर उसकी महिमा 
अधिक है। आप संस्कत के पूर्ण परिडत होकर 
हिन्दी के 'भाखा' समक उससे घणा नहीं करते | 
अङ्रेजी के विद्वान्‌ होकर भी उसे “स्ट्रपिड” नहीं 
समभते बल्कि उसकी सेवा करते हैं। जैसे रामा- 
वतार के समय मर्यादा का स्थापन हुआ था वैसे ही 
आज यहाँ भी रामाचतार हुआ है। हिन्दी की झो 
मर्यादा स्थापित हो जायगा । ग्रौर जैसे रामावतार के 
समय लङा पर विज्ञय प्राप्त हुई थी वैसे ही उदू 
रूपी लङ्का पर ही हिन्ही की विजय होगी । उद्‌ से 
मेरा विराध नहीं, में हिन्दी उदू को एक ही इष्टि | 
से देखता हुँ, पर कसर इतनी ही है कि वह उलटी | 
चाल चलती है, अगर वह अपनी उलटी चाल छोड़ | 
कर सीधी चाल पकड़े ता हिन्दी उदू एक ही है। | 
करतळभ्वनि. के साथ पांडेयजी ने सभापति का | 
आसन ग्रहण किया | 

अनन्तर स्थानीय कई जैन बालकों ने मधुर 
गीत गाया । 

ˆ तत्पश्चात्‌ सभापति महोदय उठे । आपने कहा 
कि में कोई वक्ता नहीं हू । न मेरी भाषा पं 
बद्रीनारायण चौधरी के समान रसप्रवाहिनी है रोर | 
न मुझे मेरे मित्र बाबू श्यामसुन्दरदासजी की वक्तृत्व | 
शक्ति है । यह कह कर आपने अपना भाषण पढ़ | 
सनाया । 

सभापति का भाषण हो चुकने पर पं० जग 


है 


को, 
ग्रौर उन्हें अपनी भाषा में लाने के लिये उसका सम्यक 
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१२० प 
बताया कि हमारा सारा जीवन अळूरेजी जैसी 
दुरूह भाषा के अध्ययनमे ही नष्ट हो जाता है । याद्‌ 
हम अडूरेजी दूसरी भाषा के समान पढ़ ता हमारे 
ज्ञान की कहीं अधिक वृद्धि हो सकती है । हमें 
अङुरेजी के परिशीलन की आवश्यकता नहीं है, उसके 
साहित्यकी बारीकियां ढू ढ़ना हमारे लिये आवश्यक 
नहो है, हमै ता केवळ भाषा सीखनी चाहिए-- 
उसके ददन, विज्ञान ग्रार कळा कोशल का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । जापानियों ने इसी प्रकार अपनी 
उन्नति की | उन्होने विदेशी भाषाओं के मनन में 
माथापच्यी नहीं की, उन्हाने केवळ भाषा सीखकर 
उसके ज्ञान विज्ञान को अपनाया । यदि जापानियों की 
तरह हम भी अङ्रेजी भाषा मात्र सीखकर उसके 
ज्ञान विज्ञान का अपनाचें, उसका हिन्दी मै उलथा कर 
प्रचार करं तो हमारी उन्नति का मार्ग सुगम हो 
जाय । लेखक ने भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा- 
पद्धति की त्रुटि दिखाते हुए हिन्दू विश्वविद्यालय के 
भो उसी पथ के पथिक होने पर खेद प्रकट किया । 

इसके उपरान्त सभापति महोदय उठे | चतुः 
बंदाजी अँगरेजी के दोष दिखलाते हुए जिस चरम- 
सीमा तक चले गए थे, सभापति महोदय ने उसके 
विरुद्ध की चरमसीमा की ओर बढ़ना आरम्भ 
किया । आपने अँगरेजी की अत्यधिक प्रशंसा करते 
हुए कहा कि लोगो के अँगरेजी भाषा का अनुशी न 


। 

| | अच्छी तरह करने की बड़ी आवश्यकता है, चाहे उससे 
स्य 

| 

} 


उसका स्वास्थ्य ही क्यों न बिगड़ जाय । अँगरेज्ी 
साहित्य में रल भरे पड़े हैं, उन रलो का खूब पहचानने 


अध्ययन नितान्त आवश्यक है । इसके बाद उस दिन 
का अधिवेशन समाप्त हुआ च संध्या के ७॥ बजेसे रात 
के १० बज्ञेतक -समिति की बैठक हुई । 
| दूसरा दिन | 
___ दूसरे दिन सोमवार का १२ बजे से कार्य 


£ 
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` इसके अतिरिक्त बहुत से नए प्रतिनिधि ञी 


- मक्ूलालजी की असामयिक सत्यु पर, तथा स्वर 


रसिकलाळ राय को शाकजनक प प्र 
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पत्रिका । 
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जिनमें से काशी के बाबू गारीशडुरपसाद, लक्ता 
के पं० सूर्यनारायण दीक्षित, पं० मुरलीधर शि 
मिथिलामिहिर के सम्पादक पं० योगानन्द कुंद 
सिन्ध-हैदराबाद के “भाटियामित्र” के सम्पा 
श्रीयुक्त नरसिंहदास सिन्धी वकील विशेष उह. दत्त न 
योग्य हँ । पहले क्रम से महाराष्ट्रीय महिलात्रं प्रकट : 
पं० सुखराम चाबे के छात्रों, प्रयाग के पं० म | 
शुझ तथा खण्डवा बाळ समाज के बालकों के गए 
हुए | अनन्तर सभापति महोदय ने राजभक्तिसर 


इस सस्मेळन की पूरी सहानुभूति है श्रोर यह ई 
से प्राथना आर आशा करता है कि हमारे सप्र 
की शीघ्र ही विजय हा । ह 


बताया कि अँगरेज राज्य से भारत को क्या ल 
पहुँचा । निम्नलिखित दो प्रस्ताव भी सभापति महद 
ने ही उपस्थित किए-- 


दीवान बहादुर सेठ बल्लभदासओ के पुत्र ९ 


कारिणी समिति के प्रधान मंत्री पं० रघुव 
द्विवेदी रा० सा« जी की-माता-जी सलु | 
श्रीमान्‌ सेठ बल्लममदास तथा दविवेदीजी के साथ गौ 
वेदना प्रकट करता है। क आओ 
(ख) यह सम्मेलन उदयपुर के जोधसिद 
ताजी, वृन्दावन के गौरचरण गोस्वामीजीं, 
के राजा त्रिभुवनदेव सञ्चिदानन्दजी तथा 


आन्तरिक दुःख प्रकट करता है ्रौर उनकी 


सेवा कां स्मरण करता हुआ उनके सम्ब 
अपनी समवेदना प्रकट करता है | 


= 


SR 


र ) यह सम्पेलन थि गवड काट ला तर गवनंमेण्ट से 
शघ प्रार्थना करता है कि वह नोटों, सिक्कों 
द्टास्पों पर शीघ्र नागरा अक्षरों को स्थान दे । 


राथा प्रस्ताव यह था-- 

हिन्दूः विश्वविद्यालय के सञ्चाळकों ने विश्ववि 
बाल्य में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखाने में पूण 
यत्न नहा किया इससे यह सस्मेलन अपना असनताष 
पहिला प्रकट करता है, ग्रेर उक्त सञ्चाळकीं से अनुरोध 
करता है कि उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा का 
माध्यम हिंदी कराने के लिये शीघ्र उचित यज कर । 


रे सम्रा| बनावे । 


इस प्रस्ताव को बाबू श्यामसुन्दरदास ने बड़ी 


ही प्रयल्ल नहीं किया । आपने कहा कि सम्मेलन 
भाग कड वषा से विश्वविद्यालय के ग्रधिकारियों का ध्यान 


४ के चाहते पर हम चाहते हैं कि उसमें व्यथ समय 
॥ न हो | अभी अक अँगरेजी सीखने ही में हमारा 
साथ ९ ती जवन नष्ट हा जाता हे, अब वह समय आ 
20. 5 र देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा दी जाय । 
गाज जप में यदि हिन्दी शिक्षा का माध्यम 
॥ वह उद्देश्य सफल न होता | उस 


समय 
जैंगरेजी शिक्षा के प्रचार करने की आवश्यकता 
पर अब ज्ञान 


2 दंग 
वक सेविदेशी 
मातृभाषा 


के भाषाएं सीख कर अपनी मातृभाषा 
शिखर पर पहुँचाया उसी प्रकार हमें 


सप्तम हिन्दी-लाहित्य-खस्मेलन । 
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-सूय का उदय हुआ है-। जापानियों ने . 


का भक्त होना होगा । इसी से देश का 


अशानान्धकार दूर होगा । इसका अनुमोदन काशी 
के बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने बड़ी ओजस्विनी वक्तता 
भे किया । आपने कहा कि प्रारम्भ में कहा गया था 
कि हिन्दू विश्वविद्यालय मे शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
होगी, पर अब बह बात नहीँ रही । यहाँ तक. कि 
बड़ा व्यवस्थापक सभा में बिछ उपस्थित करते 
समय हिन्दी के माध्यम बनाए जाने की किसी ने . 
चर्चा तक नहाँ की | इसे देश का दुर्भाग्य समना 
चाहिए । इडुळेण्ड में यदि काई जमन वा फ्रेड्च भाषा . 
का शिक्षा का माध्यम बनाने की चर्चा करे सा उसे 
लोग वया समभेगे? यह हमारा दुर्भाग्य है कि 
हम लोगो को इस सभा में खड़े हाकर हिन्दू-विदव- 
विद्यालय से हिन्दी के लिये प्राथना करनी पड़ती 
है । १५० वषे से भारत में अँगरेजी शिक्षा का प्रचार 
है, पर कितने विद्वान्‌ निकले ? उनकी संख्या नहीं 
के बराबर है । श्रोर ४० वर्षो. में जापानियों ने कैसे 
इतनी उन्नति की ? इसका कारण स्पष्ट है | मातृभाषा 
द्वारा शिक्षा दी जानेका ही यह फल है। म्रोर | 
हमारी शोचनीय अवस्था का कारण मातृभाषा में | 
शिक्षा का न दिया जाना ही है । हिम्दू-विशवविद्यालय | 
के सब्चालकों ने हमे इस सम्बन्ध मे आशा दीं थी, | 
पर वह आशा निराशा में परिणत हाती दिखाई देतो | 
है। आप ने कहा कि सम्मेलन बराबर हिन्दू-विइव- 
विद्यालय के सञ्चालक से अनुरोध करता आ रहा 

है, पर हमारे दुर्भाग्य से वे इधर भ्यान नहा देते । | 
आज तक उसके सभो कागजपत्र अँगरेजी मे ही | 
प्रकाशित होते देखे गए हे- हाल में एक पत्र हिन्दी | 
में छपा देखने में आया है। इससे जान पड़ताहै | 
कि उनका भ्यान हिन्दी की ओर नहाँ है। उन्हे 
रास्ते पर लाना होगा । उन्हे उठते बेठते साते जागते. 
तङ्क करने की आवश्यकता है । यह कॉम 
का करना होगा । उन्हें डके की चोट 
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हमसे धन लिया है वह पूरी कीजिए। इस प्रकार 
देश के खड़े हाने पर कार्यकत्ताओं का बाध्य हाकर 
आपकी उचित प्राथना पर ध्यान देना ही होगा ' 
याद यह काम सम्मेलन न कर सका ता उसकी 
फिर आवश्यकता ही क्या है? आगे चळकर आपने 
विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्याविभाग से भी हिन्दी 
के बहिष्कार की आशङ्का प्रकट करते हुए कहा कि 
बहुत. सम्भव है कि इस विभाग मे हिन्दी का स्थान 
संस्कृत को दिया जाय । यदि ऐसा होगा ते हिन्दू 
विश्वविद्यालय हिन्दी-शून्य ही हागा । यदि विश्ववि- 
द्याळय के सञ्चालक इधर ध्यान न दें तो सम्मेलन 
की परीक्षाएँ इतनी बढ़ाइए जिसमें वह हिन्दी 
विश्वविद्यालय का रूप धारण करे । इस सम्बन्ध में 
खूब आन्दोलन करने की आवश्यकता है | हमारी 
आशा पर पानो फिर रहा है । हमसे कुछ कह कर 
धन लिया गया ग्रोर कुछ किया गया । कहा जाता 
है कि हिन्दी में पुस्तक नहीं हैं। यह बहानामाच 
है। अस्त में आप ने सर्वसाधारण से इस सम्बन्ध 
में घार आन्दोलन करने को कहा । इसका समर्थन 
बांदे के कु वर हरप्रसाद ने बड़ी ओजस्विनी भाषा में 
किया । दुग के बाबू घनऱयामसिंह तथा हरदा के 
बकीळ बाबू चन्द्रगोपाउसिंह के समर्थन करने पर 
उत्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । 
पाँचवां प्रस्ताव रायपुर के पं० साधवराव 
सप्रे ने उपस्थित किया जो इस प्रकार था-- 

(१०) यह सम्मेलन अपना हढ़ विद्ववास प्रकट 
करता है कि भारतवर्ष में शिक्षा-प्रचार र जिया 
को इजति के लिये आवश्यक है कि शिक्षा का माध्यम 
देशी भाषा रखी जाय श्रोर गवनेमेण्ट से प्रार्थना 
करता है कि वह इस आवश्यक सुधार की ओर 

बहुत झोघ् ध्यान दे । 
आपन कहा कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य 

> स्वाभिमान हाना चाहिए । जिस दिक्षा से स्वाभिः 
` मानवृत्ति जागृत नहाँ होती बह शिक्षा किसी काम 
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की नहीं । हमे “स्व” की शिक्षा मिलनी चाहि 
अभीतक हमें स्वशून्य शिक्षा मिली हे । जिसमे ह 
बालकों को प्रकृत शिक्षा मिले इसके लिये हमे 
करना होगा | इसके लिये हमें संघदाक्ति उत्त 


[a होगी ~ = तद 

करनी होगी वही खरकार से पार्थना करेमी । इग 
(44 > Lo दे कक |] 0 

शिक्षा किसी दूसरी भाषा में हाना कृजिम है. न 

अस्वाभाविक है : यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम च्च 


शिक्षा विदेशी भाषा में हाती हे । इससे हय 
मानसिक शक्ति नष्ट हाती है--मैलिक बुद्धि उत 
नहों हाने पाती । विदेशी भाषा मे शिक्षा होने | 
कारण हमारी बुद्धि विदेशी हे! गई हे । इसी काश! कहा वि 
हम अपने भाई बहनों के साथ विदेशियेंका (हिन हे 
बर्त्ताव करते हैं । इस भाव के दूर करने की“आप्रकट १ 
इयकता है । यह सभी दूर हा सकता है जब हपड़ंगे। 
मातृभाषा में शिक्षा मिळे । इसी के लिये होस्थित . 
पयल करना होगा । तभी हममे स्वाभिमीतथा म 
उत्पन्न हागा--तभी देश का कल्याण होगा | | छूट 
इसका अनुमोदन काशी के प्रोफेसर शरप्रका|नरसिंहः 
एस० ए० घी० एळ० ने किया। आपने कहा किया जे 
छात्रावस्था में मेरा मातृभाषा की ओर विशेष लर 
नहीं था । अँगरेजी शिक्षा के कारण विचार द्यपि « 
सभी अगरेजी भाषा में ही उत्पन्न -होते थे । जब शी भ 
कैमूत्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तब पक टिंग । ३ 
एक अध्यापक महाय मेरे कमरे में आए । मेरा रकि वह 
नामचा मेज पर पड़ा हुआ था । उन्हाने उसे अंगर 
में लिखा देख आइचरयं के साथ पूछा कि क्या तुरी 
कोई भाषा नहों है जा तुम अंगरेजी में ही अ किम 
दैनिक चर्या लिखले हा । मै लज्जित हा गया 
दिन से मेरी आँखें खुलों । जब तक मातृभाषा 
हमे शिक्षा न मिलेगी तब तक हमारी उन्नति अर्सः 
है । विदेशी ज्ञान हमें मातृभाषा में दी मिर 
चाहिए । विदेशी भाषाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त 
कठिनाई का सामना करना पड़ता है. 
से ज्ञानचक्ष शीघ्र ही खुल जाते हैं.। 


सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । 
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हि दीक्षित एम० ७० आर कानपुर के 
ह उर वाजपेयी ने किया । अनन्तर सर्वसम्मति 
स्प प 


(५० रामहृष्ण सारस्वत ने गत वषे का कायविवरण 
हनर आय व्यय का लेखा सुनाया जो सम्मेलन के 
कि हमा प्रधान मन्त्री श्रीयुक्त पुरुषोत्तमदास टण्डन के 
से हमा प्रतताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । इसके 
छर उत एह्चात्‌ सम्मेलन परीक्षा क सयाजक प्रो० ब्रज़राज 
होने ॥हादुर ने परीक्षा-लमिति की रिपोट सुनाई और 
सी का[कहा कि यह सन्तोष का विषय है कि परीक्षाएं दिनों 
यांका टिन लोकप्रिय होती जा रही हैं। आपने आशा 
को'आप्रकट की कि शीघ्र ही इन परीक्षाओं के केन्द्र बढ़ाने 
जब ॥|पड़ंगे । इसके बाद विशारद-परीक्षोत्तीण कई उप- 
लिये हस्थित छात्रों के प्रमाणपत्र दिए गए ग्लार प्रथमा 
चाभिमा|तथा मध्यमा के उत्तीर्ण छात्रों के नाम सनाए गण । 
[| | छठा प्रस्ताव सिन्ध--हैदराबाद के श्रीयुक्त 
श्रा नरसिंहदास बी० ए० एल पळ० बी० ने उपस्थित 
कहा “किया ज्ञा इस प्रकार है -- 


शेष धा सम्मेलन का इस बात पर बड़ा खेद है कि 
“यपि बम्बई कै विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में कई 

भाषाएं रखा गई हैं, तथापि हिन्दी नहीं रखी 
| । अतएव बम्बई विश्वविद्यलय से निवेंदन है 
री “हा हिन्दी को भी अवद्य स्थान मिले । | 
ह. | सा हिन्दी में एक छोटी सी सुन्दर वक्तता 
त मर्म ताया कि नम्बई विश्वविद्यालय के पाख्य- 
स भाषा न रहने से हम खिन्धियां का 
एए लेनी पड़ती हैं। सिन्धी हिन्दी नहीं 
कते । इसके लिये सरकार ही दायी. है । आगे 


तथा हिन्दी प्रचार का चीन किया । 


(क बहू रहा 
स ॥ 
घा है 


ने सिन्ध मे नागरीप्रचारिणी सभाओं 


सिन्ध में हिन्दी का प्रचार उत्तरा- 
जहाँ कहां राजनीतिक, सामा- . ; 
परिषद हाती हे, बहा. हिन्दी कान- लिखे 
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फरेन्स भी हाती है। इसी से आपके मालूम हागा 
कि सिन्धवासियों का ग्रनुराग हिन्दी कै प्रति बढ़ 
रहा है | पर विश्वविद्यालय के पाळ्य-क्रम में हिन्दी 
न रहने से सिन्थियां को कठिनाई का सामना करना 


पड़ता है। 


इसका अनुमोदन दुग कै मि० एफ० पफ० तारा- 
पुरवाला नामक पारसी सज्जन ने हिन्दी मे किया । 
आपकी वक्तता विनादपूणे थी । आपने कहा कि 
बम्बई विश्वविद्यालय मै जब मराठी, गुजराती, 
फारसी को स्थान मिला है, तब कोई कारण नहीं 
है कि हिन्दी को स्थान न दिया जाय । बम्बई प्रदेश 
मै हिन्दी-भाषा-भाषियां की संख्या कम नहीँ है। 
आशा है, सरकार इधर भ्यान देंगी । इसका समर्थन 
मद्रास के श्रीयुक्त गोदावरी भारद्वाज ने अँगरेजी 
में किया आपने कहा कि मद्रास विइवविद्यालय 
के पाठ्यक्रम में भी हिन्दी होनी चाहिय, क्योंकि 
उसमे जब मराठी को स्थान मिला है तब हिन्दी | 
संस्कत की ज्येष्ठ पुची हिन्दी को भी स्थान | 
मिलना चाहिए । उधर हिन्दी का लोकप्रिय करने | 
के लिये सम्मेलन के चेष्टा करनी होगी । आपने 
लोगों का भ्यान मेसार विश्वविद्यालय की ओर 
भी आकर्षित किया, जहाँ उद्‌ फारसी को स्थान 
मिला है, पर हिन्दी को नहीं । 


बाबू शयामसुन्दरदास ने -इस प्रस्ताव में मद्रास 
ग्रोर मैसार विश्वविद्यालय जोड़ देने का प्रस्ताव 
किया । इस पर कुछ लोगों ने कहा कि कदाचित 
सेसोर विश्वविद्यालय के पाठ्य-क्रम मे हिन्दी रखी गई 
है। अन्त को निश्चित हुआ कि मन क के मन्त्री 


2 पा का कच 


ob १२४ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 
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| त 
| इसके उपरान्त रायपुर कन्या पाठशाळा की 
| अध्यापिका भ्रीमती गोदावरी जी की हिन्दी में छाटी सी 
| क्तता हई । आपने कहा कि मेरी मातृभाषा मराठी 
| है, पर मेरा हिन्दी से बड़ा अनुराग है। मैंने हिन्दी 
|. मै नामल परीक्षा पास की है। मेरी सम्मति में 
| म्रध्यप्रदेश की मराठी पाठशालाओं में हिन्दी पढ़ाने 
की उचित व्यवस्था हानी चाहिए । आपने इस बात 
पर दुःख प्रकट किया कि हिन्दी में स्त्रीपाठ्य ग्रन्थों 
का सवथा अभाव है । इधर सम्मेलन को ध्यान 
देना चाहिए । आगामी सम्मेळनों मे महिलाओं को 
भी निमन्त्रण देना चाहिए । राष्ट्रभाषा बनाने कै लिये 
हिन्दी में अच्छे अच्छे स्त्रीपाठ्य ग्रन्थों की बड़ी 
आवश्यकता है । 
इसके बाद स्थानीय जैन बालकों का भनेहर 
गाना हुआ । 
इसके अनन्तर बावू इयामशुन्द्रदास ने पैसा. 
शर फण्ड के लिये अपील की। आपकी वक्तता बड़ी भाव- 
पूर्ण ग्रार ओजस्विनी हुई थी । अपील पर प्रायः 
१५०० के वचन मिले जिसमें प्रायः ३००) उसी 
समय मिले । 


पं० छाचनप्रसाद पांडेय की ओर से दो शैष्य 
पदक छत्तीसगढ़ जिले में हिन्दी पुस्तकां की खोज 
के लिये दो सज्जनो का दिए गए । 

उस दिन ६ बजे सभा विसर्जित हुई। रात का ९ 
बजे से १२ बजे तक विषय-निकीचनी समिति बैठी । 


तीसरा दिन । 
तीसरे दिन मंगळवार को फिर १ २ बजे से काय्य 
. आरम्भ हुआ। बालकं का गीत हो चुकने पर 
ठाकुर शिवकुमार सिंह जी ने राजापुर की तुळसी 
स्मारक सभा की--जिसका अधिवेशन १६ नचस्बर 
` का राजापुर में होनेवाला है--ओर से उपस्थित 
प्रतिनिधियों तथा दशकों को सभा में पधारने का 
निमन्त्रण दिया । अनन्तर स्वागतकारिणी समिति के 


` इस विश्वविद्यालय की नींव सुहड़ हो जाय 
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अध्यक्ष दीवान बहादुर वल्लभदास की ओर से र 
सज्जन ने उनके उपस्थित न. हाने ,का कारण... 
हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया प्र क्षमा प्रा 
की। अनन्तर काशी के बाबू चेणीप्रसाद ने 
लिखित प्रस्ताव उपस्थित किया: 

यह सम्मेलन इस बात पर अपना हार्दिक दुता है 
प्रकट करता है.कि पंजाब ओर प्रयाग के विश्वकप 
लयों ने युनीवसिटी कमीशन के सम्मति १ 
ग्रौर दोनो गवनमेण्टों के उस सिद्धान्त से सा 
होने पर भी अभी तक कालेज विभाग मेदक २ 
भाषाओं की उपयुक्त और पूयी शिक्षा के लिये उदिउ्च आ 
प्रबन्ध नहीं किया है। इस सम्मेलन की सम्मति वल ध 
इन दाने विश्वविद्यालयों को शीघ्र ही अन्य विष यह 
की भाँति देशी भाषाओं के साथ हिन्दी की परकी पार 
का भी उपयुक्त स्थान दे कर इस अभाव कोटि उन 
करना चाहिए । [झ्रपनी उ 

कानपुर के पं० लक्ष्मी धर वाजपेयी के प्रस्ताव, गिर अप 
के पं० भगीरथप्रसादजी दीक्षित के अलुमादन तक्षरं र 


एक र सज्जन के समर्थन करने पर यह प्रस्तीठिखित 
स्वीकृत हुआ। «कृषि 
आठवां प्रस्ताव इस प्रकार थाः || (१) 


: (२) इस सम्मेलन की राय में देश की रा हल (: 
के लिये मातृभाषा द्वारा शिक्षा देनेवाली एक पू] से (१) 
चसि टी ( विश्वविद्यालय ) की नितान्त आवर) भाग 
है, जिसमें उच्च प्रकार की विज्ञान तथा 
न्थिनी शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध हो ग्रौर इस 3६ 
की पूरा करने के लिये हिन्दी के समस्त प्रमि 
यह सम्मेलन अनुरे।घ करता है कि वे कम | 
एक छोटा वैज्ञानिक स्कूल अपने अपने त भोर 
स्थापित कराने का प्रयल करे जिससे आगे 


श्र 


_ इसके प्रस्तावक काशी के प्रो० 
एम० ए०, अनुमोदक पं० नन्दूळाळ एम 


PS 


ससम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । 
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काशीराम तिवारी थे। सव सम्मति से यह 


तावं स्वी हुआ । 
निस्नलिखित दे प्रस्ताव सभापति ने उपस्थित 
| 


| र सम्मेलन शिक्षित हिन्दुस्थानियों से निवेदन 
दिक हरता है कि वे अपने आपने नगरे सें हिन्दी-नाटक- 
वि स्थापित करे । यह सम्मेलन व्यवसायी 
॥ क-कम्पनियां का भ्यान देशा के प्रति उनकै इस 


(च्च आर्दशा समभावे ओर नाट्य-कळा का उद्देश्य 
फिवल धन कमाना-ही न समझे । 

यहँ सम्मेलन भारतवर्षीय हिन्दी-भाषा-भाषियों 
की धार्मिक, जातोय, राष्ट्रीय आदि जितनी संस्थाएं 
ह उनके संञ्चाळकों से प्रार्थना करता है कि वे 
पनी अपनी सभाओं का काम हिन्दी भाषा में करे 


खित संस्थाओं का भ्यान इस प्रस्ताव की ओर 
|आाकषित करता है-- 

(१) प्रान्तीय कानफरेंसे' (२) भारतधमे महाम- 
| (३) हिन्दू विश्वविद्यालय (४) कायस्थ कानफ- 
(५) खत्री कानफरेंस (६) पञ्जाब आर्य समाज 
6१ भागव कानफरेंस । 

क छिन्दवाड़े कै पं० प्यारेलाल मिश्र बेरि 

हे गव पह धस्ताव उपस्थित किया-- 

| दे सम्मेलन मध्य प्रदेश और बिहार के भावी 

करता है पविद्यालयें। के सब्चालकों से सानुरेध आग्रह 
बरस कि कालेज विभाग के पाठ्य-क्रम में हिन्दी 

ण देशी भाषाओं के उत्रित स्थान दिया 
` चाहिए | 
५. आपने 
चोर जे केहा कि कालेजों में सूर, तुलसी, विहारी 

अन्थ पढ़ाए जाने चाहिए--कैवल 
अेस न होना चाहिए । : 


न. 


शालय़ाम द्विवेदी एम० ए० एल पळ० ची ने 


उन उन प्रान्तों की प्रधान हिन्दी सभाओं के प्रतिः _ 


आषा के गले पर छुरी फेरी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


इसका अनुमोदन करते हुए होइाङ़ाबाद के पं० 


कहा कि यह बहाना नहीं किया जा सकता कि 
हिन्दी मै ग्रन्थ नहा हैं । हिन्दी के प्राचीन साहित्य में 
उच्च कोटि के ग्रन्थ वतेमान हैं जा एम० ए० तक में 
पढ़ाए जा सकते हैं । 

इसका समर्थन बांकीपुर के प्रोश बद्रीनाथ 
वम्मा काव्यतीथे पम० ए० ने किया आपने कहा कि 
हम विहारियां को इस बात की आशङ्का नहीं है कि 
पटना-विश्वविद्यालय मे हिन्दी का स्थान नहीं मिलेगा 
क्योंकि जब हम कळकत्ता-विश्वविद्यालय के अधीन 
थे तब भी हम हिन्दी ले सकते थे। अब आवश्यकता 
इस बात के आंदोलन की है कि पटना-विश्वविद्या 
लय में एम० ए० मे हिन्दी हा । सनते हैं, मराठी में 
एम० ए० परीक्षा की व्यवस्था की गई हे । बड़ाली 
भी इसके लिये उद्योग कर रहे हें। 

यह प्रस्ताव सवे सम्मति से पास हुआ । 

बारहवां प्रस्ताव रायपुर के पं० गणपतिलाल 
चौबे ने बड़ी योग्यता से उपस्थित किया जा इस 
प्रकार है-- ह 

यह देख कर कि शिक्षा-विभाग के पाव्य-क्रम में | 
कभी कभी हिन्दी की ऐसी पुस्तक भी स्वीकृत की 
जाती हैं जिन की भाषा केवल भद्दी ही नहों, किन्तु 
अशुद्ध भी रहती है, यह सम्मेलन पञ्जाब, संयुक्त 
प्रदेश, मध्यप्रदेश ग्रोर विद्दार के शिक्षा-विभागों के 
अधिकारियों से निवेदन करता है कि वे अपनी अपनी | 
टेक्स्ट बुक कमेटियों के हिन्दी जाननेवाले सभासकषिं || 
की संख्या मे से कम से कम तृतीयांश. सभासद 


निधि लिया करे जिससे उक्त कमिटियों का उत्त 

उपयोगी रोर यथासम्भव निर्दोष पुस्तके चुनने: 

सहायता मिले । न 
आपने कहा कि पञ्जाब की प 
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| 

| कारण है कि पुस्तके हिन्दी भाषा से अनमिज्ञ लोगों 
। से लिखाई जाती हैं। आपकी सम्मति में प्रत्येक 
प्रधान नगर में एक एक साहित्य समिति की स्थापना 
| हानी चाहिए जो पाठ्य पुस्तकों की जाँच कर उनकी 
चुटियाँ शिक्षा विभाग के अध्यक्ष पर प्रकट कर दिया 
ह करे; इस व्यवस्था से बहुत लाभ होने की सम्भा- 
चना है । 

- इसका अनुमोदन करते हुए लखीमपुर के पं० 
| मुरलीधर मिश्र ने पञ्जाब की एक पाठ्य पुस्तक से 
| एक कविता सुनाई जा बिलकुल भद्दी मर अशुद्ध थी । 
। आप ने कहा कि ऐसी पुस्तकां से हमारे बाळकों को 
| शुद्ध भाषा नहों आती । आप ने थुक्त प्रदेश की पाठ्य 
पुस्तकों की भाषा के सस्बन्ध मे कहा कि बह नते! 
हिन्दी ही हाती है ग्रोर न उद्‌ ही--एक खिचड़ी 
भाषा होतो है। शिक्षाविभागवाळां के चाहिए कि 
वे स्थानीय विद्वानों से पाठ्य पुस्तकों की भाषा के 
सम्बन्ध मे परामश कर लिया करे । 

इसका समर्थन पं० हरेकृष्ण शास्त्री ने किया। 
प्रस्ताव सव सम्मति से स्वीकृत हुआ । 
/ ई खण्डवे के वकील श्रीयुक्त कालूराम गड़ड़ाड़े ने 
तेरहवां प्रस्ताव किया-- 
गजर और दूसरे 5 ले हि र हे मनात 
[ESR क सिक हे 
| » उन्‌ ए परायः भद्दी रौर अशुद्ध रहती है, 
| | * अथवा अन्य भाषाओं के दुर्बोध शब्दों से भरी रहती 
१ 
| 


यह सम्मेलन मध्यप्रदेश की सरकार से साजुरोध 
वेदन करता है कि बह शुद्ध और सरल हिन्दी मे 
| उन्हें लिखवाने का प्रबन्ध करे ओर अपने अनुवाद- 
विभाग में योग्य हिन्दी-ज्ञाता अनुवादक रखे हे 
| ` खण्डवे के वक्रील बाबू माणिक्यचन्द्र जैन के 
____ अनुमोदन तथा श्रीयुक्त नाथूराम वकील के समर्थन 
करने पर यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । ; 
` चौदददवां प्रस्ताव इस प्रकार था-- 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar टत 
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इस सम्मेलन को इस बात पर खेद दा 
भारतवर्षीय राजाओं के दरबार में राज्य के उश 
का वर्णन करने ओर प्राचीन लेखों का छ. ५ | 
करने तथा राज्य का इतिहास आदि लिखने के ना ग्रो 
हिन्दी के कवि र लेखक नियुक्त करनेन्की प्रशाथ सः 
प्रथा कम हो गई है। अतएच यह सम्मेलन इ बाबू 
भारतवर्षोय राजाओं से प्राथना करता है किव, 


(र ० | ४2 क कर 
कचि ओर राजलेखकों की संख्या स्थापित कर, त गाय 
ओर अपनी मातृभाषा का गौरव बढ़ावे । ग 


इसके प्रस्तावक भी श्रीयुक्त काळूरामजी हाही मुरू 
इसका अनुमोदन नांदगाँच के बाबू अजिया इस बा 
सकसेना ने किया ग्रार यह सवम्मति से पास एुयचन्द : 
पन्वा प्रस्ताव रायपुर के पण्डित रविशी द 
शुक्ल वकील ने किया जा इस प्रकार था, fe 


बरार कमिशनरी तथा नागपुर कमिशना 
हिन्दी की शिक्षा देने के लिये काई बनध वप 
है, जिससे हिन्दी-भाषा-भाषिये! का अपने ब । के 
की शिक्षा में कठिनाई हाती है । अतः यह सम. री र 
मध्यप्रदेशीय सरकार से प्रार्थना करता है कि Fe र 
वहाँ इस भाषा की शिक्षा का प्रबन्ध करे। | 
उुर्हानपुर के वकील पं० कृष्णप्रसाद मिश्रन क 
ए० के समर्थन करने पर सर्वसम्मति से पर दन क 
स्वीकृत हुआ । त्त्य | 
१६ वाँ प्रस्ताव यह था-- 
यह सम्मेलन संस्कत शिक्षा-खडचालक 
तियों,उनके सञ्चालकों तथा संस्कृत विद्वानों 
राध प्रार्थना करता है कि वे संस्कत शिक्षा 
हिन्दी भाषा को उचित स्थान दें ग्रौर 
उन्नति के लिये पूरी प्रयल् करा 
इसके प्रस्तावक हरदा के वकील 
गापाळ मिश्र और खमर्कक खंडचे के पं० 
दाधीच थे। प वनी 


ग 
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गी, क्‍योंकि आपको अपने अत्यावश्यकीय 
॥| अश बांकीपुर जाना था । माननीय राय बहा- 
| विष्णुदत्त ने सभापति को हार्दिक धन्यवाद 
बने कया ग्रौर उन्हे माळा पहनाई । करतळभ्वनि के 
नकी प्राथ सभापति सभा ल बिदा हुए । 

ख| बाबू इयामसुन्दरदास के सभापति का ग्राखन 
| करने पर खंडचे के दो बालकों ने एक भावमय 
गत गाया । इनमे एक बालक का कण्ठ बड़ा ही 
| (ळा ग्रोर मधुर था । उसका गाना सुन कर सभी 
मजी ही हाग मुग्ध हा गए । प्रयाग के पं० रामजीलाळ शमी 


| इस बालक के ५) की पुस्तकं तथा बा० माणि- 


-अनन्तर बांदे के कुँचर हरप्रसादस्िंह ने यह 
ताव उपस्थित किया-- 


यह सम्बेलन अत्यन्त दुःख के साथ प्रकट करता 
4 कि युक्तप्रान्त की गवनेमेंट की आज्ञा, समन 
यादि को नागरी में भी कार्यालयों से निकाले जाने 
था नागरी में अभ्यस्त कार्यकर्ताओं के नियत किप 
| ने के सम्बन्ध में प्रदान की गई है, पर उसका 
टन नहीं हो रहा है, इसलिये यह सम्मेलन उस 
ति की गवनेगेंट तथा हाईको£ से सानुरोध 
4 करता है कि हिन्दी के पूर्ण ज्ञाता विशेष 
| कारी द्वारा समय समय पर इसकी जाँच करा 
७. मकारित किया करे तथा कार्यकर्ताओं 
वी क्षा लिया करे। 

_ लेका अनुमोदन काशी के बा० गौरीशङ्कर 
| किया और यह सर्वसम्मति . से 


ये गैरीशाडूरमसाद ने एक महत्त्व का प्रस्ताव 
या जिसमें बिसाली के मुन्सिफ के 
पिर किया पि के काय पर असन्लाष 
क्त टं या । यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति 


3 


कायकता टी 


अन्तिम प्रस्ताव स्वयं सभापति महादाय 
उपास्थत किया जा इस प्रकार था-- 

यह सम्मेलन उन प्रान्तो की गवनेमेटो से जहाँ | 
हिन्दी भाषा का प्राधान्य है, सानराध निवेदन 
करता हे कि नामेळ स्कूलों तथा ट्रेनिङ कालेजां में 
हिन्दी के विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य, व्याकरण 
तथा छदांद अळकार के विषय की भी यथार्थ शिक्षा 
दी जाया करे। 

अनन्तर कई सज्जने ने आगामी मध्यमा परीक्षा 
पास करनेवाले विद्यार्थियों को पदक देने का वचन 
द्या । रानोगञ्ज के बा० जगन्नाथ झुनझुनवाछे ने 
स्वणुपद्क देने की प्रतिज्ञा की जैनरल्लाकर कार्या 
लय ने जैनलश्व पर ग्रंथ लिखनेचाले के ५० ०) 
पुरस्कार देने की सूचना दा । आज भी पैसा-फण्ड 
मे कुछ रुपए आए । पाटलिपुत्र के सम्पादक श्रीयुक्त 
सोना पांडे ने ५०) देने का वचन दिया । पैसा फण्ड 
में कुल प्राय १७०० ) आए । 


अनन्तर काशी के सिक्ख साधु सन्त मानसिंह . 
जी ने अपने लेख का कुछ अंश पढ़ा जिसमें सिक्ख | 
शुरुओं के हिन्दी-प्रेम का वणन था । सिक्ख गुरुओ | 
की रची कई हिन्दी कविताएं भी आप ने.सुनाई। | 

अनन्तर एक छोटे से लड़के न छड़ी पर एक 
रोचक कविता गा कर सुनाई । इसका गाना सुन कर 
काशी के बाबू शिवप्रसाद ने १०) तथा ग्रोर कई 
सञ्जनों ने एक एक दो दो रुपए दिए। काशी के बा _ 
वेणीप्रसाद्‌ ने एक बनारसी दुपट्टा भेजने की प्रतिज्ञा | 
की । इस लड़के ने पेसा फण्ड मे २) दिए। _ .. 

अनन्तर बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन ने सम्मेलन | 
की संशोधित नियमावली का कुछ ग्रेश पढ़.सुनाया। | 
बा० शिवप्रसाद ने यह नियम कराना चाहा कि रू 
गतकारिणी सभापं उन प्रतिनिधियों से जो भे 


णा 


कर गप सहदापरापकारियें का स्वार 


१२८ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai-and,eGangotinoomoooNn 


कोई नियम न रहे भाजन कराना ओर न कराना 
स्वागत समिति की इच्छा पर निर्भर रहे । 

स्थायी समिति का सडूठन हाने पर सभापति 
महोदय ने एक छाटी सी सुन्दर वक्ता में जबलपुर- 
वाढें के उत्साह ग्रौर उनके आदरातिथ्य की प्रशंसा 
करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया रोर साथ ही स्वेच्छा- 
सेवकों के कार्यो की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशी- 
वाद ग्रौर धन्यवाद दिया । 

इन्दौर क्री हिन्दी साहित्य समिति की ओर से 
डाकर सरयूप्रसाद ने इन्दौरःमे सम्मेलन के निम- 
नण दिया जा सहषे स्वीकृत हुआ । माननीय पं० 
विष्णुदत्त शुक्त ने सभापति का धन्यवाद दिया। 
मातृभाषा की जयध्वनि के साथ सभापति ने सभा 
विसजित की । 


सप्तम हिन्दी 'साहित्य-सस्मेलन जबलपुर की 
स्वागत कारिणी सभा के सभापति 


श्रीयुत दीवान बहादुर सेठ बल्लभ- 
- दास जी की वक्तुता । 
प्रिय प्रतिनिधिगण, सजनो व बहनो, 


उस सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद. 
है कि जिसकी कृपा से मध्यप्रदेशान्तर्गत इस जबल- 
पुर नगर में आप सज्ञनगण भारतवर्ष के अनेक 
प्रान्तों से हमारे निमंत्रण का सम्मानपूर्वक स्वीकार 
करके पधारे हैं यर इस उपकारी सम्मेलन को 
सुशोभित,कर रहे हैं । अतएव स्वागतकारिसी सभा 
की ओर खे आप महानुभावो को हार्ठिक धन्यवाद है। 
ऐसे सुअवसर पर यदि मैं स्वतः उपस्थित हो 

र तकः 
तो मेरा बड़ा ही सोभाग्य हाता | परन्तु प 
एत आठ मास के अन्तर्गत मेरे ऊपर अनेक दारुण 


& 


निमन्त्रण से नियत किया. 
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वियाग-घटनाओं का वञ्रपात हुआ । जिसके 
सै असीस शोक-खागर मे निमझ हो रहा ह 
हेतु आप लोगों से अपनो अनुपस्थिति क्क पम्प 
क्षमा का प्रार्थो हँ, तथापि अपने स्वीकृत ३ 
कार्य से पराळू मुख हाना उचित न समक पश | 


ण 


तर 


का स्वागत इस लेख द्वारा ही करने का १ 
करता हूँ । झन्‌ है: 
= णें ह ह्‌ गंगा 
महाशया | हम लोगों का अहोभाग्य है कि 


ईैशवर ने हमें ऐसी ब्यायशीळा, दयालु प्रौर ग. हर 
मती सरकार के अधिकार मे रखा है कि. ही 
राज्य में हम अपने उद्यम का फल सुख से भा पास ६ 
हैं। शोक है कि इस समय हमारी परोपकारिरोह दा 
कार युरोपीय महासमर मे प्रवृत्त है इस उस बयो 
कि न्याय, धमे ओर निर्बळां की रक्षा हा, स्वतवधहात्मा 
सभ्यता ओर दया का प्रचार हा श्रार उद्द॒डत| शिशु 
दमन हो । इस महायुद्ध में भारतवर्ष की प्रजारतिहास 
अपनी शक्ति के अनुसार अपनी प्रिय सरकार छि बोली 
संग दे रही है, राजा, महाराजा सेना और द्र हैक विद 
धनवान धन ओर आवश्यक पदार्थो से, साथानका 
सेना में भरती होने से ग्रेर बाळक, वर्ध मर वालिपट्टन, 
ईश्वर प्राथना से सहायता पहुँचा रहे हैं । गग हमा 
भारत भूमि की ईश्वर से हादिक प्रार्थना है विक्त्य अः 
सवे शक्तिमान्‌ हमारे पञ्चम जार्ज महा 
विजयी करे । 
` यह ब्रिटिश शासन के अटल प्रताप का (सव 
कि ऐसे गाढे समय में भी हम लोगों को राज (र 
प्रजा दोनों के हित की बातों पर विचार. 
अवकाश मिल रहा है । इन्हां में से अपनी 
की उन्नति करना भो पक है जिसके हेतु अ. 
अर्थ व्यय कर, कष्ट सह कर रोर अमूल्य सम 
कर यहाँ एकत्र हुए हैं । ga 
वर्तमान अधिवेशन इस स्थान में श्रीथु 
चुळ राय बहादुर पण्डित विष्णदत्त शुक 
गया है इन 


~ 


स -र्‌ साहित्य र 
Digitized तया हिन्दी-सा तय सम्मेलन ॥ eGangotri 
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मेलन ही मे. इस विषय का प्रस्ताव कर सर्व- 
र. “ग्रहण की थी ये हमारे प्रान्त के अमूल्य 


| के कर है परार ऐसे मदत्‌ काये में परिश्रम करने के लिये 
त इनकी हृदय से धन्यवाद देता हँ । 
भ \ 


आप) जबलपुर नगर जिसमें आपका सम्मेलन विराज- 
आफ है श्री नमेदा जी की पंच-कोशी के अंतर्गत है । 
ह गंगा कै सहश पवित्र है और इसके जल में ऐसा 
भाग्य है हेकरिक गुण है कि अस्थि को पाषाण कर देता है । 
| प्रर ण्डेय ऋषि ने कहा है कि इस देवी के दोन 
है शिधात्र ही से पापपुञ्ज ऐसे नष्ट हा जाते हैं जैसे 
से मा कपास का ढेर केवल चिनगारी से बात की बात में 
कारिणे स्म हो जाता है। थह नगर श्रशुक्षेत्र के भी अन्तर्गत 
स ॐ वयोकि ११ मील पर श्री नमदा जी के किनारे 
स्वतन्रमहात्मा भृशु का आश्रम था । ७ मील के अन्तर 
दत एर शिशुपालादि प्राचीन चेदी-नरेशों की राजधानी 
की प्र ऐतिहास-प्रसिद्ध त्रिपुरी थी, जा वतमान तेवर नाम - 
परकार सै बोली जाती है । इसी स्थान से जाबालि नामक 


र 27 एक विद्वान्‌ यहाँ आकर बसे थे । उसी समय से इस 
ते, थानका नाम जाबालिपत्तन पड़ा और क्रमशः जाबा- 


भा त, जाळीपट्टन और अन्त में जबलपुर हा गया । 
रे द] हमारा पान्त अन्य प्रान्तों के सन्मुख अभी 
` | अवस्था ही मे है क्योंकि इसकी रचना का 
i ५० वर्ष हुप हैं; तथापि यह प्रान्त कदाचित्‌ 
| कई पान्तो की अपेक्षा अधिक 'हिन्दी-प्रेमी है। 
Fe कर ह से के में बोलचाल तथा राजं- 
करो राही भाषा «ह दी है। यद्यपि शेष जिलों में 
(हिंद „दी पचलित है तथापि वहाँ के निवासी 
i क तथ र में लाते हैं। इस 
मि । कहां तक सान भाई भी हिंदी को अपनाए इण - | 
| ऊहा जाय, हमारे भूतभूर्व चीफ कमि-- 
अपनी एक क रेजिनारड क्रेडक महोदयं ने. 
वासि च्य से कहा था कि इस प्रान्त के 
हिंदी नहीं चित्‌ सेकड़ा पीछे ३ ही ऐसे हैं... 


: | 
[+ 


गत २५ वषे से हिंदी का प्रचार इस प्रान्त म 
विशेष रूप से हो! रहा है । ग्रामीण शालापं हिंदी 
ही की हैं और न्यायालयों में सी अंग्रेजी के अतिरिक्त 
इसी का उपयोग होता है । आप देखेंगे कि इस प्रान्त 
के हिन्दी-प्रेमियां का मागी, पहले ही . से निष्कण्टक 
चला आ रहा है । इस प्रान्त मे अनेक हिंदी-सेवी 
सञ्जन विद्यमान हें ग्रौर सम्भव है कि उत्तेजना मिलने 
पर और भी अनेक हिन्दी-सेचक इस प्रान्त से 
निकल । BS 

महाशयो! हषे की बात है कि जब से बड़ाली, महा- . | 
राष्ट्र भोर गुजराती साहित्य सेविये! ने अपनी अपनी 
भाषाओं को अनेक प्रकार से उन्नति के दिखर पर 
पहुँचाने का प्रयत्न किया है तभी से हिंदी जगत्‌ मे 
भी हिंदी भाषा को प्रशस्त पव॑ समुन्नत बनाने का 
आन्दोलन बड़ी उमङ्ग से कई प्रान्तों में हे! रहा है और 
इसका प्रभाव इस पान्त में भी पहुँच गया है जिससे 
हिंदी-प्रेमियां की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जाती है। | 

महाशयो | इस प्रान्त में हिन्दी की उन्नति करने 
का बहुत कुछ अवसर है क्योंकि यहाँ सरकार का | 
विररोष सहारा है तथा प्रायः सब जाति के लोग हिंदी | 


को अपनाए हुए हैं । उदाहरणाथे वतेमान स्वागत- | 


कारिणी सभा के सभासदों में महाराष्ट्र गुजराती, 
मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी जातियों तथा धर्मो के 
सज्जन उपस्थित हैं । द 
` आ्रातृगण ! हषे की बात है कि माननोय . चीफ 
कमिश्षर साहिब सर बंजमिन राबटेखन बहादुर ने | 
भी पत्र द्वारा इस सम्मेलन से सहानुभूति दर्शाई ही) . | 
इसके लिये हम उनके कृतश हैं | 
महाशया ! मुक पर तथा स्वागतकास्णी सभां 
के अत्य कुछ कार्याध्यक्षों पर अनेक दैवी-आपत्ति 
के कारण आप सञ्जनों का यथोचित स्वागत 


है] 


न्य 


{ 

£ 
~ 

| 


क 0 0 
न डा ल्ल 


. सब महाजुभाव सज्जन अपने सुयोग्य एवं 'चुरन्धर 
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हैं । वषी इस वर्ष सम्मेलन की तिथि के एक सप्ताह 
पहिले तक होती रही अतएव पहिले तो. हम लोग 
यह निश्चय ही न कर सके कि किसी बृहत्‌ बन्घेजी 
स्थान में सम्मेलन की बैठक करे अथवा पिंडाळ 
भै । निदान पिंडाल भी किसी न किसी प्रकार खड़ा 
किया है परन्तु उसका भली भाँति सुसज्जित न कर 
सके । प्रतिनिधियों के निवास तथा भाजन आदि के 
प्रबंध मै चरुटियाँ अवश्य रह गई हैं । आशा है कि इन 
यों को भी आप अपने उदारचित्तों मे स्थान 
न देंगे । 
महाशयो | अब मैं आप लागों का विशेष समय 
न ळू गा, न हिन्दी भाषा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों 
पर कुछ कहने का साहस ही करू गा । क्योकि ऐसे 
सुयाग्य विद्वान्‌ श्रेर अनुभवी सभापति की अअध्य- 
क्षता मे बृहत्‌ समारोह के सन्मुख ऐसा करना 
मेरी केवल ध्रष्टता ही समझी जायगी। आप सभी 
सजन हिन्दी भाषा के प्रेमी और ज्ञाता हैं, निज मातृ- 
भाषा को उन्नति किस प्रकार हा इसके साधनों के 
विचारने के हेतु एकत्र हुए हैं। सर्व साधारण में 
हिन्दी भाषा का विशेषता से और शीघ्र प्रचार हो इस 
हेतु हिन्दी साहित्य का प्रौढ़ श्रौर सर्वाळु-सुन्दर 
बनाने के साथ साथ विविध विषयों की शिक्षा देने 
के लिये शालाओं में हिन्दी के माध्यम बनाने ओर 
सरळ तथा बेलचाल की भाषा में आवश्यक ग्रन्थ 
लिखे जाने की आवश्यकता आदि अनेक उपयेागी 
प्रस्तावों पर विचार करना है। समय भी अधिक हा 
गया है। सुयोग्य सभापति महादाय का भाषण सुनने 
A क वञ्चित न रख, भ्रातृगण, एक 
बार फिर आप लोगो का स्वागत सच्चे हृदय से 
करता हुआ आप लोगों से प्रबन्ध की जडया के 
लिये सभा की ओर से प्राथ ज्या 
ना करता हुआ में 
अपना वक्तृत्व समाप्त करता हूँ । आशा. है कि आप 


हिन्दी मातृक प्रान्ता के तथा अन्य प्रततं के 


विद्वान्‌ सभापति कै सुशासन, में सब का! न्य 
सावधानी से करके यह लिद कर दिखावगे ६. हिये उ 
६ अधिवेरानों के समान इस प्रदेश में होनेबाे, पडी कि 
सातवें अधिवेशन का उद्देश्य भी राजभक्तिए! ग्रदूभुत 
अपनी भाषा के साहित्य की उन्नति करना हो कि 
जिससे वह अन्यान्य आगे बढ़ी हुई देश भाषाओं 
पद्‌ प्राप्त कर इस देश की प्रजा का उतना ही ३. 
उससे अधिक उपकार कर सके जितना वे कर 
हैं क्योंकि वास्तव मे भाषा की उन्नति जाति | 
उन्नति का प्रधान साधन है जैसा कि भारे! 
हरिइचन्द्रजी लिख गए हैः-- | 

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति का मूह | 


“४-७ ---- 
सभापति साहित्याचाय्थ पारेषण 
रामावतार शर्स्मा एम०ए० की |. : 

वक्तृता । 
देश ओर देश-भाषा के भक्त बहने तथा भाण. 
हिन्दी साहित्य की उन्नति ओर हिन्दी. भाण 
प्रचार पर विचार करने के लिये आज सातवा * 
आप सम्मिलित हुए हैं। इस कार्य में प॑ 
मोहन मालवीय और बाबू इयामसुन्दरदास ग 
महोत्साह देश-लेवक और हिन्दी के प्रेमी आपके 
हा चुके हैं । इस वर्ष भी सरस्वती के प्रोढ़ 
प॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी, साहित्य समुद्र 
बांधनेवाले प॑० इयामविहारी मिश्र, विश्वकोष 
खजाञ्ची बाबू नगेन्द्रनाथ वसु, गीता-रहस॑ 
हिन्दी में सुलभ करनेवाले पं० माधवरा' 
बंगीय हिन्दी-सेवक बा० शारदाचरण मित्र 


सेवी सुजनों में से किसी एक को आप अपना 
दे सकते थे । मेरी अयोग्यता ऐसी. 


= हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । 
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दाथ इस अयेग्यवा का उद्घाटन किया, जिसके 
वेगे ह हिये उन्‍हें अनेक धन्यवाद हैं । पर ऐसी घटना आ 
नेवा दीक, जिस प्रकार किसी बड़े उद्यान में अनेक 
| नत बनस्पतियां पर न जाकर देखनेवाले की 
है किसी नवजात अंकुर ही पर प्रणयबद्ध हो 
य, उस प्रकार आपकी हृष्टि उपयु क्त महालु- 

{की महती देशसेवा ओर देश-भाषा-प्रेस पर 
वे का जमी ग्रोर मेरी हृदय-भूमि मे हिन्दी के लिये जा 

जाति ईभ्नांकर है, उसी पर लुब्ध हा गई। एक शुणाळ्य की 
क बहत्कथा के स्मरण से विहार के महाकवि बाण 
ड़ की जिह्वा भीतर खिची जा रही थी और कविता 
प्रवृत्त होना नहा चाहती थी । अब कहिए अनेक 
थो की अनेक लम्बी कहानियों का स्मरण करता 
हुआ आपका यह बिहारी सेवक केसे अपनो जिह्वा # 
हिळावे । बाण हषे की भक्ति से हषेचरित्‌ में प्रवृत्त 
ए, में भी आप हिन्दी-सेवियां में भक्ति के कारण 
सहं इस उत्साह कै अवसर में सम्मिलित होता 
हि । मेरे द्वारा बिहार प्रान्त की विनीत सेवा आप 
स्वीकार करें । विहार की प्राचीन मागधी का 


पर छडी अच्छा है? इत्यादि गॅवारू बाळी बेलनेवाले हैं 
शिपि यह मागधी केवळ मागधी नहीं थी; समस्त 
(परत की राजभाषा मर राष्ट्रभाषा थी गरर खाम्म- 
से हिन्दी की मातृदेची है । इख सम्बन्ध का 
|| 'छ रखते हुए आप विहार पर प्रेम रखते हैं बरार 
सु इच्छा के प्रतिक पे ङ्ङ 
वाक एक. (यदात हैं, जिनका 
भयानक (र वाः क क दण्ड सा मालूम होता है। 
न तछा दसः स्मृतेरपि || 
कि > पच न कवित्ये र्ते | 
करोम्या अक्त्वा भीतो निवेहणाकुल: |... 
"याचिकास्भोधी जिह्लाप्लवनचापत्षम्‌ ॥ - 
न __-हषचरितोपक्रमे ॥ 


प्र 


र लगा । अब ते उक्षपतर, कामसेतु आदि ब 
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कुछ कायय ऐसे हैं, जिनका साधन उदासीन बुद्धि से 
किया जाता है और केवळ बाहरी फळ के लिये ही 
ऐसे काय्यं में मनुष्य पड़ता है । कुछ काय्य ऐसे हैं 
जिनके साधन के साथ साथ फल) का भी लाभ 
होता जाता है और पेसे कार्य्यों' में मलुष्य बड़े 
उत्साह से पड़ते हैं। देश-देशान्तरों से आए हुए 
सज्जनो का समागम एक ऐसा ही कार्य है जिसके 
साधन में अत्यन्त उत्साह होता है ग्रोर बाह्य फल 
की अपेक्षा न रख कर काय्यारम्भ के समय ही से 
चित्त आनन्दित होता जाता है । प्रति वषे ऐसा अव- 
सर एक बार आता है, जिसमे आप सज्जनों का 
सम्मेलन होता है। तथापि यह समागम ऐसा रम- 
णीय है कि, प्रतिवर्ष नवीन ही सा जान पड़ता है । 
माघ कवि ने कहा है-“'क्षणे क्षणे हन्नवतामुपेति 
तदेव रूपं रमणीयतायाः” । 

पचीख तीस वर्ष पहले अङ्रेजी फोड-फाटवाले 
बाबू तथा संस्कृत कै प्रचण्ड पंडित दोनों दी हिन्दी 
भाषा की ओर संकुचित दृष्टि से देखते थे। लाटिन, 
ग्रीक आदि आकर भाषाओं के प्रेम में विहछ युरोप- 
बाले भी अङ्रेजी, फरांसीखी, जर्मन, इटाछियन 
आदि नवीन देश-भाषाओं पर पहले ऐसे ही कुहष्टि ._ 
रखते थे; पर विज्ञान के विकाश के साथ जब पुरो- 
हित ग्रौर किरानो आदि से उतर कर कृषीवल, 
हाल्पी, सोदागर आदि में विद्या पसरने लगी और 
शिक्षा का असली. अर्थ तथा उपयेग लोग समभने 
लगे, तब समाज के नेताओं की बुद्धि सुधरी ग्रोर | 
समाज-रिक्षा का मुख्य द्वार देश की प्रचलित भाषा 
ही हा सकता है, यह बात सबको भलकने लगी। | 


जब संस्कृत के परिचय से युरोप में निवेचन-शाल्र | 
का आविर्भाव हुआ, तबसे ते ब म क 


गहन परिचय चला ग्रार उनका मूल्य आकर भाष 
के बराबर ब्याकरण-साहित्य की दृष्टि से 


क 5 


विद्यालयों में प्रचलित भाषाओं का अ 


ग 


-] 
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नागरीप्चारिणी पत्रिकां । 
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प्रणाली पर अध्यापन होता है। भारत मे भी अब 
अवस्था बदलने लगी है। शिक्षाधिकारियां की अभी 
पूर्ण हृष्टि ता इधर नहों है, तथापि अब देश- 
भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन अध्यापन की ओर 
प्रवृत्ति जनाद्योग से कुछ काल में हो चले तो आइचये 
नहाँ । विश्वविद्यालयों से कुछ थोड़ी बहुत सहायता 
आपके इस काय्य में भले ही मिल जाय, पर वस्तुतः 
नागसीप्रचारिणी सभा, विज्ञानपरिषदू, साहित्य 
सम्मेलन तथा हिन्दी के पत्रो ग्रेर पत्रिकाओं पर ही 
यह काय्य निर्भर है | अपने गुण से तथा सूर, तुलसी, 
हरिइचन्द्र आदि महाकवियां की अपूर्व प्रतिभा से 
हिन्दी केवळ भारत ही में नहीं, द्वीपान्तरों में भी 
माननीय हो रही है। राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही रही 
है, थोड़े दिला में महोत्साह मारवाड़ी भाइयों के 
भूव्यापक वाणिज्य आदि से सङ्काय, नन्दन, और 
नवाक में भी इसका प्रचार होना दुघेट नहीं दीख 
पड़ता । 
मुझे जहाँ तक स्मरण है, आपके सुयेग्य सभा- 
तिद ते तथा = ब्याख्याताग्रों ने सम्मेलन के 
भूतपूव अधिवेशनों में हिन्दी साहित्य का इतिहास 
डा दै ह वड़ा इतिहास प्रकाशित 
[भी चुका है । इसलिये यहाँ इस विषय पर काळ 
बिताना व्यर्थ है । आप अपने साहित्य को भारतीय 
क 
प ह न्व विचार भी करें कि, 
आपके साहित्य में किन बातो की पूर्ति अभी नहीं 
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भारताय महाकवि वाल्मीकि, व्यास आदि की अपूचे 
शक्ति से जगत्‌ में रामायण, महाभारत. आदि 
अदभुत भहाकाब्यों का. आविर्भाव ह हुआ 
सस्छृत साहित्य का एक विशेष धमे य डे 
कि पायः सारा जगत्‌ इसका ऋणी हैं, पर क 
अभी किसी देश के साहित्य का रली नहों है। यह 


` युण बढ़ते बढ़ते आज दोष भाव को प्राप्त हो रहा 


een 


# 
ज्र ड 


हुई है श्रेर उनकी पूर्ति किस प्रकार हो सकती है। _ 


काव्य आज देश में ही यह बात स्पृहणीय 


है; पर साक्षात्‌ साध्य नहीं है । 


घना चन है जहाँ मनुष्य के हाथ पड़ने 
नहीं बल्कि घट जाती है। छेड़छाड़ करने 
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है । और संस्कृत में बाहरी साहित्य से 


७ र र छा त] [नं र 
लेने से इस समय नए नए अच्छे ग्रन्थ नहीँ ड खर 


® हल शक ME ha न | \ ब्र 
हैं। अस्तु, जा कुछ हा, हमारे तुळसी बा] र 
सूरदास सादि हिन्दीकयियो ने मोहि हृ 


र क की सेत ग्रोर उर 
लाहित्यसागर से ऐसे रत्न निकाले हैं कि आइ. य. 
संसार की समस्त कविताएं जल जाये ताग, र र ग 
मानस रामायण ही से केवळ भारत ही नहाँ सान अ 
भूमण्डल कृतार्थ रदेगा। हमारे यहाँ कविता || पस 
अभाव नहीं है। देश के ही धन से भण्डार | दार 
भरा है। इख भण्डार की पूर्ति सभा-समात्े नेक बे 
हार हो भी नहों सकती । काव्य सिद्ध वाङ्मय [रत भ 
रखसिद्ध कवीश्वरों के द्वारा काव्य सुव पेय ३ 
घटना साधारण जड़ी बूटियां से हुआ करी || पेस 
लाखों के प्रयत्न से कोटियो! के व्यय हे ऐसी शौपारत म 
साध्य नहों है । चारों ओर की प्राकृत अबसा|िने इ 
अनुसार ऐसे सिद्धो का जन्म होता है। अवशप्रयाग वे 
जुकूल ही रस-प्रवाह भी देश मे उमड़ता है। आदि में 
दशा से श्टगार के या वीर के तरऊु उठते ( वृद्धि दे 
मध्यम दशा में रौद्र के झकोरे आते हें या शसमाजें 
का आपूर चढ़ता है, गिरी दशा में हास्य हष की. 
बीभत्स की बढ़ती हाती है। मस्मट ने ठीक कश चल निव 
कि, काव्य के लिये स्वाभाविक शक्ति, लोक शालो 

काव्य आदि देखने से निपुणता और काव्य की 
इन तोन बातों की अपेक्षा हे । इन तीनों 
शक्ति है। ज्ञा बनावठी हा ही नहीं सक 
प्राकृत अवस्था के अधीन हे रार इस 
किसी एक समाज का सर्वात्मना अधिकार 
इसलिये. अच्छे श्रव्य या हश्य गद्य-मय या ए सेथा का 


११ 


'तथापि सरस्वती भगवती के दे! वासं 
सिद्ध-चाङ्मय और _सा्यवाङमय | 


सप्तम हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । 
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। साध्यवाङ्मय कृत्रिम महल 


हां फ़ और बगीचा है । हु है 
` बावा उसी के प्रयल् से इसका आयाम बढ़ सकता । 
"है 


त घर उसी के अलुद्योग से यह खंडहर उजाड़ वाटिका 
|. रूप में परिणत हा सकता है। इस साध्यवाड्मय 
के दे अंग हैं; अजुवादात्मक ओर मालिक । इन 
नों ग्रे का परितोष ओर प्रचार इस सम्मेलन 
कविता (का मुख्य उद्देश्य हाना चाहिए । 

प्रायः पन्द्रह करोड़ भारतीय हिन्दी-मात॒क है । 
नेक बेश-प्रेमी महात्मात्रो के पवित्र अनुभाव से 
रत भूमि के अन्य पान्तो में भी अर्थात्‌ महाराष्ट्र, 
पेय आदि अंशो में भी हिन्दी-प्रेम अब बढ़ने लगा 
है। ऐसी अवस्था में सस्मेळन का कत्तव्य है कि 
रत में कम से कम जन-शिक्षा कै दुस केन्द्र बन- 
वाने. का प्रगाढ प्रयल करे ग्रोर एक मध्य केन्द्र 
प्रयाग के आस-पास स्थापित करे । हरिद्वार, छाहार 
आदि में ऋषिकुल ओर धार्मिक कालेज आदि की 
वृद्धि देख कर हषे हाता है। मजहबी ग्रोरः नैतिक 
*|पमाजें ने अपना काय्य आरस्भ कर दिया है। बड़े 


न 


स्मान भाइयों का विशाल कालेज, पुस्तकालय 


5 की बात है कि हिन्दू विश्वविद्यालय का भी काय 
कपिल निकला है। आय्यसमाजी भाई भो अपने शुरु- 
क “श का काम उत्साह से चलाए जा रहे हैं। 


बे सरस्वती-सेवक किसी समाज ने मजहबी और 
भावे से स्वतन्त्र होकर भारत में विद्याकेन्द 
पदरश सेवा 
या र है । हिन्दू, मुसलमान, कस्तान, 
तथा भर” सहासमाजी आदि मतवाळों में से 
यों के हे; 
चाहिए हो पकर 
र्दी, a ओर एक 
नरकी जनता 


छग्रतया मनुष्य कै प्रयत्न से बना 


दि देख कर बड़ा उत्साह होता है, पर अभी तक. ज्य, रि 

` अवस्था ऐसी होने नहों पातो, तथा. कीडे बालिका 
या बाळक निकम्मे नहो पड़े रहते भरर अभाग्य मे. 

= ~ ~ न टं ~ ® र 

नहों किए हैं । सम्मेलन को शुद्ध सरस्वती- 


` महाप्रभाव और विद्यालुरक्त है नहीं ता. जनता में 
हीय तिळकीय आदि दळवालें में से विद्या 
हमे एक ऐसा समाज घटित करना | 
ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए, 
मे अज्ञान, दारिद्य ओए दुबेळता भक्षण पार जा 
कम से विकाश की बस्तियाँ चारों ओर नरक मे डूब् 


न जाने देश कैसे गढ़े मे पड़ा हाता । घार 
ओए प्रबल महाव्याधि जनता के आल्स्य रु 
भक्षण प्रायः प्रतिवर्ष कर जाते हैं व 


* घन, बळ का क्रम से विकाश _ 
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हाता चले | अथोजन इलाघनोय कार है । छोटे से 
बड़े पद पर काम करनेवाले देश का उपकार कर 
रहे हैं । वकील मुखतार आदि भी कितने ही कार्यो 
का साधन कर रहे हैं, पर शिक्षा मे प्रविष्ट लब नव- 
युवक एक ही प्रवाह में भेड्याधसान की शैली से 
कैवळ नोकरी ओर वकाळत ही की श्रोर यदि चलते 
जायेगे ता थोड़े ही दिनों में देश की दशा अकथवीय 
विषमता में पड़ जायगी । जितने लोग आज शिक्षायों 
से निकलते हैं उनके लिये नोकरी या वक्काळतखाने 
में जगह नहीं है। शिक्षा मे इतना धन, समय, शक्ति का 
व्यय होता है कि शिक्षित युवक के कृषि, वाणिज्य, 
शिट्प आदि मे सहसा लगना असम्भव सा हा जाता 
है नोकरी भी मिलती नहीं । फिर विचारा हताश 
हकर अनेक दुर्देशाओं मे पड़ता हुआ असन्तान, 
दरिद्र, रागी हा अल्पायु हो जाता है और मानव- 
लीला का दुःखान्त करुण संचरण कर लेता है। इस 
पाप का बो देश कै नेताओं पर है। शिक्षा के 
लिये जैसा महोद्योग प्रजाप्रिय सरकार करती जा 
रही है भर अनेक अन्य कत्तेव्यों के रहते भी जहाँ | 
तक हा सकता है, जन शिक्षा से मुँह नहों माड़ती 

उसकै आधे परिश्रम से भी जनता यदि सरकार की | 
सहायता ग्रोर उसके कार्यी की पूर्ति करती जाती _ 

तो देश मे एक भी अशिक्षित बालिका या बालक _ 
नहीं मिळता और कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि की 


जीबन नहीं बिताते । सारा देश हरा भरा. रहता) | 
यह सा बड़े भाग्य की बात है कि हमारी सरकार _ 


जैसा रागद्वेष मरोर आलस्यमय तम का प्राबल्य 
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कार हजार प्रयत्न कर रही है, पर जनता के अज्ञात 
गैर वैम॒त्य के कारण आपत्तियाँ दूर नहीं होने 
पातीं,-“'आत्मानमात्मना रक्षेत्‌ हन्यादात्मानः 
मांत्मना”” भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वाकय हैं । अपनों 
' सफाई, अपनी शुद्धता, अपना व्यवसाय आप किए 
बिना कभी कल्याण का द्वार खुळ नहाँ सकता । 
कैचल आत्मइलाघा, पूर्व पुरुषों की स्तुति और 
साम्प्रतिक बड़े लोगों की निन्दा करने से आलस्य 
i देच का सन्तोष भले ही हा, अन्य उन्नति की तो क्या 
कथा उद्रपूर्ति की भी सम्भावना नहीं है। ऐसी 
अवस्था में समस्त भारत की हृष्टि हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन पर है। सब लोग यही देखना चाहते हैं 
कि यह विशाळ आयोजना किस फल में परिणत 
हाती है । हिन्दी-मातूक लोगों से सामान्यतः प्रति 
व्यक्ति एक रुपया लेने का प्रयत्न हाना चाहिए | जा 
लोग दीन दरिद्र हैं, उनसे इतना न लेकर उनके 
अंश की पूर्ति उनके धनी पड़ोसी के द्वारा करनी 
चाहिए | इस महा धन से ठीक ठीक कार्य किया 
जाय ते देशभक्त लोग अत्पमात्र आत्मोत्स करतें 
हुए देश के शिक्षोचित वयवाले सब बालिका ग्रोर 
बालकों की. नौकरी के योग्य ले नहों, पर कृषि, 
वाणिज्य, शिट्प आदि कै योग्य अवश्य बना सकते हैं । 
देश में अली विद्या का अभाव और उसके द्वारा 
दारिद्रय और डुबेळता का प्रचार तीन ही कारणों 
से हो रहा है । प्रत्येक व्यक्ति को इतना घन नहों कि 
के ह «8 पर भी इतना समय 
करके फिर किसी एक उपयुक्त करा क र 
और समय होने पर भी सब की oN वडी 
कि अनेक .परीक्षाओं का पार रा न वकक 
च्य (सा करता हुआ अपने 
केन्द्रों की स्थापना जन-समा oo होश 
न ज के द्वारा हानी 
चाहिए जिनमें मातृ-माषा में शिक्षा हो अर्थात्‌ भाषा- 


शिक्षा का विशेष छेश छात्रों का न उठाना पडे । 


ह 
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फीस छात्र व्यक्तियों से न ल्ी.जाय, जिससे | 
और निर्धेन समान सुविधा से पढे और रस्म र 
परीक्षाओं का प्रपञ्च न रहे, जिससे थोड़े सग 
अपने इष्ट विषय को पढ़ कर छात्र किसी कां रश 
लग जायँ । संक्षेपतः पाँच से दस वर्ष की अर. 


तक बालकों के वर्ण परिचय, थोड़ा गणित, भो. 


नात्मक दर्शन आदि का अथवा काय्यात्मक छ| 
शिल्प आदि का ज्ञान करा दिया जाय तो चह | 
अध्यापन आदि या शिल्प आदि का कायै ब्ााशाज्ञन 
अपना भी कल्याण करेगा और देश का भी उहविहार ! 
करेगा-भूखा कभी नहा मरेगा ओर असन्तुष्ट हैन्रह : 
दूसरों की हानि करने की आत्महानि पर्यसी्िपठ्य'' 
चेष्टा मै कभी नहों फॅसेगा । ऐसी शिक्षा के ग़ सहद 
सप्ताह में एक विषय का एक घण्टा अध्यापन पाज भी 
होगा । केन्द्रों की स्थापना में भी कठिनता नहीँ से सम्पा 
हमारे दानशील बन्धुबृन्द्‌ उत्कण्ठापूर्वक जिधर गेधार काई 
लोग छगा दे उधर ही दानवृष्टि करने को तेका सामः 
हैं। केन्द्र स्थपित हाते ही भारत के उदार शिषिहिन्दी के 
सप्ताह में एक घण्टा समय देने से भी मुंह अषरुप ब 
माड़ंगे । फिर देशोद्धार के ऐसे कार्य के दशक 
सम्मेलन के नेतृगण क्यों विलम्ब कर रहे हैं! तने ही 
तन्द्रा का समय नहीं है। ज्ञानपूर्वक भरर भक्तिपगकिति चि 
पूण उद्योग का अवसर है । ` [षि 
शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिये उद्यो[िशील 
साथ साथ अच्छे पत्र, पत्रिका, अनुवाद ग्रन्थ (नेवे 
स्वतन्त्र ग्रन्थों की हमे बड़ी अपेक्षा है । मेर सित 
अभियाय नहीं है कि साम्पतिक दका में । 
साहित्य अच्छे पत्र या ग्रन्थो से सर्वथा 
बड़ाल में दैनिक भारतमित्र, कलकत्तांसग 
साप्ताहिक हिन्दी बङ्गचाखी, बिहार में स. 
पाटलिपुच और शिक्षा, मासिक. श्रीकमर्टी/ - 
भदेश में साप्ताहिक अभ्युदय; र 
मासिक सरस्वती, मर्यादा, मनोरया,. 


= 


प अलान जप जग चौ विद्यार्थो आदि मध्य प्रदेश में 


वर हितकारिणी पञ्जाब में हिन्दी-समाचार 
प्रचारक बम्बई में देनिक श्रीवेङुटेश्वर 
चित्रमय जगत्‌ ये अपनी अपनी शक्ति कै अनु 
अच्छा काम कर रहे है । युक्त प्रान्त ता आज 
का महाकेन्द ही हो रहा है और अभ्युदय 
अभ्युदय के लिये प्रयत्न कर ही रहा है। 
ह की बात है कि अभी मातृ-भाषा की सेवा 
कळ पीछे पड़े हुए मध्यप्रदेश से भी प्रभा की 


हि सम्पादित, उपयोगी उत्तम चित्रों से विभूषित 
गर कोई पत्रिका नहीं है | दैनिक पत्रों में भारतमित्र 
भि सामना करनेवाला दूसरा पत्र नहीं देख पड़ा । 
(हिन्दी के अनन्य भक्त बाबू रामदीनसिंह के तपः फळ 
रूप बॉकीपुर की शिक्षा और प्रयाग का विद्यार्थी 
िटरिक्षोपयागी अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु 
ही से हमारा सन्तोष नहीं, कम से कम एक 
विज्ञान पर, एक दाशेनिक विषयों पर, एक 
| ' प, शिल्प, वाणिज्य पर रार एक ऐतिहासिक 
उद्योग द पर अच्छी सम्पत्तिशालिनी नियमपूर्वक 
| नेवाळी सुविद्वत्‌ सम्पादित चित्रित पत्रिका 
दे! एक उत्तम कक्षा के दैनिक पत्र 
। शाजधानियों मे मन्दराज की ओर से 
का ५ या पत्रिका नहीं हे । हिन्दी 
लाने के लिये दो एक पत्रो की 

। र ज्य न भर निजाम राज्य मे बड़ी जरूरत 
स्वान `न आन्दोलन ग्रोर वैज्ञानिक अनु- 
व पायः बर हैं । इनके बिना जाति 
गभाबस्था में पड़ी हुई कही जाती है। 
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ऊपरी नैतिक या मजहबी आन्दोलन के आडम्बर छे 


भो विना दानिक गम्भीरता के, बिना उच्च दृशे 

पना के भ्रार बिना वेक्षानिक शक्तिसब्चार के 
सजीव जातीयता देश में नहीं लाई जा सकती । 
जब तक ऐसी स्वतन्त्र पत्रिकाएँ नहीं हैं तब तक 
विद्वान्‌ लेखकों का सरस्वती ग्रोर काशी नागरी: 
प्रचारिणीपत्रिका के द्वारा इस कार्य का चलाते 
रहना चाहिए । छोटे छाटे सुस्पष्ट, सचित्र हृदयग्राही 
दुरोन, विज्ञान, इतिहास आदि के ग्रन्थ देश में 
अत्यन्त अपेक्षित हैं । बाबू श्यामसुन्द्रदास की 
मनोरञ्जन पुस्तकमाळा, इण्डियन प्रेस की ऐति- 
हासिक ग्रन्थावली ग्रोर प्रयागस्थ विज्ञान परिषद की 
पुस्तिकाओं से हिन्दी साहित्य का दारिद्र य कुछ दूर 
हो रहा है। अभी हाल में आगते महाशय ने ज्ञान- 
सागर प्रकाशित किया है। यह छोटा सा ग्रन्थ 
छात्रों के लिये बड़े काम का है ग्रोर सर्वसाधारण 
का भी इसे अवश्य हाथ में रखना चाहिए । ऐसे 
दस बीस ग्रन्थ ग्रौर बन जायं 
गम्भीर, बहुश्च, विद्वान्‌ तिलक महाशय का अलौकिक 
परिश्रम सूचक भगवद्गीता रहस्य पण्डित माधवः 
राव सप्रे द्वारा हिन्दी मे परिणमित हिन्द्री जगत्‌ मे | 
सुलभ सुपाठ्य दाशेनिक ग्रन्थों की कमी को हटा 
रहा है । बड़े कायो में काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा का हिन्दी शाब्द्सागर और कळकत्ते का हिन्दी 
विश्वकोष बड़े महत्त्व के काय्य हो रहे हैं। पर्‌ हिन्दी: 
के पाठकों के लिये शीघ्र अपेक्षित, प्रत्येक पाठक के 
हस्त में सदा सन्निहित रहने के याग्य चार ग्रन्थों की . 

गी अपेक्षा है । सम्मेलन का धम है कि राजे- 
महाराजां से, साधारण जनता से चाहे जैसे हो. 


द्रव्य इकट्ठा कर इन चारों ग्रन्थों को शीघ्र संग्रहीत | 


तथा प्रकाशित करे ग्रोर थोड़े मूल्य मै सब हिन्दी 
प्रेमियों के हाथ मे दे । एक ते छायापथ से ताराग्रह 
आदि से निकलने के समय से आज तक का 


ता बड़ा काम हो। | 


१२ 
दूसरा नर-जातिथों के बुद्धि-विकाश का इतिहास 
बनना चाहिए, जिसमे प्रत्येक जाति की उन्नतिः 


रे 
दडा 


अवनतिका कारण स्पष्ट दिखलाते हुए, किस आदर 
की ओर मनुष्य जा रहा है रर किल आदश का 
अनुसरण असल में इसके लिये कल्याणकारक है, 
यह बात दिखलाई आय। तीसरा एक अँगरेजी 
जनशिक्षक ( पपुलर एजुकेटर कै ढङ्क का) सवे 
सुलभ शैली पर प्रकाशित हाना चाहिए जा एक 
प्रकार का सचित्र बालविश्वकाष का काम करेगा । 
चाथा, एक दृश हजार शब्दों की ऐसी सूची बनने 
की अपेक्षा हे, जिसमे बाइसिकिल, फानाध्राफ, 
पलेकभाण्डर, इंगलेंड आदि वैज्ञानिक, ऐतिहासिक 
सागोलिक आदि संज्ञाओं के लिये देशी नाम भी 
दिण जाये जिससे देश भर में इन विषयों पर बात 
चीत करने मे कठिनता न पड़े ओर इतिहास भूगोल 
आदि का संक्षिप्त खयाल रखने में अँगरेजी नहीं 
जानते हुए संस्कृत हिन्दी आदि के छात्रों को विशेष 
कठिनता न पड़े । सम्मेलन प्रायः छोटे छोटे काक- 
दन्त परीक्षा प्राय कामों में भी उलका पुळका करता 
है। मध्यम दृशा में केवल इसी देश मै नहों देशा- 
न्तरों में भी. लोग ऐसे विचारों में फँसे पड़े रहते 
थे। ऐसे कार्य्यो में फॅसे रहने से समय, शक्ति 
ग्रार धन तीनों का निरथेक नाश हुआ करता है। 
खई की नाक पर कितने देव एक बार खड़े रह 
सकते हैं रार कितने एक ही बार उसके छिद्र से 
गुजर सकते हैं इत्यादि विचार मध्यम समय के 
व्य ल सभाओं में हुआ करते थे । ऐसी 
बातो के 
तियाँ हम". लोग Ss र 
नीच, दनो कै द्वारा, भाषा- 
` निवाचन, दृशनों का तारतम्य, ऐतिहासिक अन्येषश 
द समीक्षा ~ £) 
साहित्य , वैज्ञानिक अनुसन्धान, ज्यातिष- 
i शैली आदि पर विचार हुआ करे श्रोर छारे बडे 
प्रबन्ध इन विषयो पर लिखवाण जाये ते इस सम्मे- 
लत के द्वारा भारतवर्ष का बड़ा उपकार दो ।. इस 


es oasis 262: 5 झर ही; 


ss vc 
# 
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विनीब निवेदन के बाद अपनी, टूटी फूटी 
कह डालने पर क्षसा साँगता हुआ आप हिन्दीः 
से में उपस्थित कार्य्यो' के अझुछान में प्रवर 
के लिये सालुरोध प्रार्थना करता हूँ । और र. 
कारिणी सभा के उदार सभापति महाशय 
सदस्यों का तथा अन्य सहायकों को सा 
पवित्र नमदा सट पर वर्तमान इस नगर के उ 
निवासियों के! तथा अनेक क्ट उडा कर बा 
आए हुए पत्र-सस्णदकों को, प्रतिनिधियों कषा 
समस्त अन्य हिम्दी-मेमियां को सविनय सोर 
अन्त हृदय से कोटिकोटि धन्यवाद देता हूँ ग्रोर ग 
से पुनः प्रगाढ विनयपूर्वक आशा करता हूँ। 
हिन्दी के आश्रयदाता महाराज गायकवाड़, महा 
सिन्धिया, महाराज बीकानेर, महाराज ए 
महाराज अलवर, महाराज दतिया आदि अ 
हृदय महापुरुषों कै उत्साह का स्मरण रखते 
भारतीय मान्य-नेतृचर्ग के हिन्दी के पक्ष में स 
आन्दोलने का भ्यान रखते हुए अपने ही 
तक नहॉ--पृथ्वी पर मनुष्य जीवन के परव 
समय तक आप देरा-भक्ति छे प्रधान अडू 
साषा-भक्ति में अटळ रहेंगे ग्रोर इन भक्तियों 
हृदय मै रखते हुए भारतीयां के सवेस्व रोज 
मे हढ़ रहंगे तथा प्रस्तुत काय्य के आरंभ 
हमारे विजयी सम्राट भ्रीजयाज महारा 
उनके हढ़ संकल्प मित्रों के सीमतट प्र 
डुगे पर जा विजय हा रहे हैं. उन पर हृदये 
मनाते हुए सत्वर उनके विजय रौर शत्रुओं १" 
की आशंका कीजिए ग्रार पक स्वर से एक 
श्रीजयाजे महाराज की जयध्वनि से 
आनंदित कीजिए । शुभम्‌ । - 


= 


आफ ओर हिन्दी ! 
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प्रवासी-श्रोर हिन्दी । . 


| ः र 
बृ ११३४0४ गळा का “प्रवासी' पत्र हिन्दी का 
।र स ९९५722 स्मरण प्रायः किया करता है। 
हाशय १9) ल 0६ पटने में बंगीय साहित्य सम्मेळन 

Wo) है SE 
सामा|/6787३ ४] दोनेवाळा है । उसके 'कम्मे- 


कर्ता” बंगाली ही हैं बिहारी नहीं 


के 
र बाह [स पर उक्त पत्र बहुत खिन्न होकर कहता है--““यदि 
र कापुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन होता तो वहाँ के 


॥ सोळिक्षित बिहारी पूरा उद्योग करले, क्योंकि विहार 


और ही किताबी भाषा हिन्दी है ।? 
ता हुँ| अपनी इसी खिन्नता में उसने “बंगाल ओर 


विहार की भाषा” के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ 
विचार कर डाला है । वह कहता है कि “यद्यपि 
गदि जविहार की साधु भाषा हिन्दी है पर चहाँ की बेल- 
रखते (गिल की भांषा हिन्दी की अपेक्षा बँगला से अधिक 
| सपरििलती है” । अपने इस कथन की पुष्टि में उसने 
जठ की मर्दमशुमारी की . रिपा के कुछ वाक्य 
शित किए हैं जिनका अभिमाय यह है कि बिहारी 
[सय वेगळा के अनुरूप अधिक होते हैं ओर 
किये [हारी भी उसी मागधी से निकली हे जिससे 
राजषी छा, आसामी ओर उड़िया। पर सम्पादक महादाय 
; समझना चाहिए कि साहित्य के लिये भाषा का 

_ त्यानेक भाषा के मूळ के विचार से नहों होता 
स गात रूप के अनुसार होता है । किसी 
क क eae 
के. विशेषताएं नहीं) जिस दूसरी 
ठ अधिकांश शब्दों से मिलेंगे वही उस स्थान 
ह ` ने आय्य भाषा के पूर्वोय- 
चम तक ह लक्षण माना है, बनारस के और 
जाते हैं 


` 


। पर बनारस गोरखपुर 


८ 


62-0. ॥ Publi 


बिहार के अधिकांश लेग'कृक्तिवास का नाम तक 


मा पड़ोसी क्रे साहित्य का ळेकर अपनाना 
हिका के हिन्दी के अतिरिक्त और कुळ 


_ पन आज तक किसी ने नहीं किया. की भाषा का व्यवहार दाता 


न्य न De 


है । भाषा एक व्यवहार की वस्तु है, अतः उसका 
विचार व्यवहार की दृष्टि से ही होता हे, किसी 
सिद्धान्त या काल्पनिक निरूपण की दृष्टि से नहों। 
पटने की बाळी वर्तमान किस भाषा के अन्तर्गत है 
इसकी परीक्षा यदि करनी हो सो एक आदमी राह- 
तक जिले से बुलाइण और एक ढाके से, दाना का 
पटने की गली में छोड़ दीजिए। देखिए ता किसकी 
वोली अधिक समझी जाती है । यदि राहतकवाले 
की, ते निइचय पटने की वाली हिन्दी है चाहे उसमें 
कुछ विलक्षणता भी हा जा प्राचीन भाषा-तत्व के 
अन्वेषकों के काम की हा किसी से पूछ देखिए कि 
बिहार में तुलसीदास की रामायण अधिक पढ़ी 
जाती है कि कृत्तिवास की | हम ता समभले हैं कि 


न जानते हागे । प्रवासी ने अपनी छुन में एक 
बड़ी भारी बात की ओर बिल्कुल भ्यान नहं दिया 
है। उसने बिहार के मुसलमानों का कुछ विचार ही 
नहीं किया है जिनकी भाषा अवधी हिन्दी है 
(ke Linguistic Survey of India Vol. ए) | 
बंगालियां ने अपनी साहित्य-भाषा के गढ़ने में मुसल 
मानों का कुछ भी खयाल नहाँ रखा है। इस बात 
की शिकायत बराबर सुनो जाती है, पर केवल बंगला _ 
पत्रों में ही । हाल की साहित्य-परिषद्‌ पत्रिका | 
( भाग २३-संख्या २) में डाकुर अब्दुल गफूर 
सिद्दीकी का “मुसलमान ग्रो वंग-साहित्य'' नामक 
लेख देखिए । क 

बिहारी और बँगला भाषा का मेळ दिखाकर 
प्रवासी फिर साहित्य की उत्कृष्टता की दुहाई देकर | 
कहता है--“'यदि काई भूखंड अपनो भाषा में साहित्य. 
की सृष्टि करे ता अच्छी बात है नहों ता उंसे 


डः की 


|® =. नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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i 
। बोळचाछ की भाषा का बगला से अधिक हेलमेल 
| होनेसे ग्रोर आधुनिक हिन्दी-साहित्य की अपेक्षा 
|. आधुनिक बंगला साहित्य के अधिक उत्कृष्ट होने से 
निहार के लिये स्वाभाविक यही था कि वह बंगला 
साहित्य को अपना साहित्य बनाता । ऐसा क्यों नहीं 
हुआ इस पर किसी योग्य बिहार-प्रवासी बंगाली 
को पटने के सम्मेलन में कुछ कहना चाहिए ।” 

| हम भी कहते हैं कि कहना चाहिए, अवश्य कहना 
| च्याहिए,ग्रौर खूब कहना चाहिए । कहने मे कोई कार 
। कसर न रखनी चाहिए। पर साथ ही यह भी समझ 
रखना चाहिए कि बिहार जिसके अपना पड़ोसी 
वया बिलकुल अपना समभता है उसकी भाषा रोर 
साहित्य क्या उसका आचार, विचार, रीति व्यवहार 
सब कुछ ग्रहण किए हुए है।यह बात न ता सरकार 
. या मिशनरियों के कारण हुई है मर न बिहारियों के 
> .. असंतोष, ईष्या, विरक्ति आदि के कारण, बल्कि 
_ आपसे आप, स्वभावतः, विना किसी प्रकार की 
दैवी या मानुषी प्रेरणा के हुई है । जहाँ तक हम 
/ जानते हैं, बिहारी बंगालियां से किसी प्रकार की 
_ ईर्ष्या नहीं रखते । बंगाली ही अपने सिंथ्यामिमान 
में उन्मत्त होकर श्रनेक प्रकार के अनल प्रलाप 
शरोर व्यवहार किया करते हैं । बंगाली ही चैठे बैठे 
|... कितने बंगाली दा क Oe 
थ €. रही बंगालियें के ५ क ति तत्वा 
kf [का मोरु आदि समझना 
| 
| 


`. - सा अपने अपने विश्वास की बात है। यह विशवास 
धीरे धीरे विरुद्ध प्रमाण पाते पाते. हट सकता 
है, गाठी गळाज से नहीं । गाली ते भीरुता का ही 


दै क 


अर 


_ समभते हैं, इस बात का बहु अच 
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का है । गुजराती ओर महाराष्ट्र साहित्य-सेवी 
कभी हिन्दी पर कटाक्ष करते नहों देखे गए 
कभी उन्हाने इस प्रकार हिन्दी के दबाने 
प्रय्ञ किया । बंगाली एक ते बात का बतंगड है ५ 
खूब ज्ञानते है, जरा सी बात के मंडे पर स 
में बड़े सिद्ध-हस्त होते हैं । दूसरे ग्रयय पर 


से देखते हैं । उनका यह दोष असी ही 
में बहुत बढ़ गया है | बंकिम-काल के. बॉतिथा हि 
साहित्य-सेवी ऐसे नहीं थे। हिन्दी के प्रति आसम्भावः 
नीति बहुत ही उदार थी। राष्ट्रभाषा के"ए॥ हिन 
लिये वे हिन्दी का ही सबसे अधिक उपयुक्त साम्नी गया 
थे। बंगला को राष्ट-भाषा बनाने का स्वपन तो रसे स 
ही कछ कै . बंगाली देखने लगे हैं । _ स्वगीय रागजा हिन्द 
लाळ मित्र, राजा रामरमाहनराय, पंडित इवत! 

विद्यासागर, भि० आर० खी० द॒त्त आदि.स 
के बड़े पक्षपाती और पोषक थे। वे यह कमी 
चाहते थे कि बँगछा उचित ओर अनुचित 


उस समय आपने. एक चतुर्भाषी पत्र निकालन । 
विचार किया था और उसका सम्प्रादन बार 
कृष्णदास -करनेवाछे थे । अतः अब क्या 
छिया जाय कि. रामानंद बांबू के विच 
अथवा वह नोट प्रवासी में बिना. 
के निकलगया? .. 
__ बँगलावाले हिन्दी से द्वेष 


प्रवासी और हिन्दी । | 
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| सरस्वती ने दिया है । प्रयाग के पाणिनि 
' ते साहित्य-सम्बन्धी डाइरेकुरी निकलती है। 
त भूमिका में कई बाते' ऐसी हैं ज्ञा बहुत 
_नेवाली हैं । पर सरस्वती-सस्पादक ने उन 
उत्तर बहुंत अच्छी तरह दे दिया है। आशा 
इ बाह, उससे बंगालियों की आँखे खुलने में बहुत कुछ सहा- _ 
धता मिलेगी । पर साथही इख अवसर पर हम यह भी 
रह देना चाहते हैं कि भारतवर्ष और गृहस्थ आदि 
|. ऐसे बंगला पत्र भी हैं जिनके हिन्दी -सम्बन्धी 
विचार बहुत ही उदार हैं भर जिनके कारण बंगला 
` बातिथा हिन्दीवालों में बहुत कुछ सद्भाव फैलने की 
प्रति आसम्भावना है। . 
हिन्दी का प्रचार अब अच्छी तरह ग्रारस्भ ता हो 
गयां है, वह किसी के रोके. रुक नहीं सकता । 


' इ्वबराभाषा हाने की आशा रखते हो । ऐसी दशा से 
हिथे आपस मे वैमनस्य उत्पन्न करना ठीक नहा है । 
कभी सिच पूछिए ता बंगलावालों के हिन्दी का बहुत ही 
चित ९ उपहत और छतन्ञ होना चाहिए । जिन रवीन्द बाबू 
जिक वे “साहित्यसम्राट” कहते हैं उनकी कीत्ति 
सी तझा कारण वास्तंव में हिन्दी काव्य ही है। गीतांजलि 


तुरुसीङृत ह रामायण के बंगला मे तीन तीन अनुवाद 
हतती है जिनसे बेंगला-साहित्य की शोभा 
Ue हिन्दी में अनुवादित अपने जिन थोड़े से 
हि, 55 का बेंगालियां को बड़ा अभिमान 
7 र की कोई विशेष शोभा नहों बढ़ी । 
3 (हो ने के डे पूछे कि उनमें से कितने ग्रन्थ बंगा- 
साइन अपने ही मस्तिष्क से निकाले हैं? 
छ. द ता साहित्य का काम है, यह खूब . 
की जे देना चाहिए। अपनी अपनी भाषा 


विवाद करना ही उसका उद्देश्य है । सभा या 


साहित्य बढ़ाने में सहायक हा । अन्याय ग्रोर बल- 
५४ ~ > 

पूवक दूसरी भाषा का गळा घोंटना ्रोर उसका 

स्थान हड्पने का प्रयत्न करना प्रशांखनीय नहों है। 


नागरीप्रचारिणी सभा अथवा नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका का किसी दूसरी भाषा या साहित्य के साथ 
किसी प्रकार का वैमनस्य, द्वेष या ईष्यो आदि नहों ` 
है। ग्रेर न किसी कै साथ लड़ना भिड़ना या वादा- 


पत्रिका का ही क्या, किसी हिन्दी-सेवी का भी कभी 
ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है। ग्रौर न किसी सभ्य. 
मजुष्य, संस्था या समाज का कभी ऐसा उद्देश्य 
हाना चाहिए । हिन्दीवाले जितनी शान्ति और 
नघ्रतापूर्वक अपना काम करते है, वह किसी खे 
छिपा नहों है। पर शायद अपनो इसी सिधाई के 
कारण वे समय समय पर दूसरों से ऐसी वैसी 
बातें भी सुनते हैं । अभो हाळ ही में, गत वर्ष जब 
कि बवान में वंगीय साहित्य-सम्मेलन हुआ था तब | 
हिन्दीवाळां के लिये बहुत कुळ कहने सुनने का | 
अवसर था। क्योंकि यह. बात प्रायः सभी लोग - 
स्वीकार करेंगे कि महाराज बर्दवान से सहायता | 
पाने का बंगला की अपेक्षा त्यायतः हिन्दी को ही | 
अधिक अधिकार था; पर हिन्दीवालों नें उस समय | 
चूँ तक न की । यदि किसी बंगलाःभाषी श्रीमान | 
की संतान कलकत्ते के हिन्दी-सांहित्य-सम्मेलन की 
उससे आधी भो सहायता करती जितनी कि महाः 
राज बर्दवान ने बंगीय साहित्य-सम्मेलन की की... (१ 
थी, सो बहुत से बंगाली जमीन सिर पर उठा लेते। | 
बल्कि याद्‌ डसके सहायता करने से पहले ही बहुत 
से बंगाली उनकी. सेवा में डेपुटेशन, लेकर पहु 
जाते ग्रौर उसे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स 
यता करने से रोकने का प्रयल करते तो 
आश्चर्य न था । परः दिन्दीवालों का ` 
देखी बातों का भ्यान ही न आया । अस्तु 


i 


५ वकक 


नांगरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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कि बंगाली लोग ग्रोर विशेषतः प्रवासी सम्पादकं 
की कोटि के लोग आये से कुछ उदार हो-जाय 


ग्रोर व्यर्थ बेठे बेठाए बेचारी हिन्दी से छेड़छाड़ न 
किया कर। 


I 


प्रस-भवन पुस्तकालय । 


गत बुधवार मिती मार्गशीष शुक्ल ४-५ तदजुसार 
ता० २९ नवम्बर की प्रातःकाल ठग भग९ बजे 
श्रीमान्‌ मि एस० एच० फ्रोमेन्टळ ने प्रेम- 
भवन, पुस्तकालय का निरीक्षण किया । लाला सीता- 
राम बी० ए० तथा पुस्तकालय के काय्यकर्ताओं ने 
उनका स्वागत किया। लाला सीताराम बी० ए०, 
बा० सङ्मलाळ अग्रवाल पम० ए०, प्रो० काली सहाय 
बी एस सी०, प्रो) रामनमोंप्रलाद बी प, बा० 
पर | _भगवानप्रसाद सिनहा बी० ए०, प॑० लक्ष्मीदांकर 
` अबस्थी, बा० बजरडू बहादुर श्रीवास्तव, बा७ 
बङ्क्मिचन्द्र राय बकीळ, बा० बैजनाथ शैल, बा० 
मञ्गलराम, रेवेन्ड जे घाष आदि सज्जन उपस्थित 
१ थे। सभापति का आसन छाला सीताराम बी० ए० 
। ने ग्रहण किया था। आरम्भ में जगदीश नामक एक 


गाया। तत्पश्चात्‌ सहायक मंत्री ने अभिनन्दन-पत्र 
पढ़-कलेकूर साहब का अर्पित किया | 


` पुस्तकें, ३२ उदू और ११२ अंगर एरा घाग 
_ ४४५ है तथा ४ दैनिक, क 


अध्पवयस्क बाळक ने ईदवर-परार्थना का एक गान. 


प्रेम घटता जाता है । ऐसा महाँ चाहि। 
पश्चात्‌ उन्हाने खदस्यां का ध्यान आकाईँत 
कि जिसने जा कुछ चन्दा लिखा हो वह बरा 
रहे। अन्त में उन्हाने स्थानीय फूलपूर की भा 
शाला का निरीक्षण किया जिसके पुस्तकाठय 
लिये. स्थान मिलने के हेतु बा० सड़मलाल ने 


| 8 


व्याख्यान में प्रस्ताव किया था तथा. निस्नहि 
निरीक्षण नाट लिखा: 


ह 

N 

Nt it 
| 


: 


(२) 


I was very glad to see this Tittle 8. उ 
prise started by some students to ॥॥०१॥४ेग्रा । 


`| 
४| 


Library and Reading room for Mutthign (३) 
Such an institution seems to bé badly requir ५. 
and if it can be put on a permanent Idoli 5 


it ought to secure much local support हो एष 
increase and flourish. I gladly do what Te _,; 
toprovide it with more spacious aCCOmINN i 
tion which it badly requires and I am subsoi 

ing Rs, 5 to its funds; 75 


(Sd) 8. H. FREMANTLE, | 
8068 November, || षकी 
। 7 पंडिः 


भवन फूल-पत्तियों से भळी भाँति सजाया "१. 
था। उपस्थिति लगभग ८० के थी | 


प्रयाग |. | 
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स्थान--सभाभवन । 


(१) बाबू रामचन्द्र वर्म्मा के प्रस्ताव तथा बाबू 
॥ठमकन्द वम्मी के अनुमोदन पर बाबू शिवप्रसाद 


(२) गत अधिवेशन ( तारीख ३० सितस्तरर 
[ए१६ का कार्यविवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 


(३) सभासद होने के लिये निम्नलिखित सज्ञनों 
"१ आदेदनपत्र उपस्थित किए गए ओर स्वीकृत 


पंड्या पुरुषोत्तम भाईराम, गोला गली, सेलट 


जी की गली में, काशी १॥) 

री “पंडित रविशंकर शुक्ल वकील, रायपुर ५) 
008 ॥-पंडित द्वारकानाथ बी० ए० एलणळ०. बी० 
४०7, 0॥ बकील दुग 


या 7| 
g 


सील बाँसगाँच ज़ि० गोरखपुर १॥ ) 


“पंडित गंगादीन जी, ईश्वर गंगो, नई बस्ती, 
काशा १॥) 


"डित रामनाथ मिश्र गऊ मठ काझी १॥) 


र चेणीपसाद्‌ जी, राजिम सी० पी० १ 
` "डत मनराखन व्यास ब्राह्मण 
शा) 


Ns 
पाडा राजिम 


_ नेजभूषणलाळ, जमीदार, कामा, 

३) 

ष I र 

क चरण निशु णा बी० एस सी० एल एल० 
: बाळाघाट १॥) र 


१७४६ | 

2 7 22227 की So 
साधारण सभा । (४) निस्नलिखित सभासदे। के इस्तीफे उपस्थित 

ठ तारीख रेम अक्तूबर १६१६ सन्ध्या के % वजे किए गए और स्वीकृत हुए। त 

श बाबू ओंकारमल सराफ, कलकत्ता | 


पडित हीरानन्द पाठक जुडीशल माहरिर तह- 


२-बाबू मिहारीलाळ सराफ, रानीगंज। 
३ बाबू शिवविहारीलाळ, देइपार, पे० असन- 
. हरा ज़िला बस्ती । 

(५) पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुवेदी का इस्तीफा 
उपस्थित किया गया। | 

निइचय हुआ कि इनसे प्राथना की जाय कि कृपा .. 
पूवक ये अपने इस्तीफे का कारण लिख भेजे न 

(६) हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये निम्न 
लिखित सज्जन प्रतिनिधि चुने गएः-- 

(१) बात्रू राधारमण गुप्त (२) पंडित रामनारायण 
मिश्र बी० एं० (३) बाबू गौरीशंकरप्रसाद बी० ए० 
पळप्‌ळ० बी० (४) बाबू शिवप्रसाद गुप्त (५) प्रोफेसर 
श्रीप्रकाश जी बारिस्टर (६) पंडित लक्ष्मणनारायण 


न्माहन वम्मौ (११) बाबू कृष्णदेवप्रसाद oT 
बांबू बालमुकुन्द वम्मा (१३) पंडित गिरि 

झा (१४) पंडित वजभूषण ओझा (१५) बाबू 
कालिदास माणिक (१६) मुन्शी भगवानदीन ओर 
(१७) पंडित जानकीशरण त्रिपाठी । हर 
(७) निम्न लिखित पुस्तके धन्यवादपूवक. स्वी 
कृत इई: ` 

` बाबू लक्ष्मीनारायण गुप्त काशी 
कणीटक जैन कवि. हट 
बादशाह का बुळावा 
समर्थे गुरु रामदास 
नेपोलियन बोनापाट 


नारायणप्रसाद्‌, ठि० मास्टर. बाबू क 


(>> ~ 
१४२ + नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
> Digitized by Arya Samaj‘ Foundation Chennai and eGangotri 


CS 
NANA, 


~ 


तेल वानिश, मोमबत्ती रर साबुन बनाने की कारण उनके स्थान पर बाबू... शिवप्रसा 


| । पुस्तक समिति के सदस्य चुने जाय । 
|| स्वामी दयानन्द निचय हुआ कि पंडित रामनारायण पिश 
| | महात्मा गोखले : ने इस समिति से अपने पद त्याग करने ह | 
| स्वामी रामतीर्थ कारण लिखा है वह ठीक नहों जान पड़ता + 
| | महाराणा प्रताप उनका पद-त्याग-पत्र अस्वीकार किया जाय) | 
|| स्वामी चिदेकानन्द (४) चेतन दुधि के लिये बाबू शम्भूपरसाद ए 
। | सुगन्धित साबुन बनाने की पुस्तक का प्राथनापचर उपस्थित किया गया । ड प 
| | श्रीयुक्त मेनेजर दामोदार प्रिंटिंग बक्स आगरा निश्चय हुआ कि उनका मासिक वेतन २५) 
| - उपनिषद्‌ रहस्य कर दिया जाय और तीन मास के अनन्तर जः! 
| ट्ट गरपुर दरबार कायं का विवरण समिति की सूचना के लियेउप 
| ' विजय हजारा क्रिया जाय । "किया जाय 
। उपनिषद्‌ रहस्य कायालय कांडा बागान हवड़ा (५) पंडित घजवलळभ सिश्र का पत्र उपि | (6) स 
उपनिषदू रहस्य सं० १ किया गया जिसके साथ उन्हाने वभ हिन्दी काई; . 
Indian Antiquary for July 96. कोश का कळ अंश सभा की सम्मति क? 
. डेकैन कालेज पूना भेजा था । ; 
Government Collections of Manuscripts निश्‍चय हुआ कि यह कोश बाबू गोरी 


Physical Anthropology of the Lenape or प्रसाद्‌ जी के पास सम्मति के लिये भेजा जाय 
/ Delawared and of the FasternIlndian General 


ie (६) पंडित राजमणि त्रिपाठी के निल्नलित 
Fauna of British India Vol. VI. © : अस्ताव उपस्थित किए गए अर्थात्‌ भारत के 
(<) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित हुई । प्रदेशों के अंग्रेजी स्कूले, संस्कृत पाठ १ 
>>> , भ्रार प्राइवेट शाळाग्रों के छात्रों की 


प्रबन्ध-कारिणी समिति परोक्षा सभा द्वारा हुआ करे। हिन्दी 
USSR राइटिंग ्रोर शाट हेण्ड राइटिंग: की 


शुक्रवार ता० ३ नवम्बर १६१६ सन्ध्या के १ घजे 


> र ५ स्थान-सभाभवन । परीक्षा की पढ़ाई का प्रबन्ध किया जाय ओर हं 
' . ` (१) थीयुक्त बाबू इयामसुन्दरदास जी सभा- पुस्तक बिक्री के लिये प्रस्तुत रखी जॉय 

' पति चुने गए | में नाम स्कूल खुलवाया जाय, संस्कृत 

| (२) गत अधिवेशन ( तारीख २७ अगस्त ) का लाओ के लिये हिन्दी की पढ़ाई का ण 

कार्य विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत इुआ । दिया जाय, प्रत्येक जिले में शाखा 

(३) पंडित रामनारायण मिश्र का पत्र उपस्थित की जाँय संयुक्त प्रान्त के हर जिले में दिं 

किया गया जिसमें उन्हाने लिखा था कि सभा के उप- हुए अदालती फार्मा का स्टाक रखा 

सभापति होने के कारण उन्हे प्रबन्ध कारिणी समिति में हिन्दी कै लेखक नियुक्त 

का सदस्य रहने की ` आवदयकता नहँ है।इस से अधिक अर्जियाँ लिखने के लिये पदक 


सभा का काय-विचरण । ` 
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घर और जिन पुस्तकों के नाम उन्हाने 
| 


त द उने शी प्रकाशित कराने का उद्याग 


हवय हुआ. कि इनमें से अनेक प्रस्ताव ऐसे 
हृदी-साहिल सम्मेलन से सम्बन्ध रखते हे 
घ। क्र प्रस्ताओं के विषय में खस्मळन का स्थाया 
साद ए ति से सम्प्रति मागा जाय । 
(0 पुस्तकालय के निरीक्षक का पत्र उपस्थित 
न २९) या गया जिसमें उन्हाने लिखा था कि पुस्तकालय 
तर रहिये एक अलमारी का बनवाना आवश्यक हे । 
येउपरणि निश्चय हुआ कि इसके लिये ४०) स्वीकार 
किया जाय । 
र उप) खरगवासी कुँअर जेधसिंह मेहता ने हिन्दी 
दी कार) सवोत्तम ग्रम्थ के लेखक के पुरस्कार देने के लिये 
ते के गति हय प्रदान किया है उसके सम्बन्ध में सब कमेटी 
की समति उपस्थित की गई। 
ग | निश्चय हुआ कि इसके लिये निम्नलिखित नियम 
बनाए जॉय 
| फ) कु अर जाधसिंह मेहता ने जा १० ०० ) रु० 
गान किया है | उसके व्याज से २०० ) रु० का 
गेधसिह पुरस्कार” दिया जाय । यदि व्याज की 


पर) रू से कम हा ता सभा अपने कोष से 
सी पत्त कर दे । 


स) 


र भोर जिसकी पति इस सभा को सेसी 
| Fs तीसरे वर्ष निचित करके उसके 
ऽह पुरस्कार प्रति तीसरे वर्ष दिया जाय । 


ण) पहला रस्कार 
: पुरस्कार जनवरी १९ 
य १९१९ १ जन १९१७ से ३१ 


श्रौर उस पर विचार कर 
विषय में निश्चित करेगो । 


Te 


__ 06-0. in Public Domain 


` उन सञ्जनों से चन्दा वसूल करने के लिये लिखा 


थे ग्रार लिखा था कि सभा कै पुस्तकालय मे इस 


कोई ऐसी प्रति हा तो वह इण्डियन प्रेस को भेज . 


तीन वर्षो' में जा सब से उत्तम ग्रन्थ हिन्दी 


'लिडी ने उठवा छिप हैं उन्हे फिर से लगवा देने 
तक प्रकाशित होनेवाळे ग्रन्थों के र 
- दिनों के लिये एक ऐसा आदमी : 


रके समिति संगठित कर आए हुए पत्रिका, ग्रन्थमाला गर 


(ङ) ज्ञा ग्रन्थ सभा में आवेंगे उनकी सूची . 
पक अलग पुस्तक मै बराबर लिखी जायगो।) | 

(९ ) पंडित गौरीशंकर वाजपेयी का पत्र उप | 
स्थित किया गया जिसमे उन्होंने कुछ नियमं पर _ 


था जिनका नाम सूची “सख” मे लिखा हुआ है। 


निइचय हुआ कि उनके नियम स्वीकार नहो किए 
जा सकते । 

(१०) मध्य प्रदेश के शिक्षा-विभाग के डाइरेकर 
का ९ सितस्वर का पत्र सूचनार्थ उपस्थित किया 
गया जिसमे उन्होने लिखा था कि पंडित काम 
प्रसाद्‌ शुरु के नियमों के अनुसार पूरे वेतन पर 
तीन मास की छुट्टी नहीं दी जा सकेगी । 

( ११ ) इण्डियन प्रेस के अध्यक्ष का १ नवम्बर 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसके साथ उन्होंने 
गोस्वामी तुलसीदासजी के कुछ ग्रन्थ भेजे 


E+ 
i 


ग्रन्थाचली की जा प्राचीन प्रति है उसके अनुसार 
उनकी भेजी हुई प्रति का पाठ ठीक करा दिया 
ज्ञाय । डर 

निश्‍चय हुआ कि सभा कै पुस्तकालय में यदि 


दी जाय । च्य 

( १२) बाबू बाळमुकुन्द चम्मौ के प्रस्ताव पर | 
निश्चय हुआ (क) व्यय के वाउचरें पर “उपमंत्री 
के स्थान पर “मंत्री” के हस्ताक्षर हुआ करे । (ख 
सभाभवन के फाटक के आगे से जा पत्थर स्युनिसि 


“नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
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"बहादुर ठाकुर राजसिह जी बेदला | 
सद्स्य चुने जाँय। 
निइचय हुग्रा कि इख समय इनके वेतन में वृद्धि ल 
( १५ ) सभापति को धन्यवाद 


( १४ ) निश्चय हुआ कि स्वर्गवासी कुंवर जित हुई। 


८ Ditzoqbegistenedr Nori drkdnai and ecangoti ~ ड [ संख्या 9-८ > 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । | 


जनवरी, फरवरी १९१७ 


`` सम्पादक- रामचन्दर वर्म्मा । ne 


a > 


आ 2 लक ला 


ही; । । तेज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति के मूल । विनु निज भाषा ज्ञान कै, मिटत न हिय का सूळ ड 
6 करु विलम्ब न भ्रात अब, उठडु मिटावहु सूळ । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब का मूळ! र. 
वः विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशान सो ले _करहु, भाषा मांहि प्रचार ॥ 
| प्रचलित्र करहु जहान में, निज भाषा करि यल) राज काज दरबार में, 


न्‍ Digitized by Arya अवित्त bina eGangotri 


|| (0 जयदेव कासमय ...  ... १०५ (७) राष्ट्रभाषा के गुण... 
| (र | स्वतंत्रता ... टा. मे १५० (४) वारा. का कम न 
हह ` (८. (0 धे ७ ` | 
(५) -कालम्वस की जळ-यात्रा... ... रदरे . (१०) पक्षों °° 

(६) प्रतिमाक्ष सत्र ... ... १६६. (११) सभा का कार्यविवरण . 


` पण्डित लक्ष्मीधरजी वाजपेयी रू 
; ; तरल सम्पादित । 


कया आपको यह मालम हे कि 


हन्दा-चत्रमय-जगत्‌ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में उच्चश्रेणी का; हिन्दी-भाषा-भाषियों का अत्यन्त 'लाड़ला; मराठी, | 
! ट अग्रेज़ों, बंगला इत्यादिक भाषाओं के धुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में हि हि 
राष्ट्रभाषा भवतु ' का झंडा फहरानेवाला; सामयिक महत्त्वपूणे लेख, कविता तथा चित्रों के प्रकाश 
करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में भ्रपने ढंग का सब से पहिला और अनूठा मासिक पत्र है ? है 


> 


याद, नहा eS A 
तो आप उसे आज ही मंगाकर देखिये ! निस्सन्देह आप उसको अन्तरंग. की चटक मटक पर मेहि 
| ` होंगे और हिन्दी में ऐसे अनूठे पत्रप्रकाशन के साहस पर दांतों उंगली दबायँगे । पत्र क्री लागत के दै 


| सूर्य कुळ नहा कवल सादा संस्करण २।) राजसंस्करण ५॥|) तिसपर भो. विशेषांक उपहार में. 
` प्रति का |), ||) 


i ` तपता ` 9 me 
मेनेजर, हिन्दी-चित्रमय-जगतं 


| £, 


h 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका। 6 


युत प° गणपति जानकीराम दुबे 
महाशय ने जूळाई-अगस्त की नागरी- 
पचारिणो पत्रिका में -कविवर 
जयदेवजी की एक छाटी सी जीवनी 
लिखी है। उसमे दुबेली ने जयदेव 
का काळ १२ वों शताब्दी स्थिर किया 
न महाशय के अनुरोध से 
ला है, कुछ के विषय मे, जहाँ तक मुझको 
( करता हू. बात आप लोगो की सेवा में 


| "पत्रिका के 


न समदाय के थे रोर १४ वो शताब्दी 
न १ वो शताब्दी के पूचोद्ध मे हुए 


म 
का र र (६ 2 
AO OSS OS 


i TS ANA AA AANA 


| जनवरी, फरवरी १९१७ 


"ल्क महादय ने लिखा है कि कवि 


जयदेच को १७ वो 


CC-0. In Public Domain. Gurukus Kangri Collection, Haridwar 
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` दे कवि हो. गए हैं । इसलिये यह देखना है कि कैन 


/४५/५/५-०८८५०५८५/५-५ 


{ संख्या. ७-८ . 


है =I पट ANAS ४0०२१ LANA See oS 


ने, जिन्हाने वंग भाषा में कवि जयदेव की जीवनी । 
लिखी है, उनके १३ वो शताब्दी के उत्तराद्धे अथवां 
१४ वां शताब्दी के पूर्वाद्धे का ठहराया है । प्रोफेसर . 
लासेन का मत है कि जयदेच का जन्मकाल सन, 
११०० और ११५० ईसवी के मभ्य में है। 

राजा लक्ष्मणसेन वंग देश (गौड़) के प्रसिद्ध 
राजा हा: चुके हैं। उनके महल के राजद्वार पर 
एक दिला लेख मिला है जिस पर निम्न लिखित इलाक 
खुदा हुआ हैः-- 

गोवद्धनश्च शरणो जयदेव उमापतिः | ` 

_कविराजश्च रत्नानि समिती - लक्ष्मणस्य च ॥- 

- अर्थात्‌ -गौवद्धन, शरण, जयदेव; 

ग्रेर कविराज, महाराज लक्ष्मणसेन की 
र्त थे। : 

मिथिला देश-मे प्रसिद्ध हे कि जयदेव 


A 


१४६ 
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इस झगड़े का निपटारा गीतगोविन्द ही से हा जाता 
है जिसमे निम्नलिखित इळाक मिळता है।-- 

| | चाचः पह्वयत्युमापतिधरः, सन्दर्भुद्धि गिरां 

। - जानीते जयदेव एव, शरणः ाध्यो दुरूहङ्टुतेः । 


| से जयदेव महाराज लक्ष्मणसेन की सभा के रल थे। 


श्द्भारोत्तरसतूप्रमेय रचनैराचाय गोवद्धनः, 
स्पद्धा कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयी कविः क्ष्मापतिः ॥ 
अथात्‌ कवि जयदेव ने अपने सम सामयिक 
प्रसद्ध कवियों का उल्लेख करते हुए अपनी प्रशांसा 
की है | इस इलेक में जयदेव के नाम के साथ साथ 
गोवद्धेन, शरण ग्रौर उमापति के नाम आए हैं जा 
महाराज छक्ष्मणसेन की सभा के रत्न थे। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि गीतगोविन्द ही कै रचयिता 
जयदेव महाराज छक्ष्मणसेन की सभा के रल थे। 
यदि शिलालेख मं उल्लिखित “कविराज” ही का नाम 
“घायी” रहा हो तो सभा के पंच-रल्लों ही का 
उल्लेख दोनों इलेकों मे है। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि कविवर जयदेव प्रोर महाराज लक्ष्मणसेन सम- 
सामयिक थे । यदि लक्ष्मणसेन का समय निद्धारित 
हा जाय तो. जयदेव का काल भी स्वतः निद्रित 
हा जाता है महाराज लक्ष्मणलेन के राजत्वकाल के 
निर्दारण करने के पहले मै “पत्रिका” के पाठकों 
| . का भ्यान “पृथ्वीराज रासा” के एक पद्‌ की ओर 
दिलाता हूं जिसमे कविवर जयदेव का नाम आया 
है। कवि चन्द्‌ बरदायी ने अपने पूर्व के प्रधान 
. कवियों की स्तुति की है। उसने व्यासदेव से प्रारम्भ 
= किया है ग्रोर कालिदास इत्यादि का नामेल्लेख करते 
= हुए आठवे स्थान में जयदेव की स्तुति की है । यथा, 
“जयदेव अद' कवी कव्वि राय॑ । 
जिने केवलं कित्ति गोविन्द गायं ॥ 
इससे यह स्पष्ट होता है कि मेरे लेख के नायक 
गीतगोविन्द के रचयिता कविवर जयदेव ही की 
ति में यह पद्‌ लिखा गया था । अतः यह स्वयं 


सिद्ध है कि वंगीय कवि जयदेव की ख्याति 

हो! चुकती थी कि राजपूताने के सरबोततपर | 
पृथ्वीराज रासा के रचयिता, कविवर चन्द इ~” 
ने उनके व्यासादिक की श्रेणी मे रख कर ३|. 
विषय में यह कहा कि उनका अन्थ उक्त किष है 
उच्छिष्ट मात्र है । देखिए कि जयदेव की ख्याति 
मात्रा तक चढ़ी बढ़ी थी ? प्राचीन काल मेन. 
थी ओर न डाक ही का कोई सिलसिला था 
सादागरी करनेवाले रोर एक राज्य से राज्य 
मे घूममेवाले खाघु-संन्यास्तयां को छोड़ कर 
कोई दूर देशों मे जाता आता न था। इससे २ 


होगा । इस विचार से यह कहना पड़ता है 
महाशयों ने जयदेव का काळ तेरहवो, चोद 


पुस्तक की छप कर दूर दूर के देशों में प 
थां, ओर जब पुस्तकों का प्रचार हस्त 
प्रतियां ही पर निर्भर था तब कया यह 
होगा कि गीत गोविन्द का प्रचार राजपू पूताने 
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2 घाटी शोला टी टी टश. 


> कह लगाम लगभग लिखा गया होगा 
गि टॅ जयदेव का जन्मकाळ ११०० सन्‌ के 
२ के बाद ते गीतगोविन्द का 
हल्ला आना एक प्रकार सालस्य ता के 
|, पठक गण | यह मत के कक कप. 2 
हठ “रासो” के आधार ही पर ह | 
छ मेन महाराज लक्ष्मण लेन महाराज वल्लालसेन के पुत्र 
था, कैब ब्र न न कैवळ बंग देश पर वरन आख पास के 
"राज्याद देशों पर उनका अधिकार था । महाराज 
ग्ैकिमादित्य की तरह महाराज लक्ष्मणसेन ने भी 
पना संवत्‌ चलाया था जा आज तक मिथिला 
` राजा देश के पंचांगों मे म्र र संवते के साथ लिखा 
कितने जाता है। यह ते सर्वे विदित है कि महाराज 
तो|्रमादिय की सभा में नो रत्न थे | ऊपर आपने 
दिस है कि. महाराज् लक्ष्मणसेन की सभा में नो की 
| जाह पांच ही रत्न थे। अब यह देखना है कि 
॥ महाराज लक्मणसेन का संवत्‌ कब चला । मिथिला 
किया के पंचांगों से मालूम पड़ता है कि ईसवी सन्‌ ११०५ 
| मेराज लक्ष्मणसेन के संवत्‌ का प्रारम्भ हुआ 


| 


कवियो 


यह त | ५ चाहे यह ठीक हे या न हा परन्तु यह ते अनुमान 
को गा सकता है कि जब लक्ष्मणसेन ने अपने 
नद जे गी चक्रवर्ती महाराज समभा होगा तभी संवत्‌ 
है क| षाया होगा श्रोर य 


तभी महाराज विक्रमादित्य का 
नो सभा में पाँच रत्न भी नियुक्त 
दि महाराज लक्ष्मणलेन का संवत्‌ 
चागो व सारस ड्या हा, जैसा कि मिथिला 

चे po है तो यह मानना पड़ेगा 
की होगी ही न्द की रचना सन्‌ ११०५ के 

र उस दशा मे कवि का जन्म- 
रह ७. दी कै शेषार्ड का मानना पड़ेगा । 
के किस १. पह ति है कि यह. नहों जान 


हक ता “य 


सित्‌ का. भारम्भ ११७५ से मानने 
"टो के अन्थकार का निश्चय 


an 
वक्र 


क 


शिसे सेन ` आधार पर र कब से पंचांगवाले _ | ॒ 
| Edited by Jagadis Mukhopadbyaya, 
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इन पंचांगो की कुछ खबर न थी नहीं ता महाराज 
लक्ष्मणसेन का काळ निद्धौरण करने के समय 
इन पंचांगों का उल्लेख भी होता मरोर आईन अकबरी 
का निद्धोरित काल भी इन पंचांगों के अनुकूल 
होता; पर वास्तव में ऐसा नहों दै । में यह नहीं 
कहता कि आईन अकबरी कै ग्रन्धकार का निद्धौरित 
काल ठीक है, बल्कि में निश्चय रूप से यह कह 
सकता हूं कि आईन अकबरी में दिया हण काल | 
ठीक नहीं है, क्योंकि “रासा” के आधार पर निद्धारित 
काल से वह एक दम भिन्न है। शहाबुद्दीन का काळ | 
मुसलमानी इतिहासो में निस्सन्देह रूप से मिळता | 
है; जिससे पृथ्वीराज ओ्रेर चन्द वरदायी का काल 
भी स्थिर हा जाता है| चन्द ने जयदेव की स्तुति | 
की है, जिससे जयदेव चन्द के पूव्वे के स्थिर होते 
हैं, फिर आईन अकबरी को मान कर जयदेवको | 
चन्द्‌ से १०० वर्ष के पीछे का कैसे माना जा. 
सकता है । EE हु 
आईन अकबरी के ग्रन्थकार ने लक्ष्मणसेन का |. 
काळ इस भाँति दिया हैः व 
महाराज युधिष्ठिर के राज्या रंभ से वंग देश में 
क्षत्रिय राजाओं ने २४१८ वष राज्य किया; फिर क्रमशः 
कायस्थःवंशेङ्भव राजाओं ने ५२०, ७१४ ग्रेर ६९८ 
वर्षे तक राज्य किया । इसके अनन्तर वैद्य कुलाद्भव 
महाराज सुखसेन रार बर्ळालसेन ने ५३ वष राज्य 
किया था ग्रोर तब महाराज लक्ष्मणलेन सिंहासना- 
रूढ़ हुए थे । अथात्‌ महाराज युधिष्ठिर के राज्यारंभ ' 
से २४१८+७५२०-+७१४ + १९८+ ५३=४४०३ वष - 
पीछे महाराज लक्ष्मणसेन का राज्यारंभ हुआ था* | 
आईन अकबरी में यह भी लिखा है कि वह अकबरशाह 
के राज्य के ४० वें वर्ष मे लिखी गई थो, जे 
युधिष्ठिराब्द ४६९९६ ग्रार विक्रम संवत्‌ १९५२ 
"णय फय assed ळा Francis Gavin 
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था । अथीत्‌ अकबर शाह का राज्यारंभ युधिष्ठिराब्द 
४६०६ और संवत्‌ १६१२ में हुआ था। इससे यह 
। सिद्ध हाता है कि महाराज लक्ष्मणसेन का राज्यारंभ, 
। अकबर शाह के राज्यारंभ से ४९५९--४४०२ = २५३ 
| 'वर्षे पहले हुआ था । यदि संवत्‌ १६१२ में से २५३ 
घटा दें तो महाराज लक्ष्मणसेन के राज्यारंभ का काळ 

निकल ग्रावेगा, अथात्‌ आईन अकबरी के अनुसार 
महाराज लक्ष्मणसेन का राज्यारंभ संवत्‌ १३५९ 
(सन्‌ १३०२) में ठहरेगा । पर यह समय मानने 
योग्य नहों है । ४ 

आगे चल कर ऐसे ओर प्रमाण भी दिए 
जायेंगे जिनसे यह सिद्ध हो जायगा कि आईन अकबरी 
के ग्रन्थकार को कुछ भ्रम हा गया था । जिन महाशायों 
ने आईन अकबरी को भ्रमरून्य मान कर केवळ उसी 
के आधार पर जयदेव के काल का निर्णय किया है, 
उन्हीं लोगों ने जयदेव को चादहवीं शताब्दी का 
कहा है। 

महाराज लक्ष्मणसेन के पिता महाराज वछाळसेन 
ने अपने राज्य-क्ाळ मे “दान सागर” ओर “अद्सुत- 
सागर” नाम के दो घ्रन्थ रचे अथवा रचचाए थे । 
'दानसागर” की एक प्रति इण्डिया आफिस में है, 
जिसमें निम्नलिखित वाक्य मिळता है:— 

““निखिलचक्रतिलकश्रीमद्‌ बछ्लालसेनेन पूर्ण 

शशिनवदशमिते शकवर्ष दानसागरो रचितः?” 

“शशिनवदशमिते? से १०९१ शक निकलता 
है इस प्रति में अंकों में भी १०९१ शक वर्ष दिया 
व हुग्रा है । 'दानखांगर” की एक प्रति बाबू नगेन्द्रनाथ 
चसु के पुस्तकालय म॑ भी है। उसमे भी ऊपर लिखा 
हुआ वाक्य मिळता है श्रोर साथ ही निम्नलिखित 
ब्राक्य भी मिळते हैं: व र 
रवि भगणाः शरशिता ये भूता दांनंसागरस्यास्य 
क्रमशे।त्तर सम्परि दानुदाद्या वत्सराःपंच । 
तदेवं पुकनवति श्रधिक वर्ष सहखारेन्विते | 
शाके संवत्सराः पतन्ति विरवपादारभ्यच [क 
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अर्थात्‌ इन दोनों पतियों के अनुसार दार 
१०९१ शाका में रचा गया था । “लमयप्रकाश' ज 


वर्ष पीछे महाराज ळक्ष्मणसेन सिंहासनारूदू हुप Pl 
अर्थात्‌ १०९४ शाका में चे राजा हुए थे । आज शा ई 
१८३८ ओर अँगरेजी खन १९१७ है और इन दोनो कक 
अन्तर प्रायः ७८ वर्ष का है । इसलिये यदि १५ 

शाका में ७८ वर्षे जाड़ दिए जायें ता महाराज ल& 
सेन के राज्यारस्भ का ईसवी खन्‌ निकल आवेग) गोड 
११७२ हाता है। यदि राज्यारस्भ के समय अथवाइस दय र 
कुछ पीछे महाराज लक्ष्मणसेन ने जयदेव को ग्र रत्‌ गो 
सभा का रल बनाया हा तो यह सिद्ध हो जायगा; त 
सन्‌ ११७२ के पूवे ही जयदेव ने गीतगोविन्द {| | दा 
रचना की थी रोर उनकी ख्याति गर . प्रतिप रत्‌ ये 
इतनी हो चुझी थी कि वह राजतलभा के रल ससे यह 
जाने योग्य समझे गए थे। कितने दिन पूर्व गीतगेकि| शाक ग्र 
रचा गया था यह कैवळ अनुमान किया जा सतत मै ह 
है, सिद्ध केवल इतना ही होता है कि ११७२ सर दानसाग 
पूर्व ही गीतगोविन्द रचा गया। पाठक देखें इते हैं, 
दानसागर कै आधार पर जा समय जयदेव काग कि ग्राईन 
लता है वही समय टाड साहब के “राजस्थान "| राजा 


-'पृथ्वीराज राखो” के आधार से भी निकलांध मिरा है! 


यह देनो प्रमाण एक दूसरे से एकदम निराठे सिदद क 
इसलिये एक दूसरे को पुष्ट करते हैं रोर आईन ग दान दिया 
बरी के मत का समर्थन करते हे । | ह. ण 

(नाट--दानसागर की ओर भी प्रतियाँ मिट 
जिनमें ऊपर लिखे हुए वाक्य नहीं मिलते 
यह संदेह किया जा सकता है कि ऊपर 
वाकय उक्त प्रतियों के लेखकों ने अपनी 


दिए हैं। यह भो हो सकता है कि जिन प पे 


ये वाकय नहीं मिळले-उनमें से ये न 


कै समय या ते पुरातन प्रतियों मे, ख त 
किसी किसी में तो अवदय, ये वावु पर | 


Fe 
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7 वदन्ती थी या कोई ऐसा प्रमाण उपस्थित 
या र आधार पर लेखकों ने च्रन्थ है न 
पो ता वाक्या के अपनी अपनी प्रतियां में लिख 
! वया ड 
कई गवनेमेट के पुस्तक्कागार में अनरसा 
|, एक प्रति हे जिसमें निम्न-लिखित इलेक 
ता है । 

| दनवलपेन्दव अब्दे आरेभे श्रद्कुतसागरम्‌ । 

| गोेखकुन्मरालान स्तम्भवाहुम हीपतिः ॥ 

स हनव-सःेम्दव से १०९० निकलता है । 

ग्रथात्‌ गैड़ग्दर महाराज वबल्लाळसेन ने १०९० शाका 
जायगा); तसागर” नाम कै ग्रन्थ की रचना प्रारम्भ 
एव्व {ही 'दानसागर! १०९१ शाका में संपूर्ण हुआ था, 
र तित्‌ ये दोनों प्रन्थ साथ ही. साथ रचे गए थे । 
' रल १|३ससे यह सिद्ध दाता है कि जब बढललासेन १०९० 


[तणा अर्थौत्‌ ११६९ सन्‌ में जीवित थे तब १३०२ 
ज्ञास 


"से रक्ष्मणसेन राज्यारंभ नहीं कर सकते थे। 
3२ सत दासागर' ग्रैर अङ्गुतसागर भी एक दूसरे की पुष्ट 
| ह हटता के साथ कहा जा सकता है 
| अकबरी मे दिया हुआ काळ ठीक नहो है । 
गा शिवसिंह का दिया हुआ एक दानपत्र 

जिसके अनुसार शिवसिंह ने मिथिला के 
विद्यापति को विसापि नाम का ग्राम 


भे दम 

हे पतित हिहङ्के 

आह सेनितिया पत्ते बलच गुरी ॥ 
स्तिस्तरे गजरधेत्याख्या प्रसिद्धेपुरे 


निरसे 
र 'पाहविशृद्धिवाहुपु लक; सभ्याय मध्ये 
शुभम्‌ । 


केव के शेष मे-- 
०७२६ हर व द 
कै पा है ४५८ शाके १३२१ शुभमस्तु।” 
स इख ताम्रपत्र के अनुसार 
७ १३. र र सचत १४५५ और झाका 


_ ११७० अर्थात्‌: सन्‌ १११३ लिखा है । किस आधार 


फिर कुछ लिरूंगे । यदि वह कृपा करके अपने | 


यह भी नहों मालूम हाता कि कवि जयदेव की जीवनी _ 


१३२१ एक हैं। इसलिये यदि संवत्‌ १४५५ मै से 
२९२ घटा दिया जाय तो १४५५--२९२= ११६३ 
बचा । अथोत्‌ उससे यह सिद्ध हाता है कि संवत्‌ | 
११६३ ( सन्‌ ११०६) मे लक्ष्मणसेन का संवत्‌ 
जारी हुआ था । यदि महीनों की कसर निकाल दी 
जाय तो यह भी कहा जा सकता है कि मिथिला देश 
के पंचांयों में दिया हुआ सन्‌ ११०५ राजा रिवसिंह 
कै दानपत्र के आधार पर निकले लक्षमणाब्द से मिल 
जाता है। पाठक देख चुके हैं कि दानसागर के 
ग्राधार पर लक्ष्मणाब्द का ' आरंभ सन्‌ ११७१ में 
सिद्ध हुआ था। इन दोनों सनों में ६५ वर्षा का 
अन्तर है । क्यों यह अन्तर हुआ, मैं अब तक नहीँ | 
कह सकता; रोर कोन सा प्रमाण अधि+ पुष्ट है इस 
की जाँच, यदि सम्भव हुआ तो, किसी दूसरे लेख 
मे करूंगा । काई कोई शिवसिंद के दानपत्र को जाली 
कहते हैं । वे क्यों उसे जाली कहते हैं इसकी जांच 
करने का अवसर मुझको अब तक नहीं मिला है। 
यदि भविष्य में मिला ते जांच कर जा सिद्ध हुआ वह 
पत्रिका के पाठकों की सेवा मे फिर भेंट करूं गा। 


पं० गणपति जानकीराम दुबे महाशय ने अपने 
लेख मे महाराज लक्ष्मणसेन का राज्यारभ संवत्‌ 


पर उक्त महाशय ने ऐसा लिखा है, में नहों जानता। 
डाकुर कीळहाने ने लक्ष्मणसेन का राज्यारंभ सन्‌ 
१११८ बतलाया है । 


दुबे जी ने आशा दी है कि वे जयदेव के विषय ` | 


भावी लेख में यह भी लिखें कि किस आधार पर | 
उन्होने महाराज लक्ष्मणसेन का काल संवत्‌ ११७ 


4 


स्थिर किया है तो में अत्यन्त अनुग्रहीत होऊँगा 


मे, जिसे ढुबेजी ने-लिखा है, उनका महाराज लक्ष्मण 
सेन की सभा के रत्र दाने. का उल्लेख क्यों नहो किया 
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गया है | कया जयदेव महाराज लक्षमण को छाड 
कर राजा क्रोंच की सभा में चले गए थे ? 


डी 
स्वतन्त्रता । 


[ लेखक--श्रीयुक्त बाबू शारदाप्रसाद एम० ए०, 
वकील हाईकाट | ] 


न्न क SISSIES 
द न 


© ० जनीति के कुछ विशेषज्ञों का मत है कि 
स्वतन्त्रता बिना स्वाधीनता के अस- 
म्भव है। उनका कथन है कि जब 
86. कोई मानव-समाज अपने राजनीति- 
क सम्बन्धी प्रबन्धों के लिये किसी दूसरे 
बाहर के समाज वा दळ के आश्रित रहेगा तब उसके 
लिये स्वतन्त्रता नहों हा सकती । अपनी सामाजिक 
आवश्यकताओं के पूरे होने के लिये भी स्वाधी- 
नता होनी चाहिए । यह सिद्धान्त सर्वथा यथार्थ 
' नहीं है। जा स्वतंत्रता केवळ खयाली हो उससे 
ध्रौर उस स्वतंत्रता से जा साधारण रीति से मनुष्यों 
की स्थिति देखते हुए सम्भव है, बड़ा भेद है । 
समाज में प्रत्येक व्यक्ति तब ही पूरा स्वतंत्र हो सकता 
है जब मनुष्या का परस्पर एक दूसरे के साथ सम्बन्ध 
नहो। कु 

समाज में एक व्यक्ति दूसरे का अनेक 
प्रकार से आश्रित रहता है। एक दूसरे के साथ इस 
प्रकार जो सम्बन्ध रहता है उसके कारण कुछ अधि- 
कार और कुछ कत्तव्य उत्पन्न हो जाते हैं । यदि 
अधिकारों के विचार से बहुत से अंशों में मनुष्य 
- स्वतंत्र हो जाता है तो ज्ञा कर्तव्य उत्पन्न होते हैं 
उनसे वह बंध भी जाता है । जैसे उदाहरण -की 
_ रीति से देखिए । हर आदमी को अधिकार है कि 
बह अपने आराम के लिये अपने मकान में हवा या 
.._शेशनी का प्रबन्ध जिस. प्रकार चाहे, करे । लेकिन 
समाज में उसके पास या साथ जा लोग रहते हैं - 


A 
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उनकै आराम का भी उसको “यान रस, न 
पड़ेगा। इसी प्रकार से अपने सब कामों मे "| __ 
को रोक टोक या बाधाएं है। समाज मे ३] 
लिये व्यक्ति आर मनुष्य कै मध्य में पक धा र 
प्रतिबंध समभा जाता है । इस प्रतिबंध की यव 
दूसरे निश्चित साधारण प्रतिबंधों की भाँति पू सीम 
|, त 


लिये यह बिना लिखा पढ़ा हुआ प्रतिबंध भी, हि| 
हुए प्रतिबन्धो की तरह ही समभा जाता है। काध नः 
दे! व्यक्तियों के मध्य में कोई लिखित प्रतिबंध है ग्रोर र 
और उसकी कोई शते ताड़ दी जाय तो उस शबद प्रभा 
कै ताइनेवाले व्यक्ति का अदालत से दंड बहुत से: 
जाता है । इसी प्रकार खमाज और व्यक्ति के मकी रचना 
में भी शर्ते समझी जाती हैं। इनको ताइ कर||हिएगए। 
व्यक्ति बिना दंड पाए नहीं बच सकता।|सेपेर कि 
शर्ते क्या हैं इनके राजनीति ग्रोर कानून के मबा की 
षज्ञा ने निश्‍चित किया है। यह स्पष्ट है कि समा कथन 
में जा शासक होता है उसकी आज्ञा का पालन गे से म 
इयक है । बिना शासक के एक व्यक्ति का दूसरे नह 
साथ संबंध स्थापित नहां किया जा सकता गेय जा 
स्वच्छन्दता से रहने के लिये यह बात आशय चा 
इयक है कि एक व्यक्ति का दूसरा कष्ट ६ हयो 
माचुषी स्वभाव मे स्वार्थ प्रबल है । शा प्रात 
कारण स्वाभाविक रीति से अपनी लाभदायक 7 का व 
हितकारी वस्तुओं के प्राप्त करने में मनुष्य दू 
हानि प्रायः नहीं देखता। इस प्रकारकी चेष्टा 
केवल धन ओर शरीर की सुस्थिति ही असं 
बल्कि उसी व्यक्ति के पूरी सुख - में भी बाधा 
की सम्भावना है। ऐसी ददा में यह विदित 
कि स्वतंत्रता से हम के क्‍या तात्पर्य समर्भन 
सपाज के हित के साथ जहाँ तक स्वतंत्रता 
बहो तक व्यक्ति-उसकी प्राप्त कर सकता 
कार्य्यो' से किसी प्रकार समाज को हानि 
शंका या सम्भावना हा उनको बिलकु 


< न ह कला के पयला पाचवा विजेतान आग गा ला के अनुसार, पाइचात्य- 
Es हा के ज्ञाताओं ने प्रसद्ध विद्वान मिल्टन 
है) वका त निबन्ध “एरिये। पेगेटिका के विचारों 
रे देने याम्य नहीं समझा । र 
द्यपि उक्त विचार-पूर्ण ग्रन्थ में स्वतन्त्रता का 
३ _ तीम तक फैलाने के लिये अनेक युक्तियाँ बताई 
हैं, तथापि मनुष्यों मे जिस क्रम से समाजों आ- 
की वृद्धि होती है, उसके अनुसार ये स युक्तियाँ 
रध नहीं सिद्ध हाती । तथापि इडूलेन्ड के साहि- 


_होगा। इ 


॥ 
हे जि 
"फॉ 


इ हुत से ग्रंशों मे इसका अनुकरण किया, बल्कि पद्य 


|हिएगप। मिल्टन से इस सिद्धान्त को बड़ी ही हृढ़ युक्ति 
॥ते पेश किया है कि जाति ग्रार समाज की उन्नति विना 
|| की पूण स्वतन्त्रता के नहीं हा सकती । उस 


[त अपथ्य चाहे पश्चि 


र पर्य समुद्र के तट पर, उनके पारस्परिक स्नेह 
| हर काई ग्रेतर न होना चाहिए । मि- 
कं इहा कियह सिद्धान्त किसी प्रकार डचित 

' सकता कि अपने देश में स्वतन्त्रता 
अन्य देशों में ऋरता का व्यव- 
नेता को असंगत ठहरावे' । प्रसिद्ध 
कड कविता मे मिल्टन के इन उच्च 
उ समथन किया है । वह कहता 

के लिये इससे अधिक शरोर कोन 
सकती है कि वह स्वतंत्रता 


के स्व॒ 
तन्त्र 


A 
i किसी 
| नोय थे दशा हो 
क्र | 
। ह को बँ 


झे निशचेष्टता आदि से हढ़ की 
. * “जड़े कर रखे । इङलेन्ड कसो किसी 
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` समस्त जाति की उन्नति हुई । इस सम्बन्ध मै प्रायः 


'कि व्यक्ति की स्वतंत्रता नाम मात्र की. हा सकती 


लिये जिस स्वतंत्रता. की आवश्यकता होती है, 
साह चे समान मिथ्या सुख, आ- 
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विजेता के आगे अपना सिर न झुकाएगा, क्योंकि 
उसका इन सिद्धान्तो पर भ्यान है ब्रार उनके 
अनुसार वह आचरण भी करता है। प्रत्येक जाति 
का अपने पिछले महत्त्व का अभिमान होना चाहिए, g 
क्योकि उस महरव के वणन से उसके जातीय 
इतिहास भरे हुए हैं । उस जाति को इस अभिमान 
कै साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए 
कि उसकी भावी स्थिति समयानुसार हर तरह | 
ठीक रहे।” बड़ स्वर्थे के इन सर्वसम्मत सिद्धान्तो 
से सामान्यतः किसी का विरोध नहीं हा सकता । 
सच ते यह है कि स्वतंत्रा सभ्यता के साथ साथ 
बढ़ती है । सभ्यता का इतिहास, सच पूछिप ते, | 
स्वतंत्रा का ही इतिहास है। वर्तमान समय मे 
पाश्चात्य देशों में सभ्यता की जो उन्नति दिखलाई | 
पड़ती है उसका इतिहास ध्यान देने योग्य है । उसके | 
देखने से विदित होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ” 
प्राप्त करने मे जा चेष्टाएं की गई उन्हो के कारण | 


यह प्रश्‍न. हाता है कि जंगली जातियों में व्यक्ति- 
गत स्वतंत्रता ता उपस्थित रहती है परन्तु उनमे 
सभ्यता का नितान्त अभाव क्यों हाता है ? परन्तु वस्तुतः 
ऐसा नहों है। स्वतंत्रता का जा वास्तविक आशय 
हाता है उसका इन जंगलियों की स्वतंत्रता मे 
अभाव होता है। इन लोगों मे व्यक्तिगत धन ओर 
जीवन की सुरक्षा नहाँ हाती । इन जंगलियों मे 
यह भी देखा जाता है कि दल का जे शासक होता / 
है वह डस दल के व्यक्तियां के साथ मनमाना -. 
अत्याचार कर सकता है। ऐसी दशा मेंस्पष्टहै | 


है। सामाजिक ग्रौर आत्मिक गुणां के उपाजन के | ५ 


वह इन जंगलियों में बिलकुल नहीं हाती । ओर 
सभ्यता के लिये भी आत्मिक ग्रार सामाजिक गुणां 
में बहुत वृद्धि की आवश्यकता होती है । सभ्यता | 
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की ओर व्यक्ति की जितनी उन्नति हो, उसके लिये 
उतनी ही स्वतंत्रता की प्राप्ति भी समकनी चाहिए । 
अर्थात्‌ व्यक्ति की स्वतंत्रता केवळ उसके शरीर 
की स्वतंत्रता से सम्बन्ध नहीं रखती । उसकै 
लिये आन्तरिक या मानसिक सद्गुशां का उपाजन 
भो आवश्यक है | इसी से बाइबिल में कहा है कि 
केवल सदाचरण ही एक ऐसा मागे है जिस पर 
चल कर कोई जाति वा समाज उन्नति के शिखर 
पर पहुँच सकता है। सभ्यता के लिये व्यक्ति का 
जिस स्वतंत्रता की आवश्यकता हाती है उसके 
कारण सदाचरण ग्रोर शिक्षा ही हैं। शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक तथा व्यावहारिक 
गुणां की पूरी उन्नति करना है। इसके लिये व्यक्ति 
को अपनी स्वच्छंद वृत्ति के अनुसार आचरण 
करने का अधिकार ( ४0७०75० ) होना 
चाहिए। जिन समाजों में जाति की प्रथा प्रचलित 
है रार एक जाति स्वयं श्रेष्ठ बन कर दूसरों के 
ऊपर दबाव डाळ सकती हे, स्पष्ट है कि उन 
समाजों मै स्वच्छन्दाचार का अभाव है । कुछ 
पश्चात्य विद्वानों का मत है कि हिन्दू जाति की पूणे 
उन्नति में यही बात बाधक है। इसमे संदेह नहीं 
कि यदि हिन्दू जाति में आत्मिक ओर बुद्धि सम्बंधी 
पूण उन्नति न हाती तो इस बाधा से बहुत कुछ 
हानि की सम्भावना थी। यह अवइय है कि इस 
जातिःप्रथा के कारण हमारी सभ्यता की वृद्धि में 
कुछ दोष ओर बाधाएँ उत्पन्न हा गई हैं । परन्तु 
अपने पूवज्ञां की सभ्यता ओर उसका महरत्वपूरी 
इतिहास सदा पूणतया हमारे भ्यान मे रहता है। 
हिन्दू जाति का प्रत्येक बालक पूवं संचित आत्मिक 
शक्ति का अंश अपने साथ ले कर पेदा होता है। 
यह शक्ति उसकी सृष्टि में होती है। यर जैसा कि 
बड़ स्वर्थ ने वर्णन किया है, यही प्राकृतिक बुद्धि 
यही स्वाभाविक विचार. शरोर पूव-महत्त्व का यही 
ध्यान - उसके भावी उन्नति की ओर अग्रसर होने 


। 


SSSR 


_ श्वाज्ञ का आदर स्वतंत्रता के साथ ही सा 
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के लिये प्रेरणा करेगा। इसी कारण 
स्वयं अपने बाधक दोषों को दूर करके 
सभ्यता और वतमान आवश्यकताओं के 


विषय की ओर लोटते हैं । जैसा कि हमने आफ 
ही में कहा है, स्वतंत्रता ओर स्वाधीनता के |. 
में, बहुतेगें का भ्यान है कि, एक बहुत ही आवरण 
म्रौ अनिवाय्य सम्बंध है। अर्थात्‌ उनका कथा|. करिसी 
कि व्यक्ति की सभ्यता के लिये जैसी स्वतंत्रता: ध के 
आवश्यकता होती है, वह तभी हो सकती है निका 
कि समाज स्वाधीन हो और अपने से पृथक्‌ विषार! 
पराए शासक की अधीनता में न हो | उद 
शताब्दी के इंगलेन्ड के शेळी ग्रार बैरन न 


कते टें | 


या जाय 
कवियों ने भी अपनी अपनो कविताओं में इस सिद्राक्षी न कर 
का भली भाँति वणेन किया है।फ्रांस देश मे शन्‌ १७५४ आधिः 


इसवी में जा घार परिवत्तेन हु था ग्रोर जिशम्ति १ 
शासक दल के बहुतेरे लोगों को मार कर प्रजा ने आस ध्यान 
हाथ में शासन ले लिया था, उस उपद्रव के विष्णही जि 
भो बहुतेरां ने लिखा है। परन्तु उक्त सुकविषे उ देने 
मतानुसार सामान्य प्रजा पर जा दबाव रहताएिगुगां 4 
उसके हटाने के लिये बिना तलवार चलाए बिगी है | 


नहीं चल सकता; जिस दबाव से बेचारे लोग श्शत हो 
पाते हैं, उससे उनके उद्धार की रोर काई 4 नेक क 
नहों है। मध्यम श्रेणी के सभ्य लोग अपनी सर ग्रमेरि 
अता में मञ्च रहते हैं । बेचारे दीन-दुखियों है, 


पूछता है और उनकी कन परवा करता है।म पधा 
आदि अन्य अ्रंगरेजी सुकवियां ने भी इसी 7१ | 
समर्थन किया है। पर प्रसिद्ध सुकवि लाडेटेनिसन 
मत से विरोध है | उनके कथनानुसार कानून 


डू 
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१५३ 


RANDAPNAANDNN 


गो रो रोर संस्थाओं को व्यक्ति तुच्छ समभने 
कि ऐली दशा में सभ्यता के मुख्य अंग 
उन्नति की सम्भावना जाती रहती है । 


एक आहत सिद्धान्त हा गया हे 


चाहिए । इस कारण उत्तम 
है कि प्रजातंत्र और एक- 
| कथर| किसी अन्य एक शासक द्वारा शासन) की दोनों 
त्रत क्रा सम्मिलित कर के शासन की एक नई 
ती है निकाली जाय । अर्थात्‌ प्रजा को चे समस्त 
थक्‌ किसगधिकार दिण जा जा प्रजातंत्र राज्य में प्राप्त हा 
उरी हें । परन्तु साथ ही एक ऐसा बन्धेज भी कर 
(न नाया जाय जिससे वे शासक के अधिकारों में हस्त- 
स सिदा न कर सके । उनकै कथनानुसार एक शासक 
सन्‌ (४६ आधिपत्य उत्तम है, चाहे उसके बिना प्रजा की 
र निम्ति के कोई कार्य करने का अधिकार न हे । 
जाने रस ध्यान से उनके कथनानुसार इंगठेन्ड की शासन- 
के विलणही जिसमें शासक का आधिपत्य और प्रजातंत् 
br k ह गेले व , व्यक्ति के स्वतंत्रता सम्बन्धी 
छाए बागी है । च च वृद्धि के लिये अ रा 
होगे शि होती है 5, राज्य में आत्मिक गुणां की भी 
है क्योकि एक शासक के प्रति भक्ति 


युति : 
र oe शुद्ध ृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । फ्रांस 
हा हे र में जहाँ प्रजा-तंत्र राज्य प्रणाली प्रच- 
4 › जेभक्ति के अभाव के कारण आत्मिक 


‘IG i ¢ 
जे उन्नति की र पूरीतया भ्यान 
र! रंगठेन्ड में धार्मिक वृत्तियां की 
की शिक्षा के साथ साथ दी जाती 
3 आजुखार निराद्र भाव का दोष अँग- 


> 


” परन्तु वह औरों से कम है! 
सारांश । 


र न्य से यह स्पष्ट है कि बिना | सभ्यता 
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सभ्यता कै लिये सामाजिक ग्रोर आत्मिक दोने प्रकार 
के सद्शुणां का उपाजन आवश्यक है । 


व्यक्ति इन गुणां का उपाजन नहॉ कर सकता 
जब तक कि वह स्वतन्त्र न हा । इसके लिये व्यक्ति 
को समाज के हितानुसार स्वच्छन्द वृत्ति से आचरण 
करने का अधिकार होना चाहिए । ग्रार राजभक्ति के 
कारण आदर भाव श्रार दूसरे उत्तम विचारों की 
उन्नति होती है इस कारण समाज में एक शासक ऋ 
आधिपत्य भी हाना चाहिए । परन्तु प्रजा के अधिकार 
की वृद्धि स्वतन्त्रता की क्रमशः वृद्धि के साथ साथ 
होती है ग्रोर इसलिये शासन संबंधी प्रबन्धों में प्रजा 
को भी पूयी अधिकार हाना चाहिए । अपने इडुलेन्ड 
कै इतिहास मै मेकाले ने कहा है कि इस इतिहास 
से विदित है कि वस्तुतः स्वतन्त्रता की जा समाज के 
हित के लिये आवश्यक है, क्रमशः वैसी ही उन्नति 
करनी चाहिए जैसी इडृलैन्ड देश में हुई है। उस 
देश में प्रजा की स्वतन्त्रता की क्रमशः वृद्धि पेसी 
प्रथा से हुई है कि उसके कारण राजभक्ति और राजा- 
धिपत्य में काई बाधा नहों पड़ी है ग्रेर न व्यक्तिगत 
सद्गुणो में हो काई कमी हुई है । 


| 
RIE 39. es 


पाश्चात्य तर्क-शासतर । 
| लेखक,--श्रीयुत बा० हरिहरनाध बी० ए० | 


(पृष्ठ ६३ से आगे । ) 
हेत्वाभास | 


(शस धारणतः तक के किसी नियम-भड़ 
स्प सा i को हेत्वाभास कहते हैं । अथवा 
(4 ३ च हेत्वाभास वहां हाता है जहाँ ऊपर 
4B छ] से देखने मे तो ठीक अनुमान का 
स्वरूप होता है परन्तु वस्तुतः 

चह शुद्ध नहीं रहता । प्रधान हेत्वाभास ये हैं:--- 


( जिन हेत्वाभासां का उल्लेख न्याय-नियम के 
पाठ मै किया गया है उनको यहाँ नहीं लिखा । ) 

१. वाकूछुल (हयथंकभापण)--ऐसे शाब्दो का प्रयाग 
करना जिनके एक से अधिक चा सन्दिग्ध अर्थ हों । 
जैसेः--महादेव हरि हैं, बन्दर हरि हैं, अतः महा- 
देच बन्दर हैं । 

२ संकलन--यह हेत्वाभास तब होता है जब 
पूर्वावयव में किसी जातिवाचक शाब्द का प्रयाग उस 
जाति के अलग अलग व्यक्ति को सूचित करने के लिये 
किया गया हे ग्रौर संहार में उसका प्रयाग उस जाति 
के सम्पूर्ण व्यक्तियों का सूचित करने के लिये किया 
जाय ।--जैसेः-मेघदूत, शकुन्तला तथा ऋतु- 

संहार एक पक दिन मे पढ़े जा सकते हैं, रोर थे 
सब कालिदासकृत काव्य हैं, अतः कालिदासकृत 
(सब) काट्य एक पक दिन में पढ़े जा सकते हें । 


३ न्यवकलन--(संकळन का उलटा) जिस शाब्द 
का संयोग जाति के सम्पूरी व्यक्ति को सूचित करने 


` के लिये किया गया हो उसका प्रयाग प्रत्येक व्यक्ति का 


सूचित करने के लिये किया जाय । जैसे:-- कालि- 
दासकृत काव्य एक एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते 
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मेघदूत भी कालिदासङत है अतः वह भो एक 
में नहीं पढ़ा जा सकता । \ 
४. अ्लङ्कारजन्य-जैसेः--राम का मुख 
के समान है, चन्द्र में कालिमा है, अतः राम केश. 
में भी कालिमा है । च 
९. उपाधि --यइ हेत्वाभास तब होता है जब || 
साधारण नियम को विशेष नियम समभने लगते! | ५ 
(२) विशेष नियम को साधारण अथवा (३० 
विशेष नियम को दूसरा विशेष नियम सममने लळा. (९) 
हैँ । जैसे।--(क) जा तुम आज खरीदेगे उसको पर ठता 
खाओगे, आज तुमने घाड़ा खरीदा, अतः कळ धो (8) 
खाग्रोगे । (ख) बराबर पाने से लेनेवाले का राह हना वि 
बढ़ता है, दान द्वारा मनुष्य पाता है अतः ता हित ये 
लालच बढ़ाता है । (ग) छूरी भांकनेवाला दण 
है, डाकुर छुरी भांकता है, अतः वह भी दण्डगीग र 
६. सिद्धसाधन--जिसकी सिद्ध करना है उसी। 
हेर फेर से सिद्ध मान लेना। जैसे (क) यह पूछनेपर 
शीशे से क्यों ग्रार पार दिखाई देता है! ? इत्तरदे 
“क्योंकि शाशा पारदर्शी है! (ख) अ, ब हैसा हे से 
| उसकी २ 
है, अतः-स, अ है। इसमें जन प्रूछा जायगि१ ` ` 
ग्र कयो है ता उत्तर देना कि 'क्योकि स, ग. 
( दोनों उदाहरणां में जे सिद्ध करना है उसी ऽर हे 
कैचळ मान लेते हैँ, सिद्ध नही करते।) | 
७. खण्डनानभिज्ञता- इस - हेत्वाभास का 
प्रायः हारनेवाले लाग करते हैं। इसमें जि 
का सिद्ध करना चाहिए (उसे सिद्ध न 
पर ) उसकी छोड़ कर तत्सम्बन्धी दूसरी बात. 
करने लगते हैं कि कदाचित्‌ उससे आदमी 
जाय ओर अपनी हार न हा । जैसेः 
के विरुद्ध तीन प्रत्यक्ष चारी को देखनेवाले 
उपस्थित हों उन साक्षियां का झूठा बनाने 
चार का यहक हना-कि ३० आदमी 
साक्षी है कि हम भलेसानुस 


को फार 


0. 
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हेल्वाभास नल कई पका प्रकार से हाता है । उनमें से 
यह 

ये हैं । 
i  पक्षतसाधन छोड़ कर विपक्षी के पांडित्य 
i र आदि पर आक्षेप करना । जैसे-'भला 
र ब्राह्मण हाकर देदो के विरुद्ध बात करत ठः 


(२) विपक्षी जिस विषय को नहां जानता उस 
|, कर उसे भुलाना। जैसे कथा है कि शंकरा- 
॥ नबरह्चारी से कामशास्त्र का प्रश्‍न किया गया था। 


(३) शास््ार्थ करते करते लद्ठम-लद्ठा करने 


(३) प्रायः शब्द प्रमाण मानना--अर्थात्त्‌ यह 
१ कहना कि अमुक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ऐला कहा है, इस- 
| हये यह ठीक ही है । 

भैततफलति--ऐसा उपसंहार निकालना 
ूर्वावयवों से काई सम्बन्ध न हा । 


॥ ^ अकारणे कारणत्वग्रहः--जा कारण नहीं है उसी 
के कारण मान लेना । जञैसेः--मरने के १५ दिन 

| पहले से अमुक मनुष्य आलू खाता था ग्रतः आलू 
र| `सी मृत्यु का कारण है । 


ठ क गनामरन-ऐेसा प्रश्‍न करना जिसके कई 
ह र जे परन्तु एक से अधिक उत्तर न 
से:-'क्‍्या तुमरे चारी करना छोड़ 


र दिया 
| | स प्रश्‍न का उत्तर हाँ या नहो? से पर्योत्त न 
° पह स्पष्ट ही है 


डनीय जिसका 


- छायां के सामने निवेदन करने कै लिये खड़ा हुआ 


राष्ट्र लिपि। 


२४८६४ शी नागरीप्रचारिणी सभा की ओर 
© (9⁄6 से सभा-भवन में समय समय 
का टु पर जो सबोध व्याख्यान हुआ 
ब्र) करते हे, उन्हीं के अन्तगत श्री- | 
युक्त बा० श्यामसुन्द्रदासजी 
बी० ए० का एक व्याख्यान गत १३ जनवरी का. 
-सन्ध्या के ६ बजे राष्ट्र लिपि पर हुआ था। यद्यपि 
उसी दिन और उसी समय मकर संक्रान्ति -कापचे | 
था, तो भी सारा हाल प्रायः श्रोताओं खे भर गया | 
था । उस दिन जैसी भीड़ हुई थी वैसी कदाचित्‌ | 
ही किसी ग्रौर सुबोध व्याख्यान में हुई हा। उपस्थिति 
लगभग दो सौ के थी; प्रायः सभी पढ़े लिखे ग्रो | 
प्रतिष्ठित लोग आए हुए थे | बा० इयामसुन्दरदास 
एक तो प्रसिद्ध वक्ता हैं, दूसरे विषय राष्ट्र लिपिभी | 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण था । ऐसे विषयों पर व्याख्यान ' 
सनने के लिये इतने अधिक लोगों का एकत्र हाना | 
प्रकट करता है कि जन साधारण का ध्यान ऐसे 
विषयों पर अच्छी तरह से हाने लगा है और वे लाग 
भली भाँति उनकी आवद्यकता ओर उपयागिता सम- 
लगे हैं। - 
इस व्याख्यान की सफलता और उपस्थिति आदि 
देख कर, आशा है सुबोध व्याख्यान के निरीक्षक प॑० 
रामनारायण मिश्र बी० ए० भविष्य में प्रायः ऐसे ही 
उपयामी विषयों पर प्रसिद्ध विद्वानों गरर चक्ताओं 
से व्याख्यान दिलवाने का प्रय करेंगे । कदाचित्‌ 
यहाँ यह.बतळाने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दी 
ग्रोर देवनागरी के सुन्दर भविष्य के ये बहुत. अच्छे 
लक्षण है न्‍ 
बाबू साहब ने. अपना व्याख्यान आरभ करते 
- हुए कहा--“महाहये ! जिस विषय पर में आप 


ः 


जे 


हूँ बह विषय राष्ट्रलिपि का है । इस विषय का 
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सम्बन्ध दे और चिषयों से है--एक ते राए-भाषा 
गर दूसरे जातीय-शिक्षा । इनमें से किसी एक 
विषय पर विचार करते समय हम दूसरे विषय को 
छोड़ नहीं सकते । राष्ट्र-लिपि के सम्बन्ध में कुछ 
निवेदन करते समय जातीय शिक्षा का प्रसंग भी 
आप ही आप आ जाता है । ग्रार ये दोनों ही विषय 
बहुत आवश्यक मरोर महत्त्वपूर्ण हें । आजकल भारत 
की प्रायः सभी बातों मे--क्‍्या राष्ट्रीय और क्या 
जातीय, क्या सामाजिक ग्रार क्या ग्राथिक--परि- 
वतेन का एक विलक्षण स्रोत बह रहा है ग्रोर आशा 
हाती है कि यह स्रोत अब किसी प्रकार न रुकेगा । 
भारत कै एक कोने से दूसरे कोने तक लोगों के 
हृदयो मे एकता के भाव उत्पन्न हो रहे हें । एकता 
के लिये इन बातो. की आवद्यकता है कि हम अपने 
भावों को एक दूसरे पर सहज में प्रकट कर सके | 
उन्नति चाहे किसी प्रकार की हा,--चाहे वह राष्ट्रीय 
हा, चाहे जातीय हो श्रार चाहे सामाजिक हा-- 
उसके लिये मुख्य आवश्यकता केवल इसी बात की 
है कि समस्त देश के निवासी इस योग्य हा जाये 
कि वे एक दूसरे के भावों को सहज में समक सके 
ग्रार हममे. सब हृष्टियों से एकता का प्रचार 
हो। यदि हममे किसी प्रकार की भिन्नता हामी 
ते हमारा उद्योग सफल न हो सकेगा। पहले 
अपने देश के धम्म-सम्बन्धी इतिहास को 
देखिए-। अनेक धम्मे-प्रवतेको ने देश में घूस घूम 
कर जितना उद्योग किया उतना ही उनके धम्म 
का प्रचार हुआ । महात्मा बुद्ध केवल चर्षा- 
काल को छोड़ कर सदा देश के भिन्न भिन्न भागों में 
घूमते ग्रोर लोगों को शिक्षा देते थे । इसी कारण 
किसी समय देश में बोद्ध धम्म का बहुत अधिक 
प्रचार था | शंकराचार्य ने भी स्थान स्थान पर घूम- 
कर इसी प्रकार उद्योग किया था । तात्पर्य यह कि 


` किसी प्रकार की उन्नति करने. कै लिये संब 


प्रकार के छोगों तक अपने भाव ग्रार विचार 
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पहुंचाने की आवश्यकता होती है । > 
भाव महत्व के और उपयोगी होते हैं तो लोग _ 
विचार करते हैं ओर उत्साइपूर्वक उस उद्योग" | रा 


यक होते हैं । अपनो अपनो स्थिति के अनुसार ८ रए 
लोगों का उद्योग करना पड़ता हे । बुद हय! जे 


उद्योग करने की आवइययकता हुई, शं 
को उद्योग करने की आवइयकता हुई प्रार 

का भी उद्योग करने की आवश्यकता हुई 
लोगों ने समस्त देश में इस प्रकार अपने भाव प्र 
किए जिससे सब लोग समभ गए गर उन्हे सा 
लता हुई । आजकल जातीय उन्नति के हिये सकता है 
साधारण सभाएं हाती हैं उनमे लोग अपनी परासी कह है 
भाषाओं में विचार प्रकट करते हैं । थोड़े से समृत 9०८ 
मे हा प्रान्तीय भाषाओं से काम चळ सकता है| ॥॥ 
देश के समस्त भागों में अपने भाव प्रकट कर| | थे 
लिये किसी ऐसी भाषा का आश्रय लेना पड़ता] ऐश 
जिसे सब प्रान्तों के लोग समझ सकं । यव प्रथो 
भूमंडळ के कुछ राष्ट्रो के ऐसे उदाहरण भी मिल स्न किए 
हैं जिनमें देश में अनेक भाषाएं होने पर भी रा] ह 
निर्माण हुआ हो, और जिससे यह सिद्ध होता है॥|इत 
राष्ट्र-निम्मीण के लिये पक भाषा या एक लिपि! बिभे 
होना नितान्त आवश्यक नहाँ है ता भी इसमें समे पे का 
नहों कि यदि हमारी भाषा ग्रार लिपि पक ही सा 
हमारे कार्य में उससे बहुत अधिक सहायता पि" घारि 
सकती है । तीन बातें ऐसी हैं जिनसे रा 
के निम्मौण में बहुत सहायता मिळती है । लै ६ 
धर्म्म एक हो, लोग एक राज्य के निवासी दी 
उनकी भाषा एक हा । म्म-सम्बन्ध्री एकता 3: 
ही कठिन है; कम से कम भारत में ता इस प. ९ 

में सफलता नहीं हुई है । भी हाळ में का 
पक अद्भुत हर्य देखने में आया था । एक ही 
कै रहनेवाले परस्पर का सैहार्द छोई है. | 

दूसरे का बुरा भला कहने लगे थे। ही 
का विषय है कि ऐसे अवसर पर जब कि 


या है ववाद 


san 
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कार का विच्छे 
जी. ग्रोर पर्कतां 
` घेसाकिग्राप 
शय ह पतर लाभ नहों हा सकता, उनसे 
वा.» > थी । धम्मे का आधार 
र दया बात स्थिर नहा हा सरां स्थिर : ए 
हुई । पर्स है । यदि किसी के हदय अर ह 
दा ग्रोर विश्वास हो तो हम विवादों से वह 
उन्हे झञा्रद्वा या विश्वास हटा नहीं सकते । यदि वह टल 
` लिये एकता है ता विचार से, विवाद से नहों । टेनिसन 
नी प्राते इह हा 
सेस Strong son of God, Immortal Love, 
ता है; Whom we that have not seen thy face, 
उ करे 0) faith, and faith alone embrace, 
Tr पढ़ता Believing where we cannot prove. 
क । | ग्रथीत्‌ हममे से जिन लोगों ने आपके दर्शन 
मेल सि किए हैं वे अपने विश्वास कै कारण ही आपको 
राते हैं, इसीसे हम तेरे अनुयायी हैं। यही 
[ता है॥ दान्त सब धम्मा में लगता है । पेसी अवस्था में 
लिपिक ` विभेद की कोई आवश्यकता न थी क्योकि 
मे सर्दी ' शरण समाज को हानि पहुँची है । धम्मै- 


~ 


एक होती. "नो बातों में लागो के उनके विश्वास पर छोड 


[१ चा पर 

र ह र अस्तु, दूसरी पकता राज्य-सम्बन्धी 
या ध] 

राष्ट्र । क होतो है ग्रोर यह बात सौाभाम्यवश 


ग ३ या है। आप लोग पक ही राज्य मे बसते 
हा | हे ही राज्ञा के अधीन हें । भ्र द्य 
अ व -इससे आप एकता की 
पिए जिसके ण कर सकते हैं | अब भाषा को 
(जिम ह अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट 
! मिलती है । कुछ दिनें पहले इस 
सर का विश्वास था कि यहाँ 
गया । पह oe पर बह विश्वास अन 
` ® लोग अँगरेी के राष्ट्रभाषा 
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होने का स्वप्न देखते थे, पर अब लोग उसका स्तन 
भी नहीं देखते । इस देश में प्रतिवर्ष ५० हजार 
विद्यार्थी अंगर जी भाषा में शिक्षा पाते हैं । अब आपही 
हिसाब लगाइप कि इस प्रकार कितने दिनों में आप 
तेतीस करोड़ आदमियोां को शिक्षित बना सकगे। 
स्मरण रहे कि देशी भाषाओं में प्रतिवर्ष पाइचात्य 
शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या ढाई 
लाख है । आप स्वयं समझ सकते हैं कि अँगरेजी 
दवारा प्रतिवर्ष पचास हजार विद्यार्थियों को शिक्षा 
देने में हमारा कल्याण है कि देशी भाषा में प्रतिवर्ष 
ढाई लाख विद्यार्थियां को रिक्षा देने में एक बात 
का ग्रोर भी भ्यान रखना चाहिए | हम लोग 
एक बड़ी भारी भूल यह करते हैं कि विद्या 
ओर उसकी प्राप्ति के साधन--भाषा-को एक 
समभते हैं पर वास्तव में विद्या या ज्ञान ओर ही 
वस्तु है, भाषा से उसका वैसा सम्बन्ध नहा है जैसा 
हम समभते हैं । बिना किसी विशिष्ट भाषा के, हम 
केवळ अपनी मातृभाषा में ही समस्त ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं । जा लोग यह समभते हैं कि हम केवल 
अँगरेजी से ही समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वे 
भूल करते हैं । में अभी बतला चुका ह कि देशी 
भाषाओं द्वारा जितने विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं, 
अंगरेजी द्वारा शिक्षा पानेवाले उनका पाँचवां भाग 
हैं । अर्थात्‌ जाति की उन्नति यदि अँगरेजी की 
सहायता से दो हजार वषे में हो सकती है तेः देशी 
भाषाओं की सहायता से केवळ पाँच सो वर्षो में 
ही हो सकती है। अब ता लोग अँगरेजी के राष्ट्र 
भाषा होने पर विचार भो नहीं करते | इस बात की | 
काई सम्भावना नहों है कि किसी समय इस देश के. 
संब निवासी अपनां सारा काम अँगरेज़ी में ही करने | 
ळगेंगे। अब लोग मातृभाषा द्वारा शिक्षा देनेकी | 


आवश्यकता ग्रार उपयोगिता समने लये हैं। आप॒ | 


लोग यह न समझें कि मैं अँगरेजी शिक्षा का विरोधी 
हू । बल्कि नहो, हमें अँगरेजी जानने की भो बहुत वट 
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आवइ्यकता है । अंगरेजी साहित्य में जा विद्या, जा 
ज्ञान भरा हुआ है, हमें उसके जानने की आवश्यकता 
है। वह ज्ञान प्राप्त करके हमे उसका प्रचार अपने 
देशी भाइयों में करना चाहिए । जा लोग अँगरेजी 
शिक्षा प्राप्त करते हैं उनका कत्तेव्य है कि वे अपने 
प्राप्त ज्ञान का देशी भाषाओं में, अपने देश-भाइयें 
में प्रचार करें भाषा की आवश्यकता केवल ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये ही होती है; पर हम लोग के 
बहुधा ज्ञान को छोड़ कर केवल भाषा के ही पीछे 
पड़ जाते हैं रोर भूल से ज्ञान तथा उसकी प्राप्ति के 
साधन को एक समभने लगते हैं । 
यह एक साधारण सिद्धान्त है कि जा पदार्थ 
हम खाते हैं वह जब तक हमारे शारीर में जाकर 
बिलकुल एकरूप नहीं हो जाता तब तक उससे 
हमारे शरीर की उन्नति नहीं हा सकती, तब तक 
बह हमें पुष्ट नहीं कर सकता । विद्या प्राप्त करने के 
छिये भी यह बात आवश्यक है कि जा ज्ञान हम 
प्राप्त कर वह हमारे मस्तिष्क में बिलकुल एकरूप 
_ हो कर मिल जाय । यदि आप प्राप्त-ज्ञान को अपनी 
मातृभाषा में ही अच्छी तरह लोगों को न समभा सकें 
तो कहना होगा कि आपने वास्तव में वह ज्ञान नहीं 
प्राप्त किया । आजकल भिन्न भिन्न विषयों की जा 
शिक्षा दी जाती है, उसमें विद्याथियां को अँगरेजी के 
ही पारिभाषिक शब्द बतलाए जाते हैं। यह अनावश्यक 
है.। हम लोग गणित, इतिहास, भूगोल, दशन आदि 
अनेक विषयों की शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही दे 
सकते हैं । मातृभाषा में जा शिक्षा दी जाती है वह 
हृदय-पटळ पर हदता से अंकित हा जाती है। पर 
विदेशी भाषा में वह बात नहीं हाती । विद्याथी 
को विदेशी भाषा सीखने के लिये भी परिश्रम करना 
पड़ता है प्रौर ज्ञान प्राप्त करने के लिये भी | परिणाम 
बहुधा यही होता है कि हम विद्या का ता भूल जाते 
` हैँग्रोर केवल भाषा के पीछे ळग जाते हैं। ग्रन्थों मे 
हमें नित्य नप नए शब्द और मुहावरे मिलते हैं ्रोर 


हमारी अधिकांश शक्ति उन्हीं को समके 
जाती है | हमें सारा उद्योग तो केवल यह 

कै लिये करना पड़ता है कि उस वचि 

ग्रन्थ का मम 

है, जा कुछ उसमे लिखा हुआ है उसका उ. 
क्या है। विषय का वास्तविक ज्ञान हमें नहीं, हे 
पाता । इससे विद्या-पासि में बड़ी बाधा पड रही 
इसी लिये लोग मातृभाषा में शिक्षा देने की 

कता समभने लगे हैं । मैंने लोगों के यह कहते 
सुना है कि यदि बाळकों की शिक्षा अँगरेजी 
में नदी जायगी ते वे अंगरेजी के विद्वान्‌न ज 
सकंगे । जब में विद्यार्थो था तब मिडिल तक नि 
सारी पढ़ाई उदू ओर हिन्दी मे ही होती थी, श, 
बाद आगे कै दरजों की पढ़ाई अँगरेजी में है दा 
थी।तो भी में कह सकता हूं कि और विषे[पक्‍्ता । 
में भले ही कमजोर रहा होऊ, पर अँगरेज़ी मे धस प्रका: 
कमजोर नहीं रहा । यह विश्वास मिथ्या है कि गहरी जाः 
भाषा द्वारा शिक्षा अँगरेज की शिक्षा मे वार कर 
हाती है। श्रौर यदि यह बात थोड़ी देर के निगा ग्रा ५ 
मान भी ळी जाय ता भी हमारे देशहित के बा बह : 
मे काई बाधा नहीं होती । हमें अधिक से मः 
कैचल इसी बात की आवद्यकता हो सकती (बिल जाय 
हम साधारणतः अंगरेजी पढ़, लिख ग्रोर 
सक । आगे जिन लोगों की रुचि हो वे उद्यो 
ओर अँगरेजी साहित्य के रसास्वादत मे 
सर्वसाधारण के लिये आवश्यकता कैवल 
है । हमारे कार्य्य के लिये वही यथेष्ट है।ह 
चाहते हैं कि द्वेष मिरे, सब में साहाद स्या 
्रोर शिक्षा का प्रचार हा । इसके लिये 
का अपनो अपनो मातृभाषा की उन्नति 
चाहिए | हम यह नहीं कहते क गुजराती 
गुजराती भाषा छोड़ दें, महाराष्ट्र 
मुसलमान उदू छोड़ दुं। नहीं, क 
हम चाहते हैं कि सब लाग अपनी. अपनी 
पर अधिक प्रेम करें, उसका अधिक 


पात [षा 


॥ ye य्‌ 
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soe 


ह न भांडार बढ़ाने का प्रयत्न करं । 
यह कर गर कता है केवळ जातीय भावों के जानने 
! र गो मैं उनका प्रचार करने की। र 
|. स काम के लिये हमे उस भाषा की सहायता 
|. वाहिए जिससे हमारे कायय में विशेष सुगमता 
॥ तके। इस काय्य के लिये हमे हिन्दी के अतिरिक्त 
॥क्ष्ै भाषा उपयुक्त नहीं जान पड़ती। हिन्दी 
बाप गै इसलिये नहीं लेता कि वह हमारी 
भाषा है, बिक इसलिये कि अनेक शुणों में 
४ भाषा हिन्दी के सामने खड़ी नहीं हा सकती । 
ई... म जितना विस्तार उसका है, उतना ओ,्रार किसी 


» पर दूसरी भाषा जाननेवाला 
उस प्रकार अपना काम नहीं चला सकता । केवळ 


ने | र हावा मदरास में जा कर भी अपने भाव 
बह: रोता हे । पर केवल मदरासी जाननेवाला 
हेत के ब बह क काम नहों चला सकता । हाँ, 
हो भाषा के शब्दों के साथ टूटी फूटी 
हक में भी अपने भाव प्रकट करे ते उसका काम 


| जायगा । व्याकरण आदि की हष्टि से उसकी 
पादै कितनी ही निकृष्ट क्यों न हो पर उसे 


| उद्यो समक भ्र 
न में रण यही है कि लगे । इसके महत्त्व का मुख्य 


हातन पास का गौरव बतलाने में भी 
रो भहु हे सहायक हाती हे । इसकी 
'तीस कारण यह है कि द ही. 
र कि यह बहुत ही 

र जा -। इसे सीखने मे. 

~ रुगता क्योंकि यह जिस प्रकार: 


९ उसी 
` पकार पढ़ी भी जाती है।यह. 
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देवनागरी लिपि मे लिखो जाती है; जिसकी रचना 
पर यदि भ्यान दिया जाय तो उन महर्षियां के लिये 
साधुवाद निकलता है जिन्होंने इसे निकाला । अन्य 
लिपियां में यह दोष है कि उनके अक्षरों का उच्चा- 
रण कुछ भ्रार तथा काम कुछ मरार होता है। अँग- 
रेजी में अक्षर का नाम तो 'ए' होता है पर कहाँ 
उससे काम लिया जाता है 'अ” का ओर कहीं “आ” 
का। अक्षर का कहते हें “बी? ्रोर उससे काम लेते 


हैँ “ब” का । अक्षर को कहें 'सी” रोर काम कहीं | 


'स' का ले' ग्रोर कहां 'क' का । काई निश्चित 
सिद्धांत ही नहों है, उच्चारण कुछ ग्रोर तथा काम कुछ 
र । किसी लिपि में, बहुत से उच्चारणां के लिये काई | 
चिह्न ही नहों है ग्रोर कहो एक ही प्रकार के उच्चारण | 
कै लिये कई कई चिह हैं । पर देवनागरी में यह दोष 
नहीं है बाळक के! जिस चिह्न का उच्चारण हम 
“अः बतलाते हैं वह सदा 'अ” ही कहळावेगा, उसके 
उच्चारण का स्वरूप कभी बदल नहा सकता । 
यह गुण और किसी लिपि में नहीं है। दूसरी सभी 
लिपियों में अवस्था के अनुसार अक्षरों के उच्चारण 
में परिवत्तेन हाता है । एक सप्ताह परिश्रम करके 
किसी बालक को देवनागरी वर्णमाला का ज्ञान करा 
दीजिए, बस फिर वह सब पुस्तके आप ही आप 
पढ़ने ळग जायगा । यदि वरमाला के अक्षरों का 
उच्चारण समय समय पर बदलता रहे तो उससे 
बालकों के मस्तिष्क को कष्ट होता है ्रोर उन्हे पढ़ने 
में बहुत कठिनता हाती है । पर देवनागरी में यह 
बात नहों है। देवनागरी में यह एक ऐसा गुण है 
कि यदि हम भारतवासियों के पास अपने पूर्वजों का | 
दियाग्रोर कुछ भी न हाता ते केवल एक इसी लिपि | 


के कारण भारतवासियों को इस बात का गौरव _ 


हो सकता था कि हमारी वरमाला के ऐसे अक्षर _ 

हैं जिनकी किसी दूसरी वणेमाला के अक्षरों से 
तुलना हो ही नह्दो सकती. ! अपनो वरमाला पर 
यदि आप ओर भी गूढ़ विचार करे ते आपको 


१६० 


Digitized by ^१०तीशीवत्वासिकीपञिकंहd eGangotri 


Ne NS सफरी पॅककॉशररं्शर्शररार्शर्शर्शारि्गिरणिणाणणोणेपेत् मयर 


मालूम हो जायगा कि क्यों 'अ' के बाद आ है, 
क्यों “इ! के बाद १? है, क्यों 'क के बाद “ख' और 
। क्यों 'क' वर्ग के बाद 'च' वर्ग है । इसकी बनावट 

| बिलकुल वैज्ञानिक है । जिस क्रम से बाळक कै कंठ से 

| अक्षरों का उच्चारण होता है उसी क्रम से इस चसे- 

| माला में अक्षर भी रखे हुए हैं । इसके इसी गुण के 

| कारण हमें अभिमान होना चाहिए । और इसी कारण 
|| इस लिपिमे यह सच से अधिक विशेषता है कि 
| इसके अक्षरो का ज्ञान एक सप्ताह में प्राप्त किया जा 
| सकता है; प्रार जहाँ किसी ने अक्षर पहचाने तहाँ 

| बह चल पड़ा । आवश्यकता केवळ वरमाला के 
अक्षर पहचानने की है, भाषा ता बालक पहले ही 
से जानता है। उस समय विषय का ज्ञानना उसके 
लिये कठिन नहीं रह जाता । देखिए, कितनी सुगमता 
है ! सोभाग्य है उन लोगों का जिनकी शिक्षा इसी 
लिपि में होती है । सब लोग जानते हैं कि हम सब 
आय्य हैं, हमारा देश आय्यावत्त है ग्रोर हमारा 
धर्म आय्य है। काई कारण नहा है कि हम अपनी 
भाषा को अनाय्य रूप दे भैर उसे लिखने के लिये 
अनाय्य-लिपि ग्रहण करे । अपनी भाषा को हमे वही 
भूषण श्रौर वस्त्र आदि पहनाने चाहिए जे उसके 
आय्य रूप के अनुकूल हा । उर्दू भी कोई दूसरी भाषा 
नहीं है, वह इसी हिन्दी से ही कट कर अलग हो 
|. गई है । वह वास्तव में आय्य होने पर भी अब 
ह | र अनाय्य ( $९९४०) हा गई है । हिन्दी ओर डूः 
को हम एक अंश में भिन्न कह सकते हैं पर वास्तव 
` मेवे भिन्न नहीं हैं। किसी भाषा के रूप का निरीय 

। इस सिद्धान्त पर होता है कि उसके शब्दा की बना- 
घट केसी है ओर उनके रूपां में परिवर्तन किस 
व्याकरण के अनुसार होता है। यदि हम किसी 
दूसरी भाषा के शब्द को लेकर अपनो भाषा के रूप 
में ढाळ ळे ता वह शब्द हमारी भाषा का हा गया । 
अँगरेज़ी में 'लेम्प' शब्द है, हमने उसे हिन्दी में 'लम्प? 


कर लिया । हमने अँगरेज़ी से लिटने! शब्द लिया - 
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पर उसका हिन्दी रूप “लालटेन! बना कर । चदय 
कोई कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो एर «| 
अपने नौकर से यह नहों कहेगा कि (छेन |, 
आओ, वह सीधी तरह से यही कहेगा कि 

ले आओ क्योंकि हमने उस शब्द को ग्रहण प ग्रा 
अपना लिया है । उसका बहुवचन रूप हम 'लार 


बाजार से चार छालटेने लॉ, यह नहीं कहेंगे 
चार ले'टन्स लॉ । ्रौर सभी लोग ऐसा करते हहा ह 
अँगरेज लोग हमारे यहाँ से जंगल शब्द ले ग: f 
पर उसका बइवचन चे “जंगल! नहा कारि! 
“जंगदस” करते हैं । तात्पर्य यह कि शब्दों दे गा इग 
में जिस व्याकरण के नियमों से परिवर्तन होता(शारे वा 
उसी व्याकरण की भाषा का वह शब्द माना जा ने 

है । आजकल जिसे लोग उदू कहते हैं, वह वाल "प 
मे हिन्दी ही है ग्रेर उसका काम हिन्दी के यार णे 
से ही चलता है; उसमें शब्द केवल अरबी 7 नाटी 
फारसी के अधिक भर दिए जाते हैं। पर इतने “तर 
से वह हिन्दी से बिलकुल भिन्न ग्रोर स्वतंत्र भ | ह 
नहीं हो सकती। उर्दू में सारी क्रियाएं-खा 
पीना, सोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, |. 
आना--हमारी हिन्दी की हैं । उदू के विद्वानों स रेने 
प्राथेना करूंगा कि वे भळा एक वाक्य ते" 
बेले' जा उदू) का हा ओर जिसमे हमसे ठी 
क्रियाएं न हा । यदि उनसे प्राथना की जाय किम; 
राज आप जा चाहे सा बेलिए पर दया करके ; 
क्रियाएं छाड़ दीजिए ता उनका बोलना ब 
जायगा । वास्तव में उदः ओर हिन्दी देतों 
थीं, पहले केवल हिन्दी ही थी, पीछे से 3६ 
से छँट कर अलग हो गई। आरम्भ में ले नै 
भाषा में आवइयकतानुसार अरबी ग्रा, | 
के शब्द मिलाने आरम्भ किण थे का ; 


AAAS 
AAA 
be लय SS 
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० र 
बभा, रली छि 
बो तय न लगी ग्रोर जब फारसी अर अरथा 
हली शब्द बढ़ने लगे । आजकल ज्ञा उदू 
है तह स्वयं ही वास्तव में डद नहीं दै। 
दिल्ली की उदू को मुख्य उदू मानते 
| की भाषा में फारसी ओर अरबी के 
गे कठिन शब्द नहो होते जितने लिखी हुई उदू 
॥ परते हैं। मैंने पक बड़े मौलवी से पूछा तो 
| कहा कि आजकल की लिखी जानेचाळी उदू 
“वसव में उदू नहीं है । बल्कि विलकुळ बनावटी 
हाँ करो है। काई विद्वान्‌ वालिद कभी न कहेगा, चह 
दों के होत करेगा तब यही कि हमारे बाप ऐेसा कहते थे, 
न होता! पारे बाप ऐसा करते थे । उन्होंने जार देकर कहा 
पाठाः क्रिमे दिल्ली मै किसी के! “वालिंद' कहते नहीं सुना, 
वह वात वप ही कहते हैं ओर वही असली उदू है। 
के ययागण्कछ हम लोग जा हिन्दी लिखते हें वह भी 
रबी ग्रा शाबरी है। दोनों ही ओर से विभिन्नता और 
' इतने | पाताती है, पर इससे विषेश हानि नहीं है। हमे 
तंत्र शर भाषाओं के शब्द लेने चाहिए रोर अपनी 
पसार 0 षढानो चाहिए । पर अपना वास्तविक 
ना, अर व्याकरण के नियम नहों छोड़ने 
द्रोह हे बह हशी का हिन्दी ही समझना चाहिए। 
| रे प हेन्दो-लेखक लिखते हैं-चह पहाड़ दस 
से ही फोट गोर ऊँचा है। कोई उनसे पूछे कि महाशय, 
यकि & आपने कहाँ खे लिया, यह ते अंगरेओ 
सीर पिर 'रेजी बहुबचन रूप है । आप कैवळ फुट 
कह र ओर उसका बहुवचन अपने व्याकरण 
भाः जक हिन्दी = 
ष र मोर उदू में जा भेद है वह 
तिस दिन यह लिपियें मे लिखे ज्ञाने के कारण 
देवनागरी भेद मिट जायगा, जिस दिन उर्दु 
ह उद चोर पि में ही लिखी ज़ाने ळगेगी, 
हिन्द री काभेद मिट जायगा । भारत 


. हों, पर उनका प्रचार रुक नहीं सकात। नदी के 


की राष्ट्रभाषा ता हिन्दी ही होगी, चाहे उसमें 
फारसी या अरबी के शब्द मिले रहें मर चाहे 
तामील ओर तेलगू के । भाषा बह हिन्दी ही 
रहेगी । पर जहाँ यह प्रश्‍न होगा कि भारत की 
राष्र-लिपि कौन हा, वहाँ भेद पड़ जायगा। फारसी 
लिपि का इस देश में प्रचार हे, यह असम्भव है। 
वह लिपि कभी हमारे अनुकूल नहीं हा सकती। 
मराठी ता देवनागरी में ही लिखी जाती है । 
गुजरती ग्रैर बंगला के अक्षर हिन्दी से बहुत कुछ 
मिलते जुलाते होते हैं । इसके अतिरिक्त गुजराती 
या बंगला की पुस्तकों में जहाँ संस्कत इलेक | 
उद्धत किए जाते हैं वहां देवनागरी से ही काम 
लिया जता है । गुरुमुखी भी देवनागरी से ही 
मिलती जुळती बल्कि उसी से निकली हुई है, पर | 
वह अधिक आपूणे है। संस्कृत इसी देवनागरी लिपि 
में लिखी जाती है। जिस .प्रकार भविष्य में भारत 
की यदि कोई एक भाष हो सकती है ते वह हिन्दी 
ही हे! सकती है, उसी प्रकार यदि भारत में कभी 
किसी एक लिपि का प्रचार हा सकता है तो देव- 
नागरी लिपि का ही हो सकता है। मरोर भारत की 
एक भाषा हाने से पहले आवश्यकतां एक लिपि 
होने की है क्योंकि लिपि के एक हो जाने से भाष। 
के एक होने मै बहुत सहायता मिलेगी। किसी न 
किसी समय भारत में एक भाषा-हिन्दी--म्रोर एक 
लिपि-देवनांगरी-का प्रचार अवइय “होगा। 
यह सम्भव है कि उनके मागे मे कठिनइयाँ उपस्थित 


मार्म में काई भारी चीज या काठ पड़ कर इसके 
प्रवाह का बंद नहीं कर सकता, हाँ, थोड़ी देर के 
लिये उसे रोक अवश्य सकता है मरोर उसकै समुद्र | 
तक पहुँचने में कुछ विलम्ब अवश्य कर सकता है। | 
वह अवस्था थोड़े ही समय तक रहेगी, - कठिनाइयों | 
को मागे से अवद्य हटना पड़ेगा। | 

_ पहले कांग्रेस आदि में केवळ अँगरेजी मे भाषण 
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हुआ करते थे । हिन्दी या उदू का वहाँ प्रवेश नहा 
था । पर जब लोगों ने देखा कि अँगरेजी में सारी 
काररवाई करने से सब बाते', लब भाव हमही 
तक रह जाते हैं, प्रजा तक नहीं पहुँचने पाते ओर 
बिना प्रजा तक उन भावों को पहुंचाए काम नहीं 
चलता तब उन्हे देशी भाषा की सहायता लेनी 
पड़ी । अब प्रेसीडेंट के भाषण के हिन्दी ओ्रार उदू 
अनुवाद भी छपते हैं। जो प्रस्ताव उपस्थित किए 
जाते हैं, उन पर दो एक व्याख्यान अँगरेजी में ओर 
दो एक उद्‌ -हिन्दी मे भी होते हैं । यदि फांग्रेसवालें 
से दस बरस पहले काई कहता कि आप दो एक 
व्याख्यान उदू या हिन्दी में भी कराइण तो वे 
कहते--वाह ! हमारी राष्ट्रभाषा तो अँगरेजी हेने- 
बाळी है, हम उदू या हिन्दी में व्याख्यान क्‍यों दे' ? 
पर अब लोगों ने अपनी भूल समक छी है । अब 
समस्त देश मै राष्ट्रीय जीवन का संचार हो रहा 
है ग्रेर उसमें सहायता देने के लिये राष्ट्रभाषा श्रार 
ाष्ट्रलिपि की आवश्यकता है । हिन्दी का किसी 
। समय भारत में वह स्थान अचश्य मिलेगा जा इस 
समय युरोप में फ्रेंच का प्राप्त हे श्रोर जिसके कारण 
उसे लोग ` L४५2 ॥"2n८^ कहते हैं । यदि उस 
समय राष्ट्रभाषा श्रौर राष्ट्र-लिपि के आसन पर कोई 
भाषा ओर लिपि विराजेगी ते वह हिन्दी ्रोर 
देवनागरी ही । यह बात दूसरी है कि उनकै वर्त्त: 
मान रूप में कुछ परिवत्तेन हे! जाय। कुछ क्या 
उसमे बहुत अधिक परिवत्तेन हा सकता है, तेलगू 


रार तामिळ तक के शाब्द उसमें आकर मिल . 


सकते हैं । पर ते भी वह रहेगी हिन्दी .ही । जिस 
रूप में हम इस समय हिन्दी बोलते हैं, राष्ट-भाषा 
हाने पर चाहे उसका वह रूप न रह जाय, पर 
ता भी उसके लिये हमारे वत्तेमान व्याकरण का ही 
आश्रय लेना पड़ेगा । अन्य मार्गो' से शब्द आ आकर 
उसका भोडार बढ़ा देंगे ग्रोर तब उसका स्वरूप 
राष्ट्रीय हा जायगा। लिपि की भी यही दक्षा है। 
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सम्भव है कि हमारी देवनागरी में भो कुछ 
हो जाय और कुछ नए संकेत भी बढ़ जाई, |. 
ते भी वह रहेगी देवनागरी ही । देवनागरी क्षे (ले 
वत्तमान रूप भी बहुत से परिवर्तने के उ 
ही प्राप्त हुआ है । बहुत प्राचीन काल १. 
शिलाओं और ताज्नपत्रों पर लोहे की कोणें र 
लिखते या खादते थे । उस समय स्ना 
अक्षरों में उतने अधिक कोण आदि नहीँ बन स 
थे जितने आजकल मुलायम कागज पर 


आदि मै परिवत्तन होता गया त्यों त्यों लिपि 
परिवर्तेन हुआ | यदि हम देवनागरी अक्षरें | 
प्राचीन ओर क्रमशः विकसित होनेवाला रुपहे| 
ते उस परिवत्तन का ठीक ठीक पता चल जाया र "न 
सम्भव है कि हमारी देवनागरी में आये चल! रक्त! 
और भी परिवत्तेन हा । जिस प्रकार मध्य प्रदेश! ता 
गढ़वाल मे लाग शीष-रेखा छोड़ देते हैं, उसी प्र 
समस्त देश में लोग शीर्ष-रेखा छोड़ दे । पर प्र पे 
भी बह देवनागरी ही रहेगी भर बही माए. १ 
राष्ट्रलिपि होगी । यदि मेरे इस निवेदन से |; 5 
लोगों को इस बात का कुछ भी व्रिश्‍वास ६४ ७, 
कि देवनागरी ही राषट्र-खिपि और हिन्दी ही 0८ 
भाषा होगी ता आप भी इसमे यथासाध्य सह, 
दे” और निश्चय कर ले' कि अपने बालकों सके 
हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में दी णि] 
देंगे ओर सदा इन दोनों के प्रचार का प्रयल॑ कर पहा 
उस समय वह सुन्दर भविष्य बहुत ही 
जायगा जिसकी सब लोग बड़े चाव से 
कर रहे हैं । 
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 ोलम्बस की जल-यात्रा । 
A | | देवक, श्रीयुत पं० हरिशंकरप्नसाद उपाध्याय | ] 
| ( गतांक से आगे। ) 


हो gE लम्बस जिस भूमि का पथ-प्रदर्शक 
सभा 2 हो & बना था उसमे वह पहलेपहल १२ 
स|2 (£ उ्रक्तबर १४९२ ई० को उतरा था। 
ब FNS ऐसे अपूचे अवसर पर उसका उत- 
| बहुत ही धूमधाम के साथ हुआ । उसने राजा 

ह्न के प्रतिनिधि स्वरूप अपने पद के उपयुक्त वस्त्र ्रोर 
` | स्पेन का राजकीय झण्डा धारण किया। 
र उतरे पर उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठ कर 
उसे चूमा, कण्डे का खड़ा किया ग्रार अपने साथियों 
रे बहा कि यह नई भूमि हमारे स्पेन के राज्य का 


॥ पह टापू अधिक बसा हुआ विदित होता था। 
हके निवासियों द्वारा कोलम्बस का मालूम हुआ 
उसका नाम ग्वानाहानों ( Guanabani ) है। 
| गा ने उसका नाम सान सालवेडर ( 527 
१007) रखा। लोग अभी तक उसे इसी नाम 
fi । वह टापुओं का एक समूह है जा 
व [सर (bahamas) के नाम से प्रसिद्ध है ग्रोर 
का ।की खाड़ी के मुद्दाने पर है । 

ऱ्या शके निवासियों ने जब जहाजं को तट की 
ए देखा तब वे आपस में पूछने लगे 
"| ने जहाज आइचये-जनक वस्तु है ? जब 
को एरु जे नारे पर ळगाण तब वे भागने 
र रहा ३ त देखा कि काई हमारा पीछा 
«| रेकर कोर ५ भ वे हिम्मत करके पीछे लोरे और 


भि का भेजे स की यह धारणा हुई कि 
भ भने पता गाया है वद इण्डिया, ([प- 


हरे गे | काल पे सस्वन्थी कतयां की 


072 ) है इसलिये वह वहाँ के निवासियों के इण्डि- 
यन ( [70/27 ) के नाम से पुकारने लगा। वत्तेमान 
समय में भी नए संसार अमेरिका ( ०४४ \ ०4 ) 
के आदिम निवासियों के लेगग इण्डियन ( [70:87 ) 
कहते हैं । अपनी इस जलयात्रा की अधिक खोजो के 
बाद टापुओं के उस समूह का नाम उसने वेस्ट- 
इण्डीज (१९४४ [7९5) रखा जिससे सिद्ध हाता 
है कि कोलम््रस का भारतवर्ष के निकट होने का 
विश्वास था । कालम्बस के साथियों ने वहां के निवा- 
सिया को खिलौने ग्रार छोटे छोटे गहने देकर 
उन लोगों से मित्रता करली । कालम्बस ग्रौर उसके 
साथी उन लोगों के सुनहरे गहनों को देख कर 
उन्हें पाने के लिये लालायित हुए ओर पूछने लगे 
कि यह अमूल्य धातु कहाँ से प्राप्त हाती है । उनके 
प्रश्‍न कै उत्तर मे उन सबने दक्षिण की ओर हाथ से 
इशारा किया । कोलम्बस ने मन मे सोचा कि बिना 
समय नष्ट किए इए हम लोगों को स्वरमयी भूमि 
( Land ०४ 2०१ ) की ओर चलना चाहिए । सान 
साळवेडर के तट की परिक्रमा के बाद १४वीं अत्तू- 
बर का वहाँ के सात निवासियों को मागदशक की 
भाँति ले वह वहाँ से रवाना हुआ। 

कालम्बस अपने मार्गदशेकों के कथनानुसार 
जहाजां का उन कई टापुओं की ओर खे ले 
चला ज्ञा उसकी दृष्टि के सामने थे । इण्डि- 
यन लोगों के कथनानुसार वहाँ अनेक टापू- थे । 
कोळम्बस ने उन सब की बातों से यह निणेय किय़ा 
कि वह उन टापुओं के समूह के आसपास है. वेनी- 
शियन यात्री माको पाले! (27०० ?0]0) ने जिनका 
वणेन किया है प्रोर जो व्यापार-सम्बन्धी अमूल्य 
वस्तुओं, से मालामाल हो गया है । अनेक टापुओं में 
उतरने पर भी कालश्बस का साने का कहो काई चिह न 


मिला। मलाइ लाग व्यर्थ इधर उधर सोने की खान छ 


ग्रोर पहाड़ ढूँ ढ़ते रहे: प्रत्येक टापू के निवासी और ह 
अधिक दूर दक्षिण की ओर इशारा करते थे जहाँ 
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का राजा बहुत ही धनी ओर शक्तिमान्‌ था। केम 
से कम कोलम्बस ने उनझे इशारे का अर्थ यही 
समझा था । 

लागों का कालम्बस ने एक टापू का नाम क्यूबा 
कहते हुए सुना ; ओर इण्डियनों कै संकेत 
| | से कोलम्नस ने निणोय किया कि यह अवश्य सिपान- 
i जो या जापान ( 0ipan2०, वध ) होगा 
रोर कैथे ( 0११९४) तट पर पड़ता है । 
कोलंबस का विश्वास था कि वह सोने ग्रोर बहुमूल्य 

जवाहिरात से भरा हुआ है। 
अक्तूबर के अन्त में क्यूबा पर स्पेन राज्य के नास 
से अधिकार किया गया। वहाँ का वैभव ग्रोर सुन्दरता 
देखकर के।लम्बस ने अपने मन में निश्चय किया कि 
यह सिपानज्ञा ((४0५/॥४०) है । इस विश्वास पर काय्य 
करता हुआ वह इधर उधर साना तलाश करता रहा 
जिसके एाने के लिये सब लोग लालायित थे । 
मछाहों का देखते ही वहाँ के निवासी भयभीत हो 
कर भाग चले पर शोधही वे संतुष्ट हा गए ओर 
समभ गए कि विदेशी लेग हमे हानि न पहुंचावेंगे । 


| 
| 
| 


हा गप | संकैत के द्वारा उनसे बातचीत करने पर 
कोलम्बस ने यह निय किया कि वास्तव में यह 
क्यूबा है । पर संकेत द्वारा बातचीत होने के कारण 
उसने मनमे सोचा कि ह न हो यह परिया 
(488) ही हा और वह सोना पानी का उद्योग करने 
लग़ा | सारा टापू छान डालने के उपरान्त उसने 
एक दूत कैथे के प्रधान को खोजने के लिये भेजा । 
पर विफल हो कर कोलम्बख ने अधिक प्रयल करना 
व्यर्थ समझा और आगे दूसरे टापू की खोज में 
पूर्व की ओर प्रस्थान किया । समुद्र मे तूफान 
_ होने के कारण उसे पक टापू में हठात्‌ लकुर डालना 
_ पड़ा । पिण्टा (Pin) जहाज, जो मारटिन एलेनजा 
` पिनजन के अधिकार में था, पीछे छूट गया था। पिनजन 
(क उत्साही पुरुष था प्रौर कालम्बस समकता था 


वे शीघ्र उनके पास आण ग्रोर उन लोगों के मित्र - 
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कि वड अब अकैले स्वतत्रता-पूवेक समुद्र श f 
कर सकता है । बहुत देर तक उसके आसरे.) 
के बाद वहां से कोलस्बस आगे बढ़ा। ६९३ कवय 
के! उसे एक भारी सुन्दर टापू दिखलाई दिया) || 3 
तट के किनारे किनारे मलाह लोग कई दिन? हें 
चलते रहे । जब काल्म्ब्ल ने उस राप है 
स्पेन से साहइय पाया तब उसका नाम हिस! 
ओला (पs०n।०।१) रखा । वहां के निवासि | 
अपने अतिथियों का आदर-सत््‌क्कार किया | मा 
खिलाने के लिये वहाँ के निवासी अपने सेरे॥ स. 
गहने तक उतार कर मह्लाहों को दे देते थे। इस्‌ १४९ 
मल्लाह छाग भी बहुत अधिक प्रसन्न हा गए थै। । से ने 
महाह ने अनेक प्रकार से उन लोगों की पक टापु 
की पर उन्होंने खदा विश्वास ग्रोर मित्रता के पति बाद 
व्यवहार किया । सब ने भ्यानपूचक उनके संमू कर 
देखे मरार उस टापू के वैभव की बातें सुना । | किम 
कोळम्बस पर अब एक भारी आपत्ति आ एई|शिठमवस 
उसकी असावधानता से उसका जहाज सेन्टा मेस को 
(Santa Maria) नष्ट हो गया । बड़ी कठिनता की ओर 
वह म्रौर उसके मलाह नीना (\/02) जहाज | भय 
आरूढ़ हुए। यह उपद्रव रात के हुआ था | प्रात" प 
वहाँ के निवासी भी मलाह को, नष्ट इप जहाः ते वर 
से जा अभी तक टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ था, |, 
उतारने मे सहायता देने लगे । 3 
इस विपद ने काळम्बस का अधिक दु. 
दिया ।पर शीघ्र ही उसका उत्साह यह सुत % 
गया कि इस पासवाले टापू मे सोने की की 
हैं । यह सूचना खच निकली, - क्योंकि १ 
उस भूमि मे सोने की खान थीं | नः 
` अपनी सफलता की सूचना देने के 
केालम्बस ने स्पेन लौटने का विचार 
जब उस टापू के घन का उसे ध्यान 
सोचा कि कुछ मनुष्यों का यहाँ रहने 
देना चाहिए । इस कार्य्य के लियें- 
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न चुना जा वहाँ रहने के लिये तैयार हो 
ने वहीं आनन्द से जीवन विताना 
किया | वहाँ के देशियें से व्य न 
शो हो गई । काल्म्वस ने उन लोगों रा 
| ता की भाषा सीखने मरार उनसे सोना लेने के 
प करने की सम्मति दी ग्रार यह भी 
| रि के टापू में साने की खाने खोजते रहना । उन 
गे के पहने के लिये एक किला बनाया गया जिसका 
प्र ठा नाविडेड रखा गया । 
ने सोर एस कार्य का पूणे कर कालस्बस ४ जनवरी 
| थे। सा पर १४९३ ३० का ला नाविडेड ( 2 ४४ ए 0४0 ) 
गए धे | सूने जहाज नोना ( \। ) पर पूर्वे की ओर 
की पक टापुग्नो के पास से होता हुआ चला । थोड़े दिनों 
ता केसाके बाद वह पिनजन से मिला, जिसने जान 
नके संयम कर -कोलम्मस को इसलिये छोड़ दिया 
री । |पाकिमेही पहले सोने की जमीन खाज निकाल । 
त ग्रा प|िरबस उससे अधिक अप्रसन्न नहीं हुआ और अपने 
नटा मे0रस्से को रोक कर वह दोनो जहाजों के साथ घर 
हिनता [१ गरर रवाना हुआ । चादहवो फरवरी को उन्होंने 
जहाज । ७ भयङ्र तूफान का सामना किया जिसने जहाजों 
। रतश" पथक्‌ कर दिया और नीना डूबते 
! जहा डश । दूसरे दिन तूफान बन्द हो गया ओर 
था, "| र को चे सेण्ट मेरी (St. Mary’s) 
र । चहाँ कालस्बस ने अपने जहाज 
ड । जाखिम से बचते हुए और विपदे! 
नकर |. मना करते हुए कालस्बस २४ था फरवरी 
कई | ` हों से रवाना आ न 
फान शामन इग्रा। पर फिर उसे दूसरे 
॥ करना पड़ा । बेकाम होकर टेगस 
मुहाने पर जहाज बह गया । कोळ- 
सष आ सफलता का समाचार 
पह उसकी पान सुनाए क्योंकि चहाँ के 
। लिसबन भे थना अस्वीकृत कर दी थी । 
भो स की आज्ञा मिल गई। 
` _. मुख से उसकी सारी कथा 
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सुनने के लिये उसे बुलाया । पुतंगालवाले उस 
समय उस पर इतने बिगड़े थे कि बहुत से दरबा- 
रियो ने उसे मार डालने का प्रस्ताव किया । पर 
शाजा ने उसे सकुशल बिदा कर दिया ओर १५ माचे 
कै प्रायः आठ महीने के बाद वह पालेस पहुंचा । 
वहाँ कोलम्बल का बड़ी प्रसन्नता कै साथ 
स्वागत किया गया । जो लोग पहले उसके विचार 
के विरुद्ध थे अब वही बहुत. आनन्द: से उसका 
स्वागत करने लगे । मलाह लोग नगरवासियों 
के साथ गिरजाघर मे ईश्वर की प्राथेना करने रोर 
उसे धन्यावाद देने गप । क 92227 
जब यह काय्य समाप्त हो गया तब कालम्बस ने 
एक पत्र बारसिलाना के दरबार मे अपने लोटने ओरं | 
सफलता की सूचना देने के लिये लिख कर भेजा। | 
दरबार मे भी उसका स्वागत बंहुतअच्छी तरह किया 
गया । कोलस्चस के साथ बड़ी भारी भीड थी । 
लोग उसकी प्रशंसा करते हुए उसके साथ राजा 
कै सम्मुख उपस्थित हुए । राजा ओर रानी ने अपने 
सिंहासन से उतर कर उसका स्वागत किया और 
उसकी यात्रा की सारी रोचक कथा ध्यानपूर्वक 
सुनी । क्यूबा आदि के कुछ निवासियों को जिन्हें वह 
अपने साथ लाया था और अनेक प्रकार के सोने 
के गहने ग्रौर दूसरी चीजें प्रमाण स्वरूप उसने 
राजा के सम्मुख उपस्थित कों । बातें समाप्त होने के 
उपरान्त कालम्बस के पारितोषिक दिया - गया । 
कुछ समय के लिये कोलम्बस मानें दरबार और 
देश के लिये देवता हो गया । 
इस प्रकार कालम्बस की पहली जलयात्रा समाप्त | 
हुई । उस समय उसे ग्रार उसके साथियों कापूणे | 
विश्वास था कि जिस टापू का उन्होंने खाज निकाला | 
हे वह परिया के समीप. है ; प्रार अब भो | 
कालम्पस का पूणे आशा थी कि वह पश्चिम के | 
मारी से फिर उस महादेश मे पहुँच सकता है। : 
न्स | (शेष आगे)... 


टर Ais 
Sab ~ > 


१६६ 


Digitized by Arya उतीएारीपरञारिसी., पत्रिका... 


AAA AS RAN 
a 


प्रतिमोक्ष सूत्र । 
[ भ्रनुवादक--श्रीयुक्त कुं वर कन्हैया जू । ] 

(तिब्बती भाषा में “सो सार थार पा” नामक एक 
बोद्ध ग्रन्थ है, जा वास्तव में संस्कृत के प्रतिमाक्ष- 
सूत्र नामक ग्रन्थ का अनुवाद है । मूल संस्कृत ग्रन्थ 
शायद अब कहीं नहीं मिलता, पर उसका अनुवाद 
तिब्बती भाषा मे मौजूद है । उस ग्रंथ में बद्ध साधु 
या भिक्खु-समाज के लिये आचार-व्यवहार आदि के 
सम्बन्ध मे बहुत से नियम या कानून दिए गए हैं 
ज्ञा वास्तव में प्रायः सभी धर्मों के त्यागियों ग्रोर 
विरक्तों के लिये बहुत ही उपयोगी और काम कै हैं । 
कलकत्ते के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ महामहोपाध्याय पं० 
सतीशचंद्र विद्याभूषण जी एम० ए० ने उसका अँग- 
रेजी में अनुवाद किया है जाबंगाळ की रायल पशि- 
याटिक सोसायडी के जरनल के माचे-अप्रेल सन्‌ 
१९,१५ वाले युग्म ग्रंक में प्रकाशित हुआ था । बम्बई- 
प्रवासी श्रीयुक्त कुं बर कन्हैया जू ने उसका एक 
अच्छा अनुवाद करके नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में 
प्रकारित करने के ळिये भेजा है जिसके लिये हम 
उनके कृतश्च हें । यह अनुवाद पत्रिका में क्रमशः 
प्रकाशित किया जायगा । आशा है, पाठकगणा 
इससे कुछ लाभ उठावेंगे! प० सम्पा० ) 


निवेदन । 

„ इस समय इस देश का काया-पलट हो रहा है। 
हिन्दू जाति की सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक रोर 
व्यावहारिक सब बातों में परिवर्तन हो रहा है। दूर- 
दर्शी नेतागण हर पहलू से जातीयता कै संगठन रोर 
समाज कै सुधार में तत्पर हैं ग्रेर वस्तुतः यह सधार 
उन्नति-शील पाइचात्य देशों कै ढंग पर हा रहा है। 
सब जातियों, सब देशों और सब तरह के लोगों 
में सुधार और उन्नति की धुन समाई हुई है। यदि 


` इन विषयों की कहाँ कुछ भी चर्चा नहाँ है तो वह 
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केवळ हिन्दू-जातीय साधु समाज में नहों ति हती 
समाज की यह अवस्था केवल उन्हो के त 
नहा हैँ । इससे सारे देश का सबनाश हो | ॥ इससे 
यहाँ पदे यह भी कहा जाय कि साधु-समाः: f न 
सुधार हुए बिना हिन्दू-समाज का वास्तविक ७, र ससे 
हाना कठिन ही नहों वरन असंभव है तो भी ग > । 
न होगी । | 
अतएव हिन्दू जाति के शुभचिंतक गरर सातिं के 
के संशोधकों को चाहिए कि वे साधु-समाग अपने ! 
सुधार की और भी ध्यान दे" । यदि वे भ्यान हेहै व: 
साधु-सुधार के लिये किसी आधार की आवश्य समान 
का प्रश्न उपस्थित हो सो. उस दशा में यहा 
बल्कि यां कहिए कि पुस्तक विशेष प्रयाजनीग सेड 
सकती है ; यही विचार कर मैं ने इस झुष्क-विषणा | 
पुस्तक का अनुवाद करने में अपना समय २ र 


किया है । | 
इस पुस्तक मे कोरे कानून का संग्रह ही हस! 


है, इसमें पक समय की सामाजिक दशा का गर कि इर 
भी विद्यमान हे । उस आभास में रोर वतमान दिया गया 
में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। धान दिय 

यदि यह बात सर्व सम्मत और सर्वमान्य होधिकरणी 
पहले अपराध या अनाचार की सृष्टि दाती है गैर! "पा प्रद 
उसके प्रतिबन्ध के लिये कानून की रचना | अनुव 
ते यह भी अवइय मानना पड़ेगा कि किसी 
बौद्ध मत मे साधु-लमाज अधिक हे! गए पै व्या 
उनके द्वारा पुण्य के बदले पाप भरर सदरची | 
बदले अनाचार का प्रचार हाने लगा था; रोर ° 
कानून की रचना आवश्यक हुई। इस पुस्तक 
समाज-संअन्धी ऐसे कठिन नियमा का ९ 
जिनका निर्वाह साधारण या बनावटी झि 
नहीं हा सकता । यही मानों साधुओं ह 
कम करने ग्रेर उनकी आचरण-शुद्धि * 
साधन हुआ। . के 


नमा | ९५/९०/१५१४ 
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| ह हून कै आधार पर यदि बतेमान हिन्दू 
र्‍ हक ठिय़े भी काई नियमावली संगठित की जाय 
; प्रां तथा उनके श्रद्धालु गृहस्थ शिष्यों 
न रूप से लाभ हा सकता है 

| इससे लेश मात्र कै लिये भी मेरा यह अभिप्राय 
भी अहै कि हिन्दू साघु-समाज में साघु-नियमा का 
ऽ अभाव है; इस कारण उन्हें बौद्ध मत के 
*क्षाआश्रय लेना उचित है । परन्तु बात यह है 
ने धर्म-ग्न्थों में जो सारगर्भित उपदेश भरे 
- वे इस समय समुद्र के उद्र में पड़े हुए माती 
समान हैं। अतएव यह. विशेष प्रयाजनीय है कि 
काग्राहर निकाल कर एक सूत्र में पिराया जाय, 
से उनकी भी शोभा बढ़े रौर अपना भी कल्याण 


णा विद्वान्‌ 
है पेरा प्रदान ह्च मुझे इस अपराध के लिये 
चा | वादक । 
p जे ] 
कैसी वादक और संपादक की भूमिका । 


गप थे | जिस भर 
ति भाषा मे हे का अनुवाद है वह असल में 
षार । उस भाषा में इसका नाम 


"शार. 
क्षक या है जा चीनी भाषा के “पा-ले 


पाली मे । इसी को संस्कृत में प्रति- 
पैक के पापा पतिमेक्ख कहते हैं जिससे 
| "फा उद्धार” की ध्वनि निकलती 
पिह र साधुओं के लिये उपः 


डैआ है न बह स्वयं प्रकाशित 


'शाखा के संस्कृत के प्रतिमाक्ष की रचना कब 


न कहो हु 'ग्यूर की “क? नामक पुस्तक 


हुई है । यहां व्युत्पत्ति मे सा सार-थार पा का सूक्ष्म 
सार पाया जाता है जिसका अँग्रेजी अनुवाद एले- 
कूजेडर कोसमा डी-कोरोस ने किया है । उसी 
लेखक द्वारा एशियाटिक रिखचंज की जिल्द २० में 
प्रकाशित किए गए 'हुल्व' के अध्यायां में भो इसका 
पता चलता है । तिब्बती ग्रंथ मूल ग्रन्थ नहीं है; 
वह भी संस्कृत का अनुवाद है । उस मूल संस्कृत 
ग्रंथ का नाम प्रति-माक्ष था जा कि अब अप्राप्य है । 
तिब्बती ग्रंथ कै देखने से यह प्रतीत होता है कि 
कच्मीर के किसी बोद्ध साधु ने उसे अनुवदित किया 
था । उसका नाम जैन मित्र था। उसने यह कार्य 
छुहि-रग्यल-म्लशन नामक तिब्ठती टुभाषिए की 
सहायता से किया था ज्ञा कि कोशू का रहनेवाला 
था । जैन-मित्र आय्य-मूलसार वास्ति शाखा का 
बड़ा पंडित था । यह भी निश्‍चय किया 
जाता है कि उसके द्वारा संस्कृत से तिब्वती भाषा में 
अनुवादित यह ग्रन्थ उसी शाखा से संबन्ध 
रखता है । 

यह निश्चय नहीं हो सकता «कि श्रावस्ती 


हुई । अनुमान किया जाता है कि इसकी रचना 
निश्‍चय ही धम्भ पद प्रौर महापरिनिद्यान सूत्र के 
पइ्चात्‌ हुई है। क्योंकि इसके आदि रर अंत मे धम्म 
पद्‌ के अवतीर इलेक दिए हुए हैं। आय्य मूल 
सो स्थिवेद-शाखा-सन्‌ ७८ ईसवी मे महाराज अशोक 
के समय मे विद्यमान थी । 
जैनमित्र कश्मीर का निवासी और तकेग्रंथ 
न्यायबिंदु पिं डार्थिक का रचयिता था । सर्वजिनदेव, 
दानशील ग्रार अन्य कई पंडितों के साथ वह तिब्बत 
गया ग्रोर वहाँ उसने राजा क्रीरळ' के राज- 
काल मे संस्कृत पुस्तकों का तिब्बती भाषा मे अनुवाद _ 
किया । क्रीरळ का दूसरा नाम 'राळपाःकान” भी. 
प्रसिद्ध है । इस राजा का जन्मकाल सन्‌ ८६४ 
ईसवी है । अतएव जैन मित्र भी नवां शताब्दी के 
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उत्तराद्धे मे हुआ होगा ओर यही समय संस्छत 
। प्रतिमोक्ष का तिब्बती ` 'सो-सार-थार-पा' करूप म 
- अनुवादित होने का है। 

गत ११०० चषा से तिब्बत में इस ग्रन्थ का 

बड़ा आदर है । प्रत्येक विहार या संघ में यह ग्रन्थ 
बड़ी श्रद्धा से प्रति पक्ष पढ़ा जाता है। संघ का 
श्रेष्ठ लामा इसको पढ़ता है। इसे सुनने के लिये 
आसपास के लामा लोगों का बड़ा समारोह होता 
है । सेसार-थार-पा, जिसमें साधुओं के जानने ओर 
स्मरण रखने योग्य बातें हैं वहाँ “खिस्स” कहलाता 
है । सोसार थार-पा की तरह की एक दूसरी पुस्तक 
भी तिब्वती भाषा में है। उसे वे लोग “कांगो” 
कहते हैं रोर इसमे भी साधुओं के नियमों का 
समावेश है । यही पुस्तक अधिकांश विहारं में पढ़ी 
जाती है, जिसके पाँच भाग हैं । 

(१) स्व्योरवाही चोगा--इस सम्मेलन-खंड में 
घरी बजा कर साधुओं को एकत्र करने की व्यवस्था 
का वणेन है। 

(२) फ्याग हत्साळवान-अभिवाद्न-दळ मे वह 
वर्गन है कि जा व्यक्ति बुद्धदेव, धमै ग्रौर संघ को 
अभिवादन करे उसे हाथ जोड़कर सीधा खड़ा हाना 
चाहिए । 

(३) शुर खिम्स क्विम्डो-आचरण-व्यवस्था । 
इसमें यह वणेन है कि श्रावस्ती के अनाथ पिंड के 
जैतवन में बुद्धदेव ने आचरण के विषय में क्या 
उपदेशा किए । 

(४) स्पी ब्रसग्स--साधारण पइचात्ताप । इसमें 
इस बात का वरेन है कि काई साधु अपने मान- 
सिक, वाचिक ग्रोर कायिक पापों का साधु समाज 
में किस प्रकार से प्रकट करे । 


. (५) गुसोस्व्योम-पाप शुद्धि । इसमें बतलाया 
है कि पापों से मुक्त होने के लिये साधुओं द्वारा 
[चित कैसी कठिन तपस्या करनी चाहिए। 


| 
| 
| 
| 


‘¢ 


प्रतिमोक्ष सृत्र। | 
| दिव दिव नर 


यह कहा जा चुका है कि तिब्बती सो सार | | 
चीनी पे--ले-टि मो का र पाली पतिमेष। धा 
मिळता है । 'पो-लो-टि सो का! का अड्रेस अर हि 
रेवरेंड एस वेळ ने किया था ग्रोर बह ग्रेर | 
और आयरलेण्ड की रायल परियारिफ सोसा 
के मासिकपत्र में सन्‌ १८६२ में प्रकाशित न दा 
था । यह चीनी पो लो टि मा का' भी 
प्रतिमाक्ष का अनुवाद है जा कि अब दुष्प्रायय है| 
प्रतिमाक्ष उस प्रतिमाक्ष से विलकुळ नहीं पिह सी 
था जिसके आधार पर तिद्बती सी-सार थार: थी: 
रचना हुई है । क्योंकि चीनी भाषा में अनुवाद है के 
वाळा प्रतिमाक्ष ध्मशु्त की शाखा का था। 


भिन्नता ९ 


पा-लो-टि मा का का मूल संस्कृत प्रतिमाक्ष च; न ळ 
विनय पीठिका? में शामिल था, जिसको धग रययन | 


विनय भी कहते हैं । ““बनिव्यू नंज्या की सूची शब्दान 
ब्दानव 
पता चलता है कि चीनी अलुवाद सन्‌ ४०५ १९ कि 
हुआ था । धर्मगुप्त की शाखा को धमगुटी ग। 4 
शुट्टिका भो कहते हैं, जा बुद्धदेव के नवाण | त 
पंश्चात्‌ दूसरी शताब्दी मे प्रकट हुई। यह उत ता 
शाखाओं में से एक है जिनमे कनिष्क के राज 


में सन्‌ ७८ई० मे बाद्धमत विभाजित था । 
पाळी भाषा का पतिमाक्ख अवश्य ई 


है हि (२) 


द 


संस्कृत प्रतिमाक्षों से प्राचीन प्रतीत हाता प; 
आधार पर चीनी पालोटि माका ग्रार तिबती 
थार-पा की रचनाएं हुई । पतिमेक्ख की | 
अनुवाद रेवरेण्ड डा० गोजेली ने ग्र 
आयरलेण्ड की एशियाटिक सोसाइटी ' 
मेसन्‌ १८६२ ई० में प्रकाशित व किया 
दूसरा अनुवाद फिर १८८१ में प्रकाशित 
द्वाविड़शाखा का पाळी 'पतिमाकख' रि 
शाखा के बुद्धदेव ने स्वयं ईसा 
स्थापित किया था। यह बुद्धदेव 
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धे ग्रोर कुरटे Uo व्य 
का र्ग प्रचार रहा। तज वे लका टापू 
पिक के राजकाल में ( १४०-७६ ई० पू७ ) 
बह दध किए गए । डी 
रा रा में यच सूत्र हैं; पर पो 
प्न में २५०० मर पतिमाकख में २२७ सूत्र हैं । 
क सोसा तर प्रायरिचत्त धमवाळे खड मे का है । इसमें 
ररित हु पन्थ मै ९२ सूत्र हें श्रेर चीनी और तिब्वती 
। संस; ,, हैं। “जानने योग्य नियम” के खंड में भी 
प्य ै। न्ता है जिसमें पाली में ७५, चीनी में १०० और 
हों मिति में १०८ # सूत्र हैं । तिब्बती न्थ की प्रस्ता- 
थारगा झी चीनी रर पाली ग्रन्थों से भिन्न है । तीनों 
उवाद हरा के सूत्रों में भी परस्पर विभिन्नता है। 
गा 5) तिद्ववी सोसार-थार-पा का यह अंनुंचाद करने 
र रा में मेने पाली पतिमाकख के अनवाद का विशेष 
|ग्रथयन किया है । मैंने इस अन॒वाद में मूल के तद्वत्‌ 
श्दानवाद करने की चेष्टा की है। और वह इस- 
लिये कि जिसमें तिब्बतो सूत्रों का अविकल भाव 
मे अवतीणे हो जाय । कठिन सूत्रों के विषय में _ 


दयता ठी है । 


। । | अथम पुस्तक । 
य इन] (१) प्रस्तावना । 
ता है ५ भ्रष्ट होने के सम्बन्ध में चार नियम । 


र्र ल पतित होने के सम्बन्ध में तेरह 
| नियम।' : 

योग्य. नियम ” के खंड के भाषण में 

ह हैं । पर वासव में वे हैं केवल ३०८। 

बाके यहेहे कि ६३ से ७२ तक के सूत्र 
शरि हिरः । इसी प्रकार “मिथ्या दोषारोपण?” के चार 

सूत्र क न दस नियमः भी दोहराए जाते 
ग के बल ५०७ ह रह 
+ ` ® की गणना इसमें नहीं की गई हे। 


का नि तद्वती सा-सार-थार-पा की टिप्पणियां से _ 


- की यदि व्यापारियों सेतुलना की जाय ता 
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(४) अनिठिचित विषय विषयक दे नियम । 
(५) वित्तदरण की व्यवस्था के संबंध में तीस नियम । 
दूसरी पुस्तक । 
१) प्रायरिचत्त-विषयक पापों के नब्बे नियम । 
२) पश्चात्ताप-विषयक चार नियम । 
३) जानने योग्य ्रनेक नियम । 
(४) निपटारे के सात नियम । 
(५) उपनय। 
क नानी 
प्रातमोक्षसूत्र । 
प्रथम खंड । 
निदान १ 
प्रतिमाक्ष सूत्र का माहात्म्य । 
उस सर्वज्ञ एक ( पुरुष) के नमस्कार है । 

. जोवधारियां में अग्रगण्य, जिसके प्रताप की 
पताका जेलेक में फहराती है, जिसने सिंहनाद से 
पवित्र धमै का उच्चारण किया, जिसने सर्वज्ञता का 
अमूल्य भाण्डार प्राप्त किया, ब्रह्मा मरोर इन्द्र के 
मकट-माणि जिसके चरणों को स्पशे करते हैं भरर 
जिसने इस अथाह ओर अपार भव-सागर को पार 
किया है उसके सामने मैं अपना मस्तक नवाता हूँ । (१) 

यह प्रतिमाक्ष-सूत्र सवेज्ता की शिक्षा का आधार 
है । यह रला का मंजूषा साधु समाज मे पथक रखा 
है । बोद्ध-घमे-नियम रूपी जल से भरा हुआ यह 
सविस्तृत सरोवर है । इस अथाह भर अपार संसार 
सागर मे जा कुछ विद्यमान है यह सब का सार-रूप ` 
है । (२) के 

धर्म के अधिष्ठाता ढारा उपदेश किप 
सिद्धांतां का यह. सुत्रृहत्‌ सोपान है । सा 


( 
( 
( 


गए पवित्र _ 
री. 


यह यावत्‌ शिक्षाप्रद पक्षार्थो' का संग्रहालय है । 
५: चरिजलियया का उल्छंघन करने. कै कारय उ 


- १७७ 
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या 


छञान्त हैं उनकी व्याधि शमन करने के लिये यह मही- 
षधि है । श्रार जा युवा आयु के मद में मस्त हैं उनके 
लिये यह लाहे का चाबुक है । (3) 

इस आवागमनमय संसार-सागर के पार करने 
का यह प्रधान द्वार है आर जे जीवन की उत्तम सीमा 
की ओर जाना चाहते हैं उनके लिये यह पुछ या हृढ़ 
नोका स्वरूप है । (५) 


यह आपत्तियां पर विजय-छाभ की ओर जाने- 
वाळा मार्ग है । राजाओं के लिये यह सर्वोत्तम मार्ग- 
दर्शक है ग्रोर यह मेक्ष-नगर का प्रस्तुत सोपान भी 
है। (६) 

“जब में निर्वाण प्राप्त करूँगा तब सासार-थारपा 
तुम्हारा उपदेष्टा होगा” यह वाक्य स्मरण करके हे 
साधुओ, इसके कथनापकथन के लिये उसी श्रद्धा 


___ खे ण्कत्र हा जा तुम स्वयं बुद्धदेव में रखते हा। (७) 


संपूण संसार में बुद्ध का नाम दुलभ है। 
मनुष्य का जन्म पाना ठुलूस है । इस पर 
साधु हाना ग्रार साधु हा कर भी साधु-आचरण 
कै नियमा का परिपाळन करना गरर भो दुर्लभ है । 
वस्तुतः चरित्र भी शुद्ध हा, पर आत्मिक शुद्धि हाना 
लो. बहुत ही कठिन हे । (८ 


भ्यान रदे कि इस पृथ्वी पर बुद्धदेव के दन 
हाना दुळभ है और मलुष्य का जन्म : पाने, साधु 
हाने, शुद्ध आचरण रखने या आत्मशुद्धि प्राप्त 
करने के लिये वे बुद्धजन जा अपने आश्रितों का 


` भला करना चाहते हैं ग्रार फल-प्राप्ति के लिये दोनो 


मार्गों में बढ़ने की लालसा रखते हैं, ले-सार- 
थारपा को सुन । (९--१०) 


त्याग में हढ़, साधुओं में प्रधान ग्रोर उपदेश- 


पूरी नियमा के शिक्षक, मोक्ष-प्राप्ति के सच्चे इच्छुक 
न्य बुद्धदेव ने सा-सार-थार-पा की रक्षा की ।(११) 


 खहस्रों वर्षों म॑ भी सा-सार-थार-पा का सुनना 


समभना ग्रो मनन करना कठिन है। 
करना ते बहुत ही कठिन है । (१२) 


बुद्धदेव का जन्म धन्य है! धमै का 
भी धन्य है !! साधु समाज में समता ही एसा सम 
है रोर जा समता में हैं उनके प्रति श्रद्धा ती. 
परमानंदमय है । (१३ ॥ अ 

बुद्ध के दर्शन पुनीत हैं, पवित्र आतमाग्र हा 
सत्संग भी पुनीत है और पापिष्ठ पुरुषों काह! 
भी न हाना वास्तव में अनंत आनंद है । (१४ 

सच्चारित्रता के नियमा को पालन करनेवाहे 
दर्शन धन्य हैं, एक विद्वान्‌ व्यक्ति के दशन भी je कषु 
हैं । पुनजेन्म से मुक्ति पाने के हेतु अहतों केवा 0 
धन्य हैं ! (१५ 

आनंदंमय किनारोंचाळी सरिता धन्य है 
धार्मिक विषयों का मनन करनेवाला व्यक्ति धन्य! 
इसी प्रकार न्यायबुद्धि की प्रवृत्ति ओर अहंबुद्ध 
निञ्जुत्ति धन्य है । (१६ 


| हाथ 
गर 


है बुः 


उन पुरुषों का अस्तित्व. धन्य है जिन्हाने अ 
इन्द्रियां के! जीत लिया है । शान्तिमय सा! 
संधां में रह कर जो वृद्ध हा गए हैं तथा नि 
अपनो युवा अवस्था विद्वज्जना के साथ ब्तिधारपा ब 
है वे भी धन्य हैं । (१७ 


सा-सार-थार-पा का भाषण करनेवाले गट नहा 
का वक्तव्य । 


हे भाइये। [वर्ष की कुछ ऋतुएं व्यतीत हैं 
कुछ आने वाळी हैं । कितनी ? अनेक, असँ 
भाइयो ! वृद्धावस्था और मुत्यु शीघ्रता से 
है ओर उपदेष्टा के उपदेश समाप्त 
साधुओं के समाज को उचित है कि वह ` 
मानन करे । तथागत अहत ने पूणे बोर्ड” a 
के ्रंमीकार किया; कुछ लोगों ने 
करके धमे की परासि के लिये आग्रहः 
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जुरक्त हमारा साधुओं का 

घो मे लिप्त है । हमारे कमे 
“नही रहे हैं। हमका विचारना चाहिए कि हमारे 
समाज का मुख्य कर्तव्य क्या है । 


हमको सम्मति लेने दौ ग्रार जा साधु नहीं आए हैं 
उरी पवित्रता कै विषय में जाँच करने दे। । तदनंतर 
रगे भाषण प्रारम्भ करू गा । 


| हाथ जाड़ कर ग्रौर शाक्यसिंह को नमस्कार 


i अपनी आचरण-शुद्धि के हेतु तुम मुझ से प्रति 
नभी पत सुनो जिसका मे भाषण करता हू । 


तो क 

| हेबुधजनों ! उपदेश सुन कर तुम्हे उसी 
त्य है ष भनुसार आचरण करना चाहिए ओर तुम्हे 
क़ धन्यता के साथ लेश मात्र पाप से भी परे रहने में 
प्रहंबुद्धि वृत्त हाना चाहिए (१९) 


जञ यक्ति बुद्धदेव के मुख से उच्चारण किए हुए 
हाने अगदेशों का पालन करने के हेतु अपने ग्रश्व 
नमः विचारों का निरन्तर कोडे मार मार कर सीधा 


ग "|" 7? प्रयत्न, करते है उनके लिये यह से।सार- 
गथ । वास्तव मे लगाम है 


बाढे वह वे महन, जो वचनें द्वारा भी उचित मागे से 
कुलीन घाड़ें के समान हैं जा 
युद्ध में अबश्य विजय लास करते 


स्य |. जिनके लगाम 


गाम नहीं लगी है रोर जो इसकी 
ते चे आपत्तियों के युद्ध मे घबरा 


| 
समाज त सुना, में निवेदन करता हूँ । 


इधर उधर मारे मारे. फिरले. 


= रेने के लिये आज चान्द्रायण | 


सास का १४वाँ (या १५) दिन है । यदि समाज को यह 
सुविधा जनक हा ता हमको सभा करके सोलार 
थारपा का संभाषण करने दो । हे भाइयो ! हम सभा 
का उत्सवकाय्य करते हैं ओर सोासारःथारपा 
का भाषण करते हैं । 


तुम लोगों में से किसी ने यदि काई अपराध 
किया हो! ता वह उसे कथन करे। यदि किसी ने 
कोई अपराध नहाँ किया ते कोई कुछ न कहो | यदि 
कुछ न कहा गया तो मैं समझू गा कि सब भाई 
सर्वथा पवित्र हैँ । यदि किसी साधु से थक प्रश्न | 


किया जाय सा वह उसका उत्तर दे । इसी प्रकार | 


तीन बार सब साधु-समाज से जब कोई प्रश्न किया _ 
जाय तब प्रत्येक साधु को उसका उत्तर देना चाहिए ।. 


पेसे समाज मै उपस्थित जो साधु तीन बार प्र्न 
करने पर भी अपने ऐसे अपराधों को कथन नकरे ' 


जिनका प्रमाण उपस्थित है ता बह जान करझूठ बोलने | 


का अपराधी है | हे भाइयो ! यह बुद्धदेव का वचन है 


कि झूठ बोलना माग का कंटक है । इसलिये किसी 
साधु ने यदि काई अपराध किया हा ग्रोर चह उससे 
निवृत्ति चाहता हो ता उसे स्पष्ट कथन करना चाहिए । 
यदि उसे स्मरण है, म्रोर वह उस पर पश्चा- 
व्ताप करके उसे कथन नहीं करता तो वह सुखी न 
होगा 


* यदि किसी एक सोय्ये दिन में तीन चांद्रायण तिथि- | 
यो की संघि हो तो सध्य का अंश लिया जाता हे । जब : 


शुक्ल पक्ष की परिवा अनिश्चित हो तो १३ को सोसार थारपा FE 


का भांषण होता है । सभा तीन प्रकार की होती है (१) 
वह जो शुक्ला १४ का हो (२) वह जो कृष्णमावास्या को हो श्रोर | 
(३) वह जो साधु-समाज की सम्मति से किसी दिन हो साल | 
भर सें तीन ऋतुए होती हैं-जाड़ा, गरमी और बरसात! प्रत्येक | 
ऋतु सें आठ बार. सोसारथारपा का. संभाषण होता ह । 


_तीसरा और सातवां. सम्मेलत. चतुदैशी को होता है । शेष 


भाषण ग्रति पूर्णिमा रर अमावास्या को होते हैं ! 
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हे भाइया | सें सोसार थारपा की भूमिका का 
चशेन कर चुका हूँ । अब मैं पूछता हुँ कि क्या तुम 
सब लोग इस विषय मै सर्वथा पवित्र हा ? मैं तुम 
से दूसरी बार ग्रोर तीसरी बार पूछता हुँ । इस 
विषय मै भाइयो (तुम लोग) सर्वथा पवित्र हा इस- 
लिये कुछ भी नहीं कहते, यह मैंने समझ लिया । 


क 


भ्रष्ट होने के विषय में चार नियम। 
पाराजिका । 


सार--अपवित्र आचरण, (कुशाळ) चोरी, हत्या 
ग्रैर असत्यता--यही चार पाप हैं जिन के विषय में 
यहाँ नियम दिए गए हैँ । 

हे भाइये ! प्रति पक्ष में संपूर्ण होनेवाळे सा- 
सार-थार-पा से जाने गए बहिष्कार के विषय में 
चार नियम ये हैं । 

(१) किसी साधु ने जिसने नियमों की 
शिक्षा पाकर उन्हे परित्याग नहीं किया ग्रौर न भंग 
किया है यदि वह किसी जंगली जंतु के प्रति भी ग्रप- 
वित्रता या दुःशीलता के व्यवहार में तत्पर होता है तो 
घह बहिष्कार का भागी है और फिर उसे साधु-समाज 
में न रहना चाहिए । 

(२) किसी गाँव, विहार या संघ मे रहनेवाला 
साधु जो बिना दी हुई वस्तु इस प्रकार लेता है 
जिसकी चोरी में गणना हा सकती है या जिसके 

लिये राजा या राजमंत्री उसे पकड़ कर निधन करवा 
सकता है, या कारावास या निर्वासन का दंड दे 
सकता है म्रौर कह सकता है कि “तू चोर है, तू मूख 
है, तू बेईमान है” वह बहिष्कार का भागी है रोर फिर 
उसे साघु-समाज में न रहना चाहिए। र 
(३) जो साधु जान बूक कर किसी मनुष्य 

` के प्राण लेता है या उसे मारने के लिये कोई हथियार 
देता है या किसी मारनेवाले को भेजता है या किसी 


| 


शर र्ट 
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के आत्महत्या के लिये प्रेरित करके मृत्यु कफ . 
करता है मर कहता है कि रे मनुष्य | पापिषट, |. 

श्रौर तुच्छ जीवन से क्या लाभ है, जीवित र| ` 
तुमका मर जाना ही अच्छा है अथोत किसी क 


` 


चह बहिष्कार के योग्य है और फिर उसे साधु शा! 
में न रहना चाहिए । 0 


(४) काई साधु जो स्पष्ट और पूर्ण शतश देशा: 
प्राप्ति के बिना अपने आप कहता है कि मुझे देवी) उसके 
प्राप्त है, मैं सर्वोपरि हूँ, में सिद्ध हस्त हूँ, में 7 (३ अर्या 
जानता हूँ, में यह देखता हूँ, बिना ऐसे अभ्दाप । : 
न ता कोई चीज़ देखो जा सकती है नजानी] 6 
सकती है, ग्रार यह जान कर कि ऐसे वक्तग हा ह 
कोई पाप प्रकट हुआ है ग्रार उस पाप से अपने रे से । 
पवित्र रखने कै लिये वह साधु दूसरी बार, पूढे वासी 
बिना पूछे यह कहता है ““भाइयो ! जब में नहीं जटी ज 
था तब मैंने कहा कि में जानता हूँ, मेंने नहीं देखा कफ ही 
मरार कहा कि देखा है । तो अत्यन्त विश्‍वस्त हेने ता है 
भी वह बहिष्कार का भागी है ग्रौर फिर उसे सझिहती : 
समाज मै न रहना चाहिए। - [रणे 
हे भाइयो ! बहिष्कार के विषय में चार तियो त 
वणन मैने किया है । यदि इनमें से किसी ता कह 
भँग के कारण उत्पन्न होनेवाला पाप किसी ने 
ते बह बहिष्कार का भागी है । अब उसे साई 
में नरहना चाहिए क्योंकि वह अपने स्वत्व से 
हो चुका । EE 


श्र 
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लेखक--एक हिन्दी-प्रेमी । ] 


क सम्पादक महाशय अपनी मासिक 
पत्रिका म॑ राष्ट्रभाषा के लक्षण 
निद्चित करने की चेष्टा करते हुए 
उस भाषा में तीन गुण आवइयक 
समभे हैं । 

णे बवा) देश के अधिकांश निवासी उसे समभे हों, 

झे दवी.) उसके सीखने में विरोष कठिनाई न पड़ती हो और 

| हूँ, में शी) ग्रयात्य देशी. भाषाओं खे वह मिळती जुलती 

 अभ्हासह। * 

ग जानी | झे तीनों गुण क्रमाकु लगाकर आपने अलग 

भेकमा हिले हैं; पर क्या पहला और तीसरा गुण एक 

न य द्सरे से भिन है ? जिस भाषा को देश के अधिकांश 

ह. हा हासी समभते हा, वह क्‍या अन्यान्य भाषाओं से 

2 १ खुलतो न होगी ? यदि नहों ते वे लोग उसे 
हा द परभ ही कैसे सकगे ? प्रोर फिर ऐसा भी ते हे 
सा या र त. कि राष्ट्रभाषा और ओर देशी भाषाओं से 
| जलता न हो, ते भी उसक्गी व्यापकता के 


ड रण वे उसे संमझ सकते हा । 
र नियमा 


गदी के ने हिन्दी का लक्ष्य करके इन गुणों 
री ने कि शुर है; पर आपका सूचित किया हुआ 
साधुः र चो भाषा द्राविडी 
Rr छतो नहों है। कदाच 

हल बल कर लिखते हे ली भाषा 
ण मो गई है” पर आप स्पष्ट रूप से यह 
हाँ । भर जे उसे ऐसी भाषा समभते हैं 
होता है कि त के तीसरे नियम से यह 
भाषाओं = दे मेछजालः आप भारत की 
पोले हा या केवळ अधिकांश आर्य- 
रे देते ता 5 अपने इस नियम मे “अधिकांदा? 


पृथक्‌ हा जाता ओर इसमें बहुत कुछ स्पष्टता आ 
जाती । जान पड़ता है कि आपने जान वूक कर यह 
शब्द्‌ छोड़ दिया है। 

आपके “मिलती जुळती” शब्द भी विचारणीय हैं; 
क्योंकि इनमे भी अस्पष्टता भरी है। यह मिळना- 
जुळना व्याकरण का है या काश का ? अथवा दोनों 
का ? रोर यह गुण राष्ट्र भाषा में स्वभावसिद्ध हो 
अथवा कृत्रिम उपायां से छाया जाय ? सम्पादकजी 
के इन रहस्यों का पता उनके अगले वाक्यों से लगता 
है जब आप स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि भाषा को 
ऐसा रूप देना चाहिए कि वह निरी हिन्दुओं की भाषा 
न हा जाय। आपके इस वचन से प्रकट है कि हिन्दी 
को कृत्रिम उपायों के द्वारा अन्यान्य भाषाओं से 


“मिळतो जुळतो” बनाने की आवश्यकता है आर | 


आपके “रूप” शब्द से यह प्रतीत होता है कि 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिये उसमें व्याक- 
रण ओर कोष सम्बन्धी हेरफेर करना चाहिए । 
आपने इन हेरफेरा की कोई स्पष्ट सूची नहीं 
दी है, तथापि आपी यह इच्छा अवश्य दिखाई 
देती है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होने पर अहिन्दुओं# 
की समभ में आने लगे; क्योंकि आपके कथनाजु- 
सार यह देश अब निरे हिन्दुओं का निवास- 
स्थान नहीं है। मुसलमान, पारसी अँगरेज आदि 
कई जाति के लोग इसमे बसते हैं । इन सब के सुभीते 
की ओर भ्यान रखना प्रत्येक-देशहितेषो सञ्जन का 
कत्तव्य है । 


आपकी सूचनाओं में भी स्पष्टता नहा है-क्योंकि 


एक जगह आप यह कहते है कि ही निरी हह 


के नाम से बहुत चिढ़ते हैं; पर श्राप इस बात का विचार करने 


का कष्ट नहीं उठाते कि जाति, धर्म, भाषा और देश के नामों | | 


में बहुधा सम्बन्ध ( साइश्य.) रहता है। ` ` 
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यद्यपि आपके इस विषय के लेख के समान ' | 


_ #आप “हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्थान” का मंत्र जपनेवालो . ] 
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की भाषा न हा जाय ग्रार दूसरी जगह आपको यह 
डर है कि हिन्दी भी संस्कृत के समान कहां थोड़े से 
विद्वानों भर की भाषा न रह जाय--तथापि आपकी 
समभ में संस्कृत शब्दों का प्रचार कम करने, तद्भव 
शब्दों का प्रचार बढ़ाने ग्रोर उद्‌ रूप में लिखने से हिन्दी 
हिन्दुओं की समक में भी आ सकेगी ग्रेर तभी वह 
राष्ट्रभाषा बन सकती है। इनके सिवा और भी दो चार 
छोटे मोटे हेरफेर आपके लेख से सूचित होते हैं मरोर 
चे शब्दों के वणे-विन्यास से सम्वन्ध रखते हैं । इस 
विषय मे आपके कहने का सारांश यही जान पड़ता 
है कि हिन्दी भाषा आगे को ) ऐसी होनी चाहिए 
जा हिन्दू तथा अहिन्दू त्रार शिक्षित तथा अशिक्षित, 
सब की समभ मे आ सके । 
आपके लेख का गूढ़ सङ्केत उद्‌ कै शब्दों ओर 
उसके वणे-विन्यास के प्रचार की ओर अधिक दिखाई 
देता है; ग्रार कदाचित्‌ इसी विचार से आपने राष्ट्र 
भाषा के तीसरे गुण को सर्वव्यापी बना दिया है। 
आप “ हिन्दुस्तान” को “हिन्दुस्थान” ्रोर ““अजुध्या- 
प्रसाद्‌” को “अयोध्याप्रसाद” लिखना राष्ट्रभाषा के 
लिये अनुचित समझते हैं; पर आप यह नहं 
विचारते कि जब “हिन्दू” शब्द संस्कृत से व्युत्पन्न 
सिद्ध हा गया है तब उसमे उद्‌ का “इस्तान” प्रत्यय 
कैसे ळगापँगे ? आपकी इच्छा हा ता आप इमशान 
के बदले “कत्रिस्तान” अथवा मरुस्थळ के लिये 
'रेगिस्तान' भले ही कह लीजिए; पर कृपा कर हिन्दु- 
स्थान को उदु स्तान न बनाइए ! “अयोध्या” को 
जा लोग “अजुध्या” कहते हैं वे “प्रसाद” को 
“परसाद” अथघा “परशाद” भी कहते हैं, तब आप 
_ “अजुध्या'' के साथ “प्रसाद” लगाने की उदारता 
व्यर्थे ही दिखा रहे हैं। आधा सत्य बहुधा भयङ्कर 
* होता हे. च 
____ आप हिन्दी रोर उद्‌ को एक ही भाषा समक 


. कर यह लिखते हैं कि मुसलमान लोग उसमें अरबी- 


फारसी के अधिक शब्द भरते हैं रोर आजकल के कई 


_ केवल सहज कर देने ही से काम: जा 
देख 


"गोविन्दराम हिन्दी की चौथी कक्षा ' 
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आपने संस्छृत के पहले दे दो “कठिन” विशेषण 
कर उसे ओर भो कठिन बना दिया; पर अरबी ५ 
शब्दों के लिये कुछ न लिखा कि ये सहज, र 
कक त्रण 
कठिन । यदिः ड्‌. अरबी फारसी शाब्द करिन |. [ये 
एता आप उडू. का ड हिन्दी ही क्यों नहों कहते, ही दिन" 
कि आप उदू भाषा के प्रचलित शब्दों को संसृत) 
देने के विरोधी हैं मर स्वतन्त्रता से उन्हे हिस 
लिखने के पक्षपाती हैं ? || 
उर्दू शब्दों के प्रचार से मुसलमानों केषा 
साथ झँगरेजों ओर पारसियो को भी लाभ हो तरल कः 
है, क्योंकि ये सब अहिन्दू हैं । पर दविड़ होगें कै रि 
जिनकी संख्या अहिन्दुओं से कम नहं है, उदू शरे के 
से क्या लाभ होगा ? यद्यपि द्राविडी भाषाएं संस्र शिक्षि 
नहाँ हैं, तथापि उनमें संस्कत शब्दों की अधिशी लाई ज 
है, यहाँ तक कि कई द्वविड़ों की मातृभाषा ही संस वाई ऐ 
है । फिर कई एक अहिन्दू जातियाँ जैसे जैन, सिसा का । 
गोंड, भीळ, आदि ऐसी हैं जिन्हें संस्कृत शब |ंहैतो 
सहज मालूम होते हैं । इसके सिवा भरतचंड | सा र 
अधिकांश आये भाषाओं में भी उदे शब्दों की आत के उ 
बहुतायत नहीं है जितनी हिन्दी, मे ग्राजकर| नात 
संस्क्रतयुग में भी पाई जाती है । इन शुद्ध उई र| ण 


-के प्रयाग से एक का लाभ होगा ता द्स काह| पर 


होगी । 2 FR | 

भाषा की सरलता अथवा कठिनता. विष हाः 
अनुसार होती है । राष्ट्रभाषा की नियुक्ति 
नियाँ लिखने के लिये नहो होती; किन्तु गम्भीर 
का प्रसार करने के लिये होती है भाषा 
या तो पुस्तके पढ़ने से हाता है अथवा सका ; 
अभ्यास से; इसलिये किसी याड पि 


पढ़ने के अभ्यास से ता. यहाँ तक 


दावा समकने लगे हैं र उसका जवान 
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ल ने किया है वे यदि जैटिन ली 
ली प्र अरबी-लदी उदू. समक सकते हैं ता 
रजी ग्रार मन्द ने में उन्हे क्या 

रारण संस्कृतमय हिन्दी समक 
| थाडा-बहुत अभ्यास अवश्य करना पड़ेगा | 
सच परम आनन्द ( निदायत खुशी) 
[संसत होगा जब अहिन्डुओं में अगरेज़ लोग, जिनका 
उन्हे हिन निवास स्थान इस देश मे है, राष्ट्रभाषा का सरळ रूप 
| रने लगेंगे और. उसके स्वीकार कर लेंगे। 
नों के. दूसरे लोगों के सुभीते के लिये अपनी भाषा को 
भ हो सरछ करने की बात बहुत कम सुनने में आई है । 
उ. लोगो के लिये अवरंय सहज भाषा लिखी जाती है रौर 
, उट के लिये उससे कुछ कठिन भाषा लिखते हैं; 
एँ संस्र शिक्षितां के लिये शिक्षितां ही की भाषा उपयोग 
फ अधि लाई जावी है । क्या लाट साहब की केांसिल की 
ही संत वाई ऐसी भाषा में लिखो जाती है जिसे एफ० ए० 
जैन, सिष का विद्यार्थी सहज मे ही समभ सके ? यदि ऐसा 
न शद हि है तो रामन्ना बटलर उसे कैसे समक सकता है? 
परतखंड शी ध्या राएभाषा की हिन्दी इतनी सहज कर दी 
हं की अर के उसे पुनऊ कोटवार सुनले ही समझ जाय ? 
ग्राजूक7| भत तो यह है कि सब कामा के लिये एकरूप 


कचु 


द उदू प छिखना कठिन क्या असम्भच है । हिन्दी में जा 
सण >. दिखाई र हैं--भाषा के स्वाभाविक और 
न तन का कोई रोक नहीं सकता-- 
i ता ड नहों बनाते हैं; किन्तु भाषा मे 
) डा जाते हैं भर दूसरी आर्य-भाषाओं से 
शन क ` है । सम्पादक साहब जिन 

ते साहा की शिकायत करते हैं वे इसी 
र हेते ह र » शुजराती आदि भाषाओं में भी 
बली गह मिलता. न यातो का मेळ केवळ उदू 
ध णाक उसके लिये उपाय ही क्या है? 
एसी एक र के नाम भाला भी नहों 
y मे नाइ के कारण सम्पादक जी हिन्दी 
22 कल्पना करते हैं ब्रोर जीभ 


दबा कर यह कहते हें कि इन सब नए नप परिवर्त्तने! 
से भाषा की सरलता, जे उसके राष्ट्रभाषा हाने का 
एक गुण बतलाई जाती है, अब लुप्त हाती जाती है । 
आप भाषा को सहज बनाने के लिये कैसी ही चेष्टा 
क्यों न करे पर आपके हिन्दुओं ही में कायस्थ लोग 
यही कहेंगे कि-- र 
“हजरत चितरशुपत साहिब, तसलीम करू या 
तिरपनताम” । र 
इस अवस्था में मुसलमानां के लिये ला यही 
कहना पड़ेगा किः-- क. 
“जह अस दशा जडून की बरनी। | 
को कहि सके सचेतन करनी ॥? ` 
सम्पादक जी के तद्गव शब्दों के प्रचार के _ 


विचार से हम कुछ कुछ सहमत हैं; पर इस विषय 


में भी आपकी सम्मति स्पष्ट नहीं है। आप लिखते 
हैं कि यदि हम संस्कृत शब्दों ग्रार संस्कृ त प्रयोगों से 
ही बेलचाल की भाषा का भरते जायगे तो वह 
अन्य भाषा-भाषियां कै लिये उतनी ही अधिक कठिन 
होती जायगी । आपके इन वचनें मे दो पद प्रधान है 
(१) बाळ चाळ की भाषा मरोर (२) अन्य-भाषा-भाषियों की 
कठिनाई। “बोळ चाल की भाषा” कहने से यह समभ 
में नहो आता कि यह कोन सी भाषा है र किंस 
प्रकार की भाषा में आप संस्कृत शब्दों ओर प्रयागो 
का निषेध करते हैं । क्या आप आज तक “भरे” हुए 
शाब्दो से अधिक भरती नहों चाहते अथवा. आज 
तक की भरती ही के रद करने की सम्मति देते है. ? 
यदि प्रस्ताव, अनुमोदन, स्त्रीशिक्षा, व्यायाम, 
आदि दे! चार ही शब्द निकाल दिए जाँय ता इनके 
स्थान मे किन शब्दों की योजना की जायगी? यह बस 
हम अनुमान से कह रहें है; क्योंकि लेखक महाशय . 
के गूढ़ भाव समना कठिन है । अन्य-भाषा-भाषियां | 
की कठिनाई के विषय मे सम्पादक जी की निरन्तर _ 
चिन्ता से यह जान पड़ता है कि आप राष्र-भाषा के ` 
निर्माण मे भारतीय राष्ट्र कों साथ लेकर चलना चाहते 
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हें । इसके लिये जब तक असपरान्ता [speranto 
के समान कोई नई भाषा न रची जायगी, तब तक 
आपके अन्य-भाषा-भाषियों ( अहिन्दुओं ) के सन्तोष 
न होगा । हिन्दुस्थान में जिस प्रकार की असपरान्तो 
प्रचलित हा सकती है उसका नमूना कदाचित्‌ यह 
हे|गाः--''मन घरते कापड़े आनता छू” (मैं घर से 
कपड़ा लाता हूँ) संभव है कि काई प्रतिभाशाली 
सम्पादक इस प्रकार की भाषा प्रचलित करने का 
उद्योग करें । इतना होने पर भी लिपि का बखेड़ा बना 
ही रहेगा; क्योंकि अहिन्दुओ का हमारे अक्षर भी कठिन 
जान पड़ेंगे। देवनागरी के “ख" मे “र, च” का, “घ” 
में “घ” का ओर “ल” मे “त” तथा न” का धोखा 
हाने का डर है। इसलिये यदि किसी एक कल्पित 
भाषा के साथ कोई एक कल्पित लिपि भी उत्पन्न 
कर दी जाय ते राष्ट्रभाषा की कठिनाई राएटू-भर में 
बॅट जायगी ग्रोर परस्पर की ईष्यो भी न रहेगी । 


अन्त मे हम सम्पादक महाशय की भाषा का एक 
उदाहरण देकर इस लेख के समाप्त करते हैँः— 


“हमारा यह पुराना मत है कि ट्रेनिङ कालेज 
तथा नामल स्कूल के पाठक यदि चाहे तो अपने 
शिक्षक भ्रातागओं को बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकते हैं। 
ये महाशय शिक्षा-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हाते हैं । अतएव 
थोड़ा सा अधिक परिश्रम करने से वे शिक्षण-कला के 
सिद्धान्तो तथा विधियां को अपने सह-व्यवसाइयें के 
सन्मुख ला सकते हैं। हाँ, इस बात को हम स्वीकार 
करते हैं कि दूसरों को भी इनके जानने की इच्छा 
हानी चाहिए जा खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
नहुतेरों में. नहीं पाई जाती । पर क्या मिशनरी महोदया 
के उपदेश सुनने के लिये अन्यान्य मतावलस्बी जन 
सदा उत्सुक रहते हैं; फिर वे क्यों अपना कर्तव्य 
करने से नहों चूकते !” 


इस अवतरण के सम्बन्ध में हमे केवळ इतना 


ही कहना है कि हिन्दी कें अधिकांश प्रतिष्ठित लेखक 
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में भ्रम तथा कुतर्क उत्पन्न होने की सम्भा 


बहुधा इसी प्रकार की हिन्दी लिखते हैं। यदेह 
दक जी की भाषा हिन्दी है र बह राष्र) 
सकती है तो यह कहना कि “जिस भाषा क्ष ह 

भाषा बनाने का विचार किया जा रहा है चह 5 fo 
कठिन हो रही है” नितान्त आमक है। सा 
महाशय की मरोर स्पष्ट सर्वश्रासी सम्मति a 


पाठकों के मन में राए-भाषा तथा हिन्दो के सा| 
पि 


> 


इसलिये हमे विवशा होकर उनके विषय मै 
लिखना पड़ा । 


वारों का क्रम । 


[ ले०-श्री पं० केदारनाथ शर्मा काव्यमाला-समात देखे 
राज ज्योतिषी, जयपुर) ] , ॥.॥).! 


आदित्यवार के बाद सोमवार ही क्यो गे 
शह १ 


8६ ९६ ९४ १६ /#यः संसार के एक तृतीयांश मो पिध्रारण 
नु] रा ४% वारगणाना प्रचलित है। यह कि 
१ २१ गणना कितने काल से 
9१४२३१8 हे ग्रोर इस गणना का १ 
आविष्कार किस देश 
इत्यादि विषयों में युरोप तथा अन्य देशों 
ने कई बार विचार किया है। ओर प्रायः 
कर लिया है कि यह बारगणना सब 
कैल्डियन लोगों मै प्रचलित थी ग्रार वहाँ 
आविष्कार हाना भी संभव है | मि०लेग्स | 
४ नामक विद्वान. 07८०5 ० मण * ( 
किताब मे लिखते हैं कि यह वारक्रम ईसा' 
वर्ष पूर्व कैल्डियन, लोगों में प्रचलित था ! 
में यह गणना कब से आरम्म हुई इस 
प्रमाण ता नहीं मिलता किन्तु ईसा क 
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वुचित नं होगा कि ईसा से १६०० चष 


व री भारतवर्ष मै इसका प्रचार हुआ । 
|| ह बाद निर्णय करना इस लेख 


काळ । 
[प्रवृत्ति का्‌ भ्र >. 
नहीं हे, इस कारण में इस विषय को 


बल इस बात का लिखना चाहता 
४ | < बबा से ~ DE 
|... आदित्यवार के बाद सोमवार ही क्यों है हे 
विषय में सूर्यसिद्धान्त भूगे।लाध्याय मे 
gD: | है कि- ह 
मरदादधः क्रमेणस्युश्चतुर्थांदिवसाधिपाः ॥ ७८ ॥ 
धात्‌-शनेश्चर से चाथा, फिर उससे चोथा 
नियम से कक्षाक्रम के अनुसार नीचे की तरफ 
ने से दिन के स्वामी होते हैं । 
देखा $. Laing's Human Origins. Chap. 
~ . M.pp L44-}586. 
नने व [oS नो 
क्यो र | परार यह इलोक श्रार यह विषय कई बार विद्वा 
क दृष्ट में ता आया हे किन्तु इस विषय को जन- 
ष्‌ ऱ्य ७. इ) द 
धारण के आगे स्वच्छता से किसी ने उपस्थित 
| या, इस कारण में इस विषय पर सूर्य 
| प्त आदि भारतवर्षोय-संस्कृत ग्रन्थों के आधार 


; “Ih कुछ लि ४८ 
मै खना त्राहता हूँ । 


री णत 
है वह | 
हे वदव्य 


सुश; ही छोड़ कर के 


केणी मे हारा के आधार पर है । “होरासार्ध- 
यः सि, र. on २॥ घड़ी अर्थात्‌ ६० मिनट 
ब से शीर | SO) के होरा कहते हैं । यह 
हाँ ही शि! त नहं है, किन्तु ग्रीक है | होरा- 
स \ (३, ¬` ) तथा आवर ( ०७" ) शब्द 

रन जे ) शब्द से बहुत सन्निहित हैं। चरा- 


उठी शताब्दी भे हुआ था अपने बृह- 


“नामक प्रत्थ ॐ > 
र थमे शरा शब्द का संस्कत सिद्ध 
में ये लिखा है-- 


त्‌ > रराव्रविकल्यमे के चाऊर 
प. प शा 


रर वाळे 


पेरे 
छुन्ति पूर्वापरवणले पात 

र्क के प्रथम अक्षर “अः तथा 
हा जाने से होरा शब्द का 
| अश मानते हें । वराह- 


_ CC-0. In Public Domain.,Surukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


मिहर ने इस इलेक में होरा शब्द के विषय में 
अपनी खस्मति प्रकट नहीं की, किन्तु इसके विरुद्ध 
भी कहाँ नहीं लिखा इस कारण वह भी प्रायः 
इस उपपत्ति से सम्मत था। अस्तु । फलितशास् 
(A5t:०।०९) होरातन्त्र, हाराशास्त्र, आदि नामो से ही 
भारतवर्ष मै प्रसिद्ध है। वराहमिहिर लिखता है-- 


__ 'होरातन्त्रमहाणंवप्रतरणे भग्नोद्यमानामहं । 
रवल्पंवृत्तविचित्रमर्थबहुलं शावं प्रारभे ॥ 

( बृहजातक प्रथमाध्याय ) 
होरातन्त्र रूपी समुद्र में तैरने में जिनका | 
उत्साह टूट गया है उनके लिये में शास्ररूपी नीका | 
बनाता हुँ। शास्रूपी नौका छोटी, इस तरहकी | 
है जिसमें छन्द कई प्रकार के ्रोर अर्थे बहुत हैं। | 
नोका-पक्ष मे नौका छोटी, गोल, खूबसूरत, अर्थः | 
बहुल (अर्थ =द्रव्य जिसमे ज्यादा हा ) समुद्र पार | 
करने को अच्छी होती है। 

वराहमिहिर ने होरा शब्द का 'दोरेति लग्नं 
भवनस्य चार्धम्‌? इस इलेक-खण्ड से यह अथै किया है 
कि क्रान्तिवृत्तीय-राशि (८0072८2] 988) के आधे 
भाग का नाम होरा है । राशियां ( 200/8०2] टा) 
संख्या में १२ हैं रोर एक सूर्योदय से दूसरा सूर्योदय 
हाने तक के काळ में पृथ्वी का एक पूरा भ्रमण 
हा जाता है, इस कारण क्रम क्रम से ये बारह 
राशियां क्षितिज ( ०:00 ) पर आ जाती हैं। 
ग्रौर वराहमिहिर के कथनानुसार एक राशि में दो 
हारा होती हैं, इस कारण १२ राशि= २४ होरा हुई । 
रादिचक्र या क्रान्तिकवृत्त का विषुवद्रेखा से 
२३२७ का कोण है इस कारण प्रत्येक स्थान पर 


एक होरा के उदय होने का समय एक नहीं | 


हो सकता । तेथापि- २४ होरा का उदय स्थान | 
( अर्थात्‌ 7०0/१०२ 7०६ ) जो क्षितिज पर है 
बही ठीक २४ घण्टे के बाद प्रत्येक देश मे 
_ फिर से क्षितिज पर आ जाता है। सब देशों 


। 
{' 
| 
| 
। 
। 
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मे ६६ अक्षांश ( 66 [2:४९ ) के भीतर पूरे 
२४ घण्टों मैं ही यह उदय होता है । उसका 
२४ वाँ भाग १ होरा होता है । इस प्रकार मोटे हिसाब 
से एक होरा एक घण्टे के बराबर सिद्ध होती है। 
होरा के देवता केल्डियन्‌ लोगों की अभिमत 

ग्रहस्थिति ( 60४७ Syste” ) के अनु- 
सार शनि, बृहस्पति, मङ्गल, सूर्य, शुक्र, बुद्ध और 
चन्द्र ये सात ग्रह क्रम से हैं। खूयसिद्धान्त में 
लिखा है-- 

मन्दादधः क्रसेणस्युश्चतुरथा दिवसाधिपाः । 

धर्षाधिपतयस्तद्वत्ततीयाश्च प्रकीति ताः ॥७८॥ 

ऊध्वक्रमेण शशिना मासानामधिपाः स्मरता: । 

होरेशाः सूर्यतनयादधोधः क्रमशस्तधा ॥७३॥ 


इसका अथ यह है कि शानेरचर से नीचे के क्रम 
से चोथे चोथे ग्रह दिन के मालिक हैं, तीसरे तीसरे 
ग्रह वर्षे के मालिक हैं, चन्द्रमा से ऊध्वक्रम से ऊपर 
के ग्रह क्रम से मास के स्वामी हैं श्रोर शनेदचर से 
नीचे के ग्रह क्रम से होरा के मालिक हैं । 
यहाँ यह लिखना भी परम आवद्यक है कि कक्षा 
क्रम क्या है-- 
मन्दामरेज्यभूपुत्रसूय श॒क्रन्दुजेन्दवः । 
_ परिश्रमन्द्यधोऽधःस्थाः सिद्धविद्याघरा घनाः ॥ 
अथ--मन्द =रानि, अमरेञ्य = बृहस्पति, भूपुत्र 
मडळ, सूय, शुक्र, इन्दुज बुध, इन्दु = चन्द्र ये 
अधोऽधःस्थाः अर्थात्‌ एक के नीचे एक परिश्रमण 
करते हैं । श्रोर - उनके नीचे. सिद्ध, विद्याधर घन 
(मेघ) परिभ्रमण करते हैं । यहाँ इण्डियन या कैति 
यन सोलर सिस्टम ( ग्रह-स्थिति ) और युरोपियन 
सोलर सिस्टम की तुलना की जाय तो. सबसे 
प्रथम दो बातें का विचार करना चाहिए । 
(१) भारतवर्षौय अथवा कैहिडयन लोग पृथ्वी का 


_ भ्रमण नहीं सानते । (२) होल और नेपच्यून ये 


ग्रह जा वतमान सोलर सिस्टम में ग्रह 


माने जाते हैं, पहले अविदित थे । पृथ्वी का . (६ कटा 
न मानने के कारण युरोपियन सोलर त ५ 
गर केल्डियन या इण्डियन सोळर सिस्टम ह| 
विभिन्नता हे! गई है । किन्तु चारक होरा 
के आधार पर है ओर होरा-सिस्टम केलिडयन धे का. 
सिस्टम के आधार पर है। इस कारण प्रथम बुर बर 
्रोरकेटिडयन सोळर-सिस्टम की तुलना करके सति, 
यन सोळर-सिस्टम का पृथकूकरण आवशक 
हरेल और नेपच्यून ये दोसे ग्रह ते उनके विली 
अविदित थे रोर युरोपियन सेलर-सिस्टम | 
ये दोनों ग्रह थोड़े ही दिन से" लिए गए हैं 


| र्व 
कारण उनको तो छोड़ ही देना पड़ेगा। ' |, 


[रेतीत ! 
इण्डियन या कैटिडियन युरोपियन पुराग एवं. 
सेलर सिस्टम सोलर ,सिस्टा १ फिर : 
शनि शानि निधी बार 
बहस्पति बृहस्पति ने पर 
मङ्गल मडल ९ 
सूर्यः पृथ्वी | 
शुक्र ब 
बुध _ शुक्र 
च्चन्द्र बुध 
पृथ्वी 


युरापियन सोलर-सिस्टम में जहाँ ए त 
वहां पर कैटिडयन या इण्डियन सरसि], 
“सूर्य रखा है। ओर जहाँ सूर्य है वहाँ चल 
पृथ्वी रखी है । इसका एक मात्र का 
का भ्रमण न मान कर सूर्य का ही भ्रमर 
है। अस्तु `. 

यह पहले लिखा जा चुका है कि 
( छन! ) की होती है। दिन रात म 
२४ घंण्टे होते हैं । एक एक घण्टे कां 
देवता माना गया है.। यह देवता 
इण्डियन सोलर सिस्टम के प्रहों 
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एकि जज गाता क्ला प्रातःकाळ 

( 9०0० ) का सालिक 
५ का लि हेता दूसरे घण्डे ( ७ बजे से ८ बजे 
क) का देवता स्यात 

ढा सूर्य, पाँचवें का शुक, छठे का बुध, सातव 
॥ बद्र, आठवे का फिर शानि, नव का फिर 
ति, दसवें का फिर मडळ, ग्यारहचं का फिर 
"| ९ दारहवे का शुक्र, तेरहव का बुथ, चादहच 
|, वद्ध, पन्द्रह का फिर तीसरी बार शनि 
पाठ हवे. का वृहस्पति, सत्रहचे का मङ्ळ 
सिस्टम || रे का स, उन्नीसवे का शुक, बीसवे का 
गए ९॥द, रक्तीसवे का चन्द्र इस प्रकार २१ घण्टे में 
! रे तीत पयाय ( चक्र ) सात ग्रहा की होराओं के 
[न पुरागहुष| एवं बाइसवे' में फिर चाथी बार शानि, तेईसवे' 
सिस्ट फिर स्थी बार वृहस्पति, चौबीलवे' में फिर 
नि विधी बार मळूळ इस प्रकार चौबीस घण्टे समाप्त 
हस्पति पर दूसरे दिन का पहला घण्टा यानी २४ वीं 


बगर शरा, मडल के आये कक्षा-क्रम में सये के होने 
तबा फरण, सूयं की होगी, ओर सर्योदय भी 
ग्र यक होरा ही में हागा इस कारणा उस दिन 
ही ॥ ता सूयहोगा। और वह सर्यवार ( 3८0०} ) 


हि कर । इसी प्रकार ( ७७7०४४ ) के चाबीस 
य देवता सूर्य से गिनने चाहिएँ । २१ घण्टे 
हाँ पर्थ ऐ तीन चक्र खतम होकर २२ वे घण्टे क्षा 
रसि 7 २२ वे का शुक्र, २४ वे का बुध 
चद अट. पार खतम होकर सु का उदय 
गो मे होगा, क्योंकि कैलिड्यन सालर- 

के बाद चन्द्र है । इस दिन का देवता 
हा लल का नाम चन्द्रवार (Monday) 
5 केम से सब दिना के देवता 


क एक देवता ज्ञा उन लोगों ने माना 


हि घोर भबुसार वे छान उस देवता की 
भेता के अनुसार उस एक घण्टे 
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अर्थात्‌ १ हारा में काम किया करते थे । और उसका 
साइत ( 5८४ ) भी कहते थे । 
वसिष्ठसहिता नाम की पुस्तक में इस होरा को 

क्षणवार के नाम से लिखा हे । ग्रार यह भी लिखा 
है कि यह होरा-्रवृत्ति लड्ढा के सूर्योदय से, अर्थात्‌ 
जहाँ का अक्षांश ([.2४।६।0३) वे लोग शून्य (2९70) 
मानते थे, होती है । इस होरा-प्रवृत्ति का नाम 
उन्होंने वार-प्रवृत्ति रखा था । ग्रोर एक हिसाब भी 
साथ ही जोड़ दिया था जिससे यह मालूम हो कि 
लड़ा मे सूर्योदय प्रत्येक स्थान के स्॒यांदय से कितने 
पूर्वे या पश्चात्‌ होता है। 

वारप्रवृत्तेविज्ञानं उणवारार्थमेव हि । 

ग्रखिलेष्वपिकायपु दिनादिरुदयाद्भ वेत्‌ ॥ 


वसिष्ठ 


इसका अर्थ यह है कि वार'प्रवृत्ति का जानना 
केचळ क्षणवार अर्थात्‌ होरा के लिये है। ग्रोर सब. 
कामों में दिन का आरम्भ सूर्योदय से होता है। 

फिर वरिष्ट जी लिखते हे-- , 

प्रभाकरस्योद्गमनात्‌ पुरे्या- 
द्वारप्रवृत्तिदेशकन्धरस्य । 
चरार्धदेशान्तर नाडिकासि- 
रूध्वे तथाधोऽथ परत्र तस्मात्‌ ॥ 

( दशकन्धरस्य ) रावण के पुर लङ्का अथीत्‌ 
जहाँ अक्षांश शूत्य ( ..:।५१९-7९।० ) है. वहाँ 
वार-प्रवृत्ति सये के उदय से हाती है । बाकी स्थानों 
मै चराधे देशान्तरनाडिका ( 4४८९5072] differ- 
९०८०) के अनुसार पीछे ओर पहले वार-परवृत्ति 
होती है। ह 
नारदःप्र्रति के नाम से जितने ग्रन्थ महते- 
विद्या के हैं उनमे हारा. निकालने का प्रकार प्राय | 
सब में है । एक घण्टे का एक देवता क्यों माना ग्रार _ 
उनका क्रम ग्रहे की कक्षाओं ( 0706 ) के क्रम से 
क्यों माना इसका मूल कारण पूणरूप से नहीं 
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कै विद्वान्‌ इस पर विचार करंगे। 
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मिलता । अनुमान से यह प्रतीत हाता है कि इस 
नियम का आधार शायद राशिचक्र ( 2०१४० ) का 
एक गहोरात्र में एक परिवर्तन प्रार क्रान्तित्रत्तीय 
राशियों ( Z०0iacal ७७९५४० 9205) का तथा 
होराओं का हर एक ग्रह का विभाग (Distribution) 
हो सकता है । अब मै यहाँ अपने विचारानुसार दो 
कतव्य लिख कर इस लेख का समाप्त करता ह । 
१--कैटिडयन लोगों को हर्शल ओर नेपच्यून यह 
दो ग्रह अज्ञात थे इस कारण होरा-गणना म॑ उनका 
स्थान नहीं मिला, इसी कारण उनका वार भी नहों 
है । सो अब प्रथम कतव्य यह है कि इन दोनों 
ग्रहां की इस क्रम में स्थान देना चाहिए । ओर 
उसी के अनुसार चार-गणना मे भो; भ्रार उसी के 
अनुसार तीस दिन का महीना माननेवाले स्‌ये- 
सिद्धान्त आदि जिस क्रम से होरा-क्रम के आधार पर 
मासपति ओर वर्षपति मानते थे उसी क्रम से मास 
के मालिक ओर वर्ष के मालिक भी बनाने चाहिए' । 


२--यदि हशेल और नेपच्यून का स्थान न मिले 
ता जो सिद्धान्त पृथ्वी के भ्रमण न मानने के कारण 
केल्डियन लोगों ने सालर-सिस्टम के बारे में किया 
था म्र जिस क्रम के आधार से होराक्रम ग्रोर 
हाराक्रम के आधार से वाराक्रम की कल्पना की थी 
उस सिद्धान्त के अब बदलने के कारण सर्यवार के 
बाद अब मडूलवार मानना चाहिए । अथवा इस 


सारे भागड़े को मिटाने के लिये युरोपियन सेलर- 


सिस्टम कै अनुसार सूर्यवार, बुधवार, शुक्रवार, 
पृथ्वी =चन्द्रवार, मडुळवार, ज्ृहरूपतिवार यह 
वारों का क्रम मानना चाहिए । आशा हे, ज्योवितिद्या 


(-न्रह्मचारी।) 


४५% क Ae 


बताता है । 
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२९000089 ग का अर्थ मिलना है; परनु$ 
च्छ यों 5 र जीव ता पकही हैं इ 
काई ध्व डे ज ज. मटना 
अथ नहा हो सकता । याई 
अर्थ चित्तवृत्ति निरोध अथौत्‌ चित्त की वृत्ति 
शेकना है, जैसा कि पतंजलि के योग दशन के 
में कहा गया है। FE 
याग-का सांख्य कै साथ घनिष्ट सम्बन्ध है।सा 
के उपदेश से भन का पूरा ज्ञान हो सकता है पपि है 
इन्द्रियों की चेष्टाश्रां से संसार सम्अन्धी चिता जाना 
में चित्त फिश लिप्त हा सकता है । इसलिये हि। यहः 
साधन बताने की परमावश्यकता थी जो चित्वा स। 
सदेव वश में रख सके रर मोक्ष-प्राप्ि में उपषीनिविकरप 
हा । ये साधन याग शास्त्र में कहे गए हैं। जाना 
_ चित्त के ये कार्य हैं:--सत्य शान, मिथा 
संकल्प-विकटप, निद्रा ओर स्मरण] . | 
सत्यज्ञान तीन प्रमाणां के द्वारा हाता है 
प्रत्यक्ष, अनुमान रोर आशवचन। _ 
मिथ्या ज्ञान का उदाहरण हैः-रण्जु 
का भान :हाना अथवा सीपी में 
भान हाना) का 
संकट्प-विकटप का उदाहरण 
संकल्प करना जा असंभव है । - 


देशा 


DONOR SA 
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अडू हैं; अर्थात्‌ यम, नियम, 
धारणा, भ्यान रोर 


प्राणायाम) प्रत्याहार, 
धि यमान नहीं होता और एक 
| से मन चळायमान नहीं द्दा 

न पर ज्ञमा रहता है | 

ग ध्यान । 

| तब वस्तुओं का छाड़ कर एक लक्ष्य पर मन 
| नानाम ध्यान है । इसमें देशादि का अवलम्बन 


त्ति ठाने क 
` ग | 
ग्रा पडता है 
5 समाच । 
ध ह देशादि का अवळस्वन छाड़ कर भ्यान करना 
ता है धि है। जिसका ध्यान किया जाय उसका आकार 


यी चिततावन जाना अर्थात्‌ उसके साथ एक हे! जाना समाधि 
संल्ये ऐहि। यह दो प्रकार की हे-(१) समूप्रज्ञात, सबीज 


ज्ञा चित्त ह्वा सविकटप ग्रार (२) असमूप्रज्ञात, निर्बीज अथवा 
ES YN AA Ar 
में उपनिविकतप | किसी निदिचत लक्ष्य पर सन का पक : 


* |... हि जाना पहले प्रकार की समाधि हे रोर भ्यान में 
मिं अवस्था का पहुंच. जाना कि ध्यान का काडे 
यही नहीं रहे, दूसरे प्रकार की समाधि:है। 


ता है #िि पात करने के कई उपाय हैं जैसे प्राणायाम, 
5 खर्यान अथवा सांख्य के २४ तरवों का ध्यान 


समयम । 


ue ग्रार समाधि मिल कर समयम 
| र इससे सिद्धियाँ प्राप्त होती हे ॥ 
ल्य यम | । 


अहिंसा 
॥ पांच यम है अस्सेय, ब्रह्मचय्य ग्रार परिग्रह 


__ पिया । 
ज के घ्याय (जप संतोष, जाच करे श्वरः 
पंच नियम हे न संताप, शोच और दैव 


भाव से स्थित रखना है। १२ माताओं का प्राणायाम 


अलग कर सकते हैं । पुरुष ग्रार प्रकृति का. भेद 
` ज्ञाने में यह आव्यक हैं । ip 
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आसन | 


आसन ८४ प्रकार के हैं जिनमें से कुछ का वर्णन 
करते हेंः--पद्मासन--बाँई जांघ पर दांएँ पैर के 
रखना ओर बांएँ पैर को दाई जांघ पर रखना; दोनों 
हाथों के इस तरह रखना कि दांए हाथ से बांएँ 
पैर का अंगूठा पकड़ा जाय और बांएँ हाथ से दांएँ 
पेर का अंगूठा, दृष्टि का नाक की नोक पर लगाना । 
इस आसन से सब बीमारियां दूर होती हैं । . 


स्वस्तिकासन--सीधे वेठ कर पैरों को आमने 
सामने व्ही जांघा के नीचे रखना । व्यं 
बोरासन--प्रत्येक पेर का जांघा के नीचे खड़ा | ; 

रखना । र 
आसने के सिवा मद्राएँ भी है जिनमें शरीर के 
ऊपर के अवयवो को नियुक्त करना पड़ता है योगी 
के लिये भाजन वसनादि कै भी नियम बताए गए हें। | 
प्राणायाम | 


दारीर की वायु का नाम प्राण है। “आयाम 
उसका शेकना है। प्राणायाम शरीर की वायु का 
राकना हे । प्राणायाम के तीन विभाग हैं-रेचक, 
पूरक गरर कुम्भक । रेचक बाहर की तरफ स्वांस 
फेंकना, पूरक उसके खाँचना और कुम्भक साम्य 


मन्द है, २४ मात्राओं का मध्यम है और ३६ मात्राओं 
का श्रेष्ठ है । 
प्रत्याहार । 


विषया मे. विचरती हुई इन्द्रियों का उनसे | 
अलग करने का नाम प्रत्याहार है । आसन ग्रोर | 
प्राणायाम के प्रयाग से इन्द्रियां को उनके विषय से | 
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घारणा । 


नासिकाग्र, नाभि, मूषि आदि में से किसी एक 
स्थान में चित्तबन्धन करने का नाम धारणा है। 
सिद्धियां ओर ऋद्धियां । 
१--भूत शरोर भविष्यत्‌ घटनाओं का जानना । 
२०पशु पक्षिया की बोली समझना । 
३-पूर्वजन्मो का हाळ जानना । 
४-दूसरे के मन की बात जानना । 
५--अहद्य हो जाना । 
६-यत्यु का हाळ जानना । 
. ७-हाथी का बल प्राप्त करना। 
८ जा चस्तुएं दूसरों को नहीं दिखाई दें, उन्हे 
देखना । 
९--एक शरीर छाड़ कर दूसरे शारीर में चले जाना 
अर्थात्‌ रूपान्तर कर लेना । 
१०--आकाश मे गसन करना । 
११--रूई के समान कोमळ हो जाना । 
१२-श्रवण-शक्ति अपरिमित कर लेना । 
१३-इन्द्रियां का जीतना । 
१४-काल पर अधिकार कर लेना। 
१५-शीत, तापादि के जीतना । 
१६--सूय पर भ्यान लगाने से भूगोल का हाळ 
. जानना। 
१७-चन्द्रमा पर ध्यान लगाने से ज्योतिष का हाळ 
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जानना | 
१८--धुव पर ध्यान लगाने से नक्षत्रों की गति 
जानना-। न 


१९--ताभि परं भ्यान लगाने से शरीर के भीतर का 
सब हाल जानना । 
२० क्चुधा पिपासा पर अधिकार करना । 


इस प्रकार की बहुत सरी सिद्धिय 
चीज़ ऐसी नहं है जा समयम करने से 
हो सकती हो । बहुत से यागी इन सि 
गौरव के देख कर मोक्ष-मासि की चेष्ठा से डि 
हूँ । ऐसा नहों हाना चाहिए । मोक्ष पद 
लक्ष्य रखना चाहिए । 


` संस्कार और वासनाएं | 


कमों' के फल वासना या स्मृति के रूप मैत 
हैं, दिखाई नहों देते । इन्द्रियों के विषये, 
वासनाओं की उत्पत्ति-हाोती है । विषय-भेग र 
से उत्पन्न होते हैं और इच्छा अज्ञान से । ज्ञात दीपा 
याग से यह अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो सकरी हे 
जैसे अझ्नि से बीज जल सकता हे। वासनात्रो! राः 
बीज समझना चाहिए । जैसे बीज से वृक्ष उत क 
हा जाता है उसी तरह वासनाओं से शुम णां 
अशुभ कमा. का उत्पत्ति हाती है और संसार इचा! त 
दिखाई देने लगता है। याग के साधन से इसा हके: 
नाश हो जाता है ग्रोर केवल्य (मोक्ष) की गी 
होती है। | 


सांख्य में ईश्वर का वर्णन नहा है परन्तु १ 
दर्शन में ईश्वर का सब पुरुषों का अधिष्ठाता 
है । वह संसार भर का मोक्ष दे सकता 
अनादि, दयाळु ग्रार सर्वज्ञ है। उसी का नाम 
है। उसी के ध्यान से चित्त वृत्तियों का निरोध 
है रोर समाधि होती हैन - 


ह्म लोग 


~ 
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[मै पक्षी बड़े सुन्दर ओर वोळने 
या गानेवाळे होते हैँ । वे हमारे 
जंगलों की शोभा बढ़ाते हैँ ओर 
जब हम छोग टहळने के लिये 
| निकलते हैं तब: वे अपने मधुर 
हर से हमारा चित्त प्रसन्न करते हे । एकांत स्थान 
रुप मे छत उनके कारण हमें सूना नहीं जान पडता । उनसे 


न 
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३ हं किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाते । उनकी 
ग तभी'ातें प्रति के चित्र मे मानां जान डाछने- 


पष्टिका कोई अंश जीवां से खाली नहो है। 
छ, जल, स्थळ आदि सभी में जीवों का निवास 
है यहाँ तक कि चायु मे भी, और वह भी इतनी 
संसारः 

आ. तेक जहाँ मनुष्य की पहुँच नहा हा सकती 
2 डके झुंड परम सुन्दर जीव संचार करले हैं। 

| समी ्रणियों और जातियों के जीव अपनी अपनी 


बढू कर ओर किसी श्रेणी के जीव 
उपयुक्त नहीं ज्ञान पड़ते । वे 
की तरह ग्रोर उनके साथ साथ 
दि खाते हैं शरोर अपेक्षाकृत निर्बळ होने 
म होते हैं । जिस शक्ति के आक्रमण 

गदो कर सकते उससे बचने के लिये 


न में उड़ने की शक्ति है। 
केवळ पडता है कि पक्षियों का शारीरिक 


शर जीवन निर्वाह करने के लिये 
ह व अग प्रत्यंग तेजी ओर फुर- 


` उपयुक्त है । उसकी सृष्टि 


द 
आधर ट लेखक लिवर गोर्डस्मिथ के एक 


"स्थिति के लिये बहुत ही उपयुक्त होते हैं; पर - 


, उनमें केवल थोडे से ऐसे अंग मिलेगे जिनके कारण 


_ -चोपायें की जातियाँ संख्या मे अधिक होंगी, पक्षियों 
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आकारा मे उड़ने के लिये ही हुई है; इसलिये उसके 
सब अंश अपेक्षाकृत हलके होते हैं ग्रेर अधिकल चाडे 
होने पर भी ठोस या भारी नहीं होते । 

यदि मनुष्य के शारीरिक संगठन से पक्षिया के 
शारीरिक संगठन की तुलना की जाय ते! जान पडेगा 
कि पक्षियों की बनावट बहुत ही मोटी ओर अपूरी 
है। चोपाए तो भला किसी तरह सधाए भी जा 
सकते हैं, पर पक्षी ता साधारणतः सधाने के लिये 
विळकुळ ही अयोग्य जान पड़ते हैं । जिन जीवां की 
आँखें प्रायः उतनी ही बड़ी हों जितना बड़ा कि 
उनका मस्तिष्क है, भला उन जीवों में समक होने 
की कोई कहाँ तक आशा कर सकता है ? ता भी 
प्रक्ृति-मन्दिर मे यद्यपि उनका स्थान चौपाया से 
नीचे है ग्रार मनुष्यों के से गुण उनमें बहुत ही कम _ 
हैं तथापि शारीरिक संगठन और समझदारी आदि 
में वे मछलियों ग्रोर कीड़ों आदि से कहो बढ़ चढ़- 
कर ग्रोर अच्छे हैं । 

कलो आदि में जा पुरजे बहुत अधिक विलक्षण 
कार्य्य करते हैं उनकी बनावट भी वैसी ही पेचीली 
होती है। शारीरिक संगठन की भी ठीक यही दृशा 
है | यदि मनुष्य का शरीर या उसकी भीतरी बना- 
वट देखी जाय तो उसके सभी ग्रंग एक दूसरे से 
बहुत ही भिन्न मिलगे; चौपाया के शरीर मे यह 
भिन्नता कुछ कम होगी, अथीत्‌ उनकी बनावट से 
ही उनकी त्रटियां का पता लग जायगा; पक्षियाँ के 
शारीर की बनावट ग्रार भी अधिक सादी होती है 
मछलियों के ग्रेग आदि ओआर भी कम होते हैं; मरार 
कीड़े में ता यह अपूणेता सब से अधिक मिलेगी । 


उनमे रोर वनस्पति में केवल भेद ही किया 
सके । मनुष्य सब जीवों से अधिक पूरी है, लेकिन 
उसकी केवळ तीन या चार ही जातियाँ मिलेगी 


की. जातियाँ उनसे अन्निक- प्रार मछलियों की 
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जातियाँ पक्षिया की जातिया से भी अधिक मिळगी 
श्रोर कीड़ा के तो इतने अधिक भेद मिलते हे कि बड़े 
बड़े विद्वान्‌ भी उनका पूरा पता नहों छगा सकते । 


चौपायें के शरीर का भीतरी संगठन मनुष्य के 
शरीर के भीतरी संगठन से बहुत कुछ मिलता 
जुलता होता है; पर पक्षियां के शरीर की भीतरी 
बनावट इन दोनों से बहुत ही भिन्न होती है। वे 
वायु और आकाश में ही रहने के लिये बनाए गए हैं 
ग्रेर उनका शारीरिक संगठन भी उन्हीं में रहने के 
लिये अधिक. उपयुक्त है। अतः इस अवसर पर 
पक्षियों का इतिहास और विवरण देने से पहले उनके 
शारीरिक संगठन के सम्बन्ध में कुछ बातें संक्षेप में 
बतला देना अधिक उत्तम जान पड़ता है । 


पक्षियों के शरीर के ऊपरी बनावट देखने से 
जान पड़ता है कि वे दुत गति के लिये ही बहुत 
अधिक उपयुक्त हें । उनका शरीर आगे की तरफ 
चुकीला होता है जिसमें वे तेजी से हवा में आगे की 
रोर बढ़ सके । पक्षी के शरीर के अगले भाग की 
श्रार से ज्यां ज्यां पीछे की ओर जाइए त्यो त्यो उसका 
शरीर अधिक मोटा मिळता जायगा ग्रोर ग्रेत मे जाकर 
वह एक फैली हुई दुम पर समाप्त हा जायगा। शरीर के 
अगले भाग ते! अपनी फुरतो के कारण लुळे रहते हैं 
और दुम उन्हे इळका तथा स्थिर रखती है। इसी 
प्रकार की बनावट के कारण लोग प्रायः हवा मै उड़ने- 
बले पक्षी की उपमा जळ में चळनेवाळी नाव से 
दिया करते हें । उनके शरीर का मध्य भाग नाव के 
मध्य भाग का, सिर गलही का, दुम पतवार का 
श्रौर डने डांडा का काम देते हैं । 


पक्षिया की ऊपरी बनावट में जा ओर अच्छी 
बात है वह यह है कि उनके पर बड़े ही उपयुक्त स्थान 


पर होते हैं ग्रेर उन सब का रुख एक ही तरफ 


होता है। इस कारण उनक्रा शरीरं गरम, फुरतीला 


हर 


से सट कर ठिकाने आ जाते हैं। जो पक्षी षड 


'न उनमें यह रहता ही है। बच्तखों श्रो 
_ऐेसे पक्षियों में जा जळ में रहते हैं: 
रहता है । प्रां का रुख बहुधा पीछे की 
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नियम से एक दूसरे के ऊपर होते है, शरोर डर " 
ओर ऐसी विळक्षणता और हृढ़ता से एक 
मिले हुण होते हे कि जिसके कारण ऋतु का 
शरीर पर नहों पड़ने पाता । यदि उड़ने मै हा 
तेज झाकां अथवा तरी के कारण परो परः 
पहुँचे अथवा उनमे कोई दोष आ जाय त्र 
अवस्था के लिये पक्षिया की पीठ पर एक पीर 
होती है जिसमे यथेष्ट मात्रा में एक प्रकार काहे पक्षे 
तरळू पदार्थ. हाता है । पक्षी अपना मुं ह फेर शेते । 
च से उस गिळटी को दबाता, है जिसके शरा हेते हैं 
उसमे से वह तरल पदार्थ निकल कर सब एकि म॑ जे 
लगजाता है। इस प्रकार परां की क्षति कीरे ग्रोर १ 
हो जाती है,-मानें उन पर मरहम: लग जाता मरोर बा 
यह गिळटी पीठ पर होती है रं उसका एक झि हैं। इ 
सा मुह होता है जिस पर मुसबरों के बुरुश ॥म बाहर 
तरह छोटे छोटे परां का एक गुच्छा होता है।॥ स्वयं ए 
परो को किसी प्रकार की चोट पहुँचती है ग्री! एर स्व 
वे इधर उधर छितरां जाते हैं तब जानवर आर] ऐता ते 


दुरुस्त कर लेता है. और उन्हें यथा स्थान ग्रार 
क्रम लगा देता है । इस प्रकार पर फिर एक 


हुए या नीचे स्थानों में रहते हैं उनकी #7 
हवा में या ऊँचाई पर रहनेवाले पक्षियों क. 
में यह तरळू पदार्थ अधिक मात्रा 
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fs ह कि जिस पक्षी का उसकी जितनी ओर 
य र आवश्यकता हाती है, प्रकति उसे उतनी 
बार उसी प्रकार यह सेळ देती है । किसी 
तीका मांस, इस तरल पदार्थ के संसग के 
रत बहुत ही बेस्वाद हो! जाता है, ओर खाने 
"| वहीँ रहता । यद्यपि इसके कारण पक्षी का 
| राब हा जाता है तथापि परां की उससे 
| वृद्धि रोर रक्षा होती है। 


ह ऐर हेते । जिन सॉंकों में पर लगे होते हैँ वे बहुत 
सके पाई हेते हैं ग्रार साथ ही पोले तथा हलके रहते हैं। 
सब पीके म॑ जो पर निकलते हैं वे जड़ की तरफ ता 
ति की शे गरर कम मजबूत होते हैं श्रार ज्यां ज्यां आगे 
जाताही भार बढ़िए तयो त्यां थे लंबे ओर मजबूत होते 
| एक ति है। इसका कारण यह है कि उड़ने में अधिक 
बुरुश | बाहर की ओर के परों के ही करना पड़ता 
ता है| स॑ पर भी बड़ा ही कुशाळतां से बने होते हैं । 
ती है पर स्वयं विलकुळ एक नहीं होता; यदि वह 
नवर आता तो उसके कट या टूट जाने पर उसकी 
गिरा |" पहत ही कठिन होती । इसलिये उसमे 
थ कि ह कई दहे होती हैं गैर प्रत्येक तह मानों 
| बार है । सीको की ओर के पर कुछ 
पर की्रधिक “कार होते हैं। इसी कारण वे 
झां उस प ग्रार जिस समय पक्षी 
or 
ल हैं । नो Ce छ पतले ओर इसी लिये 

जञ मोर त भर ते ये चिकने होते हैं 
है हर. र टा न घारों. मै विभक्त 
' सव घाळ तरह के बाल होते 
हते ही ओर चोड़े रोर: ऊपर की 
ब. वाळ सीधे और 
ऐसे "चन्द्राकार होते हैं। अत 


से होते है कि. सीधे बालों की. 
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प्रत्येक पंक्ति के उपरांत चन्द्राकार बाले! की पंक्ति 
पड़ती है जिसके कारण वे सब हठ़तापूर्वक मानें 
एक दूसरे से जकड़े रहते हैं । 


पक्षिया के शरीर में दूसरा ध्यान देने योग्य 

अंग उनका डैना है जिसकी सहायता से वे हवा मे 
उडते हैं। पक्षियों के लिये डेने प्रायः वही काम देते 
हैं । जे चापायें के लिये उनके आगे के दोनों पैर देते 
हैं। डेने के सिरे उँगलियां से कुछ मिलते जुळते 
होते हैं इनकी जड़ शरीर में अपेक्षाकृत अधिक गहरी 
ग्रोर हड्डी के बहुत समीप होती है। इन पर जा बालू 
होते हैं वे एक ओर चौड़े रोर दूसरी ओर सँकरे 
होते हैं, जिसके कारण पक्षी का हवा में आगे बढ़ने 
में बहुत सहायता मिलती है। जब पक्षी उड़ने 
लगता है तब वह पहले जमीन से उचक कर ऊपर 
उठता है । ऊपर उठने पर उसे डेने हिलाने के लिये 
स्थान मिलता है जब उसे डेने हिलाने के लिये 
यथेष्ट स्थान मिल जाता है तब वह उन डेनें से अपने 
शारीर के नोचेवाली हवा पर जार से भटका देता 
अथवा आघात करता है । इसके बाद जब वह डेनों 
का ऊपर उठाता है तब वह उन्हे सिकाड़- लेता है 
जिसमें ऊपरवाली हवा पर भी उतने ही जोर का 
घात न पहुँचे । इस प्रकार पक्षी पहले की 
अपेक्षा कुछ ग्रौर ऊँचे स्थान पर पहुँच जाता है 
ग्रौर वहाँ से नोचे की हवा पर दोबारा भटका 
देता है । पक्षियों के ऊपर उठने श्रोर उड़ने 
का मुख्य कारण यही है कि उनके डेनों के नीचे 
की ओर तो हवा अधिक रहती है ग्रोर ऊपर की 
ओर कम । मुरये की जाति के बड़े बड़े पक्षियों के . 
आकाश मे न उड़ सकने का मुख्य कारण यह है कि. 
एक तो उन्हें अपने डेने हिळाने के लिये स्थान नहीं 
मिळता भरर दूसरे जब वे ऊपर की ओर उठने ४ 

tt कै बिलकुल ठीक नोचे ५ ४ ! 


लगते हैं तब हवा उनके 
डेनां का हिलाने के लिये खन पक्षियों मे पसली 


१८६ 


Digitized by Arya उनक्िरोस्ातारिसी, प्रजिकह ० 


की हडिडयां से उभड़े हुए दोनों ओर दो बहुत 


~ 
SS 


हढ़ पुटे होते हैं । पक्षियों के इन पुद्ठों को देखते 
हुए चापायें के ये पुढे कोई चीज नहाँ हैं । चोपायों 
ब्रार मजुष्यां मे ज्ञा पुटे पैरों को गति देते है वे ता 
बहुत अधिक हट़ होते हैं पर हाथों के पुद्धे बहुत हो 
दुबेळ होते हैं। पर पक्षियों मे, जिन्हें अपने डेनें से 
काम लेना पड़ता है, इससे बिलकुल विपरीत होता 
है । डेने के गति देनेवाले पुटे तो बहुत अधिक हढ़ 
हाते हैं पर पैरों को गति देनेवाले पुट्ठे बहुत ही 
कमजोर ग्रोर हलके होते हैं । इन पुढ्ठो की सहायता 
से पक्षी अपने डेनों को इतने वेग से हिलाता है जा 
उसका आकार देखते हुए बहुत ही अधिक है । हंस 
के डेने के पूरे झटके से आदमी की टाँग टूट जायगी; 
शरोर गिद्ध के डेने के एक ही भटके से एक बार एक 
आदमी तुरन्त मर गया था। डेने इतने हलके होने 
पर भी इतने हढ़ होते हैं कि मनुष्य उतनी हलव्ही 
और उतनी हढ़ कोई ्रोर चीज बना ही नहीं 
सकता । मनुष्य की बनाई हुई कोई कळ इतनी 

- हलकी किसी चीज मे इतनी अधिक गति नहीं दे 
सकती । लोगों ने अब तक बार बार आकाश में 
ने का जा निरर्थक प्रय किया है उसका यही 
कारण है; ग्रौर इसी लिये लोगों का इस बात की 
. आरांका है कि ग्राकाश में उड़ने के प्रयत्न में मनुष्य 
का कभी सफलता न होगी । क्योकि मनुष्य जब 
अपने उड़नेवाले यंत्र की शक्ति बढ़ावेगा तब उसे 
“विवश हा कर अपना भार भी बढ़ाना ही पड़ेगा । # 


केवळ रात में देखने या उड्नेवाले पक्षियों का 
छाड़ कर रोष सब पक्षियों का सिर अपेक्षाकृत 


हस प्रकार की आशंका गोल्डस्मिथ के समय में 
लोगों को हुआ -करती- थी। आजकल ते हवा से हलके और 


हवा से भारी दोनों प्रकार के इंतने बड़े बड़े और इतने शक्ति- . 


सम्पन्न श्राकाश-यान- बनने लगे हैं जिनके जोड़ की आकाश 


बनाई थी । प० सम्पा० 


f क 


उड़नेवाली कोई चीज -स्वयं प्रकृति ने भी श्रभी तक नहीं > 
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छारा होता है; पक्षिया को इससे यह 
है कि उड़ने के समय चह हवा का i 
और चटपट विभक्त कर लेता है और इन |: हो; 
शरीर के लिये मार बना के उनके आगे ० 
सहायक होता है। चोपायां की अपेक्षा ती. 
आँखें भी अधिक चिपटी ओर दबी हुई हे 
उनकी आँखों के चारों श्रोर छाटी छोटी हि 
एक घेरा होता है जा सब प्रकार के आघातंई 
से उनकी रक्षा करता है । इसके अतिरिक्त एत 
की आँखों मे परदे की तरह की एक शरोर [बे वाः 
होती है जिससे पक्षी अपने इच्छानुसार अपी झर उठे! 
ढँक लेते है; पर उनकी आँखों की पुतता इमेल 
समय भी खुली ही रहती हे। यह भिल्ली झरना पः 
आँखें की सतह को साफ करने र तर रही पूरा 
सहायक होती है। पक्षियों की आँख देखने गतर पहु 
कितनी ही छाटी क्यों न जान पड़ पर शीर जित 
प्रत्येक आँख प्रायः उनके - मस्तिष्क कै शके ठी 
ही हाती है । पर मनुष्य के दिमाग बाहिसे सि 
उसकी आँखें के घेरे से प्रायः बीस-युना बीर काम 
है । इसके अतिरिक्त पक्षियां की आँखों मैएक॥ साधा 
प्रकार की शक्ति होती हेजिसकी सहायता सवे त 
आँखें पर थोड़ा सा जार देकर प्रत्येक १५ "ब 
बहुत ही साफ प्रौर अच्छी तरह से देख ९ 
- - उनकी आँखों की इस प्रकार 
सिद्ध हाता है कि ग्रार संब प्रकार : 
अपेक्षा पक्चियां की आँखें कहीं अधिक ग्य 
बढ़ चढ़ कर होती हैं. । पक्षी के 
के लिये इस प्रकार की तीव दृष्टि बई 
इयक जान पड़ती है । अगर पक्षियों ठ 2 
तीव न होती ता अपनी तीव गति के कार 
वह माग मे पड़नेवाली हर एक न 

और यदि पक्षिया में बढ़त न 
नीचे की चीजों को अच्छी तरह 
हती ता उसका निर्वाह बड़ी 
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से लवा के देख सकता है जितनी 


र उन से पक्षी अपने शिकार पर अचूक 
आगे ४. ३ । तात्पये यह कि पक्षियों की दृष्टि अन्य 


र्‌ं (के जीवों की अपेक्षा कहीं अधिक तीव हाती है। 
पक्षियों कै कान बाहर निकले हुए नहों होते । 
कानों कै केवल छेद होते है जा शब्दों का 
करते हैं दो तीन तरह के पक्षी अवड्य ऐसे 
ते हैं जिनके कान बाहर निकले हुए जान पड़ते है 
; शरोर ॥ए थे वास्तव में कान नहीं हाते । वे सिर के दोनों 
र अपी फोर उठे हुए पर मात्र ही होते हे श्रार वे सुनने के 
पुतलिय झमके लियेआवइयक नहीं हा बे । कान के छेद के चारों 
भि शरण पर होते है सम्भवतः बाहरी कानों की चटि का 
[र तरही पूरा कर देते हैं आर शब्दो के संग्रह करके 
| देखने गैशीतर पहुंचा देते हें । लेकिन पक्षी जितनी जल्दी 
रं पर शरीर जितनी अच्छी परह से तरह तरहकी बोल्या 
ष्क कै शतके ठीक ठीक उच्चारण सहित, सीख लेता है 
माग बिसे सिद्ध है कि उसका यह्‌ अंग बहुत ही पूण 
गुना बड र कोमळ है । 
मेप) साधारणत: पक्षियों में प्राण-शक्ति भी कछ कम 
ल होतो। न से पक्षी बहुत ही दूर से अपने 
त्येक १९ पाकर उनका पीछा करते हें ओर 
हर स Eo छि आनेवाले शिकारी जानवर 
कर भाग निकलते हैं । अनेक 


| 
रं >. हा टर मे बत्तखं फॅसातेहे वे 
रे आगे एक जळती हुई बत्ती सी 


हे पर साँस छोड़ते हैं यदि वे 
पार वे निकल भागे'। इससे सिद्ध 

भो गर विशेषतः बत्तखो की घाण- 
, ह पीन होती है। ् 
के के पैरा का लीजिए.  ग्राकाश में 


कई देत:हो हलके होते हैं । कळ . 


कारण वे जळ में चळ सकते हैं त्रार कछ पक्षियों 
की उँगलियाँ एक दूसरी से अलग होती हें । उँग- 
लिये के अळग होने से पक्षी के चीजें के ग्रहण 
करने अथवा अपनी रक्षा कै लिये पेड़े की डाळें पक- 
ड़ने में बहुत सहायता मिळती है। जिन पक्षियों के 
पैर लंबे हाते हैं उनकी गरदन भी लंबी हाती है। 
यदि ऐसा न होता.तो जल या स्थळ -में उन्हें भाजन 
न मिल सकता । पर हंस आदि की जाति के अनेक : 
पक्षियों मे यह बात नहीं होती । उनके पेर तो छोटे 
होते है रोर गरदन बहुत लंबी होती है। 

तांत्पय्य यह कि ऊपर पक्षी के जिन बाहरी अंगों 
का वणेन हुआ है वे संब के सब उसकी अवस्था 


ग्रौर जीवन-क्रम को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त हें। | 


इसी प्रकार उसके भीतरी भाग. भी चाहे उड़ने के 


लिये कुछ कम उपयुक्त हों तो भी उनकी रक्षा के _ F x 


लिये कम आवश्यक या उपयुक्त नहा हैं । पक्षियों 
के प्रत्येक अंग की हडिया पतली ग्रार हलकी होती हैं 
ग्रार केवल डेनों का हिलानेवाले पुट्टो को छोड़ कर 
रोष सब पुठ्ठे बहुत ही हलके म्रोर निबेळ होते हैं । 
उनकी दुम जा केवळ परां की हाती है उनके सिर 
और गरदन को सँभाले रहती है ग्रोर उनके लिये 
लंगर का काम देती है । पक्षिया के उड़ने में वह 
पतवार की तरह उनका संचालन करती है ओर 
ऊपर चढ़ने या नोचे उतरने में बहुत अधिक सहा- 
यता देती है । 

अगर हम पक्षी के भीतर के अंगों को देखे तो 


हमें मालूम होगा कि उनकी सारी बनावट आका | 


शीय जीवन कै लिये बहुत ही उपयुक्त है; प्रत्येक 
अंग ठोस नहीं बल्कि पाला, फैला हुआ और हलका | 
होता है । उनके फेफड़े पसलियों रोर पीठ के साथ _ 


सटेहुण होते हैं म्र बहुत ही कम फैल या सिकुड़ | 
सकते हैं । पर इस 5टि की पूत्ति करने के लिये 


उनकी श्वास-वाहिनी नाली के खिरे पर की छोटी | | 


'छाठी नसे' उन्हं फेफड़ों में. जाकर खुलती हैं । इन 
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फेफड़ों का संबंध आगे पेट से होता है । इख प्रकार 
पक्षी साँस में जा हवा खींचता है वह उसके सारे 
बदन में फैल जाती है । इन सब अंगों मैं से एक दूसरे 
में हवा जाने के लिये बड़े ही सुगम मार्ग होले हैं । 
यदि किसी जल-पक्षी के फेफड़े मे कोई सलाई की 
जाय ता वह बहुत ही सहज में उसके पेट तक पहुँच 
जायगी ; ओर यदि उसकी श्वास-वाहिनी नाली में 
फूँक कर अथवा ओर किसी प्रकार हवा भरी जाय 
ता उससे उसका सारा शरीर फूल जायगा । यही 
कारण है कि चापायें की अपेक्षा पक्षी अधिक लंबी 
या गहरी साँस ळे सकते हा । कुछ पक्षियां की 
श्वास-वाहिनी नाली बहुत चक्करदार होती है ; पर 
यह बतलाना कठिन हे कि उसमे इतने अधिक 
घुमाव-फिराव क्यो हाते हैं । 
श्वास-वाहिनो नाली का उक्त अंतर एक ही प्रकार 
कै जानवरों में भो पाया जाता है। पालतू हंस की नाली 
सीधी फेफड़ों मे चली जाती है; पर जंगली हंस की, 
जिसकी ऊपरी आकृति पालतू से बिळकुळ ही मिळती 
` जुलती होती है, यह नाली पहले छाती की हड्डी तक 
जाती है ग्रोर तब कई स्थानों पर घूम फिर कर 
फेफड़ों तक पहुँचतो हे । नाली के इन चक्करों से 
पक्षी के बोलने में भी किसी प्रकार की सहायता नहीं 
मिळती, क्योंकि जिन जळ-पक्षियां में ये चक्कर नहीं 
होते वे भो बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। और कछ 
पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनकी नाली में चक्कर ता 
होते हैं, पर वे विळकुळ नहाँ बाळसे । इसलिये यह 
नहाँ कहा जा सकता कि कुछ पक्षी क्योंकर इतने 
ऊँचे भर तेज स्वर में बोल सकते हैं। हम केवळ 
यही कह सकते हैं कि पक्षियों का आकार देखते हुए 
उनका स्वर अपेक्षाकृत बहुत 'ऊँचा प्रौर तेज होता 
है; क्योंकि बैल की ऊँची आवाज भी मार की 
धीमी आवाज से अधिक तेज नहा हाती । 
- साधारणतः सभी पक्षियों की भीतरी बनावट 


एक सी होती है ; पर कुछ पक्षियों की भीतरी बना- 
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चट में कुछ अंतर भी होता है। यों ता यी ; 
जाता है कि सब पक्षियों का एक ही ऐेर ; 
पर कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनके | 
में यह बात ठीक नहीं घटती । मांस या मळ्ही चु 
वाले पक्षियों के पेट की बनावट विलक्षण हो| र्थन 
उनका गळा ही प्रायः एक पेट का काम देता गाइन 
उनके साजन का बहुत सा अंश गले में ही गह परि 
जाता है और उनके पेट के उसके पचाने $ ६ उन्हे 
बहुत ही थोड़ा काम करना पड़ता है । उनका! पेस 
शरीर को देखते हुए बहुत बड़ा होता है ग्रोरग बचे हुए 
ओर चरबी से लिपटा होता है । इस चरबी ते पुराने प 
की गरमी गर पाचन-शाक्ति बहुत वृह {इस सम 
ज्ञाती है । है| बड़े 

जा पक्षी केवळ फल या अनोज आदि ही समय ज 
हैं उनकी आँतां की बनावट मांसाहारी "पश्षिग शते ह 
आँतो की बनावट से बहुत भिन्न होती है | गैगते हैं 
गळे के आखिरी भाग मै छाती की हड्डी केअपि के 
छाटी खी थैली होती है । उसमे थूकवाली गिरण गनका 
होती हैं जिनकी सहायता से उनका भोजन उप ३ 
मुलायम हो जाता है. यह गिलटिया संख्या गॅंग नए 
अधिक होती हैं । पक्षी का सूखा भोजन के | न्न 
तक उस थैली मै रह कर नरम ग्रौर गीला हॉ! हेता है 
है ग्रोर तब बहाँ से पेट में जाता है। मांसाहारी एम किर 


का पेट भीतर से नम ओर मुलायम होतां » | एते 


हैं । इस प्रकार पक्षियों मै पाचक ग्रेग 


शाकाहारी पक्षियों के पेट मै दो पुढे होते दै शै - 
की तरह उनका भाजन पीसते है । ४१ १ ह 
भीतर की ओर एक कड़ा ग्रस्तर | . 
ज्ञा कड़ी से कड़ी चीज को पीस सवत 
पक्षियां के पेट में वह अस्तर प्रायः वही | 
है जा आदमियां या चापायां के सु द. व 


उलटा है । चापाए पहले दांता से अपने 
कुचलते हैं ग्रेर तब वह नरम होकर 
पेट-में जाता है। पर पक्षियों मै 
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है। 0 उनका मे भाजन पहले गले की थैली 


हे व क्ल 
है। वे बाळू, कंकड़ या ऑर ई बड़ा 


चुगते न 
ड पेट की चक्की पर अधिक 


थ नहीं खाते, जिसमें 
गम पडे 

कर या ड शरीर की बनावट इतनी सादी है 
चाने हे | उन्‍हें बहुत दी कम रोग होते हैं । पर उनमें पक 
। उनन्ञ ग ऐसा विलक्षण होता हे. जिससे चापाए आदि 
है प्रोरशव्चे हुए हैं। प्रत्येक पक्षी के वष में एक बार अपने 
चरबी ते पुराने पर छोड़ने, और नए ग्रहण करने पड़ते हैँ । 
न. कुद [एस समय उनका स्वास्थ्य बिलकुल ही बिगड़ जाता 
है। बड़े बड़े भीषण पक्षियां की भीषणता भी उस 


| व्य के समय पक्षियों को बड़ा कष्ट 
“कर । पर कृतिम उपायों से वह कष्ट कुछ 
पे “या जा सकता है। जे लोग गानेवाले पक्षी 
न प उपाय कर लेते हैं । चे लेग पक्षी 
र ह फ चढ़ा कर उसे बिलकुल अँधेरे 
होम स स्थान. में रखते हें ; मानों वे उसे 
यसे क देते हैं। इस क्रिया से पुराने पर 
पर ५. ३ जाते और नए निकल आते हैं । 
ते की अपेक्षा अधिक चमकीले और 
शस ए पाउनेवालों का यह भी कथन 
श्र बा की आवाज भी खुल कर 
है कि ६९. सायी यहाँ यह कह देना भी 


है ग्रेर तब पेट मे जाकर | 


क्रिया से प्रायः एक तृतीयांश 
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बात यह है कि पक्षियों के पर शरीर से निक- 
ऊने के उपरान्त ज्यों ज्यां बढ़हे हैं त्यों त्यों बहुत कड़े 
और माटे होते जाते हैं ग्रौर उनकी जड़ों पर एक प्रकार 
की चमड़े की परत चढ़ जाती है। ऊपर की ओर 
से ता जड़ मोटी हाती जाती है, पर भीतर से वह 
सिकुड़ती मरोर कम हाती जाती हे । जिस आधार पर 
बह भीतर शरीर के साथ जुड़ा हाता है वह आधार 
घट कर दुबळ होता जाता है श्रोर अंत मे विळकुल 
अलग होकर गिर जाता है । उसी समय उनके 
स्थान पर छोटे छोटे नए परों का जमना आरम्भ हो 
जाता है । पहळेवाले पर का चमड़ा एक बहुत छाटी 
सैली का रूप धारण कर लेता है जिसे एक प्रकार 
से छाला कह सकते दे । उस छाले के नीचे एक 
छोटी और मुलायम नस होती है जिसमें से पर के 
लिये पोषक द्रव्य आता रहता हे । जब पर 
अच्छो तरह बढ़ जाता है ग्रार उसे पोषक द्रव्य की 
आवश्यकता नहों रह जाती तब वह नस पतली 
होकर धीरे धीरे घटने लगती है ग्रोर अत में बिल- 
कुळ सुँ द जाती है । थोड़ा सा पोषक द्रव्य पर की 
जड़ के खाखळे भाग में रह जाता है ग्रार उसी से 
उस पर का कुछ महीनों तक पोषण हाता रहता 
है | पर की कलम बनाने के समय कभी कभी यह 
पोषक द्रव्य उसमें पाया भी जाता है । जब वह द्रव्य 
समाप्त हा जाता है, तब पर झड़ जाता है और पर 
जमने की वही क्रिया फिर से आरम्भ होती है । 

परां के बदलने का समय साधारणतः ग्रीष्म 


ओर बसन्त के मभ्य मे होता है। प्रायः जाड़ेमे ` | 


पक्षियों को यह कष्ट भागना पड़ता है । प्रकृति ने 
ऐसी व्यवस्था कर दी है कि यह परिवेत्तंन उसी 
समय होता है जब कि पक्षियां के लिये भोजन भी | 
कम होता हे; क्योकि उस समय उन्हे भूख भी बहुत | 
ही कम लगती है । वसन्त ऋतु के आरम्म मे जन | 
कि खाद्य पदार्थों की अधिकता हाती है, पक्षियों मे | 
बळसीआज्ाताहि = ७ ` ` 


१९० 


सभा का काय्य-विवरण । 


साधारण अधिवेशन । 


शनिवार तारीख २९ नवम्बर)१६१६ सम्ध्या के बजे 
स्थान-सभाभवन। 

(१) बाबू रामचन्द्र वर्मा के प्रस्ताव और बाबू 
अमीरसिंह के अनुमेदन पर पंडित रामचन्द्र शुक्ल 
सभापति चुने गए । 

(२) गत अधिवेशन ( ता० २८ अक्तूबर १९१६ ) 
का काय-विवरण पढ़ा गया ओआर स्वीकृत हुआ । 

(३) प्रबन्धकारिणी समिति का २७ अगस्त १९१६ 
` का कार्य विवरण सूचनाथ उपस्थित किया गया । 

(8) सभासद होने के लिये निम्नलिखित सज्ञनों 
के आवेदन-पत्र उपस्थित किए गए 

१ पंडित कुंजविहारी लाळ अञ्चिहोत्री--वकील 
विलासपुर सी० पी० ५) 

२--पंडित शिवबालक, हेडमास्टर एँगले वर्ना- 
क्यूलर मिडिल स्कूल खुरई जि० सागर ३) 

३--पंडित गोपालप्रसाद तिवारी, म्युनिसिपल 
टाइपिस्ट रायपुर १॥) 

४--रायबहादुर अनन्तछाऊू, दीवान, उदयपुर 
स्टेट, पा० धमैज्ञयगढ़ ५) ८ 

+>बाबू नारायणप्रसाद जी वकील कानपुर ३) 

६--सिस्टरसी ० वाई चिन्तामणि इलाहाबाद ३ ) 


७--जाबू नारायण प्रसाद ग्रष्ठाना--वक्कील हाई 


कोट इलाहाबाद ३.) र : 
.  ८-ाबू हरेकष्णघवन--गोलदर्वाजा--लख- 
नऊ ५) 5 - लट निः 


द नागुरीमचारिणी रिणी पत्रिका । 
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` छखीमपुर ३) 


९--श्रीयुत सी० एस० लियर सब्पादक ऐड-. 


११--पंडित दामोदर राच केळकर सुसिफ [ 


२--बावू दैळतसिंह वकील--नरसिंह 
१३--बावू श्रीकृष्णदास--काठी 
घ्रजमेहनदास लक्खी चातरा--काशो ३१) 
१४--बाबू होराचन्दरसिद्ध--पेन्शनर सब न|. 
कुर पुलिस गोंडा १॥ ) 
१५--पंडित बळदेवप्रसाद--ले० ए० : 
ज़िला रायपुर ३) 
१६--बाबू राधेश्याम, ठि० मन्नूलाल जागा 
प्रसाद चाक काशा १॥ ) _ || 
१७--पंडित लक्ष्मीनारायण शाम्मा-हाहे 
टोळा-काशी १॥ 
- १८--जाबू साताप्रसाद्‌ खत्री--गायभार 
शा) 


२०--बाबू गजराज राय-्षेमेश्वर घाट 
१॥) 

२१--कुवर पृथ्वीसिंह जी--खनियाधाता 
ग्वालियर रेसिडेन्सी । न्न 

२२-श्रीमती महाराजी देवी-अध्या 
संस्कृत पाठशाळा--परस्पुर--प्रान्त गोंडा 

निश्‍चय हुआ कि ये सञ्जन सभासद घुने 


१--जाबू रामनाथ- खंडेलवाल; 
मिजोपुर । - क. 


2 7 


३--जाबू फूलचन्द सेठ, 
बांदा. 


_बब वै्यनाथवास, सब जज बरेली साधारण सभा । 
{ऽ भागूलाल दुबे, मिश्रजी की दूकान । - 
बाबू भोळानाथ पीताम्बर वाळे, चाक, काशी निवार तारीख३० दिसम्बर १९१६ सन्ध्या के १ बजे | 

(५८० हू 


है (8 निनन लिखित पुस्तके घन्यवाद-पूवेक स्वीकृत स्थान-सभाभवन 
| हाल भगवानदीन काशी (१) न EE 00300 / 
हि करमेजूपा का कार्य-विवरण पढ़ा गया रर स्वीकृत हुआ । | 
पंडित प्यारेलाल मिश्र बैरिस्टर छिंदवाड़ा (२) सभासद होने के लिये निम्न-लिखित सज्जनों 
विलायती समाचारपत्रों का इतिहास के फाम उपस्थित किए गणः 
5 पंडित चतुरानन्द्‌ ब्रह्मचारी तिळमापुर बनारस १--पंडित राधाकृष्ण शम्मा एकाउप्टेण्ट, नहर | 
Bt निर्माल्यरलाकर शेषपुरा लाहार १॥) न 
„| नावू इयामसुन्द्रदास बी० ए० लखनऊ २-पंडित दुर्गाचन्द जाशी कनखल जि० 
गह रामचरित मानस सहारनपुर ३) न्न 
. | सर्रीदीगई तथा परिवर्तेन मे प्राप्त... _ ३--पंडित श्रीकृष्ण शुक्ल रहंगपुरा 
्ारआा| - राजकुमारी शर्का काशी १॥) ः 
- . | रामकथा खं १ | ४--चाबू कृष्णानन्द ईश्वरगंगो नई बस्ती 
[रो ॥ नेपोलियन बानापाठ _ - काशी) 
क अर्थ में अनर्थं भाग ३ क टा ५--बाबू शम्भूदयाल बी० प ३७ लाःहास्टळ 
ह. जादू का महल भाग १. इलाहाबाद १॥) , 
धाना विद्यासागर: - ६-ठाकुर बाघसिंह जो-झुभणे पा? शेखावाटी | 
| मदुष्यविचार -- मॅडरेळा । 
याप | मानसिक आकर्षेणद्वारा व्यापारिक सफलता li 
डा पुत प्रदेश की गवर्यमेट फैज़ाबाद १।) 
यी pe Census Statistics of Sitapur ल 0 0 


१॥) 

९--बाबू केदारनाथ अग्नवाल--ठि० लाला 
शिवचरन लाळ खजानची--नैगाँव ( बुन्देल खण्ड )- 
१॥) हे 
ः -- १७--श्रीयुत पी० शेषाद्रि-वाइस 
_ ^ _ पल सी० एच० कालेज-काशी १॥) 
=  _ -  _ ११--वाबू मेतीलाल खत्री-सती चोतरा- 
काशी १) नह अर 

१२--पंडित श्रीनाथ शास्त्री | 
दूध विनायक--फाशी १॥,) 
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३--बाबूलालमन शु्त-ठि० लाला शालिग्राम 
नारायणदास--फरु खाबाद ५) 
१४--बाबू  विजयनारायणसिंह--नईबस्ती-- 
इइवरगंगी--काशी १॥) 
१५--बाबू रमणलाल केशवलाल--पेटलाह-- 
बरोदा १॥ ) 
निचय हुआ कि ये सज्जन सभासद चुने जाँय। 
(३) आजमगढ़ कै बाबू मधुसूदनदास गर्ग का 
इस्तीफ़ा उपस्थित किया गया ग्रार स्वीकृत हुआ । 
(४) निम्न लिखित पुस्तके धन्यवादपूर्वक स्वी- 
कृत हुईं :-- 
बाबू जीतनसिंह जी रीवाँ 
फ़ाँस-जमैनी युद्ध 
बाबू बैजनाथप्रसाद यादव घुलानाला, काशी 
अहीर जाति का इतिहास 
_ भ्रमजाल नाटक 
` शिवमाला - 
उपदेशमञ्जरी 
पंडित गोविन्दप्रसाद घिलड्याल बी० प० 
उथेलो 
डाक्टर त्रिलोक्रीनाथ वम्मा लखनऊ 
` हमारे शरीर की रचना 
` पंडित लक्ष्मणनारायण गर्दे काशी 
* महाराज छत्रसाल | 
“बाबू रामनारायणलाल बहराइच 
साधुसचस्व 
पंडित रामनारायण मिश्र काशी 
 नालोपदेा 
डाक्टर मिटूनलाल आगरा 
 कन्याहितैषिणी 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी 


मारवाड़ी मनोरंजन 
पंडित शिवनारायण काशी | 
स्वरूपसागर ; 

सस्तु' साहित्य वक कायीलय  . 
हिन्दी लेखकमाला भाग १ 

युक्त प्रदेश को गवन्मण्ट । 

District Census Statistics of Jal 

(५) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित: 


—s:— 


परस्कार आर पद्क। 


जयपुर कै स्वगवासी कुअर जाधसिंहजी 
ने काशी नागरीप्रचारिणी सभा को एक 
रुपया नकद दान दिया था । सभा नें निश्चय किया | 
कि इस रकम के ब्याज से होनेवाली आय में 
द्रव्य अपने पास से मिळा कर' प्रति तीसरे वश 
सौ रुपया नकद पुरस्कार उस ग्रन्थक्रार को | 
जाया करे जिसका ग्रन्थ भारतवषे में हिन्दी मे 
इप सब ग्रन्थों में श्रेष्ठ हो । पहला पुरस्कार ' 
जनवरी सन्‌ १९१७ ई० से ३१ वां दिसम्बर 
१९१९ ई० तक प्रकाशित. होनेवाले न्थों मै 
सम ग्रन्थ के लेखक को दिया जायेगा । इसके ग्र 
प्रति वर्ष के नियमानुसार इस वर्ष भी निद्न' 
लेखों के लिये इस प्रकार के पदक दिए 
(१) डाकुर छन्नलाल, स्वणपदक-विषय/ः 
का निर्माण । (२) राधाकृष्णदास, रजतप 
विषय,--भारतवर्षे की झासनप्रणाळी । (३) 
रजत-पद्क । विषय,--मजुष्यां का भाजन 
के लिये लेख आगामी ३१ वो दिसम्बर स रा 
ई० तक मंत्री नागरीप्रचारिणी सभा काशी रै 
पहुंच जाने चाहिए । मंत्री, नागरी 


ति). 


। by RPEISHBtednNOn लीक त Sando [ सख्या ९-१७ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


मार्च, अप्रेल १९१७ 


सम्पादक- रामचन्द वर्म्मा । 


SRD) ९ 


® 


'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति, का मूल । विनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 
हजी गेह] करु विलम्ब न भ्रात अब, उठ हु मिटावहु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम ज्ञ सब को मूळ ॥ 
एक ह| विविध कला रिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशान सों लै करहु, भाषा मांहि प्रचार॥ 


चय किया. pen 
थ | प्रचलित करहु जहान मे, निज भाषा करि यल । राज काज दरबार में, फैलावड यह रज soe 


रे वषे | 
को हि 
री मे नि 
कार १४ 
यम्बर त! 
ग मे स 


र हे Digitized by »«०३०० विपप्र: छू ची., व eGangotri 
(१) देन सिद्धान्त .. ` ... ..„ १९३ (६) प्रतिमोक्ष सूत्र ..; 


। (२) -वैदिककाल का ज्यातिषशास्र ... १९७ न सारांश... 
(३) हिन्दी और बंगला साहित्य ... 5 (९) कोळम्बख की जल-यात्रा 


(३) जातीयता काविकाश ... ... २०८ (१०) एक बंगाली मुखलमान की हिन्दी . 
` 'वेदो मे दानचचो... . ' (११) सभा का एक विशेष अधिवेशन | 


fees 


पण्डित लक्ष्मीघरजी वाजपेयी 
सम्पादित । 


क्या आपको यह मालूम है कि, 


Lan A CEN द 
[हन्दानाचत्रमय-जगत्‌ . 
| राष्ट्रभाषा हिन्दी में उच्चश्रेणी का ; हिन्दी-भाषा-भाषियां का अत्यन्त लाडला; मराठी, हिन 
| अंग्रेज़ी, बंगला इत्यादिक ,भाषाओं के धुरन्धर लेखकों के लेख प्रकाशित करनेवाला; महाराष्ट्र में ' 
। । राष्ट्रःभाषा भवतु ” का झंडा फहरानेवाला; सामयिक महत्त्वपूणे लेख, कविता तथा चित्रों के 
` करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में अपने ढंग का सब से _ पहिला और अनूठा मासिक पत्र है ! 


यादे, नहीं 


तो आप उसे आज ही मंगाकर देखिये !  निस्सन्देह आप उसकी अन्तरंग की चटक मटक. पर 
होंगे और हिन्दी में ऐसे अनूठे पत्रप्रकाशन के साहस पर दांतों उंगली दबायँगे | पत्र की लागत क 


ती 


भा; 
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[ तेस - रकत बाबू हरिहरनाथ बी० ए० ] 
४०१6 जाता है कि सांख्य सिद्धान्त दा 


७9 सस आस्तिक । पतञ्जलि का यागः 


पि 
| ल ल दशन सिद्धांत नास्तिक है । 
३ अघुसार मुक्ति ज्ञान से होती हे रोर 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका। |. | 
POSS 
| आ po 
दशन पसद्धान्त । र | आ ला क | हाती मुक्ति के लिये क के लिये पहळे याम यानाल शहा शसरके 


दोषो से रहित अर्थात्‌ शुद्ध कर लेना चाहिए। यह 
शरीर पृथ्वी, जळ, तेज, वायु आर आकाश इन पाँच 
तत्त्वा से बना है। परन्तु इस शरीर का मालिक (आत्मा) 
इससे भिन्न वस्तु है । 

मलुष्य अपने और अपने शारीर में का भेद न 
जानने के कारण स्वोथे ग्रोर कर्मा के बन्धन मे फंसा 


५3 मकार का है। एक. नास्तिक ब्रार 


दशन सिद्धान्त आस्तिक है और 


छि के अनुसार ये है। यह सब ह्लेशा अज्ञान ही के कारण है। अज्ञानता 
पा वे व योगी को भी कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहों पहः 
ते मे आवश्य है तो हे जा कपिळ के जानता। जैसे एक सफेद मणि के सामने एक लाल 
(३) ` ` - फूल रखने से वह मणि भी लाळ ही दिखाई देती है 
योग सिद्धान्त । ` यद्यपि बह वास्तव में सफेद ही रहती है । वैसे ही 


भो सांख्य मे कहे २५ तत्त्व माने 


सिदान्त के से लिप्त समझता है । अर्थात्‌ मनुष्य अपने को अपतत: 
अडुसार मुक्ति केवल ज्ञान से चृत्तियां के सारूप्य मानता है। वह यह नहों समझता ._ 


CC=0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


Digitized by Arya जआागरीप्रचारिणी पत्रिका | eGangotri 


2S 


| न 
| कि दुःख दूसरी वस्तु है और हम दूसरे हैं, अतः 
। अपने ही को दुःखी मानता है। च 
| सम्पूणे अज्ञानता का नाश योग द्वारा ही दाता 
| है । चित्त की सब वृत्तियां के निरोध को याग कहते 
|  हें। चित्तवृत्तियां का निरोध ओकार के जप #ईश्वर 
| . पे भक्ति तथा ध्यान से होता है । ग्रालस्य, व्याधि, 
| प्रमाद तन्द्रा, संशय, श्रम, डःख, दोमेनस्य, विषय- 
|. लोलुपता, इचासप्रश्वास, सवाग कम्पन इत्यादि योग 
| ` ञे विध्न करते हैं । इनका निवारण तप, जप, भ्यान, 
दया आदि के अभ्यास द्वारा मन की शुद्धि करने से 
हाता है । जब इन यला द्वारा मन एकाग्र हाता है तब 
| सच्चा ज्ञान मिलता है। 
| (१) यम (२) नियम (३) आसन(४) प्राणायाम (५) 
| प्रत्याहार (६) धारणा (७) ध्यान श्रेर (८) समाधि ये 
याग के आठ ग्रेग कहे जाते हें । अहिंसा, अस्तेय; 
(चोरी न करना ) बह्मचये ग्रोर अपरिग्रह, ये यम 
कहलाते हैं । शोच, सन्तोष, तप ( सुख, दुःख इत्यादि 
। दंदों का सहना ) स्वाध्याय ( शास्त्राध्ययन ) श्र 
ईश्वर-प्रणिधान (सब कमो का फळ ईश्वर को 
समर्पित करना और विषयों से इन्द्रियों को खोचना ) 
प्रत्याहार कहलाता है। चित्त को पकाग्र करना 
धारणा कहलाता है । किसी एक वस्तु पर चित्त का 
लगाना ध्यान कहलाता है । केवळ उसी ध्येय वस्तु 
के अतिरिक्त ओर सब की शून्यता का समाधि कहते 
| 5 हैं। इस अवस्था में पुरुष अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित 
. रहता है। योगी को सुषुम्ना, इडा, पिंगला आदि 
नाड़ियों का ज्ञान हाना चाहिए। यम नियम आदि के 


“इस सिद्धान्त में अविद्या ( विपरीत ज्ञान ) रास्ता. 

(बुद्धि और पुरुष को एक सममना) राग, हेप, अभिनिवेश 
कर्म विपाक (कमों' का फल) वासना से रहित पुरुष विशेष 

` को इर मानते हैं । ईश्वर के अस्तित्व का यह प्रमाण दिया 
जाता है कि जैसे एक से दूसरा बड़ा है और दूसरे से तीसरा 
_ श्रौर तीसरे से चोया वैसे ही एक ऐसा ईश्वर भी है जो सब 
 सेबड़ाहै। 
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सिद्ध होने से अणिमा, लघिमा: महिमाः 

आदि अनेकानेक सिद्धियाँ प्राप्त हा जाती हैं। 
मनुष्य के शुभ कमा से उसके रोर प्रकि हत 

बीच की बाधाएँ दूर हे जाती हैं ग्रार तब र| 


चित्त है। भिन्न भिन्न शरीरो में भ्रमण करने ( पे 
नई नई वासनाओं की उत्पत्ति नहां होती क्यो | 
यागी का चित्त वासनाहीन और ध्यान से गु 
किया रहता है । ओर योगियां कै कमै का फ़ 
भला वा बुरा कुछ भी नहीं हाता । जा फल रि 
लाई पड़ता है चह उन्हीं कर्मो' का होता है जिं 
अलुरूप उस मलुष्य की अवस्था रहती.है। पण दत: 
यागी की अवस्था न भळी ही होती है प्रर (तक 
बुरी । ( इन्द-हीनता ) । यद्यपि वासनाए कभी... 
कभी अपने अनुरूप अवस्था को पाकर ग्र 
दिखलाई पड़ती हैं तथापि उन वासनां के का 
( अथोत्‌ कर्मविपाक, ज्ञाता ग्रार ज्ञेय की "| 
बुद्धि ) के नाश होने से उसका भी-नाश हज 
है । सत्व, रज ग्रोर तस इन तीन गुणां के सम 
में हेर फेर हाने से अर्थात्‌ उनके अवस्था मे श्‌ 
समय का ज्ञान होता है । गुणों के अवस्था: शं 
से भिन्न भिन्न वस्तुओं का ज्ञान हाता ९ | 
अवस्था-भेद नियमित रूप से हाता है, इस | 
वस्तुओं में एकता देख पड़ती है, उनमें a 
नहों हात । मनुष्य एक ही अवस्था की 3 
में देखता है इससे सिद्ध होता है कि शाती 
अधिक हैं। और जैसे जैसे गुणों का १ ग qi 
हाता है वैसे वैसे भिन्न वस्तु दिखाई ४. 


१ बहुत छोटा हो जाना, २ बहुत हलक 
बहुत, बड़ा हो जाना । Fe 


PS 


"पी दिखाई दा है जब य 
वित्त की देखने को चत्त हाता 

१. भी वस्तुओं को एक ही साथ देखने 
! न पर भी वह उसी वस्तु का देखता 
| ल उसे इच्छा होती हैं । $ 

(पर|, जेसी इच्छा होती है वा ज सी त्रिगुण की 
वही बि. होती है उसी के अलुसार ज्ञान होता हे । 
ऱ्य कि इन दोनों का नियामक एक 
( ईश्वर ) है ज्ञा स्वतः 
| - है; क्योंकि वह परिणामहीन है; और 
ही छत: प्रकाशमान हा सकता है जा परिणाम- 
ऐश (इसी कारण चित्त जा परिणामी है स्वतः 
हित नहीं है) । इसके अतिरिक्त यदि चित्त ग्रार 
वस्तुं का नियामक ईश्वर न हाता तो पुरुष 
चित्त प्रोर वस्तु दोनों का ज्ञान अथवा एक 


है । एए 
है शरोर 
प्‌ क्भी। “> > es 

हिं हा सकता। चित्त स्वयं ज्ञाता नहों है वह केवल 


सणगर का ढेर है ग्रोर उसमें जानने की शक्ति 
दवारा ही आती है। 

ER सिद्धान्त मे प्रत्यक्ष, अनुमान ग्रौर शाब्द 
वग, गण माने गए हैं । संक्षेपतः इस सिद्धान्त 
र र (जिसको अन्य सिद्धान्त मे आत्मा कहा 
पर और प्रकृति ( जिसके अन्य सिद्धान्त में 
2 है) की स्थिति मानी गई है। ; 
i (२). 

साख्य सिद्धान्त । | 


र्ष 

ख भक्ति (३) महत्‌ (४) अहङ्कार (५) 
भेडा र ् (<) रस (९) गन्ध (१०) कान 
३) आँख (१३) जीभ (१४) नाक 
` “थ (१७) पेर (१८) लिंग (१९) 


न दशन सिद्धान्त । 
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| सतक अपना और दूसरे का ज्ञान पक ही समय मे. 


१९५ 


गुदा (२०) उपस्थ (२१) मन (२२) पृथ्वी (२३) जळ 
(२४) तेज रोर (२५) आकाश । 
, पुरुष | 

पु्ष (जिसके दूसरे सिद्धान्तो ने जीव कहा है) 
नित्य है। न तो यह किसी से उत्पन्न ही हुआ है 
और न यह किसी को उत्पन्न करता है | यह चेतन, 
हष्टा ओर भोक्ता है । इसके अस्तित्व के प्रमाण ये 
हैं:-देखा जाता है कि पदार्थ जड़ है । इस कारण वह 
न अपने की देख ही सकता है ओर न भाग सकता 
है। इस से यह सिद्ध होता है कि जब एक वस्तु 
हे तो उसका भोक्ता या हष्टा भी अवदय होगा। 
फिर जब पदार्थ जड़ की स्थिति सिद्ध हुई तो 
उसका उलटा चेतन भी अ्रवदय ही होगा जा उस 
जड़ पदार्थ का नियन्ता हा । ऐसे ही इस सिद्धान्त में 
पुरुष सिद्ध किया जाता है । पुरुष अनेक हैं । क्योंकि 
कोई मरता है, कोई जन्म लेता है, काई दुःख भोगता 
है, कोई सुख भागता है, किसी को काई पक वस्तु 
दिखाई देती है, दूसरे का दूसरी दिखाई देती है 
इत्यादि बातों से सिद्ध हुआ कि पुरुष अनेक हे । 
यदि अनेक न हाते तो एक कै मरने पर सब मरते । 
पक के देखने पर सब देखते इत्यादि । 


प्रकृति । 

सत्व, रज ग्रोर तम इन तीनों गुणों की 
साम्यावस्था (समान भाग में रहना वा अधिक ओर 
कम न हाना ) को प्रकृति कहते हैं । र 

इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रकृति एक भिन्न 
वस्तु है जिसका गुण सत्व, रज और तम हैं। 
त्रिगुण ही को प्रकृति कहते हैं । येः दो भिन्न 
वस्तुएं नहीं हैं । जैसे समुद्र ग्रेर तरळू ये दो'वस्तुप 


` नहों हैं वैसे ही प्रकृति और त्रिगुण भिन्न नहीं हैं । 


प्रकृति का कारण काई नहों है परन्तु चहद सब का 
कारण है। प्रकति.का कारण इसलिये नहाँ मानते 
कि ज़ब इसका (जो खबका कारण है) कारण माने 
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तब उस कारण का भी कारण मानना होगा ओर 
[फर उसका भो एक रोर कारण मानना होगा 
जिससे अनवस्था हा जायगी। इसलिये प्रकृति ही 
को अन्ततः सबका कारण मानते हैं । 
स्टे । 
प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। 
( कहा जाता है कि बद्ध पुरुषों को मुक्ति के साधन 
का अवकाश देने के लिये खट होती हे ) पुरुष सदा 
कूटस्थ रोर कायेहीन है तथापि त्रिशुणों के प्रभाव 
से वह कार्ये करता हुआ जान पड़ता है। प्रकृति 
(जड़) अचेतन ओर पुरुष चेतन है। इसलिये उन 
दोनो का संयोग छंगड़े ग्रार अन्धे के साथ के सहर 
होता है। 
सतोगुण के प्रभाव से सुख, शान्ति, इन्द्रियज्ञय 
ग्रार ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजोगुण के प्रभाव 
से विकार, अहंकार ग्रोर सांसारिक बद्धि की उत्पत्ति 
होती है । मरोर तमागुण के प्रभाव से आलस्य, बद्धि 
की मन्दता ग्रोर पापादि की उत्पत्ति हाता हे। 
प्रकृति से महत्‌ ( बुद्धि जिससे ज्ञान प्राप्त होता 
है) की उत्पत्ति होती है । उससे अहंकार ( “हम हं 
के ल क ( ह स्परो, 
: भ-इन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय रोर 
मन (जो कमे ओर ज्ञान दोनों ही का साधक है) 
उत्पन्न हता है। पञ्चतन्मात्र से फिर महाभूत (पृथ्वी 
द हे आकाश) की उत्पत्ति हाती है। 
य होने पर ये ति में ठी 
हो जाते हैं, जहाँ से pm se 
दारा उद्गत 
हुए थे । सुष्ट कै पहले ये सब उसी प्रकृति में उसी 
प्रकार रहते हैं जेसे सरसों में तेळ रहता है। 


मुक्ति । 


` महुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य, दुःखों का नाश 
कर मुक्ति पाना है । दुःखो के सम्पूरी नाश को मक्ति 


e 
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कहते हैं! यज्ञादिक से ग्य सांस सांसारिक 
माप्त करते हें परन्तु जब तक ससार है तब 
डुःख का सम्पूरो नाश कहाँ ? इसलिये "| 
द्वारा ही मुक्ति हाती है । ग 
यद्यपि स्वयं तो पुरुष निलेंप है तथापि प्रह || 
संयोग से वह अपनी शुद्धता का पता नहो पाता. 
लिये पुरुष सदैव यही चाहता है कि मैंकमों' के $| 
कर मुक्ति पार्ऊ । कर्मा' का भागने के लिये उ्से ए ४... 
सूक्ष्म शरीर दिया गया है जो बुद्धि, अहंकार, ग 
पाँच कर्मेद्रि यों, पाँच ज्ञानेन्द्रियां और पाँच तम्र भं 
से बना होता है । इस शारीर का प्रत्यक्ष हान को... 
हाता । इस शारीर द्वारा यद्यपि भाँवनाएँ र 
तथापि मञुष्य पदाथो' का भोग नहीं कर सकत! 
भोग करने के लिये मनुष्य कै लिये पाँच महाभूत ग. 
बना स्थूळ शारीर होता है । स्थूल शरीर, का मू 
से नाश हो जाता है । परन्तु लिंग-शरीर ठहरता। ५५ 
और पुनजेन्म-द्वारा दूसरे स्थूळ शारीरे मे जाता! 
इस भौतिक सर्ग--पाँच भूलें की सृष्टि म बहुत त्र ग्रप 
पुरुष स्थूल शरीर में बँधे हुए रहते हैं । ये १४ शा र, 
के हैं ग्रोर तीन भागों में विभक्त हैं । एक विग 
उत्तम पुरुषों का है जिसमें < प्रकार के (ब्रह्मा, || 
पति, इन्द्र, पितृ, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, 
पुरुष हैं। दूसरा विभाग निकृष्ट जीवों ( धातु, १ 
पशु, पक्षो आदि ) का है जिसमे पाँच प्रकार ६ (रिक, प्र 
और तीसरा प्रकार बह है जिसमें केवल मंठुष्य है| १४ 
ऊपर के लोझो में सरव है, नीचे के 


५2: 


मे तम है रोर मध्य में रज्ञाशुरा है जहाँ 


च्च 
~, 
जी: 
~. 
~ 


दुःख भागते हैं । i i 
| | क्ति 
नहों हाता । ज्ञान से पुरुष को यथार्थ बोध हो ज र भयो 


कि पुरुष शुद्ध, बुद्ध ग्रार निगु ण है ग्रोर प्रकृति 
जड़ है ।.केचल अज्ञानता ही से मलुष्य रगे 
करता हुआ जान-पड़ता है । किन्तु वास्तव 
हम हैं बौर न कुछ हमारा हे। + 


eS 
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हवर, वेद और प्रमाण । 
| ददात में प्रत्यक्ष, अलुमान ओर शाब्द 
| € = | शाब्द प्रमाण का मानने के 
जा मातत दै कडे व्यतत 
| प्रमाण मानसे हैं । परन्तु ईश्वर 
|, य म कहा है कि वह सिद्ध जही हता । 
यद इश्वर को छेशादिक से हीन माने तो 
| उम अहंकार, इच्छा और अच न॒ हा 
(फिर वह सृष्टि केसे करेगा ? और यदि उसे 
हसे युक्त माने ता फिर चह साधारण 
तन्मा एथ के समान हो जायगा । वेदादिक में जो इश्वर 


|. को भी 


बान गत से स्तुति,की गई है वह केवल मुक्त आत्मा ही 
पी हुति है ग्रार जा स्तुति ईश्वर को सृष्टि का कता 
| ही है वह शिव, विष्णु आदि सिद्ध पुरुषो की 
तुति है जा यथेच्छ काम कर सके थे । प्रकृति आर 


| क्योंके जेसे चुम्बक को लोहे के पास रखने 
षे दोनों मिल जाते हैं वैसे प्रति और पुरुष 
ग्र ही मिल जाते हैं। उनके मिलाने के लिये 
गिझर की आवश्यकता नहों हाती । 


( शेष आरो ) 


—:0१— 


त 
प तश काल का ज्योतिष शास्त्र । 
| ४६. `° गणपति जानकीराम्र दुवे, बी० ए० ] 
8५.९ हो में ज्यातिषशासत्र के कोन कौन योर 
2 फैछे केले विषय आए हें इसके 
नगर में विचार करने का आज 
याति जे किया जाता है। कहना न 
कही गई है स में विशेष रूप से कोई 
तिषा । भसेगवश ग्रोर विचारों के 
आह सेवे की कुछ बाते' उसमें 
मान Fe का देख कर उनसे कुछ 
पाजा सकता है। और ऐसा 


यह माळूम होगा कि हमारे पूजां की सृष्टि 
का निरीक्षण श्रार विशेषतः आकाश के चमत्कारो! 
का अवलोकन करने की बड़ी रुचि थी। कोई वेद 
अथवा वेद्‌ भाग अथवा कोई प्रपाठक ही आप उठा 
लीजिए, उसमे आकाश, चंद्र, सूये, उषा, सूर्यर दिम, 
नक्षत्र, तारा, ऋतु, मास, दिवस रार रात्र, वायु, 
मेघ, इत्यादि के विषय मे थोड़ा बहुत वणेन अवझ्य ही 
मिलेगा । रौर वह वणेन अत्यंत मनोहर, प्राकृतिक, 
सुन्दर, आइचयमय अर अनोखा होगा । इस प्रकार 
कै सभी वरेन यदि यहाँ दिए जायं ता विषयान्तर 
के साथ विस्तार भी बहुत होगा, इसलिये उस इच्छा 
के रोकना ही उचित है 


की रचना के विषय में वेदों में जा कुछ कहा गया 
है उसे लीजिप। 


मंत्र आए है। 


हैं। जञा देवगण ( पूर्व युग में उत्पन्न हाने पर भो) 


७0 -0. In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अनुमान करने के लिये भी यदि पर्यौध्त सामग्री न मिळ 
सकी ता जो जो बाते उपलब्ध होंगी उन्हे वेसे ही 
कह देना हांगा । इससे अधिक और क्या हो 
सकता हे ? 


ऊपरी तार पर भी यदि देखा जाय तो प्रथमतः 


अब आरम्भ मे जगत्‌ की उत्पत्ति अथोत्‌ सृष्टि 


: विइवोत्पत्ति। 
प्रव्म्येद संहिता अ० १०--७२ में निम्न लिखित 


“देवानां चु वयं जाना प्रवोचाम विपन्यया । . 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥१॥ 
ब्रह्मणस्पतिरेतासं कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानां पूव्यं युगेऽसतः सदजायत ॥२॥ 
देवानां-युगे प्रथमेऽसतः सदजायत । - 
तदाशा अन्वजायन्त तढुत्तानपदस्परि ॥३॥ 
भूजेज्ञ उत्तानपदे! सुव अशा श्रजायन्त । ; 
-श्रदितेदेक्तो अजायत दक्षारदितिः परि ॥४॥ ` 
अदितिहंयजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । ` 
तां देवा श्रन्वजायन्त भद्रा अख्नतबंधवः” ॥₹॥ 


अर्थः-हम देवों के जन्म स्पष्ट शब्दों में कहते 


a ~ 
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उत्तर युग में (यज्ञों मे) शास्त्रा के गीत गाए जाने के 
समय स्तोता को ) देखते हैं ॥१॥ कर्मार की भाँति 
ब्राह्मणस्पति ने इन देवों के जन्मों के बनाया । देवों 
के पूर्व युग में असत्‌ से ( कुछ नहों से) 
सत्‌ हुआ ॥२॥ देवों के प्रथम युग में असत्‌ से सत्‌ 
उत्पन्न हुआ । जिससे दिशाएँ हुई । उनके अन- 
न्तर उत्तानपाद हुए॥शा उत्तानपाद से पृथ्वी हुई । 
पृथ्वी से आशाएँ हुई' अदिति से दक्ष हुआ । दक्ष से 
अदिति हुई ॥४ हे दक्ष ! अदिति जा तेरी दुहिता है 
' उसने तुझे उत्पन्न किया उसके पश्चात्‌ स्तुत्य रोर 
| अमर देवों का जन्म हुआ ॥५॥ 
ऋग्वेद की निम्नलिखित ऋचा देखिए 
“ऋत च सत्य' चाभीद्धात्तपसा एध्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अ्रणंवः ॥१॥ 
समुद्रादणंवादधि संवत्सरो अजायत । 
्रहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 
सूर्याचंद्रमसा धाता यथापूवेमकल्पयत्‌ । 
दिवं च प्रथिवी चांतरिक्षमथे स्वः”? ॥३॥ 
त्ऋ० सं १०-१९० 
अन्य वेदों में भी ये मंत्र आए हैं । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में भी निम्नलिखित वर्गन आया हैः-- 
श्रापोवा इदमग्रे सलिल मासीत्‌ । तेन प्रजापतिरश्राम्यत्‌। 
कथमिद ५ स्यादिति । सोपश्यत्पुष्करपर्ण तिष्ठत्‌ । सामन्यत । 
अस्ति वै तत्‌ । यस्मिन्निदमधितिष्ठतीति । स वराहो रूपं कृत्वो- 
पन्यमञ्जत्‌ । स एथिवीमध आर्छत्‌ । तस्याउपहत्योदमञ्जत्‌ । 
तत्पुष्करपण$भथयतू | यद्‌प्रथयत्‌ । तःपृथिव्ये प्रथिवित्व॑ । 


अष्टक १ अध्याय १ अनुवाक ३. 
इसमें कहा है कि प्रथम उदक था, फिर 
पृथ्वी उत्पन्न हुई, इत्यादि वसेन है । तैत्तिरीय संहिता 
में भी इसी तरह की उत्पत्ति दी है। यथाः--. 

“आपे वा इद्मग्रेसलिलमासीत्‌ । तस्मिन्‌ प्रजापतिर्वायु- 
भूत्वा चरत इम!मपश्यत्तां वराहा भूत्वा$हस्तां विश्वकर्मा 
भूत्वा व्यमात्‌ सा प्रथत सा एयिब्यभवतु तत्मृथिव्यों पुथि- 


विल्वं” ॥ 


टू ऱ्क 
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अष्टक ७ अध्याय १ न, 
र थु चच ३३५ | 
इसमें उदक के बाद वाथु और अनन्तर 

की उत्पत्ति बतळाई गई है । ग्रौर उपनिषद 9 ति 
स्पष्टता से क्रम दिखाया है । यथाः--. lf 
£ तस्माडी सुजस्मादासल आकाशः संभूतः | ली 
दायुः | वायारा्ः । BR । श्रदृभ्यः पृथिवी। पि | 
ओषधयः । श्ओरोषधीभ्योऽन्न । अन्नाद्रेतः । रेतसःरुषः”। | 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २. १, ( रहौ 
उससे ( अर्थात्‌ उस परमात्मा से ) आकाश 
उत्पत्ति हुई । आकाश से वायु, वायु से ग्नि | फिर 
से जळ और जळ से पृथिवी बनो ।.पृथिवी से ग्रे दर: 

धियाँ ( वनस्पति ) ओषधियों से अन्न ओर ग्रथ । 
पुरुष उत्पन्न हुए । bo 
अन्य ग्रंथों में भी बहुत जगह सृष्टि की उना है! 
का वरन मिळता है । ५: 
यद्यपि खृष्टि की उत्पत्ति, उसका क्रम हया! 
बाते' वेदो में अनेक स्थानें में बतलाई गई हैं तथा 
सुटि का वास्तविक कारण जानना असंभव है।१ जनत 
किसी को ज्ञात नहीं है । इसी आशाय का सप पे हि 
आइचर्यजनक वशेन तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक जा 
आया है । यथाः-- » ह 
““नासदासीनोसदासीत्तदानीं नासीद्रजो ना योग 
यत्‌ । किमावरीवः कुहकस्य शन्नंभःक्रिमासीद्ग्रहनं गभी | 
रत्युरासीदस्तं न तहि न रात्रिया अन्हः ्रासीाकेतः। शी | 
वात * स्वधयातदेक तस्माद्धान्यन्न परः किंच नासः | 
्रासीत्तमसा गूढ्मग्रेऽभ्रकेतं सलिल * सव मा इदम्‌ । तु ९ 


वि दन्‌ हृदमतीष्या कवयो मनीषा । तिररचीना विप | 
रेपामघस्विदासी ३ दुपरिखिदासी इत । रेष * | 
महिमान रासन्‌ स्वधा श्रवस्तात्प्रयतिः परसात. । = 
_ इस वयीन से ज्ञात होता है कि पूर्व च 
प्रलय होने के बाद उत्तर सृष्टि होने के १ 
नहों था और असत्‌ भी नहों भरा । आकाश * 


ओह 2० हा त्यु "नहीं थी, अस्तृत नहों था हे 
युवाक | गि वस का प्रकाशित करनेवाला कोई नहीं 
र परक (A रह्म मात्र था। आगे चळ कर उसकै 
5 उत्पन्न करने की इच्छा इुई। फिर सब 


i उन्न हुआ ! इत्यादि । 
। आक] ` (सके बाद ग्रौर कहा है।-- 

ती । पि कदा केद क इह प्रवोचत्‌ कुत श्राजाता कुत इय 

SI (४ । श्र्वाग्देवा शस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत 

हम द विसृष्टिय त ग्राबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 

ग्राकाश शैः परमे व्योमन्‌ । सो अग वेद यदि वा न वेद | 

अग्नि, | फेर भी एक स्थळ पर लिखा हैः-- 

गी से ग्रे; हुई क उस बृ आसीत्‌ यता द्यावाषयिवी निष्टत ॥ 

[र अभ दत्‌ यह विविध सृष्टि कहाँ से पैदा हुई, क्यों 
हैं, यह वस्तुतः कोन जानता है ? अथवा कोन कह 

की उता है? देव भी बाद में इए । फिर जिससे सृष्टि 

गण हुई उसे कोन जानता है? जिससे पृथिवी 

म शि वह कौन वृक्ष है वह किस वन में था, यह कौन 

द हैं तधा है 


| है। इन सब का ग्र* में है 
` अध्यक्ष परमाकाश मे है। 


र गनता है। अथवा वह भी जानता है या नहीं 
“ री किसे मालूम ? 
| एक जा जात की उरि 
|. पेशी उत्पत्ति का कारण जाननेवाला कोई 


६ ग्रथीत्‌ उर ~ 
7 व्योम त्‌ उत्पत्तिक्रम का प्रत्यक्ष किसी को 


"` हों हे | यही म 
गभं | है। यही भाव उक्त विचारों में ब्यक्त किया 


|| यर मे एक जगह कहा है! 

धावः 95% 

मणि ९ उपस्थां एका यमस्य भुवने त्रिरा- 
* पमख्ताधितस्थुरिह्नवीतुपड॒तश्चि- 


| भ्‌ चह. *० से० १-३५-६ 

भी हैं, उनमें से दो सविता के 
रेत पर देऊ हे के भवन में है। (चंद्रतारादि) 
राई ' आगे चल कर उसी ऋचा 


हिन्दी ओर बंगला साहित्य । 
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अ्थीतू---यंदि यह सब बाते' कोई जानता हा 
ता वह यहाँ आ कर कहे । 

तात्पर्ये इतना ही है कि जगदुत्पत्ति का आदि 
कारण कहनेवाळा कोई नहीं है; यही बतलाने का 
ऋष्टि का तात्पर्ये था । 

इतना होने पर भी इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक 
काल में ऋषियों का इस बात का शान अवश्य था 
कि वत्तमान जगत्‌ की उत्पत्ति पक साथ ही नहीं 
बल्कि क्रम क्रम से हुई है। 


——————— 


( शेष आगे । ) 


हिन्दी ओर बगला साहित्य । 
[ लेखक,--श्रीयुक्त बा० प्रियनाथ बसाक बी० ए० 
एल० टी० । ] 


भाषाओं की उत्पत्ति । 


000१९2 हसे हैं कि जब त्रिगुणात्मक त्रिका- 
23 के £ छश भगवान्‌ की सृष्टि करने की 
oD इच्छा हुई तब प्रथम ही आदि 
शक्ति ने “शब्द” उत्पन्न किया । 
यह शब्द प्रणव’ था जिसमे 
केवल तीन मात्राएँ अथवा तीन अक्षर ही नहाँ थे 
बल्कि त्रिगुण-मयी माया, जिदेव ग्रौर त्रिशक्ति 
अर्थात्‌ तीनों लोक की समस्त वस्तुए वीथ रूप 
मै विद्यमान था । इसी वार्य से क्रमशः सब वणे, 
शब्द र तीन वेद उत्पन्न हुए। प्रकृति कै त्रिगु- 
णात्मक हाने के कारण सब सृष्टि भो उसी प्रकार 
हुई ओर चेतन सृष्टि के उत्तम प्राणियों में भी उन्हीं 
तीन गुणां के अनुसार देवता, मनुष्य और राक्षसों 
की उत्पत्ति हुई । भाषा की सी वही अवस्था थी । 
प्रकृति से उत्पन्न उसी एक ब्राह्मी भाषा से तीन 


भाषाएं हुई । प्रथम देववाणी, जा कि देवताओं और' 
विज्ञ मनुष्या द्वारा शद्ध रुप में रक्षित हुई; दूसरी, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है . हु 
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नागरीप्रचारिणी 3 : 
पत्रिका । 


ORR 


साधारण मनुष्यों द्वारा अशुद्ध रूप मे परिणत 
हुई ग्रैर तीसरी राक्षसो द्वारा विकृत और विपरीत 
हो विस्तृत हुई । पहली का नाम देवभाषा अथवा 
चैदिक-भाषा हुआ; दूसरी का वैदिक अपञ्रंश अथवा 
मळ प्राकृत, और तीसरी का राक्षसी भाषा हुआ 
जिसकी वृद्धि इतनी अधिक हुई कि यह भारतः 
च की सीमा उल्लंघन कर दूर देशव्यापी हो गई! 
हमें केवळ प्रथम दे भाषाओं से ही मतलब है। 
देववाणी क्रमशः व्याकरण और साहित्य के 
विविध अंगों से विभूषित हा इतनी उन्नत अवस्था 
पर पहुँची कि आज भी संसार की प्रायः समी 
भाषाएं इसके सम्मुख मस्तक अवनत किए हुए हैँ । 
पहले यही देश-भाषा थी परंतु फिर राज-भाषा हुई 
श्रौर व्याकरण आदि के नियमों से इस प्रकार जकड़ 
गई कि विद्वानों को छोड़ अन्य मनुष्य इसे समक 
भी नहीं सकते थे । अतएव एक दूसरी-देश-व्यापी 
भाषा की आवश्यकता हुई । यह भाषा वैदिक अप- 
भ्रंश अथवा प्राकृत भाषा हुई जा कि विज्ञों द्वारा 
क्रमशः परिमार्जित हा आये भाषा के नाम से प्रचलित 
हुई। इसी समय से दूसरी भाषा का भी सूत्रपात 
हुआ | इस भाषा की समयान्तर में अनेक शाखाए' 
हुई ग्रोर ग्रंत में देश-भाषा हो यह महाराष्ट्री भाषा के 
नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर राज-भाषा और राज-भाषा 
से धर्म-भाषा होने लगा । अंत में मागधी ग्रोर पाळी 
रूप में परिणत हो यह अन्य भाषाओं की जननी 
होने ळग गई । 
कालानुसार इस त्रिपथगा-देववारी की मृत्यु- 
लोक की धारा वेदिक ग्रपभ्नंश या प्राकृत गंगोत्री से 
आष प्राकृत नाम धारण कर प्रवाहित हुई ओर 
क्रमशः अनेक नाम ओर रूप धरती हुई सहस्तों 
स्रोता से युक्त होकर भारतवर्ष के अनेक स्थाने! से 
होती हुई सागर में जा मिली । इसी से शौरसेनो, 
मागधी, आवन्ती आदि भाषाएं उत्पन्न हुई' जिनकी 
- सन्तति ग्राज तक भारतवर्ष में विद्यमान हैं। इन 


`> + 


` कता है; पर बँगळा मे चेसा नहीं दै.। इसके 
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संतान-भाषाग्रा में पंजाबी, गजराती 
बगला ओर हिन्दी प्रधान हैं।  ” 
रूप ओर प्रभेद । 
अनेक मनुष्यों की धारणा है कि मध्य ५५. 
से ही सब भाषाओं का विस्तार हुआ है रर हि हग, 
भाषा ही अन्य भाषाओं का स्तंभ है क्योंकि यह | म त 
प्राकृत भाषा से ही अवतीणे हे । प्राहृत, शष 
रोर हिन्दी शब्दों की तुलना करने से यह | 
रूप से निश्चित हो जायगा । 


« 
है 


प्रात । बंगला । । हा भाष 
पथ्थर । -पाथर । नी मे 
लोन । नून। करे छि 
वकल । बाकल । पपि 
लट्ठी । लाठी । र दि 
हथ्थी। हाथी। हाथी। एसी कारण 


दूसरी बात यह है कि अन्य भाषा-भाषियं' 
अपेक्षा हिन्दी सापाभाषियो की संख्या बहुत औि 
है । हिन्दी ही खोनि है, इसी से लोग मणियाँ नि 
कर अन्य प्रान्तों में ळे गए हैं ग्रोर उन्हें माँग! 
उन्होंने ब्रार भी उज्ज्वल कर रखा है। प्राकृत,गा 
आदि से बहिर्गत हो कर बँगला भाषा अप्य प्राग 
भाषाओं से अधिक अग्रसर हो. गई, यह ह 
कवियों और ग्रंथकारों आदि की अच्छी म 
शक्ति का उदाहरण है । यह. बात उनके श्र 
के कारण ही है, भाषा के आदि रूप के १] र 
नहीँ । जिस प्रकार हिन्दी भाषा संस्कृत के श ह 
भरी होने के कारण अधिक परिपुष्ट है उसी १] 
अन्य भाषाएं सी हैं । किन्तु हिन्दीवाठेप्रात्तो 
सप्नाटों का प्रभाव अधिक गऔर बहुत काठ र 
इसी कारण हिन्दी भाषा मे उडू शब्दों 


सकते | 


रिक्त इन दोनों भाषाओं मे उच्चारण-प्रभेद भी 
हिन्दी सब की समभ में आ जाती है; नह लोका 
भाषाओं के शब्दों में हिन्दी शब्दों का उच्चार 
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पक हाता दै इसलिये बहुत कम भेद 
बन, मन, सागर, वसन्त, वार्ता, कुटीर, 
प्रकार अक्षरों में भी बहुत कम अतर 
१उ6,कक ग १, घर, जक, डफ 
| स, ग इत्याद । “न्ह? और "ळू बगळा 
i हे । बंगला में “ण? और “नः ओर “शा 
'स' पक से ही उच्चरित होते हैं किन्तु 
|. इनके उच्चारण भिन्न भिन्न हैं। व्याकरण 
से यही कह सकते है. कि संस्कृत का तरह 
र भाषा मे क्रिया का लिंग-परिवत्तन नहा है परतु 
। महै। जैसे “से जाइते छे? पुरुष आर स्त्री 
नोन] [िेक़ेलिये कह सकते हे परतु हिन्द स॑ क्रिया का 
हिंग या सीलिंग रूप हाता है जैसे बह गया, 
|॥्आदि। पर क्रिया का लिंग-विचार बगळा मे नहीं है 
पौ कारण अनेक बंगाली महाशय हिन्दी मे “हम 
पुस्क लाने गई थीं? या “ बेटी तुमसे वहाँ 
ते कहा था, तुम नहीं गया १? आदि कहते हे । 
न्नाम को छोड़ अन्य जो भेदं पाए जाते 
हैं वे ठीक उसी प्रकार कै हैं जिस प्रकार कि 
रेशम पूव ग्रार पदिचमी बंगाल की भाषाओं 
षा हिन्दी में ब्रजमाषा, सिश्चित अथवा खडी 
पए जाते हैं। यह भेद केवल स्थानिक 
रे भिन्नता नहों है। दोनों भाषाए 
गया च एक ही हैं, उनके रूप मात्र 
। अतएव मुक्तकंठ से स्वीकार 
भाषा एक ही है परंतु उसका रूप 
है। जब षह प्राकृत हुई उस समय 
पळ अंग का ही पाथेक्य हुआ किन्तु मूल 
प्रकार हिन्दी, बँगला, गजराती 
उनके रूप ग्रोर उच्चारण 


5 तथा 


है, भा 


के गा हा 


| ह लिखित भाषा मे अथोत्‌ बाली 
रनु भाषा मे सदा अंतर 


`? रस अंतर की सी सीमा है। उस 


सीमा का अतिक्रम करते ही लिखित भाषा सत हो 
जाती है भोर उसके स्थान में फिर कथित भाषा 
विशुद्ध और परिमाजित होकर लिखित भाषा मे 
परिणत हा जाती है । लिखित भाषा उत्तरोत्तर उन्नत 
हा. शिक्षित समाज मे सीमाबद्ध हा जाती है। 
क्रमशः शब्दों की श्रीवृद्धि करने के प्रयास के कारण 
लिखित भाषा को जन साधारण नहीं समक सकते 
यर भाषा विषुव की आवश्यकता होती है । यही 
संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, बंगला आदि की उत्पत्ति 
ग्रेर विभिन्नता का कारण है । 
साहित्य । 

इन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति, वर्णो और शब्दों 
आदि की एकता ओर विभिन्नताओं का -विचार कर 
अब साहित्य की ओर ध्यान दिया जाता है। साहित्य 
क्या है ग्रोर इसमें कौन कोन काव्य सम्मिलित हैं 
यह जानना अत्यंत आवश्यक है । साहित्य शब्द 
“सहित? शब्द से बना है; सहित कै भाव का ही 
साहित्य कहते हैं। अतएव साहित्य का अर्थ संग, 
साहाय्य, अथवा मिलन हें । सब विषयों के एकी- 
करण का नाम ही साहित्य है । अपने मन के भावे! 
क्षा लिखित भाषा में स्थायी रूप देकर उन्हे जीवित 
रखने, उनकी पुष्टि करने ओर उनका संग्रह करने 
का नाम ही साहित्य है। ऐसा अथ लेने से साहित्य 
भ्रार सभ्यता मे कोई अंतर नही मालूस होता ( 
जहाँ सभ्यता रहती है वहाँ उसका भतिबिस्ब स्वरूप 
साहित्य-भंडार भो रहता है । जहाँ जितनी 
अधिक सभ्यता होगी वहाँ उतना अधिक साहित्य 
भी होगा । साहित्य क्या है इसके हिन्दी के प्रधान 
कवि स्वर्गोय राय देवीप्रसादजी पूणे ने अच्छी तरह 


'दुर्शाया है । उन्होंने कहा हैः-- 


“जगत मध्य आकाश सम छाया है साहित्य । 
कार्य क्षेत्र में ब्रह्म की माया है साहित्य ॥ 
विद्या के आदित्य की छाया है साहित्य । _ 
कार्यतत्व हैं प्राण ता काया है साहित्य ॥ 
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अंधकार का अपहरण करता है आदित्य । 
सत कर्तव्य सुपंथ का सरज हे खाहेत्य ॥ 
है सुख ग्रे चिपत्ति मे जन-हितकर साहित्य । 
सचिव ग्रोर सच्चा सखा है गुरुवर साहित्य ॥ 
अवनति रूपी ग्रीष्म में पाला है साहित्य । 
खेती को उद्योग की घनमाळा साहित्य ॥ 
निगमागम साहित्य हैं है पुराण साहित्य । 
जेन्दाचस्ता बाइबिल है कुरान साहित्य ॥ 
हिदप नीति विज्ञान शुभ बिविध काव्य इतिहास । 
आदि ग्रंथ समुदाय सब है साहित्य विकास ॥ 
अधः पतित जाति प्रर देश को उन्नति के 
उच्चासन पर बैठने के लिये उत्साहदाता, उत्तेजक, 
और धीरतापूर्वक कार्य करानेवाळा साहित्य ही 
है। सब्र प्रकार के संस्कार आर संशाधन साहित्य 
पर ही अवलम्बित हैं । अपने कुटुस्ब, समाज और 
देश के प्रति भक्ति या श्रद्धा उत्पादन करने का कार्य 
साहित्य का ही है। धर्म-मारग में चलाना, अधमे से 
विरत करना, जीवन का कर्तव्य समभाना, संसार 
का हित-साधन कराना, धन, मान, बल आदि के 
अजन का द्वार खेलना यहाँ तक कि मनुष्य का जीवन 
सफल कराना भी साहित्य द्वारा ही संभव है । 
साहित्य-विभाग । 
साहित्य के मुख्य दो विभाग हे--गद्य और पद्य) 
सब स्थानों में देखा जाता है कि साहित्य की उत्पत्ति 
पद्य से ही हुई है। अतएव हम भो पद्य से ही आरंभ 
करेंगे । गद्य ग्रार पद्य के अनेक अंग प्रत्यंग है । यथा, 
- साहित्य 


पद्य ` य्य 


समास असमास मिश्र 


[el [Tl [seme 


छन्द भूषण विभाव अनुभव स्थायी संचारी लि (६) बीर-( ३१ माघाण ) 
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हिन्दी में पद्य काव्य का पिंगल शास्त्र 

जगन्नाथप्रसादजी भाजु कवि ने रचा है। « 

अनेक प्रकार के छन्द॒ हैं । इनमें कई प्रधान है 

का नास उदाहरण सहित्य दिया जाता है, | 

(१) चापाई-इसमें १६ या १७ माच्राए रही. 
यथा-राम रमापति तुम मम देव । 

नहि प्रश होत तुम्हारी सेव ॥ 

- मुनि आगमन सुना जब राजा | 

मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ 

(२) रोला-इसमे २४ मात्राए' होती हैं । यधा- 


रामकृष्ण गोविंद भजे सुख हात घनेरा। | 2 
इहाँ प्रमाद लहृत्त, अंत वेकूठ बसेरोा | | , पैन 
सग तृष्णा सा विषे अति बंधन जाई 
ताते. छाँडि कुसंग, गहे! शरणों हरि हीके॥ दार 
(३) सार-( २८ सात्राण' ) EE. 
उर अभिराम राम अरु ळछमन मधुर मनोहर जो न 
बारों सकल विश्व की शोभा, जा कळु कहें सो थोर| 
पीत चैतनी धरे शीश ये, पीतम्बर मन मानें। | देहा- 
पीत यज्ञ उपवीत विराजत, मनो वसन्ती बानें॥ $ तुः 


(४) मरहटा-( २९ मात्राः ) 
इक दिन रघुनायक, सीय सहायक, 
रतिनायक अनुद्दारी । 
सुभ गोदावरि तट, बिंमळ पंचवट, 
चैठे हुते सुरारी ॥ - 
(५) चवपैया-( ३० मात्राए* ) 
भये प्रकट कृपाला, दीनदयाला; 
कैराव्या-हितकारी। 
_ हर्षित महतारी, मुनिमन-हारी, - 
अद्भत रूप निहारी ॥ -: ` 
लोचन अभिरामा, तजु घनश्याम” 
निज आयुध सुजचारी। | 
भूषन बनमाला, नयन विशाला, 
_ शोभा सिंधु खरारी ॥ 


न्दी और बंगला साहित्यं । २०३! 
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क नन 


>> जबाब 


भरि भवानी ज्ञगदम्बा का 
सु त्री शारद कै चरन नवाय । 
ति त॒म का भ्यावों 


आदि सरस्वति दुर 
; माता कंठ बिराजे आय । 


नति बखानें जगदस्ञा_ के 

ज्ञिनकी कला बरनि न जाय । 
शरद चंद्र सम आनन राजे 

अति छबि अंग अंग. रहे धाय । 


| ॥ सै २२ मारण ) 


A आतन में मुसकानि सुहाचनि 

अनेर | जकुरता अंखियानि छई है। 

ज्र ॥ | * बैन सुने मुकले उर जात 

pe जकी बिथकी गति ठोनि ठई है । 
pe दास प्रभा उछ्ले सब अंग 

[हरर __ सुरंग सुवासता फैलि गई है। 
सोया चदमुखी तनु पाय नवान 


भई तरुनाई अनंदमई है । 


मानें।|।। ~ 
माग | हा २४ माञाए' ) 


थो बातें || 


की ६ 
१सेा-(२७ माजाएं ) 
ट, 
र त ५ फुडलिया- 


|| वाधा हरो, 


Re ४ 


गै खुवर राजिव-नयन, रमा-रमण भगवान । 
| एपबाणधारण किए, बसहु सु मम उर आन ॥ 


| सा न ठे 
य त भगवान, श्री रघुवर राजिव नयन । 
| सु मम उर आन, धनुष बाण धारण किए ॥ 


| गली मई राधा नागरि साय । - 

आस हरित परे, शयाम हरित दुति हाय ॥ 

३५५७ ` उति होय, करे सब कलुष केशा । 

"भरम, रहे नहि" कळुक अंदेशा ॥ 

र pa काड यम दुख की बेरी । 
इभ्य. २ दा विन्ती सुनि मेरी ॥. 


| र ग व के चीर बेताळ विहंकर। .. 
6.“ “डा इन्द्र चंदन जु सुभंकर। 2 
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इवान सिंह शादू ल कच्छ कोकिल खर कुंजर । | 
मदन मत्स्य ताटक शेष सारंग पयाधर । i 
शुभ कमळ कंद बारण राळभ, 
भवन अजंगम सर सरस । 
गणि समर सुखारख मेरु कहि, 
मकर अली लिद्धिहि सरस ॥ 
(१२) भुजंगप्रयात--. 
अहा देच शंभो दया देख तेरी, 
रहेगी सदा ये ऋणी आत्म मेरी । _ 
कहेगी सदा ही तुम्हारी कहानी; . 
गदेगी तुम्हारी शरण शूळपानी। 
चहेगी चरण चित्त करने सुसेवा, 
बहेगी हिए से सरित प्रीति देवा । 
अकूपार तुम्हां उसी ओर घावे, 
महादेव हर हर शरण दास पाचे । 
(१३) चकोर-- ह 
भासत ग्वाल सखी गन में, 
हरि राजत तारन में जिमि चन्द । 
नित्य नया रचि राख मुदा, 
_ ब्रज में हरि खेळत आनंद कंद । 
या छवि काज भए ब्रजवासि, ` 
चकोर पुनीत रखें नंद नंद । 
धन्य वही नर नारि सराहत, 
या छवि काटत ज्ञा भव फंद । 
(१४) मत्तगयंद-- 
भासत गंग न ता सम आन, 
` कहुँ जग मे मम पाप हरैया । 
बैठि रहे मजु देव सबै तजि, 
तता पर तारन भारन मया । 
_याकलिमंइकतूदीसदा, | 
जनकी भव पार लगावत नैया । | 
हैत इके हरिअम्बखरीअथ. | 
_ मत्त गयंदहि नास करैया । इत्यादि । ` 
बँगला भाषा मे छन्दं प्रकरण इस प्रकार है 


= 


OTTERS 
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(१) पयार-- 
(अ) मेनकार हईल ज्ञान देवीर दयाय, 
मनोहर वर हरे देखिबारे पाय । 
जटा जूट मुकुट देखिला फनि मनी, 
बाघ छाल दिव्य वस्त्र दिव्य पैता फनी । 
(ब) अन्य भूप, लोळुप से देश अधिकारे, 
बिपुल विक्रमे जदि करे आक्रमण 
हेन का पुरुष नहीं अव्यासे ताबाधे । 
प्रस्तुत से प्रिय भूमि करिते अपेण॥ 
(२) त्रिपाठी 
_ (क) कैलास भूधर, 
कोटि शशी परकाश । 
गंधर्व किन्नर, यक्ष विद्याधर, 
अपंसरगनेर वास ॥ 
(ख) ओरे बाछा धूमकेतु, माबापेरय हेतू 
केरे फेलो चोरे, छाड़ि देह मोरे, 
धमर बांघहु सेतू । 


अति मनेहर, 


मनिमय मुकुट माघाय । 
खलित करि भार, ताहे माळतीर हार, 
“भ्रमर भ्रमर कल गाय ॥ 
(ध) हाय हाय कि कन बिधीरे 
सम्पद्‌ घटाय धीरे धीरे । 


शिरोमनि मस्तकेर, मनिहार हृदयेर 
x दिये लये सुखेर निधीरे ॥ 
(३) ललित 
नयन असत नदी, सर्वदा चंचल यदी, 
निजपति बिना कमभू, अन्य जने चाय ना | 
| हास्य अशुतैर सिंधू, आ भुलाय विदयुत बिन्दू 
कदाच अधर बिना, अन्य दिके धायना ॥ 
(४) मिश्रछन्द- 
(क) यूथ सह छिले तूमी स्वाधीन जखन । 
जथा इच्छा सेई स्थाने करिते चरन ॥ 


र नामया हदेर जले, . पद्मबने पद दले । 


क 


(ग) जिनि कोटि शशिधर, किवा मुख मनोहर, 
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कामल मणाल छिड़े करिते भक्षण | 
से सुख तोमार करि गिया छे खन] | 
(ख) हे बसुधे जगत जननी ! 
दयावती खती तुमी बिदित भुवने | 
जवे दशानन अरि 
विसजिला इताशनि जानकी सुन्दर 
तूमि गो राखिले! बरानने | ; 
तूमी धनि द्विधा हाये वेदेहीरे काहे ही 
जुड़ाले काहार ज्वाला । 
(ग) बादलेर वारिधारा प्राय 
पड़े अस्त्र बादलेर गांय | 
बम चम ठेके बान, ` हये शत शत खान, [मे 
अविरत पड़िछे धराय । | 
हेनकाले निशा आगमन, 
अस्ताचले चलित तपन । 
तिमिरे पूरित विश्व, किछूई ना हय हर्य, | Ee 
अस्थिर होइल सेनागन॥ | 
(घ) अमित्राक्षर-- CR 
कनक आसने बसे दशानन. बळी-- 
` हेमकूट-हेमशिरे श्गंगवर यथा .. 
तेजःपुंज । शत दात पात्र मित्र आदि 
सभासद्‌, नतभावे बसे चारि.दिकै । 
भूतले अतुळ सभा-स्फटिक गठित; | 
ताहे शोभे रल राजि, मानस सरसे _. | 
सरसे कमळ फूल विकासित जघा | इ 
- समय-निरूपण । | 
इन दोनों भाषाओं में काव्यरचना प्रायः 
समय से आरंभ हुई । आरंभ काल से 
इनका जिस प्रकार विकास हुआ 2 १ 
विभाग : इस प्रकार किया जा सकता १” 
प्रारस्भिक (२) उत्तर प्रारंभिक (३) पूर्व” 
(४) प्रौढ़ माध्यमिक (५) पूर्वालंकृत (९) उ 
(७) परिवतैन ओर (८) आधुनिक | . ; 


हिदी छ s 
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२०७५ 
` 


PT SYN 


“रंभिक | ६५०-१२८६ ईसवी || 

; हि छग ही हिन्दी साहित्य कै जन्मः 
हें । ये लोग अपने अपने राजाओं 
गान कविता में करते थे । हिन्दी भाषा 
|; हयरवता प्रथम ७७० संबत में आरंभ हुई 
न वाय कि पुष्य कवि ने संस्कृत से अलंकार 
ह ग्रंथ का अनुवाद किया । इसके परचात्‌ ८९० 
के ठाभग किसी भाट कवि ने अपने राजा 
पासा मै 'खुमानखिंह रासो' रचा । फिर 
५-५९ के मध्य चन्द्रवरदाई ने २५००. पृष्ठो 


खान, | 
शग संस्कृत के अनुकरण पर है यथा-- प्रथमय 
एगासुधारी ग्रहन्नम। जिने नाम एकप अनेकम 
हम ।' द्विती ळभ्यभ्यम देवतम जीवितेशाम । 
हर्य, धवि राखो बली यंत्र शेषम । 

| पेर अततत भाषा इस प्रकार है-- 

| ही लघुता बरनवों, कविनदास कविचन्द्‌ । 
` |अषहिते जो उच्वरी, से व कहा करि छन्द ॥ 


| कोय रचना रचा, खल जन सुनि न हसंत । 


EF A देखि मग, इवान सुभाव भुसंत ॥ 


| ते भंग मार कटु बद्द उचारे, 
टि गक रग सुकपि छंडत आहारे । 
| ङः त निकुल कुकूट मित्राई 
शरत करत जा > र 
ह जानि आगनम दिनाई॥ _ 
क चन्द्‌ पारष्ष ळहि। 
द ३नहि भूपति भाजन साल महि ॥ 
इसी समय “जगनिक' कवि 


त्य केर मनसा देवी मरं दक्षि- 
क अंथों में पाए जाते हैं ! 
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किन्तु जिनकी मधुर कहानियों में पक अपूर्व आदद 
मिलता है, जिनका आत्मसंयम यथार्थ में पक बहत्‌ 
काव्य का विषय है उन बुद्धदेव की एक साधारण 
वेदना भी प्राचीन बंग च हिन्दी के साहित्य मे नहीं 
है । माणिक्यचन्द के गान, योविन्दचन्द्र के गान, 
डाक च खना कै वचन प्रभति इसी समय के हैं। 
हिन्दी भाषा में भी राजाओं की प्रशंसा में वंदी-चचन 
आदि मिलते हैं। , 
उत्तर प्रारंभिक ओर पूर्व माध्यमिक अवस्था । 
( १२८६-१५०३ ई० ।) 
बंगला भाषा में यह गौड़ीय युग ओर साहित्य 
मे चैतन्य-पूर्व-साहित्य कहलाता है । जिस प्रकार 
पहिले बोद्ध राजाओं की स्तुति ही वंगीय काव्य का 
विषय थी उसी प्रकार गैड़ेश्वरों का महिमा- 
कीर्तन इस समय का विषय हुआ । गोड़ेइवर की 
आज्ञा कै अनुसार ही कीतिचास रामायण की रचना 
में प्रवृत्त हुए । अतएव चे गर्वे के साथ कहते हैं, 
“पंचगैाड़ चापिया जे गैड़ेश्वरा राजा । गैड़ेश्वर 
पूजा केले शुनेर हय पूजा ॥? 'श्रीकृष्णविजय' के 
लेखक भी गौड़ेश्वर की दया से “शुनराजखां' की 
उपाधि से भूषित हुए थे । गैड़ेश्वर नशरतखां ने 
महाभारत का उल्था कराया था इख समय विद्या” 
पति , विजयगुप्त, माधवाचार्य, मुकुन्दराम, भारतः 
चन्द्र आदि कवि हुए । कीतिवास की कविता इस 
प्रकार है। 
पात्र मित्र सबे बले सुनो द्विजराजे । 
जाहा इच्छा हय ताहा चाहे महाराजे ॥ 
- कार किछ नाहि लई करि परिहार । 
जथा जाई तथाय गौरव मात्रसार ॥ 
जता जते! महा पंडित आछे ये संसारे। _ 
आमार कविता केह निन्दिते ना चारे ॥. 
शमाय से- क जन हि 
(१) रामेर जनम सुनि, नाचेनं सकल मुनि, | 
- देंडकमंडलु करि हाथे। | 


नागंरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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IN वनी अळा 


स्वर्ग नाचे देवगन मत्ते नाचे मत्येजन, 
हरिषे नाचिछे दशरथे ॥ 
श्रीदेव जानिवसंगे , नाचिछेन ब्रह्मा रंगे, 
| शची संगे नाचे शचीपति । 
स्थावर जंगम आर , से नाचे चमत्कार, 
उल्लाषित नाचे वसुमति ॥ 
(२) गोदावरी तीरे आछे कमळ कानन, 
तथाकि कमलमुखो करेन भ्रमन ॥ 
पद्मालया पद्ममुखी सीतारे पाइया; 
राखिलेन बूमि पद्म बने लुकाइया । 
चिर दिन पिपासित करिया प्रयास, 
चन्द्रकला भ्रमे राहु करिल कि ग्रास ॥ 
राजच्यूता हयेछि यद्यपि आमि बरे, 
राजलक्ष्मी आमार छिलेन सन्निकटे । 
आमार से राजलक्ष्मी हाराळाम बने, 
कैकयीर मनेभीष्ट सिद्ध ऐसे दिने ॥ 
यद्यपि हिन्दी भाषा में रामायण के रचयिता 
दुळसीदासजी का इस समय जन्म नहों हुआ था 
ता भी दोनों भाषाओं के रामायणों की तुलना यहाँ 
की जा सकती है । रामजन्म के समय तुळसी दासजी 
कहते है, 
मंदिर मेह सब राजहि' रानी । 
शोभा शील तेज की खानी ॥ 
. सुख युत कछुक काळ चलि गयऊ । 
| जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ ॥ 
जाग लय़ ग्रह बार तिथि , सकळ भए अनुकूल । . 
चर अरु अचर हष युत , राम जन्म सुख मळ ॥ 
नवमा तिथि मधु मास पुनीता । 
। शकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता ॥ 
._______ मध्य दिवस अति शीत न घामा । 
| पावनकाल लोक विश्रामा॥ | 
शीतल मंद सुरभि बह बाऊ। 
हर्षित सुर संतन मन चाऊ ॥ 
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बन कुसुमित गिरि गण मनियारा। . । 
स्रवहि सकल सरिताम्त धारा॥ | 
सो अवसर विरंखि जब जाना | 
चले सकल सुर साजि बिमाना॥ 
गगन बिमळ संकुल सर यूथा। 
गावहि गुण गंधर्व बरूथा॥ 
वषहि सुमन सुश्र॑जलि साजी। - 
गहगह गगन ठुंडुभी बाजी ॥ 
अस्ठुति करहि नाग मुनि देवा । 
बहु बिधि लावहि निज निज सेवा॥ 
सुर समूह बिन्ती करि , पहुँचे निज निज धार|| 
जगनिवास प्रभु परगटे ; अखिल लोक विश्रा्न॥ .. 
भये प्रकट कृपाला, दीनदयाला, 
कैशल्या हितकारी । | 
हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, 
अज्ुत रूप निहारी । 
लोचन अभिरामा तजु घनश्यामा, 
~ निज आयुध भुजचारी। 
भूषण बनमाला, नयनविशाला, 
_ शोभासिंधु खरारी। 
सीता के विरह मे रामचन्द्र बहुत विग] 
उपरान्त कहते हे-- कक | 
हा गुण-खानि जानकी सीता । _ 
-रूप शीळ ब्रत नेम पुनीता ॥ 
सुनु जानकी ताहि बिड आजू। 
हष सकल पाय जनु राजू॥ . 
किमि सहि जात अनख तोहि पाह' । 
बेगि प्रिया प्रगटसि कस नाह! ॥ 


` “बरणीन-शक्ति में तुलसीदास. कीरतिवार्स ` 


याग कर कविता का अत्यंत मनेमुग्धकर जिल 
है ! सत्य ही इस प्रकार का ग्रंथ. 


२०७ 


भाव, उपदेश: स्तुति, मलुष्य की सिन्न 
तरार उनके कर्तव्य आदि विशद्‌ भाव 
५५ संसार के किसी साहित्यम अभी 5 
त आया ग्रार न आगे आने की कोई 


क्षेप में, रामायण सब विषये में 


| तके उपरान्त बगला मे संजय, कवान्ट्र, पर- 
| _ और श्रीकरनन्दी ने महाभारत का अजुवाद 
| इतकी भाषा इस प्रकार हैः-- 


चा॥ हिखित- 
ज धाप।। फलित पुष्पित बन बसन्त समय । 
विश्राप्न॥ हा ये सुगंधी वायु मन्द्‌ मन्द्‌ वय । 
|, विचित्र जे अलंकार विचित्र भूषने, 
कया सब नाना रंग करे सेई बने । 
री, | केह मिष्ठ फल खाय केह मधू पिये 
| शमिष्ठा से देवयानी चरण सेवये । 
मा, बिद रचित- 
| एक रिन देवयानी हृदये हरष शुनि 
शर्मिष्ठा लईया राजसुता । 
इहा] उज मधुमास, क्रीडाखंडे अभिलाष 
ठे आइले पुष्प बन यथा । इत्यादि । 


| को रचना-- 
| पर पाठे द्रौपदी सैस्थ्री रूप धारि 
के मलिन वस्थे गेळा एकेरचरी । 
हते जाय जेना यासित हरिणि 
गारी संब पुछलत काहिनो। _ 
ग्य रचित र इन्द्-पकरणं शी इसी प्रकार 
र ल काव्य के स्कंधां में अनेक 


षरा है। शकुन्तळा-उपा- 
सक ने उत्कृष्ट 


त्कष्ठ खंड-काव्य में. 
कै अन्तर्गत कर दिया है। 
रे हे किया है । पेले ही 


हिन्दी में उस समय महाभारत नहों लिखा 
गया था । इस भाषा में महाभारत पहलेपहळ गद्य 
भाषा में लिखा गया ; वह भी बहुत समय पीछे । 

इन दोनों ग्रंथों की रचना के पीछे बंगला में 
'मन्सा' 'मंगलचंडी?, “षष्टी? “सत्यनारायण की कथ 
इत्यादि धाम्मिक पुस्तके लिखी गई । ये सब 
चिज्जयशुप्त, केतकादास, क्षेमानन्द, जनादन, आदि 
कवियों द्वारा लिखी गई थो । 

इसके पइचात्‌ बंगला भाषा में “पदावली 
साहेत्य का आरंभ हुआ जिसके चंडीदास, रामी 
र बिद्यापति ही प्रधान कवि थे। इन पदों का 
बंगला भाषा में ठीक उसी प्रकार आदर होता है 
जिस प्रकार हिन्दी साहित्य में सूरदास, तुलसी- 
दास, कबीर ग्रोर भीरा के पदों का । पदावली 
साहित्य प्रेम श्रार भक्ति-रस से पूर्ण है। 
चडीदाख का पद-- 

बंधु, तूमि हे आमार प्राण 

देह मन आदि तोहांरे सोंपेसिछि, कुल, शोल, 
अभिमान । अखिलेर नाथ तूमि हे कालिया, यागीर 
आराध्य धन । गोप गोपालिनि हम अति .हीना, ना 
जानो भजन पूजन। 

सूरदास आदि ग्रार चंडीदास आदि के पदे! मे 
घनिष्ठ संबंध विद्यमान है। उनके भाव ओर रचना 
एक ही प्रकार की है। यथा कबीर-- 

जग में राम भजा सो जीता। 

कब शबरी काशी को थाई कब पढ़ि आई गीता। 

झूठे फल शबरी के खाप तनिक लाज नहि कीता। 
सूरदास . 

अखिया हरि दशन की प्यासी | ह 
बिन देखे बह सुरति साँवरी, मन में रहति उदासी । 
मीरा 
बसो मेरे नेनन में नंदलाल । ल 
मोहनि मूरति, सांवरी सूरति, नैना बने रसाळ । 


> 


०५४हि्री, बरै, बुंगळ | [सादिक and eGangotri 
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मार मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए 
भाळ । 
अधर सुधारस मुरळी राजत, उर बैजन्ती माल । 

इनके उपरान्त बंगला में ऐतिहासिक काव्य 
लिखा गया। यह दो भागों मै विभक्त है । 'श्रीघमे- 
मंगळ? गाड काव्य ग्रेर राजमाला है। इसको छोड़ 
बहुत सी छाटी छोटी पुस्तके' भी लिखी गई । 

इस समय बंगला भाषा में कई भेद दृष्टिगोचर 
हाते हैं । इसमें बहुत से मेथिकी भाषा के शब्द 
जैसे,-(येतके, तेतके, पाकना, शेययास्ति, भैळा, बड़ा, 
पालटाय, आदि ) आ गए हैं । हिन्दी से भी 
पागड़ि, लम्बेदर, नाभि, घाघरा, आदि आ मिले हैं 
भ्रार संस्छत से भो अनेक शब्द लिए गए हैं। 

हिन्दीसाहित्य में इस समय गोरखनाथ कवि 
द्वारा प्रथम हिन्दी गद्य काव्य लिखा गया ओर 
कबीरदास भी इसी समय मे हुए थे। 

( शोष आगे । ) 


*ौ+३ 0 ० 


जातीयता का विकास । 
[ ले०--बाब शारदाप्रसाद जी एम० ए० वकील हाईकोट ] 
(पृष्ठ २२१ से आगे) 
(९/६; सके पूवे के लेखों में हमने बतलाया 
£ है कि जातीयता का ज्ञान मनुष्यों 
मे किस प्रकार उत्पन्न होता है। 
मनुष्यों में यह एक प्राकृतिक 
इच्छा पाई जाती है कि संब 


लोग एकत्र हा कर श्रार मिल जुल कर रहें। इसी 


इच्छा कै प्रभाव से समाजों की स्थिति होती है ग्रोर 
इसी इच्छा के कारण जितने समाज बनते हैं थे क्रम 


से बृद्धि को पहुँचते हैं। संसार के भिन्न भिन्न भागों. 


में जो समाज पाए जाते हें उनके पिछले इतिहास को 


र देखने से इस सिद्धान्त की भली भाँति पुष्टि होती है; 
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_ लिये भी ठीक ठीक उपाय होते थे चो. रू 


इस इच्छा के ठीक रीति से अपना पूरा फळ 
के लिये उसमे बाधा डालनेवाले कारण न 
चाहिए । ऐसी स्वाभाविक इच्छा होते ह 
जिन कारणें से मचुष्यों में फूट उत्पन्न हे इ रै 
है रौर समाज टूट जाते हैं उनको पिछले ३6 
हास को देख कर वैज्ञानिकों ने निश्चित हि 
लिया है। प्रायः समाज में ऊपरी कानी " 
जितना विन्न नहीं पड़ता उतना आस्तरिक बा पह 
से ही पड़ जाता है । इन आन्तरिक कारणों राध ते २% 
ऐसा हानिकारक प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य की कि संम 
एकत्र रहने की इच्छा बिलकुल जाती रहती है। | पड़े 


देखा गया है कि जब तक किसी प्रकार का बुर ता 
विचार का सम्वन्ध इस इच्छा से नहो हेता,खा केष 
इस इच्छा को भली भाँति हृढ़ता प्राप्त नहाँ ह 
इससे यह विदित होता है कि जातीयता ग्रारसर्ग 
का परस्पर बड़ा सम्बन्ध है। सभ्यता के तिवसा ला 
की उन्नति अत्यन्त आवश्यक है।जिस देश म॑स यता 
की उन्नति भली भाँति नहीं हाती, वहाँ के इति 
से विदित हाता है कि जातीयता की जड़ ब ऱ्ला 


पूरी प्रकार से नहीं जमी | हमने इसके पूर्व ै है य 


इंगलेंड के इतिहास को उदाहरण की सीति से| ,' 
दिखलाया है कि प्राचीन समय में जा लागत शा गा 
मे बसते थे उनमें साहित्य-के पूरी न होने के ग. पेरे 
जातीयता के ज्ञान की पूंणे बुद्धि नद हुई थी।'| 
लेंड के उन प्राचीन निवासियों को ऐंगले * | 
( Anglo Saxon ) कहते थे । इतिहास स्‌ 
विदित होता है कि इन लोगों में समाज के 
नियमा का बिलकुल अभाव नहीं था । शासन 
राजा और राज्य के कमचारी उचित भर ५ 
रीति से नियुक्त किए जाते थे। राज्य कै 


इस हेतु नियुक्त किए जाते थे, उनकै ट # 
उचित प्रकार से बनाए जाते थे रे 
कचहरियाँ भी बनाई जाती थां। , 


जातीयता का विकास । 
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है हां मै जे कानून अर ता जाता 22. 
= देश के छागो की सामाजिक उन्नति 
र पता लगता है । इस कानून को देखने 

ता है कि यह ऐंगले सेक्सन जाति बिल 
हे ह्य नहीं थी, बल्कि शासन के सिद्धाल्तों से 
रचित हा गई थी कि जितना हाना सामाजिक 
$ हिंये आवश्यक है । पर्छु जे सा हमने 
हित्य को उचित 


हा स समय उसके साहित्य का र कछ अब. 

कपड़े से गीत ही हैं; इसके अतिरिक्त और कुछ 
ति तित काहि 
गता, तात र के कारण उन लाया में जातायता के शान का 
वित रीति से विकाश नहों हुआ था । अस्तु, 
्ररसती ग्लेण्ड ही के इतिहास खे अभी ऐसे उदा- 
र रिपलावेंगे जिनसे यह अधिक स्पष्ट हे जायगा 


नं यता के विकाश के क्‍या सिद्धान्त हैं। इसके 


कशि ला और उदासीनता उत्पन्न हा 
नरे पैर उदासीन भावके कारण स्वभावतः 
था बे कुछ उदार हो जाता है। 

.* तत्व भरी भांति न ग्रहण 
लेण रेस प्रकार के भाव नहीं उत्पन्न हा 


॥... ht 


ऐप $.” नेवाळी पे'गळा सेक्सन जाति 


ग अडा | कारण यह था कि वे 


शी 


र a के ईसाई मत के शिक्षकों 


शिक्षक स्वयं ईसाई मत के सिद्धान्तो का भली भाँति 
पालन नहों करते थे । न उन शिक्षकों के आचरण से 
विदित हेपता था कि उन लोगों ने इस मत के सिद्धान्ते 
के अनुसार अपने को ठीक कर लिया था। ऐसी 
दशा मे यह काई आइचय्य की बात नहाँ है कि ईसाई. 
मत का कुछ भी प्रभाव सेक्सन जाति पर न पड़ा हो 
रोर वह पहले की तरह ही अशिक्षित रह गई हा । . 
परन्तु युरोप के अन्य देशों में इन लोगों की बड़ी 
निन्दा होती थी । ऐसा कहा जाता था कि ये सब 
जडुळी, असभ्य ब्रार अशिक्षित मनुष्य पेट भर खाने 
के अतिरिक्त और कुळ नहों जानते थे श्रार न उनसे 
उतनी विद्या तथा अधिक उन्नति की कुछ आशा की 
जा सकती थी। हाँ, उस देश में उस समय ऐसी अनेक 
ऐतिहासिक घटनाएँ हो गई जिनके कारण बड़ा 
परिवत्तेन हा गया । संसार मै बल के कारण समाजों 
में बड़ा परिवत्तेन दो जाता है; वही बात वहाँ भी 
हुई । फ्रान्स देश से नारमन ( N08 ) ज्ञाति के 


छागो ने इंगलेंड पर आक्रमण करके सेक्सन जाति के 


लोगों का परास्त किया। वास्तव मे इस प्रकार से उन्का 
परास्त हाना उनके लिये लाभदायक ही हुआ। इंगळड 
देश का इतिहास वास्तव मे यहाँ से आरम्भ दाता है 
क्योंकि सेवसन जाति पर नारमन जाति काजा 
प्रभाव पड़ा उसके कारण उन लोगों मे जातीयता 
के ज्ञान की न केवल उत्पत्ति ही हुई, बल्कि भली 
भाँति क्रम क्रम से उसका विकाश भी हुआ । जन 
नारमन जाति से परास्त हे! कर सेक्सन अपने देश 
मे राजा से प्रज्ञा बन गए तब इसका पहला 
परिणाम यह हुआ कि उन लोगों ने यह चेष्टा की कि 
वे बिलकुल नष्ट न हो जाये । उनकी संख्या नास्मन 
जाति के लोगों से कहो अधिक थी। वास्तव मे नारमन | 
लोगों के वे बीस शुने थे । परन्तु उनका बरू कुछ 
ऐसा कम था कि उनसे कुछ न बन पड़ता था । उन 
लोपों ने अत्यन्त उद्योग किया कि नारमन लोग जितना 
चाहे उतना उन्हे बध न कर सकें ओर उनके बिलकुल - 
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मिटा कर इडुलेण्ड में अधिकार न जमा सके । इस 
चेष्टा का सेक्सन जाति के आचरण तथा विचारों 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा । अपनी स्वतन्त्रता बचाने के 
लिये ग्रार अपने अधिकारों को हाथ से न जाने देने 
के लिये जो उद्योग किए गण उनसे न कैवळ सामा- 
जिक एकता बढ़ी; बढि जातीयता का ज्ञान भी 
बहुत हढ़ हुआ । क्योंकि अपने समाज का बचाए 
रखने की इच्छा से जातीयता का भाव भी आपसे 
ग्राप-बढ़ता गया । इसमें नारमन राजाओं ग्रार शासकों 
के व्यवहार से भी बड़ी सहायता मिली।उन शासकों 
के विवश हो कर सेक्सन जाति पर बहुत सी बातों 
के लिये निर्भर होना पड़ा जसा हमने ऊपर कहा 
है, नारमन जाति के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी 
थी, रोर इसलिये सेक्सन जाति के लोगों से उनको 
बाहर के आक्रमण रोकने में सहायता लेनी पड़ी। 
सैक्सन जाति कै लोगों ने इस काम में बड़ी प्रसन्नता 
रोर उत्साह से सहायता दी क्योंकि उनका तो देश 
ही था जिसको बचाना उनके लिये सब तरह से 
आवद्यक था । इस प्रकार नारमन ग्रोर सेक्सन धीरे 
धीरे एक दूसरे के साथ मिळते गण । दोना जातिये! 
में एकता बढ़ी ग्रोर दोनो मिल कर एक जाति ही 
बन गई । सेक्सन जातिचाले देशी होने के कारण 

: छषिकम्मे करते थे। परन्तु उसके साथ ही उनसे 
सेनिक काम भी लिया जाने लगा रोर इस कारण 
पारलीमैंट अर्थात्‌ व्यवस्थापक महासभा में भी उन 
को स्थान दिया गया और वे उलके सभासद बनाए गए। 
इस पकार ५०० वष मे नारमन जाति की विजय कै 
उपरान्त इडुलेण्ड देश मे इन दोनों जातियों के मेल 
से समाज में जातीयता का जो विकाश हुआ, वह 
` ` वास्तव में आदर्श है । जो अधिकार और उन्नति के 
' अंकुर आरम्भ में नारमन जाति की विजय के समय 
दुब गए थे वही ऐतिहासिक कारणों से दोनों जातियों 

कै एक साथ मिळ जाने से फिर यथा-स्थान आ गए। 
सेक्सन जाति का अधिकार र बल प्रति दिन 


४ 
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बढ़ता गया और दोनों जातियों के मेळ से ए 
जाति उत्पन्न हुई जिसमे जातीयता के भाइ न 
हढ़ रूप से समा गए । सैक्सन जातिके छो: 
ही से युद्ध में निपुण थे और जो नया प्रभाव 
पड़ा उससे उनकी वीरता में काई अन्तर न धा 
था । नारमन जाति के उच्च श्रेणी के अमीर [ठस 
दुव्यंसनों में ळग गए, इससे उनकी वीजा 
शक्ति झी बड़ी हानि हुई । परन्तु सेक्सन जा वक प्रा 
मेळ से इस दोष से कुछ अधिक हानि नहीं होने देश 
क्योकि नारमन लोगों मै जा सुस्ती आ गई धीर! 
पूति सेक्सन लोगों की वीरता से हा गई । साहि Ll मा 


यद्यपि नारसन की विजय के समय, और उस कट 


दिनों बाद तक भी, बुरा प्रभाव पड़ा था परु ही 
धीरे धीरे दूर हाता गया । प्रायः किसी नवीन गे त 
कै आ जाने से विजित जाति कै साहित्य की ही ' 
होती है। पर समय पाकर इसकी पूति भी हो जाते 
सेक्सन जाति के लोग प्रायः वीर थे, युद्धमे गे 
थे, कृषिकस्मे मे दक्ष थे और प्रायः सभी प्रबा| 
काम करने मै साहसी र निपुण थे । परतत ग्रा] 
तर शारीरिक परिश्रम करते रहने के कारण 
जैसा प्रायः होता है, अपनो मानसिक शतिगे| 


® 


थी । परिणाम यह हुआ कि साहित्य में उन्होंने 
उन्नति न की । यदि उनमे से किसी ने सा| 
सम्बन्ध में कुछ किया भी तो दे चार श | 
के धम्म सम्बन्धी साधारण भजन, अथवा ९ | पा 
विचारों से पूर्ण छोटे छारे निबन्ध ही लिखे दर | 
जातिवाले अन्य देश से आकर इडुलेण्ड 
इसलिये वहाँ के रहनेवालों के साहित्य रोर 
का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । नारमनो १ 
उपरान्त५०० वर्ष के बीच मे हमें उनकी कोई 
पूणे रचना नहोमिळलती। .. : 
एक तो बात यह. है कि वे दा 


( Middle ages ) कहते ह 
बारहवीं शताब्दी ई० से प्रायः ना 
ह परायः बिलकुल ही सूखे गए भार उ 
[कहीं जरा, भी विकाश नहीं हुआ । 
भ ऊ ग्रतिरिक्त यह भी था कि विजेता लोगों 
' अमीर मे का से देश की पुरानी सभ्यता दुब गई 
| | कि प्रायः नष्ट सी हो गई थी; ओर नई सभ्यता 
त न हरे देश से वहाँ आई थी, वह पहले आने के 
ग्‌ ह "यही ऐसी प्रबळ न थी कि साहित्य की उन्नति 
। साह रति सहायक होती भोर उसकी बृद्धि 
र उह. ताठा तक, पहुचाता । जब धीरे धीरे यह 
/_ गावही ग्रैर नई तथा पुरानी सभ्यता मिल कर 
(गई तब साहित्य, बुद्धि और विचार पर पूणा 
पड़ा । 

५. (शेष आगे ।) 


वेदों में दान-चचा । 
[ ल्षेखक--पुक ग्रामीण ॥] 


0 नकी महिमा पुराणों में जगह जगह 
भरी पड़ी है । आज में कुछ मन्त्र 

पद वेदों से लेकर आप लोगों के समक्ष 
॥ साहि १ पताह जिनमे दान की महिमा बड़ी 
र इरः St के साथ बतलाई गई है। 
थवा स इत जे ददुर्ताशितसुपगच्छुन्ति स्रत्यवः । 

१द्स््युताएणन्मडितारं न चिन्द्ते ॥ 


गप्‌ घरग्वेद १०।१३७।४ 
करत स्य है कि देवताओं ने भूख का ही 
ष नहो बनाया 


हं के भात होती है। श्रोर देनेवाले 


. ® न देनेवाला अपने ऊपर 
। नहों पाता । - > 
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है, क्योकि खाते पोते. 


८ मे यह भय हो कि यदि हम अपने " 
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२११ 


घन की दान में व्यय कर देंगे ता भूखों मर जायेंगे, 
उसकी यह चिन्ता व्यर्थ है क्योंकि मरने का कारण 
भूख ही नहीं है । यह बात ता उस समय सेचनी 
चाहिए जब दान देने से कुछ कम हा जाय। यहाँ 
ता दान देने से धन नहीं छीजता । किन्तु न देनेवाले 
की बड़ी भरी हानि यह होती है कि उस पर दया करने- 
वाळा कोई मिलता ही नहां। 


देखा गया है कि लोग कपण का सवेरे नाम 
लेने में भी सकुचते हैं इसलिये कि उसका नाम ले 
लेंगे ता आज हमे भाजन भो नहीं मिलेगा । इसी वास्ते 
संकेत के लिये उसका नाम 'वे नाम? रख देते हैं ।. 
य आघाय चकमानाय पित्वोइन्नवान्त्सन्रफितायोपजग्मुषे । 


स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोता चित्स मडिंतारं न विंदते ॥ 
१०॥११ ७-२ 


भाषाथै-जे अन्नवान्‌ हा कर समीप आनेवाले, | 


अक्ष का चाहनेवाले, टुबेळ तथा दुखिया के प्रति _ 
अपना मन कठोर कर लेता है मरोर उसके सामने 
अन्न का सेवन करता है वह स्वयं भी अपने 
ऊपर दपा करनेवाले को नहीं पाता। 

संसार मे पेसे लोग भी हैं जा भिक्षुक 
को भिड़क कर अपना उदर भरने मे तत्पर हा 
जाते हैं। ऐसे लोग भी देखे गए हैं जे भोजन- 
काळ मे यदि किसी भिक्षुक की आवाज़ सुन ले 
ता उसको गाठी देने लगते हैं मोर कहते हैं 
कि यह नालायक भोजन ही के समय आता 
है । हाना यह चाहिए कि मनुष्य यह समक कर 
प्रसन्न हा कि अच्छा हुआ कि एक भिक्षुक का देकर 
तब हम भोजन करेंगे । यह बात प्रायः बड़े बड़े धनियों 
म॑ पाई जाती है | गरीबों का आतिथ्य प्रायः अत्यन्त 
प्रशंसनीय होता है । यही कारण है कि उन पर सबकी 


` कृपा हाती है। कपण धनाढ्यो पर कपा तो किसी की 


नहों हातो, हाँ उससे डरते सब हैं; इसलिये कि बह 
घनाळ्य हे ओर दूसरों की हानि कर सकता देवळ 
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स इद्भोजो यो गृह्ण दात्यन्नकासाय चरते कृशाय । 
ग्ररसस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥ 


E 
| 
| 


भाषा्थ-वह ही भोक्ता है जो अन्न को कामना 
करते इप्‌ फिरनेवाले दुबेळ भिखारी के देता ह । 
उसके पास बिना बुलाए (माँगे) पर्याप्त धन होता 
है । ग्रार वह परलोक मे भी अपने लिये मित्र बना 


लेता है। 


यह है कि भिखारियां को भिक्षा 


र 
भाषाथ-- 


' - _ वाळे अनात्मीय को हूँ ढ़ना चाहिए । 


अनात्मीय अच्छा है । 


4 


ट्रक 


१०-११९७-३ 


आज दान-दाताओं की सूची मै नाम छपाने के लियि 
देनेवाल की कमी नहों; पर फिरनेवाले दुबळ 
भिखारी को देने के नाम “गाली” देनेवाले ओर 
द चार टेढ़ी सीधी सुना देनेवाले तो बहुत मिळंगे 
लेकिन उसके पेट की आग चुकानेवाले कम लोग होंगे। 
"घट हाम? करनेवाले ते! ज़रूर दरिद्र हो जायेंगे पर 
पात्र को दान देनेवाले के पास दिन दिन धन बढ़ता 
जायगा। उसको मित्रों की भी कमी नहों रहेगी । बात 
देते देते उसका 
हृदय पवित्र हा जायगा। ग्रोर जिसका हृदय पवित्र 
है उसका संसार में काई शत्रु नहीं हा सकता । 
न स सखायो न ददाति सख्ये स चाभुवे सचमानाय पित्वः | 
अपास्माटोयाश्च तदेको अस्ति एगान्तमन्यमरण चिदिच्छेत्‌ ॥ 
१०। ३१७ ४ । 


ब्रह मित्र नहों है जा साथ रहनेवाले अथवा 
आए हुए मित्र का अन्न नहीं देता है । उससे दूर 
चले जाना चाहिए | चह घर नहों है, दसरे देने 


तात्पर्य यह है कि कपण आत्मीय से दाता लोगो का दे कर खाये । आत्मपोषक रहने 


परणीयादिनाधमानायतः्यां द्राघीयांसमचुपश्येत पत्थाम्‌ । 

श्रो हि वत्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यसुपतिष्टन्त रायः ॥ ३ ०... १७ ६ 
भाषार्थ--धनाढ्य माँगनेवाळे को अवचय दे, 

_ अत्यन्त दीधे मागे की ओर हृष्टि करे। क्योंकि धन 


नन 
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रथ के पहियों की तरह घ्रूमता है ओर 
का कभी किसी को पाप होता है। 
गिरघरदास ने कहा है, 
दळत पाय न कीजिए सपने मे अभिमान 
अंचल जळ दिन चारि को ठाँच न रहत नित. 
ठाँच न रहत निदान जियत जग में यश | 
मीठो बचन सुनाय विनय सब ही सों कई पराता 
कह गिरधर कविराय अरे यह सब घर पज त्र 
चंचळ जल दिन-चारि रहत सब ही केरळ या प्य 
असल बात ते! यह है कि याचक लेग त वाद 
को भला बनने का अवसर देते हे. । कृपण ग्रा कहना १ 
सारा धन पृथ्वी पर छोड़ जायगा मरोर अपका॥ : 
पर लाद कर चला जायगा । आर दानी धन दे 
यश भी प्रात कर लेगा ओर अपना इहलोक. 
परलोक भी सुधारेगा । "| 
मोघमन्न विन्दते श्रचेताः सत्य ब्रवीमि वध इस. 
नार्यमणं पुष्यति ना सखायः केवलाघो भवति के, 


2 
| 
| 
| 


भाइ 


भाषाथे--( वह ) मूख व्यर्थ श्रन्न प्राप्त ॥ (२) 
है। मे सच कहता हूँ वह उसका नाशकही। 

वह आर्यमा को पाळता है न मित्र का | अकेला 
चाला अनन्य पापी होता है। 


है। वह महामख है जो यह समभे कर ग्र 
रता है कि हम खूब खायँगे ; चोरं को देने 
कुछ लाभ नहीं । ऐसे आत्मपाषक का केट ' 
काडे साथी नहो मिळता; वह केवळ पापी 

अगर हम संसार में सुखो रहना चार ह 


किसी योग्य नहों रहेंगे। ज्र 
धनियां को इस लेख पर. हट के 
भिखारियें को भी अवदय. दृष्टि दौडानी 
उनके विषय में वेदों ने क्या कदा दै 
लिप यह नजीरहे। ` 
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व्रतिमोक्त सून 
दक, श्रीयुक्त कु वर कन्हैया जू! ] 


४ [शरु 
| ( गतांक से आगे । ) 


सिमान \ | | 
हत निता संघाधिशेष । 
यश री 


पतित हाने के विषय में १३ नियम । 
घट तैछ| द्ार--वी्यपात, लगाव, संघर्ष, शारीरिक 
ही केवल, मध्यस्थता, घर, संघ ( विहार ), निमूल 
। लेग तवाद, मेद-उत्पादन, पक्षपात, परिवार 


| साधता से 


कृपण ग्रक्ाइना ग्रार कटुबाद्‌ । 

| ३ झाझ्या | प्रति पक्ष भाषण होनेवाळे सोसार- 
न १] ता मै पतित होने के जे तेरह नियम कहे गए हैं 
LS 

| (१) स्वप्न के अतिरिक्त, किसी प्रकार सचेत 
| स्था मे वी्थपात करना एक ऐसा पाप है जिसके 


ति वेव द्‌ 
"° ˆ |पणसाधु साधुता से पतित होता है । 


| (२) काई साधु जा बुरे विचार से 
| तरीके साथ शारीरिक लगाव रखता है, 
"झा हाथ, कंधा या चोटी के बाळ पकडता है या 
“ त अनुभव करने की लाळसा से उसका कोई अंग 
प्त किय hn सा है वह पाप करता है और साधु समाज 
र ग्रत्न | त होने का भागी हाता है। 


रा ची र) कोई साधु जो बुरे विचार से, 
ye र भति संभाग करने की पापेच्छा से 
३ है या किसी कुमारी का पाणिग्रहणा 


पु बहे पाप करता है ओर साधु-संमाज 

न का भागी होता है । 

| क साधु जो किसी स्त्री से अपनी 
_ पाकफरानेके हेतु अनुचित विचार से 


षो सेवा मे अपने शरीर का व्यवहार 
र . सेचा है 


ए है कि मेरे जैसे सञ्चरित्र ओर 


और इस प्रकार से वह 
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स्त्री की शारीरिक सेवा को ग्रंगीकार करता है वह 
पाप करता है रोर साधु-समाज से पतित होने का 
भागी है । 

(५) कोई साधु जा किसी स्त्री का संदेशा 
पुरुष का पहुँचाता है या पुरुष का संदेशा स्त्री को 
देकर मध्यस्थता का काम करता है वह चाहे 
किसी वेश्या वृत्तिवाली ही सरी की बात क्‍यों न हो 
पर चह पाप करता है ्रोर साथु-समाज से पतित 
होने का भागी है। कक 

(९) यदि कोई साधु अपने लिये घर बनवाने 
कै हेतु किसी कारीगर की सम्मति के विना: सामान 
इकट्ठा करे तो उचित नाप कै विषय में 
सावधानी रखे । यहाँ नाप का परिमाण 
यह है। बुध के बामा से बारह बामा लम्बाई ओर 
सात बामा चौड़ाई हानो चाहिए प्रौर निरीक्षण के 
लिये किसी साधु-समाज को लाना चाहिए जो देखे 
कि घर बनाने के लिये स्थान समुचित है, वहाँ किसी 
प्रकार का भय ते नहाँ है और वायु भी सरलता से 

आती है | यदि कारीगर की सम्मति के बिना साधु 
ऐसे स्थान पर घर बनाने का मसाला जमा करता 
है जहाँ भय की संभावना है, वायु का संचार भो 
सगमता से नहों हाता तथा उचित नाप के विरुद्ध 
अनुसंधान करता है मरोर स्थान निरीक्षण के लिये 
साधु-समाज के भी नहीं बुळाता दा वह पाप करता 
हे रार वह साधु-समाज से पतित होने याप्य है। 
(७) यदि काई साधु साधुओं के लिये ही. वडा 
विहार या संघ बनवाना चाहता है जिसमे कारीगर 
का हस्ताक्षेप या सम्मति है ता उसे -भी निरीक्षण के _ 
लिये साधु-समाज का बुळाना चाहिए जो देखे कि. 
स्थान समुचित है, वहाँ किसी प्रकार के भय की | 
संभावना ते नहो तथा वायु का संचार भी सुगमता से 
होता है। यदि काई साधु कारीगर की सम्मति के बिना 
पेसे स्थान पर साधुओं के लिये विहार बनवाता है. 
जहाँ स्थान समुचित नहीं, भय की संभावना है तथा 


= 
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वायु का संचार सुगमता से नहीं हाता रर साधु- 
समाज को भी निरीक्षण के लिये नहाँ बुलाता तो 
वह पाप करता है ग्रोर साधु-समाज से पतित होने 
का भागी है। 

( ८ ) यदि काई साधु ईष्यावश किसी अन्य साधु 
पर बहिष्कार का दोष आरोपित करता है जो कि 
सर्वथा निर्मल है रोर जा यह सोच कर करता है 
। कि मैं उसे किसी प्रकार पवित्रता के मार्ग से भ्रष्ट 
| ' कर दू ग्रोर फिर कभी पूछे जाने पर या बिना पूछे 
| ' कहता है कि वह अपराध निमूल था भ्रौर ऐसा 
| केवल देष्यावश किया गया था ता वह पाप करता है 
ग्रार इसलिये बह साधु-समाज से पतित होने का 
भागी है। डर 

(९ ) यदि काई साधु किसी अन्य साधु पर 
किसी दूसरे झगड़े के कारण यह सोच कर ईष्यौवश 
झूठ मूठ बहिष्कार का अपराध आरोपित करता है 
कि इस प्रकार से उसे पवित्रता से भ्रष्ट कर दूँ और 
फिर किसी दूसरे समय पूछे जाने पर या बिना पूछे 
ही कहता है कि वह आरोप सर्वथा झूठ था ग्रोर 
किसी दूसरे भंगड़े के कारण ईष्याचश ऐसा किया 
गया था आर वह आपस के तुच्छ वादविवाद का 
प्रपंच मात्र था ते वह पाप करता है ग्रोर साधुता 
से पतित होने का भागी है । 

( १० ) जो काई साधु संगठित साधुसमाज में 
र अनैक्य -उत्पन्न करने का प्रयल करे या किसी 
ह पेसी. जात पर जोर दे जिससे अनेक्य उत्पन्न 
| होना सभव हा ते उसे साधु समाज इस प्रकार 

संबोधन करे!-- ह 
हे भाई ! जिस साधु-समाज में एकता है उसमे 
फूट उत्पन्न करने की चेष्टा मत करो; न किसी 
. ऐसी बात पर जोर दो या जिद करे जिससे 
.. साधुसमाज में फूट उत्पन्न होना सम्भव हो। जिस 
' समाज में एकता है वहाँ काई नवीनता ( नया मत ) 
न दोगी और जिनमें शान्ति है उनमे कोई भाड़ा न 


न 


उपदेशों के अनुसार बोलता है।यह भी न 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


होगा। दूध मै पानी की तरह मिल कर रहे। ऐसा ३ 
से घुद्धदेव के उपदेशों का साधु प्रकाश करेगे र 
ड 

न्नता से जीवन व्यतीत करये । हे भाई | तुम सु 
समाज में अनेक्य उत्पन्न करानेवाळी अपनो 
त्याग दो ।” यदि वह खाधु अन्य साधु जनों सेवं 
प्रकार संबोधित होकर अपनी चेष्टा त्याग देता tar सम 
उत्तम है; यदि नहों ता उसे दूसरी बार श्र तीत|| पिर 
बार सचेत किया जाय । इस प्रकार नियमित इप ऐप ए! 
सचेत किए जाने पर भी यदि वह अपनी बुर उ" 
त्याग दे ते अच्छा है; यदि नहों त्यागता है तो हो 
पाप करता है और पतित हाने का भागी है। [हवी 

(११) यदि एक, दे! या अधिक साधु मित्रता के न्ब ह 
से ऐसे साधु का पक्ष-समर्थन करते हैं जो क| जो 
उत्पादक वचन वोळता है ग्रोर वे साधु समाज गै र सेमाज 
इस प्रकार संबोधन करते हैं--“हे भाइया | ह| पक्ष 
आनैवय-उत्पादक के भला बुरा कुछ न कहो | द 
क्योंकि हे भाइयो ! वह साघु नियम शा जाय 
उपदेशों के अनुसार बालता है । उसने उपदे 
ग्रौर नियमों को सावधानो से ग्रहण ग्रार धार 
किया है मर वह शानपूर्व्यक बोलता है नकि अशा [Rr 
पूर्व्वक्ष । जब उससे इच्छा प्रकट की गई है तब] ॥२ 
बेलता है । यह हमारी इच्छा है कि र 
तब साधुओं का समाज उन साधुग्रॉ 
इस प्रकार उत्तर दे--“'महाशयो | यह न कहिए 
अनैक्य-उत्पादक साधु नियमानुसार बोलता 


4७ 


कि उसने नियमों रर उपदेशों को ग्रहण तथा 
किया है और तदनुसार ही बह बालता है । 
पूव्वेक बेलता है न कि अज्ञान-पूरव्वक बर 
बालता है जब कि उसपर बालने की इच्छ 
है । भोर यह हमारी इच्छा है कि 


नियमानुसार तथा उपदेशों के ,अठसा 
बालता । उसने नियमों मर उपदेशों 
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५ किया और न सावधानी से उनका 

गा है। वह अज्ञानवरा ऐसा बोलता है न 
शत । बह तभी बेलता है जब कि उस पर 
सा ह हक गई है । अतएव महाशयो ! उससे 

ब मै की इच्छा न करा । महाद्वायो ! 
| समाज में अनैक्य की इच्छा न करे, 
हे विरुद्ध यह इच्छा करे कि खाधु-समाज में 
मेत रुप १ (य रहे। जिस समाज > ण्क्य हेगा वहाँ नवी- 
नी कात उत्पन्न होगी, उसमे शान्ति रहेगी और कई 
हेतो ्नहेगा। साधु दूध में पानी की तरह मिळे रह कर 
है। |दुदेव कै उपदेशों को उज्वल करेंगे ओर प्रखन्नता- 
केहि हे मेहाशयो ! इस साधु का पक्ष समर्थन 
ज्ञा क| जो समाज में अनैक्य की बात कहता है।” 
समाज समाज से इस प्रकार संवोधित हो कर चे साधु 
इवा | [सपक्ष त्याग देते हैं तो अच्छा है; यदि वे नहीं 
[झे हैं ता उन्हे दुबारा या तिबारा सचेत 


/| कर 
शश रीर उनसे 


ने जायें ओर बि यो 
) र किए इण ककम भी 
!| ० पेते या जाने 


प्रकार ह हा; अब इस स्थान से चले 
स ह किए जाने पर यदि वे 
पैग नोस उत्तर दे--“हे भाझ्या ! तुमसे 


व श पेत कुछ ष्या से; कुळ श्रम 


कै 
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से ओर कुळ भय से यहाँ विचर रहे हो ब्रार इसी 
प्रकार के अपराधों के कारण किसी को तुम हटाते 
हो और किसी को नहीं ।” तब समाज से इस प्रकार 
प्रत्युत्तर दिया जाय--“'हे भाइये। | यह न कहो कि हम 
में से कुछ दुर्वासना से, कुछ ईष्यी, भ्रम रोर भय से 
यहाँ विचरते हैं रोर एक ही प्रकार के अपराधों के 
कारण किसी का हम हटाते हैं ग्रोर किसी का नहीं ! 
क्योकि हम लेग दुर्वासना, ईर्ष्या, श्रम ग्रेर भय से 
नहीं विचर रहे हैं। हे भाइयो ! तुम परिवारों की 
भ्रष्ट करनेवाले ओर कुकर्म करनेवाले हो। तुम 
स्वयं देख चुके हो, सुन चुके हो श्रौर जान चुके 
हो कि परिवारश्रंशक ओर कुकमियों की कया गति. 
हाती है तुम यह संभाषण छोड़ा कि हम साधु- 
चगे दुवीसना, ईष्यी, भ्रम ओर भय से प्रेरित विचरते | 
हैं।” यदि साधु-समाज से इस प्रकार संबोधित किए 
जाने पर वे साधु अपने कुमाग का परित्याग करते 
हैं तो अच्छा है; यदि नहीं करसे तो उन्हे नियमानुसार 
दुबारा और तिबारा सावधान किया ज्ञाय । यदि वे 
अपने कुमाग का. परित्याग करते हैं सो अच्छा है; 
यदि नहीं तो वे पाप करते हैं ग्रोर साधुता से पतित 
हाने के भागी हैं । 

(१३) यदि काई साधु कडुवादी है ग्रौर जब उससे 
बुद्धदेव के कदे हुए नियमा ग्रोर उपदेशों के 
परिपालन के संबंध में साधु समाज से कुछ संबो- 
घन किया जाय तब वह कहे कि- हे भाइये। | मुझ 


से भळा बुरा कुछ भी न कहे; में भी तुम से भला. 


बुरा कुछ न कहंगा । हे भाइये | तुम मुझ से बालने 
से निवूत्त हा; में भी तुमसे बोलने से निवत्त हाउंगा 


` क्योंकि कहने सुनने की कोई बात ही नहों है।” 


तब साधु समाज उसे इस प्रकार से संवोधन करे 


` “हे भाई | जब कि बुद्धदेव के कहे हुए नियमे मरोर 


उपदेशों के पालन के संबंध मे कोई बात तुमसे 
कही जाती है तब तुम वह व्यक्ति न बनो जिससे 


: इस विषय में कुळ नहों कहा जा सकता । वरन्‌ तुम 
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अपने को वह व्यक्ति बनाओ जिसले हम सब कुछ 
कह सकले हैं। हे भाई ! जब साधु लोग तुमसे 
नियमा ओर उपदेशों के विषय म॑ कुछ कहे 
तब तुम भी उसी विषय में उनसे बाळे, परस्पर के 
/___ वादविवाद ग्रौर शिक्षाओं द्वारा एक दूसरे को 
' पाप मे पतित होने से बचाओ। इस प्रकार खे 
' विचारझोळ बुद्धदेव द्वारा स्थापित किया हुआ 
' साघु समाज वृद्धि प्राप्त करता है। धन्य, मान्य, तथा- 
! त बुद्धदेव अजेय शत्रुओं का विजेता था। हे 
ई ! अपने से न बाळे जाने का साहस त्याग दो । 
यदि इस प्रकार संवोधन किए जाने पर वह अपना 
साहस त्याग देता हे तो उत्तम है; यदि नहीं तो 
नियमानुसार दुबारा और तिबारा उसे सावधान 
` किया जाय। यदि वह मान जाय तो उत्तम है; यदि 
फिर भी वह ग्रात्म-साहस नहा त्यागता ते! वह पाप 
करता है ग्रार साधुता से पतित हाने का भागी है। 
हे भाइया ! मैंने उन पापों के विषय मे तेरह 
नियमा का भाषण किया है जिनके कारण साधुवगे 
से साधु पतित या च्युत हाता है। इनमें से प्रथम नो 
तत्क्षण पाप हो जाते हैं, शेष चार तीसरे प्रमाण 
तक पाप नहीं होते । यदि कोई साधु इनमें से काई 
पाप करे तो उसे, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी, उतने 
दिनों तक पृथक्‌ निवास कराना चाहिए जितने दिनों 
तक उसने जान बूक कर पापों को छिपा रखा हो । 
-4 यह सब हे चुकने के वाद छः दिन तक भ्रोर भी 
:„ साधु पद के हेतु आत्म-परिष्कार करना चाहिए। 
। तब नियमा के अनुसार आचरण करते हुए उसे 
किसी ऐसे स्थान में पुनः साधु पद को धारण करना 
चाहिए जहाँ कम से कम बीस साधुओं की जमात 
हो। यदि साधुओं की जमात में बीस से एक भो 
कम हो. तो उस जमात में पुनरभिपिक्त साधु का 
पुनरभिषेक माननीय न होगा ग्रार वह जमात भो 
अपराधी. होगी । यही इस विषय का खुलासा 
- विवरण है । 
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हे भाइया ! मे तुमसे पूछता ह, क्या ३३ 
विषय में सर्वथा पवित्र हा ? में तुमसे दूसरी ब 
तीसरी बार पूछता हू कि क्‍या तुम इस 
सर्वथा पवित्र हो ? जे भाई इस विषय गेस 
पवित्र हैं उन्हे कुछ न कहना चाहिए, बस पे र्ग १! 
जाऊँगा। | 


आनिश्चित विषयों के विषय 
अनियत धमे । 


साए--सुरक्षित स्थान में अकेले बैठना ट जु 
हे. भाइये, प्रतिपक्ष भाषण किए जागे 
सोखार थारपा मे प्रसिद्ध अनियत विषयों के 
के दो नियम यहाँ कहे जाते हैं । 


(१) यदि कोई साधु किसी ऐसे सुरक्षित सा| 
में किसी स्त्री के साथ अकेला बैठता है ज 
कुचेष्टाएं या बुरे कार्य्य हो सकते हैं. और निहित 
शुद्धाचरण भक्त स्त्री उस पर एक, दे याती. 
अपराधों का आरोप करती हैं प्रर उ 
लिये प्रायश्रित्तों की आवश्यकता है ते वह गत १; 
दि स्वीकार करे कि वह ऐसे बैठा तो व| 
अपराध का अपराधी होगा जा उसने किया! 
जो उसपर आरोपित हुआ है । यह एक 
ध्म है । i 
(२) यदि काई साधु किसी पेसे सुरक्षित 
में किसी खती के साथ अकेला बैठ 
जा कि कुचेष्टाग्रों के लिये योग्य है 
स्त्री वास्तव में जे पवित्राचारिणी है 
एक या दो ऐसे अपराधों का आरोप 
पतन या प्रायडिचित्त आवश्यक है तो १६4 
यदि स्वीकार करे कि वह ऐसे बैठा था b \ 
अपराध का अपराधी: होगा जा 5: 
या जा उस पर आरोपित किया गया 


है हे नियत नियम यहाँ भाषण 


ला -__क्या आप लोग इन विषयों मे 
| 


मैं दुबारा रोर तिबारा भी आप 


न है ह कि क्या आप इन में सर्वेथा 
ल मैस है आप लोग सर्वथा पवित्र हैं ते कोई 


पल है! यदि अ ड 
| कहे। बस में समक जाऊगा । 


| हण संबंधी पापों के विषय में तीस नियम | 


[as € 
निस्सगीय धमे । 
| र त्याग, धरोहर रखना, 'घुलाई, 
` [ति मांगना, ऊपर और नोचे के पहनावे के लिये 
र जाता रक्‌ एथक्‌ लेना और भे जना । 


| पतिपक्ष भाषण किए जानेवाले सोसार थारपा 
| प्रापो के विषय मे तीस नियम कहे गए 
क्षित स्थने कारण वित्त-हरण हा सकता है । 


र i पह साधु जिसको एक जोड़ कंथा# प्राप्त हो 


प्रर वह उसे तैयार करा चुका है तो वह 
र पहनावा दुस दिन अपने पाख रख सकता 
| वह दस दिन से अधिक रखता है ता पाप 

भरर उसका वह वित्त हरणा हाना चाहिए। 


is i काई साधु एक जोड़ा कंथा प्राप्त करके 
शि न चुका है रार वह हँसी में पक रात्रि 
॥ उमोदित बसों में से एक का भी साधु 
थी तके अतिरिक्त छाइता है ता वह पाप 
4) सका वह वित्त हरण होना चाहिए। 
(भर हे "या वस प्राप्त हा चुकने ओर बन 

| के पश्चात्‌ किसी साधु को भ्न्य 
बर दिया जाय तो देनेवाले 


है पो को कम से कम पाँच साधुओं के. 
और कार्तिक के शक. 


° बार समप 
* ` िमपण किया जाता.हे।. - - 
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के इच्छानुसार वह स्वीकार किया जा सकता है । 
स्वीकार होने के पश्चात्‌ यदि उसमे लम्वाई 
आदि या नाप में कोई दोष दो ता उसी समय वह दुरुस्त 
किया जाना चाहिए । यदि उसी समय उसके बनवाने 
में लाचारी हो पर वह उसे बनवाना चाहता हा सा 
उस जोड़े को एक मास तक रख सकता है। यदि वह 
इतने समय से अधिक उसे अपने पास रखता है तो 
पाप करता है रर वित्त हरण के दण्ड का भागी है । 

(४) यदी काई साधु अपने वस्न किसी ऐसी साधुनी. 
से 'घुलाता, रंगाता या इस्तरी कराता है जा उसकी 
सम्बंधिनो नहों है तो वह पाप करता है ग्रोर उसका | 
वह चित्त हरण होना चाहिए । ः 

(५) वह साधु जो किसी ऐसी साधुनी के हाथ 
से वस्त्र ग्रहण करता है जो उसकी संर्बान्धनो नहा है 
तथा जिसका बदला भी नहीं किया गया है तो वह पाप 
करता है ्रोर वह वित्त हरण के याग्य है। 

(६) यदि कोई साधु ठीक समय के सिवा किसी 
ऐसे श्रमजीवी या श्रमजीचिनी स्त्री से वस्त्र माँगता है 
जे उसके संबन्धी नहीं हैं तो वह पाप करता है 
ग्रोर उसका वह वित्त हरण के योग्य है । 

यहाँ ठीक समय से यह भी आशय है कि जब 
साधू के वस्त्र काई चुरा ले या वस्त्र नष्ट हा जाये, जल 
जायं या हवा में उड़ जाय । 

(७) यदि किसी साधु कै वस्त चोरी चले ज़ार्ये, 
नष्ट हो जायें, जल जायें, हवां में उड़ जायें या पानी मे 
बह जायें ता वस्त्र के लिये वह किसी ऐसे ग्रहस्थ के घर 
जा सकता है जहाँ उसका कुछ भी सम्बन्ध न हो, . 
यदि वह गृहस्थ उसे बहुत से वस्त्र दिखा कर पसंद 
करने के कहे तो उसमे से ठीक नाप कै अनुसार _ 
ऊपर के मर. नीचे के वसो के लिये सामान ले 


सकता है । यदि वह नाप से अधिक सामान लेता है 


तो पाप करता है ओर 


उसका वह वित्तहरण 


SN: 


२१८ 
(८) यदि किसी गृहस्थ स्त्री या पुरुष ने किसो विशेष 
साधु के वस्त्रो के लिये यह कह कर कुछ घन अलग 
रख छोड़ा हो कि अमुक साधु जब कभी मेरे 
यहाँ आयेगा तब उसे में इस धन से ऐसी ऐसी 
पाशाक खरीद कर दूँगा और अगर वह साधु संकल्प 
होने के पूर्वे ही उस गृहस्थ के घर जा कर श्रार भा 
उत्तम वस पाने की लालसा प्रकट करके कहता है, 
““महादायं | मेरे हेतु वस्र खरीदने के लिये आप ने जा 
दाम अलग कर रखे हैं उनसे आप ऐसी पोशाक 
' अमुकसमयमे मुझे बनवा दें ।” इस तरह से यदि वस्त्र 
बनवाए जायें ता वह साधु जा ऐसी इच्छा प्रकट 
करता है पाप करता है ग्रार उसका वह वित्त हरण 
होने थाग्य है । 

. (९) यदि किसी ग्रहस्थ या उसकी स्त्री नेया 
दाने ने एक जोड़े वस्र का मूल्य किसी ऐसे साधु 
के देने के लिये अलग रख छोड़ा हो जा उन दोनों मे से 
एक का थी संबन्धी नहा है ग्रार उन्होने यह कह कर 
मूल्य रक्‍खा हा कि जब अमुक साधु आवेगा तो उसके 
लिये ऐसी ऐसी पोशाक खरीद देंगे ग्रौर यदि वह 
साधु संकल्प किए जाने के पूवे ही उस ग्रहस्थ 
के या उसको स्त्री के पास उत्तम वस्त्र पाने की इच्छा 
से जाकर कहता है--“हे महाशया! आप लोगों में से 
प्रत्येक ने मुझे वस्त्र देने के लिये ज्ञो मूल्य पृथक्‌ रख 


6 
i 
| 


बनवाः कर मुझे पहना दें।” रोर यदि इस प्रकार से 
वस्त्र बनवाया जाय तो जो साधु इच्छा प्रकट करता 
है वह पाप करता है मोर उसका बह चित्त हरण 
होने के याम्य है । 


( १० ) यदि कोई राजा, राजमन्त्री, 
त्राण, भवन-पति , नागरिक, गांवटी , धनी 


या व्यापारी किसी वाहक के द्वारा बस्चों का 
मूल्य किसी खास साधु कै लिये भेजता है ग्रोर बह 
वाहक साधु कै द्वार पर सभ्यता से कहता है-“'हे 
महाशय | मेरे द्वारा जो यह वस्त्रों का मूल्य आया 
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छोड़ा है उससे आप ऐसा ऐसा वस्त्र खरीद रोर 


र 
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वाहक को इस प्रकार उत्तर दे--“हे भित्र, क 
मूल्य लेना योग्य नहीं है परस्तु हम ठोक र 


हैं।” इस पर भी यदि वह इस भकार उत्तर देता! 
“मान्यवर | क्या आपकी आवश्यकताओं 
निरीक्षक काई प्रतिनिधि है ?' तब साधु निरीक्ष' “शि 
| दार 
हुए व्यक्ति के पास जाकर इस प्रकार - य 
“मेरे मित्र प्रतिनिधि, मेरी बात सुनिए । आप | ॥ ह 
वस्त्र के मूल्य से ऐसी फऐेखी पेंशाक बनवा 
अमुक साधु के पद्दना दे ।” सब (३) ३ 
साफ साफ समभा कर वाहक के पुनः साधु ॥ को हु 
पास जाना चाहिए रोर उस से इस प्रकार श्र बह 
चाहिए-““मान्यवर आपके बताए प्रतिनिधि के | 
बातें स्पष्टसममा आया हूँ रार जब आप वहाँ जा 
तब उसी क्षण आपके वह वस्त्र पहनाएगा। वल 
की इच्छा रखनेवाला साधु प्रतिनिधि के यहाँ 
ग्रौरइस प्रकार कहे-“ हे मित्र में एक जोड़ा वख व 
हँ ।? उस प्रतिनिधि का दोबारा या तिबारा सम । 
जाय ग्रार उस वस्त्र कै जोड़े का स्मरण दिलाय ग 
यदि दूसरी या तीसरी बार समभाने पर रार 
दिलाने पर भी वह वस्त्र का जाड़ा पा लता b 
है यदि नहो तो साधु उस प्रतिनिधि के यहि 
पाँचवों और छठी बार तक जा सकता . | 
पाँचवों रोर छठी बार तक शान्त रह कर १. | 
पाने में सफलता प्राप्त करता है तो अच्छा ! 
यदि छठी बार तक प्रतीक्षा करने पर भी 
वह वस्त्र का जोड़ा नहीं पाता है गरर 
से भी अधिक प्रयल करके वह वस्त । 
मनोरथ होता है तो बह पाप करता है मए 
वित्त हरण के योग्य है । इ 
बस्त्रों का जोड़ा न पाने की . 
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भजनेवाळे - के पास दूत भेजा जाय या 
>_ “है महाशय आप की माळूम हो 
न ते एक वध के वस्त्रो के लिये मूल्य प्लेजा 
6 हश उसका क्षाई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ । 


पने रुपए की खबर ल जिसमे वह 


i 
य, प क Co 
” इस विषय में यही उचित 


। आक (ए-रेशम का डुकड़ा, शुद्ध ऊन, दो भाग, . 


सोने ओर 
| नी मुदा, क्रयविक्रय । 

| ॥0) जा साधु नई रेशमी चादर लेता है वह 
हा है ग्रार उसका वह वित्त हरण योग्य है। 

| (१ ज्ञा साधु केवल काळी बकरी के ऊन 


कार कपर वह वित्त हरण के योग्य है । 

धिकाओ॥ (३) साधु को ऐसी चादर लेनी चाहिए जिसमें 

भाग काली बकरी का ऊन हो, तीसरा भाग इवेत 

गि गैर चौथा भाग छुं घले रंग का ऊन मिश्रित 
| काई साधु ऐसी चादर लेता है जिसमें दो 


|| वस्न र > ~ 
ना गहा उन तीसरा भाग इवेत ऊन और चोथा 


दलाय 
वित्त हरण होना चाहिए । 


साधु ज्ञा चादर पावे उसे वह अपनी 
बे व i भी छः वर्ष पर्यत काम में लावे । 
न पा न ही कोई साधु साधु-समाज 
| ! दूसरी चादर ले छे, चाहे उसने 
९ हो या नहों, ले वह पाप करता 
ह न हाना चाहिए । 
ह्या त साधु अपनी आसनी के लिये 
' उसे भद्दा करने के लिये 
इ ; नामा की चौड़ाई भर कपड़ा 
च बिस्तर में से लेकर गूँथदे। 
भने ने व आसनो के भद्दी करने के 


FE 


के सब भागों में से बुद्ध 
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के बामा की चौड़ाई भर टुकड़े लेकर उसे नहीं 
गूँथता है तो पाप करता है ओर उसका वह वित्त 
हरण के योग्य है । 

(१६) यदि किली साधु को पययटन के समय 
बकरी का ऊन मिले तो यदि वह चाहे तोळे 
सकता है। यदि काई ले जानेवाला न मिळे ता उसे 
बह तीन मील तक अपने हाथ में लिए हुए जा 
सकता है । इसके आगे भी यादि वह ले जाता है ता 
पाप करता है ्रोर उसका वह वित्त हरण कै योग्य है । 

(१७) जा साधु किसी ऐसी स्त्री का धोया, रंगा 
या साफ किया हुआ ऊन लेता है जो उसकी संबं- 


धिनी नहा है तो वह पाप करता है ओर वह वित्त 


हरण के योग्य है। 

(१८) जञा साधु अपने हाथमे सोना या चाँदी लेता 
है या अपने हेतु दूसरे से लिवाता है वह पाप करता 
है प्रर वह वित्त हरण के याम्य है । 

(१९) ज्ञा साधु लेन देन # या व्यापार करता 
है वह पाप करता है ग्रैर उसका वह वित्त हरण 
के योग्य है । 

(२०) जा साधु अनेक प्रकार के. क्रयविक्रय, 
व्यापार धंधे ग्रैर लेन देन में समय बिताता दै वह 
पाप करता है ग्रार उसका वित्त हरण के योग्य है। 

सार--कमंडल के विषय मै दे! नियम, बुनने- 
वाळे के विषय में दे! नियम, दिया हुआ लोटा लेना, 
ग्रीष्म ऋतु का अंतिम मास, एकान्तवास, पोशाक 
के लिये सामग्री, उचित संग्रह कर रखना । 

(२१) साधु दस दिन पय्येत एक अधिक कमंडल 


क आय TR 
ऋ अँग्रेजी अन्नुवादक ने [720820000 ए) ऽः 
[7९ ८07 लिखा है जिसका शुद्ध अर्थं रुपयों का लेन 
है । इसी संबंध में उन्होंने टिप्पनी देकर प्रकट किया है कि 
इस स्थान पर मूल पुस्तक में “मनमत्सनकन” शब्द हे हे 
संस्कृत रूपिका के तुल्य है और जिसका अर्थ चाँदी का रे 
भी हो।-सकता है । ~ 2 


> 


__->>>> 


SS छू नाला छान लि फिंिभा मा था 
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अपने पास रख सकता है। यदि वह इससे भी 
अधिक रखता है ता पाप करता है ग्रेर वह वित्त 
हरणा के योग्य है। 


(२२) जिस साधु के पास ऐसा कमंडळ 
हा जे पाँच जगह से न हूटा हो ग्रोर काम देने 
लायक हा पर वह उसके बदले में दूसरे अच्छे कमं- 
डल की तलाश में हा तथा अपने पासवाले कमंडल 
। के स्थान मै दूसरा कमंडल ले, ता वह पाप करता 
है मरोर वह वित्त हरण के योग्य है । 


उस साधु का नया कमंडल साधु समाज ले 
ले ग्रार साधु समाज मै जे सब से बुरा कमंडल 
हा यह कह कर उसके बदले मे उस साधु को दे दिया 
जाय--साधु, तुम्हारा कमंडल यह है ग्रेर जब तक 
यह फूट न जाय इसे न तो त्यागना न खो देना। 
इस विषय मै यही कत्तव्य है। 


(२२३) ज्ञा साधु भिक्षा में ऊन पावे ्रोर 
उसे वह ऐले बुननेवाळे के पास ले जाय जा उसका 
संबंधी नहीं है श्रेर बह कपड़ा बुन दे ओर 
वह ( साधु.) उस कपड़े को ले ले, ता वह पाप 
करता है ग्रेर उसका वह चित्त हरण होने योग्य है । 


(२४) यदि कोई ग्रहस्थ पुरुषया स्त्री किसी 
उ साधु के हेतु वस्न बनवाने के लिये किसी ऐसे बनने- 
-,' वाले को बुळावे जा उनका संबंधी न हा श्रौर संकल्प 

„ किए जाने के पूर्व साधु बननेवाले के मकान पर 
| जा कर इस प्रकार कहे कि “हे मित्र, ज्ञात हो 
कि जा कपड़ा तुम बना रहे हा वह मेरे 
लिये है ; उसे तुम लम्बा चौड़ा बनाओ श्र बनाई 
भी र अच्छी करना । यदि तुम ऐसा करोगे 
तो में तुमको पुरस्कार दूंगा या खाने पीने की कोई 
चीज दूँगा ।” यदि वह साधु पोशाक के लिये जरा 
खी भी चीज पुरस्कार स्वरूप देता है ते पाप 
करता है ग्रोर उसका वह वित्त हरण होने थाग्य है 
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(२५) जे! साधु किसी अन्य साधु 
जोड़ा देता है परंतु पीछे फिर कुछ कद्ध या 
हा कर उसे ले लेता है या यह कह कर हेता 
“चह बस्त्रों का जाड़ा तुमका दिया नहीं गया 
वापस करो” ओर वह साघु अपने पास 
होने के कारण उसे वापस कर देता है ते छ|. 
साधु पाप करता है ्रोर वह वित्त हरण याय गे 

(२६) यदि किसी साधु को ग्रीष्म त के! 
अंतिम दशमी ( ज्येष्ठ-शुक्ला गंगा-दशमी )$ ५ 
कोई वस्त्र का जोड़ा दिया जाय तो बह उसे 
दिण जाने के समय तक अपने पास रख र 
है। यदि उससे भी अधिक समय तक ब मे 
( वस्त्र के जोड़े को ) अपने पास रखता है ता प. 


(२७) यदि किसी साधु का निवास-स्थान | ठता 
या आक्रमण से अरक्षित है और वह भय के बा बरार 
उस स्थान को त्यागता है तब यदि बरसात 
अन्त हो गया हो और यदि वह चाहे तो (ग 
भीतर ) किसी झोपड़े मे अपने पहनने के हई 
दो वस्र छोड़ सकता है और यदि कोई र| 
कारण उपस्थित हा तो बह निवासःस्थान से| 
दिन तक कै लिये विना वस्त्र चला जा सकत 
यदि वह अपने वस्ों को छः दिन से भी | 
समय के लिये अलग करता है ते बह पाप | 
है रार वह वित्त हरण होने योग्य है। 

(२८) जन गरमी के दिनों का पक म | 
रह जाय तब साधु अपने बरसाती पहनावै (९ 
के लिये ऊन लावे ग्रोर जब आधा महीना * 
जाय तब बह उसे बनवावे श्रार पहने! र्यी 
के मोसिम का एक मास से अधिक शेष र, 
साधु ऊन संग्रह करता है ग्रोर केवट पा प्र 
रोष रहने के पूर्वव वस्त्र बनवाता है श | 
है. ता बह पाप करता है और वह वि 
याग्य है। ` क य 


7% 
हि Sn 


२२१ 


धु-समाज 

0 करिसी साठ ठी 
॥ तो साधु जान वूक कर _ स्वाथे से 
सता है वह पाप करता है रोर उसका 

के योग्य है । 

h ) बीमार साधुओं के लिये बुद्धदेव ने ये ओष- 
| स की हें--मवखन, तेल, मधु आर शकर । 
| साध इन्हें स्वीकार करके सात दिन तक के 
एके लिये इनका संग्रह अपने पास कर सकता 
मी ) $ पएहिसात दिन से अधिक के लिये बह इन वस्तुओं 


गया था वि हरण 


ग क: > र 
ह उसे ह । पास रखता है ते पाप करता है ओर 
| रख स वह वित्त हरण कै याम्य है । 
क बहू १ ३ या में उन पापों के संबंध में तीस नियम 
है ते ह कर चुका जिनके लिये वित्त-हरण की 
१ (र र > 
ने योया है। इन्हा के विषय में, हे भाझ्या, मैं आप 
न पता हूँ कि कया आप सब पूर्णातया पवित्र हैं ? 
ह [प बार गरोर तीसरी बार मैं आपसे पूछता हु 
र प सर्वथा पवित्र हैं? इख विषय में जा 
हा हैं वे कुछ भी न कहे । बस में समझ 
५ 
कोई 
थात | ( शेष आगे । ) 
T सकत ह र 
भी द्ग 
ह पाप की 


` परन्तु इसमे एक आवश्यक अंश भरर है शरोर वह 


नारद भक्ति-सूत्रों का सारांश । 
[ लेखक,--श्रीयुत कन्नोमल एम० ए० ] 


भक्ति का स्वरूप । 


Be क्ति परम प्रेम ओर असूत-स्वरूपा 


i ६ है। यह प्रेम अनिर्वचनीय है । जैसे 
i भ 44 गूंगा स्वाद नहो कह सकता 
उ है हे वैसे ही भक्त प्रेम-स्वरूप का 

2/5 नहीं बता सकता । यह प्रेम गुण 


रौर कामनाओं से रहित है, सदैव 

बढ़नेवाला है, एक रस है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है र 

केवल अनुभव स्वरूप है । 

भक्ति के विषय में मत-भेद । 

पाराशर्य का मत है कि ईश्वर-पूजनादि में अनुः 
राग करना भक्ति है। गगे कहते हें कि कथादि मे 
अनुराग होने का नाम भक्ति है। शांडिल्य का मत 
है कि आत्मा में निरन्तर रति करना भक्ति है। परन्तु: 
नारदजी के मतानुसार ईश्वर मे सब चारों का 


अर्पण कर देना ग्रार उस के विस्मरण मे परम 
व्याकुळ होना भक्ति है। यथार्थ में है भी यही। 


यह है कि जिसकी भक्ति की जाय उसके माहात्म्य का 
ज्ञान रहे अथौत्‌ उसकी श्रेष्ठता का सदैव स्मरण 
रहे; नहीँ ता उस शान के बिना भक्ति व्यभिचारियों 
के प्रेम के बराबर है। श्रेष्ट भक्ति कमे, ज्ञान और 
याग से बढ़ कर है। क्योंकि कमे, शान ओर योग 
ता साधन ही हैं ग्रोर भक्ति फल रूप है। किसी 
किसी का मत है कि भक्ति के लिये ज्ञान हाना भो 
आव्यक है मरोर भक्ति भोर ज्ञान एक दूसरे पर 
अवलम्बित हैं । परन्तु नारदजी ज्ञान को आवश्यक 


नहीं समझते, क्योंकि जैसे साजन का ज्ञान होने से _ 
` शुचा की तसि नहाँ हाती उसी तरह ईश्वर का शान 
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पजिष्हा । 


LN 5 


होने से भक्ति नहीं हा जाती; क्योंकि भक्ति हृदय कै २-स्त्री, धनी, नास्तिक और वैरियों के चो 


प्रेम का विषय है ओर ज्ञान बुद्धि का । 


भक्ति के प्रकार । 


सत्व, रज ॒ग्रोर तम इन तीन गुणों के भेद से 
अथवा जिज्ञासुओं कै भेद से भक्ति तीन प्रकार की 
है । पहली दूसरी से उत्तम है और दूसरी तीसरी 
से। अपने रूप में एक होने पर भी भक्ति १० 
प्रकार की हैः-- 
१--ईइवर के गुण रोर माहात्म्य सुनने की , 
२-ईइवर के रूप की, 
३--पूजा की, 
४--स्मरण करने की, 
 ५-दास्य करने की अथोत्‌ दास-भाव की, 
६-सखा भाव की, | 
७—कान्ता भाव की, 
८--आत्म निवेदन की, 
९--तन्मय की ग्रौर 
१०--परम विरह की । 


भक्ति-मार्ग की उत्कृष्टता । 

ह और मागों' की अपेक्षा भक्ति अति सुळभ है 
कि उसकी सिद्धि मे रोर बातों की आवश्य- 
कता नहों है । वह स्वयं सिद्ध, शान्त ग्रोर परमा- 
नन्द रूप है । दूसरे मागे केवल साधन-रूप ही हैं 
परन्तु भक्ति फल-रूप हे । 

भक्ति-साधन । 


भक्ति-साधन दो प्रकार का है, एक त्याग- 
सम्बन्धी रर दूसरा कतेव्य सम्बन्धी । + 
त्याग-सम्बन्धी साधन | 
१-इन्द्रिय-विषय रौर सांसारिक संगति त्यागना 
अर्थात्‌ सांसारिक चीजों से निवृत्त हाना । 
२-अभिमान ब्रार दंभादि का त्याग । 
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नहीं सुनना । 

४--वाद का अवलस्बन नहों करना क्योंकि 
संशाय और बहुलभाव उत्पन्न हाता है। 

है 

५--ढुस्संग सर्वथा छोड़ देना, क्योंकि यह गाता 

क्रोध, माह, स्घति-भ्रंश, बुद्धि-नाश $| [रथ 

सर्वनाश हाने का कारण है। बुरे संग से इ 

तरंग समुद्र की तरंग के समान बड |;कि का 

जाती है। न 


कतेव्य सम्बन्धी साधन | 


१--निरन्तर भजन करना चाहिए । 
२-भगवत्‌ के शुण सुनना और कीतेन कर्ण 
चाहिए । 0 
३--महात्माओं का संग ज्ञा दुलभ, अगम्य गत पर 
सिद्धि-दायक है, करना चाहिए । यह दव! 
कृपा से ही प्राप्त हाता है। ईश्वर में ग्रोर एल 
महात्माओं मे काई भेद नहीं है । इसलिये ग 
संग सर्वथा ग्रहण करना चाहिए । | 
४ -जब तक भक्ति नहीं हा तब तक लोकःय 
ता करना चाहिए परन्तु कर्मों के फल कास 
त्याग कर देना चाहिए । 
५_अपने सब आचारों को इश्वर के अपर ' 
ग्रैेर काम, क्रोध, अभिमानादि भी सी 
प्रति करना चाहिए । 
६--जैसे परम स्वामिभक्त दाख श्रौर परम 
बता सती देने अपने स्वामी ग्रौर 
सेवा करते हैं वैसे ही ईश्वर के भर्ती 
का भजन करना चाहिए; उसके 
स्वरूप ही बन जाना चाहिए! 
७--सुख, दुःख, इच्छा, छामादि को डोई. 
काळ की प्रतीक्षा करते हुए आध्रा कष 
नहाँ खाना चाहिए! 


२२३ 


NON SANNA NAT AA 


Ee 


ह शोच, दया, गास्तिकता आदि 
| a ध का पालन करना चाहिए । 

कि इ है सब भावों से निश्चिन्त देकर कैवल,भग- 
है। | "जग ही भजन करना चाहिए। 

| | रांश यह है कि महात्माओं की कृपा अथवा 
|, से ही भक्ति प्राप्त हाती है । 

| [वर की जिस पर कृपा होती हे|उसी के हृदय 
किक प्रकाश और अनुभव हाता है । 

| 


भक्तों के लक्षण । 


त सांसारिक सुखें की त्याग देते हैं, महात्माओं 
* | ध्षाबंखे हैं, अभिमानादि छोड़ देते हैं, एकान्त 
मै भ्रमण करते हैं और भक्ति के आनन्द में ही 
रहते हैं । ये संसार-बंधनें से दूर रहते हैं, सत्व, 
उ गर तम तीनों गुणों के परे जाने की चेष्टा करते 
ममत ग्रोर सम्पत्ति सब छोड़ देते हैं, कम ग्रोर 
कं की कामना भी त्याग देते हैं ओर सदैव 
रहते हैँ । पूण भक्त वेदाध्ययनादि भी त्याग देते 
॥ तर शाम्त-चित्त से ईश्वर का भजन करते हैं 
| बिल भक्ति विषय का ही वार्तालाप गद्गद वाणी 
कर पूण अश्रुधारा से करते हैं । इनमे जाति, 
र ui फुछ या धन-सम्बन्धी काई भेद नहा 
९... वक इश्वर के ही हा कर उसी में लीन 
६५ ४ करने पर वे सिद्धावस्था को पहुँच 


परम १७) अ, दष अथवा अपनो उन्नकि की त्ति 
i र की । ऐसे मजुष्य पृथ्वी को और उस 
र ह) चे जन्म लेते हैं पवित्र करते हैं । इनसे 
य दे जाते हैं; अच्छे कामा मे श्र ठता 
ल यां मे सत्यता का प्रादुभाव 

आह की महिमा. ` सदा के लिये सुखी हा जाते 
अफू ले देवता तक गाते हैं ओर पृथ्वी उनके 

<  तेमकती है । ऐसे भक्त भव-सागर 


हे 


निरन्तर आत्मानन्द हा जाते हैं । इनके. 


से स्वयं पार रा जाते हैं ओर दुसरें का भी पार 
लगा देते हैं । 


--३७६--- 
काउन्सिल में हिन्दी । 


29६9६ त २३ फरवरी का लखनऊ कै गवनमेण्ट 
ग ठर _ हाउस में संयुक्त प्रान्त की लेजिस्लेटिब 
CR काउन्सिळ का जा अधिवेशन हुआ 
था उसमे प्रयाग के श्रीयुक्त सी० 


वाई० चिन्तामणि ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
था कि मैनुअल आफ गवनेमेण्ट आइँसे के १४३ प 
(बी) पेरे में जहां इस प्रान्त में नियुक्त होनेवाले सब- 
जजों ओर मुन्सिफों के लिये फारसी अक्षरों मे 
हिन्दुस्तानी (उदू) का जानना आवश्यक बतलाया 
गया है वहाँ नागरी अक्षरों मे हिन्दी का जानना भी 
आवश्यक कर दिया जाय । यह प्रस्ताव उपस्थित 
करते समय आपने कहा था कि गत ११ नवस्बर 
सन्‌ १९१६ को भी मैने काउन्सिल मे 
यहीं प्रश्न किया था, जिसका उत्तर सरकार की 
ओर से नकारात्मक मिला था । जिस समय बिसैएली 
के मन्लिफ कै मुकदमे की कारवाई भ्रोर गवाही 
आदि हिन्दी मै लिखने पर भगड़ा चला था, उस 
समय शी जनवरीवाळी बैठक मे मैने प्रश्न किया 
था कि कया हाळ मै सरकार ने किसी मुन्सिफ का 
यह आज्ञा दी है कि वह गवाही आदि नागरी मेन 
लिखा करे ग्रार क्या सरकार इस आशय की विज्ञसि 
प्रकाशित कर सकती है कि मुन्सिफ लाग अपने 
इच्छानुसार नागरी या फारसी अक्षरों का व्यवहार 
कर सकते हैं। उस समय उत्तर मिला था कि 
सरकार प्रचलित प्रथा मे किसी प्रकार का परिवत्तन 
नहीं कर सकती । इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य 
यह बात है कि फारसी अक्षरों में गवाही आदि 
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| नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


२२४ 


लिखने की प्रथा मात्र ही है, इसके लिये कोई नियम 

नहीं है। आपने यह भी कहा था कि भिन्न प्त 
विभागी के सम्बन्ध में जा सरकारी आज्ञाए हैं 

उन्हे देखते हुए तो इस प्रकार के प्रस्ताव उपस्थित 

. करनेकी कोई जगह ही नहीं है; पर सरकार जैसे 
' उत्तरदेतीहे उन्हे देखते हुए ऐसे प्रस्ताव उपस्थित 
करने की आवश्यकता होती है। इस सम्बन्ध में 
सरकारी आज्ञा का अभिप्राय केवळ इतना ही है 
कि नियुक्त होनेवाले मलुष्य का इस प्रान्तकी 
भाषा का अच्छा ज्ञान हाना चाहिए और उसमें 
अंगरेजी तथा फारसी अक्षरों मे हिन्दुस्तानी (उदू) 
पढ़ म्रार लिख लेने की योग्यता होनी चाहिए । 
यदि इस प्रान्त में केवळ पक ही भाषा हो (र 
जैसी कि वास्तव में है सम्पा० ।) तो उसे हिन्दुस्तानी 
(उद) ही मानना क्यों आवश्यक है । डिप्टी 
कळक्टरों के विषय मे केवळ यही आवश्यक है कि 
घे प्रदेश की एक भाषा अवश्य जानें; उनके लिये 
विशेष रूप से हिन्दुस्तानी (उदू) नहीं बतलाई गई 
है | एक दूसरे नियम मे डिप्टी कलक्टरों के लिये 
हिन्दी ग्रौर उदू दोनों का जानना आवश्यक बतलाया 
गया है; तब फिर मुन्सिफ मरोर सदर आला के लिये 
हिन्दी का जानना क्यों आवश्यक नहा है । वकीलों 
ग्रौर सिविल सर्विस के मेम्बरों के लिये भी हिन्दी 
। रोर उद्‌ दोनां का जानना आवश्यक है ग्रोर पुलिस 
ट्रेनिंग - में जानेवालों के लिये भी । अदालत में 
..: _ दुरखास्ते नागरी अक्षरों में सी दी जा सकती हैं 
.. ओर फारसी में भी। ऐसी दक्षा में यदि काई 
मुन्सिफ नागरी में कारवाई लिखे ते उससे प्रथा 
भले ही भंग हो पर नियम कभी भंग नहों होता | 
इसके बाद आपने सन्‌ १८९८ वाळे उस डेपुटेशन 
का जिक्र किया ज्ञा स्वर्गोय महाराजा अयोध्या की 
अध्यक्षता में सर (आजकल लाड) एन्टनो मेकडानळ 
की सेवा में उपस्थित हुआ था । उस डेपुरेशन के 
अभिनन्दन के उत्तर में सर एन्टनी ने स्पष्ट शब्दों मे 
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स्कीकार किया था कि इस प्रदेश कै न्यायाइ : 
दस्तावेजों आदि में वास्तव मे हिन्दी का ही 
हाता है ओर यहाँ के अधिकांश निवासियें | 
भाषा हिन्दी ही है । सर पन्टनी ने यह भी छ जो 

किया था कि यहाँ उडू जाननेवाले बहुत है ह 
र वह भी मुसलमान हैं, और हिन्दी पढ़ने ठिक 
वालों की संख्या बराबर बढ़ती जाती हेम 
इसलिये सरकारी अफसरों का हिन्दी भाषा प 
नागरी अक्षर जानना भी बहुत आवश्यक है।प| 


अपनी दरखास्ते या दावे आदि उपस्थित कर स 
हैं, सरकार की ओर से सम्मन, विज्ञप्ति अथवा स 


फारसी ग्रौर नागरी दोनों लिपिये मे होगी ग 
उसमे नागरी के खाने भी उसी प्रकार भरे जाई 
जिस प्रकार फारसी के भरे जाते हैं; भ्र भ 
दृफूतरों में केवल अंगरेजी का व्यवहार होता ॥ 
उन्हे छोड़ कर बाकी दफतरों में आगे से कीई भी 
मनुष्य न नियुक्त किया. जायगा जो दोनों भाषा 
जानता हो । इत्यादि । इसके उपरान्त आपने ४ 


.मलुष्यगणना के आधार पर यह सिद्ध कर दिए |. 


कि इस देश के निवासियों में उदू जाननेव 
अपेक्षा नागरी ज्ञाननेवालों की संख्या 
अधिक है। हिन्दी बेलनेवाले ४, ३ ७ ९ 
ग्रौर उदू) जाननेवाले केवळ ४०,९५५१ 

अथौत्‌ प्रति १०००० मनुष्यों में से ९१ र 
हिन्दी जाननेवाले हैं रर केबल ८५२५४ , 
वाले हैं। प्रान्तीय सिविळ सर्विस के अधि 
की नियुक्ति के सन्अन्ध में भारत - सरकार 


५ ५००५००५०००७-००४०-०४७४७८-०-०-४०००००००२००५००६- +. 
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१५५७५९५५१९ ७०९/ ४८१५५” 


IT र 
द प्रान्त की भाषा का अच्5 ज्ञान 
f i ।इस देश के अधिकांश निवासियों 


ही यप, के 
? गी है प्रस्ताव में काई 
सिय रा हिंदी ही रार इस be 
|. विवादीत्मक या ग्रापत्ति-जनक नहं है, अतः 
he हाना चाहिए । 


समर्थन किया । 


यक है। || ह प्रस्ताव कितना सीधा, उपयागी ओर 
था, यह साधारण बुद्धि का मनुष्य भी 
हिए | सुत भी भाति समझ सकता है । इस प्रदेश में 
कुछ विवा, में से ९१ मनुष्य हिन्दी ही वाळते हें 
ग प्राय महाजनो ओर कोठीदारों के 
पीते देवनागरी अथवा महाजनी आदि 
हसी ऐसी लिपि में ही होते हैं जा देवनागरी 
बाहा सहज में पढ़ सकता है । हैण्ड नोट, 
त पैर हुण्डियाँ आदि भी इसी मे लिखो जाती 
कपल हिन्दू ही नहों, बलिक अधिकांश मुसलमान 
| भी अपने बही-खाते किसी न किसी प्रकार 
हदी मे ही रखते हैं। दीवानी अदालतों में 
|. स्ते वक्रीलों आदि के द्वारा पड़ती हैं, 
द. पाक कारण चाहे उनमें से अधिकांश 
चो न नहों, पर वादी या प्रतिवादी की 
ih हे 5 जा कागज आदि उपस्थित 
वर्मी नागरे घे नें आधार पर विचार के हाता 
कह गया कि मर होते हैं। ऐसी दशा मे यदि 

हो का बाज सफो आदि के लिये देवनागरी 
जाय ताप्त करना भी आवइ्यक कर 

क गया बुरा किया म 
के सवार । गया ? पर नहीं, 

। आ मेम्बर इसे सहन नहीं 
सकते हैं कि इस प्रस्ताव से 
की हानि की सम्भावना तो 


और कुछ भी नहों हा सकता कि इससे देवनागरी 
गार हिन्दी के थोड़े बहुत प्रचार की तो सम्भावना 
थी । इस सम्बन्ध में मुसलमान मेम्बरों ने जा कुछ 
कहा था, ग्रोर जिसका सारांश आगे दिया गया 
है, उससे सिद्ध होता है कि ऊपर से तो वे लोग 
हिन्दी का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते ग्रौर 
अन्दर अन्दर उसका अस्तित्व मिटाने का प्रयत्न 
करते हें । न 

«इस प्रस्ताव का सबसे पहले नवाब अब्दुल्मजीद 
ने विरोध किया । ग्रार मि० बने, सैय्यदरजाअली 
तथा सैय्यद आले नबी ने उनके मत का समर्थन 
किया । यह विरोध उन्होंने क्यों किया श्रोर कैसे 
हृदय से किया, इसके यहाँ बतलाने की आवइयकता 
नहीं; क्योंकि स्वयं उनकी बातें ही इन प्रश्नों का 
उत्तर दिए देती हैं। यह बात बहुत दिनों से देखी 
जाती है कि जब कभी हिन्दी-उदू का प्रश्न उठता है 
है तब अपने उद्देश्य की सिद्धि मे सरकार को 
सहायक बनाने के लिये मुसलमान कह बैठते हैं 
कि इससे हिन्दुओं भोर मुसलमानों मे बड़ा भारी 
झगड़ा खड़ा हा जायगा | यह बात नहीं है कि पढ़े 
लिखें मुसलमान इतना न समकते हो कि स्वयं 
मसलमानों मै ही बहुत से लोग हिन्दी ही बालते 
हें ग्रेर उदू के पक्षपाती बहुत ही इने ग्नि 
शिक्षित मुसलमान हैं; ग्रार साथ ही जिस उदू का 
उन्हे इतना अधिक घमण्ड है उसका प्रोर उसके 
साहित्य का बहुत कुछ निर्माण हिन्डुओं ने ही किया 
है । भाषा-तच््व समभनेवांला प्रत्येक मनुष्य बिना 
आगा पीछा किए यह भी कह सकता है कि इस 
देश की स्वाभाविक भाषा हिन्दी ही है ग्रार उदू 
बिलकळ बनावटी भोर गढ़ी दुई भाषा है । 
यही नहीं, बल्कि उदू भाषा रार साहित्य 
के मन्दिर का निर्माण बल ओर अन्यायपूर्वक 
हिन्दी ही की जमीन पर और हिन्दी ही के 
खण्डहरों के माल-मसाले से हुआ है। बटिक यों 


£ 
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कहना चाहिए कि हिन्दा-साहित्य-मन्दिर के एक 
भाग पर अधिकार करके ही कदों उसके चाखरे 
मरार किवाड़े बदल कर श्रोर कहीं कुछ नई चित्र- 
कारी कर के उर्दू-मन्दिर की रचना की गई है । यदि 
यह बात यहीँ तक हाती मरोर मुसलमान लोग यदि 
| उसी मन्दिर में रहकर सन्तुष्ट हे जाते ता किसी को 
|. कोई आपत्ति न थी | पर विलक्षणता ता यह है कि 
खि चे लोग सारे हिन्दी-मन्दिर में बळपूर्वक वैसा ही 
| । परिवत्तन कर के उसे उदू -मन्द्र बनाना चाहते .हैँ। 
पक्क तो बलपूर्वक दूसरे की वस्तु पर अधिकार 

कर के उसे अपनाना, ओर दूसरे यदि उसका 
मालिक उसकी रक्षा करना चाहे अथवा उसे उचित 
' स्थानपर रखना चाहे ता उस पर झगडा खड़ा करने 
का अभियोग लगाना, बस यही आजकल के पढ़े 
लिखे उदू के पक्षपाती मुसलमानों की नीति है । हम 
नवाब अब्दुलमजीद ओर उनके समर्थक मेम्बरों से 
पूछते हैं कि यदि उनके मकान का कोई भाग बल- 
» पूर्वक काई दूशरा दबा बैठे श्रार कुळ दिनों पीछे 
बह कहने लगे कि नवाब साहब कोन होते हैं, यह 
सारा मकान तो मेरा है ता नवाब साहब क्या सम- 
भेंगे, क्या कहेंगे और कयां करेंगे ! यही समभेंगे न 
' किवह बड़ा भारी डाकू या जालिया है, उसले मकान 
छोड़ देने के लिये ही कहेंगे न ग्रोर यथासाध्य 
हे | उसका अपने सकान से निकाल देने का ही प्रयत्न 
र करेंगे न! गोर अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से उनका 
-.. यही कत्तेव्य भी है। ठीक यही दशा हिन्दी और 
!. डढू की भी है । बढिक हिन्दीवाले ता इससे भी 
____ अधिक कोमळ र सभ्यतापूरी व्यवहार यह करते 
दें कि वे उबालें की अपनी जगह से निकालने का 
पयत्न नहों करते । झगड़े से बचने के लिये हीचे 
चाहते हैं कि अपनी-अपनी सीमा के अन्दर दोनो 
अपना अपना प्रचार करें। पर उद्‌वाले का हिन्दी 
का तनिक भी प्रसार सहन नहीं हा सकता क 
इसका सबसे अच्छा प्रमाण बह .वाद-विवाद हे ज्ञा 
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भाषा समकते थे । उर्दू को अपनी | 
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इस प्रन पर काउन्सिल में हुआ था । नि ५ 
मणि ने यह नहाँ कहा था कि मुन्सिफ लोग 
सीखं, उनका कथन ता केवल यहीथा छि ३ 
के साथ साथ हिन्दी का ज्ञान भी प्राप्त करें 
मुसलमान मेम्बरों का जहाँ तक बस चढे वहां न एण 
थोड़े से अधिकारी क्यों हिन्दी _ सीखने पाप १ अप 
हिन्दी का थोइा सा प्रचार भो आवश्यक बाहे बाहे 
जाय ? क्यों हिन्दी जानमेवालों की संख्या में पैक “वि 
सी भी वृद्धि हा ? और तिस पर विशेषता यह ६ हव का 
हिन्दी के पक्षपातियों पर हिन्दुओं ओर मुसल्या गरम म 
मे विरोध उत्पन्न करने का अपराध लगाया जा (ता पोच 
कैसी उच्च कोटि की न्याय-परता है”! कैसी अनन 
नीतिमत्ता है ||! 
इस प्रस्ताव का विरोध करने मे नवाब ग्र 
मजीद ने भी इस अस्त के छे[इना ठीक म सासन, 
रोर यह बे खिर-पेर की बात कह ही डाली|एं हिस : 
इससे हिन्दुओं रोर मुसलमानां मे विरोध उ 
होगा । यही नहीं बल्कि आपने दुःस्साहस कँ 
यह भी कह डाला कि उदू सारे भारत की र| 
भाषा है। सरकार को अपने पक्ष में करने के। 
आपने उसकी भी खुशामद कर डाली ग्रार || 
इस उन्नत दृशा में ळानेवाले अँगरेजी शासन पुद ५ 
प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कर दी | सबसे वर्षत होत 
नात आपने जञा कही बह यह थी कि अँगरेजी श 
के प्रारम्भिक काळ में हिन्दी भाषा का कहाँ त | भी वह 
न था। लेकिन यह बात आप साफ डकार 7 | मी चर 
स्वयं मुसळ्मानो शासन के आरम्भ में मृत” | 
के हिन्दी का ही आश्रय लेना पड़ा था। आ“ 
दूर मत जाइए, मैलवी मुहम्मदहसेन र 
आजाद की आबे-हयात नामक पुस्तक दी 5 
Ce + म लिखा हु 
देख लीजिए जिसमे स्पष्ट शब्दों मे लिखा ड 
आरम्भ में मुसलमान इसी देश की ge 


लियाकत तो मुसलमानों में अब. 
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कि 2 जता 

के क्क कै कथनाचुसार ही, नवाब 
कैसी जमाने मे-“फकत शोअरा 
[न पर थी ।” अर्थात्‌ उदू की स्ट 
क उपरान्त भो शायरों को छाड कर ओर 
सलमान उर्दू से एकदम अपारिचित होते 
इ दे वी माप मे 

यक नाहे चाहे आप हिन्दी कह ळ आर क 9” 
या में धोई) “विरज भाशा” कह क्तता थे। नवाब 
ता यह हका यह कथन कि अँगरेजी शासन के 
मुसल्पो ग्रएम मे हिन्दी का कहाँ नाम भो नहों था।” 
गाया जागा पोच है कि उस पर विचार करने अथवा 
कैसी अ कहने के जी ही नहों चाहता । हम हिन्दू कवियों 
पिहेसकों का छोड़ देते हैं; भला नवाब साहब 
राब ऋऋ्षएी बतढाव कि कुतचन, मलिक मुहम्मद, खुसरोा 
के न समानः, रहीम ग्रौर नूरमुहम्मद आदि की कवि- 
एकरस भाषा की हैं। जिस प्रकार आपने यह 
लिवा दुस्साहस किया है कि कुछ ही दिन पहले 
महिनी का नाम भी नहीं जानता था, क्‍या उसी 
"गर आप यह कहने का दुस्साहस भो कर सकते 
(नसत कवियां की कचिता डू में थीः? 
ष्र क ली की कविता का जिक्र करते 
A स आजाद के! लिखना पड़ा है--““बहिक 
| न का जज तर मक 
कहीं नामी बहर भी हिन्दी स प्यार से बोलने लगे थे। 
मे चले जाओ तरा रक्‍खी है भरोर वरक के बरक 
ता (5 फारसी अरबी का ळफ़ूज्ञ नहा 
"| े हिन्दी का व माननीय विद्वान्‌ पार भाषा- 
\ नेक घोर गे न धोर प्रधान तथा उडू 
भ न्न बतडाएं ओर नवाब साहब 
नेहा उक मे यह कहने मे तनिक भी 
दू भारत की रा४-भाषा है ओर 
। यह बात नहीं है कि 
पेर पकी _ की खबर न हो, उन्हे 


| | । दुर 


त एण मु 


मु 
आप 


र है, पर क्या करें, बिना उसे: 
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दबाए हिन्दी का गला जा अच्छी तरह नहीं घाटा 
जा सकता । अजी हजरत | यदि इधर दो तीन सा 
बरसों से हिन्दू इतने अधिक अज्ञान न हो जाते ओर 
अपने पराए का कुछ भी ज्ञान उन्हं होता ता आज 


५ भ्र ee ba 
दिन उदू का कहीं नाम भी सुनने मे न आता। लेकिन 


उन्होंने ता उदारता दिखळाई ओर “वसुधैव कुटु- 
म्वकम्‌” वाली कहावत चरितार्थ की ग्रोर उसीका 
फल भी आज उन्हें भागना पड़ता है। इस समय 
कुछ मुसलमान हिन्दी का जितना विरोध करते हैं, 
यदि उदू के प्रारम्भिक काळ में हिन्दू उसका दसवाँ 
भाग भी विरोध करते ते उद्‌ की सृष्टि ही नहीं हा 
सकती थी; उदू के लिये हिन्दी की प्रतिद्वन्द्रिता 
करना ता बहुत दूर की बात थी! 

नवाब साहब का खण्डन क्या था मानें मिथ्या 
श्रोर अनगल बातों का भाण्डार था। लेकिन लोग 
कहते हैं कि झूठ कै पेर नहों होते; भर इसी लिये 
कदाचित्‌ पक ही दो मिनट के अन्दर नवाब साहब 
के मुँह से दा परस्पर विरुद्ध बातें निकल गई । झूठ 
ठहर न सका ओर सत्य ने अपनो झलक 
दिखला ही दी । जब आपने कहा कि अंगरेजी शासन. 
के आरस्भ में हिन्दी का कहाँ नाम भी नं था, उसके 
एक ही वाक्य के उपरान्त आपके मुँह से निकल 
गया कि मुसलमानां के राजत्वकाल मे उदू का 
बहुत अधिक प्रचार देख कर कुछ हिन्दुओं ने हिन्दी 


नाम की एक नई भाषा का गढ़ना आरम्भ कर दिया | 


भला अँगरेजी शासन के आरम्भ से पीछे हट कर 
मसळमानें के समय तक ते हिन्दी पहुँची ! इसके 
उपरान्त हिन्दी ग्रोर उसके पक्षपातियों के सम्बन्ध 
में जा कुछ आपके मुँह मे आया वह सब आपने 
कह डाला, के।ई कसर नहों छेड़ी | कहा कि हिन्दी- 
वाले उर्दू की जड़ खादना चाहते हैं घोर इसके लिये 
तरह तरह कै उपाय रचते हैं; अगर सरकार उनकी 
चालाकियें के समक न जाती. क तक उदू 
रसातल का पहुँच चुकी हाती; उदू प्र बराबर 


न 
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हिन्दीवाले!ं के आक्रमण होते रहे; हिन्दी की गढ़ाई 

लोग ऐसे ढड से करने लगे जिसे वे उसके अस्तित्व 

का पक्का प्रमाण सा समभे थे; यहाँ तक कि मनुष्य- 

| गणना के समय उर्दू बाळनेवालों ने भी अपनी भाषा: 

| हिन्दी बतलाईँ; नागरी लिपि स्वयं 'लिखनेवालों से 

| ही नहीं पढ़ी जाती; उसके लिखने में बहुत समय 

| लगता है; चिन्तामणि कै विचारवाले लोग 
हिन्दुओं ग्रार मुसलमानों में मेळ नहों होने देना 

| ' चाहते; रौर नहाँ ते इस प्रस्ताव के उपस्थित करने 

|, 

| 

| 

| 


में उनका प्रर क्या उद्देश्य है; दुनिया को दिखलाने 

के लिये ता व्याख्यानां आदि मे मुसलमानों को 

अपना भाई बतलाया जाता है ओर जब भाई- 

। ` वारे का काम पड़ता है तब उन्हें मारने को कटार 
|... निकाली जाती है; सारे भारत मे उडू बाली ग्रौर समझी 
शा जाती है पर हिन्दी बोलने ओर समभने- 
वाले बहुत ही थोड़े से वही लोग हैं जा उसे 
गढ़ रहे हैं; इत्यादि इत्यादि | धीरे धीरे अनर्गलता 
जार पकड़ती गई रर आप आपे से बाहर होते 
गए । राजनीतिक सुधारों का जिक्र करते हुए आप 
ने हिन्दुओं ग्रेर मुसलमानों के पारस्परिक अवि- 
श्वास का भी उदाहरण दे डाला और इन सब 
खन्दकां-खाइयां को पार कर के आप कांगरेस तक 
॥ जा -पहुंचे । यदि आपका यह व्याख्यान किसी 
` सावजनिक सभा में होता ते आपकी इतनो हँसी 
'» उड़ती, इतनी ताळियाँ पिटतों ग्रार इतना “हिरा 

. हिदू का शोर मचता कि आपकी लज्जित होकर 
सभा-स्थळ से हट जाना पड़ता; पर कुशल इतना ही 
था कि लाट साहब की काउन्सिल थी; इसलिये 
बचत हो गई । उप-सभापति महाइाय ने इतना ही 
कह कर आपके रोक दिया कि आप विषय का 
अतिक्रमण कर रहे हैं। तब आप केवळ इतना कह 
|. कर बैठ गए कि में इस प्रस्ताव का विरोध 

पर हू । 


© 
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यदि नवाब साहब के कथन में दो ही ह 
श्रमपूणे अथवा युक्ति-रहित होतां तो उनका रत ता 
दिया जा सकता था; पर जहाँ सभी बाले ऐस प्र 
वहाँ क्या कहा जाय ! दूसरे, नवाब साहब को | 
सभी बातें ऐसी हैं, जिन की असत्यता शरोर ऋः वात 
णिकता सब पर प्रकट है । इसलिये उनके विप (द रु 
मोन रहना ही सर्वोत्तम हे । हाँ, एक बात aT 
अवश्य बतला देना चाहते हें । नवाब साहन | "पभ व 
हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का बहुत बब ५ 
बतलाया है | इसलिये हम आप का ध्यान सुपर हिदी अ 
विद्वान्‌ स्वर्गोय डाकुर सैय्यद्अली बिलय्रामी शग के 
ओर आकर्षित करते हैं जिन्हांने एक बार साह! कोः 
पूर्वक मुक्त-कण्ठ से कह दिया था /कि सुसर रात त 
के शिक्षा में पिछड़े रहने का कारण दे।ष-पूरी फास पे हो ष 


बहुत ही थोड़े समय में .उत्तमता-पूर्वक साले गर 
सकते हें । जा छाग यह जानना चाहते हों ॥ | 
हिन्दी कठिन है या सहज, उन्हे उचित है कि 
दोनें वक्ताओं की योग्यता आदि का विचार करप सोले. 
उन्हीं के कथनेंं से इसका निशय करले । [| 

अब सरकार की ग्रोर खे इस प्रस्ताव "ही 
विरोध करने के लिये मि» बने उठे | | 


कहा,--मैं यही नहो समझ सका कि इसम. | 


रभ 


क्षमा करे, इस प्रस्ताव का लाभ तभी से| 
आ सकता है जन कि ैय्यपूर्वक उप 
विचार किया जाय। क्या चिन्ता थी, य प 
चिन्तामणि ने अपने वक्तव्य में इस प्रस्ताव कि 
लाभ नहीं बतलाया; आप स्वयं समक स 

इस प्रान्त के बहुत अधिक निवासी जो भाषा 
ग्रार जा लिपि लिखते हैं, उसका जानता 
कर्त्ताओं के लिये उपयागी है या नहीं | ६९ 
पर हम अपनी ओर से कुछ अधिक, 


००७०० है त्खिलू aaj में हिती... and eGangotri 


हा के कुछ वाक्य उद्वत कर देना 


नाहि . कार के चीफ सेक्रेटरी मि० 
| ष्टि से देखते हैं यह इतनी 
गही 5 कि इसका उल्लेख व्यथै है। पर 
बत ढी तरह उनकी भूलें क्षन्तव्य 


$ ग्रदुलमजीद 
ने हाईकार्ट के एक भारतीय जज का 
बहुत (वह पढ़ सुनाया कि युक्तप्रदेश के शिक्षितो 
न सुप्र हिंदी अक्षर पढ़ने में बड़ी कठिनाई दाती है! 
ग्रामी (वः को यह समभना चाहिए कि यदि हाई- 
बार साहरा कोई जज दिन का रात कह दे ता भी लोग 
मुसतमरिरत त मानेंगे । हाईकेट के जज की दुहाई 
पूण फारसे ही काम नहीं चळ सकता | प्रश्न यह है कि 
यारथियं भीत हिन्दी सीख चुके हैं उन्हे उसे पढ़ने मे 
हाई होती है या उन्हे जिन्होंने कभी उसका 
हा भी नहीं पढ़ा । यदि हिन्दी न जाननेवाले 


ह. 
| साह ॥प्रि० बन 


है कि गा है! क्या उदू अथवा संसार की कोई भाषा 
बार कर शशि सौल्े भो काई मनुष्य पढ़ सकता है? यदि 
'। (र सीख कर कोई उसे न पढ़ सके तो 
शी हिन्दी अक्षरों का दोष हे, परं ऐसा नहों 
0 बने ने कोन्सिळ मे उपस्थित बक्रीलों 
आई दे कर कहा कि जा हिन्दी अदालतों में 
पा पढ़ने में उन लोगों का भी कठिनाई 
शः pn नहों जान पड़ती । नागरी 
का न्दी के विषय में कोई सिद्ध नहों 
# पिता । ण जानेवाला भी उसे नहा 
शोषते ९ मि०्बने का चैलेज्ज देते हैं कि 
६ करे । हाईकोई के जज वा वकीलों 
ए नहीं चळ सकता । मि० 
सवथा निराधार है कि नागरी 
हिन्दी पढ़ने मे देर लगता है ।? 
` दैनिक भा० मि० १३-३-१७ 


नहा पद सकते, ता उसमे हिन्दी का क्या. 


` उनके पास गया था । बाते करते समय सर जेम्स 


ग्रेर सब बातों का अथे ते हमारी समक में 
आ गया, पर मि० बने के इस कथन का ग्रथ हमारी 
समक में बिलकुल नहों आया कि हिन्दी पढ़ने में 
देर लगती है । किसी भाषा के पढ़ने में देर लगने 
का ता कभी कोई अर्थ ही नहीं हा सकता | किसी 
लिपि के लिखने अथवा भाषा के सीखने में भले ही 
देर लग सकती हो, पर उसका जल्दी या देर में पढ़ा 
जाना केवल पढ़नेवाले की योग्यता पर निर्भर करता 
है, लिपि से तो उसका काई सम्बन्ध ही नहीं है । 
जिसे जिस लिपि या भाषा का जितना ज्ञान है, उसके 
पढ़ने में उसे उतना ही समय लगता है । यादि किसी 
वकील को हिन्दी का बहुत ही थोड़ा अभ्यास हा रोर 
इस कारण वह उसे अटक अटक कर पढ़े तो इसमें 
बेचारी हिन्दी का क्या दोष ? जिसे उदू का थोड़ा 
ज्ञान होगा वह उसे भी अटक अटक कर पढ़ेगा। 
हाँ, लिखने मै देर लगने का आक्षेप अवस्य किया 
जा सकता है। से लिखना भी बहुत से अशों में 
अभ्यास से ही सम्बन्ध रखता है। सन्‌ १८९८ मे 
जब युक्तप्रदेश के तत्कालीन छोटे लाट सर जेम्स 
लाटूश काशी आए थे, तब सभा का एक डेपुटेशन 


; 


ने कहा कि हिन्दी उतनी शीघ्रता से नहीँ लिखो 
जा सकती जितनी शोधता से उदू लिखी जाती है। 
उस अवसर पर डेपुटेशन कै पक मेम्बर स्वर्गोय 
महामहोपाध्याय प॑० सुधाकर द्विवेदी ने तुरन्त उनके 
सामने ही हिन्दी के कुछ वाकय इतनी शीघ्रता से 
लिख कर दिखला दिए जितनी शीघ्रता से कोडे 
साधारण मंशा उदू लिख सकता है । जल्दी लिखे. 
जाने का सेहरा केवळ उदू के सिर तो बँघा 
ही नहों है, अभ्यास करने से सभी” लिपियाँ जल्दी 
लिखी जा सकती हैं; अथवा यदि उसमे कुछ कठि: 
नाई हो तो प्रयत्न कर के उसे शीघ्र लिखने के योग्य 
बनाया जा सकता है। ते भी हिन्दी का लिखना न 
तो उतना कठिन है मरार ने उसमें इतना विलम्ब ही 
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लगता है। देवनागरी दीघ लिखने के सम्बन्ध में 
वृन्दावन के ५७ वष के बुद्ध प० राधा चरण गोस्वामी 
ने १७ मार्च के अभ्युदय मे मि० बन के नाम एक 
औैलेंज छपवाया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मे 
एक घन्टे में सा इलोक लिख सकता ह; ग्रैर अपने 
आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद का कुछ काम हिन्दी में 
ही सरलतापूर्यक करता हूँ । काशी में प्रथम हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर सभापति पं० 
मदनमोहन मालवीय का व्याख्यान लिखने के लिये 
सभा ने लखनऊ के रीड़ल क्रिड्चियन कालेज से उदू 
की संक्षेप-लिपि ( शाट-हेण्ड) लिखनेवालों को 
घुलवाया था। पर वे लोग मुंह ही ताकते रह गए 
श्रो ब० हरिकृष्ण जौहर ते सारा व्याख्यान विना 
किसी प्रकार की संक्षेप लिपि की सहायता के ही 
नागरी मे पूरा पूरा लिख डाला था । स्वयं इन पंक्तियों 
के लेखक ने बा० र्‍्यामसुन्द्रदाख बी० प० के दो 
व्याख्यान भाषण के समय ही बिना किसी प्रकार की 


संक्षेप लिपि की सहायता के अविकल लिखे हैं. 


जिन में से एक फरवरी १९१६ की ना० प्र० पत्रिका 
में ग्रौर दूसरा जनवरी फरवरी १९१७ की पत्रिका 
मै प्रकाशित हुआ है | यदि मि० बने या काउन्सिळ 
कै ग्रोर कोई मेम्बर महाशय यह जानना चाहते हे 
कि हिन्दी कहाँ तक शीघता से लिखी जा सकती 
है तो वे इन पंक्तियों के लेखक के काउन्सिल से 
बुळाप आर उसके सामने तेज से तेज बोळनेवाछे 
का व्याख्यान उदू या हिन्दी मे कराए', वह उले 
अक्षराः लिखने के लिये तैय्यार है । हिन्दी के शीघ्र 
लिखे जाने का इससे अच्छा ग्रौर कोई प्रमाण नहाँ 
हा सकता । 
मि० बन कै उपरान्त सैय्यद रजा ग्रली ने इस 
प्रस्ताव में एक परिवरून कराना चाहा । आपने 
कहा कि “देवनागरी लिपि में हिन्दी” के बदले: 
“फ्रेंच, रशियन, इटालियन भ्रोर फारसी? 
| कर दिया दिया जाय | विरोध हा ता ऐसा हो | वैमनस्य 


` करते हुए आपने यह भी कहा कि नागर 
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हो तो पेसा हा | फ्रान्खीखी, रूसी ही 
आप जंगलियों तक की भाषा सीखने के ने 
हो सकते हैं; पर देवनागरी लिप और ह 
सीखने के लिये कभी तैयार नहीं हा ल गी. 

पंजाबी मसल का अभिप्राय है--“हम्ा३े «० 
की दीवार अवश्य गिरे, चाहे हम स्वयं त्य 
नीचे क्यों न दुब जाये ।'? देवनागरी रर फ न 
का नाश अवश्य हो, चाहे हमें कितनी ही कर्ण, दर 
क्यों न सहनी पड़े । जिन नवाब अब्दु रह बात कः 
कहा था कि हिन्दू अवसर पड़ने पर मुसल्याग शोर 


खेल कर देखे कि उनके भाई मुसलमान ने हि | 
की प्राणप्रिय देवनागरी ओर हिन्दी का सिर १ 
के लिये खाँड़ा खींचा है या नहीं । मि० रागी 
भी अनगेळता देवी ने इतना अधिकार जमा ठिर्योधिंकी 


इतना ही कह कर रह गए कि पेसे प्रश्न गती 
करने के लिये यह उपयुक्त समय नहीं था ता भी गौ, 
व्याख्यान से यह भ्रमात्मक ष्वनिग्रवश्य निकल] 
कि यह विषय बहुत विवादपूण है । 


इसके बाद पं० तारादत्त गैरोला उठे 
कहा कि इस बिषय पर शान्ति-पूर्वक रो था | 
मत-भेद का भ्यान छोड़ कर विचार करना “| 
आपने स्वयं अपने अनुभव से बतलाया रि | 
की अदालतों में काम करनेवाले कई मु [हे 
अँगरेज सजना ने एक ही महीने में १% |. 
नागरी पढ़ना सीख लिया है और वहा 
मुसलमाने अफसर कमाऊँवाछें से भी 
नागरी जानते हें । मिस्टर बन के क त 


उर्दू) पढ़ने में ही अधिक कठिनाई है 


Ss 


कि यदि पसळमानां को उदू से प्रेम है 
वे प्रेम करने के कारण मि० रजाग्रली उन्हे 
(पी नहा ठहरा सकते | मुसलमान मेम्बर 
[ये कि लाला सुखवीरासिह का भी 
४ है ति देनो पड़ी कि इस विषय पर मित्र- 
| के पार कीजिए; ग्रार इस प्रस्तावच र न्दू 
[नके भगडे का कोई सम्बन्ध नहीं है । पं० 
ही कणगाहृपदास ने भी प्रस्ताव का समर्थन करले इए 
बात कही कि इसमें मुसलमानों के क्रद्ध हान 
मुसलमान कारण नहीं है । यदि नवाब अब्डुळमजीद्‌ 


| पुसल्मानों का जी दुखता हो ले। उदू के 
गर सेते! हिन्दुओं का आर भी जो दुखना 
बह | यदि इस प्रान्त मे नागरी ग्रार हिन्दी जानने 


9 र जाग्रह 
जमा लिगि की संख्या अधिक हो ते न्याय यही कहता है 


|मिपा ही नहा हे” बड़ा भारी दुस्साहस हे । 
जपाने मे हिन्दू ही नहीं बढिक मुसलमान भी 
(सीखना उचित समके थे । यदि मुसलमानों 
ग्रगो भाषा का इतना ध्यान हा ता हिन्दुओं क्रा 
| कप कर उन्हें कभी नाराज न होना 
हज पा कहा कि हिन्दी बहुत ही 
लक भांति सीखी जा सकती है और 
सा रग जाते हैं । 


उठे 


| द ठ कन सय्यद्‌ आले नबी ने भी इस प्रश्न के 
ह्ण र परत मर सैय्यद बजीरहसन 
सतम शिरकत । इसके... मत दाने से कोई लाम 
| का बा रने के 
दा के बसी बाते सा उठ आपने कहा कि इस विवाद 
Tig NEES सब हो कही गई हैं जिनका इस 
नकी की "ही नहीं है। हा, चीफ सेक्रे- 


i] 
5 भाते अचझ्य विचारणीय हो 
चा बात ता यह है कि जब 


मे नागरी और हिन्दी का 
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अस्तित्व स्वीकार किया जाता है ग्रोर जब तक दूसरे 
सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिये हिन्दी 
आर देवनागरी जानना आवश्यक है तब तक यह 


बात कमा गस्सारतापू्वेक कहा हो नहा जा सकती 


कि न्याय-विभाग के कर्मचारियों के लिये हिन्दी या 
देवनागरी जानना आवश्यक नहीं है; श्रेर विशेषतः 
ऐसी दशा में जब कि लोगों का नागरी में कागज 
आदि न्यायालय में उपस्थित करने का अधिकार है । 
यदि नागरी मे लिखे इए कागज पढ़ने में देर लगती 
है तो और लिपियां में लिखे हुए कागजों के पढ़ने 
में भी देर लगता है । ग्रार इस देर का कारणा 
केवल बुरी लिखावट ही हा सकती है | इसके बाद 
आपने मि० बने के कुछ आक्षेपा का उत्तर देकर 
कहा कि मेरी समभ में नहीं आता कि लोग मेरे 
प्रस्ताव और भाषण पर इतने गरमा क्यों हा गफ । 
अब यदि में इस प्रस्ताव को लैटा भी लू ता उसका. 
कारण यह नहीं होगा कि उसमे कोई बात आपत्तिः 
जनक या विरोध उत्पन्न करनेवाली है, बहिक केवल 
इसी लिये कि लोग गरमहो गए हैं। .. 

इसके उपरान्त वेट लिए गण; इसके विपक्ष मे 
अधिक सम्मतियाँ आई. ओर इसलिये प्रस्ताव रह 
गया । 

हमै इस बात का तनिक भी दुःख नहीं है कि 
यह प्रस्ताव पास न हा सका । यदि दुःख है तो 
केवळ इसी बात का कि सन्‌ १९१७ मै भी परे गैरे 
म॒सळ्सान नहीँ बल्कि काउन्सिल कै मेम्बर एसे 
मसलमान भी हैं जो केवळ अपने स्वार्थ के लिये 
रार पक्षपातवश दूसरों पर वृथा दोष लगाते हैं मरार 
रस्सी को साँप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं 
वास्तव में जो दोष उन लोगों ने हिन्दुओं रर देव- 
नागरी के पक्षपातियां पर लगाए हैं; वे सब दोष 
स्वयं उनमे तथा उदू के पक्षपातियें में ही हैं। उदू- 
वाले ही हिन्दी की जड़ काटते हैं. हिन्दीवाले उदू 
की नहीं । भाषा के विषय मै भो यही बात है। भाषा ¬ | 


ली न्न क माय 
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वास्तव में हिन्दी ही है; उदू कोई भाषा नहीं है। 
जैसा कि लखनऊ के सम्मेलन के अवसर पर स्वर्गाय 
राय देवीप्रसादूज पूरी ने कहा था, भाषा का पुस्य 
चिह क्रिया है ग्रोर उदू में स्वयं अपनी कान कहे 
अरबी और फारसी की भी कोई क्रिया नहों है। 
क्रियाएं सब हिन्दी की ही हैं; केवळ अरबी ग्रोर 
फारसी की संश्ाएं उसमे अधिक हैं। पर किसी 
भाषा का स्वतंत्र अस्तित्व संज्ञाग्रों के आधार पर 
कभी महां हा सकता; जब होगा तब क्रियाओं के 
आधार पर ही होगा; ्रोर उदू मे निज की क्रियाएँ 
नहीं है इससे वह कदापि स्वतंत्र भाषा सिद्ध नहां हो 
सकती । कदाचित्‌ संसार की भाषाओं में उदू का 
ही एक ऐसा अनोखा उदाहरण है ज़िसे कुछ लोग 
केवल संज्ञाओं के आधार पर ही एक स्वतंत्र भाषा 
कहने का दुस्साहस करते हैं । हम इसी बात से 
बहुत प्रसन्न हैं कि भला काउन्सिल में हिन्दी का 
पक्ष ले कर कुछ कहनेवाले लोग ता निकलने लगे। 
श्रीयुक्त चिन्तामणि, पं० ताराद॒त्त, लाला सुखवीर- 
सिंह प्रोर पं० राधाकृष्णजी का हम हृदय से अभि- 
नन्दन करते मर उन्हे धन्यवाद देते हैं क्योंकि काउ- 
न्सळ में निर्भयतापूवेक उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन 
किया है। न्याय-विभाग के थोड़े से कर्मचारियों के 
हिन्दी सीखने ग्रोर न सीखने से, कम से कम प्रचार 
के सम्बन्ध मे, हिन्दी का कुछ हाता जाता नहीं । 
हिन्दी-का स्रोत आप ही वेग-पूर्वेक बह रहा है, चह 
अब किसी कै रोके नहीं रुकता । हाँ, मातृ-भाषा का 
अभिमान रखनेवाले सर्वसाधारण तथा वकीलों आदि 
से हम इतनी प्रार्थना अवस्य करते हैं कि थे अदा- 
छती कामों में जहाँ तक हा सके देवनागरी का ही 
व्यवहार करे । काउन्सिल में इस अस्ताव के स्वीकृत 
न होने का आनन्द ते। तभी है जब कि देवनागरी मे 
लिखे हुए अदालती कागजों की भरमार देख कर, 
iE बिना किसी के प्रस्ताव के, स्वयं सरकार को ही यह 
_#नियम बनाना पड़े कि न्याय-विभाग के कर्मचारियों 
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कै लिये हिन्दी और देवनागरी जानना भी 
वयक है। हमें अपने कत्तव्य में हढता - 
रहना चाहिए; काय्प-सिद्धि अवड्य होगी । 


कोलस्बस की जलयात्रा । 
(गतांक से आगे) 


के राम नगर में रहते थे, एक आज्ञापत्र अपने हे 
प्रदेशा के अधिकार के लिये प्राप्त करता ।.काटमाशा 
ने पोप से इस आज्ञापत्र के लिये प्रार्थना की 7 


नामक द्वीप के दक्षिण की समस्त भूमि कार 0000 षह ए 
उसको मिल गया । परन्तु इस द्वीप के पूव भाथा त 
जञा भूमि थी ग्रार जिसका पता कोलम्ब ने ठ थे। 
था वह सब पुक्तंगालवालों के अधिकार में थी। एवडे ज 

अब राजा फरडिनेण्ड का भी यह सी 
देख कर निश्चय हो गया कि कोलम्बस र्ष ! 
केवल कपेल-कल्पित ही न र्थों बल्कि उन Ek 
भी था। इस हेतु फरडिनेण्ड ने रशा द| 
कोलम्बस अपनो यात्रा में एक बार फिर | 
करे; म्र इसके निमित्त राजा की आश". 
१४९३ ई० मे जहाजों का पक बेड़ा ठीक 
जो कोलम्बस का इस कायय में संदायता 
लिये था। यह सब देख कर पुत्तेगाल कै राजा 
ईष्यों उत्पन्न हुई ग्रोर उसके श्लात हुआ 
जो उसने कालम्बस की यात्रा की 


विषय में सन्देह किया था उसके कार 


कालस्चल्‌ -यात्रा । 
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ती हाति हुई । यह विचार कर उसने 
षी स्पेन के राजा के साथ किसी प्रकार 
जा कर ले जिसमे उस देश में जो 
(६. ले वह भी कुछ भाग पाये । इसलिये 
| र बहुत सी बातें तें हुई जिनमे 
kd र ऐसी थीं जिनका पालन ईमानदारी के 
। a क्रिया गया । दोनी ही ओर से चालाकी 
है थी गैर दूसरे की हानि करके स्वयं लाभ 
काशी।] |. वा उद्योग किया गया था। ईस दिन के 
क विवरण की यहाँ अवश्यकता नहा है । 
ल एस पारस्परिक ईष्यो आर कपट का परिणाम 
हाकि स्पेने के राजा ने कोळस्बस से आग्रह 


ग कि वह शीघ्र ही प्रस्थान करे । कालम्बस 


ए) {स समय जो तैयारी कालम्बस कर सका था 
[पे से कहां अधिक थी । सन १४९२ ई० मे 
6 
पूव भा शिवा तब उसके साथ केवळ तीन छोटे...छोरटे 

स नेल चा 
१ जहाज का वेडा था और इन सब जहाजों 
| ड 7 & रौर व्यवसायी मनुष्य 
hs र अ पर बसाने का विचार था। 
| रसे हे प्रकार के घरेलू पालतू 
म - अपने साथ ळे 
ञव, | भो ट्स मकार के बीज, पौधे और वृक्षों 
गये. . इस नए प्रदेश में ळे जाने 


7 (याता कि वहाँ की उपजाऊ भूमि में 
बात इस र जाय | पू की यात्रा से एक 
कै हेन यह्‌ थी कि कालस्बस के साथ 


| पह एहली बार पेलास (?॥।05) नगर से _ 


गे थे। अबकी बार उसके साथ सत्रह छोटे. 


म्स ने अपने साथ ले ळी थीं; क्योंकि का चतचे त 
सब प्रदेश भी मिल जायेगे. जिनके विषय मे | 


गा - बहुत सी खाने हैं। 
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गए थे। वास्तव में जितने लोगों से कोळम्बस ने 
अपने साथ चलने के लिये कहा था उनसे बहुत 
अधिक लोग आपसे आप ही उसके खाथं चलने के 
लिये तैयार हा गप थे। कारण यह था कि स्पेन 
देश-वासियों मे इस नवीन देश के उपजाऊ होने 
तथा वहाँ अनेक प्रकार से धन-उपाजन की 
सुगमतागओं की बहुत चर्चा फैल रही थी । कालस्बस 
के साथ के लोटे हुए नाविक जा पहली यात्रा में उस 
नए महाद्वीप को देख आए थे, इसके विषय में 
कुछ बढ़ाकर भी अङुत कथाएं अपने देश-वासियों 
से कहते थे ग्रोर इस कारण सब ही लोगों में 
वहाँ जा कर लाभ उठाने का अत्यन्त उत्साह उत्पन्न 
ह गया था। Cn 
२५ सितम्बर सन्‌ १४९३ ई० के कोलम्बल 
अपनी इस द्वितीय यात्रा के लिये चला । 
जिस स्थान से यह बेड़ा रवाना हुआ 
वह स्पेन देश का केडिज़ (0207) नाम का बन्दर _ 
था | इस बन्दर से कालम्बस को विदा करने के 
लिये बहुत से लोग एकत्र हुए थे। कालम्बस कै 
साथ जानेवाळे लागो को तथा स्वयं उसका सब ने 
अत्यन्त आदरपूर्वक बिदा किया ओर इश्वर से 
प्राथना की कि वह उनकी यात्रा सफल करे । 
परन्तु इसके साथ ही यात्रा करनेवाले लोगों के 
साथ सब के एक प्रकार की ईष्यों थी। इेष्यो 
इसलिये कि सब लोग समभते थे कि उनके अधिक 
आर्थिक लाभ होगा | अबकी बार केलस्बस पूव 
की राह से नहों गया, कुछ अधिक दक्षिण की 
गार का पथ उसने ग्रहण किया | उसका अनुमान: 
था कि इस ग्रोर से जाने से उसके कदाचित्‌ वे... 


नवीन महाद्वीप निवासी कहते थे कि वहाँ साने की 


एक पक्ष तक यात्रा करने के उपरान्त दो | 


: | २३७ नागरीप्रचारिणी पचिका । 
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अत्र चह किसी भूमि के समीप पहुँच रहा है। 
केलम्बस के यात्रा करते करते इतना अनुभव हो 
गया था कि समुद्र का रडु देखकर और वायु की 
विशेष अवस्था से उसको भूमि के समीप होने का 
अनुमान हा जाता था । इस अनुभव के अनुसार 
केळम्तस ने अपने नाविको को आज्ञा दी कि 
रात्रि के समय चे सावधान रहे । प्रातःकाल होते 
हाते भूमि दिखलाई पड़ी ग्रोर काट स्बस डोमिनका 
द्वीप (D0m/n(२) में पहुँचा । जिस दिन कोळम्बस 
इस नए द्वीप में उतरा उस दिन रविवार था। 
कोळम्बस ग्रोर उसके सब साथी जहाज से उतर 
कर इस द्वीप मे इधर उधर भ्रमण करने ळगे। 
| नाविकों ग्रेर कारीगरों की प्रसन्नता बढ़ गई थी; 
क्योंकि उन्होंने देखा कि इस दीप से मिले हुए 
और भो अनेक द्वीप हें । ह 
वास्तव में कोलम्बस का जो यह द्वीपों का 
पुंज मिला था वह वही था जिसको इस समय लेसर 
आन टाइळस (८/९55९ ^॥।]।९5) कहते हैं । यह द्वी प- 
पुंज दक्षिण अमेरिका के उत्तर की ओर रोर केरबियन 
समुद्र तथा पटलानिटिक (१।॥॥॥४०) महासागर 
के मध्य मेंहै। डोमिनिका में जहाजों का लंगर 
डालने के लिये काई उत्तम स्थान न मिला इसलिये 
कालम्बस चहाँ से चळ कर दूसरे द्वीप में पहुँचा 
| जिसका नाम उसने मेरी गेळानटी (Mari Galan ti) 
|. ्कखा.। यहाँ से वह उससे मिले हुए दूसरे द्वीप में 
व गया जिसका नाम उसने ग्वाडालाप (५090७ pe) 
| रइखा । कालम्वस अपने जहाज को वहां ठहरा कर 
. उतर पड़ा और कुछ लोगों का साथ ले 


कर द्वीप में 
गया। कुछ दूर चल कर उसके वहां के निवासियों 


के छोटे ' छोटे घर मिले जिनमें रहने 

ग्रार वृद्ध, खो रर पुरुष, सब ही न. क 
. उसके साथियों को देख कर अपने बच्चों तक का 
छोड़ कर भागे | काल्म्बस ने उन बच्चों क्र झूठे 
हवे ग्रोर खेलोने इत्यादि दिखा कर बहळाया बोर 


कुछ वृद्ध स्त्रियां ओर बाळक मिले जिनका था 
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गोद में उठा लिया । परन्तु कोलम्बस $ 
उपाय से भागे हुए द्रीपचाली नहीं लोरे १ 
चे स्पेन-निवासियो को देख कर अत्यन्त गा | 
हो गए थे। इसमें सन्देह नहों है कि होर क. द्व 
उन्होने अपने बच्चों के पास नए प्रकार के ग था 
खेलने देखे हागे तो उनके चित्त का उद्वेग आजी 
बढ़ गया होगा । अस्तु, कालग्बस श्र उ 
साथियों ने द्वीप में अनेक प्रकार के विचिध हो 
देखे । कई अद्भुत प्रकार के बाण श्रोर धनुष 


दिखलाई ण्डे ग्रोर कई प्रकार के फल इयि 


ने चखा ओर बड़ा आनन्द पाया परन्तु इन स, शैनए 
साथ ही उनको मनुष्य की खोपड़ियाँ श्रोर ह| 
भी दिखलाई पड़ों जिससे स्पष्ट रीति से किए 
होता था कि ये सब द्वीप-निवासी नरमांस-भशार 
हैं। इस सन्देह का मिटाने के लिये काटम्बतए पु 
हुत परिश्रम नहों करना पड़ा क्योंकि उसी गै टगे कुः 
से मिले. हुए दूसरे द्वीप में कुछ दूर पर उस 
कर इशारों से उसने पूछ लिया ग्रार उसे भे बड 
रग गया कि इस द्वीप के निवासी मनुष्यं के | 
कर खा जाते. हें। इसके साथ ही यह दुध 
हुई कि कोलम्वस के'साथियां में से डि 
नाम का पक मनुष्य कुठे त 
लोगों को साथ ळे कर उस द्वीप में पक गोर ह र 
गया था और चह सन्ध्या तक न लाटा । कोस | (ढेर 
उसको ढूंढने के लिये इधर उधर मनुष्या द 
भेजा पर कुछ पता न लगा । जब दूसरे दिन 
काल भी डिगो माऊ इत्यादि न लोटे पोर * 
परिश्रम से खोजने पर भी उनका कहां ट 
मिला तब कोलम्बस का निश्चय है गया .१ 
सन्देह अनुचित न था और इस दीप 
अवश्य मनुष्यों का मांस खानेवाले 
विदित हाता था कि द्वीप में केवळ लिए 


(Diego Marque) 


ससा 


कालम्बस की जैक-यात्रा । 


२३५ 


उधर शिकार के लिये चले 


प | दध्र र ड 
ष्य उन्हे मिलता उसका पकड़ क्र 
म 


G समाचार कोळम््स 
9 मेरील प्‌ ही मळा जा वहाँ पकड़ 
र डू क्‌ | f [a न्हे bs थना 

ग . र जिन्हाने कोलम्बस से प्राथना की 


ज पर लेते चलो । काल्म्बस 
कि अपने खोप हुए साथियों का 
विचित्र ही कर वह उस द्वीप से प्रस्थान करे; _इसल्ये 
` धरुपञ्ञौह्रगा पीछा हा रहा था आर वह निश्चय न 
5 इत्या सकता था कि क्या करे । इस अवसर पर उसके 
के सं में से राजकुळ कै एक मलुष्य ने जिसका 
नु इन तरा होतणळोनजाडीग्राजेडा था ( 00० 8 |0॥- 
रार त 0९0१) ग्रार ज्ञा विशिष्ट रूप से उसके साथ 
ते से पििटियागया था, बड़ी वीरता से श्र उत्साह 
रमसम्षा यह भार अपने ऊपर लिया कि में उन खोए 
फ़ालम्बसाए पुण्या को हूं ढ़ निकाल गा । और इस काय्य 
उसी शशि कुछ लोगों के साथ ले कर वह द्वीप में 
पर उपरर परमण करने लगा । 
नका धा ग्रेजेड के साथ चाळीस मनुष्य थे । इस दीप 
र उसे । भे वडुळ में जिसमें प्रवेश करना कठिन था; 
घ्याच द के साथ रास्ता बना कर जहाँ तहाँ 
| ड Lo ने उन खोए हुए मनुष्यं 
य कुठ व्हा! प व अ जेऊ र्‍या Re 
ऑर ति पिरे आए हा कर वे सब केलम्बस के 
हा कि ह ग जब कि ओजेडा 
नां | सा पा न ए थे, फोलम्बस ने जहाज 
गा य्य के होर च से मंगा कर भर लिया 
त्या... ९ उसने लंगर उठाने का 
कर्‌ चलने हे । परन्तु ज्यां ही काटम्बस 
रमो छोट था त्यां ही उसके खाए 
आप। उन लोगों ने कहा 


474 
कट 


र्जे ' केर हम सब रास्ता भूल गए थे . 


कहते थे कि जडुळ इतना घना था कि उसके कारण 
वे आकाश पर के तारे भी नहों देख सकते थे। 
यह भी भय उत्पन्न हुआ कि सत्र लोग हमको अवश्य 
छोड़ें कर चले जायॅगे रौर इसी द्वीप में इधर उधर 
भटक कर हमें प्राण देने पड़ेंगे । काळम्तस को 
उनके लाट आने से अत्यन्त हष हुआ ग्रोर उसने 
कहा कि यद्यपि प्रस्थान के लिये में तत्पर ही था 
रोर विना तुम लोगों के आए भी में चला ही जाता 
परन्तु तुम लोगां के बिना मुझे बहुत कठिनता 
हातो । अब तुम लोगों के लोट आने से सब 
काम ठीक हा गया । 
अब कोलम्बस आगे बढ़ा ओर इस स्थान से 
चलकर करेबियन नाम के अनेक द्वीपों के चारों ओर 
श्रमण करने लगा । उसने जा जा नए द्वीप अथवा 
स्थळ देखे उनके नाम भो वह रखता चला गया। 
चौदह नवम्बर को एक नए द्वीप में कालम्स , 
पहुँचा जिसका नाम उसने सैनटा कूज (३7६१ 0:७2) 
रक्खा। इस द्वीप में कोलम्बस उतर पड़ा। वहाँ पर 
उसने कुछ स्त्रियां और वाळकों के! पकड़ा; उसी 
जाति के ग्रोर भी बालक तथा स्त्रियां उसको वहाँ 
मिलत कोलम्बस के कुछ साथी दो एक नावें मे 
इधर उधर भ्रमण कर रहे थे; उनके एक प्रकार की 
नाव पर सवार उस देश के कुछ निवासी दिखलाई 
पडे । इस नाव में वहाँ के जा निवासी सवार थे चे 
सब कोालस्बस के साथियों को देख कर . भागने 
लगे। ग्रार पूरण रीति से उन्हाने यह बात प्रकट की कि 
हम लोग किसी प्रकार से अपने आपके न पकड़ावेगे । 
यद्यपि बड़े क्रोध प्रोर बळपूर्वक यह चेष्टा की गई थी 
पर काळम्तस के साथियों ने अंत में द्वीप-वासियों 
को पकड़ ही लिया) . 
यहाँ से फिर कालम्मस करेवियन समुद्र में मौर 
इंधर उधर इसलिये फिरने लगा कि कोई मरोर नई 
भूमि मिले ते उसके अपने अधिकार मे कर लू । 
पर जब. उसळे अन्य कोई भूमि न मिली ठ 


डु 
में 
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कब सागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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बह उसी समुद्र में अपने पुराने हिस्पानियोला 
(Hऽ॥०।०7॥) नाम के द्वीप में जा कर अपने साथियों 
सहित उतर पड़ा । इस द्वीप मे पहुँच कर सभी 
यात्रियों के बड़ी खुशी हुई। परन्तु उनका चित्त 
इस कारण दुःखी भी हा गया कि उस द्वीप मे उनको 
कुछ ळाशें भी नजर आई' जिनमें से एक दो गोरे 
आदमियों की थां। 
कोलम्बस का सन्देह ्रोर भय अनुचित न था; 
। क्योंकि जे घटनाएँ आगे चल कर हुई' उनसे उन्हे 
बहुत ही कष्ट पहुँचा। केलम्बस ने द्वीप में उतर 
कर ताप की सलामी कराई परन्तु इतने पर भी काई 
स्पेन-निवासी वहाँ न आया । जा लोग द्खिलाई पड़े 
'. ते केबल बहो के कुछ साधारण देशी थे जा इधर 
। उधर वृक्षों की आड़ मे छिप कर खड़े हुए थे। यह 
घटना ला नेविडाड ([.१ \2४।१३0) नामक द्वीप पर 
पचीस नवम्बर की सन्ध्या को हुई । ः 
जा छोटा सा किला कालम्बस ने पहले वहाँ: 
बनवाया था उसका भी निशान तक वहाँ न बच 
गया था। उसको वहाँ के निवासियों ने बिलकुल 
/ जला कर राख कर दिया था | काल्म्बस के आशा 
.. शी कि जिन स्पेन-निवासियों को वह वहाँ बसा गया 
था, उनसे वहाँ भेट होगी । ग्रोर जिस- खजाने की 
कोलम्बस का बड़ी आशा थी कि उन लोगों ने वहाँ 
इकट्ठा कर लिया होगा ग्रोर मुझको मिलेगा, उसका 
भी वहाँ नाम तक न था। खजाने के बदले उसको 
.. कई कबरें वहाँ अवश्य दिखलाई पड़ीं। - 
द्वीप के निवासियों से कालम्बस ने वहाँ काजो 
बृत्तान्त सुना वह अत्यन्त शोकजनक था । उस 
वृत्तान्त में जो कुछ समाधानकारक बात थी चह 
कैवल यह थी कि यह भयानक घटना देशियों के 
कारण नहीं हुई थी बल्कि वास्तव में जिस कारण 
से यह हुई थी उसका प्रभाव देशियों पर मो पड़ा 
था। जिन स्पेनियें के. कालम्बस पूर्व की यात्रा में 
आबाद कर गया था खुद उनकी करतूत से ही 


परम माननोय- श्री श्री महाराज भूप 
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यह घटना हुई थी । ऐसा मालूम हुआ कि ण 
शियों न वहाँ बड़ा अत्याचार करना आर्म का 
था। अनेक अकार के डुराचार, व्यापार मे वेर न 
रास क लिये अत्यन्त लाभ, अनुचित रोर ३; 
प्रकार के धमे-विरुद्ध व्यवहार आदि उन हे गर 
आरस्भ कर दिए थे। और इसी कारण यह जी नागर 
विपत्तियाँ उन पर पड़ी थी। एक निकटवत्तों द ग्राही. 
दरू कै सरदार ने इन सब उपद्रवों से लाम उगा हित 
इन कारणों से वहाँ के स्पेनिग्रों में फूट उतना भारत 
गई थी जिसके कारण चे विभक्त हो गए थे। ३ 


रारी य 
सरदार ने उन लोगो पर चढ़ाई की रोर सह| बहन 


उनको जीत लिया । किला जा कोलम्बस ने द 
था उसने उसे जला दिया और स्पेनियों को प्रा. दी 


मार डाला । हिय समा 


A | 


चार 


एक बंगाली सुसलमान की हिन्दी [प 
4822-52 व री” रेक जेल के ए बर 
काडान्सळ मं नाग शा | हारा य 


जाने के कई दिन बाद सभा के कार्यालय मै | 
बिद्दार की साहित्य-लभा के मंत्री श्रीयुत ग्रम ६ ३२. 
उट्ळा अहमद खाँ चाघरी का देवनागरी रि है 
मरोर हिन्दी भाषा में एक पत्र आया जिसकी ग्र 
प्रतिलिपि यह है-- 
१० चैत , 
(९) 

० ररे माच १९१७ 
ह ब्र ME 
ती ।॒ हि i: 
, _कोचविहार > या, 

परम माननोय श्रीयुक्त मन्त्री महाशय. 
प्रचारिणी सभा समीपेषु-काशी ! 

परमसम्मानास्पदेषु । सविनयनिवेद* 
राज्या 


हमारी विज्ञप्ति यह् है कोचविहार बढ 


Digitized 
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` रनराधिक काळ यह राज- 
ता पे 9 र 
भ "विहार साहित्य सभा' च्यात हुई 
र रः पे सभा की उद्देश्य भारतवर्षीय प्राचीन 
| र. [हत्य व ज्ञान विज्ञानों का. महिमा 
| कं उसकी उन्नति विधान करना । आपकी 
| i we ~ ~ 

ण्‌ कि. Is नागरीप्रचारिणा खभा का वा भा यह 

॥! सभा हिन्दी भाषा ओर देच- 


वत्तं छ ग्राही श्रीमती ष्‌ 
छाभ उठ] न १ हिपि का प्रचार मे जा यल्ल करता हैं उसकी 


ट उत्त भारत में नहीं है । 
गए थे) शु हारी यह बालिका सभा ““नागरीघ्रचारिणी” 
ए सही बहन बुभ के ्रौर मान के उनके साथ 
स नेत सम्बन्ध स्थापन करना चाहती है । मेरी 
र के प्रात यह है कि आपकी सभा “केचबिहार 
सभा” का निज अन्तरङ्ग सखी बाल के 
ब आगे |ए फरें-ग्रैर उनकी प्रकाशित पत्रिका र 
_ (ाएंपरिवत्तन में दें | हमारी सभा श्रीमती 
= िचारिणी को तुल्य सम्बन्ध में ग्रहण करेगी 
हन्द | शारी पत्रिका “परिचारिका” (मासिक) और 
क बराबर भेजते रहेगी । 
लय मे ९ ह प्रस्ताब में श्रीमती नागरीप्रचारिणी 
त अमा अवदय ही होगी यह आशा हम 
[गरी यह मित्रता स्थापन के लिये आपका 
की ग्रकि पे यह प्राथेना करते हैं कि आप इससे 
` | न देकर यह आशा सफल करे । 
| 


| पः हु 
| क त मिलने पर में सभा की पत्रिका 


वेत. 


९१५ |. फोथविवरणी सेजूँ गा नि 
न | गेप ना जगा निवेद मिति ॥ 


|. प्‌ है 
जावी! रिय क है कि हमारी यह हिन्दी लिपि 
“| ` 5 आप कपया क्षमा करें.। 
आपका कृपाभिलाषी-- 
ह व 
यर खान चाधरी 

सली फैचबिहार चा सभा 

- कोचबिहार | ... 


इस प्रान्त के जा मुसछमान सजन यह कहा 
करते हैं कि मुसलमानों का काम बिना उदू के चल 
ही नहीं सकता, चे देखें कि बड़ाल के एक मुसल- 
मान सञ्जन ने उद्‌ के बिना अपना काम कितनी 
उत्तमतापूर्वक चलाया है । केबल पंजाब और युक्त 
पान्त का छेड़ कर बड़ाळ, गुजरात, मध्यप्रदेश, 
तथा दक्षिण आदि सभी प्रान्तों के मुसलमानों का 
काम इसी प्रकार विना उदू की सहायता के बहुत 
अच्छी तरह चला करता है। ज्ञा उद्‌ प्रेमी उदू को 
(Lingua Franca) कहते ग्रौर समस्त भारत में 
उसके प्रचार का स्वप्न देखते हैं वे बतलाएं कि 
क्या बड़ाल, गुजरात ओर महाराष्ट्र के मुसलमानों में 
वे कभी उर्दू का प्रचार करने में समथ हा सकते हैं ? 
हम जार देकर कह सकते हैं-कभी नहों। उक्त 
सब प्रान्तों के निवासी अपने अपने प्रान्त की लिपि 
और भाषा का ही व्यवहार करते हैं; और उन प्रान्तों 
की लिपियाँ देवनागरी लिपि का ही रूपान्तर मात्र 
है। ब्रार उनकी भाषाएँ भी हिन्दी ही की तरह 
संस्कृत मिश्रित है । ऐसी दशा में यह आशा करना 
-कि महाराष्ट्र, गुजरात या बड़ाल आदि के मुसलमान 
अपनी मातृभाषा की जातीय भाषा हिन्दी और 
अपने देश की प्रधान लिपि से बहुत कुछ मिलती 
जुलती लिपि देवनागरी को छोड़ कर उर्दू भाषा ग्रार 
अरबी लिपि ग्रहण करेंगे, सृगतृष्णा के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं है । पंजाबी मुसलमानों के. उदू 
प्रेमी हाने का कारण केवल यही है कि पंजाबी भाषा 
रार गुरुमुखी लिपि मे पुष्ट साहित्य नहों है, नहों ता 
चे लोग भी हिन्दी ग्रौर देवनागरी का हीं डू की 
अपेक्षा अधिक उत्तम सममते ग्रार उन्हा का ग्रहण 
करने के लिये तैयार हाते । दृठ-घम्मों की बात. 
दूसरी है; मरोर नहीं ता यदि पक्षपात छोड़कर उडू. 


~ _ प्रेमी विचार करे ते उन्हें मालूम होगा कि उदे भाषा 


` और अरबी लिपि के प्रचार की अपेक्षा हिन्दी-भाषां 
रौर देवनागरी लिपि के ही प्रचार की बहुत अधिक , 
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सम्भावना है, क्योंकि सर्वसाधारण का सुभीता 
इसी भाषा और लिपि के ग्रहण करने में है । 


सभा का एक विशष आधिवेशन । 


| गत ५ अप्रेल १९१७ की सन्ध्या के ५॥ बजे 
काळा नागरीप्रचारिणी सभा का एक विशेष अधि- 
घेशन सभाभवन में, श्रीयुक्त बा० गैररीदांकरप्रसाद 
के सभापतित्व में हुआ था । काउन्सिल में मिस्टर 
चिन्तामणि के हिन्दी-सम्बन्धी प्रस्ताव पर कुछ 
मुसलमान सज्ञनें ने हिन्दी रोर देवनागरी पर जा 
| अनुचित आक्षेप किए थे, उन पर विचार करने तथा 
। हिन्दी का पक्ष लेनेवाले मेम्बर महाशयें को धन्य- 
| वाद देने के लिये ही यह विशेष अधिवेशन हुआ 
था| नगर कै बहुत से प्रतिष्ठित श्रेर गण्य-मान्य 


भी थे । श्रीयुक्त बा० श्रीप्रकाश बी० ए० बैरिस्टर ने 
निम्नलिखित पहला प्रस्ताव उपस्थित किया,-- 


करती है कि माननीय महोद य सी० वाई चिन्तामणिजी 
ने इस प्रान्त की काउन्सिल में इस विषय का प्रस्ताव 
उपस्थित किया कि सब-जजों और मुंसिफों के पदां 
पर नियुक्त होनेबालें को हिन्दी भाषा तथा नागरी 
लिपि का जानना आवश्यक है । जो प्रमाण प्रस्ताव- 
..... कर्ता महाशय ने इस विषय के पक्ष में वहाँ उपस्थित 
किए हैं उनसे यह सभा पूर्णतया सहमत है । 

(ख) यह जान कर सभा को सन्तो है कि काउ- 
न्सिंल के कई सदस्यो ने इस प्रस्ताव 


ठ | का समर्थन 
(ग) इन कार्यों के लिये सभा उन महा 
कका यों का 


आपने इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुप 
सब से पहले ते थोयुक्त 'चिन्तामणि का धन्यवाद्‌ 


शू 


सज्ञनों के अतिरिक्त प्रायः डेढ़ दो सै हिन्दी प्रेमी दशेक- 


(१)-(क) यह सभा इस बात पर सन्ताष प्रकट 
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दिया जिन्होंने मद्रासी हे।कर भी इस देशक 
सियो की आवश्यकता समरी भौर कार 
ह हिन्दी. तथा देवनागासो न्स दी अस्ताव गार 
किया । तदुपरान्त आपने ज 
के इतिहासा से कई दले उता " 
कि दिए हि 
विजित देश कै निवासियों ने राज्य-स्थापन के. गुरे 
ही जेताओं से हृढ़तापूवक निश्चय करा लिया ष ७ 
न्यायालयों आदि में इसी देश की भाषा भ्रोर की हे प्रेम 
का व्यवहार होगा । आपने यह भी बतलाया किर: र हें 
का जातीयता के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है रष्क : 
मे, उसके कारण, एकता की बहुत कुछ वृद्धि य 
है । श्रीयुक्त पं० यज्ञनानारायण उपाध्याय एप के सम्म 
पळ एल बी० ने इस प्रस्ताव का सम्रथैन करे|| प्पे ग्र 
कहा कि न्यायालयों में बीस बीस बरस के एमं मोर 
पेशकार भी शिकस्त उदू अच्छी तरह नहाँ.पढ़ सरल उठ 
और कुछ के कुछ नाम पढ़ जाते हैं। एक प्र प्रोर 
पढ़ने मे बीस पचीस मिनट तक लग जाते हैं।॥। चीर के 
मिनट में घसीट कर बड़ी कठिनता से लिखता उनी 
उसी को दस मिनट मे पढ़ना कभी लाभदायक बि म 
सकता । पहले पाँच मिनट मै लिखना ग्रौर पछ ष हिन्द 
मिनट में पढ़ना ही कहाँ अच्छा है । बाबू वेणेप्रशिवीका ! 
ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बतठाग ह। 
काशी के अधिकांश मुसलमान व्यापार | जी पट्टी 
बही खाते आदि सब हिन्दी म॑ ही हैं। बाबू कक देर 
लाल मुख्तार ने कहा कि उद्‌ के कागजें “| लि कै 
पढ़ने मे बड़ी कठिनता होती है । ओर यदि मश 
रियों के केवळ झीघरता का ही ध्याने ते | 
का निकाल कर शार्टहैण्ड का. प्रचार 
चाहिए #। . 
सवे सम्मति से इस 
के उपरान्त श्रीयुक्त बा० शिवप्रसाद यर 
< लिखित दूसरा प्रस्ताव उपस्थित किया”: 
ऋ उदू की श्रपेद्या शाटहेण्ड सीखा * 
सकता है । पंट सम्पादक | [८ 


प्रस्ताव के पाल प 


तूझा का एक विशेष अधिवेशन 
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पराको इस बात पर बहत ता 
क कछ माननीय सभासदा ने हिन्दी 
३ प्रावीरता ग्रौर सुबोधता आदि के सम्बन्ध 
गरर मिथ्या आह प ळा नें से 
भा अरबी लिपि के प्रमी सञ्जः T 
पन बी | रध करती है कि चे देश की र 
| लिया त हा धान रख कर इस समय देवनाग 
पा भेरि हे प्रेमियों के साथ मिल कर बता याता 
छाया किण इर ठे कि इस देश में नागरी लिपि का व्यव- 
हे परक उपयोगी और सुगम है अथवा अरबी 
छ वृद्धि | व्योकि इस समयअधिकतर मतभेद केवळ 
पाय एप सम्बन्ध में हो है । 
न करते। जाते ग्रारम्भ में कहा कि भारत के छोड़ कर 
रस के पुम प्रार कोई ऐसा अभागा देश नहां है जिसमे 
हाँ,पढ़ सार उठता हो कि न्यायालयों आदि में इसी देश 
एक पेश रोर लिपि का व्यवहार हा अथवा बाहरी 
जाते है। |च के मुसलमान अपने आप के चीनी कहते 
लिखना उनकी आघा भी चीनी ही है । युरोप ओर 
दायक गीता मे जाकर यहाँ के मुसलमान भी अपने 
रर पं॥ री हटू हौ कहते हैं; पर इस देश में रह कर 
वू व| ग्रहण करना नहीँ चाहते, यह बड़े दुःख 
वठायी षत है। इसी देश में उनका जन्म ता हे ग्रोर 
यापार [शे पट में चे गाडे ज ह 
बाबू के येम व ते हैं; पर ता भी उनमें 
रित है र हे जातायता का अभाव होता 
यदि रि पचस आ | में इसे प्रकार का भाषा 
हा ती अपने ही र ह! उठता कि वहाँ के समस्त 
चार मं र की “भाषा बेलते हैं; ब्रार 
ht केवळ इसी लिये उपस्थित 
उछ निवासी इस देश की भाषा 
एसरी ही भाषा का आश्रय लेते 
हूं का Lino F, १008 कह ने- 
चार वत कि मद्रास मे कभी 
गे यह ताहैया नहो । इसके उप- 


| है) यह स॑ 


कभी हिन्दी के साथ द्वेष नहों किया ग्र प्रायः 
उस की बहुत कुछ सेवा की है। इसी प्रकार हिन्दुओं 
ने भी उदू ग्रार फारसी की बहुत कुछ सेवा की है । 
फारसा का एक बहुत अच्छा ओर बड़ा काश, 
जिसका मान फारस तक में है, एक हिन्दू का ही 
बनाया हुआ है। # + # # यदि उदू में ही सब से 
अधिक सुभीता है तो क्यों नहीं ग्रंगरेजी दफ़रों से 
अंगरेजी निकाल कर उसका स्थान उदू का दिया 
जाता 
श्रीयुक्त पं० गाविन्द्राव जोगलेकर बी० ए० एल 
एळ० बी० ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 
कहा कि अधिकतर महरव के काम दीवानी अदालतों 
मे ही हेते हैं, इसलिये उनके अधिकारियों का हिन्दी 
जानना बहुत ही आव्यक है । उद्‌ की कडिनाइया 
बतलाते हुए आपने कहा कि मुंशी लोग किसी कागज 
को पढ़ते समय पक घन्टे में पचास गलतियाँ करते 
हैँ । % % # # अदालत के वकालतनामे ग्रोर अरजी 
दावे आदि यदि निकाल कर देखे जाये ता उनमें सी 
में से पंचानबे पर नागरी में ही हस्ताक्षर होगे । 
पर अदालतों में नागरी का प्रचार न होने में बहुत 
कुछ अपराध हम लोगों का भी है। जब कि हम 
लोगों का अरजीदावे ्रोर वकालतनामे आदि देव- 
नागरी में दाखिल करने का अधिकार है तब हम 
लोग उस अधिकार का पूरा पूरा उपयोग क्यो नहीं 
करते ? मुवक्किलें का चाहिए कि वे अपने वकीलों 
पर हिन्दी में काम करने के लिये जोर दे । अगर सर 
में साठ अरजीदावे नागरी में लिखे हुए हा ता सब 
जज प्रोर मुन्सिफ आपले आप नागरी पढ़ने ळगे'। 


यहाँ तक कि पेशकारों को भी विवश हो कर नागरी 
सीखनी पड़े । वझील साहब का जब मिसिळ मुआ- | 
एने में देवनागरी के ही अधिक कागज मिलेंगे ता वे 
&भी नागरी सीखेंगो। इसका समर्थन श्रोयुक्त विष्णु | 
दया भास्कर कैलकर एम० ए० ने किया ग्रार सवसम्मति | 
' कि पाचीन सुसलमानें.ने से यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त श्रीयुक्त बाबू 


८८-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कै पदाधिकारी चुने जाय । 

` अध्यक्ष राजा स्‌यबरासिंह ताळुकेदार _ 
उपाध्यक्ष ठाकुरललिताबर्ख्शासंह _ झो: 
नीळगाँच | 
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२४०. 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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गोरीशङुरप्रसाद्‌ ने कूच विहार के श्रीयुक्त अमानत 
उल्ला अहमद खाँ चोधरी का हिन्दी में लिखा हुआ वह 
पत्र पढ़ सुनाया जो स्थानान्तर में प्रकाशित किया 
गया है । इसके अनन्तर श्रीथुक्त रायकृष्णद्‌ ख॒ ने 
निम्न-लिखित तीसरा प्रस्ताव उपस्थित किया, 

(३) निश्चय हुआ कि ऊपर :लिखे प्रस्तावों की 
एक पक प्रति काउन्सिल के भाननोय सभासदें 
तथा सरकार की सेवा मे सूचनार्थ भेज दी जाय। 

श्रीयुक्त राय शम्भूप्रसाद के अनुमोदन करने पर 
सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ । 

सभापति को धन्यवाद्‌ देकर सभा विसाजित हुई । 


प्रान्तीय हिन्दी साहिय-सम्मेलन । 


इस चषे प्रान्तीय राजनेतिक कान्फरस का 
अधिवेशन सीतापुर में होगा इस कारण प्रान्तीय 
हिन्दी साहित्य-सम्मेलन भी उन्हो दिनों में करने के 
लिये बाबू अक्षयकुमार वोस के सभाप्रतित्व -में 
३१ माच सन्‌ १९१७ को नगरनिवासियां की एक 
सभा हुई जिसमे निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए, 


(१) जिन दिनों सीतापुर मे राजनैतिक कान्फ्रेंस हा. 


उन्ही दिनोंप्रान्तीय हिन्दी साहित्य-सम्मेळन किया जाय 


ग्रोर उसका समय प्रातः ७॥ बजे से १०॥ बजे तक 
श्खाजाय। - 


प्रस्तावक पं० ठाकुरप्रसाद शम्मी । 
अङुमादक प० सोमेश्वरदत्तजी शुक्क । 
(२) स्वागतक।रिफी-समिति बनाई जाय जिसका 


` शुल्क २) हा तथा प्रतिनिधि-शुल्क १) रखा जाय । 


प्रस्ताचक हक्तोम शिवदयालसाह राजचैद्य । 
अनुमोदक बाबू साहनळाल वर्स्मा । 
(३) नीचे लिखे व्यक्ति स्वागतकारिणी-समिति 


ताल्छुकेदार 


इसलिये हिन्दी खाहित्य-सम्मेलन अवध 


ठाकुर रामेश्वरबख्शसिंह ताल्लुकेदा 
ठाकुर राजेन्द्रसिंह 2 
कुंबर श्रीप्रकाशसिंइ . ” 
सेठ रामेश्वरद्याल 3 
५० सोमेश्वरदत्तजी शुछ सीतापुर 
प॑० कालिकाप्रसादजी त्रिवेदी | व 
पं० गयाप्रसादजी तिवारी 

पं० शंकदाप्रसादजी पांडे 

मंत्री ५० दुर्गोप्रसादजी वकील 

पऽ कृष्णविहाशीजी मिश्र वकील 
प० ठाकुरप्रसाद रास्मा 
बा० रामजीदासं 

महाशय शिवनारायणलालजी 


सेठ. नन्द्रामजी मारवाड़ी | 
पुस्तक-प्रदशनी 

ठाकुर लक्ष्मणसिंह 

बा० कृष्णचन्द्र जैनो 

-प॑० वैद्यनाथजी _ 

बा० देवीधसादजी निगम 

(४) अवध में हिन्दी-पचार का. काय 
करने के लिये एक स्वतंत्र सभा की आवश्य 


एक सभा स्थापित की जाय ग्रारु साहि 
प्रयाग से लिखा पढ़ी करके शीघ्र स्वछ 
की जाय। -- 


प्रस्तावक पं० ठकरप्रसाद दाम्मो 


अनुमादक प० कष्णविहारी मिश्र 
चन्दा वखूळ करनेवाले सज्जनो की 
के उपरान्त संभापति जी का हिन्द 
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| > सम्पादक- रामचन्द्र वर्म्मा। / 


इरहु विलम्ब न आत अं, उठडु मिटावहु सूळ । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सब को मूल ॥ 

त वीह | विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशन सों लै करहु, भाषा मांहि प्रचार ॥ 
3 

| 'चलित करहु जहान मे, निज भाषा करि यल । राज काज - दरबार में,  फैलावह यह रत्त॥ 
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विषय-खूचा । | 
र हिन्दी-उ्दँ Rn A ५,२४१ (६) हिन्दी ग्रार बगछा साहित्य 
दशन-सिद्धान्त : ... ... २४४ (७), कौंसिल में हिन्दी-उदू का प्रदन  _, 
(३) हिन्दी पर श्रीयुक्त गांधी के विचार ... २४८. (८) वैदिक काल का ज्योतिष शास्त्र 
(४) फेलनेवाळे राग प ० २४९ (९) प्रतिमोक्ष सुव. .. `... ` 
(५) आय भाषा मरोर जातीयता ..... २५३ (१०) सभा का काय्य विचरण .... 


, पण्डित लक्ष्मीघरजी वाजपेयी. 
सम्पादित। 


FE क्या आपको यह मालूम हे के 


हेन्दानचत्रसय-जगतू 


राष्ट्रभाषा भवतु ? का झंडा फंहरानेवाला; सामयिकं महत्त्वपूर्ण लेख; कविता तथा चित्रों के प्रका! 
करने में युगांतर प्रस्थापक्; हिन्दी में अपने ढंग का सब से पहिला ओर अनूठा मासिक पत्र है ! 


यदि, नहीं 


तो आप उसे आज ही मंगाकर देखिये ! . निस्सन्देह,आप उसकी अन्तरंगं को चटक मटक पर मो 

होंगे और हिन्दी में ऐसे अनूठे पत्रप्रकाशन के साहसं पर दांतों उंगली दवायँगे | पत्र की लागत के 

मूल्य कुछ नहीं । केवल सादा संस्करण ३॥.) राजसंस्करण ५।।) तिसपर भी विशेषॉक उपहार 

`प्रति का ।-), |) पता--- : 


र कक 5 ; | RP ` मेनेजर, हिन्दी-चित्रमय 


 सभासदों से निवेदन । 


ता कि सर्वदा से होता आता है नई वार्षिक रिपोर्ट, 
9) ~ .* 


द्वारा भेजी जायगी । 2 

महाशय चाहें मनीआडर द्वार ही अपना चन्दा 
आर्डर पाने पर उन के पास वी. पी, न भेजा जायगा । 
यदि वी. पी, मिलने पर किसी महाशय को जान पड़े कि 


से समा की हानि होती है। 


(पाही सहामुताऽकरे)ः ' = ` व 
 . हरिहर नाथ बी० ए० 
oo ae सूत्री, 
` नागरीप्रचारिणी सभा। | 
[ Uo, « 

शै की ऐसी काई पुस्तक नहों उसमे. कुछ 


वषे की 


११६-१७ की) जो शीघ्र ही तैयार होगी, सभासदों की सेवा. 


मुव अशुद्धि है तो कृपया बी, पी. को पोष्ट आफिस ही में 5 
= र CR कः oo 

'पत्न भेज कर हिसाब समझ रें । वी. पी. रोटाना उर्द-सम्बन्धी प्रश्न की मीमांसा 
ड यता मिलेगी । सुगलवंश के 
का काय बहुत बढ़ रहा हे जिससे व्यय भी बहुतः | me 
ऐसी अव्था में सभासदां को उचित है कि चदेका ! राज्य के आ के सदु क 
` ल में भी राज्य सम्बन्धी सब 


सीमे होती थी उदू मै नहों। | 


. भाषा सरकारी कागज़ात कें 
. व्यवहारो में नहों आवे अथवा 
पुस्तक नहाँ लिखी जाँय तब 
की अथवा उसके पहले की उसका स्थान गोरव-सम्पन्न भाषाओं में -नहीँ हे 
पे जो ई. हिन्दू ग्रथवा मुसलमान ' सकता । कोई ऐसा प्रमाण नहा मिळता जिससे . | 
"(सी पुस्तक बता देंगे तो उनका यह. माळूम हो कि अँगरेजी राज्य आने के पहले | 
के प्रेमी -मलुष्यों पर ही नहीँ भारंत में लिखा पढ़ी उदू भाषा द्वारा होती थी। | 


SS -cc-0:In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[कातर संख्या (७-६ हा 


हों की राजभाषा फारसी थी, 


: से अधिक नहों हुए हैं जब से 


.. दूसरी रियासतों मे जिन पर | 
- का प्रभाव था, फारसी -को 


पढ़ी प्रारम्भ हुई है। 
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विषय-सूची । 
(१). व कस का न ,.. २४१ (६) हिन्दी रोर बंगला साहित्य | 
की य 9 3 ~ 3 
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` राष्ट्रभाषा हिन्दी में उच्च व ह. 5. 
अग्रेज़ो, बंगला इत्यादिक भाषा डन हू च त >> 
राष्ट्रभाषा भवतु ? का झंडा फंह स - 
करने में युगांतर प्रस्थापक; हिन्दी में क | ह ७ _  . 
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१ [ _ | 
ही... (प्राप्त) 


> 0६ युक्त प्रदेश की फरवरी मास की 
कौन्सिल में हिन्दी-सस्बन्धी प्रश्न पर 
000 जे धार विवाद हुआ है उस सम्बन्ध 
में हिन्दी-भाषा-प्रेमिया के सूचनार्थ 
राथ यह जानना चाहता हुं कि 


या पद्य मे क्या काई ऐसी पुस्तक दै जा 


राज्य का हुए लगभग १५० 


की अथवा उसके पहले की 
हिन्दू अथवा मुसलमान 
बता देंगे तो उनका 


रे राज्य होने के पहले की लिखी. 


न उद्‌ की ऐसी काई पुस्तक नहों उसमें कुळ पुस्तकं नहा लिखों ज तत 


मे भारत मे लिखा 


गा वरन्‌ उससे उदू-सम्बन्धी प्रश्न को मीमांसा 
में भो बड़ी सहायता मिलेगी । मुगल्वंश के 
प्रभावशाली बादशाहों की राजभाषा फारसी थी, 
उर्दू नहों। अँगरेज़ी राज्य के आने के पहले बल्कि 
उसके प्रारस्भिक काल में भो राज्य सम्बन्या सब 
लिखा पढ़ी फारसी में होती थी उदू में नहों। 
चाळीस पचास वर्ष से अधिक नहों हुए हैं जब से | 
मसलमानो तथा दूसरी रियासतों मे जिन पर 
मसलमानी भाषा का प्रभाव था, फारसी की | 
जगह उई मे लिखा पढ़ी भारम्मडुदेहे | 
जब तक कोई भाषा सरकारी का ला के 
लिखने तथा दूसरे व्यवहारो में नहों आवे अथवा 


उसका स्थान गैरिव-सम्पन्न गा 
सकता । काई ऐसा प्रमाण नहा प र 
यह मालूम हे कि अँगरेजी र रे. 
पढ़ी उदू. भाषा द्वारा 


_ २७२ 
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' इसबातकेतो अभराऱ्त प्रमाण हैं कि उस समय 
'। हिन्दीभाषा प्रचलित ही नहीं थी बल्कि हिन्दी 
'' कविता के सभी अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखे जा चुके 

। थे। चन्द्र कवि हिन्दी का चेासर (C2०८०) था 
| ` ज्ञा सुप्रसिद्ध महाराज पृथ्वीराज के समय दशवों 
` झाताव्दी में हुआ था । भिखारीदास कवि 
|. का समय सन्‌ १७२३ ई० है जा भारत में 
अँगरेजी शज्य आने से पहले का है । चन्द 
ओर भिखारीदास कै सभ्य के काळ मे अनेक 
प्रभावशाली ग्रोर ओजस्वी कवि हुए हैं । 
। इन सब के नामी की गणना करना उुस्साध्य है 
। ` तथापि इनमे से थोड़े कवियां के नाम उदाहरणार्थ 
'। लिखे जाते हैं। ह 

शाङ्ग्घर, कबीर, नानक, नाभादास, मीराबाई, 
/ गळू, गोस्वामी तुलसीदास, विहारी, कैशवदास, 
, खूरदास, स्वामी हरिदास, देव, सबलसिंह चौहान, 
भूषण, मतिराम, गोप, तोष, श्रीगुरू गोविन्द, हिन्दी- 
कवि कालिदास, गिरधर, ग्वाल इत्यादि । इनमें से 
कुछ कवि रोक्र्सपिथर, मिल्टन, बैरन, वडंस बर्थ 
तथा अन्य नामी अँगरेजी कवियों के जोड़ के हैं। 
कबीर, तुलसीदास, बिहारी, केशव, सूरदास, 
भूषण ओर गिरधर कवियों की कविता हिन्दी काव्य 
| की वाङ देवी के परमेत्क्ृषट श्रोर अत्याजस्वी उद्गार 
|... हैं भोर भूमण्डल के काव्य-साहित्य में अद्वितीय हैं । 
संसार में जहां कहो हिन्दी जाननेवाले हैं वहाँ वे 
। इन कविताओं को अवश्य पढ़ते हैं. ग्रैर उनका 
सत्कार करते हैं। तुलसीदास की रामायण ते 
' हिन्दी संसार की बाइबिल ही हो गई है। इसका 
` कई भाषाओं में अनुवाद भी हा गया है। 
` पूर्वोक्त कवियों में कई प्रखर प्रभावशाली चर्म 


- प्रचारक और समाजसुधारक भी थे । घे जिस _ 


. समयमे हुए हैं उस पर उनके प्रभाव की छटा 
' बहुत कुछ पड़ी है । इन सब ने अपने ग्रन्थ 


स्वतन्त्र भाषा नहीं हे ग्रोर न कोई एसरी] 


हिन्दी भाषा मेँ ही लिखे हे । इनके ग्रन्था ने ही. 
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हिन्दी साहित्य को इतना बहाया है। 
अँगरेजी राज्य आने के पहले हिन्दी साहिय 
रूप से विकखित हो चुका था। उठ के कि, 
देखते हैं कि अँगरेजी राज्य आने से पह ह| 
किली नामी कचि अथवा लेखक ने काई र रेम 
नहा छिखा था । उदू फो किसी मुसलमान बाल तिन 
ने राए-भाषा नहीं बनाया और न उसके पन्ना गर 
ही उत्साह दिखाया । मैं यह सब बातें आता दा 
राज्य आने से पहले की कहता हूं, पीछे कीना है। 
इसका कारण स्पष्ट है ओर चह यह है कि सालार क 
समय उडू कोई भाषा ही नहीं थी। कई किए मह॒ष्य 
सुखळमानों ने भी जिन्हाने अपने ग्रन्थों का कर भी । 
कारण से फारसी में नहों लिखना चाहा हिदी] है वह 
ही लिखा है। अँगरेजी राज्य आने के पहले अम कि 
मुसलमानों ने हिन्दी ग्रन्थ लिखे हैं साहिल हाई 
जिनका स्थान बहुत ऊँचा है। _ गीः 
: इन सब बातों से ज्ञात होता है कि उदू मस भाष 
भाषा ही नहीं है । फ़ारखी अरबी के शब्द प्रयोगी है क्यो 
हिन्दी भाषा के फारसी लिपि में लिखना ही उटी जा 
इसमें हिन्दी भाषा की ही क्रिया और वित्तिय तो है 
उन मुसलमानें के सुभोते के लिये जा फारसी गीते गाती 
जानते थे हिन्दी भाषा फ़ारसी लिपि में लिली परिचित 
लगी ग्रौर बही कालान्तर में उर्दू हा गई। उहि 


बादशाह इसे अपने साथ इरान, अरव " 
अफगानिस्तान से छाया है। हिन्दुओं की 
रावी शताब्दी से चली आती है बर्लिः | 
पहले से भो । यह पात भाषा से. नगी! के 
ज्ञा ईसा ले पांच शताब्दी पहले बुद्ध # 
जन्म काळ से चली आती है ( प्राकृत भाग 
संस्कतहै।  . PS | 

इस. समय भी बहुत से देशीं क. रै 
अथवा उद बाली का. रोमन लि त 


£) 
च हिन्दी-डक ee 
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्् ४ । देश की प्रचलित भाषा का 
परम लिख देने से कोई नवीन स्चतंत् 
हिम । जादी । अतः रोमन कोई भाषा 
के विध त त हे लिपि है । सम्भव है कि कालान्तर 
पहले छह के का प्रचार बढ़ जाय और उस 
है कि में लिखी जाती है जैगरेज़ी के 
लबा अब कर जाये तब हिन्दुस्तानी 
के प्रचा गैर पद प्रवेश कर जाय त कळक. 
ते आमी दावा करने ळग कि यह हमारी स्वतः 
की मो है । सम्भव हिले. वित्त घाः २ 
है कि जहार करने ढगे बरौर कहने ळग कि यह भाषाएं 
कई म्यो के योग्य नहो हैं। उडू की विकास- 
| के मा भी ऐसे दी है । इसलिये ज्ञा दावा किया 
हा हिदी है वह भो ऐसा ही है। 
ह पहढे॥। अब किसी भाषा के लिखने में कोई विदेशी लिपि 
साहिय | लाई जाती है तब उस भाषा के व्याकरण के 
| रर तत्सम्वन्धी दूखरी बातें बिगड़ जाती हैं । 
के उदू शष म भाषा के ग्रोजस्वी गुण होते हैं चे नष्ट हो 
प्रयोग ह करोंकि विदेशी लिपि रिखनेवारे उन तस्व 
ही उदूहो जानते। वह कालान्तर में ऐसी परिवत्तित' 
मतिया ञी है कि एक नवीन स्वतंत्र भाषा सी दिखाई 
रसी त र गाती है ज्ञा छोगा उसकी उत्पत्ति के इतिहास 
A ' नहों होते वे सचपुच विश्वास करने 
+ इह | है कि यह एक स्वतंत्र भाषा है। इस विश्वास 


॥ #३ ष : 
प्रसा" हे ५ ; 
|, ` "का पुरुतती स्व 
रब अहा झु भाविक पक्षपात भी 
हीते है 


४६. करता है। परन्तु जा असली बात के 


६ है पे ताड जाने ~ है 
जि हे नच हैं कि मामला क्या है। असली 


+~ 
ही | पेशी ले की दृष्टि से जा जा दोष उस 
३ इन OR दारा लिखने से उत्पन्न हा 
रै न प उखनेवालों की दृष्टि से उसके 
गार्‌ उगते.हे । इन लेगों का यह बात 
रे सेर बह जिस भाषा के हम अपनी लिपि 
भेक इसरें की थी ओर हमारे पूजं 
भ्र वळ हरण कर ली थो।वेउसे 
रषा कहने गते हैं. और दावा 


कोई सभ्य आदमी काम में नहों लाता था. । हिन्दी 
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करने लगते हे कि हमने ही इस भाषा के बनाया 
है रोर उसके हम ही जन्मदाता हैं। यदि वे लोग 
जिनकी कि वह भाषा थी उसे उसकी स्वाभाविक 
लिपि में लिखने की चेष्टा कर क्योकि वह लिपि ही 
उस भांषा का स्वाभाविक आभूषण हे ओर उसका 
सुशोभित करता हैसा विदेशी लिपि लिखनेवाले 
वावैला करने लगते हैं ग्रार कहते हैं कि भाषा को 
हमारी ही लिपि में लिखा, उसी को ठीक समझो 
रोर उसी का सन्मान करो । 

जब ऐसी दशा है तच आदचय्य ही क्या है कि 
कौन्सिल के मुसलमान मेम्बरों में से एक ने उठ कर 
यह घाषणा कर दी कि अंगरेजी राज्य आने के पहले 
हिन्दी कोई भाषा ही नहीं थी । यदि थी तो उसे 


के विषय मै इस तरह कह देना केवळ पक बड़ी ग्रोर 
असाधारण श्ष्टता ही नहां है बल्कि ऐतिहासिक 
सत्यता का बिलकुल नाश करना है। यह अधिक 
उचित हागा कि मुसलमान देशहितेषी फारसी भाषा 
का राष्ट्रभाषा बनाने की चेष्टा करें क्योंकि अंगरेजी 
राज्य से पहले मुसळमाने की यही भाषा थी । यदि 
घे ऐसा आन्दोलन करें ता ऐतिहासिक सत्यता मै 
काई त्रटि नहीं होगी। परन्तु हिन्दी को असभ्य लोगों 
की भाषा कह कर उडू का प्रचार करने की चेष्टा 
करना सर्वथा अयुक्त है । भारतवर्ष मे हिन्दी भाषा 


.का प्रचार दशवीं शताब्दी से चला आता है। 


अंगरेजी राज्यके समय मुसलमानें ने इसे फारसी 
लिपि मे लिखना प्रारम्भ कर दिया क्योंकि वे 
फारसी भाषा पढ़ने और सीखने में उतना परिश्रम 
नहीं कर सके जितना कि उनके पूर्वजां ने किया था। 
इस तरह उदू भाषा उत्पन्न होगई और उसका प्रचार 
हा गया। ` 5 नदी | 

- . [२८ माचे सन १९१७ के 'लीडर अखबार 
में प्रकाशित एक लेख का अनुवाद || 


क ७-7 
= 


i 


-- हिन्दी |. ह वट. 


Digitized by /५वनएछाग्रीश्ज्ञारिशी तमिल eGangotri 


र 
NN, 


“दर्शन-सिद्धान्त । 
( गतांक से आगे । ) 

[ लेखक,--श्रीयुक्त बा हरिहरनाथ बी० ए० ] 
न्याय-सिद्धान्त । 


९8000065 स न्याय सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य 
ॐ ऊ (£ को क्षान द्वारा ही मुक्ति मिळती है। 


च 
| : (& यह ज्ञान नीचे लिखी १६ वस्तुओं 
000 क्षेज्ञानने से हाता हैः-- 


१, प्रमाण २. निणय' ३. संशय ४. प्रयोजन 
५, दृष्टान्त ६. सिद्धान्त ७. अवयव ८. तके ९. 
वाद १०. जप ११. वितण्डा १२. हेत्वाभास १३. 
छल १४. जाति १५. निग्रह ओर १६. प्रमेय | इनका 
ज्ञान हा जाने से मनुष्य को यथार्थ तत्वज्ञान की 
प्राप्ति हाती है जिससे कमे, दोष, भ्रम, दुःख तथा 
जन्म-मरणादि का नाश हे जाता है ग्रार मनुष्य मुक्त 
हा जाता है। 


ऊपर लिखी १६ वस्तुओं का अलग अलग वगीन 
यह है।-- 


' ` १, प्रमाण-जिसके द्वारा यथार्थ अनुभव होता है 


` प्रकार का माना गया हैः-प्रत्यक्ष, 
शाब्द, उपमान और अनुमान। 


आर अर्थ ( पदार्थ ) का संयाग होने से 
होता है। जैसे शब्द, गंध, आकार, 
` स्वाद्‌, स्पश आदि । 


जाता है ।) 


उसकी प्रमाण कहते हैं। प्रमाण चार. 


१. प्रत्यक्ष--उसका कहते हैं जे इन्द्रिय. 


` (जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान नहों हा सकता. 
7 वह शेष तीन प्रमाणों द्वारा जाना. 


__ २. शाब्द--वह है जा यथार्थ कहनेवाले पुरुष. र न 


का वाक्य हा । जैसे वेद शारा 

महपषियों के वाक्य । 

३, उपमान-वह है जिससे 
ज्ञान होता है, अथात्‌ जा ज्ञान ३] 
हरण द्वारा होता है । जैसे, (॥-िर्स 
गीदड़ न देखा हा उसको बतहागा आज 
गीदड़ कुत्ते के सहश होता है। | शी 

४. अनुमान-उसको कहते है जे याप 
पक्ष-धर्मता का विचार करके प्रात शं 
जाता हे । सर्वदा साथ रहने का गए ४ 
कहते हैं जैसे जहाँ जहाँ धू हैन 
वहाँ अझ्ि है । पर्वत में धूम की 


"क 
ग 


चना को पक्षधमेता कहते हैं। गर पिडा 
जिसमे व्यासि हो ( धूम ) उसकी! 

मै ( पर्वत ) संभावना होर्नी चाही _ 
अनुमान इस प्रकार किया जात 5 
प 
स 


और उसके यै पाँच अंग होते है- 

१. पर्वत मे अञ्चि है ( प्रतिज्ञा ) 

२- क्योंकि उसमे धू है ( हेतु 
३ जहाँ जहाँ घूआं है वहाँ वहाँ ग् 

भी है जैसे चूल्हा (उदाहरण) 

४. पर्वत मे भी घूआँ है ( उपनय) | ' 
५, इसलिये पर्वत में अग्नि है (अबु 
निशेय--किसी वस्तु के पक्ष रोर विपक्ष (| 
` को विचार कर पक बात का 

________ करना निगय कहलाता है। 
३. संशय--किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान 
का कहते हैं । . 
. ४. प्रयाजन--किसी काम को करने कै पहले, 
अर्थ को मनुष्य प्रस्तुत करता 
प्रयाजन कहते हैं | 


~ 
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र ज्ञ प्रमाणित या निर्धारित हो 
Ey पनय ओर 
प्रतिज्ञा; हेतु, उदाहदरल 2 


ये अवयव हैं । 
(अज्ञात) तत्व को ( उसके 
दि का विचार करके ) जानने 


हट है 


शान छ (कसी व 


का 
है हतक कहते हैं 

_प्रभाण ब्रीर तकादि की सहायता से तत्त्व- 
या घ की बातचीत को वाद कहते है । 
र क्री उस बातचीत का कहते हैं जे मनुष्य 
गं हेच केवळ जीतने की अभिलाषा से 
मकी ह| करता है। 
हैं। ग्रह पितडा-उस बातचीत की कहते हे जिसमें 
उसकी |. डिप्यअपने पक्ष की पुष्टि नहों करता, 
ना चाह. केवळ बक बक करता है। 


गा जातक जब बातचीत में मनुष्य ऐसी बात या 
ते है| पदका प्रयाग करता है जिसका अर्थ 


|) | स्पष्ट नही या कई ग्रथ है| ता उसे छल 
तु) |. फेहतेहें। 
' वहाँ ग्र ह-जब मनुष्य अपना पक्ष स्थापित नहीं 
हरण) | फेर सकता अथवा विफलता या अशु- 
गनय) |  डेतापूवैक स्थापित करता है तब 
नु उसको निग्रह ( पराजय ) कहते हें। 
पकष व|" जिससे अपने पक्ष की हानि हो! उसे 
का रि] कहते हें । 

उसकी कहते हैं जा केवळ ऊपर से 


अशुद्ध हाता है । 


भन, 
3 घेर जत्ति, दो 


› पोष, प्रेत्ययाव, फल, दःख 
र्‌ः 2 » डु 
ये प्रमेय हैं। - 


। 
° आँख, कान और चमड़ा 


३. गन्ध, रस, रूप स्पशे ्रौर राब्द ये 


- द्वेष, माह आदि । 


९. दुःख--बाधा, पीड़ा, ताप आदि के 


तेक ज्ञान पड़ता है परन्तु वस्तुतः 


आता, शरीर, इन्द्रिय, अर्थे, बुद्धि, 


क है जिसमे चेष्टा और 


(जिस से स्पश ज्ञान हे! ) ये इन्द्रिय 
हे । ( पृथ्वी, जळ, तेज, आकाश ओर 
वायु ये भूत हैं । ) 


अर्थ हैं [ये ही भूतो के गुण भी हैं । ] 
४. वुद्धि-जा अनुभव आदि सब व्यव- 
हार का हेतु है उसे बुद्धि कहते हैं । 

५. मन--जिसके द्वारा कई इन्द्रियां से 
प्राप्त कई प्रकार कै ज्ञान का पक 
काळ मे अनुभव होता है उसे मन 
कहते हैं | 

& प्रवृत्ति-मेन, वद्धि और दारीर से 
ज्ञा यत्र किया जाता हे उसको प्रवृत्ति | 
कहते है ।. यही पुण्य, पापादि का 
कारण हे। 

७. दोष-जिसके द्वारा प्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है उसे दोष कहते हैं । जैसे, राग, 


फल-प्रवृत्ति की याजना तथा दोष 
के हेतु से होनेवाले सुख दुःख को फल 
दुःख कहते हे। . 


दुःख कहते हैं। द 
१०. आत्मा-इच्छा, दवेष,.प्रयत्न, सुख, 

,ख श्रार शान ये आत्मा के लक्षण हे । 
आत्मा नित्य ग्रार अनादि है । जब बालक 
जन्म लेता है तब बिना कारण ही हसता, 
राता ग्रार डरता है म्र बिना सिखाए 

ही दूध पीता है; उसके रागादि भी 

रहता है । इस कारण यह सिद्ध होता 

- है कि इन सब का कारण उस बालक के 
'पूर्व जन्म की स्मृति दी है । इससे पूवे 

` जन्म तथा आत्मा का नित्य होना सिद्ध 


व होताहै। , . 
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११. प्रे्यमाव-यह स्पष्ट ही देखा 
जाता हे कि शरीर नष्ट होता है ओर 
यह्‌ सिद्ध हो ही गया कि आत्मा नित्य 
है अतएव शरीर के तारा होने के 
अनन्तर आत्मा की स्थिति को 
प्रेत्यभाव कहते हैं । 
१२. अपवर्ग | जैसे सोने की अवस्था 
तैं जब स्वप्न 'नहीं देख पड़ता तब 
रागादिक छ्लेशों का अभाव रहता है 
चेसे ही अपवर्ग में भी होता है। 
इश्वर । 

[ नाटः-इेश्वर अथवा ईश्वर-सिद्धि न्यायदशेन के सूत्रों में 
विशेष रूप से नहीं मिळली । | 

_ इस सिद्धान्त में सर्वज्ञ, स्वेशक्तिमान, अनादि, 
अनन्त परमात्मा ( ईश्वर ) की स्थिति मानी जाती 
है। जैसे घड़े के होने से अनुमान किया जाता है कि 
इसका बनानेवाला भी काई अवश्य ही है वैसे ही 
इस संसार के होने से उसका कता ( इश्वर ) भी 
सिद्ध हाता है। इसका अनुमान यों होमाः-- 


ख्रि का कता ईश्वर है ( प्रतिज्ञा ) ` 

'क्योंकि सृष्टि कायं है (हेतु) 

ज्ञा काय है उसका कारण अवश्य होता है जैसे 
घड़ा ( उदाहरण ) 

सृष्टि काये है . ( उपनय ) 


इसलिये सृष्टि का कता इंइवर है ( अनुमिति ) 

- इस पर लोग दांका करते हैं कि सृष्टि ते कार्य ही 
नहीं है, उसका कारण क्या हागा--सृष्टि अनादि 
रोर अनन्त है। इसका समाधान यह है कि देखा 
जाता है कि घड़े की उत्पत्ति हाती है ग्रेर फिर उसके 
तोइने से उसका नाश हो जाता है। ऐसे ही 
सृष्टि के सभी भाग (घड़े के सहर) अनित्य 


हैँ । अतएव जब संसार के भाग अनित्य हैं तब संसार 


नित्य नहीँ हुआ । ओर जव सृष्टि अनित्य है तब चह 
९ रष 
काय अवश्य हुई श्रेर उसका कता ईश्वर सिद्ध हुआ । 
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जा कनखे (कण) चमकते इप दिखाई देते ह|य र 
१६ चें अंश का एक परमाणु होता है। पराए] 


~ h उ कि 
प्रत्यक्ष शान नहों हाता । केवल अनुमान किया | दरा कहे ह 
है ये परमाणु नित्य माने गए हैं ।. के साध 


वेद | 
इस सिद्धान्त में वेद भी अनादि रोर | 
का कारण माना गया है क्योंकि जिस ईश्व] 
दिया वह यथार्थे ज्ञान का मूल है। 
Ce ~ 
वेरोषिक सिद्वान्त। | 
इस सिद्धान्त मे ६ पदार्थ माने गए है 
नाम ये हेः--दवव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष |. 
समवाय । वा 
- पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश, दिशा, ग्रा 
श्रौर मन ये ९ द्रव्य हैं । BE 
मनुष्य में “हम हैं? का भाव होने से|. 
की सिद्धि हाती हे। आत्मा दो प्रकार का है| 
जीवात्मा दूसरा परमात्मा। | | 
. शब्द, स्पर, स्वाद, रूप, गन्ध, संयोग, धि 
(संख्या, द्रवत्व. (बहना) संस्कार, परिमाण, कं 
प्रयल्ल, सुख, दुःख, इच्छा, बुद्धि, इ 
(अळग हाना), परत्व, अपरत्व, धर्म, अ 
गौरव (भारीपन) ये २७ शुण हैं. | 
कर्म पांच प्रकार के हैं?-- प्रसार (फीट 
ञ्चन (समेटना) उत्क्षेप (ऊपर फॅकना) १ ' 
अवक्षेपण (नोचे फंकना)। . : - 
सामान्य दो प्रकार का हैः एक पा 
जा बहुत बड़ा. विभाग है. जिसका उदाहरण 
(स्थिति) है और दूसरा अपससामात 
उदाहरण द्विवत्व! है। . - - 


rE 


Ee जिसके छारा एक पदाथ 
ठ ग्रळग वा भिन्न (विशेषता युक्त) 
लाहे यह न होता ते सशी पदार्थ एकं ही 
| ले। विशेष पदाथों में रहता है hor 5 

९ ` तात्रत्य का कहते है। पदाथ आ 
गुणे मै समवाय सम्बन्ध रहता है। ः 
| _ हे हुए 5 पदाथा से सृष्टि हाती है । इन्हं 


हे लाधर्य ओर वैधम्ये कै ज्ञान खे मुक्ति 


र न | ड 
ईवते ति, पुरुष, कमै इत्यादि जितले कहे गए हैं 
एम जीव का उसके कमो का फळ देने की 
रहं है; क्योंकि प्रकृति और कम ते जड़ ही 
गप हैं 7 पह काये ही नहाँ कर सकता । फिर यदि 
, विशेष | शेक का फल देने की शक्ति होती ते वह 

. शिपपसे बचा कर केवळ स्वगोदि का ही 
|स हेता। इस कारण कोई ऐसा परमात्मा 
FF रोमी का फळ देता है और उसकी 


॥ र हने कै कारण वह सर्वशक्तिमान है । 


क | और कमेकाण्ड मन्त्र आदि 
कः का. होती हे । इन सबसे सिद्ध 
| सा हैं और उनमें कही हुई 
रे... कहे हुए फलों की प्राप्ति 
क्कः. पमाणित हैं तब उनमें कहे 
गदिभो घमाणित हें, ` 


€ 
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यही चार तत्व माने गए हैं। इन्हीं चार त्वा के 
मिलने से चेतनता उत्पन्न हा जाती है | जैसे पान 
कै पत्ते, सुपारी, खैर रौर चूने से एक भिन्न लाळ रंग 
उत्पन्न हा जाता है वैसे हो चार जड़ पदाथा के याग 
से चेतनता की उत्पत्ति हाती है । जब यह संयोग 
नष्ट होता है तब चेतनता. का भी नाश हो जातां 
है । अतः जीव रोर ईश्वर की स्थिति नहीं मानी 
जाती । सुख-दुःख, प्रकृति की विचित्रता, परिणाम 
इत्यादि स्वभावतः हुआ करते हैं, उनका कोई कारण 
नहीं है । ै । 
प्रमाणों में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मान्य है क्योंकि 
जा परोक्ष है उसका ज्ञान कैसे होगा ग्रार जब किसी 
वस्तु का ज्ञान होगा तब वह प्रत्यक्ष ही हो जायगी । 
वेद का महत्व, परलोक, स्वग, नरक तथा 
भाग्य अदृष्ट इत्यादि गप्प हें । सुख ही स्वग और 
दुःख ही नरक है । जा लोग मिष्ठान्न खाते हैं, युव- 
तियां से समागम करते हैं श्रेर सुन्दर कपड़े गहने 
पहनते और ऐेश्वये भागते हैं वे ही स्वर्गीय हैं ्रोर 
जा शत्र, शस्त्र; रोग इत्यादि से पीड़ित होते हैं वे ही 
नारकी हैं। _ 
धर्म ्रोर अघे केवळ लोसियां की कपोल-कलिपत 
बातें हैं । मनुष्य के जीवन का उद्देश्य यही है कि 
अपनी इन्द्रियां द्वारा जहाँ तक हे! सके “मज्ञा उड़ावे' 
श्रार दुःख से भागता रहे । द 
अग्निहोत्रादि वेद की कथाएँ मिथ्या हैं । जब यह 
शरीर नष्ट हा जाता है तब चेतनता भी नष्ट हो जाती 
है रार मनुष्य का मोक्ष मिल जाता है। इसके अति - 
रिक्त माक्ष मरोर कोई वस्तु नहीं है। - . | 
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न्दी पर श्रीयुक्त गांधी के विकार । 


अ 3363 ॐ%न्दी ही हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय 
ॐ ॐअ की सामान्य भाषा हा सकती है 


3६ 8% यह बात निर्विवाद सिद्ध है; कैसे 
|. अल्क हो सकती है केवल यही विचार 
| करना है । जिस स्थान के आज 
| |. कलअँगरेजीभापा लेने का प्रयत्न कर रही है पर जिस 
| को लेना उसके लिये असम्भव है वही स्थान हिन्दी 
का मिळना चाहिए ; क्योंकि उस पर हिन्दी का पूरी 
अधिकार है यह स्थान अँगरेज़ी को नहीं मिल सकता 
क्योंकि वह विदेशी भाषा है ्रार हमारे लिये बड़ी 
कठिन है। अँग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी का सीखना 
हाथ का खेळ है । हिन्दी वोरनेवालो की संख्या प्रायः 
६१ करोड़ है । बंगला, बिहारी उड्या, मराठी, गुज- 
रातीराजस्थानी, पंजाबी ग्रार सिन्धी हिन्दी की 
बहिने हैँ । उक्त भाषाओं के बोलनेवाळे थोड़ी बहुत 
हिन्दी समक तथा बोळ लेते है। इन सब का मिलाने 
: से संख्या प्रायः २२ करोड़ हे! जाती है। जिस भाषा 
का इतना प्रचार है उसकी बराबरी करने के लिये 
|) अंगरेज़ी जिसे पक लाख भी हिन्दुस्तानी ठीक ठीक 
' नहाँ बोळ सकते क्योंकर समर्थ हा सकती है। 
Ef आज तक हमारा देशी काम ओर व्यवहार हिन्दी में 
' नहाँहोने लगा है इस का कारण हमारी भीरुता, 
|! अध्रद्धा और हिन्दी भाषा कै गौरव का अज्ञान है । 
`. यदि हमभीसता छोड़ दे', श्रद्धावान्‌ बने रर हिन्दी का 
। 


गौरव समक ले ते हमारी राष्ट्रीय और प्रान्तिक 
परिषद्‌ तथा सरकारी धारा सभा का भी व्यापार 
हिन्दी में चलने लगेगा । आरम्भ प्रान्तिक राष्ट्रीय 


' मण्डलो से हाना आवश्यक है। इस कार्य मे यादे. 


, कुछ कठिनता भी है ते वह प्रायः तामिळ, द्रविड़ आदि. 
. भाषााषियों कै लिये है पर इसकी भी ओषधि 


हमारे हाथ में है । उत्साही, साहसिक, स्वभावाभि 


मानी हिन्दी कै जाशीळे पुरुषों को बिना मूल्य 


` चुने जायं। 
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हिन्दी की शिक्षा देने के लिये मद्रास 
भेजना चाहिए । चे हिन्दी के पराक्रमी 
जाये ता अल्प ही काळ में मद्रास आदि प्रान्तोके | 
वग हिन्दी सीख लगे | यदि हम म॑ उचित ग | 
हो तो इस भ्रइन का उत्तर केवल तेराशिक 
रहता है । जितने अधिक शिक्षक भेजे जायें उर 
शीघ्र हिन्दी का प्रचार हो जायगा । शिक्षकों दे) 
के साथ ही साथ स्वयं शिक्षण-पुस्तके मी ज्ञ. 
चाहिए', इन पुस्तकां का प्रचार बिना मय [व 
आवश्यक है । भाषा सीखने की आव्यकता बच 
_ 0७७0 र 
वैसा ही प्रचार बम्बई आदि प्रदेशों में भी उचित शके 
मराठी ओर गुजराती भाषा-भाषियों के लिये भी ^ 


डो 


प्रचारक भेजे जाने चाहिए । 


इस काय में द्रव्य की आवइयकता है।ह 
घनाढ्य समुदाय को यह कार्य बोक रुप न सा. 
चाहिए, उनका यह कत्तेव्य है कि इस इहला। - 
सहायता दै \ § |) ष्य रो 


प्रबन्ध करने के लिये एक छोटी सीस 
बनाने की आवश्यकता है । इतना भ्यान रखता | 
है कि इस समिति में केवळ कायं कर| 
हर कर 
__ इस निवेदन में एक गर्भित बात आ जाती ts) 
यह है कि हिन्दी रार उर्दू के बकच में भेद नही) प 
गया है । वास्तव में ये लिपि के भेद ष, र 
बहुत अंश में एक हें । लिपि के विषय में 67 णि... 
इस्लामी भाइयों से क्यों भगड़े ? वे 
पढ़े" । हम में से थोडे लोग उर्दू लिए मी 
तथा ग्रोर अधिक छाग सीख लेंगे! जन 
भाई देव नागरी लिपि नहीं पढ़ लेग ' 
राष्ट्रीय कार्ये दोनों लिपियां मे ड 
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प्रदतं का निपटारा हम इस्लामी 
र तृभाव से कर सकते हें । अभी 
हिपिं से सारे सारतवष में भाषा का प्रचार 


शि प्रख्य कतव्य है | 


7१७४7 


फैलनेवाले रोग । 


SE) 
। हेखक,--श्रीयुक्त “पाठक | ] 


ब न १४४६७ वष हुए, असारका के खान- 
। फ़ांसिसके नगर में ब्यूबोनिक फेंग 
फैला था जिससे बहुत से ग्रा 

काल के ग्रास इए थे। परन्तु साथ 
ही प्रज्ञा ने अनेक उपाय किए 


|स एक न एक रोग बना ही रहता है। 
गण राजय्ष्मा, छग, फसली ज्वर, माता, हैजा 
(एस लेख मे संक्षिप्त रूप से इन्हों बीमारियों 
| पिमं कुछ उपयोगी बाते' बतळाई जाती हैं । 

| / रेग-यह रोग इतनी भयंकर प्रबछृता 
॥ `` सुन'कर बहुत ही चकित होना पडता 
| द ऐग, हैजा, मलेरिया आदि रोग 
गा ह हैं। इसकी भयंकरता सुनिए--यह 
| र प ११ छाख के लगभग. मनुष्यां 
र्‌ ह | पति दिन ३ हज़ार और प्रति 
ह मनुष्यो के हिसाब से लेग इस राग 
शक. जाति इस रोगराज़ के कारण 
१ पर आथिक हानि तथां 
शा ज भाग रही है वह 
उस खमय आक्रमणं 
दिन खाने कमाने के 


की आयु तक के जितने र 


: बीमारी फैलने का कारण-- डाऊ 
सिद्ध हो चुका है कि इस राग के फेलानेवाळे एक 
प्रकार' के कीयाणु हे | वे इतने छोटे होते हैं कि 
बिना सूध्मद्शक यंत्र की सहायता के दिखाई नहीं 


परीक्षा से यह 


देते यदि वे एक इंच लम्बाई में रखे जाये तो 


छगभग १२०५ के होगे । यह रागी के कफ में पेदा 
हाले हे आर फिर जहाँ रोगी थूकता है वहाँ की 
मिट्टी में मिल कर हवा में उडते फिरते हैं। दसरे 


- मनुष्य के साँस लेवे समय हवा दारा उसके शरीर 


मे प्रवेश कर जाते हैं। बाजार में जा दूध बिकता , 
है उससे भी क्षयराग होता है क्योकि कई जानवर | 
भी क्षयराग से ग्रस्त रहते हैं। बच्चों की आँतों में 
जाकर ये कीड़े कजियत.ब्रार दत्त की बीमारी, 
गिल्टी में जाकर कण्ठमाल की बीमारी रोर जोड़ों 
में जाकर फाड़े पैदा करते हैं । खराब बीड़ी पीने से, 
अधिक घुएं अथवा धूल में सांस के साथ भीतर 
जाने से, कई दिन तक खाँसी सहित ज्वर आने से' 
तथा अधिक ज्रिन्ता से इस राग के बढ़ने में सहा- 
यता मिलती है । इस राग की पहचान यह हे कि 
खाँसते समय मह से कफ के साथ रुधिर 


_निकाछता है। 


- क्षय रोग की पहचान । 
फेफड़े के क्षय रोग में । 
(१) खाँसी तथा थूक में रुधिर आना । 
(२) हलका ज्वर विशेष कर शाम के आना। | 
(३) कळेजे से ददे हाना । 


` (9) साँस लेने में कठिनाई मालूम दोना । « 


(५) रात की फ्लीनाआना। | कक 
_ (६) भूख की कमी हैना। | 
(७) धीरे धीरे शरीर का दुबल हाता जाना | 


हिर 
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(७०) यदि बच्चों के यह बीमारी हा ता उनके कान 
का बहना । 


रोग के कीटाणु शरीर में किस 
[| प्रकार प्रवेश करते हैं । 


(१) साँस के साथ फेफड़ों में पहुँच कर । 
'' (२) ऐसे गरिष्ठ भाजन के पेट में पहुँचने से 
' जिसमे इस रोग के कीटाणु मिळे रहते हैं। और 
.. (३) किसी घाव के द्वारा रुधिर में कीड़े के मिलने 
' से। खांसने, जार से बोलने या छॉकने से क्षय राग 
' केजो कीटाणु बाहर निकलते हैं उनसे बचना दुःसाध्य 
है। ये कीटाणु तीन फुट से अधिक नहीं उड़ सकते । 
इस रोग के ग्रेर भी कडे भेद हें-जैसे, हड्यां की 
क्षयी, आँतों की क्षयी, कण्ठमाला आदि । 
` बचने के उपाय--(१) रोगी को अलग, स्वच्छ, 
हवादार रर प्रकाशयुक्त कमरे में रखना, (२) उसके 
वनों से अलग रहना, (३) थूक जमीन में न गिरने 
देना ( इसके लिये पीकदान चाहिए ) (४) रागी से 
चार फुट की दूरी पर बेठना, (५) आरंभ से ही 
चिकित्सा कराना । इससे रोगी अच्छा हो सकता 
है। इसका रोगी एक हजार दिन तक जीता है) 
(६) राग शुरू हाते. ही चतुर डाकर की सलाह 
लेना, (७) जहाँ तक हो मुँ ह के द्वारा सॉस न लेना, 
मुंह बद करके नाक से साँस लेना, (८) गर्मी में 
.... नीम की छाया में रहना, (९) जाडे के दिनों मै आध 
। घंटे तक मरीज की छाती पर सुर्य की किरणे पड़ने 
' देना; लेकिन सिर धूप से बचा रहे, (१०) दाळान में 
' या खुली छत पर तेज हवा ओर तेज धूप से 
' वचना, (११) शीतकाल में गरम कपड़े ओढ कर 
. शरीर को गरम रखना, (१२) सोते समय कपडे से 
मुंह बंद न करना ओर पेर गमे रखना (१३) झाडने 
बुद्दारने का काम बहुत सावधानी से करना चाहिए । 
इस बात का ध्यान रहे क्रि धूल न उड़ने पावे और. 


नहीँ पड़ती, सिफ एक दिन : 
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जगह साफ है।। क्योंकि धूळ साँस द्वारा हाः 
पहुच कर विकार उत्पन्न करती है। (४ , हुवा 
शक्कर का घुआँ सवेरे, दोपहर शरोर शाम ति 
देना क्योंकि इससे इस रोग के कीरा | | त 


जाते हैं, (१५) दूध खूब पका कर पीना (| | 
धीरे धीरे गाने का अभ्यास करना; यह भी इ से 
हितकारी है। (१७) स्वच्छ हवा ग्रौर धूप मे हल ए 
के सिचा आहार विहार आदि नियम से करना रहें म 
मादक पदार्थ और प्रसंग से बचना । (१८) आ! (९) 
मानसिक या शारीरिक परिश्रम न करना। (||| में न 
सदेव प्रसन्न रहने का यल करनाः। इस में ग (तरि 
श्रोर चित्त प्रसन्न रखना अत्यंत लाभकारी है| ऐसा 
नियमे का भ्यान सदेव रखा जाय । गदे रेर 
(२) ष्लेग--इस बीमारी को सब लोग जाप नाम! 
हैं। यह बीमारी चूहों ओर उनके पिस्सुओं से है से ग्र 
है; इसलिये जहाँ तक हा सके इनका नाग कर दी एका 


. अति आवश्यक है। क्योकि यदि. चूहे रह गती म्हा नि 


पिस्सू उनका विकारयुक्त रुधिर पी कर मह्तित्। इस. 
शरीर का काट कर उसके द्वारा विकारयुक्त लूता है ग्रे 
प्रवेश करेंगे जिससे बीमारी बढ़ेगी । इसलिये ग हक ब 
के पकड़ कर पानी में डुबा कर मार डालो * आरे 

फिर उन्हे आग पर जळा दे।। ओढ़ने बिळे है।यह 
कपड़ों में पिस्सू रहने लगते हैं इसलिये कपडे | 
धूप मे डाळ दो जिसमें वे नष्ट हा. जाँ । जिस |. जेतु 

मे चूहे मरे उसे शीघ्र ही छोड़ देना चा 
समभझना चाहिए कि बीमारी शुरू हो गई | 
तक हो सके गाँव भी छोड़ दिया जाय | यद 
ठण्ढ पाकर होती है। चूहों के पंजे नरम र 
कारण वे इसे सह नहों सकते । मड॒ष्यों 
बीमारी पजं के ही द्वारा प्रवेश करती 
यह बीमारी फैली हो वहाँ इन नियमा 
किया जाय, यही अच्छे अच्छे डाकूर की 
(१) प्लेग का टीका ळगचाया जाय । १ 
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है कि गरम दवा नश्तर के द्वारा 
वेभ य्ह जग की मारी 
फेफड A ६ जाती है जिससे फेंग बीमारा 
(१४) भ्‌ hi त है, दब जावो हे | (२) पाँच सं 
शेते देती यने रहो जिसमे सरी न 
की हिप य. गरम कपड़े पढने! और ओढे । 
पीत क (शग... क स्थाना 

भो | he साने बैठने रसोई आदि के स्थानों को 
ग 0), || ७ २. 

ही भा! () परमे. चूहे बिल: न जन 
करना पती) उ भगाने के लिये बिली अवश्य पालनों 

40) EE] भरे ha 

१८) श्र (0 घर में हवा का आवागमन ठोक हो । 
रना । (|| मे नहीं घूमना चाहिए । द 

स मै ग) (रिया बाने फसली बुखार--भारतचष में मले- 
री हैते ऐसा विकराल रूप धारण किया है कि वह 

र रोगें से किसी प्रकार कम नहों है । परन्तु 

डाग जाता नाम ऐेग, हेजे आदि की तरह भयंकर नहीं 
से हसे ग्रगाणित नर नारियों को! भक्षण कर डाला 
रा करदे।| एका विष शारीर मे घुस जाने पर एकाएक 
रह गए न्हा निकलता, थदि निकलता भी है सा कठि- 
[ महुिे। इसका विष दिन पर दिन भयंकर रूप धारण 
तृत ह रे रर कुछ काल मे मनुष्य के जीवन 
ल गे बन ज्ञाता है। मलेरिया का विष हैजे 
डाल | आदे के. विष से किसी प्रकार कम 


| बिल है।यह एक प्रकार के जंतुओं से होता है ये 


रा 


कपड़े रहें के पेट में कि 
MN रहते च्छडें स्ते 
। जिया जंतु उसके स हैं| मच्छड़ों के का 


ड़ के द र 
चाहिए । बर र सूड के द्वारा मानव शरीर में 


5 हे > जन्तुग्रा के कारण कुछ समय 
द ने लगता है, बुखार आने के पहले 
रही ! है। इसी जाड़े' के कारण इसका 
पे पुखार पड़ गया हे । ; 


भेद हैं-जैसे इकतरा, लिजा, 


आदि) 
हा ” 
न तहा इसका राज्य होता है। 
रे चते स कीचड़ होता है और उसमें घास, 
गर रहती हैं ओर उसमें धूप 
सका बिष बहुत हेता है। 


जहाँ पानी, कूड़ा करकट आदि | 


बरखात के ग्रेत में इस रोग की बहुत अधिकता 
-हो जाती है । कुआँर कात्तिक आदि महीनों में यह 
सेम अधिक भयंकर रूप धारण करता है । जहाँ पानी 
ओर भाड़ियाँ अधिक होती हैं वहाँ भी यह रोग 
खूब होता है । इसी प्रकार नदी या तालाब आदि के 
किनारे की बस्तियों में भी जहाँ खेत सांच कर धान 
की खेती की जाती है, यह रोग खूब होता 
है। ऐसे स्थान के निवासियों के पेट प्रायः ढाल के 
समान फूल और बढ़ जाते हैं क्योंकि बार बार मले 
रिया का उत्पात होने से उनकी लिली बढ़ जाती है । 
यह रोग अधिकतर गरम देशों मे हाता है। हमारा 
देश गरम हे। लेकिन यहाँ के आदमी सफाई 
आदि की ओर विशेष लक्ष नहीं करते इसी से यहाँ 
उसका विष अधिकता से होता है। इसी के कारण 
लाखों भारतवासी काळ का कलेवा हुआ करते हैं । 
` - मञच्छट्टों की अनेक जातियां होती हैं, पर उन सब 
में विष नहों हाता । जिनके काटने से मलेरिया फैलता 
है वे एक छाटी जाति के होते हैं । उन्हे एकाएक पह- 
चानना कठिन है। उनका रंग ढंग बैठने उठने की 
रीति से पहचान लिया जाता है । मलेरिया के 
मच्छड़ें के पंखों पर काले दाग होते हैं. और चे 
साधारण सच्छड्टों की तरह शब्द नहा करते । यह 
जान ही नहीं पड़ता कि उन्होंने कब काटा है। उनके 
बैठने की रीति भी निराठी हाती है। बैठते समय उनका 
सिर अगले पेरा के ऊपर होता है ग्रार उनके पैरों 
का कुछ हिस्सा उंनकी खोपड़ी पर । सिर छाट! और क 
' काला होता है । शरीर छोटा और पेर लम्बे होते हैं। 
इनकी उत्पत्ति गरमी में होती है । इनमे नर मादा का 
भी भेद है । मलेरिया का विष मादा से उत्पन्न हाता 
है । नर्‌ बनस्पति खाता है। जिस समय उसे बन“ 
स्पति नहाँ मिळती उस समय वह भी खून पीने 
लगता हे । परन्तु मादा स्वभाव से ही रक्त की 
प्यासी होती है । दिन में ये घने अंधकार में छिपे 
रहते हैं और स्थिर पानो पर अपने अंडे देते है 
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अड्तालीस घंटे बाद वे फूट जाते हैं। एक हफ़े में 
इनके पंख निकल आते हैं । मङुष्य 
प्रकार के कण होते हैं, लाळ 0 
पाँच छः लाळ कणां मे एक सफेद कण होता 
है। कीटाणु शरीर में घुसते ही लाळ कणां के खाने 
लगते हैं । जितना भाग ये खा लेते हैं उतने भाग का 
स्थान काला हा जाता है। वहाँ इन कीटाणुओं की 
. | संख्या खूब बढ़ने लगती है। लाल कणों के खा कर 
ये कीटाणु जब बच्चे देने लगते हैं तब रागी को जाड़ा 
लगता है ग्रार बुखार आ जाता है । रोगी को 
भूख नहीं लगती, थाड़ा सा ही खाने पर तृप्ति हो 
जाती है ओर कमजोरी बढ़ने लगती है । ऐसी दशा 
में शेगी को और भी कडे रोग आ दबाते हैं। अंत 
मै रोगी की झत्यु हा जाती है । 

रोकने के उपाय-- (१) घर में बाहर या भीतर कहो 
पानी इकट्ठा न होने दो (२) घर में कूड़ा कचरा न 

इकट्ठा होने पाचे (३) घर के आसपास गड्ढे हों तो 
/ पाट दिए जायें (४) जहाँ मच्छड अधिक हे! वहाँ 
मिट्टी का तेळ छिडकना चाहिए (५) यदि बाहर सेना 
पड़े रोर वहाँ मच्छड़ हा तो शरीर में ताइपीन का 
तेल लगा लेना चाहिए । (६) क्विनाइम का व्यवहार 
|] किया जाय । इसमें कीड़ा के मारने की शक्ति रहती है 
` आर यह रोग को दूर करती हे। 

(४) हैजा--जिस समय यह बीमारी अपना विक- 
राळ रूप धारण करती है उस समय बड़ा ही अनश 
होता है । महल्ले के महल आर गाँव के गाँव खाली 
कर देती है; यहाँ तक कि कहो कहो ता बेचारा घर 

.. बिना स्वामी का ही खड़ा खडा रोता हे । यह बीमारी 
.. दुसरे मजुष्य का बहुत जल्दा लगती है । यह हवा 
बिगड़ने के कारण छोटे छोटे कीड़ीं से उत्पन्न हाती 
है। ये कीड़े पेशाब, दस्त और वमन के साथ 
बाहर निकलते हैं ओर खाने की चीजों के साथ 
मजुष्य कै शरीर में प्रवेश करते हैं। मक्खियाँ भो 
इस बीमारी को फैलाती हैं | 


` जैसे, छोटी माता, बड़ी माता, मटना माता "र 


दो बार टीका लगाया जाय तो अति उत्तम च 
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बचने के उपाय--(१) रागी सिस मकान मे 
स्थान स्वच्छ हा; वहाँ गंधक और छे।बान ष 
दी जाय जिसमें वायु स्वच्छ ह (२) न 
या ओढ़ने और बिछाने की चीज़ें यदि न ण 
अपना हाथ घो डाळना चाहिए । (३) रोगी $+ 
ओर बिस्तर तेल डाल कर अवश्य जला दिए ग. 
जिस तालाब से पीने के लिये पानी छिया आता विषय 
उसमे कशी रागी के कपड़े न धोने चाहिए (6) i 


5 M 
डाळनी चाहिए (९) बीमारीवाछे गाँव के आता 


के अपने गाँव में न आने देना चाहिए। इन बा 
का भ्यान रखना बहुत ही लाभदायक है। 


(२) माता--इसे सब जानते हैं । इस बीमार 
सिफ इतनी विशेषता है कि इसमें ग्रेग कुरुप | 
जाता है और कभी कभी कोई काई अंग, जैसे ग्रामी 
जाता भी रहता है । इसमें गरमी अधिक होती है जहर 
बुखार खूब जार से आता है । इसके भी कर भेद शद). 


पिना भाप 


| 
| 


सदरा आदि । इस बीमारी के रोकने का उपाय 
टोका लगाना है। जब से ढोके की प्रथा प्र ॥. 
हुई है तब से यह बीमारी उतनी अधिक नहीं 
ब्रार जैसे जैसे टोके का प्रचार हाती जारा 


वैसे कमशः इसकी जड़ भी उखड़ती जायगी 


ce 2.5 - 
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माषा आर जातीयता । 
र कविवर प० श्रीथर पाठक || 
खस वष आय भाषा-सस्मल्लन 


३ पहा था। ) 
| „हा हिन्दी या आर्य 


og HET (८-3 0 
ऱ्य 


2 


भाषा की उन्नति और 
ए जे है विषय में विचार करने के एकत्र हुए 
ग्रात! विय तया नहीं हे, पुराना है; धरोर उतना 
ताहे जितना कि हमारी जातीय उन्नति का 
हा हमारी मातु-भाषा की उन्नति का प्रश्न 
गा जीय जीवन या कासी ज़िन्दगी का परश्च है । 
हारी जातिं के! जीवित रहना है तो उसके 
| साध हमारी भाषा का भी जीवित रहना 
ग है। जीवन से तात्पर्य उन्नति या उन्नति-शोल 
न से है। बिना उन्नति के जे जीवन हो, वह 
नहं है, मरण है. । 


ues CT 
~ 
~ 


ब्रा? 


एक मलुष्य दूसरे मनुष्य का 
शने मन की बात जता सकता है । यह 
न Le हें। जब पृथ्वी के किसी 
‘ करोड़ों लाग बसते हों, एक ही 
डाई जाती है, तब वह उन लोगों की या 

हे जातीय या देशीय भाषा कहलाती है। 
प शरा उस देश के सब आन्तरिक 
बाह्यक ) व्यवहार निबोहित 


की आवश्यकता होती है। 


भवा च और मजाजनें की जातीयता . 
| जुळी हा ता उसी 
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सामान्य भाषा से सामान्य-शासन के अतिरिक्त दूसरे 
सावदेशिक काय भी निर्वाहित हो सकते हैं । 

हमारे सम्पूण देश का राज्य या शासन-प्रबन्ध 
आज्ञकंछ एक विदेशीय जाति के हाथ में है। 
अतः इस देश की राजकीय या शासन-भाषा उसी 
जाति की भाषा है । परन्तु वह इतनी अधिक 
विदेशीय है कि यद्यपि सामान्य-शासन उससे चळ 
रहा है, पर प्रजा के यावत्‌ कार्य और व्यवहार उससे 
नहों चल सकते । क्योंकि उसमें उनके लिये उपयुक्तता 
नहीं है। हमारे आदश और हमारी परम्पराएँ जा 
कि हमारी जातीय सम्पत्ति हैं उसके द्वारा सुरक्षित 
नहीं रह सकतो । अतः वह हमारी जातीय भाषा या 
रांठ भाषा या देश भाषा नहीं मानी जा सकती। 
वह केवळ हमारी राज-भाषा है।. 

अतः हमारे इस विस्तृत महाद्वीप के लिये एक 
ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसके द्वारा समस्त 
देश के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा अन्य 
नैतिक व्यवहार बिना राज-भाषा का आश्रय लिए, 
क्योंकि राजभाषा इन सब के लिये अनुपयुक्त है, 


भिन्न भिन्न प्रान्तो के बीच परस्पर में उपयुक्त हे 


सके। इस प्रयोजन के उपयुक्त एक भाषा हमारे 
देश में विद्यमान है । वह हिंन्दी या आयभाषा है जा 
भारतवर्ष के सब से बड़े भाग मे बाली जाती है 

र प्रत्येक प्रान्तिक विभाग मे थाडी बहुत समझी 


- जावी है। यह भाषा हमारी संपूण जातीय विशेषताओं 


के उपयुक्त है ओर यह उपयुक्तता हमारे हजारों 
बरसों के जातीय या सामाजिक तथा धार्मिक 


संघर्ष का फल है । 


इस कारण यह भाषा भारतवष के प्रत्येक . 
निवासी की सामान्य वस्तु है। उस पर संब का 


` समान स्वत्व है। इतना ही नहीं, अपनो जातीय- 


भाषा पर प्रत्येक का उतना ही स्वत्व है जितना ' 
अपने शरीर या आत्मा या सन्तति या चन-सस्पत्ति 
पर है (तथेव भाषा का भे प्रत्येक पर वदी स्वत्व 


| 
| 
| 
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या ममता है जो माता-पिता को अपनी सन्तति 
पर होती है । हमारी भाषा हम के! अपनी माताओं 
के स्तन-पान कै साथ मिलती है। वह हमारी 
माताओं की देन हे, वह हमारी मातृ-भाषा है। 
ऐसी भाषा का हमारे जीवन के प्रत्येक अंग के साथ 
सम्बन्ध हे। भाषा के प्रत्येक शब्द में शक्ति हाती 
है, प्रत्येक शब्द में जीव मरोर आत्मा होतो है । अत्येक 
' शब्द्‌ एक एक व्यक्तिवत्‌, एक एक विश्ववत्‌ है । 
प्रत्येक शब्द मै पवित्र जातीयता होती है, प्रत्येक 
शाब्द किसी न किसी जातीय परस्परा का योतक 
होता है । प्रत्येक शब्द अपना इतिहास रखता है जो 
इतिहास उस शाब्द की जन्मभूमि के इतिहास 
से सम्बद्ध हता हे. अतः जो शब्द हमारे हैं, 
चाहे चे परस्परा से ही हमारे हों, अथवा किसी 
कारण-विशेष से हमने अपने बना लिए हो, उनसे 
हमारा सन्बन्ध है। जा शब्द हमारे नहाँ हें उनमें 
हमारी जातीयता ओर हमारा अपना-पन नहो है। 
हमारे देश में एक ऐसी भाषा हे जिसे हम 
अपनी जातीय भाषा कह सकते हैं और वह हिन्दी या 
आय भाषा है । जिल वस्तु को जो अपनी मानता हे 
उसकै साथ वह अपने सगों का सा बरताव करता है । 
अब प्रन यह है कि क्या ऐसा बरताव हम इस अपनी 
मातृ-भाषा के साथ करते हैं? क्या हम अपने सब काम 
आर्यभाषा ग्रार आर्येलिपि में करते हैं? कया हम अपनी 
चिट्ठी पत्री, लिखत-पढ़त, लेन देन, हिसाब किताब 
आयंभाषा ग्रार आयलिपि में करते हैं ? क्या हमारे सब 
ग्रन्थ, सब सामयिकपत्र जो हमारी जातीय सम्पत्ति 
हैं आयभाषा ग्रोर आर्यलिपि में होते हैं ? 
इन प्रश्‍नां का उत्तर यदि एक. स्वर ग्रोर मुक्त- 
कंठ से “हां” हा तो निस्सन्देह हम अपनी भाषा का 
उचित व्यवहार कर रहे हैं श्रेर अपने जातीय जीवन 
को पुष्टि प्रदान करते हुए अपनी जाति का अमर 


बना रहे हैं । परन्तु यदि उत्तर कुछ अंश मेसो . 
_ नकारात्मक हो ता हम अप्रना धर्म अपनी मातृ-भाषा 
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की ओर नहीं निबाह रहे हैं र अपनी | 


' अपनी मातृ-भाषा का उचित व्यवहार है? 


` कमाई से बनाई हुई हमारी परंपरा , 


शेचनीय बना रहे हैं। क्या इस प्रश्न न 
उत्तर वह पुस्तकःपुण्यशालाएं नहीं दे रहो 
प्रत्येक शुरुकुळ-यात्री का कुल-भूमि | ए दत पे 
करते ही अनेकों फारसी लिपि की पुस्तकें ^ प्र 
परिचय कराती हैं । वया किसी अपढ़ यक्ति के येक आ 
में उन पुस्तकों को देख कर दुःख नहीं होता! कर 
ऐसा हृद्य किसी दूसरे देश या दूसरी जा]. 
संभव है ? क्या आप में से किसी ने भारतीयग्रा 7. 
से भिन्न किली जाति को अपने साहिलयाह कह 
ग्रन्थ अपनी जातीय भाषा से भिछ भाषायाओओ शै | 
में अपने लिये लिपिबद्ध करते देखाया सुत रि रके हे 
क्या यह बात सत्य नहीं है कि आर्यसमाज ॥ 
हिन्दुसभा के बहुत से समाचारपत्र उद गा 
ओर फारसी लिपि में प्रकाशित होते हैं! क्या 


पै 


र 
प कोरे. र 
NEE 


७° ह श 
यह स्मरण रखने योग्य सिद्धांत है किप १ 


जाति की यावत्‌ शक्तियों का पूरा ग्रार सच्चा मि, 
उस जाति की मातृ-भाषा ही के द्वारा सम i 
> नळ र "र कि सी > [स कमी 
यदि किसी जाति का आंशिक विकास किसी विर 
भाषा के द्वारा हुआ हो या होना “आरम्भ हैं| 


ते ह 
हो ते समभिए कि, यदि वह जाति अपनी गर ए 
के शीघ्र ही उचित व्यंबहार में न लावेगी ते | रे 
के वह विदेशी भाषा ही उस जाति की मा तब 
हो! जायगी । द 
यह भी स्मरणीय है कि विश्व प्रपंच क कप 
विभागों में सच्चा ओर सजीव सौन्दर्य तभी त] शे, र 
होता है जब योग्य का योग्य. स्थान मिलता, र 
है। जो वस्तु जहाँ रहने याग्य हा उसे वह 
या रहने देना ही सौन्दर्य का सम्पद 
परमात्मा की सृष्टि. का पक नियम है! ब्र: 


आर्यभाषा या हिन्दी भाषा हमकी - 
क्योंकि वह मारी है और हम उक 


जू 
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- है ग्रेर उसमें हमारा स्थान है; ओर 
भू हा कि एक बार निवेदित किया जा 
० लो बरसों के सहज खयाग 
से बना है। इस सम्बन्ध का 
प्रयेक आर्ये का परम घम है | इसके 
र₹ प्र्येक ग्राय-रमणी का 


पुस्तकी 
क्ति के येक य पुरुष श 


होता! रा कर ठेनी चाहिए । 
क तरी मात-भाषा की ओर हमारा इतना ही 
स । हाँ है। देखिए, एक समय था जब छि इम 
वा द लं को शक्ति बॉटते थे । अपनी अमूल्य 


i शक्ति को बिना मूल्य दूखरों को देने में 
॥ह मानते थे। परन्तु क्रमशः हम इतने दानो 
उद शि अपना सब कुछ रो को! दे डाला, 
हैं! क्यात करे रह गए ग्रोर अपनी सारी शक्ति 
शके ग्र ग्रोरो की ओर ताकते हैं । बह हमारी 
है कि पर हु शक्ति अन्यत्र पहुँच कर हज़ार गुनी हा 
सद्या कि ९ आज दसं दिशाओं मे देदीप्यमान 
। संपती है। सिफ हमारे ही घर से उसकी कमी 
केसी कि।. मी के। मातृ-भाषा की सेवा द्वारा हम दूर 
[म्भ हो तेह | सारे ससार कै रलो से उसका 
माठ हो आर सारे संसार की शक्ति उसके 
वेगी तो | प कर अपनी शक्ति में मिलाइए । 


00 भब ब हिन्दू (आय) मुसलमान, ईसाई 
स्व से हे भिन्न जातियाँ बसती हें । 

भी संप (ऐकि, सिवा डे र क ता च 
> खरो शक्ति के, एक दूसरी से 
स केर सकती । उसका एक 
। धमे और मत के सम्बन्ध - 

परन्तु राषट्रम्बन्ध में : 

। इल सम्बन्ध .म उनका 


समा 


राष्ट्रीय भाषा में ही हो सकता - 
लिये इस राष्ट्रीय आये 


उनकी राष्ट्रीय उन्नति संभव . 


___ 00-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हु 


भाषा को निना विलम्ब सब के अपनाना चाहिए ग्रोर 
अपना कर उचित व्यवहार मे छाना चाहिए । 


यादे हम अपनी मात-भाषा की सेवा ओर 


आराधना जारी रख ते क्या यह संभव नहीं कि. : 


वह समय शीघ्र ही आवेगा जब कि इस शुरुकल 
को भाँति भारतवष भर मे स्थान स्थान पर 
आयभाषा के विश्वविद्यालय देखने मे ग्रावंगे ओर 
असंख्य हिन्दी पुस्तकालयां से देश भूषित हो जायगा । 
उख समय देश देशान्तरं से विद्याथी हमारी भाषा 
द्वारा ज्ञान उपाजन करने के हेतु हमारे द्वार पर 
पुनः पूर्ववत्‌ आया करेगे । 


` विज्ञान की कृपा से इस पृथ्वी पर पुराण-प्रसिद्ध 
आकाश-यान फिर बनने लग गए हें जिनके द्वारा 
अन्य देशों में अनेकों काय होते सुने जाते हैं। ये 
यान कुछ दिनों मे अवश्य संसार-व्यापी हो जायेगे । 
तब क्या यह सम्भव न होगा कि हमारे आयभाषा 
के विद्यालयों म्रोर पुस्तकालयें से लाभ उठाने के 
लिये, पृथ्वी के देशान्तरों ही के नहों, किन्तु सुदूर 
नक्षत्रों के निवासी भी विमानों मे वेठ बैठ कर 
आया करेंगे! (?) हमको आयभाषा की उन्नति के 
सम्बन्ध मे ऐसा ही सपना देखना चाहिए ग्रोर 
उसकी प्रत्यक्ष कर दिखाने का प्रयल करना चाहिए । 
तभी हमारे आय नाम की सार्थकता संपन्न होगी । 


क Digitized by Arya कीरिः रशी विशि dieGangotri 
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| हेन्दी ओर बँगला साहित्य । 


[ लेखक,--श्रीयुक्त बा० प्रियाथ बसाक बी० एु० 
एल ० डी०। ] 


( गतांक से आगे । ) 


प्रौढ माध्यमिक काळ १५०७-१६२३ 


5X a साहित्य काळ” ओर ““नवद्वीप का 
9६ प 2 ज्र 04 न 

2964; पथम युग” के नामसे विख्यात है । 

> उस में पदावली साहित्य भी मिलित 

हे । पदकठ्पतरू, रसमंजरी, गीत 

चिन्तामणि, पदकरप लतिका, इत्यादि पुस्तक इसी समय 


MORSE SEN" 0 PEN 


\ 

| 

र्न 

f 

} 
५ 
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राम ने ता बज-भाषा ही लिखी है तो भी अ 
५0982 ह समय बंगला साहित्य मे “श्री चेतन्य- होगी । जैसे उदाहरण स्वरूप-- 


नरेततमविळास से-- 
हाईलू उद्धि बृन्दा बिपिन देखिने । 
ताहा न हे।इला, गैळूं अद्वेत गृहे्। | 
सबे महा ठुःखी होईला आमार संग्यासे | 
सभा प्रबाधिळू रहि अद्वेतेर वासे । य 
यदि यह कहा जाय कि गोविन्ददास बोर त 


i गस | 
युति, हल ग 


-कॉहे को सोच करे मन पामर 
राम भज तूह रैना दिना । 

इष्ट कुटुस््क छेड़ दे आशा 
ये संसार असार एंक उह नाम बिना। | 
जा कीट पतंग के आहार जोगाइत | 


मे लिखी गई । कवियें में अनन्तदास, उद्धवदास, पालक है वहि एक जना। | प 
काठीकिशोर, गोविन्ददास, शानदास, बलरामदास, कवि सत्य कहे मन थिर रहो ¦ |. देती 9 
आदि प्रधान थे। चैतन्य देव के जीवन कै संबंध में जिनि दिहा दंत से देगा चना। | एलु 


चैतन्यमंगळ, चैतन्यभागवत, चैतम्यचरितास्रत, बँगला भाषा की पदू-रचना में इस समय गगह (वन 
भक्तिरलाकर, प्रेमचिछास आदि ग्रंथ लिखे गए । छन्द॒ प्रवर्तित हुए । पदकलपतरु इत्यादि पलत 
इनके अतिरिक्त भक्तमाल, कृष्णमंगछ आदि की कचिता एक पुष्पिता लता की भाँति नाना छम का 


' | भी रचना हुई। अपनी छटा देती हुई दिखाई पड़ती है। यथा 
|] इस समय में हिन्दी साहित्य में विशेष उन्नति धनिरंगिनि राई... * 

gi हुई। आजकल जिस प्रकार अँगरेजी भाषा का चिळलहि हरि संगे रस अवगहर | 
| राज्य हे उस समय उसी प्रकार ब्रज-भाषा का राज्य हरि संदर मुखे | 

-: था। आजकल जिस प्रकार हम मातृ-भाषा के ताम्बूल देई चुम्बई निज सुखे । | 
| . साथ अगरेजी मिला कर अपनी विद्वत्ता दिखलाते हैं ओर भी-- 


आजार अंगेर बरण लागिया पीत बास पारेई 
पराशर अधिर कोरेर मुरलि लईते आम 

उक्त उदाहरणां से विदित. हाता है 
भाषा में हिन्दी ने स्थायी चिह छे 
जैखे-हषे-हरिष,__ मञ्च-म 
निम्मळ-निरसळल, प्रकाश-प 


उस समय उसी प्रकार बंगला मे चार आना ब्रज: 
भाषां बिना मिलाए भाषा नहो कहलाती थी । इसी 
लिये उक्त ग्रंथों में ब्रज-साषा की बहुत भरमार 
है | यथा— 
चैतन्य चरितासूव से-- 
प्रयाग पर्यन्त देःहे तोमा संगे जाबे । | 
तोमार चरण संग पुनः कहाँ पाबो । 
म्लेच्छ देश केह कहाँ केरवे उत्पात । 
_ भट्टाचाये पंडित कोहिले न जाने बात । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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५ भाघा के अडुनासिक शब्द भी 


हिन्दी शश 


ते. ; बहुत आ गए हैं यथा--आखि, कू डा, 

ते।. (/.. [फारसी भाषा की प्रभाव भी कुछ कुछ 

नयते | रि है; सहर, फसल, इमारत, फानूस, 
4. ; 


ल, पेयादा आदि शब्द आ छुसे दः 2 
ग ग्रोर स ट्स प्रकार बंगला भाषा भै वैष्णव धमे सम्बन्धी 
अः लग उसी प्रकार न 
| क्ष धम काव्य अतुलनीय हैं (इस समय में 

| इनके पद संपूरी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, 

| महमद जायसी, जिन्होने- पद्मावत .की 

. [दहे मीराबाई, बीरबल, गंग, अब्दुलरहीम 
भना। |, तुलसीदास, कैशवदास आदि कवि 
त विषय में दानों साहित्यों का मेल छा ड़ इन 
` शिंगपाग्रो के पेतिहासिक-काव्यों में भी इस समय 

* [देखी जाती है.। पदादि के उदाहरण दिए गए 
ना |एएतु कवित्ता के उदाहरण नहीं दिप गए । 
पले हि चना अधिक हुई ग्रोर इनमे बगळा 
नता शी भाति सहस्रो फारसी शब्द्‌ मिले हुए है । 
टी. § [ [कारण मुगल राज्य का प्रभाव ही है । राज- 


[भा स्थानिक भाषा पर बहुत अधिक प्रभाव | 


रो ग इ कै राज्य के विस्तार के साथ 
. | शमाषाभी स्थानिक भाषाओं मै मिलने 
| ह उन पर अपना आधिपत्य जमाने लगी । 
| सको देशी भाषाओं से निकालना बड़ा 


पोरे इ र दै। किन्तु इससे हिन्दी भाषा की 
ए नही हुई । क्योकि उस समय के हिन्दू 

मान कवि प्रायः मिश्चित भाषा ही मे 
थे। उदाहरण स्वरूप 

आडम की बाह : 

फोर री चलि भीतर मौनें। ` 

ह के हष्टि लगाय के - 

म पावत ने । - 


हिन्दी भाषा में भी. 


यां छबि छेल छबीले के छाजत 
माने बिछाह परे मृग छेने । 
माजुष हों ता वही रसखान 
बसों मिलि गोकुळ गाँव के ग्वारन । 
जा पशु हों ता कहा वश मेरो 
घरों नित नंद की धेनु मभारन। 
पाहन हों तो वही गिरि को | 
जो किया करि छत्र पुरंदर धारन। . 
जा खग हो! तो बसेरो करों 
वा कलिंदी के कूल कदंब की डारन | 
रह्यो चकित चहुंघा चिते, चित मेरा मति भूल | . 
सूर उदे आई रही, हगन सांझसी झूल ॥ 
रहिमन राज सराहिए जा बिधु के बिधि हाय ।' 
कहा नियोड़ तरनि यह उठत तरैयन खाय ॥ 


मुसलमान काल में कवित्त साहित्य मे नायिका- 
भेद, उद्दीपन, ऋतुवर्णन, विभाव, अनुभाव, संचारी- \ 
भाच, रख, शब्दालंकार, आदि अनेक विषय अधिक ˆ 
परिमाण में लिखे गए। ये विषय बॅगला मेभो * 
विद्यापति, ज्ञानदास आदि कै काव्यों मे मिलते वि चक 


पेचक कवचि साज बाहन बयांरिं बाजि 
_ गाढे दल गाजि उठे दीरघ बदन के । 
भूषण भनत समसेर साई दामिनी है 
हेत नर कामिनि के मान के कदन के। 
पेदर बला के घुरवान के पताके देखि ` 
` 'ेरि घेरि आवें चहु ओर ही सदन के 
` जाकर निरादर पिया सॉ मिळ सादर - 
___ ये आए बीर बादर बहादर मदन के 
-. भारपखा सिर ऊपर राजिके ` | 
` गुंज की माल हिए पहरोंगो| | 
- ओढ़ि पितम्बर ले लकुटी बन 
` - _ गावत गोधन संग फिरोंगी। | 
- भावेरि तोहि कहा रंसखान | 
सो तेरे लिये स्व सोंग करेंगी । | 
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या मुरली मुरलीधर की 
अधरान धरी अधरा न घरोंगी । 

'पीय निकट जाके, नहीं घाम चाँदनी ताहि । 

पीय निकट जाके नहीं, घास चाँदनो ताहि ॥ 
| हता राम कपि ने जबहि, हरषी जनक सुताहु 
। राक्षसगण रावत फिरहि , हा हा राम हताइ॥ 
भये। अपत कै कापयुत, के बारा यहि काल । 
। मालिन मे।सों कहे न बयों, वा रसाळ केर हाळ ॥ 
¦ इत्यादि। 


पूर्वालंछत काल १६२३-१७३३ 
पूबोळंछत समय बंगला भाषा में संस्कार समय 
गिना जाता है। यह दा भागों मे विभक्त है (१) 
लौकिक धमे शाखा ब्रार (२) अनुवाद शाखा । 


समाज के इतिहास मे सर्वत्र ही नए और पुराने 

समय के इन्द्र युद्ध में भावी समाज गठित होता 

है । नए सम्प्रदाय का अद्मनीय लेज हाने के कारण 
पुराने समाज की बाते' उसके सन्मुख नहीं ठहर 

` सकतीं । परन्तु उसकै साथ ही मशिएुक्ता आदि न 
बह जाय, इस विचार से रक्षणशील व्यक्ति समाज- 

| स्रोत के विपक्ष में रहते हैं त्रार प्राचीन बातें के 
नवीन साँचे में ढाल उसकी रक्षा करते हैं। इस 
. समय रामायण, महाभारत, चंडी, मनसार, 
प्रभति सब पुस्तकों के संस्करण प्रकाशित हुए। 
यही संस्कार हुआ । माधवाचार्य, सुकुन्द्राम, 
_ केतकीदास, क्षेभानन्द आदि कवियों ने इन पुस्तकं 
' को नूतन भाव, मौलिकता, नए नप रस, चरित्रं 
' की श्रेष्ठता, नाटकीय कौशल, सामाजिक अवस्था 
आदि कै द्वारा वर्धित कर न. रूप में परिणत 
किया। संस्कृत से भी द 
प्रभासखंड आदि अनुवादित हुए। इन सब काव्यों 
र में बंगाल देश के आचार विचार आदि सुचारू रूप 
से वणन किए गए हैं। परंतु 
गयः अभाव ही है। ` „ ` 


{ प 
| 

| 
| 
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कई ग्रंथ, जैसे भागवत, _ 


इनमें वीर रसका ` 


र इन 
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बँगळा साहित्य मे इसके पीछे क न `| 
कुछ हुआ हिन्दी में वह इसी काळ मे 
परिपक्क हा गया। इस युग से हिन्दी 9. 
विन्यास और लिपि कोरल का विकाश ह 
खे हुआ । ओरंगजेब के अत्याचारा के कारण हतचा 
वर्षे से जातीयता जाग्रत हुई और हिन्दू यह ह 
को उत्साह देने के लिये बहुत सी वीरता 
कविताएँ लिखी गई' । इस समय मे सेन ठ 
जिन्होंने ऋतुओं का वणेन बड़ी उत्तमता-पूर्वक | ग 
है, बिहारी जिनकी सतसई भारतवर्ष मे सद्ध] गवि दे 
और जा कविरलो में एक हैं और भूषण कवि सिर 
वीर-रस के मानें अवतार ही थे, हुए। इन्नी वधा 


कविता इस प्रकार है-- Ah 
है - | सत्य 

वर हर साजि गैवर गरद सम, - | 

र स : की ` 

पेदर के ठट्ठ फाज जुरी तुरकानेकी। |... 

भूषण भनत तर्हा चस्पति के छत्रसाल, | गरि 


> 


{स समयः 


शाप्यो रन ख्याल हे के ढाळ हिन्दुआने की | 

` कैयक हजार एक बार वैरी मार डार, | लांड 
- रंजक दृगिनि मानो अगिनि रिसाने की। | 

सैद अफगन सैन सगर सुतन लागी, | 

कपिल सराप लों तुराप तापखाने की | | की 

वर्षा ऋतु के संबंध का इनका एक कतित 

ही दिया गया है। इनके. उपरान्त निवाज बिहर 
जिन्हांने संयोग-शटंगार की कविता की है - 
. छतियाँ छतियाँ से ळगाय डुवा, . 

दुवै जी में डु के समाने रहँ । 

- गई बीति निशा पे निशा न भई, - | 

नए नेह में दाऊ बिकाने रहे। | 

पट खोळे' निवाज न भार भए): 
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> साहित्य के कालिदास हे । हम 

की उपमा सूय के साथ और 
EO की चन्रमा के साथ देले हैँ; परतु 
बढ़ कर हैं और इनके गगनमडल 
विशे र जिसमे कई सूर्य और चन्द्रमा 


न ट है। लोकोक्ति, उपसा, रस आदि भे 
5 वीर कविता अपम है | यथा 

में सा| उठुरग के रंगनि रूप तरंगिनि 

पूवक, मि ओप समे उफनो ॥ 

मे प्रसिद! शि देव हिए सियरानि खचे 


कवि सियरानि की देख सुहाग खनो । 
| इन्र अ धामन बाम चढ़ी बरसे 
| प्रसकानि सुधा घनधार घनी । 
` | सलियान के आनन इन्दुन ते 
दी | बंजियान की बंदनवार तमी । 
बताए एके उपरान्त लाल कवि, नागरीदार, हरिकेदा, 
आने वी 2 आदि बहुत से कवि हुए। हिन्दी साहित्य 
रं - समय का अगस्ट्न एज' कह सकते हैं। 
नेकी। | गोशलक्ृत, परिवत्तनकाळ १७३३-१८८८ 
| , भर वर्तमान काळ। 
न की । | ने कष्णचन्दरीय युग अथवा नवद्वीप 
क्ववित्तप १ युग कहलाता है । इसके साथ ही वर्त्त- 
विपि साहित्य केः दो भागों मै विभक्त करेंगे-- 


हे पे हुआ है, इसमें काई स देह नहीं है! 
रसी के प्रेमिक-पेमिका-भाव से यह 


पय शुणाकर रित अन्षदामंगल से 


होरी । दो एक अच्छे ग्रंथ 


पथम ही वोर-रस का 


-निणेय करना कुछ सहज नहीं है। परंतु इतना 


। पच रचना मे अवनति हुई है, भावों. गुण, रूप गुण, रस गुण, स्पश गुण, पडे पाँच 


विद्या-सुन्द्र काव्य आलियाळ 
आदि में मुसलमानी भावे! की 


बलह । ताहाते गोतम उत्तर करिते छेन तावत | 
_ पदार्थ जानिलेई मुक्ति हय । ताहाते रिष्येरा सकलि 
जिज्ञासा कारिलेन पदार्थ कतो १ ताहाते नातस | 


हुए हैं। वणन पाणशन्य कहे 


तु वे उच्च श्रेणी के कदापि. 
_ रके बात यह 'अवद्य हुई कि र 


आविर्भाव हुआ । माइकेल मछुखूदनदत्त का मेघनाद- | 
बध काव्य इसका ज्वळन्त दृष्टांत है। रवोंद्धनाथ 
टागोर की कविता नई प्रतीत होती है किन्त उसमें 
अधेरे म॑ दीपशिखा के समान पुराने भाच नए 
आवरण में जड़े गए हैं, यही विशेषता है । 
गद्य-रचना आरंध हुए अभी अधिक समय 
व्यतीत नहों हुआ। गय की पहलेसे क्यो आषा में 
स्थान नहों दिया गया इसका ठीक ठीक कारण 


अवश्य कह सकते है कि पद्य की भाँति गद्य जल्दी 
याद नहं हो सकता ओर उसमे बहुत विस्तारपूवेक - 
लिखना पड़ता है। पही कारण जान पड़ता है। छापने 
की अथवा ग्रन्थों के सहज प्रचार की काई सुगम युक्ति 
न होने के कारण ही इसका व्यवहार नहों हुआ। 
जा हो, हमे विद्यापति भर चडीदास के गद्यपय मय 
लेख मिले हैं । चैतन्यदेव के प्रिय दिष्य रूप 
गोस्वामी रचित 'कारिक्षा' नाम की एक क्षुद्र पुस्तक 
भो मिली है रोर अनेक विश्न पुरुषों का विश्वास है 
कि चार सो वर्ष पूवे बंगला गद्य भाषा अच्छी 
प्रांजळ और गुरुतर विषय रचना के लिये सवप्रकार 
से याग्य-थी । उदाहरण स्वरूप . - 

श्री भी राधाविनोद जय । अथ वस्तु निणेय । ` 
प्रथम श्री कृष्णेए गुण निणेय। शाब्द शुंण, गंध 


गुण | एइ पाँच: शुण श्रीमती राधिका तेओ बसे' 
इत्यादि । ११८५ बंगला खन्‌ की एक हस्तलिखित 
“्ाषा-परिच्छद? नामक पुस्तक की भाषा इस प्रकार | 
हे--'गोतंम मुनि के शिष्य सकल जिज्ञासा कोरिलेन, .. 
आमादेर मुक्ति की प्रकारे हय ? ताहा कृपा करिया _ 


कहिते छेन-पदाथै सत प्रकार इत्यादि । इसी | 
प्रकार क्रमशः ग्य भाषा उत्तरोत्तर बाद पास करती 
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गई । राजा राममाहनराय ने बंगला भाषा का जाक. कल तिन गध क >> आ 
' रण और गद्य में कई छोटे छोटे ग्रंथ लिखे। ईश्वर 

' चन्द्र विद्यासागर ने बँगला की असाधारण पुष्टि 
साधन की है । इनके उपरान्त कालीप्रसन्न और 

'' नंकिमचन्द्र बँगछा के प्रवतेक ओर संस्कारक हुए । 
, ___ यही दोनों इस भाषा के 'मिकाले' ओर 'स्काट' हैं । 
| इनके पडचात्‌ बहुत से नाटक, उपन्याल आदि लिखे 
गए हैं ग्रोर लिखे जा रहे हैं। अनेक स्थानों में इम 
पुस्तकां में हिन्दी को भी स्थान मिला है।यथा “आदू- 
हासेन” में 'मेले! आँखि विडिया मिठी बाळे! “आसमाँ 
में निकला है सुरख आफतांब,; अलिबाबा' में 


'छिछि इत्ता जंजाळ । इतना बड़ा बाड़ी इसमें - 


'  इत्ता जंजाळ” आदि। 

. हिन्दी साहित्य में भिखारीदास ने श्टंगारादि 
विषय में, वृत्दावनहित ने पद्य साहित्य में, गिरिधर- 
दास ने नीतिविषय में श्रेर पद्माकर ने रसभेद और 
भाव-भेद में कविताएं की हैं। इस समय तक हिन्दी 
में रचना ब्रजभाषा में ही हुई परन्तु आधुनिक रचना 
मिश्रित है अर्थात्‌ ब्रजभाषा में भी हाती है ओर खड़ी 
बाली में भी | 

गद्य-हिन्दी गद्य का लिखना संस्वत्‌ १ २२९ से 
, आरंभ हुआ है। किन्तु पहले इसका अधिक प्रचार 
न था। हिन्दी साहित्य में लल्ळूलाल ही प्रथम गद्य- 


प्रारंभ में 'प्रेमसागर' नामक ग्रंथ लिखा । इसकी 
भाषा बोलचाल की ही है, साहित्य की नहो । इसमें 
उडू बहुत कम है ग्रौर अलंकारादि कुछ भी नहीं हैं । 
इनके उपरान्त राजा शिवप्रसाद ही को हिन्दी का 
` सुलेखक श्रौर परमाचार्य मानना चाहिए । क्योंकि 
इन्होंने. बहुत मधुर रर उत्तम भाषा लिखी है ये 
सरल उदू शब्द ग्रौर प्रचलित संस्कृत शब्दों के 
पक्षपाती थे । बाबू हरिरचन्द्र भी पहले उन्हो के सिद्धा- 


4 
El 


श्दों के हिन्दी में व्यवहार के विरोधी हुए । आज- 


लेखक माने जाते हैं । इन्होने १९ चों शताब्दी के ' 


न्त कै पक्षपाती थे परन्तु अंत मे वे फारसी भाषा के. 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कळ हिन्दी गद्य के अच्छे अच्छे लेखक पिच 
हिन्दी मे अनेक समाचारपत्र भो निक. 
विविध विषयों पर पुस्तके भो लिखी जा री 


हर व े | पातक 
हिन्दी-साहित्य की उत्तरात्तर उ ल्वे ३ ५ 
जति के लिये ग षीः 


सभाएँ भी स्थापित इई हैं रोर उनमे नागरी एर त 
रिणी सभा काशी विशेष तत्परता दिखा र्दी i i । 
गद्य भाषा में भी विशेष उन्नति हुई है निम्न 
उदाहरणों से यह बात एपष्ट विदित हा जायग) 
प्रथम युग का हिन्दी का गद्य-- ग्य 
“स्वस्ति श्री श्री चीजकैट महाराजाधारप हा 
राज श्री श्री रावळजी श्री समरसीजी बचनातु {~ 


| क्षण । 
अमा आचारज ठाकुर रखीकेष कस्य थाने ठ. 


td 
डायजे छाया अशीराज मे ओषद थारी ठेवे. | ५; 
ऊपरे माळ की थाकी है ग्रा जनाना में थाराव। _ . 
टाळ ग्रो दुजा जावेगा नहीं ्रोर थारी बैठक द ही 
ही जी प्रमाणे परधान बरोबर कारण होवेग' |... 
इसका अर्थ [ष हरि. 
श्री सम्पन्न चित्तौर स्थान के शासक "रेशा 3 
राजाधिराज तपेराज श्री श्री राबळजी समरसा | ३,११५ 
आज्ञा से आचार्य ठाकुर ऋषीकेश के दियागव | अ ६. 
तुमका दिल्ली से दायज में लाए हैं। इस रज, जाते 
तुम्हारी ग्रोषध की जावेगी । ओषध. , विभाग के की 
निरीक्षक रागे । जनाने में तुम्हारे बंशधरे का ग 
कर काई दूसरा नहीं जायगा । दिल्ली जैले ठ 
बैठक ( द्रबारी ) प्रधान के पास थी वैसे हें 
भी रहेगी । सा 4 
संबतू १४०३ की हिन्दी-- दा 
_ महात्मा गोरखनाथजी । से वह मठ 
तीथे अस्नान करि चुका, अरु सम्पूर्ण पृथ्वी 
को दै चुका अरु सहस्त्र जज्ञ करि चुका 
सर्व पूजि चुका, अरु पितरनि का खा ब 
स्वलोक प्राप्ति कर चुका, जा मडष्य ” 
मात्रत्रह्म केविचार बैठा 3 


त १७५ 


१ 


काठी 


Di पहिन्छी' छी जशास and eGangotri ड 
र्‌ 


_ ० के पर्चात्‌ की-- 

ज् बिटृलदासजी । जमे के शिर पर 
करत है त्रिबिध वायु बहत है हे निसगे 
* संबोधन, प्रिया जू नेत्र कमल कू 
के बारंबार कछु सखी कहत 


तेह 
जारही॥ 
ध्‌ लिये प 

पी बू संव 
नागरी प दित दृष्टि हाय 


| रट की 
खा रही रा प्रन सहचरी एक क्षण ठाकुर की त्यज्ञत 


जायी।| (, (७० के लगभग की- 


फ़पाए ते मूह बुद्धिवंत हे जातु है और 
गाधीराव हा पाए ते नारी चतुर हो जात है, उपदेश 
बचनातु क्षण से मालूम होत है और वाक्य हु में 
थाने दग!) > 
वगा | ७ (८९० ठल्ळूळाळ की-- 
षी. बच अति व्याकुल हो सुधि बुधि देह की 
वेग! | मारे राती यशोदा रानी उद्धवजी के 
2 आय रामकृष्ण की कुशळ पूँछ बाली कहे 
[हरि हम बिन वहां कैसे इतने दिन रहे ओर 
शासक गहरा भेजा है कब आय दर्शन देंगे ? 
समर | $ (९४ र शिवप्रसाद-- । 


| भ्र विपत न [ 
इस रा पपत के दिन आते हैं ता सारे सामान पेसे 


hh णा i 
भाग के |, ह निदान राजा नल ने चलते समय: 


~ 


र्‍रेंबो गक पाडी काट कर आधी उसमे से अपने 
ह| ण श्रोर आक्षी न र दी 

उ] 'र आधी उसके बदन पर रहने दी । 

से ही | पद हद 
| शेषन प... 5 ह 
जे व संतोष ने बड़ा काम किया। राजा 
र चेला बना लिया अब हिन्दुओं 
भे उ देश से कुछ काम नहीं । राज- 
षो वन सही | वह .भो नहीं ला घर 
कर खाते व. अ 
| उद्यम की ओर देखते ही 


ह 


है 


का 


मेरे विचार में राम ने सीता-निर्वासन-जनित 
घार पाप का प्रायश्चित्त अपने विलापो से किया है । 
प्रबळ अश्रुधारा से उन्होंने अपने चरित्र की कालिमा 

को बहुत श्रंशों में था दिया है । 
इत्यादि । 


विशेष वक्तव्य । 


आधुनिक समय मे बंगला भाषा में जा उन्नति 
हुई है वह अति आश्चर्यजनक है । मुसलमान राज्य 
में हिन्दी-भास्कर मध्याह्न गगन में था, बंगला की 
भी इन दिनों वही दशा है। हिन्दी भाषा की उतनी 
क्यों उन्नति नहों हुई इसके अनेक कारण हा सकते 
हैं । प्रथम, इस प्रान्त के वासियों के वैसे अधिकार 
नहो हैं जैसे बंगभाषियों के हैं । यहां मनुष्यां को उस 
प्रकार शिक्षा नहा दी जाती, राजकायों मे भी हिन्दी 
का वह स्थान नहा है । हिन्दी में किसी का साहित्य 
में उत्साह देख उसे उत्तेजना देनेवाला भी काई 
नहीं है । इतने पर भी समालेचकों की विडम्बना 
से हिन्दी ग्रोर भी हीन दशा को प्राप्त हा गई है! 
ब्रजञभाषा ग्रोर खड़ी बोली के झगड़े ने भी कुछ बाधा 
खड़ी की है । इसी प्रकार के आर भी अनेक कारण 
हैं । पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि .हिन्दी 
में भी वीर, करुणा आदि रखपूर्ण, भक्ति, धमै, 
नीति, इतिहास, पुराण, आचार-व्यवहार, मतान्तर, 
कथा, वैद्यक, ज्यातिष, काव्य, कोष, छन्द, वेदास्त, 
विज्ञान आदि विषय के ग्रंथ हैं किन्तु उनकी अवस्था 
अत्यन्त हीन है । कुछ उपन्यास नाटक आदि बंगला 


- से भी अनुवादित हो रहे हैं किन्तु अडुबाद का महर 


अनुवादक पर ही निर्भर है । इनके छे।ड़ इन दोनों 
भाषाओं की लोकोक्ति में भी बहुत कुछ समानता है, _ 
यद्यपि देश भेद के अनुसार प्रभेद भी पाया जाता है। - 

नाच नंआवेआंगनटडेढा।. 
-- नाचते न जान लेई उढानेर दाष । 
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जञा गरजता है सो बरसता नहीं । 
' असारेर गर्जन तजन सार । 
बाप न दादे खाए पान, दाँत निपोरे गए प्राण । 
'. अद्याखलार होला घाटि जल खेते खेले दाँत कपाटि । 
सिखाए पूत दरबार नहीं चढ़से । 
एंटी पात्रे धरोयां स्वर्ग जायना । 
॒ हिन्दी ्रोर बँगला साहित्य के विषय में ऊपर 
' ` कुळ थोड़ा सा कहा गया है। अब मैं थोड़ी आले- 
' चना करके इस लेख का समाप्त करूंगा । आजकल 
बंगला भाषा का साहित्य भारतवर्षीय अन्य भाषाओं के 
साहित्यों से बढ़ा चढ़ा है। हिन्दी का साहित्य बहुत कम 
है अवश्य, किन्तु हिन्दी भाषा-भाषियां का ध्यान अब 
इस अभाव की ओर आकर्षित हुआ है ग्रेर लेखक- 
गण साहित्य को पुष्ट ग्रौर सवागपूर्णा करने का प्रयल 
कर रहे. है । अंगरेजी, बंगला, मराठी, आदि भाषाओं 
से अनुवाद करके ग्रोर स्वतंत्र पुस्तकों द्वारा इस 
अभाव की पूर्ति करना हिन्दी समितियां, सभाओं 
हे £  भ्रार सम्मेलनों का उद्देश्य है । ` 
[| पद्य के विषय मे विशेष रूप से कहा गया है । 
' गद्य के विषय में यह कह सकते हैं कि हिन्दी में गद्य 
' साहित्य बहुत कम है और वह अनुवाद द्वारा बढ़ाया 
जा रहा है। परंतु यह अवश्य भ्यान में रखना चाहिए 
। कि गध में नाटकों ग्रौर उपन्यासो से ही साहित्य 
त की पूति नहीं होती । इसमें समाचारपत्र, विज्ञान 
आर व्याकरण आदि का समावेश भी रहना चाहिए । 
-__ इनकी संख्या बंगला में बहुत अधिक है। आशा की 
| जाती है कि हिन्दी की यह नुटि शीघ्र ही दूर हों जायगी । 
| हिन्दी भाषा में वैज्ञानिक पुस्तकों का सब प्रकार 
i > अभाव है । एक “जीव विज्ञान विटप? अथवा 
___ पदार्थ विज्ञान विटप' या एक आध रसायनशास्त्र या 
ऐसे ही और ग्रंथों का होना न होना बराबर 
ही है । इन पुस्तकों से किसी ज्ञानां की पूति नहों 
no von on जज इज 
कोष ग्रोर व्याकरण के संबंध में आजकल अनेक 


‘ ९ he ~ है ; यी. | 
सूयं पूर्व में उदय हाता है” 'पूर्व ही सूर्यका उदयरफ 
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चेष्टाएं की जा रही हैं परंतु इनकी उतनी है 2 
कता नहों है । कोष और व्याकरणन हे ह @ i 
साहित्य रचना में कोई बड़ी दा डर 
पड़ती (१) | सूरदास, तुरूसीदास, रि | 

कवियों ने कभी व्याकरण अथवा कोष सत्युख प 
ग्रंथ रचना नहीं की । बँगळा भाषा मै काप ऱ्ह 
ही बनाया गया है। “सूर्य सर्वदा पूर्व मे उद्य € 
है, “सये का उदय सदा पूर्व मे होता है! परि 


है? यही सब लोग कहेंगे । व्याकरण न जानने 

कोई न कहेगा--'है होता में पूर्व -सदा उदय है 
का” विशुद्ध, सरख, अलंकार-युक्त भाषा हिक वीन: 
कोप अथवा व्याकरण की आवश्यकता अवश्य होक हिर 
है, परंतु भाषा लिखने का यही एक साधन नहं 


कर के ही कोई अच्छा लेखक नहां हा सकता 
९ ७ ७ ~ ९ > 
यह तात्पय नहीं हे कि हिन्दी में एक बृहत्‌ १ 
अथवा बृहत्‌ व्याकरण की रचना न हो, 
उद्देश्य यहीं है कि उनके न होने पर भी साहिर राम 
अन्य अंगों की भी पुष्टि हा सकती है। 


नहीं । यही बात जीवनी के संबंध में भी कह | 
हैं । पर्यटन विषयक पुस्तकों का भी कला Ey 
और नाटक की उत्तरोत्तर उन्नती हो रही है, 
नाटक उडू के ही खेले जाते हैं, परंतु हषे ता 
है कि थिएटरां आदि में हिन्दी नाटक मी स्था 
लगे हैं । क्रमशः इनका प्रचार अधिक होगा । 
कोई संदेह नहों । अशा की जाती है कि जि ७, 
हिन्दी नाटक लिखकर साहित्य बढ़ावेंगे! . 

हिन्दी में उपन्यास बहुधा अन्य भाषा ५ 
वादित हैं | अनुवाद की इतनी धूम है 
की जाती है कि शीघ्र ही हिन्दी में“ 


AAAS र 


Ee हेमे हिन्दी FowadationsChennai ग्कु०5७७ कक वितरित चका कव 
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लिखे जायेंगे और इनके डारा 
तादित की विशेष उन्नति Me 
छोड़ पुरातत्त्व भूगोछ, भवन्निमो 
| पार आदि संबंधी पुस्तक हिन्दी मै प्रायः 
|. । इत उन्नति की विशेष आवश्यकता है। 
| | पी दशा दा सुलाओं में मुर्गी हराम' के 
उद्य ह वय है रोर इसी लिये न्रजभाषा आर खड़ी 
है प्रतिक विवाद से और मालिकता के अभाव के 
ए हिंदी की कविता प्रायः स्थिर भाव से 


< 
अवदय श रकि हिन्दी का प्रचार 


| 


घोरे धीरे देश-व्यापी 


पता | जिया रही है । बंगला लेखक, चाहे जिस 
दहत्‌ "एते हो, अपने ग्रंथों में हिन्दी को स्थान दे रहे 


मुंह से 'हम अच्छी हिन्दी लिखते हैं? 


if 

| रा भो बनाना चाहते हैं । बाबू रमेशचन्द्र 
ह [Rihere isn lancuage which 
ticcepted in a] 
0 


arger part of India, 


|... 
डाकूर भांडारकर का कहना है-- 
MONT of b 


fig madea common Jan- 

in 

ter Communication between 
Il 
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सतपूर्वन्यायाधीशा राच बहादुर चिन्ता- 
+ क्ष वैद्य कहते 


भाषा द्वारा जाहा हक, 
के व वक्तता द्वारा 


` गैरव की बांत है ? किन्तु खेद है कि प्रादेशिक भाषा 


हि ग्ा्मगोरच मकाश करते हैं। बहुत से इसी | 


PRT INCITS TIPSY ३. 
अधिकांश स्थानेर मंगल साधन करिबेन । केवळ 
बांगला व इंगराजिचचीय चलिबे ना | भारतेर अधि- 
वासीर सहित तुलना करिले बांगला ओ इंगराजि कय. 
जन लोक नरिते ओ बूमिते पारेन ? बांगलार न्याय 
जे हिन्दीर उन्नति होइते छे ना ता इहा देशेर दुभाग्य। 
हिन्दी भाषार साहाज्ये भारतवर्षर विभिन्न प्रदेशेर - 
मध्ये जांहारा ऐक्‍य बंधन स्थापन करिते पारिबेन 
ताहराई प्रकत भारतबंधू नामे अभिहित हाइबार जोग्य”। 
मुसलमान भाई सी इसी भाषा का राष्ट्रभाषा बनाने 
के पक्षपाती हे (?) । कलकत्ता विइवविद्यालय में हिन्दी 

के बी० ए० तक स्थान दिया गया है, यह क्या कम 


हाने पर भी प्रयाग विश्वविद्यालय इसे एफ० ए० में 
भी स्थान नहीं देता ! राष्ट्रभाषा होने के संबंध से 
हिन्दी ही बँगळा की अपेक्षा श्रेष्ठ है । 

जे हा, फला-काशल का अंत नहीं है । ज्ञानः 
सागर अनन्त है । सब देशों श्रार भाषाओं से लेकर 
अपनी भाषा मे रलो का भरना आवश्यक है । “निज 
भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल ग्रतएव सब 
देशहितैषियों को अपनी जाति-भांपा और देश-भाषा 
का सब स्थानों मे प्रचार कर अपना जीवन सार्थक 
करना चाहिए । i 

कोंसिल में हिन्दी-उदू का प्रश्न । 

£80 प्रदेश की कॉसिल मै श्रीयुत चिन्ता- 
८2 ज॒ £) मणि के हिन्दी-उदू वाला प्रस्ताव 
घ्य श करने पर, हमे अपने मुसल्मान 
AD भाइयां से सिवा विरोध कै, ज्ञा 
कि उन्होंने किया, भर कुछ आशा नहीं थी। यद्यपि 
प्रस्ताव में काई ऐसी बात नहीं चाही गई थी जो 
विवादार्थियां के आराम के लिये आवश्यक नहा थीं, 
तथापि इस' प्रस्ताव से कुळ सभ्य तो इतने 


0 


> 
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आनरेबळ नवाब अब्दुल्मजीद ते यहाँ तक बढे 
' किउन्हाने्रिटिश शासन के पहले हिन्दी के अस्तित्व 
का निषेध कर दिया । उन्हाने इस भाषा को बनावटी 
|... भाषा कहना उचित समभा । यानी यह भाषा कुछ 
| संस्थाओं की स्थापना से या कुछ पत्रों के प्रकाशित 
हाने से उत्पन्न हुई है। जा भाषा कि दो तिहाई 
... मनुष्या द्वारा बाली जाती है, निश्‍चय उस भाषा के 
' तिषय मै यह एक बड़ा आइचयंजनक सिद्धान्त है। 
|. ब्रिटिश शासन के पहले उत्तरीय भारत के मलुष्य 
' यातोउद्‌ बोलते थे या वस्तुतः मूंगे रहते थे, 
जैसा कि आजकल के हिन्दुओं की नप्रवाणी से 
प्रकट होता है ! | 
नवाब साहब के यह समभ रखना चाहिए कि 
हिन्दी का अस्तित्व स्वयं मुसलमानों ने ब्रिटिश 
शासन कै ही पहले नहों, किन्तु मुसतमानी शासन से 
भी पहिले स्वीकार किया है। 


जब कि उदू के कवि इनशा ने इस्ट इण्डिया 
कम्पनी के शासनारस्भ मे अपनी “ठेठ हिन्दी की 
कहानी” नामक पुस्तक लिखो, तब उसने विस्तृत क्षेत्र 
____ मै नाम पाने की स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित होकर 
 उसभाषामें इस पुस्तक को लिखा, जा भाषा कि उन 
। दिनों लोगों की प्रचलित भाषा थी। खुसरो, जायसी 
इत्यादि औ्रैर बहुत से मुसट्मान कवि हुए हैं. जिन्हाने 
* कि हिंन्दी मे लिखा है। हिन्दी के कवि तो स्वतः 
`` प्रसिद्ध हैं ही । इससे साफ जाहिर है कि जिस 
____ आदमी का इतना श्रम हा सकता है कि हिन्दी 


है कि उसकी हिन्दुओं ग्रोर हिन्दुस्तान के भी 
' अस्तित्व में शक होने लगे । 

` इतना बड़ा निषेध करके नवाब साहब आगे 
कहते हैं कि “सम्भव है कि हिन्दी भाषा के अक्षर 
उस समय. मोजूद: रहे हां परन्तु उनः अक्षरो मे लिखना 
सभ्य या शिक्षित पुरुषका काम नहों 


कोई भाषा नहीं है उसके भ्रम के बढ़ने पर सम्भव | 


समभा भ 
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जाता था”। हाँ ! ठीक उसी तरह जैसे ६ 
अक्षरों मे लिखना आजकल उन लोगों कका 
समभा जाता है. जा लोगों की उन अष 
अनभिज्ञता से लाभ उठाने में कभी नहा हिच 

यदि विद्या और शिक्षा की बात हैते हला, बे 
मुसलमान मित्रों को परलोकगत डा० सैयद 
ग्रामी के शिक्षापूर्ण शब्दों को नहा भूलना चा 
जिन्होंने जार देकर इस बात को कहा थाकि हा 
विषय में मुसल्मानां के पिछड़े रहने क 
उनकी दोषपूणे फारसी लिपि है जिसके ए 
में उनके बच्चों को बरसों टक्कर मारनी ए 
है? । उन्होंने इन अक्षरों की अपेक्षा, नागरी भ. 
के अक्षरों का, जा कि कुछ महीनों मे हीआ सा. 
हैं, स्थान देना उचित समभा । में इतना ओर का 
हूँ कि दाष की जड़ इससे भी गहरे मै है अरथीत्‌ 
उदू भाषा में ही है। एक भाषा जिसका कि ति 
कोई शब्द ही नहीं है, भाषा के नाम से क 


हैं, ख़ास कर वे नवाब साहब को बहुत दि | 
हैं। हिन्दी भाषा संस्कृत की सन्तान ॥ 
ग्रार बहुत सी हिन्दुस्तानी भाषाओं के समर 
भी संस्कृत भाषा खे बहुत से शब्द 

सम्बन्ध रखती है । यह नात काई नई 
किन्तु इतनी ही पुरानी है जितनी कि हिं 

यह किसी नई तरकीब या युति 
निकली है। 


| ह्वा 

. भारत में एक राष्ट्रभाषा करने की 
बढ़ रही है अतः ऐसी सब भाषाओं के। "_ | 
(षा की तरह अपने वैज्ञानिक भरर र्व 


अरे | लहायता लेती हैं, 


;/ मं संस्क्षत [a 
जा या देश में इस बात के लिये प्रेरित 
के कर एक ऐसी ही भाषा व्ही नींव 


अक्षरों i | स मिल > न्रे be a 
| हचक जो प्रचार सहज ही । ओर वे उसकी 
ह गे ए. बेमेल तथा अस्वाभाविक भाषाओं के 
न); / (र 2 
यदग्रही १ णे से बचाने की चेष्टा करेगे । 
ठा च बरी, हिन्दी, मराठी ग्रार शुजराती भाषाएँ 
~ || 5 
था कि ह 


३ तनी मिलती जुळती हैं कि उनके एक 


जो; कपात मे फौळ जाने की बहुत सम्भावना 
हा पह भविष्य़ सम्तानों का काये होगा कि वे 
पा रं 


सी वस्तु को इसमें न घुसने दे जिससे कि 
हहे । तमाम हिन्दुस्तानी भाषाओं में सस्त 
(१ ऐसे हैं जा कि उनको एक सूत्र में बद्ध 


EC 
॥ ऐश एक ऐसी भाषा है जा कि संस्कृत शब्दों 
हूम "| शकर तयाग करतो है ओर अरबी ग्रैर फारसी 
7 |" महण करती हैः। जब इसके अन्दर वह 


रै नहों है जिससे ओर भाषाओं से मेळ 


ब्द & हे यह हमेशा अभ रहेगी । अपने 
त गा | ह १९ छक्षणों से रहित उदू भाषा बिल- 
न मिलती है ज्ञा कि अश्बी शरोर 


शब्दों का स्वच्छन्द्ता से व्यवहार 


है | है] ~ 
नई ब ह के बनसे बनते व्यवहार में 
i नहों है दान जानता है ऊ काई 
हेन्दी | भाषा है कि उटू काई 


३ न । यह्‌ पश्चिमी हिन्दी भाषा की 
आतार एक याणा ने अपने मत र 
जह र सांचे में ढाळ लिया है। 
एस उदू एक ही भाषा के दा 
(६० कम बात रह गई कि वह भाषा 
रु बहुत मिलती जुळती है 


हिए या 


Digitizgd py Aryassa हः सती Chennai and eGangotri 
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` हिन्दी, हिन्दी की जगह उदू प्रार संस्कृत की जगह | 


र जे सजले; निकल, वाहते. त्रा . जव कोई उनसे इसे बेलता है उ चे ; 
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अलग है । अतः वह समय अत्र कुछ दूर नहीं हे 
जब कि रोग उर्दू की अपेक्षा मराठी, गुजराती या 
हिन्दी को उसी पकार अधिक पसंद करेंगे जिस 
प्रकार सैयदरजाअली ने कहा था कि वे हिन्दी की 
अपेक्षा, रूसी, फच या इटालियन भाषा रखना 
पसन्द करगे । 

हिन्दी के विरुद्ध पवित्र धर्मःयुद्ध में नवाब 
अब्दुल्मजीद साहब वे सब युक्तियां काम में लाते हैं 
ज्ञा उनके ऐसे लागो के खूब मंजी होती हैं। वे 
बात को और की ओर बताते हैं, उसकै उलटे माने 
छगाते हैं, धमकी देते हें, शेखी हॉकते हैं, प्रशंसा 
करते हैं, धिक्कारते हैं सब कुछ करते हैं 
परन्तु कदापि हृढ़ता से तर्क नहीं करते । चे अँग- 
रेजो के न्याय की प्रशंसा करते हैं जिससे कि हिन्दी , 
इतने दिन तक निकाली रही । वे हिन्दुओं का याद... 
दिलाते हैं कि पहले जमाने मे वे मुसत्मानों की प्रजा 
थे । परन्तु वे बड़ी भारी भूल करते हैं क्योंकि दिल्ली 
के मुसदमान सम्राट अँगरेजो के शासन के नोचे 
आने से पहले मरहठों की रक्षा में थे। सिक्स 
छा राज्य और मरहठों का राज्य पुराने जमाने के 
मुसल्मानी राज्य की अपेक्षा आदमियां के! अधिक 
याद है । 

अपनी स्वाभाविक श्रसंगति के अनुसार नवाब 
साहब कहते हैं कि 'उद्‌ बह भाषा है जिसके सारे 
भारतवर्ष के गवार तक समझ लेते हैं और 
हिन्दी अपने मनोहर संस्कृत शब्दो से सम्मिलित 
शकर केवळ उन्हीं मजुष्यों दारा समभी जाती है जा 
कि हिन्दी भाषा बना रहे हैं । अदपज्ञानवाला मनुष्य, 
भी नवाब साहब की इस गलती का, उदू की जगह 


अरबी बनाकर शुद्ध कर सकता है । हरेक भलुष्य 
ह ९५ के ; भी 

जानता है कि गवार लोग उदू कौ नाम तक भी | 
न 

नहीं जानते । वस्तुतः वे लोग इसे अरबी फारसी 


हक उन मे by Arya Sam 
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इसके समझने तक की चेष्टा नहो करते । वे ही 
लोग, जब कि उनकै पास कोई समन ग्रा जाता ह; 
मुंशी को ढूँढ़ते फिरते हैं जे कि उन्हे उस 
समन का मतलब उन्हीं की भाषा अर्थात्‌ हिन्दी में 
समभा दे । में नीचे अदालत के एक नोटिस की नकल 
देता हुँ—''रिहाजा बज्ञरिण इस तहरीर के तुम 
रामपदारथ मजकूर को इत्तिछा दी जाती है कि 
अगर तुम जर मजकूर यानो सुबलिग १०८) जा 
अज़रूप डिगरी वाजिबुल अदा है इस अदालत में 
पन्द्रह राज तारीख मौसूल इत्तिलानामा हाज़ां से 
अदा करो । वरना वजह ज़ाहिर करो कि मुन्दरजा 
जैल खेतों से जिनके बाबत डिगरी शुदा वाजिबुल 
अदा है, बेदखल क्यों न किए जाओ ।” ; 

इस नोटिस मे संज्ञा ओर क्रिया को छोड़कर 
सब शब्द अरबी या फारसी के हैं श्रेर उनकी बुद्धि 
के बाहर हैं जिन्हाने मोलवी से नहीं पढ़ा है। इसे 
तनिक समभने योग्य करने के लिये, नोटिस इस 
प्रकार हिन्दी मे लिखा जा सकता है-- 


“से इस लेख से तुमको जताया जाता है कि तुम 
ऊपर कहा हुआ रुपया जिसकी तुम्हारे ऊपर डिगरी 
हा चुकी है, इस नोटिस के पाने से पन्द्रह दिन के 
भीतर इस अदाळत में चुकता करो, नहो ला कारण 
बतलाओ कि तुम नीचे लिखे खेलें से जिनके ऊपर 
डिगरी का रुपया आता है क्यों न बेदखल किए 
जाओ ।” 


इस बात पर डा० फैछन की बनाई हुई कानून 
ग्रोर तिजारत की हिन्दुस्थानी ग्रौर अँगरेज़ी की 
डिक्शनरी की भूमिका पढ़ने याग्य हे । उसमे लिख 


. “कानूनी अदालतों की भाषा बिलकुल विदेशीय 
अरबी ग्रोर फारसी के शब्दों की बनी हुई है । बहुत 
से उदाहरणा में अरबी शब्दों के बराबर मे दिए हुए 


. हिन्दी 


| के पर्यायां से यद्द साफ प्रकट होता है कि 
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अरबी भाषा किसी और कारण से नहीं रक | हेप 
किन्तु केवळ इसी कारण से कि यह परे हष ध र 
भाषा समभी जाती है ओर हिन्दी इस देश क्स र 
वालों की भाषा है । 
हिन्दी शब्दों की सूची, जिनकी जगह जइ थर रि 
ही अरबी कै शब्द रखे गए. हैं, बहुत 
है। 
नवाब अब्दुलमंजीद साहब मर्द्‌मधुमारं | 
संख्याओं के! ठीक नही मानते, क्योंकि वे फ्ल्लॉगिगी १ 
कि जा आदमी उदू वाळते थे, उन्होंने हिरो ह (टू ठोगे 
दी है। हम भी उन संख्याओं 'को ठीक परम कै! 
नहीं चाहते क्योंकि हम जानते हैं कि लेग हस 
केबल स्कीम ही के अनुसार अपनी भाषा उगम के 
लिखा दी है किन्तु बहुत से पुरुषों ने पात्र है र्या 
भी अपनी भाषा उदू लिखा दी है । इस प्रकार हिणं म 
की संख्या कम करने की कारणभूत दो बा तो 
एक तो अज्ञान ओर दूसरा पक्षपात । मा 
पूर्वोय ्रोर पर्चिमी हिन्दी में डा० प्रीयसा। " हवी क 
बहुत बड़ा भेद दिखाने पर भी, मर्डमशुमारी॥ 
वाले लोगों ने उन सब लोगों की भाषा उदू ही भी । 
ली जा कि खड़ी बाळी बोलते है । (सही | गू 
चह भाषा है जा दिल्‍ली, मेरठ और र "९ पुर 
के कुछ हिस्से में बाळी जाती है) | हरेक | ११ पटू 
“हम आवत हैं, तुम जात हा? की जगह है 
हैं, तुम जाते है! वाळता हुआ पाया गया! * 
उदू बेलनेवाला लिख लिया गया । इस, 
अद्भुत उदाहरण बनारस में देखा गया जह 
मदुमशुमारी करनेवाले ने एक पण्डित 
लिख ली जा कि उस भाषा से बिलकुल 7 
हम नवाब साहब के धन्यवाद दि 
रह सकते जिन्होंने दा बड़ी बड़ी जा 
सम्बन्ध-मेद न हाने की बड़ी उत्कंठा 20 
है। चू कि ऐसे मौके बहुत कम छा र 
उनके दिमागवाले आदमी न्याय क 
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वि कपर बता दैना उचित समता हू. कि 
शर न्नीलः दी के भावों से स्थिर 
हि. आरो दानि समझे ते एसा 
ह तह रद सकता | यदि य गा 
स आतोाळन के इतिहास के अपने डुः 
| हाव समभते हैं, जैसा कि आनरेबल सेयद 
| नेका है, तो वे ऐसे सम्बन्ध के स्थिर 
ळा का कोई प्रमाण नहों देते । 
तीको कायद अभिप्राय है कि सर्वसाधारण 
डोक गाहप के लिये अदालतों मे नागरी का प्रचार 
के हेतु मुसलमान लोग अपनी राजनैतिक प्रधानता 
गपा उ; एने के लिये केवळ उदू ही के प्रधान रखना 
ने आती (। यदि श्रीमान चिंतामशिजी यह कहते कि 
रकार हिति म से उदू या फारसी के अक्षर बिलकुल उड़ा 
दे! बे शपतो मुसलमानों को बेशक विरोध प्रकट करने 
| शुत जगह थी। परन्तु प्रस्ताव में ता 'उदू की 
ग्रीयरसहिहिवौ का भी प्रचार दीवानी अदाललो। मे हो 
शुमारीशी ही गया था जिससे मुसलमानों को 
उदू हीति भी कष्ट नहों था । उन में से हरेक 
(लह | पर मीत मे नागरी पढ़ सकता है जैसे 
र रे (७, पुठिस आदि महकमों में बहुत से मुख- 
5 ह है लेकिन हमारे मुसलमान मित्र ऐसी 
2 वे हम से कहते हैं कि या ते 
. `$ षा या हमारे मेळ की आशा 
भत र कि लाड मोले ने कहा है, 
ह - क्षेत्र है जिसमें उत्तम के 
क पर संतोष करना पड़ता 
० स भूलें मे से किसी एक 
इने अतः लाचार हमे मेळ 
ने को तैयार हाना पड़ता है। 
सन ने हिन्दी भाषा के 
णो द कदा है कि जा 
॥ हैं बह इन प्रान्तो की 


लिखने अथवा बेलने की भाषा हैया नहीं ?। 
आनरेबुछ साहब यह भी पूछ सकते हैं कि जा भाषा 
चासर या स्पेन्सर मे पाई जाती है वह आजकल 
वोळने या लिखने की भाषा है या नहीं ? जिसे 
हम आजकल की हिन्दी भाषा कहते हे यह वही भाषा . 
है जिसमें कि मासिक पुस्तके ग्रोर समाचार पत्र छपते 
हैं। यह वही भाषा है जिसको लोग आपस की 
चिट्ठी पत्नी या बातचीत में व्यवहार में लाते हें । यह 
वही भाषा है जो इनशा ने अपनी पुस्तक “रानी 
कैतकी की कहानी” में श्रार लब्छूलाल ने अपने 
प्रेमसागर में लिखी है। _ 

आनरेबल मि० रजञाअली ने मि० चिन्तामणि से 
ऐसा कोई सरकारी कागज दिखाने के लिये कहा था 
जिससे यह प्रकट होता हो कि सरकार ने हिन्दी का 
भी भाषा माना है ओर जो सन्‌ १८९८ से पहले का 
हो । चूँकि आनरेबल मेम्बर सिवा सरकारी 
कागजों के ग्रोर कुछ नहीं देखना चाहते हैं, मैं उनकी 
सेवा में कई कागज उपस्थित करता हूँ। जब कि 
सन्‌ १८३९ मै भाषाओं का प्रश्‍न पद्चिमोतततर प्रान्त 
की सदर दीवानी अदालत में पेश किया गया था तब 
यह आज्ञा जारी हुई थी । 

“सरकार की यह इच्छा है कि पहळेपहर 
कारबाई या. जिरह के समक मे आने योण्य हिन्दी या 
उदू मे लिखवाए जाने का भ्यान रहे । 

__ सन्‌ १८४४ मे परिचमेत्तर प्रान्त के सरकारी 
मन्त्री ने (अपनी चिठ्ठी नं०७५० ता०१७ अगस्ल१८४४) 
आगरा कालिज के प्रिंसिपल के लिखा था कि 
“हिन्दी यहां की देश-भाषा है”। 

पश्चिमोत्तर देश के 'रेविन्यु बोर्डे ने (नं० ८ 
सन्‌ १८५७) सन कमिश्षरों मरोर कलकटरों के नाम 
आज्ञापत्र में लिखा है-- 

व्वा सरकार के इस प्रस्तावकी' ओर सब 
कलेक्टरों रोर फमिश्नरों का ध्यान दिलाता है कि 
पटवारी लाग अपनी कारवाई उस भाषा औ्रार 
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' उन अक्षरों में लिखें जा जनसाधारण जानते हा । 
' चह भाषा हिन्दी होगी और अक्षर नागरी । इसमें 
फेरफार भी हा सकता है पर कमिश्नर की आज्ञा से |” 
` ओर इधर आहण । पश्चिमात्तर प्रान्त की 
सरकार की सन्‌ १८७४-१८७५ की शिक्षाप्रचार की 
रिपाट मे लिखा है कि “हिन्दी जनखाधारण की भाषा 
हाने के कारण मातृभाषा के नाम से पुकारी जा 
सकती हे? । 
अच नवाब अब्दुलमजीद साहब की एक ही 
बात ग्रोर विचारने का है, वह यह है कि “हिन्दी 
` जिसमें लिखनेवाला अपने लिखे को नहीं पढ़ 
' सकता, उर्दु की अपेक्षा अधिक देर में लिखो जाती 
है ग्रोर सुखल्मानां से मुश्किल से पढ़ी जा सकती 
है” । फारसी के अक्षरों की स्पष्टता सेइतनी मशहूर 
.हा गई है कि हम यहाँ केवल सन्‌ १८७३ के १० 
जनवरी, के "पायोनियर? मे निकले एक लेख को 
ही उद्धत करते हें र 
. "फारसी के अक्षर बड़ी जलदी लिखे जा सकते 
है । परन्तु यदि विषय नया हो रोर लेखनशेळी भी 
र हो ते फारसी के अक्षर चाहे कितने ही साफ़ 
क्यों न लिखे गए हा करीब करीब बिलकुल अस्पष्ट 
हाते हैं । किसी लेख या दस्तावेज के लिये इसकी 
__ दक्षरमाला इतनी ही खराब है जितनी कि कोई हा 
' सकती है।” 
| इसका एक मनोरंजक ड 
... जाता है-एक सब आ | य द्या 
' नियुक्त हा कर कुछ ज्‌ oo 
शि कुछ कागज ठीक कर रहे 
| 


थे जिनके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट के सामने रखना 
 था। जब उनकी बहुत देर लगो तब सुपरिण्टेण्डेण्ट 
| ने घबरा कर पूछा कि “तुम क्या कर रहे हो ? जवाब 
| - मिला--'श्रीमान मैं चुकते लगा रहा ह” । उन्हाने पूछा, 
. इसका क्या मतलब ?' उत्तर मिला कि 'कागजों में 
कुछ जगही ग्रौर मनुष्यों के नाम उडू में (खे ह 
अतः बिना ठीक किए पढ़े ही नहीं जा सकते! । 


2४५ 


न 


सब विद्वानों की यही सम्भति है कि पा 
अक्षर ठीक नहीं हैं। | 
अब हम मि० बने की बात पर आते हैं 
कहा कि मैं सरकार के इस प्रस्ताव को पास हि 
कुछ फायदा नहीं देखता । न्यू कि फायदे सि | 
हिन्दू मेम्बरों ने पूरी तार पर दिखा दिए है| 
उनकी यहां देहशना नहो चाहता । सुसान] 
फायदों की ओर से आँख मींच कर भी यह तिर 
कर सके कि यदि सरकार इस प्रस्ताव को भी मान 
ता कोई बड़ा अनर्थे हो जाता । यह पक बड़ी शि 
विरुद्ध बात है कि जब वादी रोर प्रतिबादी पर ।. 
पत्रों का हिन्दी में लिखकर ले जायं तो कुछ ऋ 
पढ़ सके ग्रार कुछ न पढ़ सके' चूंकि इ 
लिखने की प्रणाली एक रीति पर चल सी गि 
थी अतः सरकार उसकी नष्ट करने के लिये १ 
बात के भी स्वीकार नहीं करेगी । परतु गे. 
परिपाटी ऐसी नहीं है जा अनुभव के साथ || 
न बदल जाय । हम आद्या करते हैं कि सर 
काळ में असली बात का समझेगी । । 
इस प्रस्ताव के विरुद्ध कारणों में से मि० का 
एक बड़ा आइचर्यजनक कारण यह हैकि एक पु 
का काम सिफे दीवानी अदालत से हीर 
किन्तु डिपूटी कलेक्टर ग्रौर सिवीलियन अफर 
और बाहर भो काम रहता है ! 
इस प्रकार आनरेबळ मि० बने अपने ही 
दे! भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकार करते ` 
बाहरी भाषा और एक भीतरी भाषा । १६ | 
ही है ता बाहर ओर भीतर एक दी भाग | 
रखी जाय ग्रौर यदि यह कठिन समरी 5 
दूसरी भाषा को भी अन्दर' आने की आशी ७ | 
जाय ? # 
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काल का ज्योतिष शास्त्र । 
मरै बी० ए०] 


गणप त जं त की र्‌ गस 


श्रीयुत १० 


ते द. (ताक से आये) 
पास क|. व-संस्था ! 
दे सि FR 

समान फरे 0 च 


द्यावा, पृथिवी, अथवा इनके पय्याय- 
वाची शब्दो के छारा आकाश ओर 
ण पर्ची के विषय में समुद्य वाचक 
बि ल 
वादी i | रुप में कहा हुआ वेदे से बहुत 
षता है। अर्थात्‌ यह जान पड़ता है कि 
3. (ैद्य गरौरः पृथ्वी ये दे! भाग माने गए थे। 
नि यलोक तीन भी कहे गए हैं । ऋगग्वेद- 


हिये मतीन चुलाकीं का कितने ही स्थानों में 


परत भिर कहाँ यु का अर्थ धरातल, स्वगे या अति 
: साध है "7 का स्वग भी दिया है । तथापि बहुत जगह 
सरकार तीन ही भागच, अंतरिक्ष और पृथ्वी-- 
। है| उनमें यौ रोर पृथ्वी के बीच में अन्त- 
किणकार वह वायु, मेघ और विद्य॒त्‌ का स्थान 


एक पु | {सी ग्रंतरिक्ष मे विहार करते है । 
ही रहा ' शरस शीष्णों चोः समव्तत। पद्भ्यां भूमिः । 
अफसर ® सुप्रसिद्ध 


जिय की प्रध्या मे तीनों 
हैं और उनके ऊपर या नीचे स्थित 
५ रही विराट पुरुष के मस्तक, नाभि 

च की कल्पना की गई हे । 


य पतात प्रकुपिर्ता अरभ्णात ।। 


। यासस्तभ्नाल्‌ स जनास ह्रः ॥ 
नेरूर स्‌० २-१२-२ 


ह एथिवी के स्थिर किया, 
रण किया व्यंचस्थित किया, 
भे : चेह, हे जन ! इन्द्र है। 


नें ० स्‌० १ 


"बजा जरि: पार्थिवानि द्िस्दत्तमद्भ्यः । 


अर्थात्‌ हे अश्विनीकुमार ! आप हमें तीन बार . 
चुलेक की, तीन बार पृथ्वी की ओर तीन बार अंत- - 
रिक्ष की ग्रोषधियाँ दीजिए । 

इसमे मूल में जा “अद्भ्यः” पद है उसका अथ 
यह है कि जिस प्रदेश में मेघादक होते हैं उस प्रदेश 
से अर्थात्‌ अंतरिक्ष से दीजिए । इसके कितने ही 
प्रमाण हैं और उन शब्दों से यह स्पष्ट मालूम होता 

कि मेघेदक जिसमें होते हैं वही अंतरिक्ष है। जैसे 
ये महा रजसे विदुविश्वेदेवासे अब्वुह: | सरुदूसिरग्न ग्रा गहि। 
क० सं० ३० १९. ३ 
है अभि ! जा देव महान अंतरिक्ष में रहते हैं 
उन सड मरुत देवों सहित आप यहाँ आइए । इससे 
यह प्रत्यक्ष हे कि मरुत्‌ अर्थात्‌ वायु का स्थान अंत 
रिक्ष है। 
दा यो वीनां पदमन्‍्तरिष्रेण पततां। | 
नऋ० सं० १. २९० ७ 
जो (वरुण) अन्तरिक्ष में उड़नेवाले पक्षिया का 
मार्ग जानता है । इससे स्पष्ट है कि पक्षियों के गसन 
का जे मागे है वह अंतरिक्ष है । प्रर भी। 
दोरन्तरिले प्रतिष्टितान्तरिच्तं एथिन्यां 
ऐ० ब्रा ११- ६. 
ऐतरेय ब्राह्मण के इस वाक्य मे ता यह स्पष्ट ही । 
कहा है कि पृथिवी ग्रोर चौ के मध्य मे अन्तरिक्ष है। * 
_ यह कई जगह कह गया है कि भगवान्‌ सूयय दयु | 
लोक कै अत्यंत उच्च प्रदेश में से संचार करते हैँ । 
निम्नलिखित ऋचा देखिए । 
उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवस | ˆ 
हुदोगं सम सूय हरिमाणं च नाशय ॥ 
कर ० स० १. ४०११ 
अथ-है अनुकूल तेजवाले सूय! आप अत्यन्त 
ऊँचे यलोक में चढ़कर मेरा हृद्रोग दूर कीजिए ! 
भगवान सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर से प्रकाश 
करसे हैं, यह बात भी निम्नलिखित वाक्यों से ज्ञात 


द्‌ | 
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“यथाप्ि; पृथिव्या समनमदेवं महय भद्राः सन्नतयः 
सन्नमंतुः। वायवे समनमदंतरिाय समनमद्‌ यथा वायुः 
रंतरिचेण सूर्याय समनमद्‌ दिवे समनंमद्‌ यथा सूर्या दिवा 
चंद्रमसे समनमन्नचत्रेभ्यः समनमद्‌ यथा चन्द्रमा नक्तत्रेवेरूणाय 
समनमत्‌ ।'? 

. अर्थात्‌-“अञ्नि पृथ्वी से वायु और अन्तरिक्ष 
ˆ को नत हुई। वायु अन्तरिक्ष से सूयं ओर यु का 
& व तै 

नत हुई । उसी प्रकार सूर्य य॒ से चंद्र ग्रोर नक्षत्र 
के नत हुआ प्रोर चन्द्रमा नक्षत्रों से वरुण को 
नत हुआ” । इससे स्पष्ट है कि ग्रश्चि: पृथ्वी पर है। 
चायु अन्तरिक्ष का ग्राश्रयं किए हुए है । सूय चुलेक 
मे संक्रमण करता है ओर चन्द्रमा नक्षत्र-मंडळ मे 
विहार करता है। सूये की अपेक्षा चन्द्र अधिक 
दूर है। 

“ल्ञोकोसि स्वगोसि । श्रनन्तोस्यपारोसि । अत्तितोस्य- 

त्ञय्यो।सि । तपसः प्रतिष्ठा” । 

तै० ब्रा० ३.११.१ 

यहाँ कहा गया है,--“तू लोक है, स्वगे है, 
अनंत है, अपार है, अक्षित है, अक्षय है । इसमे लेक 
शब्द से समस्त विश्व का तात्पय्य है । 

दिव; प्रतिष्ठा ।...यौरसि वाये! श्रिता । श्रादित्यस्य 
प्रतिष्टा । ...। श्रादित्यासि दिवि श्रितः । चन्द्रमसः प्रतिष्टा ।.. ने 
चन्द्रमा भ्रादित्ये श्रितः । नक्तत्राणां प्रतिष्ठा ।...। नक्तत्राणि 


» स्थ चन्द्रमसि श्रितानि संवत्सरस्य प्रतिष्ठा युष्मासु ।...संवत्स- 


रोसि नचन्रेषु श्रितः । ऋतूनां प्रतिष्ठा ।. .. | ऋतवः स्थ संवत्सरे 
श्रिताः । सासानां प्रतिष्ठा युष्मासु ।,, ।मासा स्थतु पु श्रिताः । 
अधंमासानां प्रतिष्ठा युष्मासु ।...।ग्रधेसासाः स्थमाःसुश्रिताः । 
ग्रहा रात्रयोः प्रतिष्ठा युष्मासु ।,..। अहोराज्े स्थोधमाश्चषु 
श्रिते । भूतत्य प्रतिष्ठे भव्यस्य प्रतिष्ठे । पौर्यमास्यष्टकामा- 
वार्‍या । श्रन्नादाः स्थान्नदुधो युष्मासु 
ते० ब्रा० ३. ५३, १ 
यहाँ संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र 
~ € 
इत्यादि ज्योतिष की कालदर्शक-पद्धति का स्पष्ट 
दिया है। इर एक अवयव का उत्तरोत्तर संबन्ध 
सा है, यह बात भी साफ तरह से बतलाई है । 
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इन सब वाक्यों में सर्वत्र ऊध्वांधा [ee 
द्रसाया है किन्तु कहो कार्य कारर भाव hb 
व्याप्य-व्यापक भाव और कहीं अंगांगि-भाव भे हे 
साया है। पृथ्वी के ऊपर के अंतरिक्ष भरो 
परे यो है ग्रोर सूये युळाक का आश्रय कि 
इत्यादि बातें भी इसी जगह दी हैं । 


आदि ऊपर के विवेचन से यह दिखलाई देगा 0! 
विश्व के विभाग पृथ्वी, अंतरिक्ष और चो (आजा 
माने जाते थे। उसमें मेघ, वायु, विद्यत्‌ इप 
जिन प्रदेशों में भरे हैं घे पृथ्वी से निकट ह साति 
ही इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख वैदों में है किस 
चंद्र रोर नक्षत्रों से व्याप्त प्रदेश पृथ्वी से बहुत! 
है। स्वगे, मत्ये (पृथ्वी) श्रार पाताल ये बिमा 
वेदे! मे कहो नहीं पाए जाते । 


NE 
प्‌ हुए गि i 


प्रतिमोक्ष सूत्र । 
[ श्रनुवादक,-- श्रीयुक्त कुं वर कन्हैयाजू। ] | f 
( गतांक से ग्ाये।) 
दूसरी पुस्तक | 
प्रायरिचत्त याग्य पापों के स में ९० 


१ प्रायश्चित्त धर्म । 


र--मिथ्या बोलना, 
5 4 साधु पर दोषारोपण, 
थि. उपदेश देना, भाषण, 
भंग करना, सर्वोपरि रति | 
करना, तुच्छो का नष्ट करत 


हे भाइये | प्रतिपक्ष भाषण पि 


बुराई * 


र उन 
प्रतिमाक्ष सत्र के अठुखार 
९० नियम कहे जाते है जिनमे प्राय- 


है । 


| | नर्क टी 
र स 6 0 कर झूठ बोलना ऐसा पाप हैं जिस 
केर इए प्रायरिचत्त आवश्यके है। 


(हली अकति की बुराई करना ऐसा पाप है 
; हे प्रायश्चित्त की आवश्यकता है। 
हाई देगा (कैसी साधु पर मिथ्या दोषारोपण करना 
र पाप है जिसके लिये प्रायशिचित्त की आव- 
र ह । सा है। र (ड 
है किए जा साधु'जान बूम कर किसी पे साु के 
से हुति खड़ा करता है जिसने धामिक आदेशों 
थे बीर फैसला कर लिया हो वह ( झगड़ा उठाने 
 हि)ऐसापाप करता है जिसके लिये प्रायश्चित्त 
` ॥ीप्रर्‍यकता है । 
| |) साधु, अन्य किसी ऐसे व्यक्ति की उप- 
MM बैबिना जो उसकी बातें के समभ सके, किसी 
5] पांच ह शब्दों से अधिक धर्मोपदेश करता 
हा पाप करता है जिसके लिये प्रायदिचत्त 
जू) ] ` ॥ग्रकयकता हे । 


| य साधु किसी अधिकार-विहीन व्यक्ति के 
प स धमे कै उपदेशों का भाषण करता है 
] है। करता है जिसके लिये प्रायर्चित्त 


| b i “ 
३ किसी अनिकारी व्यक्ति से किसी 
तर कै विषय में कहता है 
शस्ता है जिसके लिये प्रायदिचत्त 
Rt 
hr र किसी अनधिकारी व्यक्ति से अपनी 
याह अलोकिक शक्तियां का बखान 
करता कथन सत्य ही हा-- 
करता है र हा--पर वह 
दके जिसके लिये प्रायदिचत्त 


पहले _ 
छे ऐसा काम कर 
,CC-0. In 


चुका हैज्ञा 
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२७१ 
कि उसके योग्य है भर उसके बाद इस प्रकार कहता 
है--“साथु जन, मित्रता के विचार से समाज की _ 
संपत्ति अपने ही आदमी को दे चुके हैं” बह ऐसा 
पाप करता है जिसके लिये प्रायरिचत्त आवश्यक है । 

(१०) जञा साधु ( सासारथारपा ) प्रतिमोक्ष सूत्र 
का भाषण होते समय कहता है--“ है भाइया साधुओं 
के पश्चात्ताप के हेतु प्रतिपक्ष प्रतिमोक्ष सूत्र के छारे 
छोटे और तुच्छ नियमों के भाषण से क्या लाभ है” ? 
या ऐसी बात भ्यान में लाता है या ऐसी बात पर 
विश्वास करता है भरर इस प्रकार से छोटे नियमों 
की अवहेळना करता है बह ऐसा पाप करता है 
जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है । । 

सार--बीज, परिहास, उपदेश न सुनना, पलंग, 
कुशासन, देर से आनेवाले का स्थान छीनना, चलाय- 
मान, पानी छिड़कना, मकान बनाना । 

(११) एकत्र बीजां तथा जीवधारियों के 
निवास-स्थान का नष्ट करना या कराना ऐसा पाप 
है जिसके लिये प्रायदिचत्त आवश्यक है। र 

(१२) किसी व्यक्ति का परिहास करना या उसे & ' 
दुर्वचन कहना ऐसा पाप है जिसके लिये प्रायश्चित्त 
आवश्यक है.। ह 

(१३) धम के उपदेशों को न सुनना ऐसा पाप है 
जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है । 

(१३) जा कोई साधु किसी साधु-समाज के 
पलंग, कुरसी, स्टूल, कम्मर, तकिप आदि को जमीन 
पर बिछा कर उस पर आप आराम करता हैया 
दूसरे का ऐसा करने के लिये इंगित करता है a 
फिर उसे यथा स्थान रखे.बिना चला जाता हे या 
दूसरे को ऐसा करने के लिये इंगित करता हे चाहे 
ऐसा करने का कोडें विशेष कारण भी न हो, ते वह 
पेसा पाप करता है जिसके लिये प्रायश्चित्त आव- 
इ्यक है । a 
हे का ज्ञा साधु कुशासन का फैलाता है या 
रे से फैलवाता है ग्रेट उसे किसी साधु-समाज 
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पाचका । 


कै निचास-स्थान मे, विना छपेटे ही छोड़े कर आप 
चला जाता हैया दूसरे के ऐसा करने के लिये 
इंगित करता है, चाहे ऐसा करने का कोई कारण नहीं 
हा, ता चह ऐसा पाप करता है जिसकी लिये प्राय- 
दिचत करना आवश्यक है । 

(१६) जा साधु किसी अन्य साधु पर कद 
या अप्रसन्न होकर उसे साघु-समाज के विहार से 
से निकाळता या निकळवाता है,--ग्रोर ऐसा करने 
का कोई आधार भी नहीं है-बह ऐसा पाप करता 
है जिसके लिये प्रायर्चित्त आवश्यक है । 

(१७) जा साघु किसी साधु-सम्ताज के विहार 
मे जाकर किसी दूसरे साधु के स्थान पर यह सोच 
कर अपना अडा जमाता है कि यदि उसे असुविधा 
होगी तो बह चला जायगा, वह ऐसा पाप करता है 
जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक हे । 

(१८) ज्ञा काई साधु किसी साधु-समाज के 
विहार की ऊपरी मंजिल पर जाकर वहां अपने पूरे 

ह भार से किसी ऐसे पेंग या स्टूळ पर बैठता है 
.. & जिसके पाए चळ सकते हैं वह ऐसा पाप करता हे 
' जिसके लिये प्रायरिचत्त आवद्यक हे । 

(१९) जिस पानी मे कीड़े हों उसे यदि काई साधु 


. घास, गोबर या राख पर छिड़कता या छिड़कवाता- 


' है, वह ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायङ्चित्त 
 आव्रश्यकहे। 

। (२०) यदि, किसी साधु के लिये बड़ा विहार 
बनता हो ते वह दरवाजे, चाखट, देहरी, खिड़की 
की जांच करके उन्हे काम में लावे भ्रोर ईट 


न्चूने के.मकान को एक, दे या तीन दार बनवावे; . 


यदि वह इससे अधिक बार बनवाता है हो! ऐसा 
पाप करता है जिसके लिये प्रायडिचत्त आवश्यक है। 

सार--अनियुक्त, खूय्यास्त, चावल, दिए गए 
वस्त्र, बने हुए वस्त्र, पर्यटन, तोका, एकान्त स्थान 


में बैठना, खरी द्वारा आकर्षित होकर एकान्त मे खड़ा. 


(२८) जोस 
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(२१) जे! साधु साधु-लमाज द्वारा ह 
बिना, तथा इस प्रकार की नियुक्ति के र्द 
श्रद्धा हुए बिना ही किसी स्ती के! घमोपदेश 
है बह ऐसा पाप करता है जिसके लिने | 
की आवश्यकता है । “लक 

(२२) यदि काई साधु साधु-सम्राज से $६ 
किए जाने पर भी खूय्यात्त के पदचात्‌ भी कसत 
के धर्मोपदेश करता है वह - ऐसा पाप क| रिंस 
जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है। | 

(२३) यदि काई साधु साधुओं की किसी जा 
से इस प्रकार कहे--साथु लाग' भात काग 
मारने के लिये स्त्रियां को उपदेश देते हैं” ते॥ पर 
ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायर्चित्त ग्रा 
इयक है । 2. 
(२४) यदि कोई साधु किसी ऐसी ली को 
( उतारन का ) कपड़ा देता है जा उसकी सं 
नहीं है ता वह ऐसा पाप करता है जिसके £ 


' प क 
दद 


न 


3 ३ | उचित स 
प्रायङ्चित्त आवश्यक है । हर्से 
(२५) यदि कोई साधु ऐसी स्त्री के ढिये पीस ह ब 


गु 


बनाता है या बनवाता है जा उसकी, संबंधिनी १ ६) 
है बह ऐसा पाए करता है जिसके लिये प्रायः एक 
आवश्यक है । "बध 
(२६) ठीक समय के अतिरिक्त, जा सा) 
करके किसी स्त्री ( साधुनी ) के साथ परत | 
है वह ऐसा पाप करता है. जिसके लिये री 
आवश्यक है । हर 
ठीक समय वह हे जब कि वे पटत क 
तब उनका मार्ग भय और आरांकापूण प्रसि 
(२७) एक मात्र नदी पार करने के 
सिवा जा साधु जळ के उतार या चढाव णी 
स्री (साधुनी के) साथ नाव में बैठता 
पाप करता है जिसके लिये प्रायदिंचतू ग्र हा 
घु किसी प्रच्छन 
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आसन पर बैठता है वह 
जिसके लिये प्रायद्चित 


ही के साथ 
(१ करता है 
हि एकान्त स्थान में किसी 
ग | ज्ञा साधु प्रछन्न एकान्त 
र 
|; खड़ा हाती 


| _ प्रायश्चित्त की आवश्यकता है। 
है १0 शैसाधु जान बुरे कर ऐसा साजन करता 


हक कसी ली ले. ऐसे स्थान में लिख किया गया 
| उसका निमंत्रण न हुआ हो बह एला पाप 


किसी र (है जिसके. लिये प्रयशिचत्त की आवश्य- 
क 


तर काग ९! 


| 


ह” होई पर पुनः पुनः जाना, घर, घमेशाला, आटा, 

दवत्त हर समपण, उचित समय, अलुचित समय, 
र, सुखाद ग्रोर वासना माग । 

री क (९) उचित समय के अतिरिक्त जो पुनः पुनः 

मी संग हेने जाता है वह ऐका पाप करता है जिसके 
शिपि आवद्यक है । की 
| त समय वह हे. जब कि साधु बीमार हो, 

के हिये हर टे कुछ कायय हो, जब कि वह प्रवास में हो 

नी तज दिए जाते हा) 

ने साधु ततक्षण आया हो और जो बीमार 

क बार धमेशाला मे साजन करे। यदि वह 


4 "वार भोजन स्वीकार करता है सा ऐसा 


लिये प्रायशिचत्त आवद्यक है | 
जो भाह्मरा या सद्शहस्थ अपने यहाँ 


पर ] 


रोया होन 
"ऐसे सा को डी लेकर चे बहिःप्रान्त में 
` यह कह कर वितरण 


कर छुके हैं” । यही उचित 


जो एक बार भाजन कर चुका 


है वह ऐला पाप करता है- 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Do SO 


हो, पर अपने छोड़े हुए अन्न (उच्छिष्ट) के सिवा, 
आमंत्रित होकर पुनः भाजन या पान करता है वह 
ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायदिचत्त 
आवझ्यक है । 

(३५) जो साधु जानता है कि अप्नुक साधु भाजन 
कर चुका है पर उसे, छोड़े हुए अन्न के सिवा, और 
भी भेजन-पान करने की बुळाता है ग्रेर कहता है-- 
“हे भाई यहां आओ रोर यह खाग्रो' वह उसे आचरण 
भ्रष्ट करने की इच्छा से पेसा करता है; वह ऐसा 
पाप करता है जिसके लिये प्रायशिचल आवश्यक है । 

(३६) उचित अड़चन के अतिरिक्त अपने आप 
साजन मंगाना ऐसा पाप है जिसके लिये प्रायद्चित्त 
आवश्यक है। 

यहाँ उचित अड़चनें ये है--जब कि बीमारी हा, 
कोई काम हो, यात्रा मे हा, जब कि भारी भीड़ हो या 
जब साधुमात्र का निमंत्रण हा । 

(३७) जो साधु त्याज्य समय पर भाजन पान 
करता है वह ऐसा पाप फरता है जिसके लिये 
प्रायश्चिच आवश्यक है। , 

(३८) जो साधु संचित किया हुआ भाजन्‌-कठोर 
हो या कैमछ--करते हैं वे ऐसा पाप करते है 
जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है ) 

(३९) जो साधु दंतमंजन और जल के अतिरिक्त, 
भाजन या बिना दिया हुआ अन्य पदाथ मुख मे 
रखता है वह ऐसा पाप करता है जिसके लिये 
प्रायद्िचत्त आवश्यक है । अ 

(४०) मान्यवर बुद्धदेव ने साधुओं के लिये ये 
सस्वाद पदार्थ वर्जित किए हैं--दूध, दही, मवखन, | 
मांस, सूखा ह या ताजा । जा साधु बीमार . 
न हो पर इन पदाथों के आत्मपाषण के लिये 
गृहस्थ के घर से लेता है वह ऐसा पाप करता है 
जिसके लिये प्रायदिचत्त आवश्यक है । 

सार--सजीव , साने के स्थान मे बैठना, 
निहंग नागा सेना, * दे दिन, युद्धालिप्त 
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सेना के पास जाना, स्नान, धमकाना शेर 
ठुराचरण । 

(४१) जो साधु ऐसा पानी काम में छाता है 
जिसमें वह जानता है कि सजीव पदार्थ हे, वह 
ऐसा पाप करता है जिस कै लिये प्रायश्चित्त आव- 
इयक है । 

(४२) जो साधु यह जानकर किसी घर में जाता 
है कि वहाँ स्त्री ओर पुरुष एकड्ठे सो रहे हैं और वहां 
पलंग पर बैठता है वह ऐसा पाप करता है जिसके 
लिये प्रायङ्चित्त आवश्यक है । 

(४३) जो साधु किसी ऐसे घर मे एकान्त प्रच्छन्न 
स्थान मे खड़ा होता है जहाँ वह जानता है कि 
स्त्री पुरुष एकत्र सो रहे हैं वह ऐसा पाप कहता है 
जिसके लिये प्रायरिचत्त की आवद्यकता है | 

(४४) जा साधु किसी जंगम निहंग नागे का, 
स्त्री हा या पुरुष, अपने हाथ से भाजन देता है 
बह ऐसा पाप करता है. जिसके लिये प्रायरिचत्त 
आवश्यक है । 


(३५) जो साधु युद्ध क्षत्र मे गई हुई सेना को 
देखने जाता है वह ऐसा पाप करता है जिसके 
लिये प्रायरिचत्त आवश्यक है । 

। (३६) यदि किसी साघु का युद्ध सप्तय पर ही 
! सेना के पास जाने की आवइयकता आ पड़े तो. बह 
___ वहाँ दो दिन तक रह सकता है, इससे अधिक रहने 
' परवह ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायदिचत्त 
| 


आवश्यक है । 
। (४७) युद्ध क्षेत्र में दो दिवस रहते हुए भी यदि 
| काई साधु युद्ध में जाकर वहां की ग्राजमय उत्तंग 
___ चतुरंगिनी सेना के ओज आदि का ध्यान 


सपं के ये चार चित्र रहते थे । 
र हाथी घोड़ा रथ पदाति मिल कर चतुरंगिनी सेना 


है। पु 


१ उल समय युद्ध-पताकाओं में बेल, मगर, सिंह, और 
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अथवा स्मरण रखता है वह ऐसा पाए; 
जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है। | 

(४८) जो साधु कुछ या अप्रसन्न हो क) 
साधु को मारता है वह ऐसा पाप करता tr र 
प्रायदिचित्त आवश्यक है । ड न तितर 

(४९) जो साधु किसी साधु से क्द्ध या | 
होकर उसे धमकाता है या घूँ सा दिखहाता है 
है जिसके. लिये प्रई 


ऐसा एप करता है 
आवइयक है । | 
(५०) जो साधु जान बूम कर किसी म 
साछु का दुराचरण छिपाता हे' वह ऐसाए 
करता हे जिसके लिये प्रायडिचत्त आवश्यक ह| 
सार--प्रमाद, अशि, जमात, असंस्कृत, ग पः 
वाणी, नवीन साथु, वस्त्र, रल ओर ग्रीष्म । 
(५१) कोई साधु जिसे सहवास की इच्छा हे 
वह इस कारण से किसी दूसरे साधु से को पतीवर 
भाई यहां आओ गांव में चळ कर भिक्षा कर ता गच्छ । 
किन्तु फिर भिक्षा के न जाकर कहता है-है। गे छि 
गम्यताम्‌ तुम्हारे पास बैठना या तुम से वाती गी 
मुझे नहीं भाता ! मैं एकान्त में बैठ कर अपने | 
से बातें करने में प्रसन्न हुँ, वह पेसा पाप बर 
जिसके लिये प्रायडिचित आवश्यक है। | 
(५) काई साधु जा बीमार नहीं है, पर | 
आराम के लिये आग जळाता है या जळवात | र 
ऐसा पाप करता हे जिसके लिये गर 
आवश्यक है । ह 
(५३) काई साधु जा किसी पक अम | 
साधु को कोई वस्तु दे पर फिर उत. 0 
अप्रसन्न होकर उस पर ऐसा देव आरोपण", 4 
के लिये वित्त हरण हा सकता है और र्द ही 
वह वस्तु जमात को दी थो न किउ” १ 
ऐसा पाप करता है जिसके लिये 
आवश्यक है । "पा 
५४) जा साधु किसी असंस्छत पेण 


I 
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"क ळा 
ह रहता है बह ऐसा पाप करता 
तभ नित आवश्यक है। र 
| आईसाधु कहता दै- “इस तरहसे ता 
yl देव के आदेशों को खूब समझता हूं 
|. गुणों का श्रत्मोन्नति कै मार्गे का बाधक 
| लव वे वैसे नहीं हैं!” वह साधु जमात 
वाता है प्रकार संबोधित किया अस्य च “हे 
। गावी पा त कहे, बुद्धदेच के सिद्धातो के विरुद्ध 
तत बोलो, यह अच्छा नहीं हे । बुद्धदेव व्यथ 
- किसी हो जिन गुणों का उन्होंने आत्मोत्नति के 
` ऐसा धक बताया है वे वास्तव में बाधक हैं। और 
इयक है। शी बद्व ने अनेकों प्रकार से घोषणा की 


पस्वृत, जप वह साधु साधुखमाज खे इस प्रकार 
ष्य) (शे पर विचार शुद्ध कर ले तो अच्छा है, यदि 
इच्छा ऐप नहा बदलता ते दूसरी बार और तीसरी 
धु से कग भावनी दी जाय । फिर भी विचार बद़ळ 
क्षा कर गा गण है यदि नहो तो चह ऐसा पाप करता 

7 है-है। के लिये प्रायारिचत्त आवश्यक है । 
वार्ता व| (जो साधु यह जान कर कि उपर्युक्त ५५ 
र अपते| पे कहा हुग्रां साधु नियमानुसार आळा 
पाप कर्ण शता ग्रेर अपने दूषित विचार की नहों 
6 पर है देता दै तय हा 
वाता है करता है या उस रडी 3 ल र 
रवती पप (ब सके पास साता भी है ता 
है ता है जिसके लिये प्रायश्चित्त 


ह 


mae 


गा नवीन साधु भी इस प्रकार कहे 
ला ब आदेशों के! खूब सम- 
र सिनाओं को चुद्धदेच ने आत्मो- 
ह C है वे वास्तव में 
ष -समाज से इस प्रकार 
दे पर “हे नवीन खाधु | ऐसा 
वचन न बोलो, यह अच्छा 

रे पर लाइछन लगाते हा । बुद्ध- 


देव ने कभी ऐसा उपदेश नहीं किया जैसा कि तुम 
उन पर आक्षेप करते हो। हे भाई नवीन साधु ! 
बुद्धदेव ने अनेकां बार स्पष्ट घोषणा की है कि 
वासनाएं आक्मान्नति के मागे में बाधक हें । हे 
नवीन साधु | तुम अपने विचार छोड़ दो ।”” यदि 
वह साधुओं के समाज से इस प्रकार संबोधित होने 
पर अपने विचार बदल देता है ता उत्तम है.। यदि 
नहीं लो. उसे तीन बार इसी प्रकार चेतावनी दी 
जाना चाहिए। तीसरी बार समभाने पर भी यदि वदद 
अपने विचार छोड़ देता है ता उत्तम है । यदि नहों 
छोड़ता ता साधु समाज द्वारा उसे इस प्रकार संबो- 
घन किया जाना चाहिए-“हे नवीन साधु ! आज 
से अब यह न कहना कि पूज्यवर बुद्धदेव तथागत | 
हमारे शिक्षक हैं । साधु के पद पर मत रहे! अब से 
तुम साधुओं के अधिकार से च्युत किए जाते हा 
और अब से तुम किसी साधु कै पास दो रात्रि 
विश्राम सो न कर सकोगे, रे निन्दक ! चले जाओ, 
हट जाओ ।” जिस नवीन साघु का इस प्रकार से 
बहिष्कार किया गया हो उसक्री संगति मै जो साधु 
रहता है, उससे बाते करता है, उसकै साथ भोजन - 
करता है या उसके पास सोता है वह ऐसा पाप 
करता है जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक 


है । 


(५८) जो साधु नवीन वस्त्र पावे उसे उसका 
करूप कर देना चाहिए, (वस्त ) कुरूप करने की 
जो तीन विधियां हैं उनमे से किसी एक का प्रयाग करे, 
यानी उसके एक भाग के नीला, छाल या नारंगी र 
इग डाले, यदि वह नवीन वस्त्र का उपयोग, बिना 
कुरूप किए हुए करता है ते ऐसा पाप करता है 
जिस के लिये प्रायदिचित्त आवश्यक है। 

(५९) निवासस्थान या उपदेश-स्थान के अति- 


रिक्त अन्य जगह से जो साधु ऐसी वस्तु उठाता है. 
या उठवाता है जिस की.गणना रला मे है, ता वह. 
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ऐसा पाप करता है जिसके लिये घायदिचक्त आव- 
श्यक है। : 
निवासस्थान या उपदेदास्थान से रत्नादि इस 
इच्छा से उठा सकता है कि जिसका वह है उसी का 
दे दिया जाय । इस विषय में यही उचित कर्तव्य है! 
(६०) पूज्यवर बुद्धदेव की आज्ञा है कि भ्रति 
पक्ष स्नान करना चाहिए, पर जा साधु ठीक आवः 
वयक समया के सिवा बहुधा सुतान करता है वह 
ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायद्विचत 
आवश्यक है। 
आवश्यक समय ये हैंः--डेढ़ महीने गरसी 
के श्रोर पहला महीना बरसात का, ये ढाई महीने 
ग्रीष्म ऋतु के और जब कुछ बीमारी हा, या जन 
कुछ काम हो या हवा ग्रार पानी हो । 
सार-क्षुदर जंतु, पश्चात्ताप, उँगली, सहवास, 
डरना, छिपना, नियमानुसार अकेली स्त्री के साथ 
यात्रा में जाना । 


(६१) जा काई साघु जान बूझ कर किसी क्रु 
जंतु के प्राण लेता है वह ऐसा अपराध करता है 
जिसके लिये प्रायदियत की आवश्यकता हे । 

(६२) जा साधु जान बूक कर किसी अन्य साधु 
के विषय में कहता है कि उसे एक क्षण के लिये थी 
प्रसन्नता प्राप्त नहीं है श्रोर इस प्रकार से उसके 

'परचात्ताप का. कारण उत्पन्न करता है वह ऐसा 
पाप करता है जिसके रिये प्रायक्चिस आव- 
इ्यक्क है । 

डू (६३) यदि काई साधु किसी अन्य यक्तिं क्ला 
डँगली से दबाता दै तो वह ऐसा पाप करता है जिसके 
लिये प्रायद्िचत्त आवश्यक है । 


` (६४) जा साधु पानी में खिलवाड़ करता है वह 
ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायशिचत्त ग्राव- 
श्यक है । 


_ (९५) जा साधु किल्ली त्री कै पास एक ही 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


स्थान पर सोता (सहवास करता) है वह 
करता है जिसके लिये प्रायच्चित्त आवश्यक 
(६६) ज्ञा साधु हँसी में सी किसी अचा 
के डराता है वह ऐसा पाप करता है | दृक्ष 
प्रायश्चित्त आवश्यक है। _ त 
(६७) ज्ञा साधु किसी साधुन या अष [शो 
या शिष्य या नदीन साधु या नवीन अवधूतिगी अ सः 
के ही, कमंडळ, वस्र, आसनी, सुई, हासे हिय 
आदि वस्तुओं को अकारण छिपा कर रखता गाए (0) कः 
बाता है बह ऐसा पाप करते है जिसके हिव हना ! 
श्चित्त की आवश्यकता है | नमं 
(६८) जो साधु किसी साधु का चल्न सारै जिस 
करके उसे न दिए हुए के समान बरतता रे। र 
> है कै लिये | एक्‌ ए 
ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायरिचच ग्र. दय र 
श्यक है । आ. 
(९९) जो साधु किली शद्ध चरि गोर ३ | 
साधु से अप्रसन्न या क्रुद्ध होकर उस पर १ १९ 


हानेवाळे पाप अरोपित करता है रोर वह (ग्र 
री: 
कि 


॥ 
हे 


निराधार है तो वह (आरोपी ) ऐसा पापम 
है जिसके लिये प्रायशिचित्त आव्यक है। , हा 

(७०) जो साधु किसी पुरुष सहगामी से | ः र 
स्री के साथ यात्रा करता है चाहे सन्निकटही ११ की 
की ही क्यों न हा--वद्द ऐसा पाप करता है हा F ५ 
लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है । हे 

सार--डाकू, बीस वर्ष की आयु १ "| 
का शिष्य, खोदना, निमंत्रण, शिक्षा, १ 
कुछ कहे बिना ही चले जाना, वर्प 
असमय पान । पो के 

(७१) जो साधु यात्रा में ड र 
साथ साथ मार्ग चलता है, चाहे एक ग 
गाँव तक का ही मार्ग क्यों न हा, वर 
करता है जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्य 

(७२) जो साधु बीस वर्ष से न्यून अ त 
खाधुओं में मिलाने के लिये शिष्य स्वॉ | 


[| 
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हे जिसके लिये प्रायदिचत्त 


पाप क्ता 


है) A 
ती आय हवशा ( शिष्यता ) मान्य न है। और वह 
विस त हा, इसका यही उचित उपचार है । 

| kk वथ्यीं है 
ए इ कज साधु ग्रपने हाथ से पृथ्वी खादता है 


भूतो | दूसरे से खुदचाता है बह ऐसा पाप करता 
े झी हे प्रायश्चित्त आवश्यक है । 
2 |! |] A 


[खता गाए (४ कोई साधु चार मास तक के लिये निं 
ह तिये पदकार कर सकता है । यदि वह इससे अधिक 


| 


दा गिमंत्रण स्वीकार करता है तो ऐसा पाप 
त ह सके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है ! 


य क पथक्‌ निमंत्रण या बार बार निमंत्रण या 
रेष सामयिक निमंत्रण या निरंतर निमंत्रण 
५ वात दूसरी है .। ये उप्यक्त नियम के बंधन 
रर ए ड 
स पर 0. 
वह (बरो हि भाई तुम को इस प्रकार की शिक्षा 
ता पाप ण चाहिए' साधु समाज से जो इस प्रकार 


है। । गए जाने पर इस प्रकार उत्तर देता है कि 


मी से एे क आदेशों ओर उपदेशों के अधि- 
टही बे हे से अपना संदेह दूर न कर लूँगा तब 
ता है है रते ही से अमुक शिक्षा के! स्वीकार 


RD गैर य की नाई अज्ञान दे! तुम अवि- 
छ्न 


भि बी के लड़ले भगे- 

गे करे बादविवाद करते देख कर 
फे द 

भ रहता है जर “वे लोग क्या 

की इच्छा से जो चुप रहता 


है वह पेसा पाप करता है जिसके लिये प्रायच्चित्त 
आवश्यक है । 

(७७) जब कि साधुसमाज में नियमानुसार 
प्रश्न हे! रहे दां और उस समाज में से काई सांधु 
पास बैठे हुए शेष साधुओं से बिना कुछ कहे सुने 
अकारण ही उठ कर चला जाता है ता वह ऐसा पाप 
करता है जिसके लिये प्रायदिचत्त की आव- 
शयकता है । 

(७८) ऊपर कहा हुआ साधु यदि सभ्यता का 
व्यवहार नहीं करता है तो वह ऐसा पाप करता है 
जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है। 

(७९) जे साधु अन्नमय या अन्य किसी 
प्रकार का मद्य सतवाळा होने के लिए पीता है 
वह ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायदिचित्त 
आवश्यक है। व 

(८०) जो साधु असमय गाँव में जाकर वहाँ के 
निवासी साधु से एक शब्द भी नहीं बालता और 
यदि ऐसा करने का कोई कारण नहाँ हो तो वह _ 
ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायशिचित्त आव- 
इयक है । 

सार--भेजन करना, उपाकाळ, प्रथम समय, 
सूई-दानी, आसनी, खुजली, पहरन शरोर सूक्त वस्त्र । 

(८१) जो साधु किसी घर मे भोजन करने के 
लिये बळाया गया हो वह यदि भाजन करने के पूव्व 
ही किसी दूसरे घर के! चला जाय या भोजन के 
परचात्‌ निमंत्रण देनेवाळे से कहे बिना ही, अका- 
रण ही चला जाय ते वह ऐसा पाप करता हे 
जिसके लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है be 

(८२) जो साधु सूर्योदय के पूव्वे ही उषा काळ 
मै, जन कि यह विचार हा सकता है कि अभी रल 
संग्रह न किए गए होगे, किसी अभिषिक्त क्षत्री राजा 
के द्वार पर से जाता हुआ देखा जाता है, और पेसा 
करने का कोई खास कारण नहीं हा, तो वह 
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ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायदिचत्त आव- 
इयक है। 

(८३) कोई साधु, जब कि आधे महीने पर 
प्रतिमाक्षसूत्र का भाषण हा रहा हा,. इस प्रकार 
कहता है “यह पहले पहल मेरे ध्यान मे आया है 

कि यह नियम भी प्रतिमेक्षसूत्र में सम्मिलित है ।” 
गर यदि दूसरे साधु उस साधु के विषय में कहें 
कि वह साधु प्रतिमेक्षसूत्र के भाषण में दुबारा या 
तिबारा बैठा है ता इस भूल के लिये उसे माफी न 
मिलनी चाहिए । उसके लिये इस प्रकार पश्चात्ताप 
प्रकट किया जाना चाहिए-- हे भाई यह एक बुराई 
है। यह तुम्हारे लिये हानिकारक है कि जब प्रतिमाक्ष- 
सूत्र का भाषण हो! रहा है तब तुम उसे श्रद्धा-पूव्वेक 
नहीं सुनते, तुम इसे पवित्र और महर्वपूरी नहों 
समभते, तुम इस पर भ्यान नहीं देते न इसकी 
चिंता करते हा । तुम्हारे मस्तिष्क पर इसका कुछ 
प्रभाव नहाँ पड़ता; न तुम कान लगा कर सुनते 
हो ओर न तुम सच्चे हृदय से इसका मनन करते 
'ह।” जिस साधु के लिये इस प्रकार पश्चात्ताप 
प्रकट किया जाता है बह साधु ऐसा पाप करता 
है जिसके लिये प्रायद्रिचत्त की आवश्यकता है । 

(८४) जो साधु हाथी-दाँत, हड्डी या सोंग की 
सुई-दानी बनवाता हे ब्रह ऐसा पापं करता है 
जिसके लिये प्रायड्चित्त आवश्यक है । वह सई- 
दानी तोड़ दी जानी चाहिए । का 


| 
4 
| 
| (८५) जब कोई साधु अपने लिये ( साधना 
f र 


शं 


के लिये ) काई तखत या कुरसी लेता हो तो उसे 
ध्यान रहे कि तखत या कुरसी के पाए बद्धदेव की 
ग्रंगुलियां से आठ अ्ंगुळ से अधिक न हों, तखत या 
कुरसी के भीतर रहनेवाला भाग इस नाप से अलग 
है। पर जो साधु इस नाप को उल्लंघन करता है 
- वह ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्रायरिचत्त 


टु 
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तखत या कुरी का अधिक भाग 
जाना चाहिए । 


(८६) जो साधु साधना के हेतु ऐसा ३ | 
ऐसी कुरखी बनवावे जिल पर रुई छगी हे] 
ऐसा पाप करता है जिसके लिये परायन | 
आवश्यकता है । | 


|| फ़ार 


चाहिण्‌। - 
(८७) जब एक साधु बैठने के लिये 


( वेता ) से दो बालिइत लम्बाई और डेढ़ बा 
EN ~ क | 
चौड़ाई हो । यदि वह इस खीमा को उल्लंघन बा 
है सा ऐसा पाप करता है जिसके लिये प्राय 
आवश्यक है । | 

आसनी का अधिक भाग. काट डालना च 


जो कपड़ा बनाना चाहे वह ठीक नाप का, 
चाहिए । यहाँ खुजली के कपड़े की टीक गा 
है--लस्बाई में चार बालिश्त और चो 6 
दो बालिइत बुद्धदेव कै बालिइतों के तु (पित 
यदि वह इस सीमा को उल्लंघन करता है तेग असि 
पाप करता है जिसके लिये प्रायदिचत्त आवरी] 
वस्त्र का अधिक भाग काट डालना चाहि 
(८९) साधु जो बरसाती बस्न बनवा | (१ 
वह ठीक नाप का होला चाहिए--बरसातीं वर 
ठीक नाप यह है,--लम्बाई ६ बालिइत रए 
ढाई बाळिइत बुद्धदेच के बालिइतों से। १६ 
प्रमाण को उल्लंघन करता है ते पेसा पॉ 
है. जिसके लिये प्रयश्चित्त आवश्यक दै! 
वस्त्र का अधिक भाग काट डालना. 
(९०) जो साधु अपने लिये वख १ 
है ग्रोर वह नाप से अधिक वर्त 
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है. जिसके लिये मायदिचस आवः 


(6, नप यह दै- दस बालिइत लंबाई 
उ त चौड़ाई ( बुद्ध के बालिइतों से ) 

यिचि | ह्या! यहाँ मैंने प्रायश्चित्तवाले पा के 

है ७ नियमों का भाषण किया है। इसी 

77 माझ्या. मैं आपसे पूछता ई, कया आप 

गुद ह? दूसरी बार शरीर तीसरी बार भो 
| ड ho शु डे 

लिये ग्रणापे पठता हत वया आप सवा शुद्ध है ? अस्तु 
| < ~ + 

प बी ल विषयों मै सवेथा पवित्र हों वे कुछ न 


| प्रबसधकारिणी समिति । 
"तील १३ जनवरी १३१७ सन्ध्या के १ बजे । 


स्थान सभाभवन। 


रण पढ़ा गया और स्वीकृत हुआ । 
डित गिरिज्ादत्त चाजपेयी का ५ नवम्बर 


शरि 


कारण पुस्तकालय के निरीक्षक के 
शिफा दिया था। 

इमा कि यह स्वीकार किया जाय ्रोर 
गुप्त पुस्तकालय के निरीक्षक नियत 
व इग्रा कि इस समिति के नगरस्थ 
५ गिरिजादत्त वाजपेयी का जो 
उस पर बाबू शिवप्रसाद गुप्त 


लि उपाध्याय का पत्र उपस्थित 


ः उन्होंने “आप की सफाई ओर 


लिखा था। 
फरवरी १९१७ तक बढ़ा दी जाय। 
पदकों के लिये काई लेख नहीं आया । 


लिखित विषय नियत किए जाँय, इसकी सूचना 
समाचारपत्रों में प्रकाशित करा दी जाय और नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका की प्रत्येक संख्या में इसका विज्ञा- 
पन छपा करे । 


"सित किया गया जिसमे उन्होंने काशी 


तन्डुरुस्ती ” के लेख की अवधि बढ़ा देने के लिये 


निश्चय हुआ कि इस लेख की अवधि २८ 


(५) मंत्री ने सूचना दी कि इस वर्ष सभा कै 


निश्चय हुआ कि सन्‌ १९१७ के लिये निम्न- 


डाक्टर छन्नूलाल स्मारक पदक | 
नगरों का निर्माण ( Town planning ) 
राधाळृष्णादास पदक | « 
भारतवर्ष की शासन पद्धति । 
रोडचे पदक । 
मनुष्य का भोजन | 

(६) बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने प्रस्ताव किया कि. | 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका मै लेखमाला भी सम्मिलित 
कर दी जाय। 

निश्‍चय हुआ कि बाबू शिवप्रसाद गुप्त गैर , 
बाबू हरिहरनाथ से प्रार्थना की जाय कि वे इस 
सम्बन्ध से जाँच कर सभा को सूचित कर कि इस 
प्रस्ताव की स्वीकृति से सभा को क्या आथिक लाभ 
वा हानि होगी । 

(७) बाबू इयामसुन्दरदास जी के प्रस्ताब पर 
निश्चय हुआ कि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के जो 
ग्रन्थ बाँकीपुर के खडूविळास प्रेस द्वारा प्रकाशित 
हुए हैं मरोर जिनका मूल्य बहुत अधिक रखा गया है 
उनके संस्करण शुद्ध तथा उत्तम नहीं हैं रोर न 
न्यायतः उक्त प्रेस ही उन "ग्रन्थों के प्रकाशन करने 
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का एक मा अधिकारी है। अतः सभा भारतेन्डु 
बाबू हरिशचन्द्र कृत सत्य हरिशचन्द्र नाटक का एक 
सुन्दर, शुद्ध मरार सस्ता संस्करण प्रकाशित करे 
ओर उसके प्रकाशन मे हाथ लगाने से पहले उक्त 


प्रेस के ग्रध्यक्ष महाशय से रजिस्टरी नोटिस के _ 


द्वारा यह भी जान ले कि उक्त ग्रन्थों कै प्रकाशन के 
स्वत्व के सम्बन्ध मे उनके पास कया प्रमाण है। 
बाबू इयामसुन्दरदास जी ने यदद भो सूचित किया 

एक हिन्दी-हितैषी ने सत्य हरिइचन्द्र की छपाई 


. का ब्यय सभा को छृपापूर्वेक देना स्वीकार किया 


है । 
(८) बाबू श्यामसुन्दर दास जी के प्रस्ताव पर निइबय 
हुआ कि सभा-भवन मे अब स्थान की बड़ी संक्रीणता 
है। अतः बाबू शिवप्रसाद गुप्त, पंडित रामनारायण 
मिश्र, बाबू गौरीशंकरप्रसाद, लाला छोटेलाल और 


* राय कृष्णंदास की एक सब कमेटी नियत कर दी 


जाय जो सभा को इख सम्बन्ध मे सम्मति दे कि नया 

हाल बनवाने के लिये कया प्रबन्ध होना चाहिए । 
(९) निइचय हुआ कि आदश जीवन की बहुत 

थोड़ी प्रतियाँ सभा में रह गई हैं । अतः इस पुस्तक 


की एक हजार प्रतियाँ का दूसरा संस्करण कारित 


किया जाय। 

(१०) निइचय हुआ कि पंडित इयामरविहारी 
मिश्च-जी से पूछा जाय कि हिन्दी पुस्तकों की खाज 
के लिये वे कया प्रबन्ध कर रहे हैं रोर सन्‌ १९१२- 
१४ की त्रय-वाषिक रिपोट कब तक तयार. होए 
जायगी । 


(११) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित 
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A 


साधारण सभा | 


शनिवार तारीख २७ जनवरी १३१७ सल्या हे , 


ज 


स्थान-सभाभवन। | 

कोरम पूरा न होने के कारण अधिवेशन 
सका और निश्‍चय हुआ कि अब यह न| 
आगामी शनिवार तारीख ३ फरवरी १९ 
किया जाय । 


साधारण सभा-। 
शनिवार तारीख ३ फरवरी १६१७ सन्ध्या के १ व| 
स्थान--सभाभवन। - | ("ब 
(१) पंडित बजमूषण ओभा कै प्रस्ताव १ i) 
बाबू हरिप्रसाथ पाछथि के अनुमोदन पर (पं 
रामचन्द्र शुक्ल सभापति चुने गए। हर ३ 
(२) तारीख ३० दिसस्वर १९१६ प्रो! (ऐप 
जनवरी. १९१७ के काय्योविवरण पढ़ें गए स से 
स्वोकत हुए । | (पं 
(३) प्रबन्ध कारिणी समिति का ता० ३१ विनयः 
१९१६ का कार्यविवरण सूचनाथ उपस्थित | (एप 
गया। र्‌ 
सभासद होने के लिये निम्न लिखित सज 
फाम उपस्थित किए गणः | 
(१) बाबू सोहनलाल वर्म्मन 
काशी १॥) 5 
२--ाबू तन्दलाल गुप्त, चौक, 
३--बाबू कन्हैयाळाळ, हेड छे” - 
बांदा हेड आफिस ५) 
४--डाक्टर कृष्णादत्त पाठक 
काशी १॥ ) फे. 
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बनारसीदास शु, जाज प्रेस पंडित गणेसप्रलाद्‌ पंड्या, फरु खाबाद-- 
Fs | होम यज्ञ ै 
र - द 
या के ५ व | जडुवंशसहाय, सब राजस्ट्रार, सीता- अतत 
सद्य दोष 
गहा एजफ्फरपुर १) 
धघिवेशन, त्रिवेणीप्रसाद, सब इन्स्पेक्टर. आफ बाबू बा गुप्त भरतपुर-- 
ह अधिक धाता बॉसडीह बलिया ३) डा क्क 
प स्वयं चिकित्सक 
९९७ „तू शिवनाथप्रसाद बेरी १९ रामघाट र 
न अनुराग वाटिका 
Wi (॥!) हिन्दी-महर 
न्दी-महर्त्व 
(-श्रीयुत एस» पी० सी० दाख, {अधरा का मवि वन 
एकशे (॥) सत्यनारायण 
~ न्ध 
BR बाबू कृष्णमेहन ९/० मुंशी विन्ध्येश्वरी मध्यभारत हिंन्दी साहित्य समिति इत्दौर > 
वकील राजघाट काशी १॥ ) झी जोवन 
(बाबू आंनन्दुबहादुर महला जकाती . भारत विनय 
प्रस्ताव) ` संयुक्त प्रदेश की गवनेमेण्ट- 
इन परश \-पंडित मुंशीराम शर्म्म ड्यक्रोेट ज़िला General Report on Public Instruction in 
FR U. P. for thegrear ending 3lst March L96. 
१६ प्रे र-बाबू गणपतिप्रसाद अग्रवाल, गोपीगंज कुमार देवेंद्रप्रसाद आरा-- 
पढ़े गए (सेट १॥ , त्रिवेणी 
~ पंडित कन्हैयाळाख मेरठ 
॥-पंडित श्रीधर विनायक पेण्डसे हट पंडित कन्हैया 
ता० ३ ताप यक काशी १ ॥) राजभक्ति 
पस्थित ॥ \५-पूडित ठे पंडित माधव शुक्ल प्रयाग 


हि भब्वूळाळ वाजपेयो हेडमास्टर 
जग ला रायपुर । 
पु 


लू रामप्रसाद हेड मास्टर स्कूल मगर 


महाभारत नाटक (पूवोद्ध 
(६) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा. विसजित 


पडका ज़िला रायपुर । हुई 
र “पर प ह सा अ साधारण अधिवेशन । 
चो ; Se 
रुर ह्‌ हेडमास्टर स्कूर मवराद शनिवार तारीख २४ फरवरी १६ १७-- सन्ध्या केश बजे। 


स्थान सभाभवन | 


(१) बाबू रामचन्द्र वस्म के प्रस्ताव तथा बाबू 
स्तक धन्यवादपूर्वक स्वीकृत हरिप्रसाद पाळधि के अनुमोदन पर मुंशी भगचानदीन 
सभापति चुने गए। > 
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(२) गत अधिवेशन (तारीख ३ फरवरी 
१९१७ का वार्षिक विवरण पढ़ा गया और 
स्वीकृत हुआ । 
(३) प्रबन्धकरिणी समिति का तारीख १३ 
जनवरी १९१७ का का्यविवरण सूचनाथे उपस्थित 
| किया गया । 
« (४) सभासद होने के लिये निम्नलिखित सज्ञनों 
के फाम उपस्थित किए गएः-- 
१--बाबू गंगाधर मत्तेल कळाभवन बड़ोदा ५) 
२-बाबू देवीदास . सुपरिण्टेण्डेण्ण पुलिस 
पलास्या इन्दौर १॥ ) 
३_बाबू गयाप्रसाद टंडन प्रथम वर्ष क्वीन्स 
' कालिज काशी १॥ ) , 
. ` निश्चय हु्रा कि ये सज्जन सभासद्‌ चुने 
जञार्य। 

.(५) हरदोई के सरस्वतीसदून के मंत्री का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था 
कि बाबू भगवानदास गुप्त इस क्लब की ओर से ही 
सभा के सभासद हें ग्रार अब बाबू भगवानदास का 
नाम सभासदों की नामावछी से काट दिया जाय 
. तथा पत्रिका “मंत्री श्रो सरस्वतीसद्न हरदोई” 
| के पते से भेजी जाया करे । 
| निश्चय हुआ कि बाबू भगवानदास का नाभ 

सभासदों की नामावली से काट दिया ज्ञायं ओर 
श्री सरश्वतीसदन का नाम ना० प्र० पत्रिका के 
ग्राहके! मे लिख लिया जाय । 


(६) निम्नलिखित पुस्तकं धन्यवादपूर्वक स्वीकृत 
2 हुई ४ 
बाबू ब्रजनन्दनसहाय, बाबू बाजार, आरा-- 
| गोस्वामी तुलसीदास 
पंडित अमरनाथ ग्रादीच्य देहरादुन | 
डदयप्रकाश 


पंडित ज्वालादत्त शम्मी मुरादाबाद 
गरपपचदशो 
संयुक्त प्रदेश की गवनमेण्ट-- 


Census Statistics of Lucknow Distr | 
» Hamirpu Distri | 


र: ठः ,» Bahraich Distrie, | 
Indian Antiquities for September 00 | 


१2 9) 


ber, November and December, 9I6 
(9) सभापति का धन्यवाद्‌ दे समा बिस 
हुई । है) सभा 
नम | होत्सि 
विशेष अधिवेशन । न 
४८ १ 2९ 
गत ५ अप्रैल १९१७ का, सन्ध्या के॥ क „र 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा का पक को | हे 
अधिवेशन श्रीयुत बाबू गोरीशंकरप्रसाद बी] १ 
एल एळ० बी० के सभापतित्व. मे, सभा-भवा| ह 
हुआ था जिसमे समा के बहुत से सभासदो | र 
अतिरिक्त - नगर के अनेक प्रति्टित और गप्यम| शा निर 
सज्जन भी उपस्थित थे । निम्नलिखित प्ररी| हे हा 
उपस्थित ग्रोर सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए। क 
१ (क) यहद सभा इस बात पर सन्तोष म ग 
करती है कि माननीय सी० वाई० चिन्तामणि] ही हे 
इस प्रान्त की कौन्सिल में इस विषय पर” हे 
उपस्थित किया कि सब-जजों ग्रोर मु ४ 
पर नियुक्त हानेवाळो को हिन्दी भाषा तथा 
लिपि का जानना आवश्यक है ! जा री 
प्रस्तावकर्ता महाशय ने इस विषय के प र 
उपस्थित किए हैं उनसे यह सभा " पे 


सहमत है । 


का सलोष 
(ख) यह जान कर सभा को सता 
काउन्सिळ के कई सदस्यों: ने है 
का समथन किया । 
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अ न कका 
र देती है । 


एस्तावकती--बो० श्रीक्रकाश बी० ए७ 
District बारिस्टर ह 
000 | अहमेदनकत्ती-_पं० यज्ञनारायण उपाध्याय 
९ एम० ए० एलएल० बी० । 
00, 04 समर्थनकरत्ती-बा० बेणीप्रसाद । 
i „ » स्वामी विद्यानन्द । 
रा विसि „ » बा० कन्हैयालाल सुखतार । 
ए) समा को इस बात पर बहुत खेद है कि 
| क्षेन्सिल' कै कुछ माननीय सभाखदों ने 
|, हिंदी भाषा की प्राचीनता ओर सुबोधता 
| आदि कै सम्बन्ध में निमू छ ओर मिथ्या 
के ५ ॥ को ग्रे किप । 


एक ह (१ समा अरबी लिपि के प्रेमी सज्जनो से 


द बीत. सादर अनुरोध करती है कि वे देश की 
| स्थितिका ध्यान रख कर इस समय देवनागरी 


[सा-भव || तकी 

[भासदं | हिप के प्रेमियों के साथ मिलकर इस बात 
| Ee ~ ha शै, ६... 

[गण्य मरा का निणेय कर लें कि इस देश मे नागरी लिपि 

त प्रस, "यवहार अधिक उपयोगी र सुगम है 


| भवा अरबी लिपि का; क्योंकि इस समय 
| कतर मतभेद केवळ लिपि के सम्बन्ध 
|. मेही है 

| tr शिवप्रसाद जी गुप्त । 

र दनकत्ती--पं० गोविन्द्राव जागलेकर 
४ ए७ एल एल० ची० । 


"एम य विष्णु भास्कर केलकरं 


व. हुआ कि ऊपर लिखे प्रस्तावों की 
का कोन्सिळ के माननोय सभा- 
$ र की सेवा में सूचनार्थ 


राय शम्भूप्रसाद । 
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सभा का काय्य: 


यौ के लिये सभा उन महाशयो को 
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४ ~ 
सभापति का धन्यवाद दकर सभा विसित 
हुई। | 
डच 


प्रबन्धकारिणी समिति । 
शनिवार ता० १० फरवरी १९१७ सन्ध्या के ५ बजे ' 
स्थान--सभाभवन । 

(१) गत अधिवेशन ( ता० १३ जनवरी १९१७ ) 
का कार्यविवरण पढ़ा गया ग्रार स्वीकृत हुआ । 

(२) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का यह प्रस्ताव उप- 
स्थित किया गया कि जिन लोगों का सभा कै पुस्तका- 
लय से पुस्तके लेने का अधिकार है उनसे चन्दे के 
अतिरिक्त २) वा ५) रु० जमा करा छिया जाय _ 
जिसमें किसी पुस्तक के खो जाने पर इस रुपएसे | 
वह खरीदी जा सके । 

निश्चय हुआ कि प्रचलित प्रणाली का तीन मास 
तक देखने के उपरान्त बांबू शिवप्रसाद गुप्त जी इस 
प्रस्ताव को ऊपा-पूर्वक उपस्थित करे। | 

(३) अहमदाबाद के भीखाभाई सी० चौधरी का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने “जीवन के 
आनन्द” का गुजराती मे अनुवाद प्रकाशित करने 
की आज्ञा सभा से माँगी थी । 

निशचय हुआ कि उन्हें इसकी आज्ञा इन नियमों 
पर दी जाय कि वे अपने अनुवाद में सभा की पुस्तक 
का उल्लेख कर दे ग्रोर उसके टाइटिल पृष्ठ पर भी | 
सभा की पुस्तक का नाम दे दे । अनुवाद के छपने 
पर वे कृपापूवेक उसकी द प्रतियाँ सभा को भेज द | 

(४) पंडित राधाचरण गोस्वामी का (७ जनवरी 
का कार्ड उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने अपने 
पुत्र श्री गौरचरण गोस्वामी के स्मरणाथे ५०.) रु० 
की पक वार्षिक वृत्ति सभा की देने की इच्छा प्रकट | 
की थी ग्रार पूछा था कि सभा किस आवश्यक काय्य | 
में इसे व्यय करना उचित समकती है. 


२८४ 


. Digitized by Arya उज्ञगिररीग्रथारिशी विक" ०an५०॥ 


निझ्चय हुआ कि पंडित राधाचरण गोस्वामीजी 
से निवेदन किया जाय कि इस समय सभा की अपने 
पुस्तकालय के लिये एक नवीन भवन बनवाने की 

बड़ी आवश्यकता है जिसमें अडुमानतः पाँच छ 

हजार रुपया व्यय होगा । अतः यदि वे अपने पुत्र के 

स्मारक स्वरूप यह भवन बनवा दे अथवा जे! 
. वाषिक वृत्ति सभा को वे दिया चाहते हैं उसके सूद 
कै हिसाब से मूल धन इस भवन के बनवाने मे लगा 
दे से बड़ा उपकार होगा । अन्यथा उनकी जा इच्छा 
हो उसी के अनुसार यह रुपए का व्यय किया 
जायगा । 
(५) बाबू हरिहरनाथ का यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया गया कि नागरीप्रचारिणी पत्रिका की शुष्कता 
- को दूर करने के लिये उसमे बहुत बड़े लेख न छापे 
जायें वरन्‌ उसमे अनेक विषयों कै लेख रहें तथा पद्य 
ग्रोर हास्य रस को भी स्थान दिया जाय । 
शि साथ ही पत्रिका के लिये लेख मँगवाने ग्रोर उसे ठीक 
समय पर निकालने का भी विशेष उद्योग किया 
जाय । ` 
निइचय हुआ कि नागरीप्रचारिणी पत्रिका. अरर 
लेखमाला की एक में ही सम्मिलित करने के सम्बन्ध 
. मेसभाकी सम्मति देने के लिये गत अधिवेशन में 
' जो छोरी कमेटी बनाई गई है उसकी सम्मति 
| मिलने पर यह प्रस्ताव उपस्थित किया जाय और उस 
कमेटी में बाबू माधवप्राद तथा पंडित रामनारायण 
मिश्र के नाम बढ़ा दिए जायें ग्रे बाबू शिवप्रसाद 
युत्त जी उसके नियोजक नियत किए जाउँ । 

(६) पंडित इयामविहारी मिश्र एम एन का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने हिन्दी पुस्तकें 
की खोज के लिये बाबू देवनारायण महता को जिन 

_ नियमों पर नियुक्त किया था उसकी सूचना दी थी । 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय | 

(७) वभ हिन्दी कानूनी कैश के विषय में बाबू 
करप्रसाद्‌ जी की सस्मति उपस्थित की गई 
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कि ऐसे कोश की बहुत आवश्यकता नहीं है 
इस समय जिस प्रकार के काश की आपदा, आह चर 
उसमें एक कोष्ठ में प्रचलित कानूनी श्र | तिय 
चाहिएं दूसरे में तदो अंग्रेजी शब्द, तीसरे हदय हु 
उनका अर्थ और चौथे मे हिन्दी का पथा विया: 
शब्द जिनका प्रयाग प्रचलित अदालती शे ||) बू 
स्थान में सुगमता से हा सके । |. पुसत 
निश्चय हुआ कि पं) घजवल्लभ मिश्र के फा जाय उ 
यह सम्मति भेज दी जाय । . | वू शिवप् 
(८) बाबू हरिहरनाथ का यह प्रस्ताव उपरी ह् पस्त 
किया गया कि मनोरंजन पुस्तकमाळा के जे अश त्रागा करे 
निकाले जायें उनकी कुछ प्रतियाँ बादामी कागज वय हुआ 
छपवाई जार्य श्रोर उनकी जिल्द न बॅधवाई गणित किं 
जिसमें कम मूल्य पर उनकी बिक्री करना सम्भब ॥ सभा! 
निश्चय हुआ कि “आदश जीवन” का जो दूर ह । ` 
संस्करण छपनेवाला है उसमें ८०० प्रतियाँ अ 
कागज पर छपचाई जाये और दे सै प्रतियाँ बाव प्रवर 
कागज पर छपचा ली ज्ञाय । | 


का प्रकाशित करना उचित नहों हागा। 
निश्चय हुआ कि यह पत्र आगामी अधिवेश' 
उपस्थित किया जाय । 

(१०) निश्चय हुआ कि “महाराणा प्रताप 
एक हजार प्रतियों का नया संस्करण शीतर विर 
जाय | 

(११) बाबू शिवप्रसाद गुप्त कै प्रस्ता 
हुआ कि स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूशनं म 
ळाइत्रोरी के मनोरंजन पुस्तकमाला, 
सागर सथा सभा द्वारा प्रकाशित सब पुरि” 
बर बिना मूल्य भेजी जाया करे । “« 

(१२) पं० नोखेळाळ शाम्मा का. 


वपर नि 
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म उन्होने लिखा था कि वे अब सभा 
देने में असमथ हैं अतः उनका 


~ 
se 


(६ चन्दा देने 
द mT पर पत्र आगामी अधिवेशन से 
, तीसरे | (ह्य ही 
पायात किया जाय \ 


म्राधवप्रसाद 

‘य र | पुलकमाठा का जो दूसरा संस्करण 
ज्ञाय उसका मूल्य लागत खे दूना रखा जाय 
ब शिवप्रसाद गुप्त ने प्रस्ताव किया कि सभा 

गावपण झी पुस्तकां का मूल्य सदैव लागत से दूना 


` जा अञ जाया करे । 


श्र के 


ही काग) चय हुआ कि यह प्रस्ताव आगामी अधिवेशन ' 


धवार अगस्त किया जाय । 
| सम्भब (४) सभापति को धन्यवाद्‌ दे कर सभा विस- 
का जो दूस हु | 
तियाँ अ 
तेयाँ ब pe: (a ~~ 
गवन्धकारणोी सासाते । 
वार ता० ६ मई १९१७ सन्ध्या के ५१ बजे । 
गत अधिवेशन ( ता० १० फरवरी १९१७ ) 
विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत हु । 


लखा था कि चे ५०) 

त्ति सभा को दिया चाहते हैं 

त कार्यो' में से किसी का प्रबंध 

न Ga मान्त में हिन्दी का प्रचार 

मकार हेमन्त-व्याख्यानमाला 

र Cd हिन्दी मे काशी में हा । 
आ कि उत्कष्ट परीक्षा । 

सभा की सस्मति मै सुबोध 

रा प्न का व्यय करना उत्तम होगा । 

ह्‌ त "है शुक्ल तथा पाँच अन्य सभा- 

_ उपस्थित किया गया कि यदि 

जोधसिंह पुरस्कार” देना 


जी ने प्रस्ताव किया कि. 


उचित समभा जाय तो,उसे पूरा पुरस्कार न देकर 
केवल १०० रु० दिया जाय अथवा सा सो रुपए के 
दा पुरस्कार बना कर दो उत्तम ग्रनुवादकां को दिए 
जाय । 

निश्चय हुआ कि पुरस्कार देने के संबंध में 
विचार करने के लिये जा समिति बनाई जाय उसके 
पास यह प्रस्ताव भी सम्मति के लिये भेज दिया 
जाय। 

(३) काशी के सनातन धम्म विद्यालय कै मंत्री 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्हाने अपने : 
पुस्तकालय के लिये सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक 
बिना मूल्य मागी थां । 

निइचय हुआ कि मनोरंजन पुस्तकमाला और 
हिन्दी-शब्दसागर को छोड़ कर अन्यान्य पुस्तके 
उन्हें अद्ध मूल्य पर दी जा सकती हैं । 

(५) श्री पं० म० ला० स्मारक सावेजनिक वा चन- 
'मन्दिर के उपमंत्री का काड उपस्थित किया गया 
जिसमें उन्हाने लिखा था कि वे “पलाशीर युद्ध” 
नामक काव्य के सर्वोत्तम अनुवादक के पक स्वरे- 
पदक देना चाहते हैं; अनुवादों पर विचार करने के 
लिये सभा-काव्य-ममेक्षो की एक समिति संगठित - 
कर दे। 

निश्चय हुआ कि अनुवादो के मिलने पर सभा 
एक समिति संगठित कर देगी । स्वरेपदक किस . 
मूल्य का होगा यह भी पूछा जाय । | 

(६) हि'दी पुस्तकों की खाज के विषय में पंडित . 
इयामविहारी मिश्र जी की सन्‌ १९१५तक की रिपाट 
उपस्थित की गई । 

निश्चय हुआ कि पंडित रामनारायण मिश्र जी 
को सौंपी जाय कि वे इसे देख कर गबनमेट के पास _ 
भेजने के लिये सभा के मंत्री के पास भेज दें और 
यदि कहीं कुछ परिवत्तेन की आवश्यकता हो ला 
पंडित श्यामविहारी मिश्र जी से परामश कर के इसे 


ठीक कर द्‌! a 
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` (७) बाबू वेणीप्रसाद का यह प्रस्ताव उपस्थित 
किया गया कि मद्रास प्रान्त में नागरी लिपि ग्रौर 
हिन्दी भाषा के प्रचारार्थ तामिळ, तेलगू, कनाडी-हिन्दी 
की प्राइमर प्रकाशित की जायं । इस सम्बन्ध में 


` बाबू शिवप्रसाद गुप्त का यह प्रस्ताव कि तामिल कै 


द्वारा हिन्दी भाषा सिखाने के लिये पंडित मथुराप्रसाद 
मिश्र की “प्रेक्टिकल इंगलिश” के ढंग पर ढाई 
सी पृष्ठो की पक पुस्तक छपवाई ज्ञाय, इसके रख- 
यिता का १००) का पुरस्कार दिया जाय ग्रोर 
पुस्तक तयार करवाने के लिये मद्रास के समाचार- 
पत्रों में विज्ञापन दिया जाय इसका सब व्यय बाबू 
शिवप्रसाद गुप्त जी ने इस दाते पर देना स्वीकार 
किया कि इस पुस्तक की बिक्री से आय होने पर 
उनका मूल धन उन्हे लैटा दिया जाय । निश्चय हुआ 
कि यह स्वीकार किया जाय। 

(८) पंडित इयामविहारी मिश्र जी का २७ मार्च 
१९१७ का पत्र पढ़ा गया जिसमे उन्हाने लिखा था 
कि वे इस वर्ष प्रबन्ध-कारिणी-समिति के सदस्य 
नहा रह संकगे । 

निश्‍चय हुआ कि उनके स्थान पर ठाकुर शिव- 
कुमारसिंहजी समिति के सदस्य चुने जाये । 

(९) बाबू कृष्णप्रसाद गौड़ और पंडित राम: 
प्रसाद पाण्डेय का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्हाने नागरीप्रचारिणी पत्रिका को ठीक समय पर 
निकालने के लिये अवैतनि के रूप से इसका सम्पादन 
करने के लिये लिखा था । 


निइचय हुआ कि लेखमाला का नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका में सम्मिलित करने के संबन्ध में विचार 


` करने के लिये जा उपसमिति बनाई गई है उसके 


पास यह प्रस्ताव विचारार्थ भेजा जाय । 
(१०) बाबू रामचन्द्र वर्म्मा का पत्र उपस्थित 


ड किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि आगामी 


ई से वे नागरीप्रचारिणी पत्रिका का सम्पादन 
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न कर सकेंगे अतः इसके सर 

प्रबन्ध किया जाय । | ह ब्रू 
निश्चय हुआ कि यह पत्र भी उक्त सही सब 

पास भेजा जाय । । प 
(११) अहमदाबाद के श्रीयुत भोखा भाई (खत पुर 


पादन का ष 


चौधरी का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उसका मू 

गुजराती भाषा मे “लाल चीन' का अनुवाद परतया गया 

शित करने की आज्ञा माँगी थी । स अर 
निश्चय हुआ कि जिन नियमों पर उन्हे ३. 

के आनन्द” के अलुवाद को प्रकाशित कर|. पूल 

आज्ञा दी गई है उन्हीं नियमा पर' वे “छाल र स 

* का अनुवाद भी प्रकाशित कर सकते हैं। | i 


(१२) पंडित गणपति जानकीराम दुबे का तो के प्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने घर्मे| साय यह : 
प्रकाशित करने के लिये 'बुद्धदेव' का वयह य 
माँगा था । (ह कर दिय 

निश्चय हुआ कि ब्लाक उन्हे मँंगनी दिया |||) परत 

- (१३) ग्वालियर की हस्तलिपि परीक्षा के शी जिस; 
उपस्थित किए गए । निने हि 
निश्चय हुआ कि इन परचों पर विचार कणे य हुआ 
लिये बाबू वेणीप्रसाद, बाबू हरिप्रसाद पाहि | 
बाबू अमीरसिंहजी नियत किए जायें गरर 
वेशीप्रसादज्ञी इस उपसमिति के निये।जक रे 

(१४) खड्विलास प्रेस के स्वामी के न 
का ता० २७ अप्रैल १९१७ का पत्र १“ 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्हें लिखा गया | 


तेक निकालना चाहती है, इस पुस्तक की 
आना रखा जायगा ग्रैर यदि उनके पॉस i 
कापी राइट हो सा खन्‌ १९१४ के कापी ६. 
परिशिष्ट शकी धारा ३ के अनुसार वै ८% _ 


ची० पी० द्वारा भेज दे । 


ME 
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हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 


वू हावप्रसाद गुप्त की यह प्रस्ताव 


सब पुस्त 
शभ हर बाबू माधवप्रसाद का यह च्रस्ताव 
गा भाई एत पुस्तकमाळी का दूसरा सस्करण जब 


जिसमें उसका मूल्य लागतसे दूना रखा जाय उप 

नुवाद प्रह रिया गया । 
सर श्रीप्रकाश जॉ के प्रस्ताव पर अधिक 
उन्हे “बी पे यह निश्‍चय हुआ कि सभा.की प्रत्येक 
शत कणे ह मूल्य प्रबन्धकारिणी समिति निर्धारित 
लाल नी हे | इसमें मनोरंजन पुस्तकमाला ओर हिन्दी 
हे (सार भी सम्मिलित हैं । बाबू गैरीशंकर- 
दुबे का हज के प्रस्ताव पर यह भी निश्चये हुआ कि 
धर्म सेवक ए यह समिति किसी पुस्तक के प्रकाशित 
हा निरचय करे उसी समय उसका मूल्य भी 

फर दिया करे । 


ह दिया 
री 


|) पडित नाखेलाळ शम्मी का पत्र उपस्थित 


"गया जिसमें उन्होंने अपना चन्दा क्षमा किए 
पने लिखा था । 


(दुआ कि यह स्वीकार नहो किया जा 


॥ 
है | भू शिवप्रसाद गुप्त के प्रस्ताव पर निश्चय 


| 

|च ` समा ओर प्रबन्धकारिणी समिति 
धानो के काय्यविवरण अधिवेशन के 

स्वीकृत करा लिप जायें । 


इआ कि विशेष काय्या के लिये 
रान मंगलवार ता० ८ मई १९१७ 


का का मूल्य लागत से दूना . 


(८) 
प्रबन्धकारिणी समिति । 
मंगलवार तारीख द मई १६१७ सन्ध्या के ४३ बजे । 
स्थान सभाभवन । 


(१) गत अधिवेशन ( ता० ६ मई १९१७) का 
काय्यविवरण पढ़ा गया । 

स्वीकृत हुआ | 

(२) मिर्जापुर के डिप्टी इंस्पेकूर आफ स्कूल्स 
का १७ फरवरी का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्होंने उन बालकों के परचे देखने के लिये मुझे 
हें जा हिन्दी हस्तलिपि परीक्षा मे मिडिल अपर 
प्राइमरी ग्रार लोअर प्राइमरी विभागों मै. सर्वोच्च 
हुए हैं । 

भेज़ दिया जाय । 

(३) प्रोफेसर श्रीप्रकाशजी का ६ मई का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने लिखा है कि 
महामंडळ प्रेसवालों ने कई मास से उनके पास 
लेखमाला का प्रूफ नहो भेजा जिससे लेखमाला की 
केवल एक संख्या अब तक निकल सकी | ; 

महामंडळ प्रेसवालां से पूछा जाय कि चे क्यो 
समय पर प्रफ नहों भेजते । यदि इस प्रेस. से काम 
न चल सके तो मंत्री कोई दूसरा उचित प्रबन्ध 
क्रें । 

(४) आगामी वषे के पदाधिकारियों और प्रबन्ध- 
कारिणी समिति के सभासदेंं के चुनाव के लिये 
निम्नलिखित सूची तयार की गई: 

एक सभापति ओर दे उपसभापति । 
पंडित महावीरप्रसाद दिवेंदी 
उपाध्याय पंडित बद्रनीरायण चौधरी 
बाबू इयामसुन्दर दास बी० ए० 

पंडित इयामविहारी मिश्र एम० ए० 


` बाबू गारीशंकरप्रसाद बी० ए० एल एल० बी. 
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नक 2 SR Ss. EN देवी Nr 
| पंडित रामनारायण मिश्र बी ए० * . पंडित देवीप्रसाद उपाध्याय 
रेवरेण्ड ई० ग्रीव्ख । बाबू बाळमुकुन्द चम्मा 
| एक मंत्री और एक उपमंत्री । ४४ राय कृष्णदास 
बाबू गैरीशंकरप्रसाद बी० ए० एल एल० बी०- _ . बाबू केशवदास _ 
| बाबू वेणीप्रसाद र बाबू बाँकेविद्दारीलाल . ; 
| बाबू बालमुकुन्द वर्म्मो बाबू देवीप्रसाद खत्री] | | 
। पंडित साँचळजी नागर . | मध्यभारत से एक--राय साहब पंडित सू | 
र. बाबू शिवप्रसाद शुप्त व है 
, प्रोफेसर श्रीप्रकाश | पंडित कामताप्रसाद गुरु . | 
पंडित गाविन्दराव जोगळेकर संयुक्तध्रदेश से एक--पंडित इयामविहारी 
प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य | एम |.” 
। क काशीसे ४ ठाकुर शिवकुमारसिंहजी . पा उ 
| बाबू वेणीप्रसाद - . ` राजपूताने से एक--रायबहाडुर ठाकुर राजञ बिम्ब 
. प्रोफेसर भ्रीप्रकाश 5 विध त्ता 
4 की पंडित साँवलजी नागर | के ` पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओभा [षित कर 
बाबू हरिप्रसाद पाळधि पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी बी० ए० 


क 
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; SF EY 
मविहारौ | | जे 


प्‌ः > : क. 9 
5 प्रपाउत्रति अहे, खब उन्नति को. सूल । बिजु निज भाषां शान के, मिटत न हिय को सूल ॥ _ 


विश न रात अब, उंठहु मिटावहु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको सूल ॥ 
कता शिक्त अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशन खो लै करहु, भाषा  मॉँहि प्रचार ॥ 


हित करहु जान में, निज्ञ भाषा करि यल । राज कैज दरबार में, फेलावहु यदद र्ल | 


भारतेंदु हरिश्चंद्र । 
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5 विषय सूचा । रच: 
(१) हिन्दी हे „`... ६७४ ९००-७८५ ९. (प्र) घतिमोत्त स्र ७२. ५ „` | 
(२) शिक्षा का माध्यम. ... :.. ... ... २. (६) हरदोई खाहित्य सम्मेलन , ` 
(३) आंखो देखा नक्षत्र जगत. . ... .:. २-७) पृथ्वी की आयु द <. | 
(४) कोलम्बल की यात्रा _... ... .... ६ (८) सभा का काय्य-विवरण .... . ` | 
झ्ुफ्त! ˆ „ _ मुफ्त !!. मुफ्त !!! शी 
ह + ` धन्वन्तरी । ad 
यह आयुवदीय मासिक पत्र योग्य वैद्य, डाकुर आर हकीमो को _विना सूर्य भेजे जाते 
सर्व साधारण को नहीं । | 
र मंनेजर धन्वन्तरी विजयगढ, अलीगह|| 


काशा-नागराप्रचारण[ सभा द्वारा प्रकाशत पुस्तका का सूचा । 


अखरावट--मालिक सुददम्मद जायी रचित। इसमें कवि ने हिन्दी वणंमाला के क्रम से एए 
अच्तर आदि में देकर विश्वात्मक ब्रह्मज्ञान विषय का काव्य किया है। मू० )) डा ५८०5० 
| इन्द्रावता---ऋषि नूरमहम्मद कृत | इस ग्रन्थ में कवि ने एक कथा का वर्णन किया है।, सः XA 
ऱ्य क पुस्तक की रचना चौपाई और दोहा छन्दो में है । मूल्य ।॥) 
काववर Iबहारालाल-बाबू राधारुष्णदास लिखित | इस छोटे से लेख में बिहारी सत १९ 
के रचयिता कवि कुल चूड़ामरणि बिहारीलालजी का संक्षेप जीवनचरित्र व 
किया गया है । मूल्य =) डा० )॥ 
/ काळबाध-इलमें भिन्न भिन्न प्रकारो और मतो से समय के विभाग आदि दिप गप हैं। मू 
' ।नःसहाय हिंदूना हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक स्यर्गीय बाबू राधाकृष्णदास लिखित प्क वियोग 
| उपन्यास । मूल्य |) डाकव्यय )॥ 


| प।रचयाप्रणाली--इलमें रोगी मन्नुय का घर में शुश्रषा करने का विषय सरल रीति से 
- गया है । मूल्य |) डा० )॥ | 
ग्राचानलखमाणमाला--एस पुस्तक में शताब्दि अवरोहण क्रम से भारतवर्ष के शिल 

| तथा दानपत्रा का सूचीखरूप में वर्णत है। मू० ) 
| पथ्वाराजरासा--मदाकवि चन्द बरदाई कृत । यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य का आदिं 
जिस प्रकार हिन्दी ग्रन्धरचना में यह सब पुस्तको से पुराना है डली प्रकार 
काव्यशेल्ती भी अद्वितीय है । इस ग्रन्धम कवि ने भारतवर्ष के अन्तिम प री 
« राजा पृथ्वीराज का जीवनवृ त्तान्त विस्तार पूर्वक लिखा है जो आदि । 
विचित्र घटनाओं से भरा हुआ है । इस ग्रन्थ की भाषा कुछ कठिन है 
सभा ने समस्त ग्रन्थ का सारांश सरल हिन्दी भाषा में मल ग्रन्थ के सा 
_ छपवाया है, जिससे पाठकों को मूल ग्रन्थ के पठन-पाठन में बड़ी स 

` आन्दन मिलता है। इसके ६६ समय २२ खण्डो में छपे हैं | सू० २०) ४° " 
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[ब्य र 


|\ | ना । र 


| 
| 


ख 
है ।, सम १ 
रो सती ९ जुलाई, अगस्त, 
रित्र बर 
| 
या व 
हैं।मू०/ हन्दा । 
योग ` (१) 


शि 5 विश्‍व की, भाषन माँहि प्रधान । 
त से हि|. ' हो गये, सूर, चन्द गुणवान ॥ 
i म हुए हैं लाल बिहारी। 
नेस भये पद्माकर भारी ॥ 


र माहि, लेख, कविता, तुकवंदी । 


जप (२) 


| 


ह$ 


-__ ८९०पएरफॉट 
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गौरव बढ़तो रहे सदा दिन्दी भाषा को ॥ 


तन शोध, हमारी प्यारी हिदी ॥ -जिनने हिन्दी से रखि, शुद्ध अनूपम प्रीत ॥ 
` किया, है. कितना उपकार । 

' उनको करती प्यार |. 
हा सरडार बताती । 
रे उन्हे कतेब्य खुझातो॥ 
ग रहे जो इससे न्यारे। 
पढ़ो सब हिन्दी प्यारे ॥ 


-जैले तारो की न किसी से होती" गि 


-रामायण को. देखिये. -है. हिन्दी का 
_ जाकी शिक्षा गइत. हैं सबल. अमे 


{ संख्या १- २ 


_ १&१७। 


% (३) 
तन मंन धन सब दीजिये या हिन्दी के काज! 
नित प्रति उन्नति कीजिये कर साहित्य समाज॥ 
कर साहित्य समाज ध्यान प्रिय रखिये याको । 


झाये इसाई जैन, यवन अरु सर्वे सनातन। 

भारत में हिन्दी के हित त्यागइ तन मन धन ॥ 
(४) | > 

गिनती हो सकती नहीं खब कवियन की भीत ।. 


शुद्ध अनुपम प्रीत खदा उर अपने लाए। 
कई यवन गुणवान गोद इसको में आप॥ 
केशव और कबीर, न इनकी थाहे मिः 


RR 


अरू पॅथ॥. 
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नागरीप्रखारिस्यी पत्रिका । 


5८ ड : 
OS SRS Sar जज जरा 272८८ ६:४४: ४५७ ४२७०2: 
सकल धर्म अरु पंथ इखे हित चित से ध्याते | 
रखना ऐसी करो जिसे “हो सव अपनाते॥:' 


हिन्दी का भंडार सरो प्रिय विनती मम खुन |“ 


हो जवे तैयार यहाँ अगणित रामायण ॥ 
'दाख' 


PN 


शिक्षा का माध्यम । 


न त वर्ष श्रीमान वायसराय की कोंखिल 
४ में विद्यालयों में देशी भाषा को 
शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए 
कई माननीय सभाखदो ने बहुत 
बल दिया थो डखी उद्देश्य को 
लच्य में रख कर गत तारीख २१ 
अगस्त को शिमला शेलनिवाल 
में इख विषय पर बिचार करने के लिए एक 
सम्मेलन हो गया। कई सर्कारी कस्मंचारिबो के 
श्रतिरिक्त पक्कीस गेर-सरकारी सभासद्‌ भी उप- 
स्थित थे। सभापति थे शिक्षा विभाग के मंत्री सर 


. शंकरन नेयर। विचारणीब विषय यह था छि 


` विद्यालय में बालको को किस अशी खे ग्रंगरेजी 
को शिक्षा आरंभ कराई जाय और किस भेणी 
तक उन्हे केवल मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जाब | 
किस प्रकार ले बालक अधिक योग्य और शिक्षित 
हो सकेंगे ? पर अस्वल में तात्पर्य यही था कि 
किस प्रकार से अंगरेजी की शिक्षा अच्छी हो 
सकेगी ? वालक श्रंगरेजी में एक्के हो जॉय चाहे 
वास्तव में बोग्य हो या न हो । लक्ष्य यही रहा जो 
सभाखदों के वांदाउविवाद से स्पष्ट प्रगट हो रहा 
है? इस सम्मेलन का परिणाम भी सुन लीजिए | 
ग्यारह सभासदां की तो यही सम्मति रही कि 
ऊँची चार श्रेणीयो में देशी भाषा फटकने न्न 
पावे | पर तीन महाशय चार को घटाकर केवल 
दो दी श्रेणी से देशी भाषा को निकालना चाहते 


न 


. शे पांच सजनो की यह लम्मति | 5६ 
लयो में आंगरेजी भाषा केवल दूसरी भाषा 
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\ 


थी हि र 


विषय ) की रीति पर रख्री जाय | बार 
ह : ह्‌ 

सदो ने यह खस्प्रति दी कि केवल अका 

के Kn गिव 
परीक्षापत्नों को छोड़ कर अन्य विषयो ह पो परगट 
पत्रो का उत्त र्‌ विद्यार्थी चाहे जिस भाषा) \ र 
स्वतन्त्रता उन्हें दी जोय । यद सब विचार ३ शोर 
खस्मेलन खमात हो गया। इम नहीं कह सक [ता के 
विद्यार्थियों को अधिक योग्य बनाने की शरोर तग अः 
लच्थ न देकर केवल वह अङ्गरेी हीमे पधत है य 
जांय ऐसा क्यों सोचा जाता है? क्या देशी गत की 
मे उच्च विचार या उच्च आदश हैं ही नहीं! श्त दी; 
शोक तो उन देशी सभालदो की सम्मति प पायण म 
जिन्दौने'छ्पनी मातृभाषा को जिसे उरता कया : 
केन्श्ाथ पान किसा था, विसार दिया रफ मं. एव 
सभा मे बिचारी देशी भाषा.को तुच्छ करा ॥ग्रापा ! 
जरा विडंबना तो देखिप । पहले दस ष 
एक विदेशी भाषा का झन्यांस कीजिए, फि 
कहीं अच्छे आदर्श या वास्तविकशित्ता ब भु 
में प्रवेश कर पाइएगा । यद्यपि इष प्रांत मे] 
लौ की कुछ नीची श्रेणीयो में देशी म 
माध्यम बनाया गया.है पर उससेरशिता का 
पूरा सि होने के बदले उल्टे विद्याथी ! 
भी कठिनाई में पड़ जाते हैं। पूरा उ 
तभी हो सकता है अब आदि से रंत तक" 
कों, चाहे जिस भाषा में परीक्षा देने की सै | 
रहे | कई अदूरदशी इस भय से भी द 
खे दूर भागते हैं कि देशी भाषाएँ तो |! 
किसे प्रमाण माना जायगा। यद भी भ हि! हीने : 
की निराली कहपना हैजिन्होने एक 
पूरवीहिन्दी, पश्चिमी दिन्दी, बिदारी 
भागो में अपनी माता के ठुकड़े उकड / ५ 
है पर वास्तव में क्या पश्चिममार 
पूवी, हिन्दी नहीं समझता या वि 
हिन्दी नद्दी समझते १ अरजी इ र 


यं 


0 SN 5 कि कल स्ट अप पक 


पक पंज्ञाबी 


॥ परस्पर बोलते समय टूटी फूटी 


रि हें? कया इख बात को 
बारह टका सहारा लेते है र कद व्यव 

र र सकता है ? क्‍या सूर्य्यवत्‌ 
ल शुगर ॥स्विकार क ह ने 
यो के एह परगट नदीं हो रही है कि हिन्दी-आर 
भाषा पदो ही-इल देश की सावजनिक 
विचार धोर हो सकती है फिर हमारे वरच्या 
कह सष ता के माध्यम को उनकी मातृभाषा 
शरोर ग्रन्य भाषा को बनाना खराः सर 
हीमे छत हैया नहीं। क्या कोई भी विद्वान 
या देशी अवात की हिमाकत कर सकता है कि एक 
नहीं! गरा की नेतिकशिक्षा के लिए तुलखीदास 
सम्मति ॥ एप्रायण मे यथेष्ट खामग्री नहीं ? फिर यह 
से उनदीाक्णौ? कया उनकी समझ में अब भी 
या .धोर परम. एक भाषा प्रचार करने का समय 
छु. करा प्राया ! 


हे दस परत 

जिप, फि आ 

३] yi > - 
अम सि देखा नक्षत्र जगत । . 


कथ्य ° मह्यारड की यदि कोई प्रत्यक्ष 
१ |” ऐसी वस्तु है जो हमारे मन में 
®) युगपद्‌ विश्मय ओर आनन्द के 
| | पाइ को प्रवाहित कर देती है 
४4 (व ग घह्‌ उ मंडलके ज्योति- 
य पदा । सहस्रौ, नहीं 
स्तो वर्ष और न जाने कितने 
क मे बुद्धी का विकाश हुआ था 
ह ह, खतंत्र अस्तित्व माना 
पि इन्ही ज्योतिमेयपदाथों ने 
४ इहे हा किया था और इन्हीं की 
क्ष) उन्दर और नेसर्गिक स्तोत्र 
TNS प सर्गिक स्तोत्र 
ब हमारे वेद्‌ भगवान ओत 

जड़ मतिमन्द प्राणी होगा 
तारापु ज्ञो की शोभा निरख 


शके 


आंखों देखा नक्षत्र जगत । 
आरं बंगाली या गुजराती :- 

«चांदनी अपनी शोमा अलग रखती दै सही पर शरदा- 
'काश के अमावश्या की रात्रि भी अपनी शोभा 


के आविष्कार से और नए नए नक्षत्रों के पता 


चरणन करने की 
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३ 
पुलकित न दोता हो। शारतूचन्द्र की विमल 


AAA 


में उससे कम नहीं। उन दिनों जब आकाश पर 
दृष्टी डालिप, अगणित नक्षत्रपुंच जगमगाते 
दिखाई देते हैं। मानो पृथवी परः गोल गुम्मज 
दार काला घटा टोप ढका है जिल पर अगणित 
हीरे की जरदोजी बूटियां रकी हैं। कोन ऐसा 
सूढ़ हृदय होगा जो इस शोभा को निरख एक 
वार अल्लोकिक जगत में विचरण न करने लगेगा । 
जघ भगवान अ्रंशसाली अस्त होते है ओर पृथवी 
के सारे प्राणी निद्रा की गोद में विश्राम करते हैं, 
तो पृथी माता भी मानो काली जरदोजी की बूटी- 
दार चादर ओढ़ लेती है और उपाकाल के 
आते ही उस चावर को धीरे धीरे सरका कर 
पुनः अपना खुन्दर रूप प्राणियों को प्रत्यक्ष कराती 
है। वास्तव में रात्रि समय जगमगातेनक्षत्रों को 
देख कर एक अपूर्व भाव मन में उद्य होता है 
आर कया कभी कभी यह इच्छा नहीं होती कि 
हम जानें कि यद्द ज्योतिपुंज घास्तव में क्या हैं ! 
यह बालना खभाविक है, केवल हमारे ही नही 
हमारे प्राचीनतम पूर्वजों को भी इन्हे जानने और 
इनसे विशेष परिचित होने का कौतूइल मनमें 
उत्पन्न हुवा था और आज दिन भी हमारा यहद 
कौतूहल घटा नहीं है । वरं नए नए दुरवीक्षण यंचा 


लगने से यद्द कौतूहल और भी बढ़ गया दै। इन 
सूदम दूरबीनों से बहुत से नवीन ग्रह उपग्रह 
ओर नक्तत्रो का पता लगा है पर ऐसे दूरबीनों 
का संग्रह करना और कार्य्य में लाना खब के लिए 
सुगम नहीं है । इन नवीन सामानों के साध गगण 
दर्शण करने में बहुत से सामान और शिक्षा की 
भी आवश्यकता है। इस लेख में उनके सविस्तार 

इच्छा नहीं है। यहाँ तो बिना | 
किसी प्रकार के यंत्र की सद्धायत्क् के दमारेचिर | 
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परिचित रचित स्वाभाविक यंत्र “अभी हलाहल मद क्‍योंकि कोरी आंख से किसी शे यंत्र “अभी हलाहल मद क्योंकि कोरी श्रांख से किसी भी. नक्षत्र 


भरे, स्वेत शयाम रतनार,” उपमा वाले यंत्र, इन... 


नयनो ही से पर्ययांवेक्षण करके इत ज्योतीएँजों 
के जो जो रहस्य उद्घाटित दो सकते हैं, उन्हीं 
का जिकर करना है, जिसमें यदि किसी को इन 
नक्तत्रो के पर्यरयावेक्षन का कौतूइल उत्पन्न हो तो 
बह हल लेख की सद्दायता से सहज दी में अपने 
कौतूहल की निवृत्ती करके इस चिर शोभाशील, 
रोचक ज्योती जगत की आलोचना में अग्नलर 
हो संक | > इ 
इन नक्षत्रो को कोरी श्रांस्नों से देखने में जो 
आनन्द है वह दूरबीन से देखने में नहीं है यद्यपि 
दूश्चीनों से बहुत से सूदम नक्षत्र दिखाई देते है 
पर बड़े बड़े नक्षत्रपु जो को शोभा दिखाने पे उक्त 
अमूल्य दूरबीन असमर्थ हे । साधारणतया जब 
कोई पय्यावेक्तक किसी आकाशस्थ नक्षत्र को देछना 
चाहता है तो पहले ही अपनी दूरबीन इसकी ओर 
लगा नहीं देता। सके पास एक नक्षत्रों की तालि- 
का संयुक्त पुस्तक रहती है, जिनमें सब नक्षत्रों के 
नाम और पता तथा उनकी स्थिती लिखी रहती हे; 
मानो अपनी “ आफिशीयल डॉइरेकृरी ” मे अपने 
अभिलषित पुरुष का पता लगा कर तब दूरबीन 
का चशमां आंखो पर चढ़ाता है शोर उच्ली विशेष 
नक्षत्र के पय्या वेच्तण में लग जाता है, उसके आस 
पास के अन्य नक्षत्रों ले उसे उल समय कोई प्रत- 
लब नहीं रहता । कई नक्षत्रपुंज तो इतने विशाल हैं 
कि दूरबीन से केवल उनका एक ही अंश दिख 
सकता है । एक समय में उस सारे के सारे 
ज्योतिर्मयपदार्थ को देखना असंभव हो जाता है, 


पर 'कोरी आंखें खारे गगन मंडल को पक ह्हो 


दृष्टी में देख सकती हैं “जहाँ तक गगन में स्थान 
पाइप, दृष्टी दौडाते चले जाइए” आपकी इष्टी को 
सिवाय # क्षितिज के और कोई रोकने घाला नहीं 


० a र कायदा 
# जहां आकाश आर एथबी मिली दिखती ६ |. 
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लगाने के लिए विश्व ब्रह्माण्ड का यह उ 
नकशा सब का सब आंखों के सामने ऐता 
आवश्यक है । हमारे पूर्व्वो ने इस नके | 
वदौलत अपने ज्योतिष शास्त्र की रचनाह। / गी रख 
नहीं, नहीं ज्योतिष शास्त्र की रचनाके॥ हट बुक 
बहुत पहले सूय्ये और चन्द्र के उदय अस्त 6 जाएं श्र 
विशेष ग्रह्द उपश्रह और नक्षत्र के ड्द्य य्य का न 
उनकी गति--खीधी और चक्र गति-अयन 
वर्ष की गिनती, नक्षत्रों की दूरी, चंद्रमा से ए ,कोतू 
समन्ध और इनकी आपस की खींच तान का [स कारः 
लगाया था और इन्हीं कोरी आंखो से लगाया 
अब भी जो इस वात के शौकीन हो और इस "मटे 
मगाते जगत” की छानबीन करना चाहे इनी शी; 
आंखों से वह काम ले सकते हें पर ऐे शोगीश 
को नगर की अट्टालिकाएँ छोड़ कर सुरम्यक्ष। दुसरा प 
मेदान में जाना चाहिए जहां दृष्टी को वाधाती च्छ: 
वाले कोई बनावटी पदार्थ न हो ओर तब|ी हहर 
“ आँखो देखे नक्षत्र जगत ” का आनद शाशत तू 
चाहिये । 
आप जब इस इच्छा से मैदान में जपे भिनहीं दि 
आकाश की ओर दृष्टी उठायेंगे तो. सबसे | 
सबसे अधिक ज्योतिवाला नक्षत्र ही आपी 
आकर्षण करेगा और उसी से परिचित | 
उसे अपना अंतरंग मित्र बनाकर तब भा | र 
उधर बढ़िये अर्थात्‌ डली को केन्द्र गान % |. 
उसके आख पास के नदात्रौ से जान १ h 
बढ़ाइफ, उनके स्थान श्रौर चाल ढाल Bt त्य 
लीजिए। इस काम को करते करते ४ सष 
और भी नक्षत्र आपको दिखते जांयगे र 
में चन्द्रमा का मागे परिवर्तन भी अ 
गोचर हो जायगा। इन नक्षत्रों के १ 
देखते देखते आपको विदित हो जायेगी ता 
भेद से चंद्रमा के मार्ग में भी भेद i 
है। चलो बिना यंत्र के एक ज्योतिष 


। रे चाल और गति में भी चीरे 
की हिप [को साफ दिखाई हक । यदि 
भ त्यक्त जगमगाते जगत क अध्ययन 
ना बहते हे तो उत्तम दोगा 
चना के फट बुक पे इन परिवतेन को चिन्हित 
अस्त, किलिताएं श्रौर भी सूबीता करने के लिए एक 
| उदय न्न तकशा संग्रह कर रखना उचित दोगा । 
-अयन $ दयौ श्राप इस पय्यवित्तन में अग्रलर होते 
मा से पो कोतूइल शरोर रोचकता बढ़ती ही जञायगी। 
(तान बा ए काय्यं को आरंभ करने वाले को सबसे 
` लगाया गगनमंडल की जो लीला देखने में आवेगी 
र एस 'कटतेहुए तारे हें] आप में से बहुतो ने 
है इन बिक समय काश से “ तारों को टूटते ” 
ऐले शोषा हेरा । 
सुरम्य | {रा पदार्थ छाया पथ या आकाशगंगा 
को वाधा|। सच्छु ग्राकाश में रात्रि समय श्वेत बादल 
रोर तवी लहर सी फैली दिखाई देती है। यह 
आन“ शीत पूरमनक्षत्रपंजी की समष्टी है जो 
“लो मी रया छोटे होने के कारण कोरी आंखों से 
म जाप | हीं दिखते और इनकी ज्योति या छाया 


सबसे एप्प मिलकर आकाशगं 
शश काशगंगा या छायापथ की 
श्रापकी॥ करती है। डक 


रेचित हो परी राशी 
ब आ५(|रोशिश्रो के 
गान करि मौन ) 


चक्र की ज्योति हैं अर्थात्‌ जो 
नाम हम सुनते हैं । ( मेष, 
इत्यादि यह भी आकाश को कोरी 


ज्ञात | 
डाल कभ र चिन्हित किए गए हैं। 
ते धीर | पष भाकाश तजो का एक समूद है जो 


में इल ढंग से सजा हुआ है 
शो के क क पनभरा मानो जल 
। रास्त खड़ा है ऐसा प्रतीत 
क साकी इन राशीचक्र के चित्रा 
। जे निकालने में बड़ा आः 


£ अ अपनी रोचकता से किसी से 


भपका शौक बढ़ने लगेगा: 
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आंखो देखा नक्षत्र जगत । प्‌ 


कम नहीं 'धूमकेतु' तारा हे । यद्यपि यह तारा 
सदा सर्वदा दिखाई नहीं देता, पर जव दिखता 
है, इसमें छानबीन करने की बहुत खी सामग्री 
रहती है और इसकी रोचकता भी कम नहीं । 
पंचम पूणं ग्रास का सूय्य ग्रहण है पेसे अव- 
सरो पर जब सूर्य्यं भगवान के बिलकुल ढँप जाने 
के कारण रात्रि खा अंधिकार हो जाता है तो कई 
नत्तत्र दिखाई दे जाते हैं। इल काम के शोकीनों 
को वह अवसर भी दाथ से जाने देना न चाहिए। 
उस अवसर पर भी यह कोरी आँखें बहुत खे 
नफ दृश्यों से परिचत हो लेती हैं । 
छुठवां एक और बड़ा ही विचित्र पदार्थ है 
उसका नाम 'अरोरा बोरणली' है पर वह हमें 
दिखाई नहीं देता । उत्तरी भ्रुव के महाशीत ऋतु 
के वर्फीले मैदान मै डेरा जमाने बाले कम्प्रवीर 
शौकीन लोग ही इस श्र्लौकिक दृश्य का आनन्द 
लेते है। 
संक्षेप से 'कोरी श्रांखौ देखे नक्षत्र जगत! के 
पर्य्यांवेक्षन के चार विभाग किए जा सकते है। 
पहल्ला तो मुख्य नक्षत्रों की आकृति का. वणन 
जिसमें वह सहज द्वी चिन्दाई दे सके जैला कि 
राशीचक्रो के विषय में कहा गया है। साथही 
इन नक्षत्रों का अघुक असुक नाम किस कारण से 


हुआ यह भो बतलाना रोचकता से खाली न होगा। . 


दूसरा, आकाश के इन ज्योतिषिडो की गति 
या चाल के निरीक्षण करने से सम्बन्ध रखता हे 
और यह गति कोरी आँखों से स्पष्ट ही लक्षित 
होती है तथा इस गति को देखकर हमारे बड़ी ने 
वर्ष मास ऋतु की गिनती निद्धांरण की है । द 

कोरी आँखो से दिखने तीसरे पदार्थ 
४ उदका ! या रटने वाले तारे, आकाशगगा, 
तावान की ज्योति और श्ररौरा को ज्योति है। 


च्यांनं पूर्वक देखने से रंग चिरंग के तारे भी दिखाई % जर - 
देते हैं। किखी साधारण जेबी दूरबीन से देखने 7 | 


से यह रोचकता और भी बढ़ जाती दै! 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । EE 
वार कछ दिनो यात्रा क न 07 Be i 
कुछ दिना यात्रा करके ओजेड़ा भ्र ॥ क्य 


६ द 


अब इन्हों चारौ विषयो का आगे खविस्तार 
वणन किया जायगा । 


कोलम्बस की यात्रा । 
क्युचा की पुनयात्रा । 


(ले० पं० हृरशङ्कर प्रशाद उपाध्याय, एम, एस, पी० ) 


द्यपि केवल कोलम्बस की यात्रा ही 
| का वर्णन करना इस स्थान पर 


चर्णन उसके प्रबन्ध का भी किया 
वय जाय जो उसने नई बस्तियो मे 
किया था तो अनुचित न होगा । 

लानेविडा मे जो बस्ती बसाई गई थी उसके 
टूट जाने से कोलम्बस के नाविको का दिल कुछ 
छोटा हो गया था और यद्यपि कोलम्बस को 
सुचणे के खानों के खोज्ञने की इच्छा न थी परन्तु 
लोनेविडा की बस्ती के बिगड़ जाने से उसे नई 
बस्तो का बसाना आवश्यक हो गया था । 
| एक अच्छा स्थान देखकर जहाज का लंगर 
! डाला गया। कोलस्बस ने भलीभाँति देखकर 
| . उस स्थान को पसन्द किया क्योंकि अब उसका 
f 


Pe ड 


¬ इरादा केवल पक दुर्ग बनाने का नथा बल्कि 
उसने सोचा कि अधिक अच्छा यह होगा कि एक 
...._ छोटा सा नगर वहाँ बसा दिया जाय। 

१ इस नगर का नाम कोलम्बस ने अपने सर. 
| क्षिका रानी पेसावेला ( ]52 },]]2 ) के नाम 
` पर ऐलावेल्ला रकखा। और नगर बनाने का काप 
आरम्भ करके कोलस्बस ने ओलोनजोड़ीओोज़ोंडा 
नाम के अपने खाथी को उस दीप के मध्य के 
स्थानो की ओर भेजा कि वहाँ जाकर देखे कि कुछ 
सोने के खानों का पता चलता है या नहीं जिलके 
विषय में वहाँ के रहनेवाले प्रायः कहा करते थे। 


आवश्यक हे परन्तु यदि थोड़ासा ७ 
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के सहित एक ग्राम में पहुँचा जहाँ ks | दै 
मालूम हुआ कि सुवण वर्तमान हैं । उच्च गा PTE 
समीप एक नदी थी जिसके तह पर बहुत शस 
सोना था इसमें से ओजेड़ा ने जितनी च्छ्रा मालू 
निकाला और अपने साथिया के पास [हार त 
दिया। उसका विश्वास था कि उतने से कोहम |! 
और उसके साथी सन्तुष्ट हो जायेंगे। कुठ हि| उदित 
के उपरान्त ओजेड़ा अपने साथियों के प|एतु शरवः 
लोट श्राया । त हे 
तब कोलम्बस ने अपने स्वामी स्पेन के र गये! 
के पास यह खमाचार भेजा कि दिखपानी गरो] य 
बड़ा घन है जिसको प्रांत करके आशा है॥|रोतम्स 
स्पेन के वाखी बड़े धनी दो जायंगे | पिन गया { 
कोलस्बस ने जो दुर्ग पलावेला। के ता f 
बनाया था उसको भलीभाँति दृढ़ किंया। पश 
सब करके तब कोलम्बस क्यूबा की ओर सरिर एक 
हिय श्रो 


क्योंकि उसकी इच्छा थी कि यह निश्चय कर| 


यहद केवल एक द्वीप है अथवा किसी महाद्वीप नि 
एक भागहै। | $ | 

कुछ दिनों वाद्‌ यात्रा करके कोलम्बस १] 
पहुँचा परन्तु यहाँ अधिक वद्द न ठईरणे पाया | 
कि उसके साथियों ने वहाँ के देशियो से एग | 
थोड़ी दूर पर दक्षिण की ओर समुद्र में ए १ 
है जहाँ बड़ा खोना है और विवश होकर रे 9 
स्बस को उसी ओर चलना पड़ा। इल ८ 
कोलस्बस उस द्वीप में पहुँचा जिसको सब 
के नाम से पुकारते हैं परन्तु उस समय * | 
ने उसका नाम सेनटीयांगो रकबा , 

यहाँ कुछ दिन कोमम्बस ने को ४ 
यद्यपि वहाँ के निवासियाँ ने उसकी छी 
प्रगट की और उसको सद्दायता दी ४ 
म्यल को सुवणं का पता न लगा | तु 
'दिन ठहर कर कोलम्बस फिर * 


ई 
लौटा। उसकी दृढ़ इच्छी थी कि 


Y_ 


सी प्रकार एशिया महाद्वीप 
जिसके खोज के लिये 
था। कोलम्बस को 
वास था कि क्यूबा का किनारा जो अत्यन्त 
| माहूम पड़ता है अवश्य किछी महाद्वीप 
का दै शर वह महाद्वीप अवश्य एशिया 


| गदिन किनारे २ कोलस्बस स गया 
त लुग्रंततक न पहुँचा था कि उसके जहाज 
[| 

त होने के कारण अधिक यात्रा के योग्य 
एगये। यह आश्चर्यं की बात है कि पेखा 
दुर श्र बुद्धिमान खोज करने वाला होने पर 
ऐ॥॥शेत्यत्त के चित्त खे मरते दम तक यह 
[त गया कि क्यूबा एक महाद्वीप का किनारा हं । 
_ के ताए शपने जहाजियों के विगड़ जाने खे कोलम्बख 
किया। तिपितियोला द्वीप की ओर लोटा । रास्ते में 
गोर शिरो एक द्वीप श्रोर मिले जिनके डने नाम 

हिद रौर श्राप जमेका द्वीप पर जा ठहरा। उस 
| के निवासियो ने कोलम्बस से वड़ा मित्र 
पर किया । यहांतक कि उखके साथ स्पेन 
जी जाने को तय्यार हो गये । एखा बेला 
ने पाया कोल्ल का शरोर नितान्त क्लेशित हो 
| से छु | । सका कारण यह था कि गत सत्ताही 


र हिसपिनीयोछा सें उत्पात । 
| त्स in Aispaniola) 
(0४... वेप में कोलम्बस बहत: 

घी We मन 


ऊपर ऐसा जुल्म 
र बिगड़ खड़े हुवे 
शे ९ दो गये अस्तुत कोलस्बस 
_ पबत्ध छीन लिया कोलम्बख 


ए te तिथ्या 
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कोलस्यख की याचा । 


से विरुद्ध धोकर तथा कुछ और लोगों को भी 
अपने साथ लेकर और बद्दकाकर मागराईट स्पेन 
चला गया कि वहां के राजा से जाकर कहे 
कि कोलस्वल द्वीप वालियों पर बड़ा अन्याय 
कर रहा है अस्तु उसके चले जाने पर कोलम्बल 
ने ओजेडा को भेजा कि जाकर सदारो को शान्त 
करे अथवा उन से लड़कर उनको परास्त करे। 
ओजेडाने वहां पहुंचकर उन सर्दारों को बंदी 
कर लिया । अ 

फिर शान्ति होने पर कोलम्बल ने यथोचित 
प्रबन्ध किया और अनेक नये कर श्रोर महसूल 
लगाये परन्तु इन सब बखेड़ो के कारण फोलम्बस 
ने जो प्रतिज्ञा की थी, कि वदद लोस्पेन सोना भेजेगा, 
वह कुछ न भेज सका कि जिससे उसके जलयात्रा 
में ज्ञो व्यय हुआ था, वह राज्य को लोट जाय | 
कोलस्बल ने तब स्पेनदेशियो को पकड़कर वहां 
भेज्ञ दिया कि वे गुलाम के तोर पर बेच दिये जॉय । 
खेद की बात है कि ऐली उदारप्रकति का होकर 
भी कोलम्बस ने ऐसा किया। परन्तु दषं की 
बात है कि रानी ऐलावेला ने बड़ी उदारता 
दिखलाई और जब ये देशवाश्ली उसके सामने 
पकड़ कर गये तब उन सबको उसने छोड़ दिया 
और स्वदेश लोटा दिया। 

परन्तु कोलस्बस को जान यह सब करके भी 
न बची। उश्तके विरोधी मारगराइट ने जाकर 
स्पेन के राजा को कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा दिया था 
कि कोलम्बस की ओर से उसका चित्त बिलकुल 
ही फिर गया था, और उसने बड़ा कड़ा हुक्म 
ज्ञारी किया कि कोलम्बल स्पेन को लोट आये। 
कोलम्लस के सौभाग्य से उसको इस समय 
सुवर्णं की.खाने मिल गई जिनमें से उसने बहोत 
अधिक सुवर्ण निकाला और उसको लेकर स्पेन 
पहुँचा । सुवर्ण ने अपना प्रभाव दिखलाया. और 
कोलम्बस के बैरियो की कुछ न चली। राजा 
का क्रोध शान्त हो गया, और खन. १४६९ ६० में 


~ 
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नागरीप्रचारिणो पत्रिका । 


fs 


कोलम्बस की बहुत कुछ प्रतिष्ठा करके और 
उसको अधिकतर मान मर्य्यादा और आदर देकर 
उसे फिर यात्रा करने की आज्ञा दी गई । 


कोलम्बश्ष की तृतीय जलथात्रा | 


राजनेतिक कारणों ले जो अनेक भांगड़े पड़ 
गये थे उन सब को दूर करके सन्‌ १४३८ ई० में 
कोलम्बस ने अपने तीसरे जल-यात्रा के लिये पुनः 
प्रस्थान किये। इस खमय उसके साथ ६ जहाज 
थे। कानेरीज द्वीप में पहुंचकर उनमें से तीन जहाजो 
_ को उच्चने सीधे हिसपिनीशरोला द्वीप की ओर 
भेज दिया। ओर तीन को लेकर खयं दक्षिण की 
ओर नये द्वीपौ के खोज से चला " यदि कोलस्बख 
को यह भ्रम न हुआ होता कि क्यूबा नाम का द्वीप 
इसी बड़े महाद्वीप का भाग है तो वह कभी का 
अमेरिका का पता लगा चुका होता । परन्तु यह 
इख भ्रम ही का परिणाम था कि कोलस्वश बहुत 
दिनो तक इधर उधर भटकता फिरा । अबकी बेर 
कोलम्बस ने रढ़ विचार कर लिया था कि जो 
भूमि मिलेगी उसको ईसाई मत के त्रिमूतिं के 
नाम से पुछारेगे। खंयोग से इसको प्रथम ही 
तीन पहाड़ की चोटियां मिलीं जिनका नाम अपने 
विचार के अनुसार उप्लने टू नीडाड रख दिया । 
कोलम्बस को पीछे से यद्द पता खगा क्रि यह 
पहाड़ को चोटियां एक बड़े पृथ्वी के टुकड़े से 
मिलीं हुई हैं जो बहुत दूर तक फैला हुझा था 
आर पक महाद्वीप कासा मालूम होता था। 
कोलम्बस ने इस दीप को होली आइलैंड अथात्‌ 
पवित्र द्वीप के नाम से पुकारा। पहाड़ के नीचे 
इस्त द्वीप के किनारे पर कुछ देशी मनुष्य दिखलाई 
पड़े, जिनका रंग बहुत मैेलान था बहिक कुछ 
साफ ही था। यह देखकर कोलस्बस के साथियाँ 
को कुछ आश्‍चर्य भी हुआ क्योंकि प्राकृतिक क्रम 
से पृथ्वी के उस मध्य भाग के निवासियों का वर्ण 
कालरा ही होना चाहिये था। अस्तु, कोलम्बल के 
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साथियों ने बड़ी चेष्टा की कि देशियों ष 
समीप बोलायें परन्तु वे खब भयभीत हो 
उनके खमीप न आये । तब कोलस्बस के र है! 
यह आया और उने अपने साथियो को 
दी कि जहाजों पर बाजा बज्ञाहुर नाचे शरण 
प्रकार से देशियो का अपनी ओर ध्यान दि टीप 
इस पर भी कुछ खिद्धी न हुई और प्नि री 
स्थान पर देशियो ने कुळ होकर कोहम्रह | 
खाधियों पर तीर की बौछार करनी आरम्प कर्ता 
इल पर कोलस्बख को मी क्रोध आया और उह 
गोकियां छोड़ने की आज्ञा दी जिससे देशियोगी जिस 
कुछ हानि हुई। इसके उपरान्त थोड़े काह गोता को 


कुछ देशी एक छोटी खी डोगीं में कोलम 


होतम 


फु 
गिर पड़े तो.डनको पकड़ कर जहाज परत 
वहां जहाज पर कोलम्बख ने देशियो के त 
प्रेमपूर्वक व्यवहार किया और उनको इब |. 
चमकीले गहने इत्यादि भी दिये। इसपे वे k 
देशी प्रसन्न हो गये और द्वोप मे जाकर $ ते कप 
झपने खाधियों से कोलम्बस की ऐसी प्रशत, न 
किबे सब भी कोलस्बस के पाल मिलने भाये।| च्य 
सबसे कोलम्बस को पता लगा कि उस ब्व ठी । 
नाम पेरा है और बद एक मद्दाद्वीप का भाग प र हे 
कोलम्बल वहाँ पर उतर पड़ा और दो स न 
अन्दर गया । 


उसको वहाँ सोना और शक ण 
दोनों अधिक्रता से मिले जिलले वह बईट | 


हुआ। भूमि उस स्थान की पेशी र गीते भार, 

आर मनोहर थी, कि कोकम्बल क ह; जे 

पड़ा कि शायद सश्टि के आरम्भ न र 
ड 


निवासस्थान जों खरग के समान रे 
सायद्‌ यही ही है। कोलम्बल यहाँ से कि 
दूर तक चला गया और कुछ दूर वर्क Ee 
के उपरान्त उसे पता लगा कि एक नदी 


की उ स्थान पर समुद्र में 


fs 


अज्ञुमान किया कि वदद 


यो को ९ होत न आती होगी जो एक 
हक दूर पृथ्वी पर चलने 
ही 9 बरहाँसे कळ दुर ह द 
के वि हा हो तम्बाकू के कुछ खेत भी मिले । 
पौ को गल को निश्चय हो गया कि पेरा 
[च शरौ त प का भाग है शोर य्ह भी ड्खको 


न दि न कि यह मदाद्वीप पशिया नहीं है 
हे | हते समता था बल्कि को ई भिन्न माही, 
रा शश थो म प गा सग 
| और जा पता बगाता परन्तु उलकी ६ के किसे 
ने देवे जिसके कारण शीघ्र ही उस्क हट 

डे दाहा की तरफ लौट जाना पड़ा । इस ज 
कोत्र पपने भाई बारथोलोमियो को प्रबन्ध फे 
कः नुत क्रिया था । बारथोल्लोमियो छो कुछ 
री (के उपरान्त यह मालूम पड़ा कि जिख स्थान 
(ऐश वेला नगर बलाया गया है बहाँ का जल 
यो के शी नही है। इस कारण वहाँ से हट कर 
ने कड भी एक दूसरा नगर बलाया। इल नये नगर में 
मे पियो के प्रबन्ध से असन्तुष्ट दोकर नगर 
कर उगी ने उपद्रव खड़ा किया था परन्तु कोल- 
री प्रशक्षा. वहा पहुँच कर सब शान्त कर दिया । इल 
ने भागे ।। थाम कर सन्‌ १४६८६० के अगस्त मास 
;स दी ऐस हिसपिनिओला द्वीप में पहुंच गया । 


कामा "इस द्वीप का कोलस्बल ने यथाशक्ति 
और व(ब प्रबन्ध किया था परन्तु डखके विरो- 
और ग के राजा को यहद विश्वास दिलाया कि 
बहुत परी ग बहा बहुत अत्याचार किया है। 


| ` गढ इभा कि कोलस्बल का दुःख 
स ले फा क्योकि स्पेन के राजा का 
पलट गया और विरुद्ध हो गया 

क्तः र बाडिला नाम के मञुष्य 
दिया। के युक्त कर के हिसपिनि- 
५ _षाडिला ने द्वीप में पहुँच कर 

|; भाई पर अत्याचार का 


र चहा के देशीयौ की कुछु इधर 
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कोलस्वल की यात्रा । 8 


उधर की गचाहियाँ लेकर कोलस्बस और उसके 
भाई को दणड के लिये हथकड़ी पहना करं स्पेन 
भेज दिया | कोलम्बल के दुर्भाग्य खे रानी एखाबेला 
सी उससे इस समय अप्रसन्न हो गई थी क्योकि 
कोलस्बख ने बँधुवे पकड़ २ कर जो गुलाम बनाने 
को भेजे थे वह रानी की उदार प्रकृति के विरुद्ध 
था। परन्तु यह खेद का विषय है कि ऐसा साहखी 
मनुष्य जिसने अपने देश के लिये, बल्कि संक्षार 
के लिये इतनी चेष्टा कर के डपकार किया उस- 
की परस्पर की ईषां और द्वेष के कारण यह दुदेशा 
की गई । अस्तु, कोलम्बस और डलका भाई हथ- 
कड़ियाँ पहिने हुए जहाज .पर सवार हो स्पेन की 
शोर चले। रास्ते भे इस जद्दाज के कपानने 
कई वार चाहा की कोलस्बस की वेड़ियाँ खोल 
दें परन्तु उसने ऐसा नहीं करने दिया और कहा 
कि इनको रहने दो में इन्हे अपने जन्म भर पहने 
रहूँगा। मेरे राजा और देशने मुझे गाढ़ परिश्रम 
का यह पारितोषिक दिया है। परन्तु हर्ष की 
बात है कि स्पेन पहुँच कर कोलम्बल का निरप- 
राध होना भलीभाँति विदित हो गया और तष 
बड़े आदर पूर्वक राजा ने उसका यथोचित सत्कार 
किया | कुछ दिनो के डपरान्तःस्पेन के राजा को यह्‌ 
मालूम हुश्रा कि बोबाडिला का प्रबन्ध ठीक नहीं 
है और तब उसने एक दूसरे मलुष्य डेनाम को 
हिसपिनिश्ोला द्वीप के प्रबन्ध के लिये भेजा । पर 
परिणाम कुछ सन्तोषज्ननक नहीं हुआ अर खन. 
१५०० ई० के उपरान्त स्पेनीओ का अत्याचार 
दिसपिनिश्ओोला द्वीप मे जो उन्होने खोने की लालच 
से देशियो को खता कर विना मूल्य दिये डनसे 
मजदूरी का काम ले कर किया बह सब इतिहास 


मे प्रसिद्ध है। अस्तु, हमको इस स्थान पर 


विस्तार पूर्वक इन खब के वर्णन करने की न; 
` इयकता नहीं है । केवल कोलस्बस की चतुर्थं ओ 
अन्तिम यात्रा का हम वर्णन करते हे । 


s 
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जिसके 
लिये स्पेन के राजा की आज्ञा से ब फिर चला । 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


द 
चतुर्थं जल यात्रा । 


ब कोलम्बस फिर नई यात्रा करने 
के लिये बड़े परिश्रम पूर्वक तैयारी 
कर रहदा थाकि जिसमें नई भूमियों 
का और द्वीप का पता लगावे। 
यह विश्वास उसको अब तक था 
कि क्यूबा एशिया मददाद्वीप का 
भाग है परन्तु पेरा (2०४०) को 
बह किसी दूसरे महाद्वीप में 

कहता था । कोलम्बस कां रढू 

विश्वास था कि जैसे दोगा हिंडुस्तान पहुँचने 
का रास्ता वह टूँढ़ निकालेगा क्योकि पो चेगाल 
देशने जो लाभ वास्कोडीगामा के हिन्दुस्तान 

। पता लगाने से डठाया था उल्लको स्पेन वाले 

जानते थे । इन स्पेनियो को भी बड़ी इच्छा थी 

कि हिन्दुस्तान का धन उनके हाथ भी झावे। 

अस्तु, कोलम्बस तैयारी करके सन्‌ १५०२ ६० 

में चार छोटे ४ अद्दाजो के साथ जिन पर फेघल 

१२० मनुष्य थे दिसपिनीओला की ओर रवाना 

हुआ । इस द्वीप में पहुँच कर यद्यपि उसने 

बहुतेरा चाहा कि किनारे तक जॉय परन्तु द्वीप 
वालो ने उसे रोका | क्योंकि बोबाडीला बहुत खी 
| जद्दाजो पर सोना इत्यादि लाद कर स्पेन के राजा 

...._ तथा अन्य उच्च श्रेणियां के लोगो के लिये स्पेन 

। देश को जा रहा था। इनमें से एक जहाज पर 

। कोलम्बस के लिये भी सोना था । कोल्लस्बल 

____ से कहा गया कि इन जहाजों के कारण 

____ तुम्हारे लहाजो को किनारे जाने का मौका नहीं 
' हवै। कोलरम्बस ने अपने पूर्वअनुभव से आकाश 
___ की शोर देख कर ज्ञान लिया कि बहुत कड़ा 

' तूफान शीघ्र ही आने घाला है और उसने उन . 

| लोगो को मना किया कि तुम भी समुद में मत 

जाओ और हमको भी किनारे आजाने दो । 
परन्तु डन लोगो ने अपने हठ ले न माना ओर 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


थोड़ी दूर भी नहीं गये होगे क्रि तक. + 
से उनके रि पन छ 
उनके खिर आ दू ओर २० जर 
पलट कर डूब गए और जो बचे वह वर 
गए । संयोग से जो जहाज पु | 
कर स्पेन देश को पहुँचे वह वही थे कि ४: | द द 
कोल्लस्बस के लिये सोना लदा था। : हक चह 
तूफान का वेग कम होने पर कोलम पि 
साथियों के साथ अपनी यात्रा पर फिर का उस! 
[रामस 
यदि बह उचित रीति से किनारे २ चला इ 
ला बकग एडा। 
तो अवश्य मेक्सिको देश के किनारे पहुंच बहा एक २ 
से भारतवर्ष पहुंचेंगे इस कारण वह इस भह सहार 
रास्ते से भटक कर डस स्थान पर पहुँचा भीन इसे 
को अब हनडूरल कहते हैं । यहाँ से फए वहः 
किनारे २ फिर चला गया और चोरोकीरो भैष फिर ९ 
के बन्द्र पर पहुँचा ओर रास्ते मे उसे निषा का ज 
गुआ भी मिल्ा। अभी तक कोलम्वस शा हित : 
डके साथियों को स्थान २ पर जो देशी गित यह हुई 
थे उसके साथ मित्रभाव से मिले थे परतु कोल 
विपत्ति का आरम्भ हुआ | बड़े वेग का तुफारप[ि वहा टूर 
दिन तक चलता रद्दा। इस तुफान के कह 
कोल्लस्बल स्वयं बीमार पड़ गया। | 
सब साथी बहुत घबड़ा गये। कई दिन के 


द्वाव 


मिली । इससे उस द्वीप का नाम उनल 
शुभ द्वीप रकखा। अब सबका विचार ह्या 
लोट चलें। इस इच्छा से सब लोग १ 
हनट्रख को आए । द 
कोलम्बस को यह मालूम था कि 
द्वीप में सोना मिलेगा। इससे वहां 
सियो के साथ मित्रता करके उसने ग 
अपने साथियो की छोटी सी बस्ती स्थ 
दें कि जिसमें उस द्वीप के लांनो से 
निकालें । परन्तु इसमें उसको i 
क्योकि वहां के देशियों ने इतने वैर ग 


किया कि कोलम्बख आर उसके 
हि वदा ठद्दरना कठिन हो गया और 
i र बूर होकर उनको दिपिका गे 
ह | टा | परन्तु इस वृद्ध और साहल 
धर  ि ये थे क्योकि हिसपिनी- 


| र र ग 
i हुँचने न पाये थे कि ऐला 


९ चहा प. 
लम्बस हा कि वे श्र यात्रा के योग्य नहीं है 
फिर क्षा(हेतभसको रास्ते दी में जमे-का द्वीप में ठहर 
| श्य te 
' चला शद्भाएा। वहां से उसके साथियों में मेनेडज़ 


पहुँच बह्ञाव्ष एक मनुष्य एक छोटी डॉगी पर खवार 
के एस का हिसपितीश्रोला की ओर वहाँ के शाखक 
वह इस सहायता माँगने को चला। रास्ते में 
पहुँचा शि] इसे पकड़ लिया ओर मार डालना 
हाँ से छ एर वह भाग निकला और द्विलपिनीश्रोला 
कोरो ॥ग्रे७र चला । पर कोलस्बस ओर उसके 
उसे निमा का जमेका द्वीप में बड़ा बुरा हाल था, 
हक दिन उनके लिये कठिन था । इसर पर 


१ कोलस्बस के विरुद्ध हो गए और जो 
ग तुम शिवा हरा फूरा मौजूद था उसी पर सवार 
सपिनिश्रोला की ओर चले। जो कोल- 
a भमेका में बच गए उनको देशीयो 
हा किया। उनसे बचने के लिए 

उपाय सोचा । उस्को ज्योतिष 
र क चन्द्र-प्रहण शीघ्र होने वाला 


र्‌ 
ए i शियो को डरवाया कि यदि गोरे 
En तो उनका इश्वर चन्द्रमा 
क वे र । जेब कुछ दिनो बाद चन्द- 
के पो गए थोर फिर तब से 
ब ` दया । निदान झाठ महीने 


| त्य रक जहाज लेकर मेनडिज्‌ 
राञ पापल आयां। पर यहद 
सन लराव था कि कोलम्बस 
जे दोकर कहा कि इसे लोटा 
चेला गया । 


चतुर्थ जल यात्रा । 
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इस जहाज के चले ज्ञाने के बाद कोलम्बस के 
जो थोड़े खाथी उसके लाथ बच गये थे उनकी 
झसंतुष्टता प्रति दिन बढ़ती गई । अन्त मे वे कोल- 
स्थस से बिगड़ खड़े हुए और उन्दरोने चाहा कि 
कोलम्बख को कैद कर लेवें। इस अवसर प्र 
कोलस्बस के भाई बारथीलोमियो ने बड़ा साह 
किया। बलवा करने वालो को परास्त किया, और 
शास्ती स्थापित की। अब हेलपिनिओला के 
शासक ओोश्जानडो के भेजे इए दो जहाज भी 
जमेका आए । जिख पर हर्ष पूर्वक कोलम्बल 
ओर उसके साथी सवार होकर हेसपिनिओला की 
आर चले। इख द्वीप में पहुँच कर कोलम्बस ने 
देखा कि वहाँ के शासक ओआनडो से और उसे 
न पटेगो, तब उसने ढ़ इरादा कर लिया 
कि स्पेन को लोट चले । निदान अगस्त सन्‌ 
१५०४ में वद फिर स्पेन की ओर लोटा । रास्ते में 
उस पर फिर नई विपत्ति पड़ी ओर उसके एक 
जहाज का मस्तूल टूट कर गिर पड़ा जिससे 
बह ब्लेकाम हो गया। लाचार कोलम्बस ने उसे 
हेसपिनिशओरोला की ओर लौटा दिया । निदान 
बड़ी दुर्दशा से नवम्बर खन्‌ १५०४६० में बह फिर 
स्पेन पहुँचा । अपने देश पहुँच कर उसने देखा 
कि उसके वैरियो की संख्या बहुत बढ़ गई है 
आर राजा भी उससे नाराज़ है। डसकी संरक्तिका 
रानी ऐसाबेला का स्वर्गवास हो गया था। ओर 
अब कोई कोलम्बल का खहायक इस राज्य मेन 
रह गया था । यद्यपि डखने कई बार प्रार्थना की 
कि उसके अधिकार उसे फिर मिलें पर कुछ भी 
इसी प्रकार अनेक सर मे 
ए यह चतुर. घोर तथा मनस्वी नेता आप 
ह वें वर्ष में सन्‌ १५०६ ६० में परलोक को 
खिधारा। उसके अनादर को कदा तक कहें, 
इसीसे समभ लीजिये कि उस समय के स्थानीय 
पत्नौ ने उसकी सत्यु का समाचार भी नहीं छापा | 
कितने खेद का विषय है कि अपने देश और राजा 


न खुना गया। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक यञझकझ आओ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


का जिस मनुष्य ने ऐसी चेष्टा करके इतना भला 
किया, उसके साथ पेसा निन्दनीय बत्तांव 
किया जावे) आशा है कि अब इतिहास में 
इस पथप्रदर्शक का उचित आदर भर सत्कार 
किया जायगा | 


प्रातमाक्ष सूत्र १२ 

( पूव्व प्रकाशित के आगे ) 

प्रतिदेस्तन्य धमे । 

८७, दे उख के हाथ से कोमल या कठोर 

\/ भोजन स्वीकार कर के उसे 
6 खाता पीता हे तो उसे साधुओं 
की कुटियो में जाकर इख प्रकार 
कहना चाहिये “हे भाइयो मेने 
ऐसा नीच और अनुचित कमे 
किया है जो कह दिया जाना 
चाहिये और में कहता हूं?। एक विषय यह है 
जो कद्दा जाना चाहिये । 

९. जब क्वि किली गृहस्थ के यहां बहुत से 
खाधु्रो का निमंत्रण हुआ हो ओर वहां कोई अव- 
' . धूतिनी उपस्थित होकर कहे-पहां खाग दो, यहां 

चावल दो, यहां रसा दो, यहां फिर परोसो तो 

साधुओं को चाहिये कि वे उसे इस प्रकार टोक दें 
i “बहिन, एक तरफ हो जाओ, जब. तक साधु भोजन 
| समाप्त न कर झुक यदि उन में से ,एक मी साधु 
| अवधूतिनी को रोकने की हिम्मत न कर सके तो 
उन सब साधुओं को बाहर कुटियो मे जाकर अन्य 
साधुं से इस प्रकार कहना चाहिये “हे भाइयों 


| 
| 
| 
f 
f 
4 


. 'कियाह्वैजो कहा जाना चाहिए और हम कहते 
| हूँ? एक विषय यह है जो कदा जाना चाहिए । 


 साधुढलकेयहां विना बुलाप हदी जाकर कोमल 


` और जब कि उख के पाख जाने मे भोजज ते 


हमलोगों ने एक ऐसा नीच और अयोग्य कर्म 


. ३ जो गृहस्थ दीक्षित दो चुका हो और कोई - 
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या मका या कठोर किली प्रकार का भोज किली प्रकार का, भोजन स्वोकाए 
है उसे बाहर कुटियों में जाकर अन्य सा भर 
कहना चाहिये “हे भाइयो मैंने ऐसा ह हे 
अयोग्य कर्म किया है जो कह देना चाहिये | 
मे कहता हूँ । | 
४. जो खाछु ऐसे एकान्त और अरतित श 
में रहता दो जद्दां अनेक प्रकार के भय हेश | पुे 
वह कठोर या कोमल किखी प्रकार का] 
भोजन न पाचे जिस की उसे प्रथम से सूचना १ 


वाले को प्राणमय की संभावना है और एप भ॑ 
उस भोजन को खाता है तो उसे बाहर कुर कि वे 
जाकर अन्य खाधुशो से इस प्रकार कहनाच। | 
“हे भाइयो, मैंने एक पेखा नीच और अयोग | 
किया है जो कहा जाना चाहिये । अस्तुः मंब 
हँ । एक विषय यह है जो कहा जाना चाहिए| 
हे भाधयो, कहे जाने योग्य विषयो के सिए किव 
मैं चार नियम भाषण कर चुका । इसी सा| ' हष भ 
भाइयो क्या मैं आप खे पूछ खकता ह “कीत के प 
सर्वथा पवित्र हो दुखरी बार और तीसरो॥ 'पुमे भ 
भी मैं तुम से पूछता हूं भाइयो, क्या शरपस्रिकोर 
विषयों में सर्वथा पवित्र हैं। जो भाई | हा 
पवित्र हैं चे कुछ न बोलें बस में समम ज 
प्रकट किए जाने योग्य विषया $ | 
संबंध में चार नियम। | 
प्रतिदेसान्य धर्म | १ 
खार--गांच अन्य घर, शिष्य की त्ता 
एकान्त स्थान, पूज्यवर बुद्धदेव ने क ही 
के लिये प्रगट करने या कद्द देने 
की हे। 
त > = निय 
सीखने योग्य बहुत सन 
शिक्षा थमं । ही 
संबंध 5 सा 
खार--भीतरी वस्त्रौ के संबंध मै कळ 


निथम 


ऊपरी वस्नो के संबंध में लात नि* /! | ड 


Ee 
pr 


दि । शारीरिक विषय 


७. निमय इत्या 
र लन के विषय में नो नियम 


ने के विषय,में आठ नियम । 
-- पक्ष भाषण होनेवाले इस 
न यहा खील्जने योग्य 


न्भ 


न 
हिय । शश के बुलार 
वा बन किये जाते है। 

हे न र अपने भीतरी वस्त्र सँभाल कर पह- 
[र का प बरहि | 
ने हळ हि अपने भीतरी वस्त्र ऐसे न पहनना 
भोजज कए कि जकड़ जाय । 

है और ए ३ भीतरी वस्त्र ऐसे ढोले ढाले न पहनना 
हर कए कि वे इसम कर धरती पर लटुरे । 


कदाच  प्रतिमोक्ष सूत्र ५४ । 
र श्रयोगय| 
स्तुः में | शिक्षा धम । 


। चाहिए ॥पुफे अपने भीतरी वस्त्र ऐसा न पहनना 


पुमे ऊपरो वस्त्र 3 
सत्र शरीर : 
ष र को ढाँक कर पह. 
पल 5 वस्र ऐसे न पहिना चादिए जो 
i (५ परी च्स््र न 
हिन रसे पहनना चाहिए जो बहुत 


भातरी >. >. 
पिरे वस्त्र का मतलब छँगोटा या 


न्न ब र मळे. 
... ˆ पोधुओ के पहनने का अंगा 


प्रतिमोक्ष सूत्र । 
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११ सुभे कपड़े खूब कखकर घरो में जाना 
चाहिए । 

१२ अपने वस्त्रो को अच्छी तरद्द संभाल कर 
घरो में जाना चाहिए । 

१३ सुके घरो में जा केर कम बोलना चाहिए। 

१४ सुके गाँव में जा कर इधर उधर नजर न 
डालना चाहिए । 

१५ गाँव में जा कर गरदन की सीध में दृष्टि 
रखनी चाहिए । 

१६ विना खर ढाँके हुए ही गाँव में जाना 
चाहिए। 

१७ चेहरे की सजावट बनावट किये विना ही 
घरो मे जाना चाहिए । 


प्रतिमोक्ष सूत्र ५५ । 
शिक्षा धमं । 


१८ मस्तक को कंधों में दबाए विना ही घरो 


में जाना चाहिये । 
१8 हाथ बाँध कर गर्दन पर रखे घरो मे 


न जाना चाहिये । 
२० बगली हाथ दबाये बिना ही घरो मे जाना 


चांहिए । 
२१ विना उछले कूदे शान्त रूप से घरो मे 


जाना चाहिए । 
२२ शरीर को अकड़ाए विना ही (सीधी चाल 


से) घर में जाना चाहिए । व. 
| २३ पड़ी और अंगूठो के बल चल कर घरो में, 


न जाना चाहिए । 
२४ छाती के बल झुक कर घरौ के बीच मे 


न जागा चाहिए | क = 
२५ बगल की तरफ झुक कर घरो के बीच में 


चचां | 2 
द हा दस भूटकारे चिना ही घरों में 


ज्ञाना चाहिए । 


» 
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२७ हाथ हिलाते हुए घरों के बीच न जाना 
चाहिए । 
२८ अपने मस्तक को (सीधा रख कर) दिलाए 
विना ही घरो मे जाना चाहिए । 
२8 बाहु को इकट्टा कर के घरों में न जाना 
चाहिए । 
३० हाथो को मरोड़ते हुए घरो में न जाना 
चाहिए । 
३१ जब कि में घरो में हूँ तो चिना कहे हुए 
पल्ँग पर न बेटूंगा । 
३२ जब कि में घरो मे हुँ तो किसी आखन की 
जाँच किये विना उस पर न बेटुंगा । 
३३ जब कि में घरों मे हुँ किलो आसन पर 
अपने शरीर का पूरा बोझ दे कर न लदूँगा । 
३४ जब कि में घरो में हुँ पैर के ऊपर पेर 
रख कर न वेटुंगा । 
३५ जब कि में घरो में हुँ जांब पर जाँघ रख 
कर न बेटूंगा । 
प्रतिमोक्ष सूत्र ५४ । 
३६ जब कि में घरो के बीच में हूँ पिडली पर 
पिंडली रख कर न बेटूंगा । ह 
३७ जब कि में घरों में हूँ मुझे बैठ कर पैर न 
हिलॉना चाहिए । 
३८ जब कि में घरी में हूँ मुझे टॉगे फैल्ञा कर 
न बेठना चाहिए । 
. २६ जब कि में घरो में हूँ मुझे इस प्रकार न 
बैठता चाहिए कि गुप्त अंग देख पड़े'। 
ip ४० मुझे ढचित प्रमाण से भोजन करना चाहिए 
४१ मे अपना भोजन रख न छोडगा । 
४२ मैं अपने कमंडल भर शरबत न भराऊँगा 


क > 
कठोर भोजन से रोटी, चने, मास उर्द आदि गरिष्ठ 
DR } 
मोजन से ओर कोमळ में चाँवळ दूष मधु आदि सात्विक 
पदार्थों का भय माळूम होता है । यो 
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४३ मैं अपने कमंडल और उसको प 
न निहारूंगा । 


सान कर न रख छोडूगा। | ॥॥ मै भप 
४७ भोजना के ऊपर की थाली को न पर| ह अप 
भोजन कठोर हो या कोमल ? ` ३ खाउँ 


सार--अच्छा खाने के विषय मे छुः निए पर-मि 
पाँच नियम इखु इसु (5. 787) के विषय || च 
पाँच नियम हाथ छॉँटने के विषय मे- |रतियम, 
४८ में उचित रीति से भोजन करूँगा। [ए चढ़ 
३8 सुक्त ग्राख बहुत ही छोटे न हागे 

~~ स्‌ | इहा 
प्रतिमोक्ष सूत्र ५७। |स 

शिक्षा धम । | 

५० सुक्त ग्रास बहुत बड़े न होगे। 

५१ सुक्त ग्रास साधारण प्रमाण के होंगे।  _ 
५२ ग्रास सुख में देने के सिवा और करी| रप 
मँ न बायेंगे। 0. 


| 


५३ मह में ग्रान रदे हुए कुछ भी त बो्िशि। 
र | ४0 जव वि 


चाहिए । कद: 
५४ में 'श शः शब्द नदं करूँगा। 
५५ में 'कग कग? शब्द नहीं करूगा | 
५६ में इ इ? शब्द नहीं करूँगा। 
५७ में 'फ फः शब्द नहीं करूँगा। 
५८ में जिहा के मिठास के लिये भोज 
करूँगा । > 
५8 मैं एक प्रकार के अन्न से दूसरे की 
नहीं करूंगा । वे 
६० में एक स्वाद्‌ की दूसरे स्वाद प 
न करूंगा । § ह 
६१ में अपने गाल नहीं जिका 


७४-४>>>-<ननाना्य्य्ज््््््् य्य ्् य्य यम जम 


दं है| (हा | दी उगा | 
| ३ द्री थाली नही चाटू. ह 
कोमल न| ९ र ट खूब चबाए बिना न खाऊगा। 
$ग्रपने दाथ नहीं चादूगा । 
| ३ द्रपना कमंडल नहीं चाडूगा । 
गो को ए रपे हाथ नहीं फटकारूगो । 
| „म भपना कमंड ल नहीं फटकारूगर । 
हो न पई] पने भोजन को किसी प्रतिमाकार 
(हत साँगा । - 
छुः नि पए-मिथ्या दोषारोपण (लाञ्छन लगाने) 
विषय ॥ यम चार नियम, कमंडल माँगने के संबंध 
-- |तियम, ढके खिर के विषय में चार नियम, 
हंगा | ए चढ़ने के संबंध में चार नियम, बालों के 
होगे ॥्रेकेसंबंध मे पाँच नियम, छुः नियम हाथ 
| तेने के संबंध मे ओर चार नियम 
पके संबंध में । 
| प्रतिपक्ष सुत्र ५९। 
के होगे! |. शिक्षा घम । 
झोर कभी रे प्रपने पास बैठे हुए साधु को लाञ्छन 
| र पाहता से उसके कमंडल को नहीं 


हो चाव ॥ 


] 


भीन 

जब कि मेरा हाथ उच्छिष्ट से भरा हुआ 

| दो कोन पकड गा । 

ग." पास में बैठे हुए साधु पर उच्छिष्ट 
प ने डालूगा। 

लिक 

नः मकान की आज्ञा चिना उच्छिष्ट 

| पर के आंगन में न डालँगा। 

भने कमंडल से 3 

‘ ख मेका शेष अन्न नहीं 


किसी 
स सहारे के , 
रखूँगा । अपना. भिक्षा 


, सपना कमंडल न रखेगा । 


f 


\ 
# पर न 


मोजन से हाथ घो कर गालो 
षद 
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७६ में खड़े होकर कमंडल न चोऊगा । 

७७ में अपने कमंडल को ऊँचा खाली ढालू 
या गड़हे प्रन घोऊँगा | 
._ ७८ मैं बहती हुई नदी में घार के सामने करके 
कमंडल मे जल नहीं भरूंगा | 

७६ में खड़े होकर बैठे हुए आदमी को धर्म न 
सिखाऊगा । यदि वह बीमार नहीं है । 

८० में उख व्यक्ति को धर्म शिक्षा न 
विना बीमारी के लेटा हुआ है । 

८१ में नीचे हथान में बैठ कर ऊँचे स्थान पर. 
बैठे हुए व्यक्ति को यदि वह बीमार नहीं है, धर्म न 
खुनाऊँगा । 

८२ यदि कोई व्यक्ति बीमार नहीं है ओर वह 
झागे जा रहा है उसके पीछे पीछे चल कर धर्म न 
सिखाऊँगा । ै 

प्रतिमोक्ष सूत्र ५८ । , 
शिक्षा धर्म । 

८३ में मार्ग के किनारे पर चलता हुआ ऐसे 
व्यक्ति को धर्म नहीं सुनाऊंगा जो मार्ग के बीच मे 
होकर जा रदा है और बीमार भी नहीं है । 

८४ में ऐसे व्यक्ति को धर्म न्दी सुनाऊंगा जो 
सर ढाके हुए है और बीमार नहीं है । हू 

८५ में ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं खुनाऊंगा । 
जिसके वस्त्र चुस्त हें और वह बीमार भी नहीं, है। 

८६ मैं ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं खुनाऊँगा। 
जो बीमार नहोते हुए भी दूसरे से लपटा इआ है। 

८७ मैं ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं खुनाऊँगा 
जो बीमार नहीं है और द्वाथों को गरदन पर चढ़ाए 


5: र्‍ मे ऐसे ब्यक्ति को धर्म नहीं खुनाऊंगा 

जो अपने बांहु का गुर्रा मारे है पर बीमार नहीं है । 
८8 में ऐसे व्यक्ति को घर्म नहीं छुनाऊगा 

ज्ञो बालौ की जरा बांधे है पर बीमार नहीं हे । 


दंगा जो 


MNS ESS 
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३० में ऐसे व्यक्ति को धर्म न खुनाऊँगा जो 
बीमार न होते हुए भी टोपी लगाए है। | 

३२ मैं ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं खुनाऊँगा जो 
बीमार नहीं है और सर पर सुकट रखें हुए है! 

३ मैं ऐसे व्यक्ति को धर्म न सुनाऊँगा जो 
बीमार नहीं है और लर पर माला पहने हुए दे। 

8३ मैं ऐसे व्यक्ति को ध्म न खुनाऊँगा जिस 
का खिर लपटा हुआ है और घह बीमार नहीं है । 

5४ मैं ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं सुनाऊँगा जो 
बीमार नहीं हैं और हाथी पर चढ़ा हुआ हे । 

8५ में ऐसे व्यक्ति को धर्म न खुनाऊंगा जो 
बीमार नहीं है और घोड़े पर बेठा है । 

8६ में ऐसे व्यक्ति को धर्म न खुनाऊगा जो 
बीमार नहीं है पर पालकी में जा रहा है। 


्रतिमोक्ष सूत्र ६० । 
शिक्षा धर्म । 
&७ में ऐसे ब्यक्ति को घम नहीं सुगाऊगा जो 
गाड़ी में बैठा है पर बीमार नहीं है। 
87 में ऐसे व्यक्ति को घर्म नहीं सुनाऊँगा जो 
ऊंची पड़ी के जूते पहनता है, पर बीमार नहीं है । 
88 में ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं सुनाऊँगा जो 
बीमार न होते हुए भी हाथ में डंडा रखता हे। 
१०० मैं ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं सुनाऊँगा 
जो छाता लिए हुए है पर बीमार नहीं है । - 
१०१ में ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं सुनाऊँगा 
जो कोई शस्त्र लिए हुए है पर बीमार नहीं हे । 
१०२ मैं ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं सुनाऊगा 
जो तलबार लिये है पर बीमार यहीं हे। 
१०३ में ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं सुनाऊँगा 
जिसके हाथ में फरसा है पर वह वीमार नहीं हे । 
१०४ में ऐसे व्यक्ति को धर्म नहीं सुनाऊंडा 
जो बख्तर पहने है पर वह बीमार नहीं है । 
१०५ में खड़े खड़े मलमूत्र त्याग नहीं 


करूँगा 
अगर में बीमार नहीं हूँ । ः 
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१०६ मै जल मे विष्टा सूत्र थूक ज 
उललाट आदि न ड़ालूंगा यदि में बीमार ht 
१०७ मैं दरित-तृण संकुलित भूमि 6१६५ 
सूत्र थूक खकार रेंट उलाट आदि न डाहा म: 
में बीमार नहीं हूँ । * १ ॥ इसके 
१०८ मैं किखी वृक्ष पर आदमी को इंब॥ी बर! 
अधिक ऊपर न चढेगा, यदि मुझे किसोण। गर कि 
कारण दबाव न पड़े । विर स्थि 
मैंने शिक्षा प्राप्त करने योग्य अनेक शिव ' 
भाषण किये है । इनके संबंध में में आप तो॥ (जो भ 
पूछता हूँ क्या आप सवंथा पवित्र हैं। मेदू से क 
बार और तीलरी बार भो पूछता हूँ क्या शी 
इन विषयों में खवंथा पवित्र हैं? जो भाई सपदि क 
पवित्र हैं वे कुछ न बोलें । बस में.समक तोकी 
ह म होन 
प्रतिमीक्ष सत्र १(॥ ` | 
अधिकरनस्मथ धर्म । | 
Mm का 
झगड़े निबटान के ळय सात [चय (हे हुए 
( अघिकरण-समप्य-घमं ) | || वे त 
सार--समच्ष में, स्मरण, अपने शापेसे J जैसे 
न होना, बहुमत से, वास्तविक स्थिति की 
करने से, ऊपर से ढांकना, जैले घांस एला 
भौर स्वीकृति से, 
हे भाई, प्रति पक्ष भाषण किये जाने बै हे 
मोक्ष सूत्र के अनुलारभगड़े निबटाने के 
खात नियम कहता हूं । 

१ समक्ष में तय द्दोने वाला जो । 
उस की कार्य्यवाद्दी दोनों पक्त के समर" | | 
चाहिए । भरे 

. २ यदि स्मरण से भाड़ा तय ६ 
तो अभियुक्त के स्मरण से काय्येवा 
होनी चाहिए । है 

३ यदि ऐसे व्यक्ति के लिये न | | 
तय होना है जो आप से वाहरु(५ 

2 १ 


पू 
हे | 


चि कार्य्येवाही प्रारम्भ होनी चाहिए 
|| 

हे नहीं था । 

ह साधुधो के बहुमत से तय होने 


मि प्र्‌ Ni 
कार्य्यवाददी बहुमत से प्रारस्भ 


हुई धीर; 
| हस 


बदि! का तय होना उस्को 
किसी ह| ग हर है तो उसकी काय्यं. 
आनेक (बसे प्रारम्भ दोनी चाहिए । नवी 
आप लोग हो कगडा घास खे ढक कर तय ह ननी 
र । सी काय्येवाही घास से ढक कर ह 


हुँ क्यान ` र 
५ ठी | यदि कोई कड़ा स्वीकृति से तय दोने वाला 


| 


मभ जाग सकी कार्य्यवाही अभियुक्त को स्वीकृति 


| होनी चाहिए । 
| प्रतिमोक्ष खूत्र । ६२ 

~ | पररगड़े उठें तो वे तय किये जाने चाहिए 
॥कहेहुए श्रादेशपूर्ण खात नियमों के अजु 
) [पेपूर्णतयः उसी प्रकार से तय किये जाना 
| शापे से गए जैसे कि विशिष्ट नियमों के निर्माता ने 
स्यति १... | 
गस इया भइयो भेगड़ो के तय होने के बिषय में में 
| भाषण कर चुका, इन्हीं के सम्बन्ध में 
से पूछता हूँ, भाइयो क्या आप खर्चथा 
रे भाध्यो में दूसरी बार और तीखरी 
प्ता हूँ. क्या इनमें तुम खवंथा 
जो भाई लवंथा पवित्र हैं वे कुछ न 

| "समभ जाऊंगा । 

पोज हे भाइयो | 
शुभ की प्रस्तावना का भाषण 


के , 
घार नियमो का भाषण खमाप्त 


र 5 का होने के १३ 'नियमो का 


प्रतिमोक्ष सुत्र । 
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अनिश्चित विषयो के सम्बन्ध में दो नियमों का 
भाषण समाप्त हुआ | 

उन तीस नियमा का भाषण समाप्त हुआ जिन 
में वित्त हरण की व्यवस्था है । 

उन पाचो के विषय में &० नियमो का भाषण 
सम्रात हुआ जिन में प्रायश्चित्त होना चाहिए | 

ऐसे चार नियमों का भाषण समाप्त हुभ्रा 
जिन्हे कह देना चाहिए (जिन पर पश्चात्ताप 
करना चाहिए ) 

ऐसे अनेको-पक सो बारह नियमों का 
भाषण समाप्त हुआ जो सीखने योग्य है । 

भाड़ां को तथ करने के खम्वन्ध में खात 
नियमों का भाषण समाप्त हुआ | 


प्रतिमोक्ष सूत्र ६३। 


भगवान्‌ तथा गत अहित सम्यक संबुद्ध ने इन 
नियमो का उच्चारण किया है जो इस ग्रंथ से 
सम्बन्ध रखते हैं या इसमें हे । ( सम्भव है ) धर्म 
के विषय में दूसरे नियमौ का उद्घाटन हो उनके ' 
प्रति भी तुमको भ्रद्धालु दोना चाहिए, सम्मत होना 
चाहिए, आवाहन करना चाहिए, और निर्विवाद 
रूप से उन्हे हृदय में घारण करके तुम्हे उनका 
स्मरण और सावधानी से अनुशीलन करना चाहिए। 

[.डपनेत वाक्य ] 

बुद्धदेव कहते हैं कि संतोष ददी उत्कृष्ट तपश्च" 
य्या है और यही सर्वोत्तम निर्वाण है. बह साधु 
( कुटोकच ) नहीं है जो दूसरो को हानि पडुचाता | 
है और बह भी साधु ( जंगम ] नहीं है जो 'दूखरो 

। अपमान करता है । ; 

बह व्यक्ति जिसके नेत्र हैं सौर जिसमें चलने 
फिरने की शक्ति है सब व्याधियों [ खतरों ] से 
बच सकता हे अस्तु तुम भी इस संसार में बुद्धि 
मानो के जीवन का अनुकरण कर के सम्पूणं पापो 
हे न करो न हानि पहुँचाओं नियमित 


2 
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जीवन निर्वाह करो परमित भोजन करो एकान्त 
में सोओ और बैठो और सदैव ऊँचे विचारो मे 
रहो वास्तव मे यद्दी बुद्धदेव का उपदेश दै। 
जिस प्रकार मधुमकल्ली किसी पुष्प पर बैठ 
कर न तो पुष्प को खराब करती है और न उलके 
` रंग को परन्तु रस ले कर के उड़ जाती है इसी 
प्रकार बुधजन को अपने गांव में रहना चाहिए। 
बुद्धिमान न तो किसी के विरोध पर ध्यान 
देता है और न किसी के किए अनकिए पर किन्तु 
घह सदैव अपने ही आचरण का विचार रखता 


है कि वह शुद्ध है या नहीं ! 


प्रतिमोक्ष सूत्र । ६४ 

जिस ब्यक्ति के विचार ऊँचे होते है बह साधु 
पुरुषो की स्वाभाविक वृत्ति का अध्ययन करता है 
अर निरन्तर शान्ति का विचार करता रहता है 

` वही अक्तय निद्धेहृता और निर्वाण प्राप्त करता है। 

दानशील पुरुष के यश का विस्तार होता है, 
लब परमित पुरुष का कोई शत्र नहीं होता, पवित्र 
पुरुष पापौ से परे रहता है श्रौर जिसके दुःख 
समाप्त हो गए हे वह निर्वाण प्राप्ति का अधि- 
कारी है । | 

कोई पाप न करना भलाई में अभ्यास करना 
अपने मस्तिष्क | विचार ] को शुद्ध रखना यद्दी 
बुद्धदेब की दीक्त! है | 


'शरीर को जीतना अच्छा है, वचन को जीतना . 


' . अच्छा है, मस्तिष्क [ विचारो | को औनना अच्छा 
| है तात्पर्य्यं जितेन्द्रियता सर्वश्रेष्ठ है। जितेन्द्रिय 
साधु सब दुःखो से मुक्त होता है । 
जो संभाल कर वचन बोलता है, जो अपने 
मिजाज़ को परमित रखता है और जो शरीर को 
कुकमों के ग्रभ्यांस से रोकता है, अपने इन तीनों 
` आचरण को शुद्ध करने वाला ब्यक्ति बुधजना 
दवारा निर्धाचित मागं को प्राप्त करता है । 
( xipasyi ) विपस्यी पूरण दूरदर्शी, सिखी, 
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उज्वल मुकुट को धारण करने वाला, हि, 
सबका घरतक्तक, क्रकुचन्द्‌ ( 080 | 
आवागमन की >टंखला का भंशक कन | 
उच्चकोटि बुद्धिमान, कश्यप प्रकाश के रर १ १ 
शाक्य सुनि गौतम देवताओं के देवता | 
संसार के खात स्वाभियो ने बड़े और बु 
के संरक्तको ने इस | 

प्रतिमोक्त सूत्र की विधिवत्‌ शिक्षा i 
इखका विस्तार किया । 0 
संपूर्ण बुद्ध ओर श्रावको में यह माण।। 
इसमे श्रद्धा करने से दी तुम निर्वान को प्रा 
यह स्वयं सिद्ध है । 
सावधान | अपने नवीन जीवन का 
प्रारंभ करो बौद्धमत को अंगीकार करो ब 
राज पर इस प्रकार से विजय प्राप्त करो! 
हाथी घास के छुप्परको विदार देता है। (दीद 
जो पुरुष शुद्ध अंतरात्मा खे इन गपदेशों। 
अश्या करता है, वह जन्ममरण से घुक्ति 
सब ( सांसारिक ) दुःखा से छुट जाता है। 
आचरण रक्षा में एक दूसरेकी सह 
करना और उपदेशा का विस्तार करना-शी ः 
सूत्र के इस सूत्र का भाषण दोना चाहिए 
साधु समाज से सब पापों का परि" 
ज्ञायगा । शी 
जिन से इस सूत्र का. भाषण किया "॥ 
आर जिन्हे पापौ की शुद्धि का विवर्ण ही 
गया है उन्हे इन नियमो की इस प्रकार 0. 
करनी चाहिए जैसे बंदर अपनी पूँछ को ब | 
मेंने प्रतिमोक्ष सूच के भाषण से जो १ 
प्राप्त को है डली से संपूर्ण संसार को 2. हि 
परि बुद्धिमान का पद्‌ प्राप्त हो | 


र्द 


पष ते भर 
५१ 
शोर पं. 


द चलते थे। चूल लगभग आध मील लम्बा था “त >... सम्मेलन | 
tee हृदा साहित्य 
क | 
क्‌ ददर प्रान्तीय हिन्दी खादित्य स्स्मे- 
लत का द्वितीय झधिवेशन ६, ७, ८ 
एप्रिल को शाहाबाद मे श्रीयुत 
ठाकुर राजेन्द्रसिद्द जी ( टिकारा- 
निवासी ) के खभापतित्त्व में निः 
बज्न समाप्त हो गया......... 
शः नगर कीर्तत--छुः तारीख को 
पह मा. न्ध्या के ३ बजे सभामंडप से 
कोमा | तार कीर्तन आरस्स हुआ, भजन 
दाती | यौ ने श्छ २ शिक्ताप्रद्‌ व ऊँचे स्वर से 
करो गोत रौर पं० देवीद त्त हा ह बा व्या- 
प की ्रावशाल्ी शब्दों मे यथ न स्थाना पर 
है। शर में भीड़ लचाज्ञच थी और जनसपतुदाय 
श वीतं का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा । लग: 
हिप i वजे रोत्रि को नगर कीर्तन समाप्त हुञा । 
ता है। (त -७ तारीख की प्रोतकाल ३ बजे वाली 
, की सही सभापति ठाकुर राजेन्द्रिह जी शाहा- 
ा-अर्गि । इसी गाड़ी मे स्वागतकारिणीखमिति 
ति श्रीयुत बाबू त्रजकिशोर जी तथा हर- 
पय चालीस प्रतिनिधि भी थे | चूँकि 
पि शुतूल निकलने वाला था अतएव स्टे- 
||, दी शामियाने में कुछ समय के लिये 
सीसा । स्टेशन पर प्रातः ८ बजे 
नेक मान्य सभापति, उपखभां- 
| ९प्थित हु प्रतिनिधि आपके स्वागत 
||, „^. लगभग & बजे स्टेशन से 
र ती थो हम आगे आगे स्वयं सेवकों 
न हरता था। ३ हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
वैरी एर स्व के उसके पश्चात्‌ भज्ञनमंडली 
भपना नो गान गा रहो थी। अंग्रेजी 
भी हाथ त क वाद्य बजा रहा 
पष हुथियो आर आपके पीछे अनेक 
तथा गाड़ियों पर पैदल 


णे 


हरदोई साहित्य सम्मेलन । 
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चलते थे | जुलूल लगभग झाघ मील लम्बा था 
माग में स्थान २ पर खभापति जी. की आरती 
उतारी गई । पुष्पा की वर्षा होती ज्ञाती और स्वागत - 
, भी होता जाता था। समस्त नगर भंडियो तथा 

संडौ से जिन पर मातृ-भाषा की जय, जय हिन्दी 
भाषा की वन्दे मातरम इत्यादि सूत्र लिखे हुए थे- 
सजाया गया था-बारह बजे के लगभग सभापति 
महोदय अपने निवा स्थान को पधारे और 
जुलूल का काय्यं समाप्त हुआ । 

प्रथम द्वस--शनिवार ७ तारीख को दू निङ्ग 
स्कूल के मैदान में बहुत सुन्दर और सजे हुप 
विशालमण्डप के नीचे ठीक ५ बजे सम्मेलन का 
कार्य्ये आरम्भ हुआ | समय से एक घंटा पदले ही 
मंडप खचाखच भर गया था दशको की संख्या 
चार हजार के लगभग थी और प्रतिनिधियों की 
दो सौ--प्रान्त के सभी कस्बो और गावो से प्रति- 
निधि आये थे। मंच पर प्रतिष्ठित साहित्यसेची 
उपदेशक, स्वागत कारणी के सभापति तथा अन्य 
सज्जन विराजमान थे। सभापति के मंडप में 
आतेही करतल ध्वनि हुई और उपस्थित प्रति- 
निथियो ओर दर्शको ने आप का स्वागत किया। 
हिन्दी माता की जय--सभापति की जय आदि 
मनोहर शब्दों से सभामंडप गूज उठा-पं० 
महेश्वरी प्रसाद मिश्र खाहित्याचाय्ये ने स्वरचित 
छन्दौ में मंगलाचरण किया | तदन्तर पं० माया- 
प्रकाश ज्ञी ने पं० महेश्वर प्रसाद जी के रंखित 
छुन्दौ ले प्रधान जो का स्वागत किया । 

तत्पश्चात स्वागतकारिणीसमिति के खमाः 
पति बाबू ब्रज॒किशोर जी पिह्दानी निबाखी ने 
सभापति महोदय, प्रतिनिधियों तथा उपस्थित 
लञज्ञनो का स्वागत किया और अपनी गंभीर 
चक्तृता उच्च स्वर मे पढ़ सुनाई, जिसकी छ्पी 
प्रतियां पहले ही से बांट दी गई थीं। तदन्तर बाबू. 
ब्रज्ञकिशोर जी ने श्रीमान्‌ ठाकुर राजेन्द्र खिद जी 
को खभापति का आखन प्रर करने के किये 
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प्रस्ताव किया | ठाकुर जगन्नाथ खिद जी बरखेरा 
निवासी ने आपका अनुमोदन किया ओर बाबू 
शिघनारायण जी ने समर्थन किया । करतल ध्वनि 
के साथ ठाकुर साहब ने सभापति का ्रासन 
ग्रदण किया । तद्न्तर सरस्वती सदन हरदोई की 
ओर से बाबू रामजन्द्र जी उपमन्त्री ने अभिनन्दन 
पत्न दिया | ठाकुर साहब ने उसे स्वीकार करते 
हुए उसका उत्तर द्या और सो मुद्रा का दान 
दिया । तत्पश्चात सभापति महोदय उठे और 
अपनी गम्भीर चित्ताकषेक, भावपूरो बक्तृता पढ़ 
सुनाई | सभापति की वकतृता हो सुकने के पश्चात 
पं० रामरल जी ने शिक्षा पर एक मनोहर व्या- 
ख्यान द्या । तत्पश्चात्‌ श्रीयुत स्वामी सत्यदेव जी 
परिग्राजक ने साहित्य और चरित्रसंगठन पर ऊंचे 
स्वर से एक खारगभित व्याख्यान दिया । झापके 
व्याख्यान को सुनकर लोग मुग्ध हो गये | इसके 
पश्चात्‌ रात के साढ़े नौ बजे काररवाई समाप्त हुई। 
द्वितीय दिवल--रविवार ८ तारीख को प्रात:- 
काल के छुः वजे विषयनिर्वांचनी समिति की प्रथम 
बैठक हुई । सम्पूर्ण सद्स्य, प्रतिनिधि तथा मन्त्री 
आर उपमन्त्री आदि उपरोक्त वर्णित विशाल 
मंडप के नीचे एकत्रित छुप । मंगलाचरणादि के 
पश्चात्‌ चौदह प्रस्ताव उपस्थित हुए जो अंत में 
अंकित हैं। तत्पश्चात्‌ शाहाबाद, दरदोई, संडीला, 
बिलग्राम पिहानी आदि के नदीन सद्स्य चुने 
गए | लगभग १० बजे प्रथम बैठक सानंद समाप्त हुई । 
७ बैठक--उपरोक्त दिवल ठीक ३ बजे 
सम्मेलन का काय्ये आरम्भ हुआ । लगभग २ बजे 
-छम्पूर्ण मंडप मलुष्यों से परिपूरित हो गया | 
दर्शकों की संख्या प्रथम दिवल से ड्योढ़ी थी 


ओर सदस्या की संख्या उपरोक्त वर्णित को हुई 


थी तथा मंच पर प्रतिनिधि तथा साहित्य सेवी 
. डपदेशक आदि आकर बैठते गए। प्रधान जी के 
.. शुभागम्रन होते ही हिन्दी माता की जय मनाई 

गई । दर्शकों तथा सद्स्यो ने आपका स्वागत किया] 


ह 
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भजनीको ने खुरीली बाणी से करतल घ br 
गान किया। पुनः लेखको के लेख और ह 8 १ 
कविता ध्यानपूर्वक खुनी गई, तिसके | 
पं० बद्रीनाथ जी का अत्युत्तम व्याख्यान तो| 
श्रवण किया । फिर कवियों तथा लेखको को | 
तोषिक में पदक तथा पुस्तकादि बोटी गई। तर. 

श्रीमान्‌ स्वामी सत्यदेव जी परि बाजक का | 
गर्भित व्याख्यान हुआ जिखको सवे सज्जनो 
मन से खुना और अत्यन्त हर्षित हुए । पु 
विसर्जन पर आनन्द मनाया गया और ताशारों हुए 
ग्यारह बजे रात्रि को सम्मेलन का कार्य्य गिशा 
आानन्द्पू्वक समाप्त हुआ । | 


प्रस्ताव । ली 


(१) यूरोपीय राज्यों में इल समयो हिए ऐसा 
कर युद्ध हो रहा है उसमे ब्रिटिश सरका स्ता 
खस्मेलन को पूरी सहानुभूति हे और पा 
से विनीत प्रार्थना है कि दमारे प्रजाप्रिय राग 
श्वर का पक्ष शीघ्र दी विजयी हो । | 

(२) यह सम्मेलन प्रस्ताव करता दैढि डि 
गवर्नमेंट ने यह मान लिया कि हिन्दुस्ताती॥ 
नागरी और फारखी दोनो लिपियो में हिं 
सकती है तो न्यायाधीश व सरकारी 
को डन कागजो को जो हिन्दुस्तानी मे शक 
हैं नागरी या फारखी लिपि में से किसी 
लिपि में लिखने का पूर्ण अधिकार होता ची | 
प्रान्तिक सरकार की ओर से उत्तर ६5) ' 
कहा गया है कि मुंसिफ वादियो व 
के बयान नागरी लिपि में नहीं लिख 
इस सम्मेलन को असंतोष है और ई 
अत्यन्त अनुचित समती दै । चा 

(३) (अ) यह सम्मेलन प्रश्‍ताव था 
मुंसिफों और लबजजो के लिये नांगर | 
जानना उल्ली भाँति अनिवा का 
भाँति डिप्टी और तइसीलदारो के 


प्रत | M | (६ 


६ 


लक को खिल के ऊँचे दाल क 
विमदी कोई भाषा नहीं है, उर्दु के 
को जन्म दिया तथा हिन्दी देर मे 
ग हत जाती है, यह खम्मेखन लित्तान्त 
रा है, और इन सभ्यो को अज्ञानता 
- करते हुए इलका विरोध करता हे! 
जक काही (पो गह सम्मेलन श्रीमान्‌ मलिन य साद 
सजने; बितामणि तथा अन्य माननीय सदस्यौ को 
ए। पुना श्रंश मे हिन्दी की सहायता करते है धन्यः 
और शहरी हुए आशा करती दे कि वे इसी भाति 
चयं हम की सेवा करते रहेंगे। = 
| |) एल सम्मेलन को इस्लामियाँ स्कूलों और 
| के खोलने मे गवनेम्ेट से विरोध नहीं है 
[तु दुः दै कि गवनेमेंट ने हिन्दी की शिक्षा 
समय जो ति ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं किया है जैसा 
सरकारि स्तामियाँ स्कूल खोल कर उदू शिक्षा के 
और पररिया है, अतः यद्द सम्मेलन गवर्नमेंट से 
प्रिय राशि करता है कि हिन्दी की पढ़ाई के लिये भी 
(शोबोहनेवालो की संख्या के अनुसार वेली ही 
रता है कर दे जैसी उसने उर्दू के लिये की हैं । 
दस्तात) यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि हर- 
में ति त के प्रत्येक गाँव मे द्विन्दी की पक पाठ- 
कम से कम | 
स उ अपर प्रायमरी कक्षा तक हो 
शश ते कम दीन तथा अछूत जातिया 
हैक ता दो जाय आर आशा 
धन जमीदार च महाजन इस 
॥ करेंगे । 
जा सम्मेलन शिक्षा विभाग के 
बन शी भाषाओं को शिक्ता का 


ये को सम्प्रति हे कि हिन्दी 
_ (स पान्त मे अत्यन्त असंतोष- 
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जतक है क्योकि अधिकांश अध्यापिकाये अयोग्य 
हैं, इसका सुधार डिस्ट्करु बोर्ड टेनिझ स्कूल 
खोल कर करें। 

(८) यह सम्मेलन भारतीय महासम्मेलन खे 
प्राथना करता है कि बह हिन्दी भाषियो में से 
बंगाली, मरहटी, गुजराती आदि भाषाओं के 
अध्यापक तय्यार करे ओर सम्बन्धित सभाश्रों 
तथा प्रान्तिक सम्मेल्ननों से भी यही आशा 
रखता है । ; 

(&) यदद सस्मेलन सप्तमं हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन जबलपुर के ख प्रस्तावों के लाथ सद्दा- _ 
चुभूति प्रकट करता है । 

(१०) यह सम्मेलन हिन्दू विश्वविद्यालयों के 
संचालको ले प्रार्थना करता है कि वे उसका नाम 
आर काम सार्थक करने के लिये उक्त विश्‍व- 
विद्याल्लय में शिक्षा का माध्यमहिन्दी रक्खे । ' 

(११) यह सम्मेलन अपने प्रान्त के राजी 
ज़भीदारा, वकील, घुख्तारो, अर्जीनवी सो, महा- 
जनों, व्यापारियों तथा सर्व साधारण हिन्दूजनो 
से सविनय प्रार्थना करता है कि वे अपने बालको 
की शिक्षा नागरी भ्रक्षरो तथा हिन्दी भाषा द्वारा 
करावें और यथालाध्य अपने आधीनस्थ सवे- 
कार्य्यो को भी नागरी अक्षरां ओर हिन्दी भाषा 
द्वारा करने कराने का प्रबन्ध करे । दर 

(१२) चँगी टेक्ल आदि को रसीदे तथा 
श्रन्यान्य नोटिस आदि जो जो कि सव साधारण 
को स्युनोलिपैल्टी, डिस्टूक्ट बोड, शिक्षा विभाग 
नोटीफाइडपरिया शौर आदपाशी विभाग आदिसे 
पहुंचती हैं वह अंग्रेजी तथा उदू. में हुआ करती 
हें, इसलिये हिन्दी जानने बालो को बड़ा कष्ट 
होता है अतः बह सम्मेलन म्यूनीलिपेल्टी आदि 
उपरोक्त लिखित संस्था से प्राथना करता ह 
कि वह अपने नोटिस आदि हिन्दी में, प्रकाशित 
किया करे । 

(१३) यह सम्मेलन 


> 


हिन्दू विद्यार्थियों तथा 
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अन्य दिन्‍्दोग्रेमी दिन्दूजनों से प्रार्थना करता है कि ओ समुचित धन्यवाद टूँ। प हिम्दीप्रेमी हिन्दूजनों से प्रार्थना करता है कि जो सुचित धन्यवाद दूँ। महा 


वे अपनी छुट्टी के समया में जहां कदी जोयं यथा- 
शक्ति हिन्दी के प्रचार का प्रयत्न करे । 

(१४) यह सम्मेलन ३२ खञ्जन की एक 
स्थायी खमिति बनाकर उसको अधिकार देता है 
कि वह सम्मेलन के मन्तव्यो की पूर्ति के निमित्त 
बर्ष दिनप्यंन्त आगामी सम्मेलन का अधिवेशन 
होने तक उचित कार्य्यं करती रहे । 

रामेशवर सहाय सिह 
मंत्री स्वागत कारिणी समिति । 


सभापति का भाषण । 


प्रिय ्रातृगण 
तभाषा के प्रतिनिधि का पद्‌ बड़े 
॥ गोरव का है उसके अधिकारी वही 
हो सकते है, जिन्होंने मातृभाषा 
की सेवा में अपना तन मन और 
धन लगा दिया है, जिन्होंने संसार 
र र ७» केकंटकों को फूल खमभ कर 
उनसे हताश होने के बदले में हषे मनाया है अथवा 
जिन्होंने बागदेवी के आशीर्वाद से शब्दब्रह्म का 
.. जयनाद्‌ किया दो। महाशयो, मुझमें कोई योग्यता 
नहीं और में इस देव दुलेभ पद का अधिकारी 
कदापि नहीं, पर फिर भी आप लोगों ने मुझे यह 
गौरव प्रदान करने की कृपा की है यह आप लोगो 
की मनोमहत्ता ही है। आप की आज्ञा मैंने इस- 
लिये शिरोधाय्यं नहीं की है कि में अपनी चियो 
को नहीं पहचानता वरन्‌ इसलिए की है कि इसी 
' बहाने मुझे मातृभाषा के मंदिर में आपसे मिलने 
. और आपकी थोड़ी बहुत सेवा करने का अवलर 
मिल्लेगा। एक तो सुभमें यो ही साहस तथा योग्यता 
का अभाव था तिख पर खे आपके स्वागत ने और 
भी स्तव्ध कर दिया। इसी विचार में हूं कि 
कया करूँ शेष तथा शारदा की शक्ति कहाँ से लाड 


छः 


MY 
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शयो 
तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, दिश 


राम भूषण सेनापति रहोम जायसी आहि 


भारतियों ने जिखकी सेवा में अपना जीन Rl CE 
कर दिया उसकी सेवा में में किचन मा हमारा: 


सकता हूँ। पर वह समय और था और यह त हे कै 
शर दी है । साहित्य के प्राचीन चतुर ह|| सादी 
खुन्दर भवन निर्माण कर गए है इम ह्ल|रीशय 

तो उसकी रक्षा होना भी कठिन है। तये शर बद 
भवन बनाना तो दूर रहा अगर हम किसी ही है रौर 
प्रकार से मातृभाषा की कुछ भी सेवा कर सरे | ते है उ 
हमे अपने बड़े भाग्य समझने सराहिए । पराती शत 
इस विषय में हमारी मनोकामना पूर्ण कर। परी हठधा 


थीं | उसके अनन्तर कविचन्द का पृथ्वीराज ए 
सा प्रसिद्ध हुआ और तब से हिन्दी की ग। गोर दु 
धारा प्रवाह दो रदी है, यह प्रत्येक्ष है। खेद हे पश 
हिन्दी का महत्व न जानकर उलको कुछ गण ॥ एतना 
कने वाले कुछ लोग हिन्दी नाम की भार | | केव 
अस्तित्व भी स्वीकार नहीं किया चाहते । गह क 
कहते हैं कि सूर्य निकलता तो अबश्य दै परत | बे हे 


पहुँचाना चाहते हैं, जिसका पत वे लेन ॥ नो 
हैं । जिसके अस्तित्व जिसकी महत्ता ओर 
राष्ट्र भाषा होने की वे ढोल पीटनों 
डर्टी उसी की कुछ दानि दोना सम्भव 

मह्दाशयो, हिन्दी और डू जुदी मोग 
हिन्दी दी उद्‌ है; फारशी शब्द प्रचुरता हे 
जायं तो हिन्दी धालो पर जो यद दोष है 
रहदा है कि उद की जान के लिये बर्ण 
गढ़ कर खड़ा कर दिया है दुर ही. 


| ः सभापति का भाषण । 


हे ने ले हिन्दी राष्ट्र भाषा 
हा, कारण यह है कि हिन्दी जो ब 
„जीय भाषाओं से मिलती डुलती हे, 
Fe समान दी सब से पृथक हो जावेगी 
न कय मनोरथ सिद्ध न ह ® 
होने के लिये यह गुण निवाय दै। ह 
रिहा | सादी दिन्दी में मन माने क ओर 
वद मिला कर ओर उसका रूप बगाड 
| -नये (भर बदल कर आपने उसका नाम उट्‌ रस्त 
। किसी शे भोर अरब आप उलका अस्तित्व मानने में 
| कर सने ह जब श्रापके आज़ाद ऐले उस्ताद उख 
_। परापतति बज भाषा ही से बतलाते है । यह्‌ 
| करे ह भमी है । हिन्दी को जबरदस्ती उदू का 
जागम पाने वाला को इतना करके भी खन्तोष 
माग राणा वे हिन्दी के लिये कइनी न कनी सभी बातें 
च बढ़ा पति उसे भारतवर्ष मे रहनेद्दी नहीं दिया चाहते। 
ध्वीराज पर भत्री हरकतों खे मालूम होता है कि यदि 
म की आभर दुपट्टा वाला एक हिन्दू कल पांजामा 
है | खेद (१ भ्रथवा कोट पतलून पहन ले तो क्या 
कुछ गी (नादी करने से वह हिन्दू न कहला 
की भाषा गा ।कषषल कपडा बदलने ले कपा कोई मनुष्य 
हृते | i की RN हो सक्षता है, बस यही सम्बन्ध 
हे कण का है। इदू के आचायय मौलाना 
कात नामक एक पुस्तक लिखी 
श ही योग्यता खे ड्न्दू खाहित्य 
ते... ६। उनकी विचार पूर्ण बातो 


इम होगी 


स h ही कभी हमारे सुसलमान 
[श्रः त जो घणा प्रद डि ते 
ना च| "का प्रयोग य सी 


करते हे, उसको पढ़कर खे 

[३ ° १ हट द्‌ 
ण ते इए बिना नहीं रहा जाता | जरा 
तो कवियों की कचिता तो देखिये 


कोरि 
प कि उनसे क्या सूचित 


चि दे 
है कता है । दिळवळो का 
गे, छीना जा कहो कोई सुहद- 


सुललप्नान कबि बली जो 
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म्मद्‌ शाह खो यहां हिन्दी के प्रसिद्ध कवि घनाः 
नन्द्‌ जी का एक उदाहरण देखिये । 

खललोने श्याम प्यारे क्यों न आओ। 

द्रश प्यासी मरें तिनकी जिया ॥. 

कहां दौज कहां होजू कहां हो । 

लगे ये प्रान तुमो हैं जहां हो ॥ 

इन उदाहरणी से उदू का जितना विकाश 

प्रमाणित होता है उतना ही हिन्दी का भी हो रहा 
है । तात्पर्यं यह है कि हिन्दी और उदू कोई दो 
भाषायें नहीं । र 
ऐसे ऐसे लेकड़ो उदाहरण भरे पड़े हैं। पर इतना 
सब होने पर भी हिन्दी को कुछ न कुछ समभना 
झौर उसका अस्तित्व ही स्वीकार न करना इसके 
लिए कया कहा जाय कुछ समभ में नहीं आता है। 
अब में साहित्य की ओर जाता हूं । पहले कहा-जा 
चुका है कि आज से नहीं वरन सेकड़ां वर्षों से 
हिन्दी साहित्य में ग्रन्थरत्नों का निमाण किया जा 
रहाहे ओए यदि इन सबकी नामावली सुनाई जाय 
तो आपलोगो का बहुत अमूल्य समय नष्ट होगा, 
क्योंकि हज़ारों लेखको के और हजारो पुस्तकों 
के नाम न मिलने पर भो हजारो ही नाम मिलते 
हैं, यहां इतना ही कह देना समुचित दोगा कि 
यदि तुलसी सूर नानक कवीर और दादू सरीखे 
केवट न होते तो हिन्दू जाति की नाव का पता 
आज़ किस रूप में ओर कहां मिलता अथवा. 
मित्रता भी या नहीं यह सोचकर अब भो हृदय 
विचलित होजाता है। महाशयो वह समय बड़ा 
बेडा था जब शान्ति का राज्य नहीं था उस खमय _ 
निर्बलौ पर जो बीती थी उसके अनेक चिन्ह 
हमारी हिन्दू जाति में आज भी दिखलाई पड़ते है। _ 
पर निर्धन का जो धन दे और निर्बल का जो बल, 
है उल परमात्मा को यह स्वीकार न था कि मौतम, 
कणद्‌, कपिल, मडु और पातञ्जलि सादि ऋषयो 
की सन्तान पृथ्बी पर से लुप्त दोजाय अधवा 
उसमें से आत्मावलस्बन और आत्मरक्षा का भाव 


NAAN 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


२७. 


Mee. 
नितान्त ही जाता रहे। यही कारण है कि आज दम 
शान्तिपूर्वक यहां अपनी मातृभाषा की चर्चा 
करने के लिये एकत्रित हुये हैं । मदाशयो, दो तीन 
शताब्दी पहले के हमारे पूर्वज इस तरद मिलकर 
निर्भयतापर्वक धार्मिक राजनैतिक तथा शौर २ 
विषयो की चर्चा कर क्त थे या नहीं यह बतलाने 
की हमें कोई आवश्यकता नदीं। हम तो परमात्मा 
का धन्यवाद करते हैं कि डसने संसार की श्रुः 
निक सभ्यता की प्रतिनिधि स्वरूप बृटिश जाति 
से हमारा सवंध करा कर कूप मणक भाव नष्ट 
कर दिया है। ईश्वर करे शीघ्रही हमारी बृटिश 
जाति दुनिया मे रहे सहे और अत्याचार को दूर 
करने में पूर्णरीति से समर्थ दो । 
महाशयो, जिसको आधुनिक हिन्दी के नाम 
से पुकारा जाता है वह कोई नई भाषा नहीं क्योकि 
हिन्दुऔ के ही नहीं वरन्‌ सैकडो वर्ष पुराने जैसे 
अमीर खुसरो आदि मुसलमानों के लेख भी उस 
मे मिलते हैं । दां, ज्ञितना पुराना पद्य मिलता है 
डतना पुराना गद्य नहीं मिलता किन्तु गद्य भी 
लल्लू जी लाल और सदल मिश्र से बहुत पहले 
का मिलता है । इसमें सन्देह नहीं कि लहलू 
जी लाल की सी मधुरभाषा उल समय के 
'' लेखकौ में बहुत कम देखने में आती हे और इस 
| हिलाब से लहलू जी लाल आधुनिक हिन्दी गद्यके 
-____ जन्मदाता भी कहे जायं तो कुछ अत्युक्ति नही । 
` हम लट्लू जी लाल को प्रथम स्थान दे सकते है 
क्यौकिहिन्दी संसार में पहले उन्हीं को रचना 
| देखी और हिन्दी संसार के चरणो में बैठी हुई प्रेम- 
. सागर नामक पुस्तक दिखलाई दी । 
महाशयो, कुछ पहिले की बात सोचिये, निराशा 
.का घोर जङ्गल है, उत्साह का जल कहीं भी दिख- 
लाई नहीं देता, कोई चाहे अपनी जान भलेही देदे 
फिर भी उसकी योग्यता और उसके स्वार्थत्याग 
का उचित रूप से सम्मान करनेवाला कहीं भी 
_ दिलाई नहीं देता, ऐसे कठिन समय में जिन 
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मद्दापुरुषा ने अपना खर्घेस्च देकर भर 
श्चन्द्र की तरह अपने को बेच कर एस पे 
का पालन पोषण किया है उनका ध्यान i) 
हमारा हुदय भर आता है। जिन दिनो को त: न 
९ \ 
कहते है उदू नामवाली हिन्दी की सब जग 
बोल रही थी जैसी कुपुत्र वाली विधवा को 
होती है । यही दशा वेचारो हिन्दी की थी । ह | 
पढ़े लिखे भाई घर के रल की ओर न देख 
बाहर के पत्थरों को इकट्ठा करने मेंदी शरत 
शान खमते थे । जो लोग दीन श्रा. 
हिन्दी की सेवा करते थे वे अपने ही मा ति 
द्वारा गँवार और असभ्य समझे जाते थेशा. द 
घरदी में फूट थी । ऐसे समय में भारते पी 
श्चन्द्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प्रतापनागा ति 
मिश्र, राजा लदमणलिद्द आदि पुरुषसिहे क 
हमारी टुटी फूटी नाव को संभाला । हिन्दी, | 
भाषी इन के ऋण खे कभी उऋण नहीं हो सई हीत 


र, 


गोस्वामी राघाचरण, परिडत असता 
वर्ती, पंडित गोबिन्द नारायण मिश्र गरा | 
जुभावों से है । अब जिन्हीने उपरोक्त EE 
का हाथ इख काम में बटाया है तथा अ 
हिन्दी के लिये प्राण ले चेष्टा कर रहे 
सज्जना में से पं० मदनमोहन माल्लवीय,प 
चोर प्रसाद्‌ द्विवेदी, बाबू श्यामछ॒न्द 
पुरुषोत्तमदास टंडन आदि खञ्जनो है र 
बहुत बड़ी है और दष की बात है कि र 
बढ़ती जा रही है। सच पूछिये त के 
त्यागियो को पाकर ही हिन्दी, मा । ॥ न 
की ओर इतने वेग से श्रश्रसर हीर द FT 
वतेमान साहित्य पर व 
वर्तमान साहित्य की श्रभिद र होगी 
हो रही है, इसमें सन्देद नदी | 


| बी है । खच्च पूछिये तो 


क तथा गवेषणापूर्ण ग्रन्थ लिखने 
नहीं गया है। अनुवाद करना 


परी ध्यात है ने अजुवादित पुस्तके 


र हि ~ 
र ल उतने सम्मान की दृष्टि स्व 
त ह (सकता | अतपच हमारे यहाँ मौलिक 
अवाक शि हता होनी चाहिए! हर्ष की बात है 
। थी। ह्या पइ दिनों से लोगों का इस ओर झुकाव 
मौलिक 


न देस १ श्रौर वे गद्य तथा पद्य झे | 

दमा ले भाज मातुमाघा का अनूठा श्टगार 
रीन ह, दूसरी भाषाओं के लादित्य की अपेक्षा 
ने ही मा निरे कल हैं । इसमें सन्दे नहीं कि 
जाते धे है यहां काव्य प्राचीन ग्रंथ-रत्न प्रचुरता से 
भारतेरु ही 


मपा का साहित्य पूर्णं रूप से स्रस्रुद्धिशाली 
सप्रभा जा सकता। काव्य के अतिरिक्त नाटक, 


र | ५ क: 
त स, सामाजिक भोर उ्वम इपन्यांल, पयटन, 
न हम दे ति, समालोचना, गढ्प, विज्ञान के नाना 
नद के का रसायन शास्त्र विद्युत शास्त्र आदि) कला 


श्राद विषयो पर जहां सैकड़ों हज्ञारो 
ग्रावश्यकता है वहां दल बीस भी अच्छी 
#हीमिलतीं यह कितने खेद और ज्ञा 
हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते 


समय कड़ा है, जिल देश में 
शे ज्ञाना थ एक शुहस्थ का भली भांति 
ह असमे अब बीस रुपये भी 

न भना : केवल खादित्य-सेचा कर के 
तवय व्यतीत करना एक असम्भव 
क च जिन पर लद्दरी व्ही कृपा है 

र गव बढ़ना चाहिए, और 
जए अन्ध लिखवा कर लेखको 


है। पर सज्जनो, निरे काव्य ग्रन्था से ही 
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को. उत्सादित करना चाहिये | पेखा करने से नाम 
झौर काम दोनों बातें हो जायँगी । मुझे खेद के 
खाथ कहना पड़ता है कि धनवानों ने इस विषय 
की ओर अभी ध्यान नहीं दिया है श्रोर इस लिये: 
हमारी भाषा दरिद्वता-प्रथत्रिनी हुई है। मेरा 
विचार है कि अनुकूल परिस्थिति होने पर लेखको 
का अभाव नहीं रहेगा ओर में अपने धनवान 
भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस विषय में 
स्थायो हिन्दी-लादित्य सम्मेलन तथा नागरी 
प्रचारिणी सभाज की सहायता कर के उन्हे प्रोत्ल्ला- - 
इन दें। स्वर्गीयराजा कमलानन्द सिह और राजा. 
रामपाल सिंह का आदर्श हमारे सामने है। उस 
आदश पर उस कर्तव्य पथ पर चलना न चलना 
हमारे अधीन है | मातृभाषा के पवित्र मन्दिर में 
धनी और निर्धन राजा और रङ्क का भेद भूल कर 
सभी को अपनी योग्यता और खामथ्ये के अनुसार 
यथाशक्ति योग्य दान देना चाहिये । इस मन्दिर की 
पवित्र वेदी पर हिन्दू जाति के तन मन और घन 
की आहुति की आवश्यकता है । जिससे हम लोग 
झपने पूर्वलंचित उदासीनता या विरोध रूपी 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पापो से छुटकारा पा खके। 


प्राचीन तथा आधुनिक काव्य । 


प्राधीन तथा आधुनिक काव्य हे के गुण दोष 
दिखलाने का मुझे कोई अधिकार नहीं, पर तोभी | 
इस विषय में कुछ निवेदन करना में अपना कतेव्य 
समझता हुं, क्योकि पेसे महत्व के विषय को 
झछूता छोड़ देना भी ठीक नहीं । प्राचीन तथा. 
शाघुनिक काव्य के साधारण रीति से परिशीलन 
करन पर दो तरह के भेद दिखलाई पडते है! 
पहल्ला ता है खड़ी बोली झौर ब्रजभाषा का भोर 
दुखरा है काव्य सम्बन्धी विषयौ पर । भाषा 
सम्बन्ध में तो सुके यहां कहना है ( भाव भूज 
चाहिये भाषा कोई होय )। आशा है कि इने ; 
से आप मेरा तात्पर्य भली भांति समझ गये ह य 


= 
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२६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


. कवियों से मेरी यही प्रार्थना है कि जहां तक हो 
सके वे खरल भाषा का ही प्रयोग करें, क्योंकि 
लब लोग संस्कृत, प्राकृत या पुरानी चाल की 
भाषा के पणिडत।नहीं। खर्वलाधारण को अपना 
प्रयोजन समझाने के लिये भाषा भी ऐसी दी 
होनी चाहिये जो सर्वसाधारण की लमक में 
झासानी से श्राजावे। जिल कवि के भावो को सम- 
भने के लिये भाबुक को बार २ कोष की शरण 
लेनी पड़ती है उसकी कविता का उद्देश्य दी नष्ट 
सा होआता है। अतपच कघियो को यह बात 
ध्यान मे रखनी याहिये कि घही रचना अधिक 
लोकप्रिय और काम की होगी ज्ञो सुगमता से 
लम मे आवेगी। समय की अनुकूलता और 
इश्वर की कृपा से अब नये नये ओर अच्छे 

. विषयो की अधिकता हो गई है । अतः शगार के 

अतिरिक्त अन्यान्य उपयोगी विषयों पर ध्यान 
देना चाहिये। ऐसे काव्य की आवश्यकता है जिसे 
पढ़ कर हमारे नवयुवक में उत्साह, निर्भयता तथा 
देश प्रेम की जागृति हो इन विषो पर बहुत ही 
अच्छी रचनाएँ की जा खकती हें । कारण यह है 
कि ये विषय अभी पददलित नहीं हुए हैं । 
पक खरल तथा भावपूर्ण रचना छोटी होने पर 
भी कई बड़ी यडी तुकबन्दियो से कहीं अच्छी हे । 
हमारे हिन्दी कवि यदि बाहुल्यता की ओर न जाकर 
विशेष चमत्कार या गुण की ओर ही अपना लच््य 
रकखे तो बहुत जल्दी हमारे आधुनिक काब्य में 
जीवता आ जावे। इस कथन से मेरा यह तात्पर्य 
कदापि नहीं कि झाजकल जो रचनाएँ की जा 
रही है वह निरी निर्जीव हैं। मेरा तात्पर्य यही है 
कि ढकी रही सही शिथिलता भी दूर हो जानी 
चादिए । 


पत्र पत्रिकाएँ । 


._ किली भाषा के साहित्यसंसार से पत्र 
पत्रिकाओं का वही सम्बन्ध है जो विषय सूची 


fe 


और उनके खंचालकों का नाक में दम है 
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का किली पुस्तक से हो सकता है। गयो 
किली पुस्तक की विषय सूची एढ़ने से ब | 
के विषय का शान दो सकता है उसी तरह १ श्र 
भाषा के पत्र पत्रिकाओं को देख कर उसकी | 

ओर दरिद्रता झा ज्ञान हो सकता है । कोरी हव से 
पदले हिन्दी संखार में दो ही तीत साप्ताहिक कर पत्र 
एक आध मासिक पत्र ऐसा था जो अची ती 
जा सके । जो एत्र निकलते थे उन्हे बड़ ॥जी ह 
अड़चनो का खाना करना पड़ता थानप को 
ग्राहक मिलते थे और न शुणग्राहक । खहा है य 
झुणद्राइको का अभाव अभीताइ है। हा ग्रहतो पढ़े 
का अभाव चाहे उतना भले ही न हो। इही क| ने क 
से उस समय भी बहुत से नये नये पत्र शिश है श्र 
कर चन्द हो गए, और जो चलते भी रहे सोहा ही र 
बिचारे बड़ी कठिनता खे । अब वह कढ़िहिनहांके प 
बिल्कुल नहीं रही हैं पेक्षा नहीं कहा जा सार रास 
आजकल तो लड़ाई के कारण आर भी ताजा को 
ऐेली कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही दे जिनसे शर कमर 
(ध्यात ह्‌ 
इतना खड होने पर भी आज हिन्दी पत्र के प 
की संख्या में आशातीत वृद्धि दो रही है!एता चुक 
पत्रों को हजारों ग्राहक मिल जाते है ऐसी न क्‌ 
नहीं | झाऊ भी बहुत से पत्र निकल करिना 
लुगुनू की तरद अपनी ज्योति दिखाकर शश 
हो जाते हैं । यह खेद की बात दै।पर इस ४, | द 
पाठकों पर इतना दोषारोपण करना ४% ` | "पुन उ 
जितना कि किया जाता है । अब यद गी 
सकता कि हिन्दीवाले खामयिक पतौ प्रचा 
को नहीं समझते, दशा बिल्कुल दी छ ह. 
या अब इख विषय में शिकायत की क्व , के गा 
बाकी नहीं, यह भी नहीं कहा जा लक 
मतलब यह है कि पहले की अ 
बंहुत अच्छी है और दिन पर दिन ” 
जाती है। मासिक और साप्तादिक पी 
ही रहे हैं। दृर्षे की बात है कि ई 


“ह 


दी की सेवा कर श्हे हैं । पर हमे 
और पत्रिकाओं से खन्तुष्ट न रहना चा- 
ही बोलनेवाली की संख्या भारत, 
शोके हिदी है, इस दिलाब से जितने 
[ह्व से अधिक है। इस दिला न 
पाहि ! ब्रिकाएँ निकल रदी द कः 
। अच्छा तह और न उन खग कही यक र रद 
है बडो (नरी है. जिसले कदा जा सेक कि इनमे से 
ता था,न पकी प्र को शर्थ सङ्कट का लामना नहीं करना 
क। खेर (ढा है या नहीं करना पड़ेगा। कारण यदी है 
। हारा रोपढे लिखे आदसियो ने मातृभाषा के 
। कावे कर्तव्य को अभी तक यथार्थ रूप से 
ये पत्रा ग्रौर न उसकी खेवा करना वे गौरव 
ही रहे सोका ही समभते हे । संखार में पेशा उदाहरण 
ह किव्हा के पढ़े लिखे अपनी मातृभाषा खे इस 
[जा सकला उदासीनता प्रकट करते हो कहीं न सिलेगा। 
र भी गास को इन्नतावस्था पर पहुँचाने के लिए 
जजिन हिर कस कर तैयार दो जाना चाहिए वे 
दम है॥िथान ही नहीं दे. तो यह समझदार हिन्दुओं 
पन्न के पिए घोर परिताप श्रौर लज्ञा की बात है । ऊपर 
रही है एत बचुका है कि पडले की अपेक्षा पत्रों और 


क का अधिक प्रचार है | पर यह उतना 
४ तेना कि चाहि । 
वा कर मिह हि ५ । इलका पक,बड़ा प्रबल 


ह अभाव भी है, जितना हो शिक्षा 
हर ग भाषा की उतनी ही उन्नति होगी । 
। णीय उन्नति के लिये इस बात की 
। र शिक्षा का जहां तक अधिक 

न या जाय । और षा ही 
सुधर शा इर मातृभाषा ह॑ 
दी रः विषय की शिक्षा दी जाय । मातः 
कोका सा देने के विरोध में यह कहना 

दो सकता है । जिस विषय 
ह क लिखवा सकते हैं | देशीय 
१७ उरते लिखते हैं घे हिन्दी 
५ द हा, उन्हे उत्साह कुछ अवच- 
विना ऐला किए, विना लेखकों 


प 


खभापति का भाषण । 


बा माप है ठीक नहीं | क्योंकि यह . 


` कुछ लोगों को नागरी के स्थान पर रोमन लिपि 
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२७ 
को अवसर दिण एला दोषारोपण करना ठीक नहीं। 
राष्टू भाषा तथा राष्ट्र लिपि । 


हिन्दी का राष्टू भाषा होना और नागरी का 
राष्टू लिपि होना इन दोनो में कोई विशेष भेद 
नहीं वरन्‌ यह कहा जा सकता है कि यह दोनो 
बाते एक ही प्रश्‍न के दो अङ्ग हैं। इषे की बात 
है कि इस विषय में हिन्दी और नागरी के बड़े 
बड़े चुरन्धर विद्वान ने जिनमें मद्रासी विद्वानों 
के अतिरिक्त अंगरेज़् तथा मुसलमान खञ्जन भी 
खस्मित्रित है-एक मत है। मराठी साहित्य 
लम्मेलन तथा गुजराती साहित्य सम्मेलन में जो 
इस विषय में चर्चा हुई हे अथवा प्रस्ताव पास 
हुए हैं उनसे यही विशवास होता है कि दज़ारों 
भटो के रहते हुए भो हिन्दी भाषा और नागरी 
लिपि अपना उचित स्थान प्राप्त करेगी | लोक- 
मान्य महात्मा कर्मवीर गान्धी ने जो प्रयत्न 
किया है और कर रहे हैं. वदद सर्वथा सराहनीय 
है । इम्दौर मे होने वाले मराठी खाहित्य सम्मेलन 
ने भी हिन्दी के विषय में लिख उदारता का परि- 
चय दिया है उसकी जितनी प्रशंसां की जाय 
थोडी है । इख विषय मे हमारे अन्य प्रान्तीय भाई 
यदि हमारा हाथ बटावेंगे तो हमारा उद्देश्य 
बहुत जल्द खफल होगा इसमें जरा भी सन्देह 
नहीं । हां, बंगाल कौ शोर से हमे अभी उतना 
आश्‍वासन नहीं मिलो दै । पर जब भारत के सभी 
प्रान्त एक बात पर इढ़ निश्चय कर लेंगे तब 
आशा है कि हमारे बज्ञाली भाई भी प्रसन्नता से 
हमारा लाथ देंगे । भ्रोयुत जस्टिस शारदाचरण 
मित्र खरीखे जिस हिन्दी के प्रेमी थे डस हिन्दी 
का बङ्कालियो द्वारा उचित सम्मान न होगा यह. 
शङ्का हमारे हृदय में न उठनी चाहिये । इधर ` | 


के प्रचार करने की घुन समाई हुई है। रोमन 
लिपि के पक्ष पर जो निस्लार परमार तथा युक्ति- 
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याँ उपस्थित की जाती हैं वे बड़ी ही लचड़ हैं 
और उनका मुँहतोड़ उत्तर भी कई बार दिया 
ज्ञा चुका है। पर फिर भी वे लोग अपनी धुष्टता 
को नहीं छोड़ते सर्वाङ्ग पूणं नागरी लिपि का 
स्थान रोमन लिपि को देना ऐला ही होगा जैसे 
खड़ाऊं और पीताम्बर के ऊपर हैट लगाना। 
अधिक क्या कहे हमे इन रोमन पत्षपातिया के 
विषय मे चिन्ता करने की तनिक भी आवश्यकता 
नहीं। जव उनकी बात कोई न सुनेगा तब वे स्व- 
यं चुप हो रहेगे। यदि हम लोग इढ़ता से झपने 
काम में लगे रहेँ तो इनका किया कुछ न होगा । 
किन्तु महाशयो, हमे इन बाहरी आक्रमणक्ारियो 
से उतना भय नहीं है जितना अपने घरवालो से है | 
' हिन्दी तथा नागरी की उन्नति में एक बड़ी भारी 
रुकावट यह भी हो रही है कि इसे कचहरियो में 
स्थान न मिला । लाडे पन्टनी मेकडालन की 
कृपा से यह रुकावट बहुत कुछ दूर भी हुई थी; 
फिर भी हम से कुछ करते धरते न बना। कच- 
हरियो में नागरी को उचित स्थान दिलाना हि- 
न्दुओ का काम था पर खेद है कि कचहरी के 
कर्मचारी ओर वकील इल ओर से उदासीनता 
प्रकट करते रहे हैं। अपने नाम मात्र लाभ और 
| |] सुबिधा के कारण करोडी मनुष्यो की हानि कर 
के जातीय डन्नति के मार्ग में कांटे बखेरना अपने 

को तथा अपने पूर्वजां को लज्जित करना है । पर 

खेद है कि कचहरी के सब छोटे मोटे कर्मचारियों 

से लगा कर सेकड़ी और हज़ारों रुपया मालिक 
कमानेवाले हमारे वकील भाइयौ तक लब स्वार्थ- 
वश नागरी का निराद्र करते है जिसले कि हमारे 
डा प्रतिपक्षियों को दमारी हली डड़ाने का अवसर 
मिलता है। अपनी भाषा और अपनी लिपि की 
हानि करना अथवा उसका प्रत्यक्ष विरोध करना 
'क्यां सूचित करता है, क्या यह बात उनको मालूम 
नहीं? महाशयो. सोचने की बात है कि जो अपना 
होकर अपने ही को हानि पहुँचाता है वदद दूसरों 


' कुछ सन्तोष की बात अवश्य है 
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को कब लाभ पहुँचावेगा । यह एन बाही ) | 
णाम है कि गवाही का बयान फा 
लिखे जाने के पक्ष में उल रोज सरकार क 
से जो कुछ कहा गया है वह नितान्त दो ब 
जनक था । खरकार की ओर से जो प्रग्र |. विश्व: 
जो प्रमाण ॥ र 
विचय मे द्यि गए शे उनमे ज़रा भी सार! F शी ह्म र्त 
ओर अपनी बातो से माननीय मेम्बर ( तुते को 
खार की ओर खे उत्तर दिया था) शा 
हिन्दी के विरोधियाँ को भले हो खुश कर | - 
हो पर हिन्दी के पक्षपातियो का उनसे जा. 
खमाधान न होखका और हिन्दी वाले अब भी ए | 
के विषय में बैला ही मतभेद रखते हैं जैत 
माननीय मिस्टर चिन्तामणि के प्रश्न करने क|. 
रखते थे। माननीय मेम्बर की बातो से वे पर| 
सन्तुष्ट नहीं हे । माननीय मेम्बर की दोग, र 
विषय में शङ्का नहीं, पर इस प्रश्‍न पर पिछ, 
करने का उनका ढङ्ग जरा भी सतोषदायक 
आर हम उनसे खाफ तौर से यह बात कह 
चाहते थे कि आप का यहद गोरखधन्धा ६ 
समक मै ज़रा भी नहीं आता। यह केवल वि 
बाद है | अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि 
वकील भाई चाहें तो अब भी नागरी भ i 
कचद्दरिया में जमा सकते हैं पर प्रश्‍नत : 
कि क्या वे ऐला करेंगे? कद्दी कहीं कुच र 
हिन्दी मे काम करना आरम्भ कर द्या 
[पर्न 
विषय में घोर आन्दोलन करने को 
है | हम चाहते हैं कि वद्द समयश शय ५ 
> न मिते कि" | 
लोगौ को यह कहने का श्रवलर ह) शत 
लोग ही हिन्दी और नागरी के वि कै... 


प्रयाग विश्व-विद्यालय की सि की 
हम भर 
ल 


सुललमान मेम्बरी ने जो हिन्दी 
भाव प्रकट किये हैं उनको भी 
सकते | मालूम नहीं कि हिन्दी की ब 
उन्हे उदूं के लिये क्यों भय होने लग 


टियामेट करना नहीं चाहते 


बातो | ee हें । बर्न्‌ वे तो उदू को 
रसी | र हैं। उदू के पक्षपातियौ को न जाने 
हे. त श्रोर से ऐला डर बना रदता हे । 
जो विद्यालय की उख बेठक की काररचाई 


| हा हठधमौ के खिवा आर किली नाम खे 


वर ((ञहतेबोतेयारने। 

था) रे देशी रजवाड़े और हिन्दी । 
बल | रोर आश्चय्यं की बात हे कि अ स्री 
अब भी ए यातो ने अभी तक अपन > चाल 
हे वेत. बदली । उन्‍हें ने अमी तक अपने यथाथ 
करने हेतो नदी पहचाना । उन्ह ने अरी तक एक 
`` गाधषौरणक लिपि के लाभा से अपने आप ही 
री दोग को वंचित कर रकला है । रीवां, ग्वालियर, 
त पर ती भादि कुछ रियासतौ को छोड़ कर जिधर 
दायक एउधर श्रभी तक वही पुराना राग अलापा 


बात की है। हिन्दी सम्मेलन के कार्यकर्ताओं को 


धन्या श विषय में सचेत होने की आवश्यकता हे। 


Mh ५ 4 ~ 
गरी काहि प नही उनका वहां से जीर्णोद्धार कर के 


प्रश्‍न तो ब करने के लिये मेरे विचार से एक 
| तीव चाहिये) इस काम मे घन खरचं होगा 

र हो को-एज्ञा महाराज सेठ 

ह लेना चाहिए जो और किखी प्रकार 
' सेवा करने में अपने को समर्थ 


५ से हरदोई प्रान्त हिन्दी की 
यहां केरता आरहा है। बोदशाहो के 


के श्र अच्छे अच्छे कवि होगण हैं। 
अमीन सूरदास भो एक अच्छे 
अतिरिक्त बिहानी के कादिर 
' पद इब्राहीम सेयद,:बिलय्नाम के 
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पृथ्वी को आयु । 
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२8३ 
सुचारिक, मल्लावां, घाखीराम, खन्दीले के वंशीधर { 
मिश्र कुरसठ के मोहनलाल कायस्थ आदि अनेक | 
उत्तमोत्तम लेखक होगप है । कहांतक नाम गिनाचें। 
दषं की बात दै कि आज्ञ आप लोग उख पुरानी 
बात को बनाए रहने के लिये तन मन धन लेलगे 
हुए हैं। हरदोई के सरस्वती सदन पुस्तकालय के | 5 
सदस्यों ने जिस स्वार्थत्याग और परिश्रम से i 


हिन्दी की उन्नति में योग देकर अपनी कत्तव्य 


तिष्ठा का परिचय हिया है वद्द खवंथा श्लाघनीय __ 
> जै न Re he i 
है। पर जेला कि में पडले कहद आया हुँ केवल इतने | 
ही खे काम न चलेगा । हर्ष की वात है किआप 


i [ई 
> 
रः 
. 
र 
| ह. 


इल बात को शर्तियः जानते हे और यह उसी - | 
का'फल है कि आज़ दो वर्ष से हरदोई प्रान्तीय | 
सस्मेलन स्थापित है।इैश्वर आप को उपयुक्त 
साधन प्रदान करे जिसले अपने कतंव्य पथ पर 
झाप और भी द॒ृढ़ता से बढ़ें हिम्दी का घर घर | Ei 
प्रचार करें, साहित्य की वृद्धि करे, देश तथाजाति | 
का कल्याण करे, अपने भूले भटके भाइयों को ढ़ 
रास्ते पर लावें, उन्हे कतव्य पालन की शिक्षा दें च 

झौर संलार के सामने स्वार्थत्याग, आत्मनि्भयता है 
और आत्मभावावलम्बत का अनुपम आदश 


खड़ा कर । 


पृथ्वी की आयु । 

, यः लोग परस्पर मिलने पर और 

२ अधिक परिचित होने पर 

पूछ बैठते है कि “ आप की 
आयु कितनी है” “आप इतने 
बड़े तो नहीं मालूम पड़ते” 
पर इस चिरपरिचित पृथ्वी 
माता की आयु पूछने की कया 
` कभी हमारी इच्छा नहीं होती ? 
जो तत्वदर्शी और खोज करने के शौकीन हें उन्हे 
आवश्य ही होती है ओर अपनी खोज. के बल से 
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३० र नागरीप्रचारिणी पत्रिका । ~ 


बिल्कुल यथार्थ नहीं तौ भी बहुत कुछ ठीक पता 
उन्होंने लगा लिया है। मनुष्या की आयु का 
सबसे ठीक पता जन्म कुंडली द्वारा लगाया जाता 
' है। अब देखा चाहिये कि इस भूमंडल की वह 
ज्ञन्मपत्री कोन खी है जिसे देखने से उसकी 
आयू का ठीक ठीक पता लग खके । सबसे पहली 
पृथ्वी की जन्मपत्री डलकी बनावट है । जैसे किली 
मनुष्य के शरीर की आकृति को देख कर उसकी 
आयू का बहुत कुछ अनुमान हो ज्ञाता है, उली 
प्रकार से पृथ्वी की बनावट की खोज करने से 
डखकी आयू का बहुत कुछ पता चलता दै और 
इसकी यथाथ आयू जानने के लिए जन्मकुंडली 
की तरह इसके प्रत्येक परत को डलर डलर कर 
देखना आवश्यक है । द 
जब आप इख काय्यं में अग्रसर होगे और 
पृथ्वी की बनावट की परीक्षा आरस्भ करेगे तो 
सबसे पहले वही भाग--उसक्षा सबले ऊपरी 
भाग--जिस पर दम चलते फिरते हैं हमे दिखाई 
देगा | अ यदि इस भूभाग को हम अन्वेषण की 
दृष्टि से देखेंगे अर्थात्‌ खूब सांवधानी से वैज्ञानिक 
रीति से परिक्षा करेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा 
'कि यदद भूखंड एक हदी मिट्टी का खाबूत ढोका नहीं 
दे बरं एक पर एक, फिर डस पर पक इस प्रकार 
से परत पर परत कई परत एक पर एक जमे हुप 
हैं। ठीक जैले इख पुस्तक के पृष्ठ परत की तरह 
एक पर एक रखे हे उखी प्रकार से पथ्ची की 
तह परतद्द या परत पर परत जमी हुई है । अब 
देखना यह है कि इस परत से तात्पय्ये कया है । 
परत झाप कहते किसको हैं। परत यहां पर.उसीका 
नाम है जो मिट्टी या बालू जल की गति द्वारा लाप 
जाकर दिनि पर दिनि जमा होते जाते हैं । पथ्ची भर 
में सब कहीं इन पदार्थों के लानेवाला सिचाय जल 
के और कोई नहीं है। वरुण देवता ही प्रति वर्ष 
नाना प्रकार के ढोके, बालू, मिट्टी, धातू इत्यादि 
ला ला कर यहां जमाते जाते हैं और हमारी भगवती 


ht 
¢ 
हज 
है 
5 
| 


'| 
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जान्हवी, सिधु नद्‌ या बह्पुत्र यह द. 
नदि रात दिन इसी काये म ष्र 
अपने प्रवाहे के साथ नाना प्रकार को षव, (मी य 
और घातव पदार्थ; पशु पत्तियों दो ला 9 
और भी न जाने क्या कया पदार्थ अपने | के 
के खाथ लाला लेकर इस परत की ४ 
जाते हैं। नद्‌ नदियों से परिपूरित रो 
ये सब प्रवार्थ संग्रहीत हो कर पृथ्वी के ९ | दात | 
रूप में जमते रहते हे । एक तो अपने साध ॥एमति ह 
जल के खारे प्रवाह दूर दूर से यह पदार्थ ता पि मय 
जमा करते जाते हैं, दूखरे समुद्र देवता मी इर बने 
इख काम से निश्चिन्त नहीं है, वह भी दिग फर र 
दिन अपनी लहरो की थपेड़ से अपने किन क ग 
करारा को तोड़ तोड़ कर पने गर्भ मे पि फिर क्र 
रहते हैं। जहां के पत्पर या मिट्टी के प्रहार । 
घुखायम हैं वह शीघूता खे और जहां ग्रा तु : 
कठिन है वहां विलंब से टूटकर या चूर चूत पी भ॑ 
कर इन करारो को अन्त मे समुद्रग मिही मे 
होना ही पड़ता है और इख प्रकार से समती च 
तीर की भूमि क्रमशः क्षय होती जाती है।पि कर; 
करारे सब पहले लुड़कते पुड़कते ढोके दो होवो 
गिरते हैं, फिर पिख पिसा कर बालु या ऐिषात के 
मे परिवर्तन होजाते हैं या चिकनी मिद । भूं 
रूप धारण करके समुद्रतल में जमते जे | पर 
पर यह जमाव अस्तब्यस्त भाष से १६ | एगए 
नियमपूर्वक नम्बदचार एक पर एक त 
तह इस प्रकार खे होता है। इनमें से किं 
पर घोधे या अन्य प्रकार के जल जीव पु 
निवाख करते है और फिर जब बालया 
की दूखरी परत आकर उन्हे ढॉप 
डनके चुद्र शरीर अपने चुद्र अस्थि प 
नीचे दबे रह जाते हैं और इ 
की 
के 


ख्रोदने खे निकलते हैं जिस से 
न्वेषियो को अपनी ज्ञान वृद्धि करने 
सामग्री प्राप्त होती है । यह प्रक्रिया ॐ 


2 


| बर दो रद्दी है और आगे भी 
व [क्योकि बड़े बड़े पार्वतीय चद्दानों के 

\ र प्रतीत होता है कि वास्तव में 
१४. यह आपदा बीत छुकी है। इस पृथ्वी 
रे सतह इन्दा ख्रोतो द्वारा आगत पदाथा 
अपने ह ह, केवल जहां जहां किखी ज्वालामुजी 
गे पुण शक दवारा गलित धातू, पत्थर इत्यादि डबल 
समुद | वाप गए हैं, वहीं कहीं कहीं इल नियम 
यात इआ दै । कई विद्वानों की तो यद 
पति है कि यह छितराप पत्थर के ढोके भी 
गदां ता हप्रय में इस प्रकार की परत पर परत 
वता भी सूह बने थे और किखी समय में उन पर 


> 


| बतु का कंकाल या सीप इत्यादि एेखी 
ति पी भीतो वद अधिक उताप से भस्म होकर 
हो मे परिणत होगई र यही कारण है 
ह चट्टानों के बीच किसी जीवधारी के 
भ्र का चिन्ह नहीं पाया जाता । यदि 
ह की बात एक आर रहने दें तौ भी 

"थेट प्रमाण वर्तमान हैं कि वास्तव 
ही व तह पर तह जप कर हो बना है और 

ते रले पदार्थं जल के स्रोत द्वारा 


गए है 
पर यह है कि यह नदियां उक्त तह 
प लिए मिट्टी बालू इत्यादि लाती 
र द तो दो ही नहीं सकता कि अपने 


hi ती हो । वास्तव में जिस 
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पृथ्वी की आयु । 


३१ 


SS ययात 
से भूमि भी क्षय होती जाती है। यदि कहीं पक 
गज मोटी मिट्टी की परत आकर जमेगी तो अवश्य 
है कि दूसरे स्थान पर उतनी ही मोटी भूमि की 
परत का क्षय हो जायगा । यह बात बहुत ध्यान 
में रखने की है क्योकि पृथ्वी की आयू का पता 
लगाते हुए जब इस इन एक-एक परतो की आयू 
की जांच करेंगे तो अवश्य ही खोजना पड़ेगा कि 
इन एक एक परतो को बनते और क्षय होते 
कितना खमय लगा है । अर्थात्‌ इतनी मोटी 
परत या तह बनने मे कितना समय लगा है? 
ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करनेवाला से यह बात 


छिपी नहीं है कि सृष्टि के आरंभ में सूय्यं की _ 


तरह हमारी पृथ्वी भी अग्नि का अँगारा थी या 
अग्नि की ज्वाला मात्र थी, फिर वह गलित घातू 
के रूप में आयी और. क्रमशः दंढी होती होती 
सख्त चट्टान के रूप में परिणत हुई, पर यह 
झग्निमय गोलक का वाष्प जब ठंढा होने 
लगा तो पहले बाष्प या भाप जैसे ठंढा होने पर 
पानी का रूप धारण करता है डसी प्रकार खे 
पहले यह बाष्प ठंढा होकर पानी का शोत बना 
और यदि सृष्टी के इली जल-श्रोत ने इस अग्नि 
पिंड के ठंढे होकर बनी हुए चट्टानों को अपने 
प्रवाह से क्षय करना आरंभ किया और घो थोकर 
उसके अंश को अपने तल में परत के रूप मे 
जमाना आरंभ किया श्रौर उख समय के 
सुदर ने क्रमशः इन चट्टानो को अपनी गहरी 
परत से ढक दिया और यह चट्टान पुनः गमी 
शर चाप से स्फटिक के आकार की वन गई 
आर बार बार पानी के बाहर निकलती झौर 
इबती रहीं अर्थात्‌ जब परत पर परत जमा होते 
होते ऊँची हो गई तो पानी के बाहर निकल आई 
ओर जब पुनः जल की बाढ़ अधिक हुई तो नीचे 
डूब गई और नए परत के बनाने का कारण हुई 
आर यो ही बार बार होता रहा । 


इस परत पर परत ढकने की प्रक्रिया से एक 


CY 


क 
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7 र साय 
बात और ल्य करने मे आई हे और वड यह है कि 
उक्त प्रत्येक परत या स्तर एक पर पक ठोक 
सेपान भाव से जप्रते है, छरुत व्यस्त भाव स्र नहीं 
और इस रीति से जमते हैं. जिसमें लबसे नीचे 
चाले स्तर को सबसे प्राचीन और खबसे ऊपरी 
परत को सबसे आधुनिक कदा जा सकता है! 
एक दृष्टान्त से यह बात और स्पष्ट दो जायगी । 
मान लीजिए कि एक कांच का पात्र है ओर उ लमे 
पानो भरा है । आपने उसमें थोड़ा सा स्वेत बालू 
छोड़ दिया और जब वह बालू नितर कर नीचे 
बैठ गया तब थोडीसी पीली बालू छोड़ दी अर 
उसके नितरने के बाद थोडीसी लाल बालू छोड़ 
दी अब कुछ देर बाद श्राप को उस कांच के पात्र 
में बाहर से स्पष्टतया तीन स्तर क्रम से सज्ञे 
हुए दिखाई दंगे । पहला स्वेत, दूसरा पीला र 

तीसरा लाल | सबसे नीचे का पहला स्तर या 
परत वह्दी स्वेत है। इलसे स्पष्टतया प्रमाणित 
हो चुक्रा कि सबसे नीचे का स्तर ही प्राचीनतम 
है और सवसे ऊपर का आधुनिक है | अब्र यदि 
जितने प्रकार के स्तर या परत जो आदि काल से 
अब तक पृथवी पर क्रमरुप से जमते चले झाण 
हैं ज्यो के त्यो रहते और उनपे किसी प्रकार की 

'. . छेड़ छाड़ न होती ओर यदि कोई पेखा उपाय 
होता कि एक ही दष्टी में हम उन कुल स्तरों के 
प्रत्येक खिरे को देख सकते-न्रिनकी कि मोटाई 
प्रायः पचीस मील बतलाइ जांती है--तो सहज 
ही. में पता लग जाता कि किख स्तर पर कौनसा 

स्तर है और कोन कौन से स्तर की आकृति कैसी 

है और वह कितने लंबे चोड़े हैं । परन्तु यह होना 
निरा अखंभव खा है, क्योंकि एक ही समय में 

' जमे हुए स्तर कई प्रकार के हैं अर्थात्‌ एक ही 

इतर में की बनावट में नाना प्रकार के भेद हैं और 

एक हो इष्टी में खब स्तर देखे भी कया करं जा 
सकते हें? एक डी लम्तय के एक दी स्तर की 
भिक्षता का प्रमाण प्रत्यक्ष है। इसी लमय इस 


ह 
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हमारी पृथवी के तिश भिन्न खंड मे ७. 
प्रकार के स्तर बन रहे हैं। भटलान्टिकया 
वे तल में आजकल खड़ीया भ्र ह 
हड ह डी be रहा है और इपर रे स्तर 
लाय महासागर क बगाय डपकुल मै र ॥श र 
रीका के मेक्लीको के डपकुल में नदिया 
खूब महीन चिकनी सिट्टी ला कर भर एह नः 
आर प्रशान्त महासागर, भारतीय माहा £ 
तथा लाल लमुद्गके तल नाना प्रकार केरा ही प्र 
पुंज (मुँगे) से ढक रहे हैं। अब यरि शिष्य अ 
समय लब पानी सूज जाने पर कोडे भूगर्भ तात हल वृ 
स्वेषी, इन स्थानौ की सूमि खोद्ने पर इन किक ह सा 
प्रकार के पदार्थों को पावेगा तो वह कपी ग्रपुक 
निर्णय कर सकेगा कि उक्त पदार्थं सव एइ॥| चाहे 
समप के और पक ही स्तर के है ! £ nf 
इसका भो एक उपाय है और वह बहुत से एक क 
उपाय है । मान लीजिए इल समय हमारे पत्र प नान 
पञ्चम जार्ज की नामांकित एक रजत पुद्रातरिरै। ३ 
प्रत्येक ससुद-तलो मे छोड़ दी जाय और मरह है 
में खोद्ने पर तब कहीं भूगभं अन्वेशियों को पहा पता 
हो समय की सुदा मिले तो उछ्ते अब कोई सिन्त 
नहीं रह जायगा कि रङ्ग रूप में भि मित [पिप 
प्रर भी यह स्तर एक ही समय का बना हु i ह्म 
झब देखिए कि प्रकृति माता ने हमारे ति (३ 
स्तरो में कौनला राज-चिन्द डाल रक्षणा 
देख कर हमे स्तरों के समय का ठीक तिं 
> र > के बीच 
सके ? वह राज्ञ-चिन्ह इन स्तरो 
गए घौधे, खीपी ओर धन्य जीव जन्तूर " 
हैं और जब हम एक स्तर के भिन्न म 
झर भिन्न भिन्न रुप रङ्ग होने पर मी श 
एक ही प्रकार के इन राज-जिन्द अ. 
सहज ही निर्णय हो जाता दै कि य 
त्येक स्तर ” 
लमय का है, क्‍योंकि प्रत्येक , व्र 
अपना भिन्न भिन्न उद्भिज और ज्ञात! १ 
जो एक दुखरे से बहुत निकट # 


री छ 
ल वृत 


| - ता हो छाप अपने सिर से 


| |~ ती भिन्नता i 
गी ळे | दृष्टान्त रूप से जैले लम्बे 


> स ( शवशेष एक स्तर में पाया गया 
ie ho # सर्वत्र उससे छोटे तने का डु 
मे है प 

न 0 रा प्रकार से किसी विशेष प्रकार वे रीढू 
र. (हि सर्वे एक स्तर में 

भर ए द्वे जन्तू का अवशेष AR क हक 
ए महासा मिलता है और दूलरे स्तर में डा 
र के प्रा ही प्रकार का । इससे पता लगता है कि 
यदि शिशप्माय भ्रपुक श्रपुक लक्षण युक्त उद्धिज ओर 
; भूगभ खपत बथ्वी पर निवास करते थे ओर उसके 
रर इन मि कै समय में या उसे पूव्व के समय में 
वह केश भपुक भिन्न प्रकार के उद्भिज और जन्तु 
` सव एइ॥| बाहे एक स्तर की. बनावट में कितने ही 
. | भी भिन्नता हो पर इन जांतव चिन्दों से 

द बहुत स एक कालिन समय का निर्णय बहुत ठीक 
हमार १7॥ छ नाना प्रकार की परिक्षा हारा सिद्ध दो 
ड i है। अव जो दूसरी बात जानने वाली रदी, 
मोर को कि इन स्तरो की मोटाई और इनके 
शियौ को (धका पता क्यो कर लगे अर्थात्‌ कितनी मोटी 
[कोई सरि होतो अर्थात्‌ किल समय की हे और कौन 
हे बाद की है इसका निर्णय क्योंकर हो । 
पारे (तचा दी चुके हैँ कि स्तरो के चट्टान 
|, दोर दी जम जम कर बने हैं और 
(क क पर एक खमान भाव से रखे 
के दया से रहने पाते नहीं, क्योकि 
न स्त बने रहते तो आज से बहुत 

होता क गा चट्टानो का बनना बन 
बोर हो के भूमिखरड क्षय क्षय दोते 
सव लय के तइ को पहुँच न 
तो हो नहीं लप समुद्र को कोई उच्च 
नद ती फिर स्तरों का बनना 
(१ दोता। अन्त को पृथ्वी के 
हमे पड बड़े फा कुछु परिचय मिलना तो 


५ ` $ खाई खन्दकांद्दी को पृथ्वी 


| 
| 


जो कहीं भी पदले स्तर मे नहीं मिलता 


' आपकी ष्टि के सामने है। अब आणे पढ़ने के लिए 
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को खतद मानना पड़ता । पर प्रकृति इस टराटे 
को लहज ही में निपटा रखती है। पृथ्वी की i 
भीतरी गर्मी और उस गरमी पर ऊपर के प्रबल 
दवाव से खम्तव समय पर भयानक भूमिकम्प 
आते रहते है जिससे जल के स्थान पर पर्व्वत _ 
निकल आते हैं और कहीं पर्वत घुस कर पृथ्वी 
गहर में प्रविष्ट दो जाता है। इसी प्रकार से नदी... 
आर समुद्रौ के क्षय के आभव की पूर्ति हो जाती 
है। कहीं की भूमि बहुत क्षय हो गई तो कहीं 
एकाएकी बहुत ऊँची भो हो गई और इख प्रकार 
खे पृथ्वी की समानता का वजन या परिमाण | 
स्थिर रहदा और खमुद्रत का जो स्तर वास्तव 
मे समभाव से रखा हुआ था वह डलटं पलट 
होकर पानी से बाहर निकल श्राया और पानी 
के सतह से कहीं कहीं मीलौ ऊँचा हो गया। 
यही कारण है कि ऊंचे पवता पर जल जन्तुश्रों के 
कङ्काल या घोघे की ख्रोलियाँ अधिकता से पाई 
जाती हें । कहीं कहीं तो कोसो तक आप इन 
पर चले जाइये अन्त ही नहीं होता । 

भूभिखण्ड की मोटाई क्यौकर नापी गई, यहद 
जानना कोई कठिन नहीं है। किली पुस्तक को 
जब आप पढ़ रहे हैं और जब यह खुली हुई 
शापके सामने रखी है तो केवल एक ही पृष्ठ 


पृष्ठ उल्लटते चलिए, यहाँ तक कि आप. एक एक 
कर के पूरे पांच सो पृष्ठ उलट गप आर फिरे डन 
कुल पृष्ठो को हाथ मे लेकर किनारे की ओर'से 
देखिए तो इन पाँच सौ पृष्ठो की जथा आप को 
प्रायः एक इञ्च की मोटाई में दिखाई देगी श्रथांत्‌ 
पाँच सौ पृष्ठो का थोक, परत या स्तर मोटाई 

एक इश्च है या दो इञ्च है। अथवा बहुत मोदा 
कागज हुआ तो इससे अधिक भी हो सकता है। - 
इसी प्रकार से भूगभंविद्या के खोज करनेवालो 
ने भी पृथ्बी रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ या स्तर 
को देख देख कर उसको बनावट आर आकृति का 
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इतिहास जाना है। जैसे जव इस स्तर का 5 ६ इन सर का पक लोराटो रकल गया दे 0८ वश 
पृष्ठ उरते हैं कहीं पहले मिट्टी मिलती, फिर 
हाल बालू, फिर काली मिट्टी, हिर खड़िया, फिर 
कोयला, फिर लाल या भूरे रङ्ग का पत्थर, इसी 
प्रकार से क्रमशः पृष्ठ पर पृष्ठ उघड़ते जाते ओर 
अपना इतिहास बखानते जाते हैं । ठीक जैसे एक 
पुस्तक के भिन्न भिन्न अध्याय होते हैं ओर एक 
अध्याय के मित्र भिन्न पृष्ठ दोते हैं वैले ही इस 
पृथ्वी रूपी पुस्तक का भी भिन्न २ भ्रध्पाय और मिन्न 
युग रूपी और काल रूपी पृष्ठ भी है जिलके अङ्कित 
अक्षरा ( अर्थात्‌ जांतव अवशेषों से उसके इति- 
हास का स्पष्ट पता चलता है। सम्भव है कि 
इस स्तर रूपी पुस्तक मे कहीं कहीं कुछ भ्रम भी 
रह गया हो । क्योकि कहीं स्तर बनते समय एक 
स्थान पर नदी ओर सूखी धरती दोनो रही और 
नदी के नीचे तो स्तर बनता रहा पर सूखी भूमि 
ज्यो की त्यो रही | ऐसे स्थानों में वैशानिक रीति 
से छानबीन कर के, इधर उधर के बिखरे हुए 
सामग्रियों को जोड़ तोड कर सिद्धान्त निणय 
करना पड़ता है, क्योंकि बारह आने से अधिक 
अंश पृथ्वी का समुद्र गर्भ में है और समुद्रतल 
की खोदाई तो हुई ही नहीं जिसले पता लगता 
कि उसके नीचे ओर कौन कौन से रहस्प छिपे 
पड़े हैं, तौमी जहाँ तक सम्भव होसका भूगभे 
विद्या के आचाय्यों ने अपने अन्वेषण से जो 
निर्णय किया है उसका खार इस प्रकार हे! 
. “ इस समय स्तरो की कुल मोटाई नाप में 
एक लाख तीस हजार फीट अर्थात्‌ प्रायः पचीस 
मील के है अर्थात्‌ पृथ्वी के सतह से लेकर उसके 


मध्य बिन्दू केन्द्र या बीचोबीच तक का जो माप 


है उसका एक सौ साठवां हिस्सा +१० है। इस 
एक लाख तीस हजार फीट के मोटे स्तरों को 
तीन भागों में बाटा गया है, जिखका नाम सुबीते 
के लिए लौरारी कम्वारी ओर सेलूरी रख लीजिए । 
इनमें खे खबसे प्राचीन तम स्तर जिसका नाम 


= 
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लौराटी रकला गया है तील इज्ञार फोर फ 
उसके ऊपर का स्तर जिसे कम्बारी कह 
अठारह हजार फीट मोटा है और सबके को 
सेलूरी वाईस दजार फीट मोरा मापा त 
यहद तीनो स्तर मिल कर आदि युग के स 
+ र 

जाते है । सबसे नीचेवाले लौराटी नामक स. 
केवल एक ही प्रकार के जीव का शरोरावशप 
गया है । यह किली एक ऐसे जीव का क्या 
भय कङ्काल है जिसके शरीर पर अजस रि 
आर ऊपर उसके चारखाने के आकृति को हो 
थी। यह सब जद्दाँतक देखभाल कर पा 
बुद्धी ले निर्णय हो सकता है वहीं तक | 
गया हे, क्योंकि मुद्दतों से भूमि के नीचे दवेत, 
जत्ताप और चाप के कारण इन अस्थि अका, 
क! आकार कई प्रकार से बदल गया, है 
कहयो के तो स्तर विभाग का चिन्ह तका 
ही लोप हो गया होगा । | 

दूसरे कस्बारी नामक स्तर और उप. 
लिलूरी स्तर में जीवो के चिन्ह विशेषता १ (ह 
जाते हैं, जिनमें एक साधारण जाति के साप 
उद्भिन्न की प्रधानता है | सिलूरी स्तर ** 
भाग में तो अगणित जीवो के चिन्ह पाण | 
जिनमें खीपी, घौधे और ऊपरी स्तर के क 
की मछलियों का भी अवशेष पाया बी 
इनमें से घोघे जाति के जीव तो ग्रब i रो 
त्यो ऊपरी स्तर में भी पाए जाते है गोर की 


(९ 
कोई विशेष परिबर्तन नहीं हुश्रा। ब ह 
खीपी की भी यही अवस्था है । ता 


निकला कि सिलूरी युग से दी हमारी शर 
वर्दमान गठन का आरम्भ इुआ रे इत. 
आज़ दी कल की तरह वर्षा होती, 
नदियाँ बहतीं तरङ्गा के थपेड़ से चट्टान 
खीपी और घोघे जीते और मरते तथा 
अन्य जलीय कीड़े रेंग रेंग कर तीर FE ® 
प्रत्येक तरज्ञो के साथ सूख सूख कर द 


पवत ६ 


के सता अं कर घयालिल हजार फूट मापी गई है। 
नामक सा! (५ को बनजंगल शोर मछलियों का युग 


रावर एकते है और इन्हीं बनजंगलो खे कोयला 
[का ततप ३ श्रौर बाद की दिवोनी या प्रेमी नाम घारी 


द (;पृ्ियो का अवशेष अधिकता खे पाया 
[ति सो ३ हि 

| कर प हि बड़े विभाग में जो स्तर संयुक्त है, 
हीं तक ||, ताप तृश्नासी, जूरा और कृटाशी या खड़ीए 
हे दे रखा गया है ओर इन लबो की मोटाइ 
ch 

„| पुग मे सरिस जंतूओ की अधिकता पाई 
शत है नेसे इससे पहले के युग मे मछुलियो काँ 
गैर उण णभर पहले युग में जैसे केवल सिवार 
शेषता से रे बोटे घास के पौधे पाए ज्ञाते है । इस 
नके साथी। था मे कुछ उन्नति हुईं, और ऐली विटप 
स्तर के गा रशोचर हुई जिनमें चिना छिलके के बीज 


श्र 
; पाए जॉ 


- 
र 


[धे जैसे कि देवदारु के वृक्ष इत्यादि होते 
कारी युग में बड़े बड़े भयानक पक्षयुत विशाल 
या a जीव सपुद्र में निवास करते थे 
J पर भी दानवी-अजुर नाम के ऐसे दी 

hi राक्षसी का निवास था और आकाश 
षी मकार की विशालकाय रक्ताशी प- 

र जाति का प्राणी उड़ता फिरता था। 
hr > जातीय जंतु जैसे, छिप- 
शश धिव केछुए इत्यादि जल स्थल दोनों 
र पति प से विद्यमान थे । स्तनपायी 
| ने केशे भी कुछ कुछ चिन्ह डल 
कीस. जिससे पता लगता है कि 
पहले भो आरंभ हो गई थी । इसी 

` युगमे भी खरोखप जाति के 
भी मिलते हैं, पर स्तनपायी 
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जंतुश्रौ का जो साधारण खा चिन्ह इस समय में 
मिला भी वह साधारण से जंतुओ का चिन्ह है 
जिनकी पूरी परिणति तब तक नहीं हुई थी और 
पक्षी सब भी सरीसृप रौर वास्तविक पक्षी 
जाति के बीच के एक प्रकार के अद्भुत जीव से 
प्रतीत होते हैं। इस युग का अंत खड़िए के स्तर 
से छुआ है जो ससुद्रतल में थाक का थाक जमा 
है और इसमे किसी पृथ्वी पर चलनेवाले प्राणी 
के चिन्ह मिलना दुलेभ हे । 

इलके बाद्‌ भूचारी युग का समय है। जब कि 
आधुनिक ज्ञाति के पेड़ पल्लव और जीव जंतु 
का आविर्भाव हुआ । सरीसप से स्तनपायी जीव 
प्रचलन हो कर बढ़ चले, नाना प्रकार के आधुनिक 
जाति और श्रेणी के प्राणी दिखाई देने लगे और 
छिलकेथुक्त वीजवाले उद्भिज से हमारे ग्राघुनिक 
पेड़ पल्लो क्री तरह भूमि हरी भरी हो गई। 
इल स्तर की पूरी मोटाई केवल तीन हज़ार फूट 
मापी गई है। इसके बांद नितान्त आधुनिक 
युग का समय है, जिसमें आधुनिक बनावट का 
उपरी स्तर संयुक्त दै और जिसमे मलुष्य भौर 
इनके श्रेणी के जीवां के चिन्ह विद्यमान है। इन 
मानवी प्राणियों मे से कमती वंश तो भल द्दो 
गया है और कई विद्यमान हे । पृथ्वी को आयु 
का के लगाने में हमे प्राणीण स्तरो ही से विशेष 
सहायता मिलेगी इल लिए इस नवीनतम स्तर 
का ब्योरेवार वर्णन यहाँ नहीं किया जाता । 
झवश्य ही जब कभी ५मानवीवंश की प्राचीनता? 
पर कोई लेख लिखने का अवसर आवेगा तो बहाँ 
इसका वर्णन आप दी आ जायगा। 


पृथ्वी के स्तरो में जो जो परि<र्तन इण हैं ' 


₹ जिनके होने में कोटानुकोटि वर्ष लग गए हैं 
22202 ले उत्तम और लठीक झलुमान कोयले 
की बनावट को देख कर होता है। पर न मे 
यह कोयले का युग पृथ्वी को लंबी भायु मे | दड 
एक अंश मात्र है। यद स्तर कोयले के थाक से 
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बना है तथा वह थाक, उद्धिज पदार्थों के जम 
घर का परिणाम है, जो जम कर एक इंच से 
लेकर तीस फूट तक मोटे दो गए हैं और एक पर 
एक क्रम भाव से खजे हुए हैं, और प्रत्येक थाक के 
ऊपर नीचे नाना प्रकार की बनावट की पथरीली 
चट्टाने भो विद्यमान हैं । कोयले का प्रत्येक स्तर 
एक मुलायम मिट्टी के स्तर पर खज़ा है और 
ऊपर से बलुवे पत्थर द्वारा ढँका है। इली प्रकार 
से थाक पर थाक सजा हुआ दै । प्रत्येक थाक के 
नीचे ऊपर इसी प्रकार का दो आवरण या खोल 
है अर्थात्‌ जहाँ सो सो पचास पचाख थाक है 
चहाँ इसी प्रकार से क्रमानुसार ऐसे दो आवरणो 
ही के बीच एक पर एक सजे हुप हे । कहीं कहीं 
एक एक कोयले की थाक तीस तीस फूट मोटी 
है ओर कोयले युग के कुल स्तरो की मोटाई 
चौदह हजार फूट मापी गई है । 


( क्रमशः ) 


सभा का कारय्य-विवरण । 
(११) 
साधारण अधिवेशन । 
शानिवार तारील २८ अप्रेल १९१७ सन्ध्या के ५३ बजे 
स्थान-लभाभवन । 


( १) तारीख २४ फरवरी १३१७ के सा 
-अधिवेशन और ५ अप्रेल १३१७ के विशेष पि 
शन के कार्य-विवरण पढ़े गए और स्वीकृत इए | 

(२) सभासद होने के लिये निम्नलिखित 
खञ्जनो के फाम उपस्थित किए गए : -. 

Rs . १-पणिडत जौहरी लाल शम्मी हेड परिडत 
वन्मेंण्ट हाई स्कूल, बुलन्दशहर १॥) र 


£ 


~, 


न्द्शद्दर ५) „ 
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२-बाबू भगवान स्वरूप भरनागर 
° भर्या 
गवन्मेंरट हाईस्कूल , बुलन्दशहर ४ "हरा 
३--परिडत रामचन्द्र, लाला-नानक „पि 
लच्मी नारायण की दूकान, वण १). ` हमा 
४-डाकुर उमराव सिंह, ज़मीदार पे 
रजपुरा, पोस्ट शिकारपुर, बुलन्दशहर १ | 
५-परिडत मोतीराम उपाध्याय, दफ्तर इ 
शनल कमिश्नर, लखनऊ १॥) | 
द-परिडत टीकाराम गणेशदत्त वैद्य, र ब 
शहर, बुलन्दशद्दर २) ॥ ० २) 
७--परिडत करुणानन्द वैद्य, श्रनूणा ¢ 
बुलन्दशद्दर १॥) न (० 
८--बाबू श्रीकृष्ण लाल तहसीलदार शा 
शहर, बुलन्दशहर ३) FRR 
&--परिडत बालूशंकर शर्मा, मुख्तार, प्रजा 
शहर, बुलन्दशहर ३) | 
१० बाबू केशवराम, अनूपशददर, बुल, 
११--बाबू कन्हैयालाल, जहांगीराबाद, | 


१२--बाबू हरद्याल वैश्य, जहांगीर 
बुलन्दशहर ५) न 
१३--बाबू शुलजारी सिंह शिवदयालु' | ३, था 
गीराबाद, ज्ञि० बुलन्द्शहर ३) 
१४--लाला दुर्गाप्रसाद जी, जहांगीराबार 
बुलन्द्शहर ३) १ 
१५--परिडत हरिदत्त शाम्मा वैद्या ज 
बाद, ज़ि० बुलन्दशद्दर १॥) 
१६--परिड़त टुकीराम, उपप्रधात 
समाज, जहांगी राबाद, ज्ञि० बुल्न्द्शहए शो 
१७--बाबू हरज्ञान लिंद, रामलभा * 
सिकन्द्राबाद्‌, ज़ि० वुलन्दशदर ५) . 
१८--सेठ जवाहिरलाल जैनी, सिक 
ज़ि० बुलन्दशहर ३) ह 


| जमींदार, स्याना, 
बाबू शान्तिप्रकाश, दार, 


[रायण महता, एजेण्ट 


| हर ५) 3 
| ॥-रायबद्दादुर मेवाराम जी, खुरा ज़ि० 
हर ३) 
| बाबू मनोहर लाल भागच, मंत्री खमा- 
॥एप्रातय, खुर्जा, ज़ि० बुलन्दशद्दर ५) 
४- बाबू शिवदत्त, देनि क्लास, स्याना, ज़ि० 
ण १॥) 
७ पावू जगनलाल, प्यूपिल टीचर, स्याना, 


लदार प्र 


है, प्यूपिल टीचर 
॥) 
चन्द्‌ 


नायब मुद्रि, 
१॥) * 


खंभा का कोय्य-विवरण । 


; वांकेलाल, ज़मींदार, स्याना, जि० _ - 
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३६--बाबू रामकृष्ण राव कुदले०, पंचगंगा, 
काशी १॥) 

३७--जाबू बलराम प्रसाद, अध्यापक, प्राह- 
भरी स्कूल, राजघाट काशी शा) ; 

३८--बाबू महावीर प्रसाद, मुन्लरिम, सब- 
जज्ञी, काशी १॥) 

&--परिंडत देवदत्त शास्त्री अग्निहोत्री 
दाऊदनगर, ज़ि० गया १॥) 

४०--परिडत कमलाकान्त पाण्डेय, हेड 
परिडत, दरिश्चन्द्र दाईस्कूल, काशी १॥) | - 

१--भीयुत मिस्टर शिवलाल शाह, आई०ण 

खी० एस०, काशी ५) र 

४२--कुमार फूलसिंह ग्राफ कामा, भिनगाराज 
कोठी, दुर्गाकुए्ड, काशी १॥) 

४३-बाबू रामचरण प्रसाद, खजुरी, न 
बस्ती बनारस १॥) 

४४--बाब रेम्रल, अध्यापक, कन्या मद्दाबिद्या- 
लय, जालन्धरनगर १॥) 

४५--बाब राधारमण अग्रवाल, चौक बाज़ार 
भूपाल १॥) 

४६---पणिडत नौबत राय पाण्डेय, ऑडिटर 
एकाउण्ट्स आफिस, भूपाल १॥) 

४७--परिडत व्यंकटेश गणेश दामले, दुर्गा 
घाट, व्हाशी १॥) र 

(३) गोरखपुर के बा० भवानी प्रसाद्‌ श्रीनाथ 
अग्रवाल का इस्तीफ़ा उपस्थित किया गया आर 


स्वीकृत हुआ । 


(४) निम्नलिखित पुस्तक घन्यवादपूर्वक . | 


स्वीकृत इई: 
बाबू गोपालराम, गहमर, ग़ाज़ीपुर :-- 5 
ठनठन जासूस 
तीन जासूस 
चक्करदार खून 
जासूस की डाली 
बनबीर . 
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द्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


आ ˆ` गामा तोलय भागः गायत गर भ यात्रा नामा तीसरा भाग, गुप्तभेद, मद So 


कुमार देवेन्द्र प्रसाद, आरा: 
प्रेमपुष्पांजलि | 
भावना लहरी 
श्री जुबिली नागरी भंडार, बीकानेर 
चासन्तिक उपहार 
श्री० नाथूल्लाल प्रेमी, हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर 
कार्यालय, बम्बईः-- 

' हिन्दी जैन साहित्य का इतिहाल, ० 
Karma Philosophy, The Yoga Philo- 
8०00४, गुण स्थान क्रमारोह, स्थूल भद्र स्वामि 
चरित्र, षर्‌ पुरुष चरित, सम्यक्त्व परीक्षा, डप 
देश शतक और माणिक चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थ 
माला सं० १ से ८ तक | 

बाबू रामचन्द्रवम्मा, काशी-- 
मेवाड़ पतन 
बाबू अस्बिका चरण चक्रवती, काशी 
हिन्दू समाज का विराट मूति सन्दर्शन 
. स्मिथखोनियन इन्स्टीस्यशन, घाशिगरन, 
अमेरिका: 
29th annual Report of the Burean 
of American Ethnology I907-8 
| - ‘80th annual Report of the Burean 
of American Ethnology ॥908-09 
Annual Report of the Smith Sonian 
Institution I95. 
संयुक्त प्रदेश की गवनंमेंरट;-- 
District Gazetteers of the United 
ह Provinces-Lucknow Division 


> १3 १ —dJhansi Division 
4 Indian antiquary for January I9I7 
खरीदी गइ: 
ज्योतिषशास्त्र, चन्द्रहाख, भारतलार, त्रिशती 
आपान का उदय, गुणों की पिटारी, खूबचन्द 
चिकित्ला, राजरत्नाकर, स्वदेश सेवा, औरंगजेब 
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ो 
डिबिया, गह लद्मी, माधवी करण 


विद्या प्रकाश, मेगास्थिनीजञ का भारती 
खती खुचरित्र, वाशिंगटन, भारतवर्ष पे 
अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास साः 
स्वास्थरच्ता, विलायती दम्पति प्र ग 
चवरपुराण, करुण कद्दानी; रोहिणी, | पै 
व्याकरण बोध, संगीत रत्नमंजूषा, अपर ब्याज हित ° 
बोध, श्यामाश्याम, अज्ञुताप, प्रणपालन, वि पि 
दूसरा भाग, हृदय कंटक, आलमानी ला १. द 
गतस्तव दर्पण, हिन्दू विवाह आदशे, विचित्र (१) स 
ओर व्यापार शिक्षा । ह 
स्वामी सत्यदेवज्ी प्रयाग | 
अमेरिका प्रमण | 
शिक्षा का आदश 
लेखन कला | 
हिन्दी का सन्देश | तार 
ष्टोय सन्ध्या | 
बाबू द्वारकादास. केदारबक्ल मगत |, 
कत्ताः--श्रीरामनामासुत 


प टु 


हा गय 
बाबू कृष्णचन्द्र, चौखम्भा काशी णि 
उत्तर रामचरित्र | ह्म 


लाला भगवानदीन, काशी-- 
शिवाबावनी 
पंडित श्यामनारायण काशी 
भूमिद्ार ब्राह्मण परिचय 
चौबे राघाचन्द्र जी वैद्य, मथुरा 
विष्णुसहस्रनाम का मा! a 
मंशी छष्णानन्द, काशी 
सुखी रहने का उपाय 
जगदीशनारायण लिंह न 
पुर--मारवाड़ का संक्षेप ड 
कृषि सुधार खीरीज्ञ नं” 
वणंप्रभाकर २8 
"सूरज का खांड ( रे प्रियँ) 


गर्हते 
बाब ह 


मणिं शम्मा-राजिम-रायपुर 


्रीरुणा पद्यीर्स 


म दनां 2 
व हा पद मुखोपाध्याय, गाज़ीपुर-- 
कव? शी साकार रदस्य 
कीर | यव कृष्णा प्रसाद सिद्द चौ धरी-बांकी पुर-- 
हणी. [| पैसा 
बाई र पडत जीवानन्द्‌ शम्मा-तिहुंत-- 
ग ६ । विद्याप्रचारिणी सभा, सुञ्ञफकरपुर आ- 
री लाश शि. दशे हिन्दू विवाह 


विचित्र (\) सभापति को धन्यवाद दे समा वि- 


त हुई! 


डडल्‍नन्‍नन्‍नस 


( १२ ) 
साधारण सभा। 
ततवार तारीक्ष २६ मइ १९१७-सन्ध्या क ५ छू बज 
क ] ._ स्थान-सभाभवन | 


|) तारीख २८ अप्रेल १६१७ का कार्य-विव 
गया औौर स्वोक्ृत हुआ । 
२) प्रव्धफारिणी समिति के १० फरवरी 
h मई १३,७ ओर ८ महे १8१७ के कायं- 
| हाथ पढ़े गए । 

| सभासद होने के लिये निम्नलिखित 
पामे उपस्थित किए गए । 


“या 
भनवारीलाल गुप्त वकील, महावन 


पराप 


मि 
जाल बोहरा , गोलपाड़ा 


१०--बाबू गोकुलचन्द जगन्नाथ वकील, सतः 
घरा, मथुरा ५) 


मथुरा ३) 


गुरकुल सभा, काशी १॥) 


काशी १॥) 


ड्योढ़ी, काशी १॥) 


एटा ३) 


एच० डी० बैरिस्टर, लाहोर 
बंगाल १॥) 


मठ, मेमारी, बंगाल १॥) 


बंगाल १॥) 


काश्मीरीमठ, मेमारी, बंगाल १॥) 


. मेमारी, बंगाल १॥) ७ न वकक 
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सभा का कार्य्य-विवरण । ३8 


५-परिडत लद्दमीनारायण शम्मा, गौड़ हेड- 
मास्टर, स्कूल पुष्कर, ज़ि० अजमेर ५) Fr 

६-लाला लज्ञोमल, नयाबाजार, मथुरा ५) i 

3-बाबू द्वारकाप्रसाद्‌ भरतिया, नयाबाज्ञार, 
मथुरा ५) 

८-परिडत दयाशंकर पाठक, रोशनगंज, 
मथुरा ५) 


--परिडत राधा वल्लभ पाठक, मथुरा ५) 


११-पणिडत आनन्दी प्रसाद चतुर्वेदी 


१२- पणिडत इन्द्रदत्त शम्मो, अ० मंत्री, कन्या 


३--बाबू गया प्रखाद्‌, ६४। २२४ बड़ी पियरी 


काशी १॥) 


१४-सन्त बेक्षा सिंह जी, नेपाली खपड़ा 

9--परिडत कमला प्रसाद दूबे, नवाब की 
१६-बाबू बनवारीलाल गुप्त, कासगंज, ज़ि० 
१७--भ्रीयुत जी० सी० नरंग एप० ५० पी० 


१८--स्वामी शारितिपुरी, काश्मीरीमठ, मेमारी 
१६--स्वामी सुमेश्वरानन्द भारतोय काश्मीरी 


२०--बाब मीठ्राम गोड, काश्मीरीमठ, मेमारी, 


१--लाला गोपाल नारायण श्रीवास्तव, 


२२--बाबू भोलानाथ खानदेशी, काइमीरीमद, 


जे 
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४० 
oe DS 


२३--बाबू टीकमदास धुमनमल, सख्रानी 
हवेलो, लखीगेट, शिकारपुर, सिन्ध ५) 
. २४--परिडत कविनारायण गोसेवक, गोशाला 
उद्धवकुरड गोवद्धंन, मथुरा (॥) 
२५--पणिडत आनन्द वल्लभ गोवन, मथुरा३) 
_ २६-संगची कृष्णुखिह जी रईस, गोवद्धेन, 
ज़ि० मथुरा ३) 
निश्चय हुआ कि नं० १८ से २३ तक के फाम 
आगामी अधिवेशन में उपस्थित किए जॉय और 
शेष सज्जन सभासद्‌ चुने जॉय । 
(४) मुंशी भगवानदीन तथा चार अन्य 
» खभासदो का पत्र उपस्थित किया गया जिस 
मे उन्होने लिखा था कि प्रबन्धकारिणी समिति 
ने तारीख़ ६ मई १६१७ के अधिवेशन में जो यह 
निश्चय किया है कि मनोरंजन पुस्तकमाला और 
हिन्दी शब्द्सागर का मूल्य भविष्य में बह समिति 
निश्चय किया करेगी, उससे वे लोग झकझ्षन्तुष्ट 
हैं, और चाहते है कि नियम ४३ ( १० ) के भ्रनु- 
सार इस सभा में इस निश्चय पर विचार 
किया जाय । 
. बाबू रामचन्द्र वर्म्मा के प्रस्ता व तथा बा० 
कृष्णानन्द के अनुमोदन पर बहुत कुछ बाद विवाद 
के अनन्तर अधिक सम्मति से निश्चित हुआ कि 
प्रबन्धकारिणी समिति के ६ मई १३१७ के १५ वे 
निश्चय मे से “इसमें मनोरंजन पुस्तकमाला और 
हिन्दी शब्द्सागर भी सम्मिलित है” के स्थान 
पर “परन्तु जब तक मनोरंजन पुस्तकमाला और 
हिन्दी शब्द्सागर खमाप्त न होज्ञाय तब तक 
उनके मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो” 
रख दिया जाय । | 
(५) निम्नलिखित पुस्तक उपस्थित की गई - 
मद्रास की गवरनेमेंट-- 

+ South Tndian Inseriptions vol. IT 
ह ० V Pallaya. copper Plate grants 
rom vehrpalayan and Tandantottam,. 

F 
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- १५ और २६ जून के कार्य-विवरण 


« खज़ानों के फार्म उपस्थित किए गए 


SSNS 
संयुक्त प्रदेश की गचनेमेरट-. § 
District Census Statistics ot ISI ha 
Partabgarh oh | ; 


fs ३9 ba, 


, Farrukhabag ॥ | 
बनारश स्युनिसिपल बोडे- f 
Adminisbration Report for ]0॥.). 
परिडत श्रीनाथ शास्त्री वेताल,-काशी- | 
जैमिनि सूत्रम्‌ 
शिक्षापत्रीध्वान्त भास्कर 
लघुपराशरी 
ककाद्शीब्रतनिर्णंय 
ईशावास्य उपनिषद्‌ 
(६) खवंसम्मति से निश्चय हुआ किंग | a 
कारिणो स्मिति का ध्यान नियम ३8 (२) 
४३ ( 8-१) पर दिलाया .जाय और श॑ 
पार्थेना की जाय कि वद्द अपने ६ मई १8१9१ 
वे निश्चय पर पुनः विचार करे। , 
(७) सभापति को धन्यवाद दे समा 
जित हुई । | | 
(१३) 
साधारण सभा | 


स्थान-सभाभवन। 

(१) गत अधिवेशन ('ता० २६ मई \ 

का कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वर्त 

(२) प्रबस्धकारिणी खमिति के । 

सूची ह 

स्थित किए गए । म (५ 
(३) सभाझद होने के लिए त 


+ hy 
पट्कप्रसाद सिंह, बुकिंग क्लाक, 
गङ्गाप्रसाद अरोड़ा, नीलकरठ, 


it नाथ ज्ञी, कोसो कलां द 
| „पिडित जयनाथप्रसाद शस्मो, मोहरिर 
त कामा, राज्य भरतपुर ३) 
बाबू हरिप्रसाद्‌ मेनेजर, कोली, ज़ि० 
i) 
गावू गयालाल, कोसी, जि० मथुरा ३) 
9 00 व रामनिरंजन लोहिया, पशुपतेश्वर 
गी-- (कायो ॥) 
„सामी शान्तिपुरी, काइमीरीमठ, मेमारी, 
ह) [ 
| \-साम्री सुमेश्वरानन्द भारतीय, काश्मीरी 
॥गारी, बंगाल १॥) 
स्ट | (जाब मीठुराम गोड, काशमीरीमठ, 
(र ग्न १॥ ) 
।-्ञात्ता गोपालनारायण श्रीवास्तव, का- 
क, मेमारी, बंगाल १॥) 
| बाबू भोलानाथ खानदेशी, काश्मीरीमठ, 
LED 
pe रामदास गोड, पियरी, काशी १॥) 
र र कि नं०८ से १२ को छोड़ कर 
र क चुने जॉय | नम्बर ८ से 
ह मस्ताव-कती और अप्तुमोदन- 
“केर न होने के कारण लोटा 


निम्तलिखि 
= त स्त भ > 
क र गए। [खद के इस्तीफे 


र घन 
म दाख, मऊनारभञ्जन 
षड य दाख, कोसी, जि० मथुरा 
RN ते ना थूर > 
भराम शर्मा, नाइन खरमौर 


च्य 


~ 


खभा का काय्य-विवरण | 


,२९,२९८५८८८८/०५८/५८४०५८५४५८५५५५५४५/४५८५५८८५८५८/४५५५८५८/८४८४८८/५८८४-००८०००८०४८० «(5 
ANNI 
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(५ ) निम्नलिखित पुस्तकं उपस्थित की गईं 
और स्वीकृत हुईं । न 
राय पूरनचन्द्र पटना“ 
सेगद्पंण्‌ 
बाबू जगन्नाथ प्रलाद, विलासपुर-- _ 
छन्द सारावली 
श्रीयुत गंगाधर बापूजी वैदय, मंदसौर (मालबा)- 
स्वघम सवस्व 
क्रिश्चियन लिटरेचर सोसायटी, 
प्रोविन्सेज्ञ ब्रांच, इलाहाबाद 
नरहिंग लेलन्स 
परिडत गणेशदत्त शर्म्मा वैदिक “इन्द्र” 
आगर-- 
उपदेश कुखुमांजञलि 
स्वास्थ्य डपदेश 
गड़ा धन 
परिडत चन्द्र कुमार मिश्र, मुंगेर-- 
हिन्दी नाटिका 
परिडत इन्द्रदत्त शर्स्मा, काशी-- 
वेद्‌ अपौरुषेय हैं 
वैदिक शिक्षा दपण 
कन्या शिक्षावली ( प्रथम भाग ) 
इश्वर प्राथना | 
संस्कृत प्रवेशिका 
एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल 
Journal and Proceedings Vol 
XIIT, I927, No. . 
Memories of the Society Viol. 
V, No, 4,and Vol VI ppi74 _' 
मद्रास की गवनेमेरट-- र 
A triennial catalogue of manuscripts 
collected during the trieunium I9.3=I4 
to I945-L6 for the Government oriental 
manuscripts library, Madras Vol. IF 
Part I-Sauskrit A. Be® © 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


४२. 
GS SI SII SSSR कल मकर टे 


_ पंज्ञाब की गवनंमेरट-- 

Annual Progress Report of the 
Superintendent, Hind and Buddhist 
monuments, Northern cirele for the 
year ending: 3Isb March 9I6, 

संयुक्तप्रदेश की गवर्नमेरट 

Indian Education in I9I5-]926, 

भीयुत पी० जे० मेहता पम० डी? बैरिस्टर, 

` अहमदाबाद 

Vernaculars as media of Institution 
in Indian Schools and Colleges. 

 पणिडत दुर्गाप्रसाद बी० प० एक्ष० एल० बी० 
वकील मेरठ झआचार्यप्रभाकर- 

Indian antiquary for February I9l7 

(६) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा विलजित 
हुई । 


प्रबंध कारिणी समिती | 
रविवार तारीख ) जुछाई १९१७ संध्या के ५३ बजे 
उपस्थित 
बाबू श्यामसुन्दर दाल बी० ए० 
| बाबू गौरीशंकर प्रलाद बी० ए० एल० एल० बी० 
| बाबू शिवप्रसाद गुप्त 
बाब बालमुकुन्द वर्म्मा 


कोरम पूरा न होने के कारण अधिवेशन न 
हो सका और निश्चय हुआ कि अब यदद अधिवेशन 


मंगलवार ता० ३ जूलाई १६१७ १० को सन्ध्या के २२८३8।)५. 


६ बजे किया जाय | 
(१२) 
मंगळवार तारीख ३ जुलाई १९१७ सम्ध्या के ६ बजे 


स्थान--लभाभवन | 
उपस्थित 


बाबू गौरीशंकर प्रसाद्‌ बी० ए० एल० एल० बी० 
बाबू श्यामसुन्द्र दाल बी० प० 
बाबू शिवप्रलाद्‌ गुप्त डर. 


की 
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कका 


बाबू हरिर नाथ बी. ए. . 
पं० गोविन्दराव जोगलेकर बी० प्‌ 
बाबू हरि प्रसाद पालधी यी. प. 
बाबू बालपुकुन्द बर्मा ८ | 
( १ ) निम्नलिखित बजेट तैयार किया 
आर इसके तैयार करते समय तृ || 
लिये पं० विश्वेश्वरनाथ ङ्काक, बा० देचनः 
क्लाके, पं० कन्हैयालाल पुस्तकाध्यत्त भौर ग 
नदन मिश्च चपराखी के प्रार्थना पत्र भीक. 
राथे उपस्थित कर दिप गए थे। | 


आय का ब्योरा । 
जमा । 


५१४।) ५ गत घर्ष की बचत 
२१५०) सभालदो का चन्दा 
१२५.०) पुस्तकको की बिक्री 
१५००) हिन्दी पुस्तकों की खोज 
६००) पृथ्वीराज्ञ रासो की बिक्री 
२०) नागरीप्रचार 
१२५) फुटकर आय 
२८०) पारितोषिक 
७५०) पुस्तकालय 
८०००) हिन्दी कोश 
५०००) विशेष सहायता 
५०) पुस्तको के लिये पुरस्कार 
१२६००) मनोरंजन पुस्तकमाला 


० एल० एह} 7) 


खच्च । 
१५५०) कार्यकर्ताओं का वेतन 
४३२०) छपाई 
५००) डाकब्यय 
१२०) नागरीप्रचार ® 
३५०) पारितोषिक 
. ८६०) पुस्तकालय - 
१०००) हिन्दी पुस्तकों की खोत | 
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खभा का कार्थ्य-विवरण । ४३ 
जिल्दबन्दी ` ... श्र ७२) र 
स्तन पुस्तकमाला अलमारी ५ ... क २००) | 
र ८६०) र 
छपाइ 5 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका की १२ संख्या १११०) | 
ना० प्र० ग्रन्थमाला की ४ संख्याएँ ७४) | 
ना० प्र० लेखमाला = ५००) 
ड सभा की वाषिक रिपोट -.' २००) f 
व्यय का व्यारा । फुटकर ७५।=)॥ 
कार्यकर्ताओं का वेतन । पिछले बिल १९९४ ह 
किए मंत्री (येतन तथा पुरस्कार) ६५०) ४९२० 


-(२) निश्चय हुआ कि १६१६-१७ के लिये 


हज 


ih र १8२) स्वीकृत बजेट से फुटकर व्यय में ५२॥८)॥, मनो- 6 
| र Rn रंजन पुस्तकमाला में ६४५॥।। और हिन्दीकोशमें 
| छ ५१६८) जो इस वर्ष में अधिक व्यय हो गया है a 
ki द) पह स्वीकार किया जाय | 

2 अ उ) (३) निश्चय हुआ कि इस वष के प्रारम्भ से 
h प्रत्येक पुस्तक और पत्रिका आदि का जुदा जुदा 
| १२) लेखा डाला जाय और वषं का हिसाब हानि लाभ 
$ ३५) के चिट्ठे के रूप मे दिखलाया जाय । इस चिद्व मे 
h 9 सम्पादक र 5 जिसका जितना देना वा पाना हो वह भी द्खि- 
झन ह) लाया जाय। 


__ २) (४ )निश्चय हुआ कि मंत्री ओर उपमंत्री 
१५५०) के चुनाव की नामावली में बाबू बांकेबिद्दारीलाल 
का नाम भी बढ़ा दिया जाय । 
२५००) (५) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का पत्र उपस्थित 
३५००) किया गया जिसमें उन्होने लिखा था कि सभा 
२०००) उनके व्यय से भारतेन्दु बाबू इरिश्चन्द्र रचित 
“भारतदुदंशा” नाटक का नवीन संस्करण छुपं- 
बावे ओर इख पुस्तक को व आय हो जाने 
, पर उनका मूलधन उन्हे लोटा दे। अ 
क पि कि इस पुस्तक की २००० प्रतियो 
१८) का नवीन संस्करण प्रकाशित किया जाय । पुस्तक 
२००) का मूल्य खवा आना रक्खा जाय और इरिडयन 
१५४) कापी राइट ऐक्ट के अनुसार जिस प्रकार “सत्य 
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॥ पर हिन्दी कोश । 
ऱ्या | की छुपाई ी 
आदि का वेतन 


८०००) 
पुस्तकालय । 


nn 


RS नाश 
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हरिश्चन्द्र” के विषय मे खड्गविलाख प्रेस के ८ परिडत मद्दावीर प्रखाद द्विवेदी कां 


स्वामी को सूचना दी गई थी उसी प्रकार इस 
पुस्तक के विषय में भी दी जाय । 
. (६) उपसमिति की यह रिपोर्ट उपस्थित 
की गई कि हिन्दू विश्वविद्यालय की भिन्नभिन्न 
परीक्षाओं के लिये निम्नलिखित हिन्दी पुस्तकों 
को नियत करने की प्रार्थना की जाय । 
१ रामचरित मानस ( संक्षिप्त संस्करण ) 
२ सूरदास की विनय पत्रिका ( संशोधित ) 
३.राजा लदमणसिद्द की शकुन्तला ( गद्य ) 
४ सौ अजान और एक सुजान ( संशोधित ) 
५ भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का “सत्य हरि 
. श्चन्द्र” नाटक 
इन्टर्मिडियट की पराक्षा । 
१ मल्रिकमोहस्मद जायसी की पद्मावती (संक्षिप्त 
संस्करण ) 
२ दीनदयालगिरि का अन्योक्ति कल्पद्ठुम 
३ कबीर बचनावली भाग १ ( श्रयोध्या सिह 
उपाध्याय 
४ प्रिय प्रवास पाठ १ से १० ( s 


_ ४ बा० राधाकृष्णदास रचित राजस्थान केशरी 


अथवा बाबू देवीप्रसाद का चन्द्रकला भाजु- 
कुमार नाटक 
६ राधाङष्णदास रचित स्वर्णलता 
-७ पणिडत गंगाप्रसाद अग्नि्ोत्री रचित निबन्ध- 
मांलाद्शे 
८ जलवन्त सिंह का भाषा भूषण 
| बी० ए० की परीक्षा 
१ कबीर बचनावली भाग २ 
२ गुमान मिश्र का नेषध 
३ सूरदाख का भ्रमरगीत 
४ बिहारी सतलई 
५ केशव के उत्तम उत्तम अंशो का संग्रह 
६ चन्द्‌ का रासो 


७ गद्य काव्य मीमांखा _ 


शा 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


पढ़ा गया! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चरित चच? 
& बा० रामदाख गोड़ रचित 'भारोभम? 
१० मुद्राराक्तस | 
११ अलंकार मज्जूषा 
१२ परीक्षा गुरू 
१३ श्यामा स्वप्न च्च 
१४ हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास | 
( मु० भगवान दीन का हिन्दीभाषासार ष 
पढ़ाया जा सकता है ) hh 
निश्चय हुआ कि यहद सूची हिन्दू विशवास भे 
लय को भेज कर प्रार्थना की जाय कि बहा|॥पतय में 
पर पूर्णतया विचार करे। साथ ही हिदी १ 
हित्य सम्मेलन की परीक्षा समिति के पाप | 
यहद सूची विचारार्थ भेजी जाय । | 


प्रबन्धकारिणी समिति | 
' शनिवार ता० २८ जुलाई १९१७ सन्ध्या के (शे. 
स्थान-सभाभवन। 


उपस्थित 
बाबू गौरीशंकर प्रलाद बी० ५० एल पह | 


रेवरेणड ९० ग्रील 
बाबू दरिप्रलाद पालाधि बी० ए० 
बाबू हरिहर नाथ बी० ए० 
परिडत रामनारायण मिश्र बी० ९०- 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त 
बाबू बालसुकुन्द वर्स्मा 
परिडत गोविन्दराव जोगलेकर 
परिडत कृष्णराव पावगी ह 
. (१) तारीख २६ जून, १ जूल 
जूलाई १६१७ के कार्य-विवरण पढ़ें " 
स्वीकृत हुए | हम 
(२ ) सभा का चोबीसवा वा 


ह 
ह 


कि इसमें अंग्रेजी के शब्दौ के 
द्विन्दी के शब्द रकखे जाय, 
पत मनोरंजन पुस्तकमाला का 
व्य मर इनके कितने पृष्ठ छुपे हैं 
या ज्ञाय। पण्डित रामनारायण मिश्च 

FE वेणी प्रसाद जी से प्रार्थना की जाय कि 

| टको ठीक कर दे । 

तिहास | (३) बाबू शिवप्रसाद शुध के प्रस्ताव पर 


शी र त्येक 
सार सिय यह हुआ कि आगामी वष से प्रत्य 
के निरीक्षक अपनी वाषिक रिपोर्ट मंत्री 


बित भेजा. करें, वे रिपोर्ट रक्तापूवक सभा 
कि बहत में रक्ली जॉय और उनके आधार पर 
हिंदी शशि विवरण लिखा जाया करे । 


हवय हुआ 
| यथासाध्य 


के पां (४) बाबू शिवप्रलाद गुप्त के प्रस्ताव पर. 


« रा हुआ कि सभा का वार्षिक-हिखाब जब तक 
>. गंबकतांश्रो द्वारा जँचचा न लिया जाय तब 
षह वार्षिक:रिपोर्ट में न छापा ज्ञाय । 


गज (१) सभापति को धन्यवाद दे सभा विस- 


न 


(१) 
पबन्ध कारणी साम़ाते । 
* , गंधार तारीख १८ अगस्त १९१७ सन्ध्या के ५३ बजे 
| स्थान-सभाभवन। 
गत अधिवेशन ( तारीख २८ जुलाई 


ग कार्यविवरण पढ़ा गया । निश्चय 

र ke किया जाय । 

पपरा सणी पञिका, नागरीप्रचा- 
कष र नागरीप्रचारिणी लेखमाला 

५. परो प्रचार, सुबोध व्याख्यान 


प उेस्तकोलय के निरीक्षकों के चुनाव 
त किया गया | 


। | : (१) 


Ms) 


(०५ 


भा किना० प्र 
4 पत्रिका सम्पादक 
सम्पादित दो जिलके सद्स्य बाबू 


ल्भा का काय्य-विवरण । 
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बांके बिहारीलाल, बाबू वेणीप्रसाद और बाबू 
सुरारीदाख जी हो; लेखमाला के सम्पादक बाव 
हरिहग्नाथ और ग्रन्थमाला के सम्पादक बाब 
श्यामसुन्दर दाख बी० ए० चुने जाँय। नागरी 
प्रचार के निरीक्षक सेःयुपल पी० सी० दाख, 
सुबो च व्याख्यान के निरीक्षक पणिडंत रामनारा- 
यण्‌ मिश्र बो० प० श्रौर पुस्तकालय के निरीक्षक 
बाबू शिवग्रसाद गुप्त नियत किये जॉय । 

(३) मंत्रियों के कार्यविभाग का विषय 
उपस्थित किया गया | 

निश्चय हुआ कि डाक का प्रतिदिन देखना 
आर उस पर उचित श्राज्ञा लिखना, सभा की छुपी 
हुई रीदौ पर हस्ताक्षर करना, वाउचरों पर 
रूपया देने की झाज्ञा देना,सभा के प्रत्येक विभाग 
का समय समय पर निरीक्षण करना और आव- 
शयकता पड़ने पर त्रुटियों की सूचना निरीक्षक 
तथा प्रवन्धकारिणी समिति को देना मंत्री का 
कर्तव्य होगा | साधारणतः पत्रों पर हस्ताक्षर 
करना, मंत्री की खबंथा खद्दायता करना तथा 
उनकी अनुपस्थितो में उनका सब कार्य करना 
उपमंत्री का कतंव्य होगा । मनि्राडंरौ पर हस्ता- 
क्षर करना, वी० पी० आदि भेजने तथा पुस्तको 
की मांग आने पर उनके भेजने का प्रबन्ध करना, 
समा के आय व्यय का यथाक्रम हिसाब रखना 
और उसके सम्बन्धी रजिस्टरो पर . हस्ताक्षर 
करना, सभा के लेखको तथा नोकरो को काम 
बांटना और उनके कार्य का निरीक्षण करना, मंत्री 
की झक्षा के अनुसार प्रति दिन की डाक में | 
आए हुए पत्र का उत्तर देना, सभा के कार्यलय. 
और पुस्तक भण्डार का निरीक्षण करना तथा 
कार्यालय सम्बन्धी अन्य कार्यों का प्रबन्ध करना 
खहायक मंत्री का कर्तव्य होगा । 

( ४ ) प्रबस्धकारिणी खम्मिति के प्रधान और 


डप प्रधान का चुनाव । 
निश्चय इत्या कि प्रधान परिंडत रामनारायण 
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४६ 
मिध और उपप्रधान गोस्वामी ० ती जो सम्मेलन के साथ दोने बाली रहि? जी 
चुने जॉय । 

(५) सैयद मीर अली का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें उन्दौने लिखा था कि मुसल- 
मान भाइयो को इस सभा का सभासद बनाने के 
लिये कुछ उपाय करना चाहिए । 

निश्चय हुआ कि सैयद मीर झलो से इसके 
लिये उपाय पूछा जाय । 

( ६) पुरोहित देवनाथ जी का पत्र उपस्थित 
किया गया जिलमे उन्होंने “वीरविनोद्‌” के कुछ 
अंश की नकल करने की आज्ञा मांगी है । 

निश्चय हुआ कि पुरोहित देवनाथ जी को 
इसकी श्ना दी जाय। 

(७) बाबू रामचन्द्र चस्मा आदि ७ सभा 
सदौ का यह प्रस्ताब उपस्थित किया गया कि 

नियमों के संशोधन झर परिवतेन आदि के 
सम्बन्ध में वार्षिक अधिवेशन में यथेष्ट रूप से 
विचार नहीं दुआ । अतः इन पर पुनः बिचार 


किया जाय । 

निश्चय हुआ कि समिति बावू शयाम सुन्दर 
दाख जी की इस सम्मतिसे सहमत है कि जो 
बात वार्षिक अधिवेशन में निश्चित हो चुकी है 
डल पर प्रबन्धकारिणो समिति वा साधारणसभा 
को विचार करने का अधिकार नही हे । 

(“८ ) साहित्य सम्मेलन की परिक्षा के लिये 
निरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे विचार निश्चय 
हुआ कि ता० १९ अगस्त १६१७ को प्रातःकाल 
बाबू योरीशंक रप्रखाद्जी तथा बाबू हरिइरनाथ जी 
तथा सायंकाल मंत्री जी, तारीख २० आगस्त 
१६१७ को दोनों खमय मंत्री जी निरीक्षण करे और 
उसके उपरान्त मंत्री जी कोश के सम्पादकों द्वारा 

निरीक्षण का प्रबन्ध कर लें । 
| (8) ठाकुर लच्मणसि्द का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें उन्होंने प्रान्तिक हिन्दी साहित्य 


हू 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


करने के लिये सभा का एक विशेष अधिवेशन ' 


सम्मेलन के साथ होने वाली दि . 
सभा से पुस्तके मागी थीं । 

निश्चय हुआ कि सभा की प्रकाशित 
और इस्तलिपि के पचे भेज दिये जाग 
हस्तलिखित पुस्तकं बाबू गोरीशंकर प्रस 
अपने साथ लेते जांथ और उन्हे अपने साथ त 
लेते श्रावे । 

( १० ) खन्‌ १६१७-१८ के बजट में कायर 
आओ को जो पुरस्कार देना निश्चित हुआ है झर ऐ 
देने के सम्बन्ध में निश्चय हुआ कि जिन तेस मोहन र 
का कार्य पिछड़ा न दो और जिनके कार्य से मरत खर 
जी संतुष्ट दो उनको पुरस्कार दे दिया ज्ञाय। । धात प 

(११) खन १३१५-१६ के हिसाब के वि सेरा 


. में पशिडत निष्कामेश्वर मिश्र जी (जाँबकता)॥[ि रह 


रिपोर्ट उपस्थित की गई रव 
निश्चय हशथा कि ५ ) पांच रुपया प्रतिप्रा१(रायबह 
तक खद्दायक मंत्री विगा मंत्री की आशां के ए|एपरिडत 
कर व्यय कर सकते हैं जिसका मासके भ्रम | (१३) 
पक ही वाउचर बनाकर उसके हवाले से रोई त वि 
में लिख दिया करे और उसकी रसोदश शकार 
पाने वालों से लेने की आवश्यकता नहीं है! हर 
रिपोर्ट पढ़ी गई । | कप 
(१२) बाबू शिवप्रलाद गुप्त तथा अन्य स की. पा पू 
का यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि हे ताक 
का वर्ष चिक्र मीय सम्बत के अनुसार माता | 
सभा के हिसाब किताब में दन्दो की तिथि 
जाय और पत्र ब्योदार मे सी यथास | 
तिथि लिखी जाया करे। | दिवा + 
निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव बाबू 
जी की उपस्थिति में डपस्थिति किया 
( १३ ) गत वषं प्रबन्ध कारि 
अधिवेशनो मे उपस्थित न होने र 
न भेजने के कारण रेवरेरड ई० ग्रो!" 


न न्नू क्लाल, डाक्टर सूर रामकष्ण 
ह और रायवहांडुर परिडत विष्णुदत्त 


पर स्थान खाली हुए हैं उनकी पूर्तिके 


हो के चुनाव व्हा विषय उपस्थित 


नी के 


ते एकता 

जाय गर [re 

प्र 
| बय 


ने साथ (वय हुआ कि रेबरेणड ईव्य्रीव्ल के स्थान 
साध | 
gl (| 


त केशवदास, बा० माधवप्रसाद जी के 
कदं प्र बाबू बेणीप्रलाद क नर प हीन बो 
ज ३ र खरेणड ह० ग्रीबश्ल चुन जाय । ला० 
न त्रो गोकुल जी के स्थान पर वाबू दामो- 
ये से (स खएडेवात्, बाबू काशी प्रसाद जायसवाल 
'ज्ञाय। | योत पर रायपूरन चन्द्र नियत किए जाय । 
के विश वसे रायसाहब लाका दयाराम खाहिनी ही 
चकर्ता) {| रहे, डाक्टर खर राम्रकृष्ण भारडारकर के 
. यापर बम्बई प्रान्त के खभालरो से पूछा जाय 
प्रति ्ररयबहादुर परिडत विष्णुद्स शुक्ल के स्थान 
जा के रडत माधवराव सप्रे चुने जाय । 
के अरस (१४) परिडत जगन्नाथ पुच्छुरत का पत्र 
ते से रोिधित किया गया जिसमें उन्होने लिखा था 
रसीद द शकानाम सभा के सभाखदी मे विना चन्दा 
ह है। १ लिसा ज्ञाय । 
(ण ने पार्थना की जाये कि 
पत इरे वाषिक चन्दा देकर सभा की 


मयाग की नागरी प्रचर्थिनी सभा का. 
त किया गया जिसमे उन्हाने नागरी 


प & 
। शी विना मूल्य दिए जाने की प्रार्थना 


ग्न्य सज 
गा ककि | 
माता १ 


'य 
ल की कि इखके खस्बन्ध में बाबू पुरु- 
[ऽन से सम्मति मागी लाय । 


जिले क्न 


न ने लिखा थाकि यदि 


स्तकमाला विना मूल्य 


„सतन में खभा के पुस्तकालय 
भेज्ञा करेगे । द 


~ 


` विवरण पढ़ा गया । 


पे भजरज्दास का पत्र उपस्थित 
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निश्चय हुआ कि मनोरंजन पुस्तकमाला की 
अब तक जितनी संख्यापं प्रकाशित हुई हैं उन्हे 
यदि वे खरीद ले तो लीडर के बदले में उन्हे 
पुस्तकमाला दी जाया करे | 

( १७ ) खुलनन्दन मिश्र का प्रार्थना पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उसने ६ दिन की... 
छुट्टी का वेतन जो कट गया है, दिये जाने की 
प्रार्थना की थी। | 

निश्चय हुआ कि रविवार का पूरा वेतन 
और ५ दिनो का आधा वेतन उसे दिया जाय । 


CL) 

प्रबन्धकारिणी समिति । ड 

शुक्रवार तारील ७ सितम्बर १९१७ सन्ध्या के ५ बजे / 
स्थान--खभांभवन । 

(१) तारीख १८ अगस्त, १६१७ का काये- 


निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 

(२ ) पण्डित वजवज्लभ प्रिश्र का पत्र उप- 
स्थित किया गया जिलके साथ डन्दौने हिन्दो 
कानूनी कोश के ७ फार्म जिसे वे नए क्रम से 
छुपवा रहे हैं सभा की सम्मति के लिये भेजे थे । 

निश्चय हुआ कि यह बाबू गोरी es 

यामसुन्द्रदास बी० ए० तथा बाबू पुरुधा 
हात ड के पाख सम्मति के लिए भेजे 
ज्ञाँय । 

(३) बाबू रामचन्द्र बम्प तथा अन्य सज्ञनां 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने 
लिखा था कि नियमावली में कोई ऐलश्ला नियम 
यदि हो जिसमें प्रबन्ध कारिणी समिति या साधा , | 
रण सभा को वार्षिक अधिवेशन की निश्चित बात 
पर बिचार करने का निषेध दो तो उसकी सूचना 
उन्हे दी जाय अन्यथा ऐली अवस्था मे जव वाषिक 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


४८ 


~~ 


अधिवेशन में कोई नियम-विरुद्ध कारवाई हो गई 
है तो उल पर अवश्य फिर से विचार करने का 
इन्हे पूर्ण अधिकार है । 
निश्चय हुआ कि यह पत्र बाबू श्यामसुन्द्र- 
दास जी की सेवा में सम्मति के लिये भेजा जाय 
(४ ) जिन पुस्तका की प्रतियाँ अब सभा के 
स्टाफ में नहीं रद्द गई है उनकी सूची उपस्थित 


की गई । के 
निश्चय हुआ कि ये पुस्तक कब छुपी थीं, 


कितना मूल्य है, कितने दिनो मे इनकी बिक्री हुई, 
इनके छुपाने में क्या व्यय होगा। इसके विव- 
रण के सहित यह सूची पुनः उपस्थित की जाय । 

(५ ) बाबू सुरारीदास और बाबू बॉकेबिद्दारी 
लाल के पत्र उपस्थित किए गए जिनमें उन्होंने 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका का सस्पादन करना 
अस्वीकार किया था । 

निश्चय हुआ कि बाबू बेणीप्रसाद जी से 
प्राथेना की जाय कि वे इल वर्ष नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका का सम्पादन करे । 

(६) परिडत बजभूषण ओभा का पत्र उप- 
स्थित किया गया जिलमें उन्होंने प्रस्ताव किया 
था कि महात्मा कसंचन्द मोहनचन्द गांधी सभा 
के आनरेरी सभासद चुने जाय ।' 

निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिये 
साधारण समा में भेज्ञा जाय । 

(७ बाबू शिवप्रसाद गुप्त का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया थाकि 
जिन सज्जनों का कुछ चन्दा बाकी रहने घा पुस्तके 
रह जाने के कारण पुस्तकालय के सहायका मे से 

नाम काट ड्या गया हो उनका नाम खहायको में 
पुनः लिखने के पहले उनसे ५) रु० अवश्य जमा 

» करवा लिया जाय । 

न निश्चय हुआ कि जिन कारणों से किसी सहा 

. . यक का नाम काटा गया हो उसके दूर करने पर 


वे पुनः सहायक हो लकंगे । 
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(८) बाबू केशवदाल जी का पत्र उपर ॥ ५ 
किया गया जिसमे उन्होंने प्रबन्धकारिणी साः |^ 
का सदस्य द्ोना अस्वीकार किया था । 


निश्चय हुआ कि बादू केशवदास जी से प्र 
की जाय कि वे स्थ में पुनः विचचार ^ fi 
हस सम्बन्ध मे पुनः विचार क| 
अपना त्याग पत्र लौटा लें | 
(8) बाबू वेणीप्रसांद का पत्र उपरि ध व 
किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि सित 
के अधिवेशनो की जो सूचना छुपा करती है. 
स्पष्ट नहीं द्दोतीं । : MRA 
निश्चय हुआ कि भविष्य में समिति की घूचा| 
साफ दोनी चाहिए जिससे पढ़ने मे सुगमता ह|, ८ 
(१०) बाबू इरिहरनाथ, मुंशी भगवान ९ 
और बाबू गोपालदास का पत्र उपस्थित किये 
गया जिसमें उन्होने कुछ नियमा पर अघट घ्‌ 
तुलसी शिक्तावली और बिनय पत्रिका की | | 
भग आठ आठ खो प्रतियाँ सभा को देने के हिप 
लिखा था। पि 
निश्चय हुआ कि ये पुस्तकं बाबू गौरीश | 
प्रसाद जी के पाल सस्मति के लिये भेजी जाप | 
(११) निश्चय हुआ कि नागरीप्रचारित |e 
पत्रिका के सम्पादक को पुस्तकालय के म 
विभाग से पुस्तकं लेने का अधिकार दिया जा जा- 
( १२ ) निश्चय हुआ कि बाबू सा gE 
दाख और परिडत रामनारायण मिभ्र की हि | 
के अनुसार खभा की पुस्तकों का विशापन | शिल 
चार पत्नी में छुपवाया जाय । रा 
` :(१३) निश्चय हुआ कि बनारल म्युरनित | 
बोर्ड से प्रार्थना की जाय कि वह अपी", प्र 
नियमों (87)0७४) क्का हिन्दी अं । 
शित करावे। सभा हुसका उचित १ 
खकती है। 


ng 
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कवि आनन्दघन कत । सूल्य =) डाकव्यय )॥ 
ट्री-- प्रसिद्ध पद्माकर कवि रचित । वौररसात्मक सर्वाग पूर्ण काब्य है । 
मूल्य 0) डा०-] 
es ह न ग क 
७ वरित दिदी के एक मात्र जन्मदाता भारतेन्डु बाबू हरिश्वस्दजी की जीवनी, 
| | मूल्य ॥) डा० ~) 


से परा [कवि शरी धर रचित । इस ऐतिहासिक काव्य में दिल्ली के बादशाह बहादुरशाह के. 


चार च|. पुत्रो जहांदारशाद और फूर्सखसिथर की लड़ाई का 'वणंन है। काव्य-रचना सरल 
` हुन्दरप्रमाबोत्पाद्क और मनोरंजक है। मूल्य ॥) 


उपि पावली कविवर भूषण के समस्त काव्य ग्रन्थों का संग्रह । वीररस की ऐसी अनूठी 
कसम) कविताओं का संग्रह और कहीं देखने को न मिलेगा । सूल्य ॥) 


रती ह - 
हे पटुवाण[--जो धपुर निवासी मुंशी देवीप्रसाद द्वारा लिखित। इसमें भारतवर्ष की 


कौ दा F विदुषी स्त्रिया की संक्षिप्त जीवनी ओर खाथ द्वी उनके कौठ्य तथा साहित्य सम्बन्धी 
मता हो, ७ काय्यों का उल्लेख है | सूल्य ॥) 

वानर. दशन---पाहित्याचार्य पंडित रामावतार पाण्डेय एम० ए० लिखित | इसमें यूरप के 
थत किवा रेन शाख का पूण इतिहास अत्यन्त सुन्दरता से दिया है । सूल्य ॥) 

घट घर शीयाम--एइलमें बालिकाओं के व्यायाय करने के लिए ५१ चित्रों द्वारा तरह तरह से 
कौ ह| डले करना दिखलाया गया है। 2०८) 


ने के हित ऐघप्रणा फ्री २ 
न ॥एसप्रणाठी--रर्थाद हिन्दी के शारहेणड की पुस्तक । मूल्य ॥] डा० )॥ 
गोर Fd कविकत । यद्यपि इस काव्य में भी उसी कथा का बर्णन है जिसका 
जा) ग हस्मीरहठ के विषय में किया जा चुका है किन्तु इसको काब्य-प्रणाली बड़ो 

| ' रोचक और हृदय-प्राहिणी है। सूर्य १) 
ब्र 

ह के प्रातःस्प्रणीय महाराज हरिश्चन्द्र का चरित्र मनोहर छन्दो में । मु० =) 

भे|--राजपुताने के 


। एक प्रसिद्ध बीर का वृत्तांत । =) 
शि पिछ ग्नन्य हि : = 
Nn कवि के ग्रन्थो का संग्रह । मूल्य =) र 


ग्रह मे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसका इसमे 


॥ ग ओ सूल्य I) 
र 
शोः 


१ उनसे बचने के उपाय-- मूल्य 9. र 
ळे चो ओर रईसो को अपनी रियासत के प्रबन्ध में किन बातो का 
हे T SU इसका इसमें वर्णन है | पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । मू० ॥) 
मत्रा नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । . 
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(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
. (१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४). 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(२४) 


ता ६ 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १) है समस्त ग्रंथमाला के स्थायी प्राइकों से ॥!!) छिया जा 


मनोरंजन प्स्तकमाला 


अर्थात्‌ 
हिंदी के सो उत्तम उत्तम ग्रंथों की पुस्तकावली । 
_ 
अब तक निम्नलिखित पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी दै 


आदशे-जीवन-लेखक रामचद्र शुछु । 
आर्मोद्धार-लेखक रामचंद्र वम्मां । 
गुरु गोविंदसिंह-लेखक वेणीभ्रसाद । 
आदश हिंदू १ भाग-छेखक मेहता ळज्जाराम शम्मा । 
99 २ ११ ह 
११ ३ १9 PB) 
राणा जंगबहादुर-लेखक जगन्मोहन वम्मा । 
भीष्म पितामह-लेखक चतुवदी -द्वारकाप्रसाद्‌ शम्मा । , 
जीवन के आनंद--लेखक गणपंत जानकीराम दूबे बी. ए-। > 
भौतिक-विज्ञान-लेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., एल. टी । 
लाळचीन-लेखक बृजनंदन सहाय । 
कबीरवचनावली--संग्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय । 
महादेव गोबिंद रानडे-लेखक रामनारायण मिश्र बी. ए. । 
बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वम्मी । 
मितव्यय=-लेखक राम चंद्र वस्मा । 
सिक्खों का उत्थान और पतन-लेखक नंदकुमार देव शम्मा। , a 
वीरमणि--लेखक इयामबिहारी मिश्र एम, ए. ओर शुकदेव बिद्वारी मिश्र * 
नेपोलियन बोनापाट--लेखक राधामोहन गोकुळजी । | 
शासनपद्धति--छेखक प्राणनाथ विद्याळंकार । 
- हिंदुस्तान, पहला खंड--लेखक दयाचंद्र गोयळीय बी. ए. । 
9. 7 वूसरा«खंड- ``, त्र १3 १) 
महर्षि सुकरात- लेखक वणीप्रसाद । । 
च्योतिर्विनोद-लेखक्र संपूर्णानंद बी. एस-सी., एल. टी. । 


| 
आत्मशिक्षण-लेखक इयामबिद्दारी मिश्र एम० ए० ओर शुकर्दव बिहू! 


मिळने का पती. 


s 
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हः. _ सितंबर, अकतूबर, नवम्बर, दिसंबर १६१७ 


ह. सम्पादक-वेण प्रसाद । 
आ 


।इष्नति ग्रहै, लब उन्नति को सूख । बिजु निज्ञ भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 
कियन प्रात अब, उठडु मिटावडु खूल | निज आषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको सूल ॥ 
षा शिक्षा अमित, शान अनेक प्रकार | खब,देशन खो लै करहु, भाषा मादि प्रचार॥ 
| | करहु जहात मे, निज भाषा करि यल | राजकाज दरबार में, फैलावडु यह रत्न ॥ 

भारतेंढ हरिश्चंद्र ।. 


gS जक ` प्रतिसंख्या >) 
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४--तागरी प्रचारिणी सभा का वार्षिकोत्सव ५३ 
प-द्वितीय राष्ट्र भाषा खग्मेलन, कलकत्ता ६८ 


११--लोकांतर बाचा 
१२-य़दालतों में नागरी 
१३- द्वितीय हिदी साहित्य स्मह 
मेरित्ह्लवथे ... ड 9 
१४--एक मतलब की यात | 


६-प्नार्यं भाषा ओर ज्ञातीयतः -- ७५४ १५-काशी नागरीप्रचारिणो लगी के 
७--प्रोफेसर भौद्‌ -« ७८ १६-काशी नागशीप्रचारिणी सभा का न Ke 
Bd ८--प्ृथ्वी की आयु का रे विचरण १ 
क्ष-प्राचीन भारतकी लेख (लिपि) सामग्री १०४ १७- हिदी के लामयिक पत्री का एतिद | त 
` १०--झाचाय जगदीशचंद्र बखुका व्याख्यान ११२ १८--झत्मधम्प सम्मेलन... 
मुफ्त ! मुफ्त !! मुफ्त !!! 
धन्वन्तरी । 


यदद ग्रायेवेदीय मासिक पत्र योग्य वैद्य, डाकुर और हकीमों को बिना मूह भेज श 
सचे लाधारण को नहीं | सैनेजर धन्वन्तरी विजयगढ, अर 


£] 


दिए जाते हैँ । शन्‌ १९१८ में इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत हैं:-- 
इन्चूलाल रवण पदक--तगरो का निर्माण । र 
राधाकृष्णदास रजत पदकू--गचीन भारतवर्ष की शाखन प्रणाली । 
राडच रजते प॒दक--"डुष्य का भोजन । | 
इन विषयो पर लेख सभा.में ३१ दिसम्बर १६१८ के पूर्व आजाने चादिएँ. 
` हरिद्दरनाथ बी०ए० ` | 
मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा १ . 


; £ सूचना । 
“| Mo त खासा के २७ वे नियम के बन त को ' सूचना दी जाती है कि 
अन्तःमे प्रबन्धकारिणी समिति से निम्नलिखित खञ्जनो के स्थान खाली हो जायँगे--(१) पं 
मिश्र बी० पट काशी (२) बाबू गोरीशंकर प्रलाद बी० ए्‌० एल एल बी० काशी (३) बरड ९ 
। ˆ (४) पं० गोविन्द्राव जोगलेकर काशी (५) बाबू श्यामखुन्दर दास बी० ए० लखनऊ (६) ६ 
रामकृष्ण भएडारकर, बम्बई और (७) प० माधवराव समे, रायपुर । आगामी वार्षिक # 
* - इन सज्ञनो के स्थान पर नवीन चुनाव होगा तथा खभापति- डपसभापति, मंत्री और उपे / 
ज्ञायंगे । अठः सभालदौ से प्रार्थना है कि नवीन चुनाव के लिए उन्हे जिन मद्दाशयों के 

करना हो उसकी सूचना वे ङपापूर्वक ११ जून १६१८ तक सभा को दाद. 
न ः हरिहरनाथ बी? २” 
मंत्री नागरीप्रचारिणी सा 


a 
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नागरीप्रचारिणी पात्रिका । 


| ] EEE SEER f 


= छक्क 


सितंबर, अक्टूधर, नवस्बर, दिसंबर १६१७। . { संख्या ३-६ _ 


-अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन । 
ट स्वागतकारिणी समिति 
इन्दौर ता० &।११।१७ 


प्रिय सम्पादक महोदय, ` ड 

El गीघ्र इस पत्र के लाथवाले लेख 
तर र ष रोक परमा उतागरी:) को पत हे स्थान प्रदान कीजिये । 
कि र दस जज Se यदि सम्मेलन के सम्बन्ध मे अपने विचारों को 
गुणन भरी सताः ` अपने पत्र में प्रकट कर ब त 
भोग भागरी लो विजय देवनागरी ॥२॥। को सफलता का मात मे हक Fi 
-भालाल ( प्रेमपुंज वा पंज ) डक्त समिति आप को हतशा होग[ | - ह: 
य पल भवदीयं -- 


रिटायडे हेडमास्टर ee 
आ सरजूप्रसाद; मन्त्री। 
.रतमाढ्पुर जिला आगरा । 


भ भ्रधार बुधजन मन हंखन क्की, 


व 


- ड 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


Je 


लर [oS 

अष्टम हिन्दी-साहित्य सम्मेलन । 
गत पूर्व सप्ताहौ में कितने ही सामयिक पत्रो 
ने टिप्पणियाँ कर तथा कितने ही हिन्दी प्रेमियो- 
ने पत्रलिंख कर हमसे यह बात जाननी चाही 
थी कि इल वर्ष हिन्दी-खादित्य सम्मेलन छा 
अधिवेशन कब तक होगा, स्वागतकारिणी 
समिति कया कर रही है। सम्मेलन के खभापति 
कौन सज्जन दोगे, इत्यादि इत्यादि । सर्वसाधारण 
की जानकारी के लिए इन सब बातो को बताना 
स्वागतकारिणी खमिति अपना कर्तव्य समझती 
है। समाचारपत्रो के पाठको से यह बात छिपी 
नहीं है कि इख समय इन्दौर नगर में प्लेग का 
प्राबल्य है । प्लेग का प्राबल्य ही एक मात्र ऐला 
कारण Re ससे सम्मेलन की तिथियां अब तक 
निर्णीतः नहीं हो सकी । इस वार सम्मेलन का 
अधिवेशन जो कि अए्म अधिवेशन होगा, प्लेग 
के कारण नवस्थर या दिसम्बर में तथा सन्‌ १६१८ 
के जनवरी महोने के पूर्व भो नहीं हो सकता, 
क्योकि यह बात अनुभव से जानी हुई है कि 
इन्दौर नगर में जतवरी महीने के पूर्वे तक 
प्लेग का प्रकोप पूर्णतया निःशेष नहीं होता । 
श्ललिये इल बार सस्मेलन.का अष्टम अधिवेशन 
| सम्भवतः ईस्टर की छुट्टियों मे होगा । स्वागत- 
कारिणी समिति सम्मेलन के सम्बन्ध का अपना 

काये कर रही है । इंदौर राज्य के ज़िलो- में हिंदी 
भचार का आन्दोलन कराना उसने झारंभ कर 
दिया है। इस कायं को डसकी ओर से दो प्रचा- 
रक खुचारु रूप से कर रहे हैं। ये प्रचारक सम्मेः 
. लन के ब्यय के लिए ध॑न भी एकत्र करते हं। 
रुघागतकारिणी समिति शीघ्र ही मध्यभारत की 

अन्यान्य रियासतो में भी हिन्दी प्रचार का आन्द 

लन करने के लि रो 

र तथा स्वांगतकारिणी समिति 
के खहायतार्थ धन संग्रह करने के निमित्त प्रचा- 
क भेजनेवाली है । न्वालियर, इंदौर, रीवां, 


pe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AANA ¢ 


सेल्लाना ओर सीतामऊ.के रनाथो 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रति दाला 
भूति प्रकट की है। सम्मेलन सम्बन्धी व्य र 
अब तक स्वागतकारिणी खमिति न || 
साढ़े आठ सौ रुपये प्राप्त दो चुके है त्या ॥ 

तेंतील खो रुपये के वचन मित्र चुके हे | कता अं हो दी 
पर लेख लिखाए जॉयगे उनकी विषय सूची के इतः 
गतकारिणी समिति ने बहुत पदले ही समाशा हत केह 
पत्नी मे प्रकाशित करा दी थी । विषयच प्त जो 
लेखको से यह प्रार्थना की गई थी कि "वे ॥| (वीदिते 
विषयो पर. लेल लिखने की कृपा करें; ॥ द गांधी 
३१ अक्तूबर खन्‌ १६१७ तक मंत्री साल्[बार का 
विभाग, अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन सात करेगा 

कारिणी खमिति, तुकोगंज इंदौर के पते परोरी प 
जाने चाहिए |” किन्तु खेद है अब तक केशि प्रमूहय | 
दो एक लेख प्रात हुए हैं । स्वागतकाणिं रहते 
खमिति की इच्छा थी ओर अब भी हे कि सा| 
लन होने के पूचं दी लेखमाला प्रकाशित का | 
जाय । किन्तु हिन्दी लेखकों की इल प्रकार॥ 


प्र 


ढिल्लाई के कारण स्वागतकारिणी समिति | 
अपनी इल इच्छा की पूत्ति होना कठिन दिश] 
देता है। अब भो समय है। यदि हेग पला 
महाशय दमारी प्रार्थना पर ध्यान दंगे श्र पवः 
दिखभ्बर तक लेख भेज देने की पा कस हर पर 
सस्मेलन होने के पूर्व लेखमाला निस्ससेद "| पिकी 
शित हो ज्ञायगी । तो भी लेखक मदाशा | शमेन 
कृपा कर स्वागतकारिणी समिति को ४८६ 
तो अभी से ही दे देनी. चाहिये किं वे 
विषय पर लेख लिख रहे हैं और वई इत 
तक समाप्त होकर स्वागतकारिणी समिति 
मिल जापगा | मा 
स्वागतकारिणी समिति से संब 
वाली अन्यान्य बातें भी समाचार ११ 
समय प्रकाशित हो चुकी हैं। पी 
किल्ली हिन्दीप्रेमी को कोई बात " | 


भि 


५ 


प्रम दि न्द्‌ 


त्यार करने की कपा करे । 
झघधिवेशन फे सभापति 
को सी हम यहाँ 
की उत्करठा दूर करने के लिए 
दैना चाहते दें । इससे उनकी उत्करठा 
ही जायगी किन्तु हमें पूर्ण विश्वाल हे 
इतको परम स्रानन्द सी प्राप्त होगा । 
हे इस श्रष्टम अधिवेशन के खभापति 


् 
_ समागा॥॥ 
| जो सज्जन ग्रहण करेंगे इनका नाम 


गय-सूची ॥ पाप 
ह “वे | तषी महामान्य महात्मा मोहनदास 


रे; रित गाथी। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता 
ह सात वार का सम्मेलन केली अभूतपूर्व सफलता 
न सा इरेगा इसका अनुमान समाचारपत्री के 
पते पर्रीग्रेमी पाठक, जो कि हिन्दी के संबंध के 


तक षि विचारो और भावों कों खमय समय _ 


गतकाणि एते रहते हैं, लदज ही कर लकते हैं । 


कि सा| | लरजूपलाद ( रायल्वाहेब ) 

शत क| मन्त्री -स्वागतकारिणी खमिति | 
प्रकार | 

्रमितिं ॥ 


i, १.0 हि 
न रिंग. ही साहित्य सम्भेलन । 
यी (a ९ ७ ७» ८5. 
दि ह. (दा साहित्य प्रदर्शनी के नियम । 
भो | र 'वशनी अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


प्‌ ओर पुराने पन्न, जो मिलत 
के है में रक्खे जायेंगे । 

हो “सद्ध साहित्य-लेवियो के चित्र 
न केगे पदर्शित किये जावेंगे । 
साहित्यलेवियों की हस्त- 
ज्ञावंगी । 
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. झह भारतबष में हिन्दी की जितनी ग्रन्थमालाणें 
हैं उनकी पुस्तकों की एक पक प्रति प्रदर्शनी में 
रक्षी जावेगी । 

ऽ शिलालेख, ताम्रलेख तथा अन्यान्य हिन्दी 
खस्बल्धी वस्तुओं को यथालाच्य संग्रह किया 
ज्ञावेगा । 

८ प्रान्तीय भाषा के माखिकपत्र तथा ग्रन्थः 
मालाओं का यथाखाध्य प्रदर्शन किया जावेगा; 
जिससे हिन्दी के पत्रो और ग्रन्थों के खाथ उन 
तुलना की जा खके | हे 

8 जो लोग. प्रदर्शनी के लिये पुस्तकादि कोई 
वस्तु भेजेंगे उन्हे वह बस्तु प्रदशनी के बाद दो 
सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री द्वारा अवश्य छोटा 
दी जावेगी । परन्तु भेजनेवांलो को चाहिए कि 


इस्तलिखित पुस्तकं तथा मूल्यवान वस्तु रजिस्ट्री 
द्वारा भेजे । 

१० प्रदर्शनी में दिखाने योग्य पुस्तकादि भेजने: 
चालो को अपनी वस्तुएँ तथा छपे हुए फाम पर 
उनका विवरण ३१ जनवरी खन्‌ १8१८ तक भेज 
देना चाहिए। छुपे हुए विवरण पत्र स्वागतकारिणी 
समिति से मिल खकंगे | विवरण में मुख्यतः निम्न- 
लिखित बातो का उल्लेख होगा । 

(क) नाम शिलालेख, तांश्नपत्र पुस्तकादि, 
(क्र) पृष्ठ संख्या और संचित विवरण, (ग) ग्रन्थ 
कर्ता का नाम, (घ) कब का लिखा है, (ङ) सूर्य, 
(ब) सेजनेवाले का नाम और पूरा पता और 


विशेष । ट 
११ प्रदर्शनी मे वस्तु भेज्ञनेवालौ को यह 


आवश्यक है कि अपनी वस्तुभो को फेइरिस्त कौ 


दो प्रति वस्तुओं के साथ भेजें, जिलमे से एक 


प्रदर्शनी-कमेटी के पाल रहेगी ओर. दूसरी भेजने- 


वेगी ।॥ 
बाल्ले को रसीद स्वरूप लोटा दी जा 
_ १२ ज्ो घस्तुए प्रदर्शनी मे आवेगी, उन पर 


किसी प्रकार की फील नहीं ली ज्ञाबेगी [क 
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१३ प्रदर्शनी में झाई हुई घल्तुओं की जवाब- 
देही मंत्री स्वागतकारिणी सममिति की होगी । 
१७ प्रदर्शनी में जो पस्तुर्ए आवेगी, उनके 
मेंगाने तथा भेजने का व्यय प्रदर्शनी कमेटी देगी । 
१५ प्रदर्शनी मे शिल्ला लेख, ताप्नपत्र पुस्तकादि 
भेजनेषाले महाशय यदि भेजी हुई वस्तुओं का 
मूल्य लिख कर विक्रय के लिये अनुमति पत्र भेजेंगे 
ती निर्दिष्ट मूल्य पर वे वस्तुएं यदि कोई खरीदना 
चाहेगा तो डखके हाथ बेंच दो जावेगी और प्राप्त 
मूल्य प्रेषक के पास भेज दिया जावेगा । जो -महा- 
शय इस विषय में पत्रव्यवहार करना चाहे वे 
छुपा कर मंत्री साहित्य विभाग, अष्टम हिन्दी 
खाहित्य लस्मेलन स्वागतकारिणी लमिति, तुको- 
गंज्ञ इंदोर के पते से करे । 
बनारलीद्ाख चतुर्वेदी, 
मंत्री 'खाहित्य बिभाग” 


हिन्दी साहित्यै विद्यालय, काशी । 


ध fre | 


त ४ नवस्बर १६१७ को काशी 
के ल्ला०« भगवानदीन जी के ग्रह 
पर कुछ हिन्दी प्रेमियाँ ने. एक- 
हर शा ५ § ड होकर यह निश्चय किया 
न १ उ कि गत दो वर्षों से जो दिन्दी 
59 हद साहित्य के अध्यापन एवं ला 
लन की परीक्षाओं: के लिए परीक्षाथिया को 
तैयार करने का कार्य अनिश्चित रूप से हो रहा 
है; जिसमें विद्यार्थियों को सुचारु रूप से लहा. 
। यता नहीं मिलंती यह अब पक संस्था के रूप में 
' ` परिणत करके उलका स्थायी प्रबन्ध कर द्या 
. जाय जिलमें परीक्षार्थियों को पूणं सद्दायता मित्र 
सके एवं कार्यं भो व्यक्तिगत न होकर संस्था के 
रूप मे स्थायी दो। इली उद्देश्य की पूत्ति के लिये 
निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किये गये और 
डपस्थित लज्ञनो की ल्लम्मति से स्वीकृत हुए । 


: पं० बटुकप्रलाद मिभ वैधरल, 


“$ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१. विद्यालय का नाम करणानि 
कि 'हिन्दी-साहित्य विद्यालय? नाम र 
२. विद्यालय के लिये स्थान का भि 
हुआ कि स्थानीय सनातनधर्म विचा पी 
जी खे प्रार्थना की जाय किवे उक दि है 
खायंकाल २ घंटे के लिये स्थान दें तथा 
कतानुखार कुर्सी बेज्च इत्यादि भी काम 
की आशा दें और एक साइनबोड्ड बाहर व्ह 
की अनुमति प्रदान कर । | 
३. विद्यालय का लमय निर्णंय--निश्चय ए ऐयप अ 
कि शिक्षा का आधुनिक खमय ६ से ८ तक सारी बैठ: 
काल में दोगा एवं आबश्यकता नुसार इसमें | गई 
बर्तन होता रहेगा। हिति 
४. झावश्छक व्यय के लिये प्रबन्ध- विश्य 
ओर अध्यापक्क गण यथाखाध्य स्वेच्छानुसार म | 
नियमित द्रव्य ले खद्दायता कर। यदि इस 
कास न चले तो अन्य नागरिक सज्जनो से 
झावश्यकता दिखला कर लद्दायताकी प्रा हि 
की जाय | | 
५. झध्यापको को निश्चय, प्रबन्धकारिएं| र २ वि 
खद्सयें तथा पदाधिकारियों को चुनाव-नि व 
हुआ कि अभी अरायजनवीली तथा मुनोबी१ ९ 
छोड कर प्रथमा के कुछ विषय, मध्यमा है 
हित्य, इतिहाल, अर्थशास्त्र, घम्मशाल ९ 
संस्कृत अनुबाद तथा उत्तमा का केवल स ' 
पढ़ाया जाय। समयानुसार डपयुक्त भ 
अध्यापक मिलने पर शेष विषयों का भौ 
किया जायगा । 9 
निम्नलिखित खञ्जतो ने अवैतनिक * 
पन का कार्य करने की प्रतिश्वा की है | 
श्रीयुत पं गोविन्द्नारायण जी र 
भगवान दीन जी, कवि रामम्रियाजी पाट 
त्या चार्य्य; प्रो० गंगाप्रसाद जी मेहता “' 


पश्‌ 
प्रो० जीबन शङ्कर याश्लिक एम. ५५ 
पं०' प्र 


ट्‌ 


पीरृष्ण ज्ञी शुक्ल बां० बद्रीदालजी , 
सजी, बा० कृष्णदेवप्रखादजी गोड। 
नर, पं० केदारनाथ ज्ञी कोषध्यच्त नियत 


{क पदाधिकारियों एवं निम्नलिखित ४ 
म पक प्रबन्धकारिणी समिति नियत हुई- 
र i "७ रामप्रसाद पाण्डेय, पं० बद्रीनाथ जी 

पय To हदमीनारायण जी, बा० बद्रीदालजी, 
निश्चय (र्रर उद्देशर-मंत्रीजी को तैयार कर 
= तक पाए वैठक के समय उपस्थित करने की 
एसी पाती गई । " । 

सापि को धन्यवाद देकर खभा विललित 


॥ | है) 


र श्रीकृष्ण शुङ्क, मंत्री । 
साहिस-विद्यालय, काशी 
की प्रतिष्ठा । 


२ दिसम्बर १६ १७ रविवार को हिन्दी के 
विद्वान एवं द्वितीय हिन्दी साहित्य खम्मे- 
भाषति पं० गोविन्द नारायण मिश्र के 
लपे. विद्यालय की प्रतिष्ठा हो गई और 
जी कार्य्यं भी आरस्भ हो गया । वर्तमान 
ल साहि)णितिित विषयो की शिक्षा दी जाती हे-- 

मैत (१) प्रथम परी 
| भी परप 


) 


हदी 


| है a आधुनिक समय ६ से ८ बजे 
गा ग अमयानु लार समय मे परिवतेन 


पिच े 
पो 5 का वतमान स्थान स्थानीय 
“षेय (पुराना पोस्ट आफिस) 
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ANNAN 


शिक्षक खभी अवैतनिक एवं परमोत्लाही हूँ । 
शिक्षा अशुल्क दी जाती है। 

दूसरे केन्द्रो के परीक्षार्थ तथा परीक्षार्थियो. 
के लिये विशेष सुबिधा यहद है कि डपय्यक्त विषयो 
में खे किसी भी विषय में पाठ सम्बन्धी कुछ 


कठिनाई हो तो एक आने का टिकट आने पर वह 


शीघ्र पत्र द्वारा निवारण की जायगी । 
खब प्रकार के पत्र आदि “भन्त्री, हिन्दी 
साहित्य विद्यालय” के पते खे भेजने चाहिएँ । 
श्रीकृष्ण शुङ्ग, 
र मन्त्री ।' 
गत म्रागशीषे शुक्ला १० रविवार को विद्या- 
लय की प्र का० खमिति ने सदस्या तथा पादा- 
शिया मै निम्नलिखित परिवर्तन तथा परि: 
बद्धेन किया | 
पं० गोविन्दनारायण मिभ सभापति 
लॉ० भगवानदीन | डप सभापतिः 
पं० रामनारायण मिश्र बी० ए० निरीक्षक 


बा० हरिहरनाथ बी० ए० सद्स्य 

बा० जगन्मोइन वर्मा a 

पं० रामचन्द्र, शुङ्ग र र 

बा० कृष्णदेव प्रसाद गोड़ द 

ला० दातारामज्ञी, कुःजगली इक, 
भीकृष्ण शुक्ल, 


मन्त्री । 


ˆ नागरी प्रचारिणी सभा काः 


3 (७ se 
वाषेकात्सव । 
ता० ५ दिसंबर बुधबार को सभा का 
वार्षिकफोत्लव बड़े समारोह के साथ हुआ । खमा 
के. बाहर एक विशाल मंडप तोरण झर 


घंद्नवार से सुसज्जित किया गया. था, 
जिसमें प्रायः एक लहर से अधिक खज्जन 


i 
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|, न्ागरीप्रचारणो पत्रिका । 
उपस्थित थे । मञ्च पर निम्न लिखित हिन्दी आरस्भ में कुछ गायन के पश्चात भीयुत 
प्रेमी भी विराजमान थे-- मणिक जी ने pe वंदना कौ| | 
T न्द्‌ मिश्र र 
.पं० To ड म जय जय जगदाधार जगत गुरु जय बरना 
ष 
» अजमभूषण री जय जय त्रिभुवन नाथ, जयति जय खलबत इः |. हाथी 
» श्यामसुन्दर त्रिपाठ जय दानव गज न संज्ञ 
प्रसाद पाण्डेय ह जयजय जनमन संह|इतय थ 
> खरजः न जय जय खंजन नयन जयति जय भवभय | १ 
बाबू ठाकुरप्रसाद ज जय गावत श्रुति गुन गाथ जै, रमानाथ भसरन ता हशी ता 


राय त्रजराजकष्ण बद्दादुर (पटना) बी. प., बी. एल. जय अनादि कारन करन जय जगमोहन दुखहृ | सारे भ 


बाबू गोपीनाथ वर्म्मा बी. प., बी. टी. पटना Co न 
राय गोपालकृष्ण (पटना) सुवमधघि जस्बूद्वीप द्वीपलम अति छवि धुंगोहितियों क 
बाबू रामप्रसाद गुप्त (आरा) तामें भारतखंड . मनहुँ विधि -आपु बगाणे॥३ में र 
बा? बलदेवदाल सु० कमिश्नर ताहू में अतिरस्य आरजावत मनोहर | हिदी क 
ठाकुर शिवकुमार सिंह. सकल कर्म की भूमि धम्मंरत जह के नर व॥ गुत बड़ 
बाबू हरिप्रसाद पालधी मजु वालमीकि व्यो लादि से पूजनीय ज हँ के ||ह ग्रामी 


__ प्रोफेसर जीबनशङ्कर याज्ञिक प., प., एल. एल. बी. भे मजुज्ञ अबो जग के सबै मानत जिनकी झगं तित प 
» गंगाशंकर मेहता पम० ए० र PR) RN कह 
बाबू लालजी सिंद-सम्पादक घाजियसित्र जह इरि लिय अवतार राम इष्णादि रुप धर 


„» शिषनाथप्रसाद्‌ वेरी, बी० प०, एल० एल०बी० जहेँ की विद्या पाय अये जग के नर. सितश शो गंव 


पं० जानकीशरण त्रिपाठी :. जहँ के दाता खदा करत पूरन मन इच्छा! (पे समर 
रेबरड ई० ग्रील - जहे गंगा खी पावन नदी हिम लो ऊँचो शेत्व(॥ [पता : 
बाबू यामसुन्द्रदाल जहँँ रल खानि अगनित ललत मानइँ मनिमय सर | 


| वा० भगवानदास पम० ए० तद्न्तर सभा के उत्लाही मन्त्री श्रीयुत ६ 
१० इकबालनारायण युटू एम, प., एल., एल. बी. हरनाथ बी० ए० ने सभा का संतित विवरण 
स यु भाँति पढ़ सुनाया । । 

०र्‌ नन्दः Lalas 
पं० ताना rs जा तशा का है 
. म्रिसिपल शेषाद्री अय्यर, एम० प० उद्योगों का दिग्दशन | 
F मि० चपलानी एम० ए० प्रोफेसर _ मान्यवर सभापति महोदय तथा खजर 


जगत्पिता परमेश्वर को धन्यवाद पी 

हर धा श्यामसुन्द्रदाल जी के प्रस्ताव और बा असीम कृपा से सभा ने अपने जीवन 
हे कि जी के अनुमोदन पर टिकरा के बर्ष में पदार्पण किया है । अभी दो ही वर्ष 
व्य प. सभापति का झाखन ही अवसर पर आप लोगों को सभा ह 


का विवरण सुनाया गया थाँ। ४ 


~ 
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को समर्पित हैं। इनदो 
निर्धारित मार्ग पर चलती 

एर अपनी गति को बढ़ाती 
(१. र्षका वार्षिक विवरण भी आज 
धौ मेँहै। अतणव इस अवल्र पर 


वध भाप लोगो को खभ के प्रधान कार्यो 


त करा देना दी दै । ० 
गी नागरीप्रचारिणी सभा, जिलका कोति- 
दुखहर॥) सारे भारतवर्ष को मुग्ध कर रहा हे, तथा 
| दय से आज दिन तद्विरुद्ध भाषाओं के 
वि रियो का भी बहुत कुछ भ्रम दूर दो गया 
| बाप || म स्थापित हुई । 
रहर | हही को मुसलमानी राजभाषा की टक्कर 
गुत बड़ा आघात पहुँच गया था, यहाँ 
ग्रामी ही का आश्रय ले कर इको अपनी 
ही पड़ी। उस :अवस्था के अनुमान के 
कहना कदाचित्‌ पर्याप्त होगा कि नगरों 
रुपी षा इंका पिट गया था सभ्य समाज की 
रति इह कही जाती थी और हिन्दी के नाम से 
लिच्छि॥॥ गवारी भाषा का ध्यान होता था । 

| फ समय मे नागरीप्रचारिणी सभा के जन्म 


रा तं कि केशव दाल के पहले 
h शिषे में अनेक ग्रंथ लिखे 
` ` का काम प्रायः उक्त सोखा- 
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इटी ही द्वारा होता रहदा परंतु उसकी मंद्गति 
संतोषप्रद न थी। खन्‌ १८६६ में खरकार से 
४००) ₹० वाषिक सहायता तथा सभा द्वारा तैयार 
की हुई रिपोर्ट को छुपवा देने की स्वीकृति मिली 
जिसे लगभग एक वष में २५७ नए ग्रंथो का पता 
खगाया गया था। खन्‌ १६०२ में खरकार ने अपनी 
वार्षिक लहायता को बढ़ाकर ५००) रु० कर दिया 
ओर सन्‌ १६१६ से १०००) कर दिया है ।' 
इस खोज के काम खे हिन्दी तथा भारत के इति- 
हाख की सामग्री में क्या वृद्धि हुई है यद्द खोज 
को रिपोर्टो द्वारा भली भाँति जाना जा सकता है | 

इसी खोज द्वारा प्राप्त पुस्तका के प्रकाशन के 
लिए सभा ने खन्‌ १६०० मे नेमासिक ग्रंथमाला 
निकलना आरंभ किया । इस माला मे चंद्रावती 
सुज्ञामचरित्र आदि करे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित 
हुए हैं । 

प्रारंभ ही से सभा 'का संकल्प हिंदी में 
एक सर्वांग सुंदर कोष तैयार करने का था 
झर उसने १२५) रु० महाराजा दरभंगा से प्राप्त 
भी किया था परंतु जिसमें लाखों की ग्रावश्य- 
कता थी वहां इतने से क्या होता । बहुत दिनों 
तक यहद कार्य स्थगित रहा । सन्‌ १६०७ में खमा 
ने इसके करने का बीड़ा उठाया और सरकार 
तथा राजा मदाराजाओ की सहायता प्राप्त कर बड़ी 
धूम घाम से लन १६०८ खे कायारंभ -किया। 
यह कोष अंग्रेज़ी की Imperial Dictionary डू 
के ढंग का होगा अतएव यद्द सुगमता से अव 
मान किया जा सकता है कि इस कार्य को निविप्न 
समाप्त कर लेने के लिये कितने घैये और कितनी 
शांति की आवश्यकता है । हषं है कि अबलो इस 
कार्य में कोई विशेष विम्न नहीं पड़ा दै और इस 
समव 'र! का संपादन हो रदा द आशा है गा 

से ही कार्य द्ोता):रद्दा तो लगभग तान 

डि ह संपूर्ण कोश खाहित्यप्रेमिया कके क्र-कमलो § 
को सुशोभित करेगा | 


° 
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बह खाहित्य-संस्था ही कैसी ज़िलमें साहित्य 
चंचरीको को रसास्वादन का आनन्द लेने के 
लिये एक हरा भरा पुस्तकालय न दो। इली 
_विचार से अपने जीवन के पहले ही वर्ष में लभा 
ने नागरीसंडार के नाम से एक पुस्तकालय की 
स्थापना की । सन्‌ १८६८ में स्वर्गीय बाबू गदाघर 
सिह ने मानो सोने में सुगंध का संचार किया 
शोर अपना 'आ्रायेभाषाः नामक बहुत बड़ा पुस्त- 
कालय शोर अपनी सारी संपत्ति सभां को अर्पित 
की | इस वृद्ददु पुस्तकालय में लगभग ७००० खे 
अधिक हिंदी पुस्तकं उपस्थित हैं और भारतवर्ष 

में इसका .जोड़ नहीं दिखाई देता । 
हिंदी की विजय ही खभा का परम लक्तय 
था। अतएव अपनी दो ही वर्ष की अवस्था से 
इसे हिंदी के साम्राज्य स्थापन के निमित्त युद्ध 
झारंभ करना पड़ा। पहला सोचा अदाल्ता पर 
अधिकार जमाने के लिये लेना पड़ा। खभा की 
पहिली विजय 30970 ० Revenue द्वारा 
सस्मनो को हिंदी और उर्दू दोनों मे लिखे जाने 
की आशा से प्राप्त हुई । परतु दरख्यास्ती तथा 
झदालती अन्य काग़ज्ञों पर अधिकार प्राप्त करने 
के लिये सभा को कई वर्षों तक अत्यंत धेय, 
पराक्रम तथा दक्षता के साथ घोर संग्रोम करना 
पड़ा । उसी समय 'रोमन लिपि? का दल भी कुछ 
डपद्रव कर रहा था परंतु जिस रण-त्तेत्र मे खमा 
के पॅफलेटरूपी भीषणास्त्रो का प्रयोग होता रहा 
“उसमें डतरने का साहस रोमन दल को नहीं हुआ। 
अततः १८ अप्रल सन्‌ १६०० को सभा की विजय 
हुई और प्रांतीय खरकार ने द्रश्वास्तो तथा 
दावो के हिंदी में लिखे जाने, सम्मन, नोटिस 
अथवा अन्य ऐसे. पत्रो के हिदी भोर उद्‌ में भरे 
ज्ञाने तथा बर्नाक्यूलर आफिसो के कार्यकर्ताओं 
का हिंदी जानना आवश्यक करने की आशा दे 
___ दी। घर रीवा और ग्वालियर नरेशो ने अपने 
.. राज्यों में हिंदी को पूर्ण अधिकार प्रदान किया । 
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रिणी पत्रिका | 


२० जून खन्‌ १६०८ को प्रयाग 
यह अधिकार प्राप्त हुआ कि दस्तावेज ` 
दाखिल करते समय कोई उलका इ 
देने को बाध्य न किया जाय | अब कया चाइ से. 
के डिप्यूटेशन, एजेंड त पो १4 
यून, था पन्नों हारा [दाने व 
के राज्याभिषेक की ध्वनि समस्त भारतभ १ रतु 
गूंज गडे । खन्‌ १६०8 में भारतलचिव त 
राज्याभिषेक पर बधाई का यह संदेला मेड it 
सिविल सर्विल के परीक्षार्थियों के लिये | 
और नागरीलिपि का भी जानना झावश्यक i : 
विचारो की विभिन्नता से विविध हां ॥ 
हिंदी के अनेक अथवा अनिश्चित. स्वरुप हो शीत 
की आशंका से खभा ने भारतीय प्राम 
पंडितो की सम्मंति लेकर भाषा की शेती । 
निर्धारण करते छुए विदेशी शब्दा के रुप, विमगीएप्षा था, 
प्रत्यय, चिदु, चन्द्रबिदु आदि विवाद ग्रस्तः पिशी 
के संबंध में 
कर दिया । 
आधुनिक काल में प्रचार के सब से ||स थ 


h पु 
| 


साधक पत्र और पत्रिकाएं समभी जाती ॥. 


हाकोह १” र 


निकालना आरंभ कर दिया था जो श्राज /| 
माल लभां खे खम्बन्ध रखनेवालो के ह| 
होती है। # | हा 
भांषा के वैज्ञानिक अंश की पुष्टि के ॥ 
खन्‌ १८६८ में वैज्ञानिक कोश के बनाने की | 
रंभ कर दिया गया था ओर विविध 
लंकारों ने अत्यंत खोज और परिश्रम 
१६०६ मे एक वैज्ञानिक कोश प्रस्तुत कपि 
सभा हिंदी भाषा के सर्वांग ती 
बनवाने का प्रयत्न भी बहुत दि 


े ज्र न वप 
` अइघर कई कारणों से पत्रिका ? 
न ~ ~ दूर रर | > 
निकल रही हे, पर इस त्रुटि को दूर % ७ 
साध्य चेष्टा की जा रही है | 
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वस्था में जब कि दिनों दिन 
व कुड नवीनता दी निकलती रहती 
| ड अत्यंत कठिन है। तथापि बड़े 
9 ऱ्ह धंपू्ण मान्य परिडती की लम्पति 
शर ) व्याकरण की शेली निर्धारित कर दी है 
लार शीघ्र ही एक व्याकरण प्रकोशित 
व ने | हर विद्वानों को समीक्षारूपी कलोटी पर 
ह भेष 
त्त प्रकार हिंदी साहित्य की नींव डढ़ ओर 
यक शो शिष्ायी करके सभा का ध्यान उस साहित्य 
[ हाथो ३ पराण की 'ओर गया जिसके बिना किसी 
रुप हो शातिर दशा तिरस्कृत, उल्का जीवन इनिश्चित 
पापि पकी स्थिति डॉवाडोल रहती है। यद्यपि 
। शैही साहित्य की पूर्ति में प्राचीनों ने कुछ उठा 
प बिमा था, सूरदास के भाव, तुलसी की भक्ति, 
स्तः शिन की पंडिताई, भूषण की वीरता, रद्दिमन 


ऐसी श्र 


भी गिह तके रसखान को रसिकता, बिद्दारी और 
| की रसश्ता ने हिदी का सिर ऊंचा 
तथ ₹ एता था तथापि समय के पश्चित्तन, विचारों 
जाती क फेर भौर नवयुग की लालसाओं की पूर्ति 
सक पि वे नवीन रलो ले हिंदी साहित्य मंडप को 
आग पेत करना सभा ने झपना परम कर्तव्य 
हे पे स्मे भी सभा की सफलता थोड़ी न 
साहित्य, इतिद्दास, शुद्ध पाठी 
पा अनेक स्फुट ग्रंथी को प्रकाशित 
अब उस मणिमाला को गूँथ रही 
जब को खुशोभित करने में 
hi बे अपना बहुत बड़ा गौरव 
6 आफ एशिया नामक अनोखा 
या केसांचे में ढाला जा रहा है । 
कार्यक्षेत्र विस्तृत और कर्तव्य 
भुम हाथ बंटानेवाले की आवश्य- 
गो का घोष, समय समय पर वह सहा- 
कमरे पे णादि सदैव करती रही हे । 
१ ` ° उसने हिंदी साहित्य खम्मे- 


tt, 
तप यि 
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Ar, शि 
नागरीप्रचारिणी सभा का वाषिकोत्लच | 


५७ 


लन नामक संस्था की सृष्टि की जिसके उद्योग से 
आज दिन भारतीय नवयुवकों में साहित्य का प्रेम 
जग गयो है यहां तक कि अंग्रेज़ी डपाथिः पराप्ता 
के हृदया में भी हिन्दी साहित्य की तरंगे उमड़ 
रही हैं और उनकी दृष्टि में आज खम्मेलन की 
डपाधियों का वैक्षा ही आदर और गौरव है जैसा 
कि आंग्ल विद्यापीठा की उपांधियौँ का होता है । 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा के अनुपम 
पराक्रम के इस दिग्दर्शन मात्र ही से कया कोई 
पेखा हृदय है जो इसके धैर्यं और बीरता द्वारा 
अर्जित साम्राज्य के आगे शिर झुकाने में हिचक : 
सकता हो। कैसांही निष्ठुर हृदयवाला, कितना 
हो कठोर खमालोचक क्यों न हो पर न्यायसंगत 
गौरव को मिटाने की साम्यं बाङ्‌मनोतीत पर- 
मात्मा की सृष्टि मे किसी को नहीं है। भारतीय 
मान्य नररल्लौ ने दूर दूर से आ कर सभा के प्रति 
आदर भाव प्रकट किया है। अनेक लेफटिनेंट गव- 
नेरौ ने पदापंण कर सभा को गोरवांजलि दी 
है । काश्मीर प्रमु नरपतियों ने सभा का मान 
क्रिया है । कई बार खहस्रों विद्यांदिग्गजों ने 
सम्मिलित होकर सभा खे सहानुभूति प्रगट की 
है ।न्यायशील गवनेमेंट तथा शांग्ल देशियो ने भी 
University Committee ओर ‘Internati- 
sional Congress of Orientalists में सभा , 
को उच्च पद प्रदान किया था । विदेश में हिंदी 
प्रेमोत्पादन का प्रमाण इखसे बढ़कर कया होगा 
कि इंगलेंड और जमनी मे भी सभा को पुस्तकों 
के पजेर नियुक्त हैं। अमेरिका के Smithsonian’ 
In5(।८५८।०॥ ने अपनी बहुमूल्य पुस्तकं खमा 


को भेंट की हैं। र 


परंतु सृष्टि कर्ता की लीला कुछ ऐसी है कि 
संसार में अपने आदशे तक पहुंचने ले इनेगिने 
ही हुआ करते है । कुछ ऐसी माया है कि कार्य 
करते जाइये और कार्यक्षेत्र बढ़ता जांता है। यह 
वैचित्य सभी ओर लमस्त भूमंडल में व्याप्त है। 


वे 
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प्ट Er 

फिर खभा इसके प्रभाव से कैसे बची रह सकती 

है। अब भी सभा के सामने कर्तव्यों के पर्वत. खड़े 

हैं और कार्यो का खागर उमड़ रहा है। अभी 

सभा ने प्राचीन साहित्य के चेत्र में प्रविष्ट द्ोकर 

प्रकाशन तथा लंपादन कॉ कौशल बहुत थोड़ा 

हो दिखाया है। हिदी कोश, व्याकरण, शेली 
र निर्धारणादि ससी कुछ करने पर भी लेख शेली 
` के प्रखर प्रवाह को बाँध कर लसुचित प्रणाली मे 
बहाने की सफलता सभा ने अब तक प्राप्त नहीं 
की है | अन्य भाषाओं को हिन्दी में कोई अथवा 
कितना हस्तक्षेप करने का अधिकार है इसका 
झय तक ऐसा प्रबल निर्धारण नहीं हुआ जो 
समस्त लेखको को शिरोधाय करना ही पड़े। 
अदालतो मे अधिकारःप्रा्ि का स्वत्व पाकर भी 
अभी तक उसकी पेसी रक्षा नहीं हुई कि उसे 
क्षति पहुंचानेचालो का साहस निर्मूल हो जाय। 
कितने पेसे पोच हैं जो सभा की इस संपत्ति को 
खुराकर भी दंड से बच जाते हैं। अब भी हिदी 
का लाम्नाज्य निविवाद नहां हुआ। अव तक 
हिंदी कौमुदी ने अनेको के तमोपूर्ण हृदय को 
“प्रकाशित नहीं किया हैँ | अबलो मोहरात्रि में 
खराटे भरमेबाले अधिकतर वकील और मुख्तारों 
के कानो तक हिदी के डंके का शब्द सभा ने नहीं 
पहुचाया। सभा ने अब तक हिंदी साहित्य पर, 
अंग्रेजी के उन कुप्रभावों पर प्रहार नहीं किया 
जिनके कारण गद्य और पद्य दोनो में भयंकर परि- 
बत्तंन हो रदा है दुःख की एक बात यह है कि 


हमारे कार्यालय में उतना खंतोषज्ञनक कार्य नहीं 


. हो शकता कि अपना काम खब लमय पर कर 
. सक। काये अधिक है और कार्यकर्ता कम । इन 
सब के लिये सभा को एक बार फिर बही भीषण 
..._ रूप धारण करना होगा जिखकी आधषश्यकता 
खन्‌ $ के प पीती र हे 
म ___ हमे यह कह कष्ट होता हे कि घनाभं 
खे अननेरी एडिटर नियुक्त किए गए हैं जज 


£ 
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रणी पत्रिका । 
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हिसाब के जाचने में बिलंब हो द विलंब हो. ज्ञाता ह 
झपना इस वर्ष का हिखाब भो आपके रा i 
बिना जचवाए उपस्थित करते हैं। क 
प्रति वर्षे कोई न कोई अड़चन हो जाया करती | 

हर्ष का विषय हे कि सभा के सहायक | 
पोषको की असीम अनुकंपा से सभा की भु 
इतनी विशाल और बलवतो हो रहो हे कि | प्रिष्नल 
विश्वास हो रदा है कि जिल सबंशक्तमान्‌षिई| इकड: 
श्वर ने उसे इतनी खफलता का भागी बगाण | पाती ' 
वही इसको ऐलशी शक्ति प्रदान करेगा जिससे सा|. 


पूर्वक उठा खकने के योग्य हों जायगी। एबमरु|| 
इलके अनन्तर हिन्दी शब्दसागर के ग. 
खम्पादक पं० रामचन्द्र्शुकल जी ने निम्नतिणि | 
स्वरचित कविता का पाठ किया । 
हमारी हिंदी। 

(१) 
मन के धन वे भाव हमारे हैं खरे 
जोड़ जोड़ कर जिन्हे पूर्वजों ने भरे 
उख भाषा में जो है इस स्थान की, 
डसं हिन्दी में जो है दिन्दुस्तात कौ! | 
डखमे जो कुछ रहेगा वदी हमारे काम | 
डसले ही होगा हमे गौरव अपने नाम की, 
५२३) i 
'हूम? को करके व्यक्त, प्रथम संसार से | ` 
हुई जोड़ने हेतु सूत्र जो प्यार 
जिसे थाम हम हिले मिले दो चार ' 
हुए सुक्त हम रोने के कुछ भार 
उखे छोड़ कर और के बल डठ स 
पड़े रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा फिर" 


३) 5 इने बँ 
पहले पहल पुकारा था जि द 
जिन नामो से जननि प्रकृति की, . 


त 


अदालत 


तीति है । 
तृती उनसे दी, यद ₹! 
कौभीस गति उन्ही से प्रीति है। 
हि ति व्ही तानकीो 


प 

हरा हमने खुना प्रथम प्रकत 

वम और हमारे कान को । 
४ 

(परोले भाले देशभाइयों ले ज़रा 

पत्ते? यह भाव झभी जिनमें भरा, 

इकड मोह से गए, अकड़ कर ञ्जो तने, 

नी बाना बदल बहुत बिगड़े, बने, 

घते ताना रुप जो, बोली अद्भुत बोलते, 

| जीतकपट-कपाट को कठिन कंठ के खोलते, 

FE. . (५) 

| एनो से हो और, जिधर वे जा बहे 

हिस्ऊँचे निम्न नहीं, पैर पर पा रहे । 


ड | (तने पर भी बने चले जाते बड़े 
' | जसेजोहे आख पास उनके पड़े । 

| ने को भी जो भला अपना खक्कते हैं नहीं 

| से श्राशा कौन खी की ज! लकती है कहीं ? 

खरे | (६) 


भरे | प्पनाजब हम भूल, भूलते आपको 
की, |. ह भू्ता जगत्‌-हटाता पाप को । . 
| भनी भाषा से बढ़ कर अपना कहाँ ! 
जीना जिसके बिना न जीना है यहाँ । 
ब कोई थे कभी, अब भी कोई हैं कहीं 
` 'नवाणी-बल बिना बिदित बात होगी नहीं 


रामचन्द्र शुक्ल 


सा 
सभा के सि | 
तभा के परम हितेषी काश्ची के प्रासेद्ध वकीछ 


र र बे. वळा 
त्य जी ने 'अदालतों में नागरी! 
| 


स्न जिनको किस्री न किली रूप 


) चाहे चकील या डनके लेखक, 
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से नागरी । ` 
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चाहे मुकदमा लड़नेवाले होकर, अदालतों मे 
काम्र पड़ता है बिना विचारे कह बैठते हैं कि 
अदालतों में भाषाश अथवा अक्षरा के प्रयोग का 
झगडा कयो खड़ा किया जाता है? किली भाषा 
आर किसी लिपि दवारा काम हीने खे मतलब है। 
किन्तु, खञ्जनो, काम होने से ही मेरा भी अभिप्राव 
है, किली का काम होने से उखी काम तक नाता 
रहता हे और कोई उछी काम को परिपूर्ण होने के 
साथ तथा उसळी परिपूर्णता के लाथ लाथ दुर 
तक उसका विस्तृत क्षेत्र अपने सम्मुख रखता दे। 
आज इस बात को कहते की आवश्यकता नहीं है कि 
अंदालतो में हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि का 
प्रवेश न होने से हमारे इन प्रान्तो मे शिक्षा का 
कैसा अमांव दो रहा दै और जिन प्रान्तो में वहां 
की भाषा ओर लिपि का व्यवहार है उनमें शिक्ष! 
ने कैसा चमत्कार दिखाया है-इन बातो को कह 
कर खसय व्यर्थ लेना नहीं चाइता-किंतने दी 
अनुभवी विद्वानों का मत है कि यदि हिन्दी भाषा 
आर नोगरी अक्षरो का प्रयोग हमारी अदालतो मे 
होता तो जनता की शिक्षा कई शुनी बढ़ जाती और 
ग्विद्या का घोर अंधकार दूर दो जाता। भाषा 
हिन्दी का दोना एक विषय है और नागरी लिपि 
का प्रयोग एक दूलरा विषय है-तागरी अक्षरो के 
सम्बंध में निवेदन करने के पहिले संक्षेप मे हिन्दी 
भाषासम्बन्धी कुछ बाते कह देना चाहता हु-जब 
अदालतों की भाषा फारसी थी डल खमय बड़े 
बडे अरबी और फ़ारली के शब्द काम मे लाए 
जाते थे । जब फारखी उठा कर नडे भाषा काम 


मे लाई जाने लगी जिसका नाम उदू रखा गया | 


है उल समय भी वही फारसी आर अरबी के 
शब्द्‌ प्रयोग होते रद गये। इतना अधिक खमय 
बीता किन्तु वह चाल वैली दी अब तक है | जिन 
भावौ को खहज सवे साधारण के बोध होने योग्य 
शब्दो में हम प्रगट कर सकते है इन्हे इद करके 


पहले की रीति के अजुखार कठिन आरबी और 


: 
5 ) 
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नागरीप्रचारिणी पञिका । 


फारखी द यत के के अकर करते ह अर्थात फारसी लिपि मे लिखे जाये | के प्रयोग से ही प्रकट करते हैं-- अर्थात्‌ फारसी लिपि में लिखे जाने ३ विक 


६० 


उदाहरण रूप से :-- 
हस्ब ज़ैल, विनाय मुखासिमत, आदिनी, 
जुकरई, तिलाई, मिस्सी, विरंजो, सका इमारत, 
खिश्ती खङ्गी खिफालेदोश इत्यादि ले जो भाव 
प्रकट होते हैं उन्हे जनता के खुबोध-नीचे लिखे, 
क्षगड़े की जड़, लोहिया, खोनहदली या सोने को, 
रूपहली या चाँदी की, ताम्बे की, पीतल की, चोरी 
- मकान या घर, ईंटों का, पथरीला, खपरेल 
इत्यादि शब्दौ से काम ले सकते हैं । मेरा कदापि 
यह अभिप्राय नहीं है कि उनक्के स्थानो में 
संस्कत शाब्दो का प्रयोग किया छाय यद्यपि 
मुझे संस्कृत शब्दों से बहुत प्रेम है। ऐसे सुबोध्र 
शब्दौ के प्रयोग करने मे कोई खर्कारी नियम 
भी बाधक नहीं है किन्तु सरकारी आज्ञा है 
कि कठिन अरबी ओर फारली के शब्दो का 


के काम करनेवाले इस प्रकार के कठिन शब्दौ के 
प्रयोग करने में अपना गौरव अथवा अपनी 
बिद्वत्ता समभते हें-यदि कोई गवाह अपनी 
खाक्षी में कहता है कि अमीन साहेब ने ताला 
तोड़ कर लोहे की संदूक से खोने की इखुली कुर्क 
"क्री तो पेशक्कार या वकील के मुहरिर इस भाव 
को यो लिखने में अपनी बड़प्पन मानते हें-अमीन 

_ खाहेब ने ब शिकस्तगी कुफ्ल संदूक आहिनी से 
. हसली तिलाई कुक किया-बिचारा. गवाह कुछ 
कहता है और डखका अभिप्राय कुछ ही लिखा 
ज्ञाता है- इसलिये मेरे बिचार मे तो इसमें सरकार 
का कोई दोष नहीं हे दोष है केबल शिक्षा प्रणाली 
का-नियमो का बिना उल्लंघन किये बरन उनका 
पालन करते हुए इमक्षोग सहज्ञ शब्दों को प्रयोग 
कर सकते हैं और सुवोधता के साथ काम हो 
लकता है--जो मैने अभिप्राय उलट फेर होज्ञाने 
* की आपत्ति पदले कही है बह तो शब्दों के अदल 
- बदल से हो जाती हे किन्तु धोर आपत्ति डू 


~ 


= ४८7, 


प्रयोग न किया जाया करे, परन्तु इमारे कचहरी _ 


. नियमा मे कुछ खुधार करा 
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होती है। यदि नागरी अक्रो को कामे 
ज्ञाय तो बहुत अंशो मे अनथ 
सकता है । | 

यद्यपि मेरा विषय केवल नागरी हिप 
खस्बस्थ रखता है तथापि भाषा सम्बन्धी |. 
कहने के लिये मुझे आप लोग क्षमा करेगे-. भ 

एक सुकृदमे में वारंट गिरिफृतारी छुगन ह 
के लिये निकला-संयोग वश छगन लाल का सह 
दर भाई जगन लाल है, इस कारण को 
के पिता का नाम, जाति तथा रहने का दिशा 


से बचाव | 


लत में लाया गया । उसका कई मद्दीने तक पुग का 
इमा चला और बहुत खच तथा कष्ट और गह कथन ६ 
लमय नष्ट करने के बांद डलको छुटकारा पिति 
यह बनाचटी कथा नहीं है किन्तु आंखो देशी 
घटना है जो काशी की खब-जजी में हुई थी। | 


कठिनाई और अदालतों के हाकिमो काश 
समय नष्ट होता है-- 0. 

एक पुकृद्मे में “हे” के स्थान पर "शि 
पढ़ा गया और मतलब डलट पुल हो क ४ न 
काशी की अदालतो में तो यह भी नियम 8 | 
है कि सुकइमो में मुद्दई सुद्दालेद का अ 
गवाही को सम्मन निकलवाने की इस्मत दे 
गवादौ का नाम पता यदि उदू. में लिखा ५ 
उसे नागरी अथवा ग्रंगरेजी भी. 
होता है । 9 

इन कठिनाइयों के विशेष और डाई 
झाप लोगो का अधिक समय न ढा! 
थोड़े दिन हुए माननीय चितामणि कं 


सब जजों और मंसिफौ की निय 
एर कराने का प्रय्न 


€ न 


५० 0 यही चाहते थे कि डन 
i गे पीर नागरी के पढ़ने लिखने 
> र भी आवश्यक कर दिया जाय । 

हा तीय व्यवस्थापक खभा में गत 
[के अंत में उपस्थित किया गया था। 
गे- ! वो भाँधी बवंडर उठाया गया उसे खमा. 
|तरी के पढ़नेवाल ने देखा होगा । उनका 
नरमी कई सजनो ने प्रा में छापा छपवाया 
॥. तके संबंध में लभाओं ने अपने मंतव्य 
का दिक्षा ब्रसततोष तथा विरोध प्रकट किये । उक्त 
नेक काह के विरोधियों ने बहुत खी निमूल तथा 


ii 


कर गहय वातो को कह कर उस विषय मे डा पनी 


व्रत समय तथा स्थान लगेगा । ऐला करने 
शीत्योन करके उनमें खे दो चार बातों पर 


जा दुःख है कि नवाब साहब 
। यदि हि न बहुत ही खूदम अथवा 

ता का इतिहा उन्हे मालूम 
इता ह “णे की चेष्टा खे करते तो 
मषा तथा बारह तेरह खौ वर्ष के पहले 
है | हिदी साहित्य के अस्तित्व 
. "रड खमयके हिंदी काव्य 


~ 
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औँ अदालती मे नागरी । े ६१ 


कि हिंदी और नागरी ग्रंथ प्रस्तुत है। जिल उर्दू भाषा पर डनको इतना 


गर्व है वह अधिक से अधिक शाहजहाँ सप्नाद के 
समय की कही जा सकती है । 
__ माननीय सैयद वजीर इसन ने रामायण की 
स्थिति तथा दिदी भाषा के अस्तित्व को माना 
परंतु आपने यह कहा कि क्या रामायण की 
भाषा बोल चाल की भाषा है। कया यह उनकी 
भाषा है जो कचहरियो में आते ज्ञाते हैं । , 
में खेयद खाहब को खानुरोध गावी में उन 
चौपाला और छुप्परा तथा कोल्डुआडों में जा कर 
अनुभव प्राप्त करने के लिए सलाह दूँगा जहाँ पर 
सर्वप्रिय तथा सुबोध घर घर व्यापी हिदी काव्य 
तुलसीकृत रामायण का पाठ दोता और आनन्द 
रूपी असत की वर्षा होती है । उल खमय सय्यद 
खाहब इस प्रश्‍न का उत्तर दे खकंगे कि तुलखी- _ 
कृत रामायण को लोग अच्छी तरद समभ सकते 
है या अदालती उद को । 

अन्य विरोधी खञ्जनो की बातो का उत्तर देने 
में समय न ले कर माननीय मिस्टर बने की कुछ 
बातों का जवाब देना चाहता हूँ । 

(१) उन्‍होंने एक स्थान पर यह कदा है कि 
मेलिफों का काम कचहरियो दी मे रहता है और 
इससे यह अभिप्राय निकाला कि डिप्टी कलक्टर 
और पुलिल अफसरो की तरह उन्हे देद्दातों मे 
काम नहीं करना पड़ता। कितु वद इख बात 


. पर दृष्टि नहीं डालते कि मुंखिफ़ के सामने जो 


मुकदमे आते हैं उनमें गावो के | रहनेवाले और 


गावौ से संबंध रखते हुए लोग दी अधिकांश 


करते है। 
क २) हिंदुस्तानी जज की राय डन्होने 
वर्णन की है कि पढ़े लिखे लोगों को हिंदी 
पढ़ने में कठिनाई होती है कितु मैं नहीं जानता घे 
ज्ञज्ञ महोदय कौन है ओर उनकी राय किल प्रकार 
के पढ़े लिखो के संबंध में है यदद ब्योरा बिना जाने 
डनकी राय का मूल्य कुछ भी नहीं हो लकता। , 


2 
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- (३) एक बारिस्टर का कथन उन्होंने बताया 
कि उन्हे हिंदी के एक पत्र को पढ़ने के लिए 
प्रयाग भर में कोई न मिल सका । सुके ऐसे 
बारिस्टर साहब. पर बहुत दी शोक होता हे । 
न ज्ञाने वह कौन और कैसे बारिस्टर हे! कैसा 
पत्र था जिसको घे पढ़वाना चाहते थे और कहो 
उन्होंने पढ़नेवाले के लिए खोज की या कराई । 
` महाशय इन बातों को झुनकर तो हमारा 
पत्त नागरीप्रचार का और भी पुष्ट होता है। यदि 
बारिस्‍्टर जी नागरी पढ़ सकते और बह पत्र 
नागरी में होता तोये खब कठिनाइयाँ और दुदेशा 
इन्हे न भोगनी पड़ती । 
(४) बनं महोदय ने यह भी कदा है कि लोग 
स्वयम्‌ दरखास्त इत्यादि नहीं लिखते कितु 
* वकीली के पाल जाते हे और वकीलों में बहुत 
कम ऐसे हें जो नागरी लिखने की योग्यता रखते 
हो वा नागरी लिखने के लिये उद्यत द्वी । 
में अपने अनुभव से कह खकता हँ कि जब 
लोगों ने नागरी मे दरखास्त इत्यादि देते और 
डनमें सफलता होते देखा और विरोध की कमी 
का अनुभव किया तब कितने ही लोगो ने नागरी 
में स्वयम्‌ नकल इत्यादि की दर्खास्तें लिख कर दीं 
आर वे अब भी देते हैं परंतु वकीलों और मवक्किलो 
की हिचक का बहुत बड़ा कारण हाकिमों और 
दूफ़ूतर बालों की नागरी अक्षरो से अज्ञीनता और 
- नाक भौं खिकोडना तथा निर्बल को द्बोच लेना 
ही है। नागरी न पढ़ सकनेवाले हाकिम अपनी 
अयोग्यता पर दुःख न प्रकट करके प्रायः अपने 
| झाखन के घमंड में नागरी में दर्खांस्त देने वाले ही 
:____ पररुष्ट होते हैं और इस प्रथा को रोकना या तोडना 
. ` चाहते हैं, यद्यपि यह बात रढ़वती लोगों के 
ख्ाथ वे नहीं करते । 
_।______ (५) बर्न साहब का यह भी कथन है कि नागरं 
लिखने पढ़ने में बड़ी देर लगती है। हक का 
.. के कथन का यह अंश पढ़ कर हँखी आती है । 


ह 


चाहे नागरी लिखने में अनभ्यस्त , लोग 
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देर लगती हो कितु पढ्ने में तो एक 
बच्चा भी नागरी के लेख चाहे केली र षो 
न हो बहुत ही सुगभतां तथा स्पष्टता 
पढ़ सकता है र मैं अपने अनुभव से इह 


कम शीघ्रता के लाथ नहीं लिखते और फिश 
इज़द्दार गवाह को सुनाया जाता हे उस पर 
पेशकार अपना दी लिखा इजहार पढ़ कर एकी 
मे भटकते है और उस खमय नागरी मे ह छ ए 
का जो लिखा हुआ दोता है उसे पढ कर श 
गति सुधारी जाती है । 
(६) बने खाहेब ने खमनों के. | 
यह कहा कि लमनों के दोनो लिपियो पेश 
जञाने पर गवर्नमेंट बलपूर्वक आग्रह कर| | 
यहद ठीक भी है। ऐसी हढ़ता का दाल एुग॥ी 
पढ़ कर में बने साहेब तथा सर्कार को धर्ष 
देता हूँ परन्तु वद आज्ञा प्रायः कागज दी 0; 
कार्य में नद्दीं लाई जाती । में नित्य देखता! 
समनो में प्रायः बदं ही का भाग लिखा जग. 
ओर नागरी के पतं फाड़ कर डन पर प्रा 
ददी में कोष्ठ-पूर्ति करके चलता किया जाती है 
थोड़े से ऐसे समन जिनमें नांगरी के 
लिखे या डदूं से भरे हुए थे मैंने ला | 
हाल ही मे भेजे हैं कि वे पते न्याया 
पाख भेज कर डनका ध्यान इस * ष 
किया जाय | अभी आज्ञ दी को मु! हाम 
घाले पटरे पर हिंदी वाले इृश्तद्दार 
में भरे रँगे पाए-गए हैं। जो लेख || 
में नियत किये जाते हैं डनकी नि 
गवर्नमेंट की आशा पालन नहीं दो 6 
नागरी लिखने की योग्यता गदी 


£ 


य । 


RTRSY 


2२२ ना 
ही कारण लमनोवाली आशा का 


ही क 
9 ।वौ के लोग अब भी वही 
होता! जे के लिये कोसौ दौड़ते 


ढ़ा 
त लेकर पढ़ ५ ५ 
दूसरों का मुंद ताकते हैं । प्रायः 


ह; ॥ पड़ कर वे घोखा खाते और दानि 
७ हैं और कुछ न भी दो आर मवक्तिल 
यो में ज प्रे बील को नागरी अत्रो में काम 
ते ह हे तिये विवश करे रो भी इल ओर बहुत . 
प हम हो सकता 

देण बहुत ही उपपुक्त हुआ ओर 
उस इङ्ग सजनो ने करतलध्वनि द्वारा इससे 
हृ कर एजति प्रकट, की । 


के वाद आजमगढ़ के प्रसिद्ध खड़ी बोली 
{५१ भ्रयोध्या लिह उपाध्याय की कविता 
| भावान दीन जी ने पढ़ी क्योकि उक्त 
३ संति किसी कारणवश स्वयम्‌ उपस्थित नहीं 
पयो प थे | 


९ एक विनय । 

को ध, „ , ठका! 

गहे] हौ ढेंगीले बड़े ही निराले । 
देलता(| सभी “रंगतो बीच ढोले॥ 


रप्र, ` सुजन पूत करतूत वाले ॥ 
जाताही, पे तरह दे सके हो सहारे । 

के पत्ती पी नई सूक आँखो के तारे॥१॥ 
भां मे 


न दिन जाति हितकर रहे हो । 
ज. केलर हर रहे दो॥ 
व से नहीं डर रहे हो । - 
हह में लहू भर रहे हो॥ 
पेश पी पद अनूठी बहाई । 

_ हिन्दी उलइती द्खिई ॥ २॥ 
नये न फूले खमाते। 
बे हे हर से हैं छुनाते॥ 
` ` न अब भी लुभाते । 


~ 


» 


Digitized by Arya कदि Foundation Chennai and eGangotri ... 


दशे 


कि जिनमें रँगे क्या नहीं कर दिखाते ॥ 

किसी लाग वाले को लगती है जैसी । 

तुम्हे राज्ञ भी लो लगी है न वेली ॥३॥ 
सुयश की ध्वजा जो सुरुचि की लड़ी है । 
सुदिन चाह जिसके खहारे खड़ी है॥ 
सभी को सदा आस जिलसे बडी है। 
खकल जाति की जो खजीवन जड़ी है॥ 

बहुत खी नई पौधही बह तुम्हारी । 

नहीं आज भी जञा सकी है उबारी॥४॥ _ 


NAANAAAAAARAN 


ज्ञननि गोद ही में जिसे खील पाया । | 
जिसे बोल घर में मनौ को लुभाया॥ 
दिखा प्यार जिलकां सुरख मधु मिलाया । _ 
उमग दूध के लाथ मा ने पिल्लाया॥ 
बरन ब्योत के साथ जिखके सुधारे। 

कढ़े तोतली बोलियो के सहारे॥६॥ - 


खभी जाति फे लाल सुध बुध के संभले। 
बही मा की भाषा ही पढ़ते हैं पहले ॥ 
इसी से हुप वेन पचड़ौ से पगले । 
पड़े वे न दुविधा में सुबिधा के बदले ॥ 
भला किल लिये वे न. फूले फलेगे । 
सुकरता सुकर जोकि पकड़े चलेंगे ॥ ६॥ 


मगर घद नई पौघ कितनी तुमारी । 
अभी आज्ञ भौ दो रदी दै दुखारी ॥ 
लदा बोझ दी है सिरो पर न भारी । 
भटकती भी है बीहड़ो मे विचारी ॥- 
विकल हैं विज्ञातीय भाषा के मारे । 
अहद लाल सुकुमार मति वे तुमारे ॥७॥ 


सुतो को पड़ोखी सुखत्मान भाई । 
पढ़ायंगे पहले! न भाषा पराइ ॥ 
कोई न पेसी दिलाई |. 
खने हो. निजता गँवाई ॥ 
तुम्हीं दो दिस्याते । 
कि अब भी दो डलटी ही गंगा बह्दाते ॥ ८॥ 


\ तडे 
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तु इं 
मले ही सहे क्यो न कितने कलाले॥ 


उन्हे क्यो सुखो के न पड़ जाय लाले । 
पड़े एक बेमेल भाषा के पाले॥ 
मगर हो तुम्हीं जो नहीं आँख खुलती । 
नहीं किस लिये जी की काई है घुलती ॥ 8॥ 


भला कोन लिपि नागरी खी अली है । 
सरलता मूदुलता में हिन्दी ढली है॥ 

: इसी में मिली वह निराली भली हे । 
सुगमता जद्दाँ सादगी से पली है॥ 
सुदुलमति किसी से न ऐखी खिलेगी । 
लहजञ बोध भाषा न ऐसी मिलेगी ॥१०॥ 


मगर इन दिनो तो यही है सुद्दाता । 
रखे और के साथ ही लाल नाता॥ 
सदा हदी कलपती रहे कयौ न माता । 
मगर तुम बना दोगे उसको विमाता॥ 
अलिफ बे का सुत को रहेगा सहारा | 
सुधा की कढ़े क्यों न हिन्दी से धारा ॥११॥ 


अगर अपनी जातीयता है बचाना | ' 
अगर चाहते हो न निजता गँबाना ॥ 
अगर लाल को लालही है बनाना | 
अगर अपने मुंह में है चंदन लगाना॥ 
सदा तो मृदुल बाल मति को सँभालो । 
उसे बेलि हिन्दी बिटप की बना लो ॥१२॥ 


समय पर न कोई प्रभो चूक पावे | 
भली कामना बेलि ही लहलहावे ॥ 
_ विकसती हृद्य की कली दब न जावे । 
स्वभाषा खभी को प्रफुल्लित बनावे ॥ 
खिले फूल जैसे सभी के -दुल्लारे । 
फले और फूलें बनें खब के प्यारे ॥१३॥ 


५>>>>>>>>>> 
स्का, % 


@- 
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पर मिग्ए 
। सारांश | 
मिस्टर एडचिन ग्रीव साहब के 
व्याख्यान का सारांश। || 
आज छत्तीस घर्षे से इस देश ॥ ॥ मे 
हुआ में इस देश की डन्नति के लिये पक क 
से प्रार्थना कर रदा हूँ । किसी देश को 
का उस देश के साहित्य से घनिष्ठ ए 
है, वेले ही इख देश की उन्नति का 
सादित्य से घनिष्ठ संबंध है । देश की ग 


के साथ लाथ खादित्य की भी उन्नति होन ह १ 


भाविक है क्योकि लाहित्य से उस देश के॥ 
कालीन अधिवासियो की भाषा, भाव शरश 


ग्रीव का व्याख्यान हुआ जिलक 


को उचित है कि साधारण ले साधारण गा, 
भाषा में पुस्तकं लिखें । उन्हे फल को हि | 
ध्यान_ देना चादिए और उल फल से जो गा, हर ४ 
उन्नति का बीज बोया जायगा उसका ॥ ले 
रख कर पुस्तके लिखना उचित है, १ है 
अपनी चतुराई और विद्वत्ता दिखलाने की पष 0 
लाषा से संदर नयनाभिरामी पुष्पा की रन शान 
से कोई लाभ नहीं हो लकता। नख सिंध मे 
रख विषय की पुस्तक लिख कर एक बात बो, 
बार दोहराने की अपेक्षा नवीन नवीन कप 
का खरल भाषा में प्रचार करना अर्थि 

दायक है। केवल यही नहीं कि मैं विदेशी 

कारण भाषा की किसी किली पुरत 

नता से खमभ सकता हूँ पर मेरा वि 

इस देश के अधिकांश निवासी भी गा 
प्रकाशित बहुत खी पुस्तको की भाषा ग 

'खकते । परलोक निवाखी ' मद्दामहीपा. 

सुधाकर द्विवेदी जो ने भी स लिदा 

में स्वीकार किया था। कठिन शी. 


EST 


2. लिखने.से कया लाभ है। दृष्टांत 
के बिद्वारी लाल की खतसई के विषय 
की कि हिदी जगत में यदद बड़ा अनूठा 


ने हा है, पर मेरी खमभ में इन खात 
अं hn से छः सौ दोहे यदि समुद्र में डुबा 
शमर र हो देश कौ कुछ भी हानि न दोगी। 
गये पणा. पक्की भाषा ऐसी कठिन है और इसमें 
। की स ढी बातो को इतनी भरमार हे कि 
09 १ तवसाधारण की उन्नति या शिक्षा में कुछ 
ह को हि. परबह पहुँच सकता । 


') उततर बाबू श्यामसुन्दर दाख जी ने अपनी 
| दिक ्रोज॑खिनी भाषा में व्याख्यान दिया 


हे शा सारांश नीचे दिया जाता है- 
पतिये ती. कैसी देश को इतिहास उल देश के खाहित्य 


लिये क तुजाता हे! नागरीभ्रचारिणी सभा स्थापित 
॥8 पूव पढ़े लिखे लोगों की हिंदी पर विशेष 

ल होत भारतंदु बाबू हरिश्चंद्र ने हिन्दी में 
सेजोमियाहि प्रभ्थौ के प्रचार को बहुत बढ़ाया 
उसका |. पो कहना चाहिए कि एक प्रद्धार से हिंदी 
| के षी स्थिर किया, इस लिए भारतेंढु जी को 
नेकी nS हद का जन्मदाता कड खकते हैं। 
। रचता पे क पहले हिदी की अव स्था झच्छी नहीं 
TN लोग इधर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। 


बातवी १ मोने कस्मत्तेत्र में डग बढ़ाया तब खे 
घीन रि च्य मकार के पत्र और पत्रिकाएँ निकले 
प्रधिक १ i का प्रचार भी अधिकता से 
| गल ले प्रमाणित है कि हिंदी के 


भी दिनो दिन बढ़ रही हे । पर 
द ग ह दोनो बढ़ रहे हैं पर 
व कोई वास्तविक रूप निश्चित 
ण मुख्य कारण गवनंमेट की 
$ पाठशाला और विद्याया 
र. "क पढ़ाई जॉयगी बैसी ही 
I 7 जा भी निकलेंगे। जब 
ब रचियता हिंदी भाषा, 


ची 


दुखरे व्याख्यान । 


te 
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हिंदी कोष ओर व्याकरण का छान नहीं रखते . 


फिर उनकी रचित पुस्तकें टीक क्यो कर हो 
सकती हैं और इन पुस्तकों को पढ़ कर हमारे 
बालक मातृभाषा से खस्यक परिचित होकर 
विद्या का लाभ क्यो कर उठा सकते हैं। जो 
व्याकरण इस खमय सर्कारी पाठशाला में 
पढ़ाया जाता है उससे बालको को हिंदी भाषा 
का ज्ञान दोना तो दूर रहा उलटे नाना प्रकार की 
श्रान्तियाँ अवश्य उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें से 
एक व्याकरण जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है 
विभक्ति और संज्ञा के अनेक अशुद्धियाँ खे पूर्ण 
है । ग्रन्थकर्ता को कर्ता और क्रिया का समुचित 
ज्ञान भी है, पेखा तो प्रतीत नहीं होता और यही 
व्याकरण बड़े धूम धाम ले प्रकाशित करके खकार 
की ओर से पाठशाला में पाठ्य क्रम मे नियत ' 
किया गया है। अस्तु हमे बिबश हो कहना ही पड़ता 
है कि हिदी खाहदित्य की यह दुर्दशा. गवनमेंट की 
बदौलत ही हो रद्दी है। यदि डित ढंग से उत्तम 
पुस्तके लिखवाई जाँय तो. क्यो यह दुर्दशा हो। 
कोई भाषा बिना व्याकरण और कोष की सद्दायता 
के सुधर नहीं खकती और इन्दी से भाषा मे 
स्थिरता आती है। शायद लोग यह कहे कि 
साहित्य के पांव में बेड़ी डालने से इसको उन्नति 
में बाधा पहुँचेगी। मैं भी भाषा को बाधने का 
पक्षपाती नहीं हूं । लोग लिखें और स्वतंत्रता से 


लिखें पर उच्छुखलता किसी अवस्था में भी . 
अच्छी नहीं क्योकि कोई भी परिवतंन जो प्रकृति | 


के नियमालुखार होता है, लाभदायक होता है। 
इस उच्छ खल्तता का नमूना “मिश्र बंधु विनोद्‌” 


नामक ग्रंथ हे जिसमें इसकी इतिभी कर दी गई . 


है। अब भाषा को कठिनता और सरलता के 
विषय में कुछ कहना है | कुछ लोगों की सस्ति 
यह है कि हिंदी से संस्कृत के शब्दों को निकाल 


कर अरबी फारसी के शब्द टल देने से भाषा सरल 


हो जाती हे, पर यह विचार कहां तक भ्रमात्मक 


र] 
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६६ र 


हे यह लभी विचारवान पुरुष समझ सकते हें । 
हमारी हिदी कठिन है पर श्रादलती हिदी खरल 
है क्योकि उसमें अरबी के शब्दों की अधिकता दै। 
भाषा को इस नाप से तौलनेवालो की बलिहारी 
है क्योकि भाषा की कठिनता और सरलता विषय 
पर निर्भर हे। जहां जैसा विषय हो वैली ही भाषा 
का प्रयोग आवश्यक होता है। अंगरेजी मे भी 
ऐसे बहुतेरे .ग्रंथ हैँ जिनमें विषय जटिल होने के 
कारण भाषा जटिल दो गई है और विवश हो 
ऐसा करना ही पड़ता है। भाव और भाषा जटिल 
होने के कारण चाहे कुछ विदेशी विद्वान बिहारी के 
छः सौ दोहो को भलेही समुद्र में डुबा देने की सलाह 
दे पर हमारे लिए तो उनके एक पक दोहदे अन- 
मोल्न रत्न हे । जो कुछ हो यह तो स्पष्ट ही प्रतीत 
हो रहा दै कि हिंदी का भविष्य बड़ा मनोइर है, 
क्योंकि देश की उन्नति साहित्य की उन्नति पर निर्भर 
है ओर जबसे हिदी का प्रचार बढ़ा है तबसे देश में 
कितनी अधिक जाग्रति हुई है। खमाचोर पत्र और 
पत्रिकाओं की कितनी वृद्धि हुईं है, नवीन नवीन 
ग्रंथ प्रकाशन की ओर कैली प्रबल चेष्टा हो रही 
है यह तो सब दवी देख रहे हैं । ग्रंगरेजी के घुरंधर 
देशहितैषी विद्वान भी अब यह समझ रहे हैं क्रि 
बिना हिंदी भाषा की सहायता के वे अपने विचार 
जनता तक नही पहुंचा सकते | 'हिदी की उन्नति’ 
इल समय 'देशकी उन्नति’ की लिढ़ी हो रही हे। 
. हिंदी के प्रचार का देश की उन्नति से कैला घनिष्ठ 
संबंध है यद बात माहात्मा गांधी ज्ञी ने भल्लो 
माति अनुभव करली है और गुजरात प्रांत के 
निवाली होने पर भी वे हिदी प्रचार के लिये 
कटिबद्ध हो रहे हैं। यद्यपि थोड़े से मुललमान 
माई समय समय पर इसका विरोध कर बैठते ह 
पर उन्हें मी अनुभव दो रहा है कि अव बिना इसे 
स्वीकार किए कोई चारा नहीं हे, क्योंकि जिस 
डग से हिदी आगे बढ़ रही है वह विचारवानो से 
छिपा नहीं है-हिंदी राष्ट्र भांषा हो चली हे या 


क 


का जो एक मुख्य द्वार दो रही है बस 
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डदूं यह तो उनमें से भी आंखवाले: 
इसमें कोई खंदेद नहीं कि हम आबशय हो ग: ॥ 
व्ही सद्दायता चाहते हैं पर साथ हो हम 


है । यहद बड़ी लज्ञा की बात है कि देश के की 


भाषा की सहायता जैसी चाहिए वैसी नही) जहा 
रही है। देश के कल्याण चाहनेवांलो को पी ते इस 
मातृभाषा के झर्थ इस समय अवश्य ही तन है 
घन श्रपेण करना चाहिए | । 
बा० श्यामलंदरदास जी के व्याख्यात १ 
होने पर गति ज्ञी ने १०००) रु० गोलाई 
पुरी जी ने १००) देने और ४००) दिल्लाने 
अन्य पक खञ्जन ने २५१) रुपया दात 
बचन दिया और फिर सभापति 
व्याख्यान यो पढ़ खुनाया-- 


'झभापति जी का व्याख्यान | 


ऐसे घुरन्धर सेना-नायको के दल मॅ 
अखि लेखनी के बल से हिंदी मा 
दिग्दिगंत मे व्याप र्दा दै, जिन्होंने 2 
के बिजय-मार्ग में आपद्‌ विपद कर्क 
कोमल कमल कलिका से भी अ ह 
समका है, सु ऐसे अनुभवीत 
का इस महान प्रतिष्ठित पद पर. व 


ह 
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मेरे पाख तो खु 
प्रत भी नहीं जो धन्यवाद के दार दी 


रू । धन्य है बह भान जो जनता 
हा ता से प्रदान करे। में कदापि 
नही झौर.न॒ में इलको स्घी कार 
एतु सभा तथा खमाज की आज्ञा पालन 
पता परम धम्मं समता हु! चुकले 
३ इसे सेवा दो लके उलके लिये में उपस्थित 
ता न र . लोजिक 

नामों पर ४ 
क । ग्राज चौबीस वर्षो के प्रचुर परि- 
क प्रचाहप जो कुछ इस सभा ने कर दिखलाया 
हायता शि पर उसको उचित अभिमान हो सकता है। 
रा पइत साहित्य ही नहीं इसके काय्य-क्षेत्र में और 


के का शेक विषय सम्मिलित हैँ । सभा कभी भी 


इह पिरत्य से विचलित नहीं हुई । दिदी मांता 
सो नी जहां जैलो खद्दायत की शावश्यकता हुई 
ग को मीत इसी ने उसका हाथ पकड़ा । बह कौन 
ही ताप है जो इसने डलकी उन्नति के लिये नहीं 
पि लोन का काम. ग्रन्थप्रकाशन, उत्तम 

A रो और शीघ्र खिखनेवालौ को ढपहार, 
(पति तथा व्याख्पानादि से जो सेवा इखने 
ह समाता की को है वह किली से छिपी नहीं है | 
|. सवसम्मतिसेलिद्ध ही हो चुका है कि 

। सा के लिये एक राष्ट्रभाषा तथा एक 
दो अत्यंत आवश्यकता हे और वह 

(य के लिपि नागरी है जो इख महान 
र पहु चने की योग्यता रखती है परंतु 
पर भी i दे कि सब कुछ योग्यता 
रता इ अपनी अन्य कनिष्ठा बहिनो की 
. की दु/ख भोग रही है | इसका 
५ यन्‍्त शोचनीय अवस्था मे-हे । 
मथम कतेव्य है कि उन लोगों 
है। इल सद्‌ कार्य्य में प्राणपण खे 
९। शोर इल सभा के संबंध मे 


~ 


४५ 


लि Foundation Chennai and eGangotri 


लभापति का भाषण । 


द्‌ 
यह कहना कुछ अत्युक्ति नहीं कि "सब हिंदुन की 
जो खजीवन मूरि खो हिद्ही बूड़त लीनो 
डबारि ।” हिदी की पुकार को इसने हो राजा 
ओर प्रजा के कानो तक पहुँचाया है और दोनों ही 
इसके खह्दायक हैं। कितु इस के विस्तृत कार्यों 
को देखते हुए यह लह्दायता संतोष-जनक नही! 
हिन्दी ग्रंथमाला और लेखमाला के अतिरिक्त यहद 
लगा दिदी शब्द-लागर और मनोरंजन पुरुतक- 
माला दो अमूल्य रत्न प्रकाशित कर रही है जिन 
केन होने से हिदी संसार शून्य दो शहा था। 
प्रत्येक त्रुटि को दूर करने के लिये सभा खदा 
प्रस्तुत रहती है । समा सदैव अपना काम करती 
रहती है कितु इम अपना काम नहं करते । महा- 
शयो ! इसको चह उत्साह और कार्य्यं कर के 
दिखला देना चाहिये जिसको उपमा मिलना 
कठिन ही नहीं वरन्‌ असंभव हो । जि माता 
के इतने सपूत तथा उपालक हो उलकी यह दशा | 
खेद ! क्या इम ऐसे खदूकार्य्यं के लिये कुछ भी 
नहीं बचा सकते | समस्त संसार के महात्मा 
एक स्वर से डपदेश करते हैं कि वह जाति गिर 
गई जिल का साहित्य गिर गया। वह खो- 
गया जिस का .लाहित्य खोगया । अतः हमलोगौ 
का परम धम्मं दै कि अपने साहित्य को समयाजुः 
कूल बनाने में तन मन धन से स्वयं चेष्टा करे 


शोर यथाशक्य सभा 
इम खब का कल्याण 


न्तिः। हीर 
डे सभापति जी के बैठने पर उन्हे धन्यवाद देत. 


हुए भ्रीमान्‌ पं० गोविद नारायण मिश्र ने कदा कि 


है । 3०३ शान्तिः शान्तिः 


“बुझे बड़ी प्रसन्नता दे कि सभापसि जी ज 


उने का कार्य्य मेरे सपुर्द इआ है। क्योकि 
उ के नाते हम सब भाई हे भौर एक भाई 
के पति दूसरे के सत्कार का काय्य सौपा ज्ञाना 
बडे आनंद की बात है | क्योंकि यहां खभापति 
ली. के सत्कार से मातृभाषा का खत्कोर 


2) 
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की सहायता करें जिल मे. 


है किली. 


f 
| 
f 
| 
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ब्यक्ति विशेष का नहीं, क्योकि करोड़ो पुत्रौ की 
माता को यदि उसके पुत्र न पूछें तो बड़े दुःख की 
बात होगी। माता की सेवा करना प्रत्येक पुत्र का 
चम्मं ही है, ऐसी अवस्था में धन्यवाद को तो 
कोई झावश्यकता न थी, पर जब माता की सेवा 
रूपी धम्मं के रहते हुए भी हम मात सेवका 
का अभाव देखते थे तो अब लोगे को इस काय्य 
के लिए जाग्रत होते और उनमें विशेष विशेष 
'मरहाशयो को इस भूले हुए धम्मं पर दढ़तापूब्बंक 
आरुढ़ होते देख कर आनंद से धन्यवाद का 
शब्द स्वयम्‌ ही उच्चारित दो जाता है गाय का 
बछुड़ा अपनो माता को पहचान कर शब्द करता 
हुआ उसकी ओर दोड़ता है, माता के शब्द खुन 
कर ततूकाल दी उस ओर धावता है| पशुओं मे 
सी यह बात विद्यमान है, पर यह बड़े दुःख की 
बात होगी यदि इम अपनी माता के शब्द 
को न चीन्हे और उससे विसुल्ल रह कर 
शुद्ध मातृस्तन की असृतधारा दो छोड़ कर 
विमाता के धोखे पूतना का विष मिश्रित पयपान 
र करते रहे । इसका परिणाभ सिवाय जातीय 
4 सृत्यु के और क्या दो सकता है ? हमें अभी बहुत 
? कुछ करना हे केवल गवर्नमेंट से कहने ही से 
काम नहीं चल सकता । बंगली, महाराष्ट्री और 
। ' गुजराती भाषाएं जिल शीघ्रता से उन्नति कर 
रही हैं बह हमारे लिए आदर्श दोना चाहिए । 
हिंदी की अवस्था पर यदि डके धनवान पुत्र 
ध्यान दे तो डलका बहुत कुछ दुःख दूर हो जाय। 
आज की सभा के लभापति जी का उत्साह भोर 
| उनकी डदारता प्रशंसनीय है और एतदर्थ दम 
. सब हृदय से डनको धन्यवाद देते हुए आशा 
... करते हैं कि ऐसे और भी माता के सपुत्र माता के 
. दुःख दूर करने में अग्रसर हो।" इल प्रकार से यह 
ह | उत्लच खातन्द समाप्त हुआ |. > 
दूसरे दिवश संध्या के चार बजे सभापति 
श्रीमान्‌ ठाकुर साहब के सम्मानार्थ एक प्रीति: 


हा 


प्रचा 
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णी पत्रिका | 


भोज दिया गया जिखमें कुछ गान था 
भी प्रबंध था ओर खसागत जनों का 
लिया गया । 


० प्रसा 

द्वितीय राष्ट्र-भाषा समेळ | र 
he 

कलकत्ता । आरती: 


। | 

१. तीय राष्ट्रभाषा सग्मेता १ ह 
TF ˆ उत्सव तारीख ३० रिसा. | 
१६१८ को प्रातः काह छी 
बजे कलकत्ते के ग्र तपा 
नाटक मंडली के रंगमंच ॥॥ बुरे ज्ञा 
बड़े मारोद से हुआ पक हुए त्र 
जातीय मद्दालभा के म्भा मे 
ही मे सम्मेलन के' प्रशन पतन 
उद्योगी पं० जगन्नाथ प्रा एर भी 


' चतुबंदी जी ने प्रवेश-पत्र प्रदान करने को इप भी है मे 


थी पर प्रवेश-द्वार पर प्रबंध बहुत ही लराव इछ वि 
जिलके कारण निधन हिदी प्रेमियों को बात ॥शरोधार 
एक ओर रही, कई घनांढ्य मारवाड़ी सज भीरा लोग 
घकके खा खा कर अपनी प्रतिष्ठा लिप हुए पा एप जहा 
गए। यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक मी तन 
को भी जो आज की सभा के सभापति 
वाले थे, द्वार पर कई मिनटों तक रुकना प 
कोई स्वागत करनेवाला तो वहाँ काहे की 
इतनी ही खैर हुई की लोकमान्य महाराज, 
त्यो कर बड़ी कठिनाई से प्रवेश कर पाए 
बड़ों, का पल्ला पकड़ कर दम भी पार हो 
भीतर जाकर समागत जना की उपस्थिति दे 
अवश्य हो आनंद हुआ पर लमांगत का न हर 

अधिकांश जितने सभापति जी के दशा १ गोरल 
उतने मातृभाषा के प्रेमी न थे। खमा | 
प्रवेश करते ही खमागत जनो ने खड़े कट 
तलध्वनि के खाथ डनका खागत कि 


ह 


“> आलीन दोने पर पं० छोटू 
व तथा एक बंगाली सज्जन 
मित्र के संपादक पं० 
ज्ञी के समर्थन पर 


वे प्रस्ता 
न श्रोर भारत 
चाओ पेयी 


प्रंच पर उनके पार्श्व मे महात्मा गाँधी जी 
जी महाराज विराजमान थे आर 
रोजनी नायडू भी शोभा बढ़ा 


३० रि. 
: कात घ! टर 
के श्र ऐकमाच्य विलक महाराज ने अपने सभा- 
रंगमंच ज्ञाने पर समागत जनों कको चन्यचाद्‌ 
इञा [ए अंगरेजी में कहा कि--“ यद्यवि मैं 
ह के पपप में बोल नहीं क्षकता ओर यद्द बात 
त के ग्रह हध्ेतन के उद्योगियो खे प्रगट भो कर दी 
नाध र र भी जब उन लोगो ने आश्र किया कि 
की पापि ही मे यहाँ आकर राष्ट्र भाषा के विषय में 
खराब फहु बिचार प्रगट करू तो मैने उल आज्ञा 
ही बात शैररोधाय्य किया और इस समय इलल विषय 
सज प्रा तोगो के सम्मुख कुछ शब्द कहुँगा । 
इर ग होतक अवगत हे आरत भर में राष्ट्र- 
र मिताने के लिए यद सभा उद्योगी हुई है । 
पति (आवश्यकता के विषय में दो एक बातें 
कना पह । भाषा बोलने के शब्द का नाम है । 
हर भाषा के नहीं दो खकता । भाषा ही 

a का पार्थक्य बोध होता 
त कौ भी अपनी, भाषा हवै पर 
(प वे लोग इंगित द्वारा या अस्पष्ट 
ते हें । सांगोपांग बिशुद्ध रीति 
योग मनुष्य ही ने किया । कहते हैं 
आदि में भाषा ही का दान द्या 
भभ [ शब्द्‌ को ब्रह्म कहा है इस से 
' भाषा कोई साधारण वस्तु नहीं 
के अंश है। भाषा का उच्चारण, 


[य तिळक महा राज का व्याख्यान । 


ज्ञ ने सभापति का आछन ग्रहण. 
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अर्थात्‌ बोलने की शक्ति, मनुष्य के प्रति परमात्मा 
का यह खब खे पहला दान है। बाइबल मे भी 
कहा है कि प्रारंभ में एक ही भाषा थी, किली 
खमय ईश्वर ने क्रोधित हो भाषा में भेद डाल. 
दिया और इली प्रकार से नाना प्रकार की भाषाओं 
की रचना हुई। मनुष्यां के पाप के लिए पर- 
मात्मा की ओर से उन्हे यह दंड मिला । प्राचीन 
खमय में भाषा एक ही थी यह तत्व प्राचीन ग्रथ 
में खीकृत है। भाषा विज्ञान ( Science of 
।3४५३४९8) नाम की पुस्तक में प्रोफ़ेसर मेक्ल- 
सूलर साइघ ने कहा है कि मनुष्या की आदि 
संपत्ति या थांथी भाषा ही है ओर इसो के क्रम- 
विकाश से मनुष्य की उन्नति हुई है। पहले कहा 
ज्ञा चुका है कि यथाविद्दित खर द्वारा वैज्ञानिक 
रीति से सांषा का उच्चारण मनुष्यों ही खे संभव 
हुआ है, पर इल समय मचुष्यों मे प्रधानतः कई 
भाषाएँ प्रचलित हैं यथा आय्य (47०) खेमि- 
टिक (380।४।०) द्वाबिड़ी (72४६१) चीनी 
(Chinese) इत्यादि । किस प्रकार खे और क्यों 


. कर भाषा का यह विभाग हुआ इसका पता वैज्ञा- 


निक जनों ने नहीं बतलांया है। भिन्न भिन्न देशों मे 
बखने के कारण वहाँ की ऋतु के प्रभाव से भी 
संभव है कि भाषा भिन्न भिन्न हो गई हो, पर 
एक स्वतंत्र भाषा की आवश्यकता सवेदा रहो 
है । जब अपने विचार भाषा ही द्वारा दूसरों पर 
प्रकट किए जाते हैं तो बिना एक खवतत्र भाषा 


हुए उन्नति नहीं हो खकती। मिश्च देश मे पक्की ` 


> 
मिट्टी की शिला पर लिखा हुआ पक अभाषिक 
र ए 
कोष तीन या चार खहस्थ वषं पूर्व का पाया गया 


है, जिखखे खाबित होता है कि प्राचीन समय में . 
भी एक सावेजनिक भाषा को आवश्यकता प्रतीत . 


हुई थी और इल ओर चेष्टा भी हुई थी । महा- 
भारत में भी लिखा है कि इस देश मे छुः प्रकार 
की भाषाएँ थीं । जब छः प्रकार को भाषाएँ थीं तो 


€_« 
परश्पर के विचार समभने के लिए एक खवेतंत्र 


~ 
EC] 
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भाषा की आवश्यकता अवश्य ही हुई होगी । 
डपनिषदो में भी विदेशी भाषा काम में लाई 
गई । इनमे केलीआई शब्द ( Caledonion ) 
काम में आए हैं जिलले पता चलता है कि यदि 
कोई सार्वजनिक भाषा उस समय न थी तो यहद 
विदेशी भाषा यहां क्योंकर आई। आय्ये लोग 
जहां ज्वां गप अपनी भाषा संग लेते गए । यही 
कारण है कि उत्तर भारत में आय्य भाषा का 
प्रचार है और दक्षिण ने अपनी द्राविडी भाषा 
कायम रखी है | एक लिपि का उत्तर भारत में 
प्रबार हो जाता सहज है क्योकि उल्टी सीधी 


हिंदी उत्तर भारत के खभी निवारी समझ लेंगे । 
लिपि एक कर देने से सारे उत्तर भारत में शीघ्र . 


ही एक विचार फैल सकेगा | संस्छत कठिन है 
इललिए बंगालियों ने उसे सरल बनाऋर अपना 
काम लिया है। अंगरेजो ने भी पुराने प्रांतीय 
रूप को छोड़कर एक शुद्ध रूप को कायम रखा 
है। यहद यात विलायत जाकर उन लोगो से 
बात चीत करने से स्पष्ट प्रगट हो जाती है । उसी 
प्रकार से हमे भी पक शुद्ध अनुपम भाषा की 
आवश्यकता है । वद्द काम संस्कृत से नहीं चल 
सकता | वह शुद्ध अयुपम पेली भाषा हो जिसे 
लब कोई समक सके | पंडित. जन तो संस्कृत में 
बोल सकते हैं झर प्राचीन काल में यही राष्ट्र- 
भाषा थी | इल कथन पर आप आश्‍चर्य न करे 
क्योंकि जैले आज कल हम लोग अंगरेजी द्वारा 
' अपना काम निकालते हैं वैलेही प्राचीन समय में 
पंडितजन संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाए इए थे 
यहां तक कि स्त्रियां भी आगे संस्कृत खमभती 
र बोलती थीं। अब यह स्थान अंगरेजी ले 


रही है पर विदेशी भाषा होने के कारण इक्षका 


` प्रचार होना कठिन है क्‍योंकि थोड़े से पढ़े लिखे 
लोग हो इसे समझ या बोल सकते हैं। हमे तो 
पक ऐसी राष्ट्रभाषा की झावश्यकता है जिसे 
_ छ्वेक्षाधारण विद्वान से लेकर अपढ़ किल्लान सहज 


शा 
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पात्रका । 


ही में बोल और खम सके और साथ 
यह गुण भी हो कि पढ़ने घाले बालक उ 
सील भी सके । ऐला न होना चाहिए h 

सीखने में उन्हे दख दस वषं लग जांय | क 


नेपोलियन के बाद युरोप की राष्ट्रपाण 
हो गई और अब युरोपीय महाभारत कोर 
में लिपाही लोग फ्रेंच और जमन दोनो मा 
मे बोलते हैं। इसी प्रकार खे पहले युद म 
फिर व्यापार मे एक सार्वज्ञनिक भाषा क 
ओर प्रचार होता है। एलपेरंटों नामकौए 
भाषा संखार भर की खार्वजनिक, भाषा बग के 
लिए चुनी गई थी, पर वह काय्यं के लिए गण र डे 
नहीं पाई गई । व 

सौभाग्य ले भारतवर्ष इख समय पक रः 
के अधीन है ओर हम एक जाति बनता चाही [ह भाषा 
आर एक राष्ट्रभाषा का प्रचार भी इसका फीत हो र 
खाधन है। सुभे यहद देख कर प्रसन्नता इर ऐशा 
एक संस्था इसके लिए स्थापित है। या 
पांद्री तथा शाखक लोग रोमन अत्तरों का पग 
करना चाहते थे पर वह उपयोगी खाबितत 
के कारण त्याग दिप गए । जापान मे भी यह 7 पन 
व्यर्थे दो चुकी हे। इसके लिए केवल री सी 
अक्षर हो उपयुक्त हैं पर उनका रूप भी शस! | 
का बना डालना चाहिए जिसमें द्राविड (१. 
लोग भी सहज ही में उसे अंगीकार कर हे! 
भर में राष्ट्रमाषा चाहनेवाली को प, 
लिपि फेललाने की चेष्टा करनी चाहिए! 
नागरीप्रचारिणी सभा बहुत दिनं 
कर रही है और अदालतों मे भी न 
का बीड़ा इसने उठाया हुआ है। चेश 

$ प्रचा 

द्राविड़ी देश में भी नागरी लिप i 
सकता है क्योकि वे लोग संस्कृत र 
हमारे अधिकांश धामिक ग्रंथ नागरी 
छुपे है । | 


£ 


~ वविद्यालय के संस्कृत विद्या: 
श लिपि में उत्तर लिखने की स्वतंः 
(ही ताग. १ मद्राख में भी हो खकता है 
|! त नहीं है। मद्रा देश सं भी 
ही भ्रावश्यकता अचुभव करते हैं और 
कस बात के इच्छुक हैं कि ऐसी कोई 
की सं क भाषा हो जिल्लके द्वारा हम ऐक्य 
नो म इर सरके । अपने धर्मे के प्रचाराथ 
दमे ह भी पक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता 
रा काणी) न समय मे बुद्ध भगवान्‌ को भी ऐसी 
ण यकता पड़ी थी । जातीयता का प्रचार करने 
क शए तो एक भाषा, एक लिपि एक धर्म सब द्दी 
ए यकता है। यद्यपि एक भाषा दी का होना 
त ही आवश्यक नहीं है क्योकि भिन्न भिन्न 
। एक रक्गापरषी भी एक हो सकते हैं पर एक सार्व- 
ना चाहे भाप होने से इख कांय्य में बहुत कुछ 
इसका एषा हो सकेगी । सरकार ने देश भर में एक 
ता है गिक समय (Standard time) नियत कर 
है। यरि वैसे ही क्वा वद्द एक 'प्रमाणिक भाषा! 
त का 7000 ।२१४७२८९ ) नियत नहीं कर 
[बित नश ब 
भी यह एफ्न विचारने का है कि भारतवर्ष भर 
a षा [सौ एक राष्ट्रभाषा हो खकती है। यद्यपि 
कर ९ हर प्रांत मे एक भाषा ही चलाने का 
| हे ह भाषाएं एका पकी दबाई नहीं 
र हम भी उसका लोप करना नहीं 
१ उनको अपने सिंद्दासन से च्युत 
| रे | इम तो एक ऐली राष्ट्रभाषा 
|, से सारे प्रांत ऱौ 
श चासी समभ खक और 
तीह नि चाहिए । यह भाषा यदि 
कहा जा ह दी ही हो सकती है जैसा 
कार कटे । पंज्ञाब से बंगाल तक 
सह्‌ हई हो जायगा पर मंद्राज 
उतना कठिन नहीं है । वहां 


. भचार कम नहीं और संस्कृत के 


> 
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बहुत से शब्द डल प्रांत की भाषा में मिले हैं । # 
इसलिए दिदी भविष्य भारत की भाषा बनाई 
ज्ञा सकती है । 

कुछ द्वि डुप्‌ वंगदेश से 'देवनागर' नाम का 
एक पत्र भी निकला था जिसमें नागराक्षरो ही में 
सब भाषा के लेख लिखे जाते थे। इस प्रकार की 
चेष्टा जारी रद्दनी चाहिए । प्रत्येक स्कूली पुस्तकों 
में हिंदी के कुछ पाठ रदने चाहिएँ | यदि यहु बात 
हो गई तो धीरे धीरे ओर बातें भी फेल जांयगी । 
यदद दुर्भाग्य की बात है कि सकार इस ओर से 
उदासीन है। महाराष्ट्र देश में भी नागरी लिपि 
प्रचलित द्दोगई है और वहां की पुरानी लिपि 
मोड़ी को उठाने का प्रस्ताव हो रदा है। सकार 
का भी इस ओर कुछ थोड़ा बहुत उद्योग है पर वह 
'भारत के हृदय’ का उद्योग नहीं कदा जा सकता। 
यह चेष्टा लोगों द्वारा जैसी दोना चाहिए वैसी 
नहीं हो र्दी है। दमारे खारे राष्ट्रीय विचारों को 
सुफल करने के लिए एक भाषा की बहुत आवः 
श्यकता पड़ेगी इसलिए ऐसी संस्थाप को उन्नत 
करने की चेष्टा करना हमारा कतेव्य है। जब भारत 
देश की महाभारत नामक एक राष्ट्रीय पुस्तक विद्य- 
मान है तो चेष्टा करने से कया एक राष्ट्रीय भाषा 
नहीं हो सकती ? राष्ट्र-संगठन के लिए एक भाषा 
की बहुत आवश्यकता दै । र 

इसलिए भारत भर में पक भाषा और एक 
लिपि के प्रचार के प्रस्ताव को आप सब लोगो के 
सम्मुख उपस्थित करता हुआ मैं यह आशा करता 
हूँ कि ऑप सब लोग इसे स्वीकार करेगे |” तिलक 
महाराज का भाषण समाप्त होने पर महात्मा गांधी 
जी खड़े हुए जिनका उपस्थित जनो ने करतल 
ध्वनि द्वारा बड़े उत्साह से खागत किया। आप 


x 


छ उदाहरणाथ मंद्राज प्रांत की एक भाषा में 


पानी को “नीड? कहते हैं जो संस्कृत ' नीर ' का अपः 
अंश हे | सं० : 


Ee) 
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ने खड़े होते ही दिदी भाषा ही में बोलना प्रारंभ 
किया जैसा कि वे किया ही करते हैं और 
समागत जनों के प्रति कहा कि “में आप लोगों खे 
एक प्रश्न पूछता हुँ । आप बतलाए कि सभापति 
महाराज के भाषण को कितने लोग समझे हैं ? 
(यह भाषण अंगरेजी में हुआ था )। बहुत से 
लोगों ने हाथ उठाया। 
ऐसा कौन है जो मेरा वक्तव्य नहीं समझता ? 
सबो ने समभने की सम्प्रति जनाई । इसके अनंतर 
महात्मा जी ने कहा कि ''सभापति ज्ञी के व्या- 
रुयान से में सुखी और दुःखी दोनों हुआ हुँ, 
क्प्रोकि आप ने आज जो विद्वत्तापूर्ण बातें कही हैं 
घे यदि हिदी मे कही गई होतीं तो कितना लाभ 
होता, परंतु हमारे हृदय में उनके प्रति ऐसी श्रद्धा 
र सम्मान का भाव हे कि हम उनके दर्शण ही 
खे तृत हो जाते हैं, पर हम इस बात की भी तृष्णा 
है कि उनमें जो बातें हैं वह हममें भी आ जञांय, 
इसलिए उनके लिए हिदी सोख लेना कोई कठिन 
नहीं हे, जब कि लाड डफरिन ने और महारानी 
विकटोरिया ने हिंदी सीख ली थी । हम सरकार 
का दोष देते हैं, पर इधर हमारे बहुत शिक्षित 
. वर्गे यह कहते हैं कि बिना अंगरेज्ञी के हमारी 
उन्नति नहों हो सकती । करोड़ो हिंदू एक दमन से 
अंगरेजी लौख नहीं सकते । स्वराज्य के लिए 
सबसे बड़ा आंदोलन तिलक माहाराज कर रहे 
। आप बड़े हैं आप सहज ही में हिदी को राष्ट्र 
भाषा बना सकषते हैं । कांग्रेस का काम हमारे हाथ 
में है उसमें यदि हमारे खभापतिजी ओर मालवीय 
जी माहाराज सहायता करेंगे तो झागामी कांग्रेस 
में हमें अंगरेजी शब्द सुनने में नहीं आवेगे । 
` मालवीयजी से मेरी एक प्रार्थना और है। बह यह 
है कि आपने कांग्रेल मे हिंदी मे भाषण कयो न 
किया। सर्कार के पास पीछे जांयगे । पहले अपने 
घर वालो को तो देख लें । अंगरेजी तो लव नहीं 
समभ सकते पर मेरी इस हिंदी को चाहे वह 


क्र 
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ओर हमरे बच्चे मर रंहे हैं, पर बिना भर 
उन्हे कोई चारा नहीं। जब हमारे लीडर होगा 
में अपने विचार फैलावंगे तो अरे | 
फिर कौन पूछेगा १? महात्मा गांधी जी है 
ख्यान पर लोगो ने बड़े उत्लाइ से करतत शि 
की । इसके बाद हिंदू पत्रिका के संपती hs 
बद्दाडुर यदुनाथ मज्ञुमदार खड़े हुए और र | | 
होने पर भी आपने खिचड़ी हिंदी में कहना] 
किया। आप बोले “हमारी भाषा चाहे हरी 
दो बह हिदुस्तानी होनी चाहिए | हम इ 
भाषाओं को दूर करना नहीं चाहते एर हि! 
रुतानी लब के लिये हो जाय ऐसा चाहते 


मेथिल थीं, पर इलुमान जी उस समय री 
भाषा को जानते थे और खीता जी को र| | 
का संदेश पहुँचाते समय डन्हौने डली भाप 
काम लिया । बह भाषा प्राकृत थी और त्रेत 
में भी इस राष्ट्रभाषा का प्रचार थां। हम एक 
देशों में रह चुके हैं। मेरी दी हुई बंगला 
को संस्कृत के विद्वान महोराष्ट्र पंडित ने त! हो 
दी में लम लिया था और घुमे पुत गती 
रामायण पढ़ने में विशेष कठिनता नहीं पी तो 
इससे साबित है कि हिंदी ही एक ऐसी भा 

जिसे लब लोग समभ सकते हैं। इतके #' 


संभाषण विशुद्ध डर्दू भाषा में हुआ । श 
कि “दाजरीन जलसा अगर इमे मु 
ब्बत है तो हमें जरूरी अपनी मांदरी 
बोलना चाहिए ।. जब हमारे भाई देगी 
समभे ही नहीं तो उनसे बोलने से * 
दोगा। हिंदी उर्दु का क्या फरक है मे नही FY 
जबान एकही है । मौलवी साव 


~ 


Di 
द्वित 
मालवीय जी डसमे खंभ्छत के 
द्र बच्ची कहे तो क्या इज है । जरूरत 
| हो ने डू पैदा को । तीन खी वष 
लमान दोनी एक ही जवान खे 
यह कौसी ख्रिदमत है 
करता होग मिल कर हिंदी को आम फहम बनावें। 
पादक ती जवान रखिए । आपको डश छोड़ने 
| शो नहीं कहता पर कौ ग्री खिद्‌मल के 
द या उद जरूर पढ़ो । फत अंगरेजी 
हे ह 5 पे कर पह 
गमे खराज्य का पेगाम कयॉकर पहुंच 
ग यहां मजदब का जिक्र नहीं दिडुरुतान 
; चाहे | हिंदुस्तान हमारा क्यौ कर हो, इसका 
रोर | श्लिष सब लोग अपनो अलग 
न जी द्राति उ रखते हुए भी एक जुबान कायम 
॥$४सी जुबान से भारत माता की पूजा करे, 
मय कौ (शि ग्रजनबी जुबान से हममें इत्तिफाक नहीं 
को राग शिवा | » इनके अनन्तर हिन्दी जगत्‌ के 
सी भाषा एरेधार भी मालवीय जी महाराज खड़े हुए 
हौ प्रेत करतलध्यनि द्वारा उपस्थित जनों ने बड़े 
। हम है. र्ते सत्कार किया । आपने कहा--“पृशवी 
गला पु ॥ एक विचित्र देश है जहाँ सब काम विदेशी 
त ने ही. होता है। सन १८३७ में गबर्नमेंट ने इल 
(र ह यापा (जो उस खमय फारशी थी) 
चार प्रचार किया था पर अब तो अंग- 
हो रहा है। उस समय हाकिम 
भाषा सीखते थे। सन १८५४ के 
(३३ १ स्पष्ट रोति से खिला है 
दत की राष्ट्रभाषा कदापि नहीं दो 
4 अधिकारी लोग मान चुके है 
र भी कहा है कि सवसाधारण 
पाए देशी भाषा पढ़ाई जायगी ।” 
दी कहीं कुछ कुछ काम भी हु्रा 
ओर गुजरात में बहुत कुछ 
इमे इल समय इस ओर से 


' दारा 
। देश 


शी 
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केवल अंगरेजी के विद्वान के कर्तव्य की अवहेलना 
का अभिनय दिखाए दे रहा है अंगरेजी अखबार 
हमे जो थप्ग्ड मारते हैं वह यथार्थ है और इसमें 
इमारा ही दोष हे कि हमने अंगरेजी पढ़ कर जो 


कुछ लाभ उठाया डसे अपनी भाषा द्वारा जनता 


में नहीं फेत्वाया। यदि मित्र खाहब के विचार 
चाख़ीस वर्ष पहले देशी भाषा मे प्रचलित हो 
ज्ञाते तो आज़ दिन खराज्य के विचार प्रचंड 


सीतड की किरणो की तरह देश भर में फैल जाते! 


इस यदि खराज्य चाहते हे, अपनी दरिद्रता दूर 
करना चाहते है; संखार मे अपनी प्रतिष्ठा चाहते 
हैं तो आइए देशी भाषा द्वारा संस्कृत और 
अंगरेजी के विचार अपने भाइयाँ के लामने डप- 
स्थित करे। कया ह हे; यदि दम प्रत्येक घर में 
अपनी मातृभाषा के साथ प्रांतीय भाषा भी पढ़ाबें, 
इससे राष्ट्रभाषा के प्रचार में सहायता होगी । 
एस्परेंटो के राष्ट्रभाषा होने मे तो बहुत कुछ संदेह 
है पर एशिया के बड़े भाग में हिंदी यां उद भाषा 
प्रचलित हे । उद्‌ हिंदी मे में भेद करवाने. का पत्तः _ 
पाती नहीं हूँ । सुसलमान भाई अवश्य ही अपने 
धार्मिक ग्रंथो के पढ़ने के लिए अपनी लिपि 
पढ़ेंगे। सुभे यह आग्रह नहीं रि वे अपनी लिपि 
या भाषा छोड दें। पर जो देश भर की उन्नति 
चाहते हैं उनका कर्तव्य है कि वे उस हिदी को जिसे 
हिमालय से लेकर कम्याकुमारी तक प्रायः सब 
ही ज्ञानते हैं राष्ट्रणाषा बनाने से संकोच न करें, 
क्योकि स्वराज्य मिलने पर हमें एक राष्ट्रभाषा की 
आवश्यकता विशेष पड़ेगी। जैसे विलायत के 
शाडीवान सी बहां के तात्कालिक राजनैतिक विचार 
जानते हैं वैसे ही. हमारी शक्ति का सिक्का भी 
तभी जमेगा जबं देश को राजनेतिक अर व्यचः 
स्थापक सभा के खारे व्याख्यान देशो भाषा मे 
छुप कर जनता के हाथ में पहुंचेंगे। कल कांग्रेस मे 
दूर दूर से आए हुए हमारे मद्रासी प्रतिनिधियों 


के सत्कारार्थं अपनी इच्छा के विरुद्ध भी सुके . 
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अंमरेज्ञी मे बोलना पड़ा । महात्मा गांधी जी का 
और मेरा प्रण पक है. और . इस विषय में विवश 
हो मुझे ऐसा करना पड़ा। भला जिस शब्द को 
हमने माता के दूध के लाथ पान किया है उस्र 
बढ़ कर हमारा प्यारा सोर कौन है। अतपच 
अप सब खञ्जनो से प्रार्थना है कि आप अपने 
झपने प्रांत की भाषा भले ही पढ़े पर एक डढू 
हिंदी की ऐसी प्राइमर बना लें जो सुगमता से 
सारे प्रांत के क्षोग पढ़ सके । आए लोगों को खुन 
'कर हर्ष होगा कि हिंदू विश्वविद्यालय में भी 
हिन्दी की शिक्षा एम० ए० तक ली जायगी” 
झनन्तर एक मंद्राज्ञी विद्वान स्वामी कृष्ण. 
मूत्याचाय्ये का ध्याण्यान हुता । आपने संध्कृत 
भाषा मे कद्दा कि “में हिन्दी में बोल नहीं सकता 
और मुझे विदेशी भाषा में यहां बोलते भी 
संकोच मालूम पड़ता है. इख लिये मुझे देववाणी 
का सहारा लेना पड़ा बिना एक भाषा के एकता 
क्यों कर हो लफती है। देशी भाषाग्रा में गुजराती, 
मराठी, हिदी इत्यादि बहुतली भाषाएँ हैं । 
पर यह स्पष्ट है कि सब लोग हिंदी अवश्य 
खमभते हैं | इम मंद्राज्ञी भी अन्य प्रांतीय 
भाषाओं की अपेक्षा दिदी अधिक ही समझते 
हैं और इसे फैलने की चेष्टा भी अपने प्रांत में कर 

४ रहे हैं |” “कप 
, इनके अनंतर दूसरे एक मंदराजी सज्जन में 
अंगरेजी मे अपना व्याख्यान देते. हुए कहा कि 
मंद्राज प्रांत में हिदी प्रचार की चेष्टा हो रद्दी हे 
रौर वहां के लोग इलके पक्ष में हें । क्योकि स्व. 
5 राज्य के विचार फैलाने के लिए यह नितांत 
F आवश्यक हे । हमारे प्रांत मे सिखाने के लिये कई 
ः निशा शालाएँ (7६ 5०:००5) जुही हैं और 
. ब बहुत से लोग हिंदी समाने लगे हैं । ह्दि 
लिपि में मंद्राजी भाषाओं के लिखने की भी चेष्टा 
' _दोरहीहे शौर इल उद्देश्य से हम लोग लब एक 
, प्राणु ह 2 


ह 
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ग्ण प रिका | 


अनंतर मध्यप्रांत के इंदौर निबासी 
जालिम लिंद जी ने डठ कर सूचित रि 
अशाम्री ला० २३ ३० और ३! मारे शः 
में अष्टम दिदी खादित्य सम्मेलन हेग 
माहात्मा गाँधी जी सभापति का झासन हा 
करेंगे। आप खब लज्जनों को वहां पप्रा | 
निमंत्रण देता हूं । | 

बाद सभापति जी ने प्रस्ताव किया 
तृतीय राष्ट्रभाषा-लस्मेलन आगामी वर्ष शि एर विषः 
हो ओर इल सम्मेलन में विचारार्थ बिष ता है 
निर्धारणार्थ एक समिति नियत की जावे। एका है। ६ 


गए जिनमें प्रायः ऋभी प्रसिद्ध नेताप्रा हे | 
थे और इल समा के मुख्य मंत्री राय यता 
चौधरी हुए । | 

अब हिदी संसार के वर्तमान दास्यरसारती 
पं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी ने समा हो, व 
को धन्यवाद देते हुए कद्दा कि “भारत के भा 
तिलक महाराज्ञ को आज़ सब लोगो की श्रोणी स 
हता भ 
करता हूं । जैसे अशोक बन से खीता का पने 
हुआ था वेले ही तिलक माहाराज की ह भिवातस 
मातृभाषा का उद्धार दोगा इसमें कोई भी९ महं 
नहीं।” इलके बाद भीमान खेतान ली ते तीम 
मोदन करते हुए कदा कि “इस प्रसा” 


करते हैं” अनंतर पं० माधव शुक ने दिदी की 


पर कुछ गायन किया ओर खानंद वि 
बजे यह सम्मेलन समाप्त हुआ। र 


५ 


| भाषाऔर जातीयता | 


बककविवर पं० श्रीघर पाठक । ] 


षण आपने इस वर्ष आर्य भाषा-लस्मे- 
के आरम्भ में पढ़ा था । ) 
दी घा आर्येभाषा की उन्नति और 
| किया (शके विषय मै विचार करने क खेर कट इप 
वर्ष ष विषय नया नहीं है, पुराना दै: अं हता 
थै रोता है जितना कि हमारी जातीय उन्नति का 
एहै। हमारी मातृ-भाषा की उन्नति का प्रश्‍न 


आसन पर| (ह भ 
पाले ही 
| ह्यद हि 


वे । एश 


हृ करार जातीय जीवन या कौमी जिंदगी का प्रश्‍न 
ताओ्रौ बैग पदि हारी जाति को जीवित रहना हे तो 
य यतरे साथ साथ हमारी भाषा का भी जीवित 

[ता उरुरी है। जीवन से तात्पर्य उन्नति या 
स्यरसाइकीतिशौ जीवन से है। बिना उन्नति के जो 
बे समापगीश हो, वह जीवन नहीं है, मरण है । 


देश की जातीय या देशीय भाषा कदइ- 
उस भाषा के द्वारा उल देश के सब 
( र कभी कभी बाह्लिक ) व्यवहार 
। 
देशो मे, जैसा कि हमारा भारतवर्ष 
ह पांतो मे भिन्न भिन्न भाषाओं 
उ ह है। ऐसे देशो में यदि शासन 
क निषाद के अर्थ समस्त देश के 
ह धा को आवशयकता होती है । 
प | ओर प्रज्ञाजनो की ज्ञातीवता 
बहुत मिली जुल्लो हो तो डली 


227९6: 


ANNAN 


` नेतिक व्यवहार बिना राजभाषा का आश्रय लिए, 


= र ~ 
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सामान्य भाषा से लामान्य-शासन के अतिरिक्त दू खरे 
शलावंदे शक कार्य भी निर्वाहित हो खकते हैं । 
हमारे संपूर्ण देश का राज्य वा शालन-प्रबंध 
आजकल एक विदेशीय जाति के हाथ में है। 
अतः इस देश की राजकीय वा शाखन-भाषा ढी 
जाति की भाषा हे । परंतु वह इतनी अधिक 
बिदेशीयःहै कि यद्यपि खामान्य-शाखन उखे चल 
रहा है, पर प्रज्ञा के यावत्‌ कार्य और व्यवहार उससे 
महीं चल सकते । क्योंकि डखमे उनके लिये डप- 
युक्तता नहीं है । हमारे आदर्श और हमारी परम्प- 
राएँ जो कि हमारी जातीय खस्पत्ति हैं उसके 
द्वारा सुरक्षित नहीं रह सकती । अतः वह हमारी 
ज्ञातीय भाषा या राष्ट्र भाषा या देश भाषा नहीं 
मानी जा सकती । वह केवल हमारी राज्ञ-भाषा है। 
अतः हमारे इस विस्तृत महाद्वीप के लिये एक > 
ऐली भाषा की आवश्यकता है जिलके द्वारा समस्त 
देश के सामाज्ञिक, धामिक, आथिक तथा अन्य 


कथोकि राजभाषा इन खब के लिये अनुपयुक्त 
है, भिन्न भिन्न प्रांतो के बीच परस्पर में हो 
सके, इस प्रयोजन के उपयुक्त एक भाषा हमारे देश 
में विद्यमान है। वह हिदी वा आयंभाषा है जो 
भारतवर्ष के सब से बड़े भाग में बोल्ली जाती है 
और प्रत्येक प्रांतिक विभाग में थोड़ी बहुत खमक्ही 
ज्ञातो है । बह भाषा हसारी संपूर्ण जातीय विशेष- 
ताओ के उपयुक्त है और यद्द उपयुक्तता हमारे 


हजारों बरक्षो के जातीय या खामाजिक तथा 


धार्मिक संघर्ष का फल है । 

इस कारण यह भाषा भारतवर्ष के प्रत्येक 
निवासी की सामान्य वस्तु है। उस पर सब का 
समान स्वत्व है जैसे कि भारतवर्ष के आकाश 
आर पृथ्वी पर प्रत्येक भारतवाखी का समान 
स्वत्व है। इतना दी नहीं, अपनी जातीय भाषा 
पर प्रत्येक का इतना हो खत्ब है जितना अपने 


शरीर बा आत्मा वा खंतति वा चन-सम्प्ति 
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पर है। तथैव भाषा का भी प्रत्येक पर बह खत्ब 
बा ममता है जो माता-दिता को अपनी संतति 
पर होती है । हमारी माषा हम को अपनी माताओं 
के स्तन-पान के साथ मिलती है वह हमारी 
माताग्रो की देन है, वद्द इभारी मातृ-साषा है । 
ऐसी भाषां का हमारे जीवन के प्रत्येक अंग के 
साथ संबंध है। भाषा के प्रत्येक शब्द में शक्ति 
होती है, प्रत्येक शब्द में जीव और आत्मा होती 
हे, प्रत्येक शब्द एक एक व्यक्तिवत्‌, एक एक 
विश्ववत्‌ है । प्रत्येक शब्द मे पवित्र ज्ञातीयता 
हाती हे । प्रत्येक शब्द किसी न किसी जातीय 
परंपरा का द्योतक होता है । प्रत्येक शब्द अपना 
इतिहाल रखता हे जो इतिहास उल शब्द को 
जन्मभूमि के इतिहास से संबद्ध होता है । अतः 
जो शब्द हमारे है, चाहे वे परंपरा से ही दमारे 
हो, अथयां किली कारण-विशेष से हमने अपने 
बना लिए हो, उनसे हमारा संबंध है । जो शब्द 
हमारे नहीं हैं उनमे हमारी जातीयता और हमारा 
झपनापन नहीं है । हमारे देश में एक ऐसी भाषा 
है जिलको हम अपनी जातीय भाषा कह खकते 
हैं और वह हिंदी घा आर्य भाषा है। जिल चस्तु 
को जो अपनी मानता है उसके साथ वह अपने 
खगो काखा बरताव करता है। अब प्रश्‍न यह 
है कि क्या ऐसा बरताव हम इस अपनी मातृ- 
भाषा के साथ करते हैं ? कया इम अपने लब 
काम आये भाषा शौर आर्य लिपि मे करते हैं? कया 
हम अपनी चिट्टी-पत्नी, लिखतःपढ़त, लेन-देन, 
'हिश्नाब-किताब आयं भाषा और आये लिपि में करते 


{| 
$ 


इमारी जातीय संपत्ति हैं, आर्य भाषा ग 
लिपि में होते हैं ? जर र्र 

इम प्रश्नों का उत्तर यदि एक स्वर से मुक्त 
कंठ “हां? हो तो निस्संदेह हम अपनी भाषा का 
उचित व्यवहार कर रहे हैं और अपने जातीय 
जीवन: को पुष्टि-प्रदान करते हुप अपनी जाति को 


ह 


नागरी प्रचार रण्ण प॒ न्क | 


हैं ? कया हमारे खब ग्रंथ, लब सामयिक पत्र, जो ` 
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अमर आ ` ` ` ` तर चंद रतन. अमर घना रहे! है. पर तो या की रहे है | परंतु यदि उत्तर बि 
भी नकारात्मक हो तो हम अपना घा 
सातं भाषां की ओर नहीं निबाह रहे है भ] 
स्थिति को शोचनीय बना रहे हैं । कया इइ | 
का आंशिक उच्तर वह पुरुतक-परयशालाए दित 
रही हैं जो प्रत्येक शुरुकुल-यात्री को कुल. | स 
पदार्पण करते ही अनेको फारसी लिपिकी पुषा 
का परिचय कराती हैं। कया किली आय ज 
के चित्त मे उन पुस्तकों को देखकर दुःख गौगिशो प्र 
होता ? क्या पेखा दृश्य किसी दूसरे दे इ बाहिए। 
दूखरी जाति में संभव है? कया आप श हारी म 
किछी ने भारतीय आयो से भिन्न किसी तही । 
को अपने साहित्य वा धमंग्रंथ को अपनी जा 

भाषा खे भिन्न भाषा घा अक्षरों मे अप 


बहुत खे समाचार पत्र उदू भाषा औरं 
लिपि में प्रकाशित होते हैं ? कया यह अपती 
भाषा का उचित व्यवहार है ? 

यहद स्मरण रखने योग्य लिद्धांत है कि 
जाति की यावत्‌ शाक्तियो का पूरा और 
विकाल उस जाति की मातृभाषा ही 
संभव है । यदि किसी जाति का आंशिक 
किसी विदेशी भाषा के द्वारा हुआ दो या 
आरंभ हो गया हो तो खममिण कि, व ' | वार 
यदि अपनी मातृ-माषा को शीघ्र ही डित पिए । 
हार में न लावेगी तो अंत को व बिदेशी "| १ 
ही उस जाति की मातृ-माषा हो जावेगी, 

यह भी स्मरणीय है कि विश्व प्रपंच 
विभागो में खच्या और खज्ीव सौंदय त 
दित होता है जब योग्य को योग्य स्थान 
रहता है जो वस्तु जहा र 
वहाँ रखना वा रहने देना 
दून है। यद परमात्मा की स्टेष्टि हमारी 
है। हमारी बड़ी कमाई खे बनाई इ 9 


_ लक 
र गर्यसाबा या हिदी भाषा हमको 
fl है क्योंकि चह हमारी है ओर हम 
| ह उसका स्थान है आर उसमे 
जात है; और यदद संबंध ( जैला कि एक 
लित किया जा चुका दे) खेकड़ो, सदसा 
३ ब्रह्न संयोग और सतत संदभ शोर 
३ बता है । इस संबंध का डढ़ीकरण प्रत्येक 
हा परम धमं है । इस के लिये प्रत्येक्ष आये 
र प्रत्येक भार्य-रमणी को हह प्रतिज्ञा कर 
हिए। 
|| हारी मातृभाषा की शोर हमारा इतना ही 
हीं है? देखिए, एक समथ था कि ददम 
को शक्ति बॉटते थे अपनी असूह्य विद्या- 
[हि विना मूल्य दूलरो को देने में आनन्द 


या यह गधे परंतु क्रमशः हम इतने दानी होगण 


हदूलमा षता सब कुछ औरो को दे डाला, और 
रं फि होरे रह गए । और अपनी सारी शक्ति 
अपनी गति कै अव भोरो की ओर ताकते हैं। बह 


[बी हुई शक्ति अन्यत्र पहुँच कर हजार 


है र प्रशा । बह आज दशो दिशाओं में दैदी- 
हि ० रक्ती है । लिफ हमारे ही घर में डलकी 
हि इच कपनी को मातृ-साषा की सेवा द्वारा 


ह है । सारे संसार के रलो ले 
आह भरिए और खारे संलार की शक्ति 
बरा द्राकषित कर अपनी शक्ति में 


रर ( झाये ) घुललमान, ईसाई 
को एक मिन्न भिन्न जातियाँ बसतो हैं । 
(वार साथ इस देश में रहना हे । उन्हे 


शक (य शबरी शक्ति के, एक दुसरे खे 
लान टग कर सकती । डलका एक 
है।' चमे और मत के लंबंध 
होने ३ राष्ट्र-संबंध में वे 
` ९। इस संबंध मे उनका 
प्‌ बिना इनकी राष्ट्रीय उन्नति 
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संभव नहीं। राष्ट्रीय साहित्य राष्ट्रीय भाषा में ही 
हो खकता है। अतः राष्ट्रीय मंगल के लिये इस 
राष्ट्रीय आर्थ भाषा को बिना विलंब खब को 
अपनाना चाहिए और अपना कर उचित व्यव- 
हार मे लामा चादिए | र 
यदि इम अपनी मातृ-माषा की सेबा और 
आराधना जारी रखे तो कया यहद संभव नहीं कि 


वह समथ शीघ्र ही आवेगा जब कि इस गुरुकुल _ 


की भांति भारतवर्ष भर में स्थान स्थान पर आर्य- 


भाषा के विश्वविद्यालय देखने में आवेगे और | 


असंख्य हिदी पुस्तकालयां ले देश भूषित हो 
जायगा.। उख समय देश देशांतरों खे विद्यार्थी 
हमारी भाषा द्वारा ज्ञान उपार्जन के हेतु हमारे 
द्वार पर पुनः पूर्ववत्‌ आया करेगे । | 

विज्ञान की कृपा से इस पृथ्वी पर पुराण- 
प्रखिद्ध आङाश-यान फिर बनने लग गए है, जिन 
के द्वारा अन्य देशों में अनेकों कायं होते सुने जाते 
हैं। ये यान कुछ दिना में अवश्य संखार- 
व्यापी हो जायँगे । तब कया यहद संभव न होगा 
कि हमारे आर्यभाषा के विद्यालयां भौर पुस्त: 
कालये से लाभ उठाने के लिये, पृथ्वी के देशां- 
तरो ही के नहीं, कितु सुदूर नक्षत्रों के निवाली 
भी विमानों में बैठ बैठ कर ओया करेंगे | हमको 
आर्यभाषा को डन्नति के खंबंध मे ऐसा हो सपना 
देखना चाहिए और डलको प्रत्यक्ष कर दिखाने 


का प्रयत्न करना चाहिए । तभी हमारे आये नाम 


_ की लाथेकता संपन्न होगी । 


पड = 
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प्रोफेसर भोंदू । 
( लेखक बा० दुर्गाप्रलाद धवन संपादक 


उपन्यास लहरी ) 


(१) 
` फेखर साहब का पूरा नाम “ जग- 
छो ¦ द्विनोद बंधु ” था । श्रंगरेजी मे वे 
| झपने को जे० बी० बाधू लिखा 
॥ करते थे और प्रायः प्रोफेलर 
बौधू पुकारे जाते थे। डखी का 
० अपश्नंश प्रोफेसर भोदू हो गया 
था और लोग प्रायः डनको मंज्ञाक से प्रोफेसर 
भौदू पुकारा करते थे । 
प्रोफेसर साहब की विद्वता में किसी प्रकार का 
संदेह करने की जगह न थी | वे विलायत जा और 
वहां से जर्मनी पहुँच विद्या लाभ करके इस देश 
का अंधकार दूर करने को लोटे थे पर अभी तक 
उन्हे इस कार्य में सफलता नहीं हुई थी । उनका 
ज्यादा परिचय देने. की अभ! आवश्यकता नहीं 
है।. आप को स्वयं ही आगे चल्ल कर मालूम 
हो जायगा । 
प्रोफेखर भोंदू तुक पर बड़ा ही स्नेह रखते 
है। या तो पृथ्वी के तमाम जीवधारी डनकी 
दया के पात्र हें पर मुझ पर उनकी कुछ विशेष द्या 
रहती है। इसका कारण कदाचित्‌ यह हो कि में 
` रों की तरह डनकी बातो को हसी मे नहीं उडा 
द्या करता था बल्कि ध्यानपूर्वक डल पर विचार 
' श्ौर बद्दल करताथा। प्रोफेसर खाइब भी और 
किली बांत से यहां तक कि उनका सब कथन 
मान लेने से भी किसी पर डतना प्रसन्न नहीं होते 
थे जितना इस बात से कि उनके कहे विषय पर 
_ विचार किया जाय और डनसे बद्दल की जाय | 
घे डल समय ओर भी प्रसन्न होते थे जब उनकी 


ह 


5 कोई भूल बहदख करके उनको दूए उनको सा 


बात हे?” 
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बित क्ष 

जाती थी | अस्लु। ० 

इल समय प्रोफेसर लाहब एक बडे हो || [तेम 
प्रश्न के मंथन में पड़े हुप थे । वह प्रश्न क्या हा यह 
यह मेरी जबानी सुनने की बनिस्बत इ (है ण 
जबानी खुनना पाठको को कदाचित्‌, ज्यादा शो नी 
कर होगा। आस्तु, में इसे ठीक डसी तरह ए हए 
करता हूँ जैला मैंने स्वयम्‌ उनके मुंह से हुना हो! 

एक दिन दोपहर के समय भोजन करने केक ॥_ (ॐ 
और कोई काम न रहने खे मन बहलाने हे शेर होत 
मैं प्रोफेसर साहब के घर पर चल्ला गया।ग्र| शश प! 
में इसी तरह उनके पाल जा पहुंचता था ग्रोपीर्थित १९ 
भी बड़े प्यार के' साथ छुझ से मिलते और | "६ 
करते थे। अस्तु डल दिन जो में उनके घर गया १0 
मैंने देखा कि अपनी लेबोरेटरी ( विजञानश| है! 
में बैठे एक मरे हुए चूहे क बच्चे को वे बड़े गौ! 
देख रहे थे । मेरे पहुँचने को आहर पाते है 
घूम कर बोले “वाद ! बड़े अच्छे मौके पर गर , 
इख समय में तुम्हारी दी खोज मे था”. 0 

उनकी इस बात खे सुभे कुछ ज्यादा ग 
नहीं हुआ क्योंकि वे आज के पहले भी प्र 
इल प्रकार मेरी खोज में रदा करते थे परप 
चूहे को इख प्रकार अपने सामने टेबुल 
गोर से देखते हुए उ है देख मुझे; के 
अवश्य हुआ। अस्तु मेने कहा “किप कहिए 


हुए थे अपने खामने अर्थात्‌ टेबुल | 
को पक कुर्सी पर सुभे बैठने को कहीं दर 
बैठ गया तब वे बोले, “देखो | एसे व्र 
देखते हो ?” - ५ न्‍ 

में बोला -'वेशक देख रदा हँ 
प्रोफेलर--क्या देखते दो ? 
मैं-मरा हुआ चूदा । 


ह 


छ हा तो है 
७ हो मरा हुआ चूदा तो है पर 


ते दो ? 
दाबात पा तर्य ज्म न सका । अस्तु, 
| यह देख वे बोले, “अरे यार ! इस्त च्चूददे 
[| { |. | 
इसी आह या तहीं ! 
पद एस यह बेजान है ? [ 
राह द्या! [ेहर-यानी तुम एक येज्ञान का चूहा 
ने सुताश|हहेह! | 
ल (कुछ संदेह के साथ ) दा मालूम तो 


ह होता है । 
ने के लम क्या वास्तव मे यही 


बात है । 


गया प्र 

प्रो हो इस चूहे में जान नहीं है ? 

ने भर त ह हां जान नहीं है । $ 

रगा ॥०=तुमने कैसे खमा कि इसमें जान 

OL | ० 

बड़े गोर॥ पह हांध पांव नहीं दिलाता सांस नहीं 
> या 


पाते ह+ 


| पर ग्रा यानी इस में हरकत नहीं दै। 

» | पर्‍्येशह इसमें किली तरह की हरकत 
दा ताशी! 

ले भी र गरेष-हीक है। यानी किली तरह की हरकत 


॥ गा ही जान का न होना है । 
(रकता हुआ ) हां मालूम तो ऐसा दी 


बा क्या चीज़ दद यद्द तो में नहीं कह 
ब ् सकता हू कि यह कुछ पी 
को इ में दम लोग कुछ नहीं 
पभा समस्त जीवधारियों में है और 
सेब देहधारी काम करते हैं। 
होक | आत्मा एक ऐसी कोई 
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ताकत है जिसके प्रभाव से सब देइधारी काम 
करते हैं, ठीक है। यानी आत्मा एक ऐसी चीज 
है जो सब हरकतों का प्रधान कारण है? मगर 
जिसके वारे में हम लोग कुछ नद्दीं-पा बहुत कम्र 
जानते हैं? - 

में--हाँ। 

प्रोण--इली आत्मा को कोई जान कहता है, 
कोई प्राया वायु कहता है, कोई... ... ... 

मैं--ठीक हे, इलके कई नाम हैं पर बात एक 
ही है 
प्रोण--अच्छा यहद तो एक बात हुई। देखो खूब 
ख्याल रकखो इस बात का-आत्मा जान प्राणवायु 
आदि सब कुछ एक ऐसी ताकत है जिससे सब 
ज्ञीवधारी हरकत करते हैं। अच्छा अब दूसरी 
बात लो 

में-कहिये । 

प्रो०-इस चूहे में आत्मा नहीं है यानी जान 
नहीं है है 5 टी 
मैं०--हां जान नहीं दै, मर गया है। 

प्रो०--( बिगड़ कर ) मर गया है क्यो कहते 
हो-कोई चीज़ इस दुनियां में नहीं मरती--यद्द 
कहो कि इसमें आत्मा नहीं दै--चूदे की देह मे 
आत्मा का ण | 

मे-डीक हे । 

प्रो० कर ठीक ठीक ठीक | अच्छा देखो, खूब 
नोर से खुनो-इसमे जान नहीं है--आत्मा नहीं 
इससे यद चूदा सर गया-अच्छा जब आत्मा नहीं 
हे तो जरूर बह इसकी देह से बाहर निकल कर 
कहीं और चली गई। तभी तो यदद देह हरकत 
नहीं करती है? अगर आत्मा रहती है तो त्या 
किसी प्रकार की दरकत इस देह में ही जस्रा 

मै--बेशक अबे इल चूहे की देह में आत्मा नहीं 
हीं चली गई-ठीक ठीक ठीक- 
अच्छा जब कोई चीज कहीं ज्ञाती हे तो उसे बस 


व 
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जगह जानेके लिये कोई मिडियम--यानी राह, 
सड़क, जरिया चाहिए | 

` मैं--में इल बात को नहीं समभा | 
प्रोण--नहीं समझे ? अच्छा में पुनः समभाता 
हँ--तुम जब इस मेरे मकान से अपने मकान पर 
जाया चाहते हो तो कैसे जाते हो? 
ते.-सड़क से जाता हुँ, सड़क से गल्ली में 
.. ज्ञाता हैँ और गली से अपने मकान में जाता हूँ । 
प्रो०-यानी तुम्हारे जाने के लिये एक खडक 
की जरूरत है | अच्छा दूसरी बात लो । इख शहर 
से जब तुम किसी दूसरे शहर में जाया चाहते दो 
तो कैसे जाते दो ? 
मेरे पर चढ़ कर जाता हू । 
प्रो०--ठीक है, यानी दूसरे शहर में जाने के 
लिये भी एक जयिये-रेल की जरूरत पड़ी । 
अच्छा अब पुनः खमभो। बिजली की ताकत यदि 
यहाँ से तुम दूर पहुंचाया चाहते हो तो कैले पहुँ- 

बाते हो? ट 

मैं--तांबे अथवा लोहे की तार के जरिये 
बिजली की तॉकत दूर दूर तक पहुँचाई जा 
शर खकती है | 

प्रो०--ठीक, याने बिजली के लिये वह तांबे की 

'तार एक सड़क की तरद हुई जिस पर चल कर 

षह बात की बात में सेकड़ों कोल पहुंच सकती 

है ? जिल तरह तुम बगैर सड़क के अपने घर 
और बगैर रेल के दूसरे शहर में नहीं जा सकते 
डली तरह बगेर लोहे आदि फे तार के बिजली 

दूसरी जग नहीं जा सकती । ह 

मैं--मगर अब तो बेतार की तार हजारों 
कोस तक जाती हे ? 
: परो०--( खुश होकर ) ठीक ठीक वेतार की 
तार बगेर तार के इजारों कोल जाती है-यह बात 
मेरी - बात का खंडन न कर के मंडन ही 
करती है। क्या तुम लमभते हो कि बेतार की 
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तार बगैर किसी मिडियम के होदरं. 
हा 
ज्ञाती है? 
मैं-जादिरा तो कोई मिडियम हिला; 
पड़ता पर मैंने जुना है कि दवा शोर क 
एक प्रकोर की लहरे पैदा करती हुई बा र |. ६5 
की लार अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जा] | त 
पो०-बिज्ञली एक ऐसी ताकत है बिला वू 
बहुत कुछ उपयोग करने और जिस से बहुत १ तित 
काम लेने पर भी हम लोग अभी उसके विष है छि 
यहद जान नहीं लके हैं कि वह वास्तव मे ११ मिल 
वस्तु है । खैर जो कुछ भी हो। बिजलोकेशि मै कु 
भी एक स्थान से दूसरे स्थान एर ज्ञाने के ॥ कसं 
तार, हवा अथया ईथर की आवश्यकता पड़ती हक ज्ग्ह 
मै-द्दां पड़ती है। व 
प्रोण--आवाज को एक जगह से दूसरी ता ड़? 
ज्ञाने के लिये इवा की आवश्यकता पड़ती है [fn । 
मैं०--हां पड़ती है क्योंकि मैंने सुना ह| नक 
किसी पात्र मे खे यदि इवा सब निकाह 
ज्ञाय तो उख पात्र के भोतर होता हुआ का 
जैसे घंटी का बञ्जना अथवा घड़ी काटि 
बाहर तक नहीं सुनाई पड़ता। ज़! 
प्रो०--डीक है ठीक है-र्‍यानी अब षी सहक । 
निकला ? किसी चीज या किली ताकत को एक शीय प्रधव 
से दूसरी जगह जाने के लिये एक मीडिप सि ह . 
जरुरत है ? इल बात को तुम सममे? _ |स त 
ते हां अब में अच्छी तरद समभे जाह 
किसी एँजिन से यदि कोई यंत्र चलाना, नही 
तो एक तस्मा बांध कर एंजिन की तः हक प 
संयोग करना पड़ता है । यानी प. ठे 
एक तस्मे के द्वारा डस यंत्र तक ४६ 
है--यानी ताकत को पॅजिन 


ह्‌ 


से उ पाची 
चने के लिये एक मिडियम- 
रतहे ? ः 

प्रोफेसर साहब मेरी यरद 
खुशी से डछुल पड़े औरं बोले 


बात 5 
ह ठीक ढी ; की र 


ठे । अच्छा तो जब हर एक 
प्र जानते हैं, पक स्थान 
लिये एक मिडियम 
errr प BE क्ति दै-- 
| हतो आत्मा कित काका र 
एत से दुखरे स्थान पर जाने के 
हीत किसी मिडियम की जरुरत होगी 
क ` चूहे क्क देह से आत्मा तब तक बाहर 
) र त सकती जब तक इसे अपनो इस 
ड क. किये कोई मिडियम यानी रास्ता-- 


[च मे झह प्निल्ल ज्ञाय । 
ली बि), कुछ सकपकाया । मगर प्रोफेलर की 
ज्ञाने ता संगत भालूम दोती थी | दर एक चीज 
! पड़ती क जगह से दूसरी जगह जाने के लिये जब एक 
एको जरुरत है तो क्यो न आत्मा को भी 
दूसरी; त पड़े.? मगर मान लिया जाय कि पड़े भी. तो 
को ऐक्‍्या! इस बात से प्रोफेलर का कया 
उना 0 कि तिकलेगा? कया वह श्रदश्य सड़क को हटा 
शता को जबदंस्ती डि.खी में रोक रक्खेगा ? 
[इइ होगा सामने ही वेगा | आखिर 
चा 'जी हाँ मालूम तो होता है कि आत्मा 
ब क्या | त्य त जगह जाने के लिये 
नो a ड रूरत पड़ गी- मगर यह वस्तु 
मीडिए के हय हत पक ऐली ताकत हे जिखके 
१. हैं कुछ भी नहीं जानते | सुमकिन 


२ 9-३ र्क 


समम जाह ज 
तप ह के लिये किसी मीडियम की 


र तीक है ठीक 


इसी प्रकार इस आत्मा 
शी त जानते हुए भी हम उनसे 


+ 
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चाहते है-माफ कीजियेगा-मेरी आत्माले ऐला 
काम कृपया न लीजियेगा । 

प्रो०ण--नहीं नहीं, हँली न करो! 8९0१80 
इस बात पर विचार करो | 

में-खेर तो ठीक है, जिस अन्यान्य कडे 
वस्तुश्ना के विषय मे विशेष कुछ न जानने पर भी 
हम लोग उनसे अपना काम ले ही लेते हैं उली 
प्रकार यदि कोई पेशा इंजिन बन जाय जिसमें 
भाफ या बिजल्ली या आग की जगह आत्मा काम 
करे तो इस धारणा के विषय में विशेष कुछ न 
जानने पर भी हम इससे काम ले सकते हैं । 

प्रो०--ठीक ठीक ठीक, काम ले खकते हैं। 
झच्छा यद तीखरी बात हुई। याद रखना इन बातो 
को । अच्छा आष जानना यह है कि वह कौन खी 
सड़क है जिल पर से आत्मा आया जाया करती ष्ट 

मैं-हाँ जानने कीं बात तो अब यद्दी रद्द गई । 

प्रो०--श्रच्छा अब मेरी बात गौर से खुनो। 
हम लोगो के अनुसार पृथ्वी में पाँच तत्व हैँ । 
आाकाश, पृथ्वी, जल, आग, वायु । इसमें आखिरी 
चारो तो प्रत्यक्ष ही हैं. और पहिले यानी आकाश 
तत्व को तुम वह तत्व मान सकते दो जिसे अंग- 
ज्ञी में रैथर कहते हैं। जिलके जरिये सूर्य हे 
रोशनी इस पृथ्वी पर आती है अथवा अन्य तार 
की चमक हमें दिखाई पड़ती है । 

मे--इस बारे में विशेष बुद्धि नहीं रखता पर 
आकाश तत्व को शैथर मान लेने में में कोई आपत्ति 
नहीं देखता । 

मल तो इन पाँचौ में से शरीर मे 

झात्मा रखने के लिये किस तत्व की विशेष झाव- 
श्यकता है ? अप 

मैं--पाँचो ही तत्वो की आवश्यकतां हे क्यों 
कि इन्हीं पाँचो से यह पंचभौतिक शरीर बना है! 


प्रो०--( कुछ बिगड़ कर ) तुम तो बेवकूफ - 


हो। (शांत दो कर) अच्छा इस बात को इस तरह 


` 
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प्र 


पर देखो । तुमको झगर आग में डाल द्‌ ता 
कया होगा ? 
मे-कद्दी लचपुच 
नहीं है? 
प्रो०--हँली मत करो, हँली मत करो। 
बताओ, अगर तुम्हे आग में छोड़ दूँ तो क्या हो ? 
में-मर जाऊं । र 
प्रो-पानी में छोड़ दूँ तो ? 
में-मरजाऊ । 
ओऔ०--जप्रीन में गाड़ दूँ? 
मे-म्ररजाऊँ। ह 
प्रोण--ईथर यानी ऐली जगद डाल दूँ जहाँ 
हवा नहीं है तो कया हो ? 
में०--मरजाऊँ । 
प्रो०--अच्छा और अगर इवा में रख छोड ? 
में०-हवा मे रहूँ खाने पीने को मिलता रहे 
तो जिन्दगी भर जीता रहूँ । 
प्रा०--घानी वायु-यह एक पेखा तत्व है जो 
श्रात्मा को खब से अधिक देर तक कायदे से रख 
सकता है ? > 
में-बेशक । 
प्रो०-तो यदि में यह कहूँ कि आत्मा खब 
काम करता है पर हवा में अधिक स्थाई है इल 
| कारण हवा ददी का इलके आने जाने के लिये . 
मिडियम होना सब से अधिक लंभव है न ? 
में प्रोफेसर की बात सुन चिंता में पड़ गया । 
प्रोफेसर की यहद बात ऐल्ली थी कि हँसी में बडा 
दी जा सके। बेशक उसकी बातो में कुछ शू 
तत्व था—श्राशनिर मैने कहा। ` 
०- में आपकी इस बात को नहीं मानता । 


प्रो०--( खुश हो कर) क्यों ? क्यों नहीं 
मानते? इख कथन में तुम क्या गलती पाते हो ? 
र ___ मैं०“खुनिए | यह तो आप अवश्य ही म । यह तो आप अवश्य ही मानेंगे 
_$ फेलना | के उ 


ऐसा इरादा आपका तो 


~ 
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कि आत्मा अथवा जान भी 
शक्ति है? 
प्र०-बेश क-- 
में०--ओऔर यहद भी आप मानेंगे 
शक्ति में यह प्रभाव है कि बह ])॥ 
निरंतर चेष्टा किया करती हे ? 
प्रो०ण-मैं तुम्हारा अथे समझ तो ण 
तौभी इल बात को बढ़ा कर ०४१।१7 करो । |. इट 
में०--सुनिये। एक बिजली की वै | 
ताकत भरी हुई हे? जिल समय मे पक रि 


द्वारा उस बैटरी का संबंध किसी और यंत्र त (ग कर 


एक परका 


कि ष्‌ 
५९ 


निकलने की बराबर कोशिश कर रही थो,ता 
मिलते ही निकल भागी । बि, 
प्रो०—डीक है । | 
में०--तार की जगह अगर में एक तबि जमाने 
टुकड़े से यह संयोग करता तो ताकत न जाती| परे पा 
प्रो०--नद्दीं | से ह 
में०--यानी मतलब यह कि दर एक | 
Diff0se होने की कोशिश कर रदी है भर 
लिब फ मिलते ही फेल जाती दै। 
प्रो०--ठीक है। $ अ 
में०--ज्ञब ड योग्य मिडियम ढे हा | 
मिलता तब तक बह ताकत नदीँजाती। | 
प्रो० ठीक द्दे । 
मैं०--अस्तु इससे यद जाहिर होता 
इवा आत्मा के योग्य मिडियम न थौ ; 
यहद शक्ति तब तक शरीर के बात. ता 
यप |] प्री 
लब तक डलको दवा घेरे हुए रद जले शरा 
बायु आदि डले मिला वेले दी वद नि (6 
मेरी बात सुनते ही प्रोफेशर ले ह 
पड़े और तब एक गंभीर चिन्ता में हर E 


r= 


~ 


प्रो 


न मेरे सामने एक पेली विकट 


थत कर दी है जिसने मेरा लब 


चारा वष्ट कर दिया । अब सुभे पुनः नण 
ट्स मामले पर विचार काः पड़ेगा । 
[श विषय को कुछ देर के लिये अपने 
| हटा देता हैं । पुनः कभी खोच विचार 
ही देर ३ दच निश्चय करूंगा तुम्हे कहूंगा । 


र स | हा कद प्रोफेलर साहब ने उल मरे चूहे को 
कर उ र बाहर फेक दिया और तव निश्चिन्तता 


नाति कुशी पर बैठ गए । मैने पूछा--आखिर 
१ इ शितो कुठ मालूम दो कि आप सोचते कया 
थो, ता एन बातो से आप का तात्प्य कया है?!” 
` ` नहा भ्रब तुम सुन खते हो। देखो 
(प्रथवा जान) और शरीर के खंबंध मे 
[क लकी माने से बराबर विचार होता चला आया 
[न जाती| रे पहिले के दार्शनिक, विद्वान, और ऋषि 
|. से इस खोज मे पड़े हुए थे। मगर इनके 
र fr (दान्तो मे बड़ी गड़ बड़ दै । किसी 


पी भिदा ड द 
दै भोर (| हल दूसरे से नहीं मिलता और प्रायः 


शयन समय के आदमी नहीं समभ सकते । 
से पिए है कि कुछ ऋषियों और योगियो ने 
पता लगाया है, पर बह कया है इसे 
मन आम तौर पर उन्होनेन तो 
कया और न करते हैं, और इसी 


क के लिये बह भेद केवल एक 
तेक चना हुआ है । 


सेम मे तो ताक पर -रक्खो, अब आज 
तते $ गो शान हमे है. और जिन बातों 
_ ्‌उव्ही को लेकर इस विषय पर 
हिप कि आत्मा कया वस्तु है 
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और इस शरीर के साथ इलका क्या संबंध है। 
कृया तुम इल बारे मे क्या ख्याल करते हो? 

में०--बेशक यह प्रश्‍न है तो विचारणीय, पर 
यह में समझता हूं कि इस विचार का न तो कोई 
तत्व अभी तक निकला है और न निकलेगा । 
क्योंकि कम से कम मेरी समझ में इख विषय पर . 
मन्नुष्यों का विचार करना उतना दी निरर्थक और 
दास्यस्पद्‌ है ज्ञितना दिवाली अथवा जन्माष्टमी 
के मौके पर लज्ञावट के लिये खजाए हुए खिलौनों 
का झापुल में मिल और कमेटी कर तथा प्रेखीडेन्ट 
चुन कर यह विचार करने बेठना कि “हम लोग कया 
है? इमको किसने बनाया ? किख चीज़ से 
बनाया ? ओर हमको बना कर वह बनाने वाला 
अब कया किया चाहता है? ” 

प्रोफेलर०--( हल कर ) तुम्हारे खयाल्लात भी 
अजीब हे । माना मैने कि हम लोगो का अपने 
अथवा अपने बनाने वाले ( अर्थांत ईश्वर ) के 
विषय में आलोचना करना उतना ही व्यथं है 
जितना कुम्हार के खामने उल्लके दाथ से बने . 
खिल्लौनो का, पर कया इससे यह अथे निकलतो 
है कि इम लोगो को इस विषय पर विचार करने 
का अधिक्रार हो नहीं है अथवा डन खिलौनों को 
यह सोचाने का कि इमारा बनाने वाला कोन दै 
शर हमको किस प्रकार बनाया? 

मैं>--आप को और मिट्टी के खिलौनों को. 
समान अधिकार है पर इन अधिकारो का 
उपयोग तो उसी समय न करना चाहिए जब 
इस डपयोग का कुछ फल निकले। नहीं तो व्यथे 
के परिश्रम खे फायदा ? | 

प्रो०--बख यही बात तो भारत का नाश किए 
हुए है। यही सब खोच सोच तो यहां के आदमी 
निरुद्यमी, आल्लखी, निकम्मे हो गए हें । खैर इल 


पचड़े से क्या मतलब जो मैं कहता हूं उसे खुनो। . 


थह बताओ कि इस विषय पर बिचार करने से 
तो कोई हज नहीं दे न! 


° 
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` ` आसात तात ब्ताब यी बताने का नह 


नागराप्रचा 


x3 


में०--नहीं नहीं, कोई नहीं । 
प्रोण-तो बस ठीक है अस्तु खुनो, मैने माना 
कि आत्मा निराकार है, अतुलित बलशाली है, 
- यह है, चह है, यदां तक कि एक मिष्टी# है। पर यद 
तो अभी निश्चय नहीं हुआ है कि आत्मा खचछुच 
ऐली ही है। इस बात को तो तुम दढ़तापूवेक 
अभी नहीं कद खकते कि आत्मा सचपुच द्दी 
निराकार है, सचपुच दी अनंत है। यह तो नहीं 
कह सकते कि आत्मा को खचघुच दी हम नद्दीं 
देख खकते, नहीं पकड़ खकते, नहीं मालूम कर 
सकते--कहो ? क्यो तुम हृढ़तापूवक यद्द कह 
सकते हौ कि आत्मा क्या है इसका कभी पता दी 
नहीं लगेगा क्यो ? 
मैं०--नहीं यह तो में नहीं कह सकता । 
प्रो०--इन सब बातों को सोच कर मैंने यद्द 
तत्व निकाला है, सुनो गोर के साथ--आत्मा के 
जानने की चेष्टा करने के पहिले यह जानना झाव. 
एयक है कि आत्मा कोई इन्द्रियगम्य वस्तु है या 
नहीं।.केचल एक इसी प्रश्‍न की मीमांला हो जाने 
से बहुत कुछ पता लग जायगा, कयो है या नहीं । 
में-बेशक यदि सिफ इखी बात का पता लग 
जाय कि आत्मा इन्द्रियो द्वारा जानने योग्य पदार्थ है 
या नहीं तो यह प्रश्‍न बहुत कुछ सर्र हो सकता है । 
प्रो-बस ती इस समय में इली बात को 
जानने की कोशिश में लगा हुआ हूं । 
= मै०-( ताज्छुब से ) इस बात को झाप कैसे 
ज्ञानेगे ? 
प्रो०-- ( हंस कर ) वाह, खूब आप । बरसों 
की छान बीन और सिर खपोश्चल के बाद तो में 
यहाँ तक पहुँचा हूं और इस बात को तुम्हारे 
शिफे तीन मात्रा और दो अक्षर घाले शब्द पर 
न्योडावर होकर बता दूं । 
में०-अब हंखी न करो बताझओ। 


§ रहय । 


= 
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बताए देता हूं कि जिल प्रकार सब ५ 
पदार्थों जैसे, तेजाब ग्यास, दवा, पानी हे बड़ी 
हे हे । दिइ] बड़ 
आदि को रोक रखनेवाले वर्तन बने है इस i र्त 
यदि आत्मा को भी रोक रखने घाला ह . 
बन लका तो मानना पड़ेगा कि आत्मा 
सांसारिक वस्तुझौ से बनी हुई चीजों § 
बसर इस से ज्यादा में अभी कुछ न कहूंगा। 
(२) 

इस के दूसरे दिन पिता का एक पा शिवी ए 
आवश्यक काये के लिये मुझे फरीदकोर सरता 
जाना पड़ | वहां घुभे महीने से 'उपर समि जदो 
गया और इल बीच मे में प्रोफेसर से हुए मांग लिः 
बातों को एक तरह पर बिल्कुलह्दी भूत गिर साह 
एकाएक एक दिन मैंने एक अंगरेजी मास्ति ग्या: 
मे निम्नलिखित आशय का एक छोटासा लेबर दो 
जिसके पढ़ते ही ये लब बाते मुझे पुनः स्मा था उ 
आई । इल लेख का तात्पर्य इस प्रकार था- | 

“प्रोफेखर जगत बिनोद बंधू इमारेप 
के सुपरिचित मर्मज्ञ रासायनिक ओर वैश 
विद्वान हें । इन का परिचय देने कि कु भी | 
श्यकता नहीं दै पर तौ भी प्रसंगबश कहिया । 
कि ये वेद्दी महाशय हैं [जन्होने कुछ लमय पप 
पानी खे आग निकालने का एक अद्भुत यंत्र ति | इ 
था और जिस यंत्र से वैज्ञानिक संसार म | 
चुथल्न होगई थो । यह भी पाठ ऋ “को स्मरं 
कि वह यंत्र अपने पानी द्वारा निकली इ 
ही आग से भस्म दोगया था जिस 
हो प्राफेसर साहब ने पुनः उ 
चेष्टा छोड़ दी थी । 

“अब वे प्राफ़ेसर महाशय एकत 
कर वैज्ञानिक जगत के लामने आ : 
एक विचित्र बक्ख़ है। प्रोफेसर ल 
मान है कि इस यंत्र के भीतर जिस 
को रखकर बंद कर दिया जायगा प 


~ 
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, | Er प्रदी व्रोफेलर साहब इख यंत्र ककी 
बले दे । 


के बाद एस यंत्र की बनावट के बिषय में 
वाते लिखी हुई थीं पर वद देवल चैज्ञा- 


| ह 
मा भी ह 
जो मे भरे दिमाग बालों की समक में आने लायक 


हुंगा। ॥0॥ एस कारण मैं उन्हे बिल्कुल खमभ न खका। 
| (लेन को पढ़ते ही प्रोफेलर खाहब से 


[क पपर डी एच्ठा बड़ी बलवतो हुईं । मेने जलदी 
कोर सा प्रपता काम निपटाया और तीखरे या चौथे 
र समरी तसदी के मारे में अपने घर न जा विस्तर 
ने इ मा लिये प्राफेशर ही के घर चला गया । 
भूतिर साहब ने बड़ी खातिर की मगर मेंने इल 
माहिइि ज्यादे समय उन्हे न दे अपने मतलब की 
सा लेबर दी | उनका वद्द लेख जो मैंने अखबार 
नः स्मरा था उन्हे दिखाया और वे उसे आद्योपांत 
रथा- |े पढ़ गप । 
हमारे ॥॥॥ हर को पढ़ उन्होंने टेबुल पर रख दिया और 
गोर वे हं करीब करीब ठीक हो लिखा है ।” 
ह भी | ॥-तो कया आपने वास्तव में ऐखा कोई 
! कह के झाया है जिस के प्रभाव से आदमी नहीं मर 
खमय प] 
Fp hn यह तो मै केसे कह सकता हूं कि 
$. मरेणा पर यहद कह सकता हूं कि 
परा 

ण अथवा आत्मा यदि कोई रोक रखी 
ह चोज है तो जरुर रखी रहेगी । 
के ब Eh र दिखाइण । 

हने के बल्कि सच तो यह है कि 

पिन कारण ही मैने अभी तक डस ५ 
है नहीं लिया है। मगर तुम 
९ आरहे हो ? प 
i बात का झाप झ्याल न करें, में 
पर निपट “चुका हूं और भोजन 
पा चुका हूं। 


= 
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य्५. 


प्रोण--तो बल ठीक है अच्छा आओ । # 
प्राफेसर अपने खाथ घुझे डस 7,2072£0:y 
में ले गये जिस में में पहिले बहुत दफे जा चुका 
था। इस बड़े कमरे के बीचो वीच में जिसके चारो. 
तरफ तरह तरद के यंत्र कल पुरजे और दवाओं | 
की शीशियाँ रखी हुईं थीं-एक बड़ा खा चोखूटा | 
बक्ख रकेख। हुआ था जो देखने में लकड़ी का 
मालूम पड़ता था पर लकड़ी बहुत हो काली | 
और चमकदार थी! प्रोफेलर इसी बकल के पास | 
गए और जिस तरह घोड़ा बेचने बाला सौदागर | 
अपने किसी उस्दे घोड़े की पीठ पर दाथ रखता है | 
उसी तरह उल पर हाथ रख कर बोले-यद्दी मेरा . 
बह यंत्र है ? 
मैने उले गोर से देखा पर किलो तरद की 
बिचित्रता सुके देखने में न. आई । लग भग ढाई 
या तीन हाथ के वह चोखूटा संदूक ऐसा था जिस 
में एक तरफ के हिस्से पर कुछ ऐसे निशान पड़े 
हुए थे जिल पर गोर करने खे मालूम होता था 
कि यहां से इल के खुलने की जगद दै । 
मैंने कहा “मेरी समक में तो कुछ भी नहीं 
आता कि यह कया दै!” 
प्रो०--( मुस्कुरा कर ) यह सहज दी में समझ 
गाने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा यह बताओ कुछ 
दिन हुए आत्मा के विषय में मुझ से तुम से जो. 
कुछ बात चीत हुई थी बद याद है ? | 
मे०-हां कुछ कुड याद दे । ः 
प्रो०-डस समय यह स्थिर हुआ था किं | 
आत्मा क्या है, इसके जानने के पदले यदि यह. 
जान लिया जाय फि वह मलुष्प द्वारा जानी गई 
हुई चीजों में से हैया नदीं, तो इस खोज में बहुत 
कुछ खद्दायता मिल खकती है । क्योकि द 
यह मालूम दो ज्ञाय कि आतमा उन पदार्थों 
अथवा डन पदार्थों के संयोग खे बनी चीजो में 
et 
& रसायन शाला | 


ee 


व 


र ° 
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षद नागर प्रचा 
से नहीं है जिन्हे आदमी अभी तक इल पृथ्वी पर 
जान सका है तो अभी सको यानी आत्मा को जानन 
का प्रय करना व्यर्थ है | क्यौ यद्दी बात हैन? 
मैं०--बेशक । 
प्रोण--अच्छा इस बात को तुम अवश्य मानोगे 
कि अभी तक जो बस्तुएँ इस संसार में मनुष्य 
ज्ञान लका है वे अथवा उनके गुण या प्रभाव 
सोमाबद्ध हैं ! 
में०-इस सीमाबद्ध का. मतलब 
समभा। 
प्रो०-सुे शब्द नहीं मिलते जिसके द्वारा 
इस सीमाबद्ध का मतलब तुझे समभाऊ । अच्छा 
सुनो पानी एक तरल पदार्थ है--इसे तुम एक 
शीशे के गिलाख अथवा किली और पात्र में रख 
सकते हो? 
में०--हाँ | 
प्रो०--इल्ली पानी को जब जमाकर बफ कर 
८ दिया तब भी चहद पक पात्र में रकखा जा सकता है । 
में०-हाँ । 
प्रो०-आऔर जब डली पानी को गर्म करके 
तुमने भाफ बना दिया तब भी एक बड़े पात्र में 
घइ भाफ बंद की अथवा रोक रकखी जा 
सकती है ? 
में०--बेशक । - 
प्रो०म-इसी प्रकार यह कद्दा जा खकता है कि 
दुनिया की सब चीजों को रोक रख सकने के लिये 
कोई न कोई पात्र बनाया जा सकता है--जैसे 
तरल पदार्थों को रखने के लिये शीशी, ठोस पदार्थों 
को रखने के लिये पात्र ग्यास इत्यादि रखने के 
लिये मजबूत लोहे का पात्र, रेडियम रखने के लिये 
पात्र, बिजली रखने के लिये पात्र यानी Storage 
battery) % 
मैं०-बुद्धि रखने के लिये बड़ी खोपड़ी ?. 
प्रो०-( मेरी बात पर कुछ ध्यान न देकर ) 


में नहीं 


& बिजली एकटा करने का पार विशेष | 
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यानी यह कहा जा'सकता है छि हूर पली 
के लिये कोई न कोई ऐला पात्र बन सकता 
जिसके बादर वद पदार्थे बगैर मनुष्य झी 
के नहीं जा सकता । | ५ 
में--ठी क है । णीस 
प्रो०-अस्लु मेरा यदद यंत्र ( काले बक ॥॥ हिर ' 
हाथ फेरते हुए ) भी एक पेसा ही पात्र है शि 
भीतर मलुष्य द्वारा अभी तक ज्ञानी गो ह| 
बस्तु रख दीजिए । बिना मेरी इचच। के न| र प 


बाहर नहीं आ सकती ? ॥ हर बैठ 
में०--कोई भी चीज ? ||स 
प्रोण--हाँ कोई सी चीज्ञ। * ता थाजि 
में०-इवा, पानी, माफ । | थं 
प्रो-में कता हुँ कि सब्र चीज) [सेव 


में०-तब तो झाप की यह बोतल क| र नंबर 


एक अद्भुत चीज है ? वी ग 
प्रोण--ठी क है इसे एक बोतल हो बशा! से ष 
चादिये। अच्छा अब इधर आओ तो म होकी 
बताऊँ कि यद्द बोतल किस प्रकार यनाई | ५ न 
वृ ॥ [दया ` 


जो सब चीजों को रख सकती है | 
विज्ञानशाला की एक तरफ की दौवा! ॥ की 
साथ एक बडा नकशा टंगा हुश्ना था। 
नकशे में उली बोतल का खंड खड करके दि 
गया था । प्रोफेसर इसी नकशे के पाल 
गए भौर उल बोतल के हर एक हिस्सा पर 
रख रख मुझे लमभाने लगे कि इस चीज hi 
प्रभाव है और इसके रखने का यह ड ज 
जो कुछ इन्होंने मुझे बताया और दप 
गरी की जो कुछ व्याख्या उन्न ss दी 
में पूरी तरह पर सखुलाया चाह तब मि 
- ज्ञायंगे और फिर भी मेरी तरह 
में भी कुछ नहीं झावेगा | अस्तु 
मालूम दोता है कि संक्षेप मे मैं 
दूं कि वह अद्भुत बोतल किल मे 
प्रोफेलर भोदू की. इल बड़ी, * 
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बाइल प्रकार छः बोतले थीं । अवश्य 
भीतर वाली बोतल सबसे छोटी कौर 

हो सब से बड़ो थो। उत्तम 
बोतली को नंडर के क्रम से रक्ता 
ते भीतर वाली बोतल का नंबर 
र सबसे बाहर वाली को नंबर 
१। अब मैं बताता हैँ कि इन छो बोतलो 


ग पक की बोतल जिखमे शीशे का खूब 
| _ बैठने वाला काग लगा हुडा था खाल्ली 
औए एसी में वह जानवर या ज्ञोच रखा जाने 
(ता थाजिलक्री आत्मा के विषय में परीक्षा 
पिवी थी। यह बोतल लगभग हाथ भर ऊँची 
। [िप्धेकुछ कम के पेटे मे थी । 
तल भी एइतंबर एक की बोतल नंबर दो की बोतल 
' [लवी गई थी जो चारो तरफ से इस बोतल 
हो वर! पे चार चार अंगुल बड़ी थी। इल 
तो मै रो की बोतल मे नंबर एक को बोतज डाल 
यनाई गिली भर दिया जायगा और शीशे का काग 
- पिया जायगा यानी इख बोतल में बंद बद 
की बोतल चारो तरफ से पानी से घिर 


नौ पर दो से कुछ बड़ी थी बह नंबर दो की 
चीज़ उसके चारो तरफ एक खाख प्रकार 


र क वस्तु मिल्ली हुई गीली मिट्टी 
ता थी जो चारो. तरफ से नंबर दो 
हे यर लेगी और सूख जाने पर एक 
तरह हो जायगी जिसके भीतर से 
ते ) देवा, आदि बाहर नहीं झा 
पषर तीन की बोतल में मजबूत 
'भेबर चार को बोतल में रक्सी 
तीन से कुछ बड़ी थी । 
` की बोतल गटापार्चा लाख 


ग 


Digitized by Arya म Foungation Chennai and eGangotri 
खर सदू । 


5 


आदि कई चस्तु से बनी हुई थी। इल पदार्थ में खे 
बिज्ुश्ची आ जा नद्दी ख ऊती थी । 

नबर पांच की बोतल जिसमें यह नंबर चार 
की बोतल थी कुछ विचित्र थी । यहद शीशे की तो 
थी पर इश्नमें नीचे की तरफ एक और छेद था. 
जिसमे शीशे ही का पक नल था। इस नल में 
एक यंत्र लगा कर प्रोफेसर लाहब इल बोतल की 
खब हवा खींच लेंगे। और तब डस नली को 
मजबूती खे बंद झर देंगे। ऊपर का यानी मासूली 


मुंड तो शीशे के काग द्वारा कस कर बंद रहे हीगा। - 


झव यह पांचवी बोतल छुठी बोतल में थी। 
छुठी बोतल ही खब से अद्भुत थी। यहद कहे 
प्रकार की चीजों के संयोग से बनाई हुई एक 
विचित्र लकड़ो की थी । गंधक, शोरा, लकड़ी का 

रा, लोहे का चूरा, तांबे का चूरा, पोटाश का 

न आदि डा पदाथा के द से विज्ञान. 
की सहायता से यहद बोतल बनाई गई थो और 
इससे जरा सा आग लगते ही यह चारो तरफ से ' 
जल कर भक भक जलने लगती और घंटो तक 
जलती रहती। यह बोतल नंबर छु बोतलो से बड़ी 
मोटी, भारी और विचित्र थी । 

इल प्रकार की वह विचित्र बोतल बनी हुई 
थी जिसमें थात्मा को रोक रखने को प्रोफेखर 
साइव प्रस्तुत थे। 

इन छुथ्यो बोतलो की कारीगरी और बनावट 
को भली प्रकार समका कर प्रोफेश्षर ने कहू 
देखा तुमने मैंने वायु, जल, पृथ्वी आकाश और 
अभि इन पांचौ तत्वों का प्रबंध कर रखा है और 
इसके अलावे बिजली को रोक रखने के लिये शीशे 
और डस चौथी बोतल का भी प्रबंध किया है। 
यदि अब इस में से भी किली जीव की जान या 
झात्मा निकल गर्द तो बेशक मानना पड़ेगा कि 
बह सांसारिक वस्तुओ में से नहीं है। ड 

मैंने कहा-- बेशक इस बात को में मानता हूँ । 


आपकी बोतल के पांचों पदों को फाड़ यवि. 
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झात्मा निकल भागी तो बेशक वद कोई ऐेखी 
बीज है जिसका रोका जानो संभव नहीं । अच्छा 
झब झाप का बह इमतिद्दान कब होगा? 

“बस कल सथेरे में किसी जानवर को इमे 
बंद करूंगा! सवेरे सब कामों से निपट यहों 
पहुंच जाना।” कहद कर प्रोफेसर साहब अपनी 
विज्ञान शाला के बाहर निकल आए । 

(३) 

दुखरे दिन सुबह को बहुत ही जल्दी सब 
कामो से निपट मैं प्रोफेसर के घर पहुँचा। वे 
भी उसी समय नहा घो कर निपटे थे। सुमे 
देख बोले-शथ्रा गए ? बड़ी फुर्ती की ! 

मैं०-मुभे रात को नोंद नहीं भाई, घाप कहते 
हैं जल्दी आप! अच्छा यहद कहिये कि आप ने 
उसके अंदर बंद करने के लिये कोन खा जानवर 
चुना है ! 

` प्रो०—भाग्य से आज सुबह जानवर भी एक 

बड़े मतलब का मिल गया। मेरे पालतू खरगोशां 
में से कल से एक बहुत ही बीमार है, में समझता 
हुँ धटे दो घंटे मे बह मर जायगा। डली को 
बोतल में बंद करूंगा। अच्छा चलो लेबोरेटरी 
में चलें । 

मैं०-चद खरगोश कहाँ है ? 

प्रोण--वह भी वहीं है । ह 
- इम दोनो लैवोरेटरी मे पहुंचे। बह संदूक 
इत्यादि जो पहिले देखा था अब भी बह्दी था 
` और प्राफेलर के चार नोकर मी मौजूद थे । प्रोफे- 
सर ने उन नौकरों को उन छु बोतलो को 
निकाल अलग अलग करने को कहा । 

बड़ी सावधानी के खाथ नोकरों ने एक एक 
कर के पांचों बोतलें निकाल कर अलग की । बोतल 
नंबर एक कोले प्राफेसर ने कहा बह खरगोख 
कहां है लाओ इल में वंद करो । | 
` ऐक नौकर उस खरगोश को ले आया। खर- 

गोश देखने में तो बहुत मोटा ताजा था पर 


छः 


क 


र Digitized by Arya नेगिरीप्रेचा सिथ विकी pGangotri 


. _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


252M 22 9 
बड़ाही खुस्त दोरहा था यहां तक कि भवेत 
आर जहरी जल्दी खांल ले रहा था हर 
लाकर उसे टेघुल पर रखा तो वह एक हा 
पड़ा मानो हाथ पांब मे उसके कोई जोर ह. २ 
रह गया है । प्राफेसर ने अपने हाथ से रते र 
नंबर एक में रक्खा और खूब कस कर 
लगा दिया कि हवा बिल्कुल न निकल सके) | 

अब नंबर दो की बोतल में उचत्ता र 
गर्म पानी जो भभक्के के द्वारा खूब साफ || 
हुआ था भरा गया । प्राफेसर से मैने पूढा, ॥॥! दो 
पानी क्‍यों भरते है!” जिल के जबाब में कार 
कहा “पानी में हवा भी मिली «ुई होतो ऐदी ग 
गमे करने से बहुत कम हो जाती है। [|तोहव 

जब चह पानी कुछ ठंढा द्दोगया तो [षा 
नंबर पक उस नंबर दो-की बोतल में उह 
डाल दी गई । फजू पानी बह गया ओर || गे 
डस नंबर एक की बोतल के चारो तरफ! 
होगया | इस नंबर दो बोतल का शौशेकाओ॥ 
भी मजबूत वंद कर दिया गया | तय 

अब यह बोतल पुनः «उलट कर बोतत र द 
तीन के अंदर डाली गई | दो झादमियों ते ता म 


गमे 
जल्दी वह मिट्टी खानी जो इस बोतत १ _. शा 


यती खोीमेन्ट मिट्टी की द्वी तः | 
मजवत और बहुत जर्द मिनट ही (१ 
जाने घाली थी और ज्यादा तारीफ ह fr 
सूखने पर कड़कती नहीं थी । यह El क | 
उल तीसरी बोतल मे ढाल दी गई और इ 
बोतल को चारो तरफ से ढंक लिया न 
तो बह खरगोस राम दिख रदे योड 
आशा मैंने छोड़ दी । 
चौथी बोतल मे यह न 
आर इसके साथ कोई य 
कयो कि यह सिर्फ बिज्ञ डाक्टर 


का गुण रखने वाली थी-"ऐेल 


+ 


222 या कि इसमे भी एक प्रकार 
ह डाल कर तब उलझा मुद्द बढ 
अब यह चौथी बोतल पाँचवीं 
[ भोर ६ जो बहुत मोटे शीशे की थी 


ः ल्ली ग र 

ह हमे हवा खींचने के लिये नीचे की तरफ 
ये 

गा हुआ था। र 

| जद का काग भी खूब मजबूती सेवब॑ 

हर (गया भोर तब उलका नीचे वाला नल उख 


जो इवा खींचता 
न चलाने खगे और 
द i । पा पराध घंटे मे डस पाँचवीं बोतल की ह्वा 
होतो है कह दी ग | प्रोफेलर सादव ने एक नली की 
। तो हवा निकालने के यंत्र से लगी थो देख 
| हो का-'बस इससे ज्यादा दवा अब नहीं 
में इहत्र! इसका मुँ बंद कर दो।” पक 
| और शी) गैस का एक चूल्हा बाल बोतल वाले 
ने तरफ मेद गला कर एक दम बंद कर दिया और 
तीशे का शी गिकालते वाला यंत्र अल्लग कर दिया गया। 
| म इत खिरी काठ वाले संदूक या बोतल 


| साफ हेस ह्ञगा द्या गया 
| दो तौकर उस यंत्र को 


` बोतह त यह पांचवी बोतल रखी गई और तब. 
यो ने शी परमियो ने मिल उसे' उठा मकान के बाहर 
बोतल मै हता कर रख दिया । ः 
में तो पेपरचे मेरी तरफ देख कर पूछा “क्यों अब 
पर 'गा दी ज्ञाय ? 

म {ण लगाने से डल पाँचवी बोतल को 


गान नहीं पहुँचेगा जिससे से आपने 
ती है। 


ली आग लगाइये | 
प हद मोमबत्ती संदूक के साथ 


$७ मेकर के जल उठी | नसा 
| मालूम 
है चीजे उसके बनाने में लगाई गई थीं 


जल्दी, आग पकड़ ली । देखते 
क| 


~ 
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देखते आग चारो तरफ फैन्न गई आर संदूक धू 
धू कर के जलने लगा। प्रोफेसर ने दो नोकरा ले 
कहा-एक लकड़ी से उसे बराबर उलटते पुल्टते 
रहो, जिखमे आग चारो तरफ से बरावर लगती 
रहे। मगर वह इतनी कड़ी आँच के साथ और - 
भयंकरता से बल रही था कि किसी की हिस्मत 
पाक्ष जाने की नहीं हुई बल्कि दम दोनों को भी 
जो दुर खड़े थे बहुत दूर इट जाना पड़ा । 
मैंने पूछा--यद कब तक इस प्रकार जलता रहेगा ? 
प्रो०-लगमग छः घंटे तक । अब चलो शाम 
को झा कर इसे देखेंगे । । 
मैंने मन ही मत कहा--“गई बिचारे खरगो- 
खवा की ज्ञान ।” - ८ 
४ 
वह छः घंटे का समय हम दोनों ने बडी. 
कठिनता से काटा और संध्या को लगभग चार 
बजे के पुनः उस जगद्द पहुँचे जाँ वह बोतल 
रखी गई थो। डस समय भी वह बिलकुल बुझो | 
न थी और यद्यपि उसमे से पदले को तरह ज्वालो 
नहीं निकलती थी तो भी वद्द एकदम लाल हो 
रहा था झौर एक बड़ा भारी आग का अंगारा 
मालूम होता था। प्रोफेनर के छुकम से नौकरी ने 
उसे लोहे के छड़ी से घोरे धीरे पीटना शुरू क्या 
जिससे टुकड़े झर कर कर अलग होने लगे। थोड़ी 
ही देर में नंबर पाँच की बोतल बाहर आ गई 
मगर आग की गर्मी के कारण यह भी एक दम 
लल दो गई थी । 
समय उस बोतल को ठंढा होने के ल्रिये 
देना जरूरी था । अस्तु दो कुलियो पर हम दोनौ 
बैठ गप । मैंने पूछा, “अब यह कैसे मालूम हो कि 
गोश भर गया या जीता है ! ै 
र se मरने में तो कोई शक ही नहीं 
है, जिल हालत में वह था डश्लको देखते तो य 
कहना ही पड़ेगा कि घंटे भर के अंदर चह 


मर ज्ञायगा । 
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` महा हालत डलको तो खराब जरूर थी । 
मगर अब तो आपकी यह बोतल जिन्दगी का 
बीमा ही करने को तैयार है | 
इसी किस्म को मामूली बातें होती रहों अब 
चह बोतल ठंढी दो गई तो नौकरों को काग 
खोलने को कहा मगर बहुत जोर करने पर भी 
काग किसी तरइ न खुला? 
मैंने ताज़ब से कद्दा-क््या मामला है काग 
क्या नहीं खुलता ? 
प्रो०--जायो तुम तो जा कर देखो । 
मैने भी काग खोलने की बड़ी कोशिश की 
मगर वह रख से मस न हुझा। आखिर मैंने कहा 
"यहद तो बड़ा कल कर बैठ गया है कहिए तो 
बोतल तोड़ दूँ |” 
४. प्रो०-नहीं नहीं ऐशा न कर जरा ज्ञोर लगाओ। 
तर  मैंनेपुनः जोर लगाया पर क्या दोनो था; 
प्रोफेसर भी पहुंचे और बइत कुछ ठोका पीटा 
मगर काग न. टखका। मैंने कहा कि कहीं उत्त 
खरगोश को आत्मा ने तो यह खराबी नहीं की है | 
सेने यह कहा ही था कि एकाएक उल बोतल 
के भीतर से किसी चीज के जोर से टूटने की 
आवाज टाई ओर इलके बाद ही एक प्रकार का 
काला तरल पदार्थ बह बह कर इछ बोतल के 
पेदे मे आ इकट्टा होने लगा । यह काला पदार्थ 
क्या था यो कहाँ से झाया) उत्र बोव्ल के 
भीतर तो हवा तक नहीं थी । मेंने बड़े नाव में 
आ कर पूछा, “यह काली चीज़ क्या है १ 
| प्रो०-मेरी खुद लमक में नहीं आता कि 
कया मामला है । 
इसी समय डस बोतल के भीतर हे प्क 
oe विचित्र प्रकार की आवाज आने लगो। ऐसा 
_ मालूम हुआ मानो कोई इलके भीतर दौड़ धूप 


र रद्दा है। पहिले तो मैंने सोचा कि वह खर. 
शंद्दी शायद सब कर रहा हो पर फिर जोत 
बह तो कभी का मर गया, घह आवाज्ञ कद्दां 


ही 
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से कर छलकता है। सथ तो यह है र 
समय बिल्कुल घबडा गया और मनही 
लगा--कडीं येह उस खरगोश की मगा |! 
यह सब उपद्रव नही कर रहीहै। प्रोफ 


इली समय पुनः कुछ आवाज हुए बरौर 
बार एक ओर भी अद्भुत बात हुई। इस | ग 
के भीतर वह गटापाचो को जो दूसरी बोवा! 
शौर जो बाइर से साफ शाफ दिखा 
थी धीरे धीरे बड़ी होने लगी: मैने घइहा $ 
प्रोफेशर से कडा--“देखिप देखिप यह षया 
रहा है। यह भीतर घाली बोतल कैसे बडी 
द्द्दी है छि न 
घीरे छीरे बड बोतल यहां तऊ पूरी 
बढ़ी कि अब बाहर वाली बोतलके सग 
दस चिपक गई और पेला अब मालूम होरे 
कि जैसे क्रि वह पहिले ही से इतनी बड़ी | 
ब्राफेलर की भी अक्क कुछ चकराई हग) 
होती थी और इख के नौकर तो इतना 
गए थे कि मेरी कुर्ली के पीछे दबक गए थे 
प्रोफेसर से पूछा “यह क्या मामला फे 
कणा उस खरगोश की आत्माद्वी तो यई स 
द्रव नहीं कर रही है ?!? 
प्रोफेसर सिर खुत्तलाते हुए 
बताऊ इछ स्हणभ में नहीं आता |” 
, इसी समस एक्का पक मेरे पैर की ठ 
से उस बोतल में लगी झर उस केप 
में से थोडा शीशा टूट कर गिर पी 
समय जोर जोर से “ खो लो” ऐसी आ 
लगी मानो कोई भारी जानवर जोर गी 
रहा हो । मेरी अक्क हवा खाने चली ग 
कर यह देख तो में और भी घवराया र 
घाली काली बोतल जो पहिले बड़ 


बोले 


र किनारी से खट गई थी अब पुनः 
गो गी और देखते देखते पुतः अपने 

हर पहुंच गई । सो सो की आवाज 
हम गर भीतर से किसी या करे ज्ञान- 
! र दौड़ते धूपने का शब्द आर भी 


का करण समझ गया । 
दिला || फ्रॅ-शोक्या! ` ; 
ने घरहा ०-बह भीतरी बोतल थी तो खूब मजबूत 
यह षार पर गरमी का अलर उस पर भी पहुंचा 
कैसे बड़ी गल कर पुलायम होगई । इख बोतल 
„(तजो यह काला पदार्थं आकर जमा हो 
> ऐयह उसी का अंश है । 
ह. ०-तनों देर से बोतत्त न गर्म हुई अब 
| प्रपवगेर्इ लब बुझ गई तो इसे गर्मी 
व र मान लिया कि वह गर्स भी हो गई 
सेष्पा! लो सो झावाज ओर बोतल का 
गा पचना कयो कर हुआ। ? 
ग (हसते हुए ) अरे भाई यह तो जानते 
स बोतल में इवा नहीं है पर उस 
॥ षी बोतल के अंदर तो है । बाहर हवा न 
| भरण भोतर को इवा बाहर फैलने की 
„रही थी पर काली बोतल मज़बूत होने 
निकल न सकी । अब जो वद काली 
ग मुलायम हो गई और कुछ गल 
गई तो भीतर वाली इना ने ओर 
तेल समेत गुब्बारे की तरह फूल 
१ मे भी फेल गई। इसके बाद 


गं ह ली गई थो तो उल छेद के 
५ दैवा उस बोतल में घुलो और 
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भीतर. वाल्ली बोतल्ल पुनः ठोक हो गई। अब 
समके ! 

में०--बेशक यही बात है रौर इल बोतल का 
काक न खुलने का भी कारण यही हे कि भीतर 
हवा नथी और बाहर की इवा काग को दबाए 
हुई थी । 

प्रो-दां यह्दी दात थी । पेली मामूली बात. 
इस सम्रय तुम्हे न सूभी ! 5 

में०--तो आप ही को कौन सूझ गई थी । बैठे 
भकुआ की तरद्द ताक तो रहे थे कया नहीं कह 
दिया कि बोतल में इवा नहीं हे इससे काग नहीं 
खुलता । हे रं 

प्रो०--खेर अब तो काग खोलो और भीतर 
गी बोतल्ल निझालो । : a 

इस बार काग खदजदी में खुल गथा। | 
भीतर चाली काली बोतल निकाली गई और उसे 
भी खोल कर उसके अंदर खे बद नंबर तीन को 
दोतल निकाली गई , जिक्षके अंदर मिट्टी डाली 
गई भी । इस बोतल का खुलना या इसके अंदर 
से इल बोतल नंबर दो. का निकलना कठिन 
था क्योकि मिट्टी ने चारो तरफ खे उसे जकड 
लिया था । कुछ देर खोल्ने की कोशिश करने के बाद 
प्रोफेलर ने कदा खेर इसे तोड़ डालो-कया क्या 
ज्ञाय लाचारी हवै। 

दो नौकरो ने लाठी से बोतल पर मारना 
शुरू किया । शीशे का हिस्सा तो सहज ही में 


> गया पर जब मिट्टी की नौबत आई तो मुश्किल _ 


पड़ी कोकि बद जम कर पत्थर की तरह दो गई 


थी ओर लाठी का इस पर कोई असर नदी था। | 


झाखिर मेते कहा इसे मकान की छत पर सेले 


झा कर नीचे फेर दो आप ही टूट जायगी व्यर्थ | 


पा नौकरी ने ढसे र 


देर करने से कया फायदा ! 
 द्रोफेलर की रज्ञामंदी 


सिल कर उठाया और मकान की छत पर ले गए। 


> 


वावा 


SES ES #4 


हम लोग दूर इट गप झौर इशारा करते ही नोकरो 
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ST टॅ 
ने डल बोतल को नीचे एत्थर के फश पर फेक पृथ्वी की आयु। 
दिया! ी 


कई मंजिल ऊपर से गिरते ही वह बोतल 
एक दम चकना चूर हो गई केवल वही बोतल 
जो उसके अंदर श्रौर जो दो और बोतले थीं वह भी 
फूट: कर फूट की तरह चारो तरफ छितरा गई । 

. में और प्रोफेसर भोंदू दौड़ कर उसके पॉल पहुंचे। 
हे, यह कया ? उस बोतल के अंदर से एक 

के बदले चार खरगोश निकल रहे हैं ! यदद क्या 


मामला है । 


(५४) 
मारे हंली के मेरे तो पेट में बल परने लगे । 
प्रोफेलर ने उल बोतल मे एक मादा खरगोशनी 
रख दी थी जिले शीघ्र हो बच्चे होने वाले थे और 
इली तकलीफ से वह खुस्त हो रही थी। बोतल के 
भीतर ही उले तीन बच्चे ओर पैदा हो गए और अब 
बाहर निकल निकल इधर उधर दौड़ धूप मचाने 
ल्रगे-मेंने प्रोफेलर से हँसते हँसते कडा -प्रोफेसर 
इस अपनी बोतल के गुण बताती समय तुमने 
यह नहीं कहा था कि इसमें एक के चार चार कर 
देने का सामर्थ्यं भी है। देखो एक खरगोश तुमने 
इसमें डाला और चार निकले। बल्लाइ, खूब 
बोतल ईजाद हुई है। मगर यार अबकी दफे को 
बोतल जरा बड़ी बनाना जिसमे में बैठ सक॑ । फिर 
तो एक उमाधर की जगह चार उमाधर आप की 
सेवा करने को निकल वंग । , 
प्रोफेलर ने मेरी तरफ एक बार तो कड़ी 
निगाह खे देखा पर फिर तुरत ही हंस पड़े और 
मेरा हाथ पकड़ बोले-भाई चाहे जो हो मगर 
दिल्लगी तो खूब हुई | अच्छा नौकरों से शीशे के 
टुकड़े हटाने को तो कहदो | ऋ 


न ह 


_# आजकळ के शिक्षित जन जिस भाषा मे बात 
=n ~ tS NE च 
' चात करते ह उसका नमूना दिखाने के लिए इत लेख 
की भाषा ज्यों की तो रखी गइ है। 


ह 


—— —: 


- पदार्थों के जम कर, प्रचंड ताप से व 
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( पूर्वव प्रकाशितांतर ) 


ee 
र ए तात्प 
हुलस स्पट प्रगर हो रहा है॥ 
| कोयले की प्रत्येक धाक ग्र 
शर विटप भरणीयो के जमर ई 
अवशेष मात्र है क्योकि ख इतर 
नीचे को सिट्टी इख बात की साक्षी है हि भग्न: 
भूमि पर वह पेड़ लब जड़े थे भोर भी. प्त 
की मिट्टी के भीतर पेड़ों के जड़ के जुध्येश 
शास्रा्ौ छी जराप चिपडी हुई पाई गई है. 
इन दिनो भी सूखी लकड़ी के गट्ट के 
निकलती हैं और यही प्राचीन युग में नाना: 
के उत्ताए और ताप के सहयोग से उस क 
के रुप में परिणत हो गई। इन उद्भिज प्र 
को जब अणुत्रीक्तय यंत्र द्वारा देखा गयात 
लगा कि बड़े बड़े लंबे कासे, भाड़ रर दे 
इत्यादि वृक्षौ के ठोल जमघट का यह परिण। 
है। पर अधिकतर कोयला इन वृत्ती केरी 
हुए बीज इत्यादि से बना है जो पंक पक! 
प्रतिवर्ष छिटक क्विटक क्रमशः जमते जमते) त 
एक ओद्भिज्ञी ढोका सा बनता रहा, हे 
आज दिन भी चुलो के पत्ते, शाखा इत्यादि 
'गिर जमा दोती हुई हमारे जंगली भूमि की 
बनावट का कारण होती हैं 

अब विचारने की बात यह है किबा 
छिलके इत्यादि के उड़ उड़ कर गिरने 
जम कर इस अवस्था तक आने में एक 
मोटी थाङ के कोयले बनने में भी उ 


दिन थोड़े ही लगे होगे । वास्तव म र 


5 


“विद्वान, ( जिन्होंने कोयले ककी स्नान 
र परीक्षा ष्की ह ) क्द्दते हैं क्रि कोयले 
ह एक फुट मोटी थोक कम से कम कई 
निधय जंगली के डपजने ओर 
कवी | हेने की कहानी है। पर कोयले की 
सच प्य मापने का यदद पद्दला अंक तो 
रह है रेश ही है, क्योकि कोयले छे प्रत्येक 
याक रक्षि दवारा लाए हुए बलुवी मिट्टी या रेत से 
जाप शीत हु है। पेला क्‍यों है? इसका केवल 


= 


| 
| 
|| 


कि सह उत्त हो खकता है और वद यह दे कि 

किए भूमि पर इक्त बन जंगल उगा था वह 
आर भा कय होढी गई और पहले दलदल के रूप 
जथे रर फिर जलाशय के रूप मे परिणत हो २६, 
गई है. एर कीचड़ ओर बालू के थाक जमते रहे 
के सि जब ऊंची हुई तो सूस कर पुनः वृक्षो 
॥एएण किया, इन वृक्षो के अवशेष से कोयले 
याक को खामग्रो इकट्टो हुई थोर इली 
ज * शिसे बह भूमि भी जल मे ढक गई ओर उस 
या तो मिटटी जम गई और उस पर पुनः वृक्ष उगे 


i व शत को तीलरी थाक के बनने का कारण 


पाक पर थाक जमते रहे ( जो बहुत 
गौर गरमी के कारण कोयले के रूप में आ 
| तक कि किली खमय भूमि की यह 
हे भोर उतारने की क्रिया कों पृथवी 
फे उत्ताप की खलबली ने एक्रा एकी 
र भीर भूमि कंप और इसी प्रकार 

ः दोरा भूमि की काया पट कर उले 

५ रेप दे दिया। इस समय भी 
की मिसोखीपी नदी के मुद्दाने के 
तश योज ( डेल्टा ) में यह क्रिया हो 

वा या न्यू आरत्तीनल नामक नगर 
श दा गया तो लगातार नीचे 

` याक मिलते गए, ठोक जिस 
> भूमितल्ल पर मिलते हैं। 


ही पुनः पुनः होता रदा और उद्धिज 


mS we 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पृथ्वी की झायु | 


3३ 
इन उद्भिज झवशेषां पर बालु के थाक जमे हैं और 
पुनः उल पर मिट्टी जम कर दूसरी थाक के पेडा 
के अवशेष पाए ज्ञाते हैं, झिलले प्रमाणित हो रहा 
है कि वृत्तों के उगने के बहुत समय बाद तक डस 
भूमिखंड पर जल फा प्रवाह नहीं आया और जब 


वह गिर गिर कर पट गए तो उनपर जल का 


प्रवाह आया और उन्हे बालू और मिट्टी से 
तोप दिया । 
अब यदि शहद मान लिया जाय जैसा कि कई 
कोयले के विशेषज्ञों की धारण है कि एक फुट 
मोटे कोयले की थाक के बनने में पचाख पुश्त 
पेड़ की काम आ गई है ओर यदि पेड़ों की प्रत्येक 
पुश्त की आयू दश वर्ष मान ली जाय (जो अधिक 
नहीं है) ओर कई स्थानो पर कोयले की स्तरो की 
मोटाई जो वास्तव में बारइ इज्ञार फुट मोटी 
सानी गई है यदि इसी को प्रमाणिक माना जाय तो 
अकेले इस कोयले के स्तर के बनने में कम से कम्र 
छुः करोड़ वर्ष लगे होगे । यह एक औत मोटा 
दिखाब बतलाया गया है जिख से विदित हो जाय 
कि पृथ्वी की आयु की गिनती जव दम करने 
बैठेंगे तो इकाई दहाई से काम नहीं चलेगा वहां 
तो लाख दस लाख वर्षो की एकाई माननी पड़ेगी 
तब कहीं हिसाब बैठ सकेगा | इख माप के प्रमाण 
में अन्य स्तरों का भी वर्णन किया जा खरूता है | 
अच्छा अब खड़िए रूपी स्तर को लीजिए | 
यह खड़िया क्या चीज़ है? इम समझते है 


कि यद्द एक प्रकार की मिट्टी है पर वास्तव में यह | 


ऐेखी नहीं है। वास्तव में यह असंख्य अरुस्वरूप 

छोटे छोटे जीवो के शरीर पिडो का re हैं 
( ठीक जिख प्रकार के जीव घोघे सोपी इत्यादि | 
इस समय हमारे समुद्र की ऊपरी स्तर मे पाए... 

जाते हैं) जो खूब महीन धूलिकण को आकार में 
आकर जमते जमते इस अ्रवस्था को पहुंच गए । 
आज दिन भी आटल्लाटिक और प्रशांत महासागर 


'के तल में यह जमाव जारी है और जल मापने के 


i 


छः 
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Me os, 
समय मापने की जंजीर के संग लग कर ऊपर 
राया और परीक्षित हुआ दै। इलसे प्रमाणित 
होता है कि वर्तमान समुद्र तका में खड्या को 
एक थाक जम रही है ठीक जिख प्रकार से किसी 

युग में खड़िये की वह पुरानी थाक जमी थी 
जिन्हे इम इस समय पह्दांड़ी या ऊंची समतल 


भूमि के रूप में पाते हैं। इसमें कोई भी संदेह 


नहीं दो सकता कि खड़िए को इस पुरानी पाक 
के जमने में बहुत सा समय लगा होगा । अथात्‌ 
बह बहुत धीरे धीरे बड़ी ही धीमी गति से जमती 
गई हैं क्पौकि इस लमय नील मद्‌ के नीचे जो 
परत जम रही है उसकी गति शताब्दि पीछे एक 
इच है अर्थात्‌ लो चर्ष मे नील नद की यह परत 
केवल पक इंच ऊंची होती है पर ऊपर के खड़िए 
चाले परत की गति इससे भी धीमी चाल से 
जमी है, पर यदि इम इख एक इंच एक शताब्दि 
चाले हिलाब ही को मानलें तो उल 'अशुष्चदूप 
जंतु की खोली के धूलि की खमष्टि' ( खड़िए ) 
के परत को यूरोप इतने बड़े माहादेश को दो या 
तीन मील की मोटी थाक खे ढङने में अला कितना 
दिनि लगा होगा ? जैराशिक का डिसाब फेला । 
यदि एक इंच मोटी थाक के जमने में सो वर्ष 
- लगेतोपक,फुट थाक के जममे मे बारह सौ वर्ष 
लगेंगे ओर पक हजार फुट थाक के जमने में 

` (१२००००० ) बारह लाख वषं लगेंगे | जा 
. देखते यद हैं कि इस खड़िए की थाको की मोटाई 

कदी २ पांच हजार फुट से भी झधिक्क है. जिससे 

पता लगता है कि प्रायः कोयले की था के इतना 

इस स्तर के जमने मे भी समय लगा है। अब 

मोटा मोटी छिलाब से यह पता लगता है शि 

एक लाख तीख हार फूर मोटी जो i 

उसके भिन्न भिन्न भागो से प्रत्येक सवा 

Fr 308 मलाच प्न भाग को आयु 
दो प्रायः साउ लाख Es की हे । अब एक बात इल 
संबंध में और सोचने की है | स्तर का यह न... 

. सदा खवंदा तो होता दी नहीं रहा । अ काच 
& > । बोच बीच. में 


ही 


यमान है, पर बात वास्तव में डलटी 
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विराम भी दोतार अंग कल यी होता रहा अर्थात्‌ कई 

कहे क 

के ऊंचे नीचे होने या एका एको ब नीह 
| 


निकलने या डूब जोने के कारण ( जै 
कंप के कारण दोता है) जमाव की एस 
बीच बीच में रुकांदर और परिवत्तन पे न 
के आरंभ के साथ २ नए नए एणी और र 
के भी दर्शन होते रहे । पृथ्वी पर के सारे 
की खुदाई तो अमी तक इई ही नहीं है शेष) 
शीघ्र होश की आशा है, होते दोते इसमे भो 
जाने कितना समच लग जायगा । इल अवसा ईी 
स्तरो की सोटाई का यथार्थ हिसाब क 
बतलाया जञा खकता है ? दां, जहां तक यह 
हो सका है डली 
शत बनाई ज्ञाती है ! 


सानिक हिलाच इस दल करोड़ वर्षे मात तते! 
यह भी कथ ले कम अळुमान समकिए धोर इस इञ 
ही इसके जिन स्तरों का अधूरा ज्ञात है उहि शोर 
हम उतना ही खप्रय दगे। न ग (दिना 
परिणाम यह निकला क्ति हल विषय के 
खे अधिक प्रमाणिक पाश्चात्य विद्वान सर चा 
लायल साहब भूगर्भ को आंच से पृथ्वी के शहि ३ व! 
के बनने का झनुमानिक समय बीस 
चर्ष का बतलाते हे । उनके इस श्रु 
प्राय संब ही विद्वानों ने ठीक माना है । 
पृथ्वी के स्तरों की इतनी बड़ी आयु * 
और प्रमाण भी है । सूमिकंप के कारणं एग 
खतह में डलर फेर होता रद्दी और न 
किखी युग में समुद्र था वहां श्रव ऊँ 
रष्टिगोचर हो रहे है। उन पर्वतौ पर ९१) 
जीवौ के अंगावशेषों के पाप जाते र 
लिद्ध है। यह पदले भो कदा जा चुर्ण 
भी एकर बात है। योतो देखने मई 
दोता है कि पृथ्वी स्थिर है ऑर सह 


POPS 
OS 5 री 


> बस 
। ढी सतद स्थिर दे और भरली ह 
शै गी र होती <दी है, यह ऊण्र के प्रमाण से 
तो 

३। किम 


स य न धय डू दोगो. को-सा 
मे नए | _ की धरती SiR कालात 
भर हाप बदलती रही हैं। ऐला प्रमाण इंग्लड 
शॉ मिला है कि सपुद्र तल की खड़ीया 
सारेस|शैत्ञाह मिला दे "2 
है भी स समय के खड़ीए के टीले की नाप के 
इसमे भार पानी की खत जे साथ साथ दो मील 
ग गवत्या हो गई दै। और भी कई Ld पक ख 
ब कोका मिता है। एक प्रकार का लफेई चूते 
क यह एत्र जिसक्री बनावट भी स्वद्धिए छी तरह 
पान की हार केश्रतिक्षुद प्राणी के कं दहल विशेष का 
सन किक है आधुनिक भूचरी युत के सुद तल 
| हुआ पाया गया है। हत्ती श्वेत च्यूते के 
काहोशे को ढोडा रथान या कहिए कि 
स हजार फुट मोटा ऊँचा फव्वंत का पिड 
य थोर झाटउल पव्वंत पर पाया ज्ञाताहे। 
(एदिनो भी समुद्र के किनारे किनारे कई 
जो पहाड़ियां या ऊंचे कमरे दिखाई देते 
इ में सीपी, घांघे इत्यादि झपुद्रीय 
भवशेष पाए जाते हैं। _ 
प ज्ञांचना शहद है कि इल पर्चितेत का 
चज कृपा है? यह परिडर्नन स्पप्ुद्र के 
पा हैया धरती के ऊंचे हो जञाने से 
उ में यह परिवर्तन धरती दी के 
सेहुझ्या हे. कपो! यदि लुट्‌ किसी 
i कूल से ऊचे पर खड़ा होता, 
रे र EY त्त ओर लंहीं र ण्क 
अवश्य ऐसा द्वोता 
र; सो धरती ऐसी पाई गई है जो आदि 
केर आज तक कभी पानो के अंदर 
हे और वतमान समय में भी ऐसे 


र» 


(क से साबित होता है कि जहां 


सुदर के सतह में खाथ लाथ जो 
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a५ 
>>> क का 


कुछ परिवतंतर छुआ भी है बह कहीं कहीं थोडा खा 
हुआ है, लब्यंज समभाव से नहीं | इस विषय का 
यहां एक दृष्टांत देना अधिक उपयोगी होगा। 
यूरो? के इटाली देश कां नाम तो झापलोगों 
ने खुनाददी दोगा। वहां नेपल्स नामक नगर के 
निकट मुद की पक खाड़ी है। किल्ली जमाने में 
वहां किसी देवता का एक मंदिर बना था। डस 
मंदिर का नीचे का बहुत खा भाग टूटी फूटी. 
अचध्था में अघतक विद्यमान है। इस मंदिर को 
बने प्रायः दो लहर वर्ष व्यतीत हो गए है । अब 
इस मे कोई संदेह नहीं हो खकता कि जब से 
उक्त मंदिर बना है-यातो छमुद्र ऊंचा होकर 
पुनः गिर गया है डाथवा धरती नीचे घंल कर 
पुनः ऊंची होगई है। क्योंकि एल मंदिर के संग- 
समर के खंभौ पर रसुळोय सीपी के रगड के 
चिन्ड अर तक उतंमान है और कहीं कहीं तो 
इन प्रणियाँ ने खोद खोद कर जो गढहे किए | 
थे, उसमें उनके शरीर की अस्थियाँ तक पाइ जाती 
हैं । अब यदि भूमध्य सागर ( मेडीटरेतीयन खी ) 
की छतह बीस फुट ऊंची उठ गई होती तो मिश्र 
देश का बहुत खा भाग और उसके निकट के 
उपकूल की बहुत सखी नीची भूमि भी जल मे 
डूब गई होती पर यह स्पष्ट है कि बहुन दिनो 
से अथवा भूगर्भं विद्या के कई युगो के पूवव भी 
गरा की घरती कमी भी खारे पानी में डूबी 
नहीं थी । द 
इलसे यह परिणाम निकलता है कि इल जगह _ 
की धरती अवश्य ही बीस फुट नीचे घैंस गई 
झौर फिर उतनी ही ऊँची उठ भी आइ. जिसमे 
उक्त मंदिर की खतद्द वतमान स्थिती में झा गई bs 
ठीक जैसा कि सौ दर्ष पहले समुद्र को सतह के _ 
प्रायः बराबर थो चैते ही अब भी वर्तमान दे और 


- भूमि का यह पैठना और निकल्लना इतने घीरे धीरे _ 
छुआ है कि इस्त मंदिर के तीन खंभे जो अब तक | 


खड़े हैं, उन्हे कोई दानि नहीं पहुंची । बांद को. 


है] 


र 
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` कुछ दिनो से फिर यहाँ की धरती नीचे भँखने होती और समुद्र ही चलायमान दोता तो 
लगी है जिस कारण से आज कल इस मंदिर का ऐला नहीं हो सकता था। यदि पूछो 
सहन या आँगन समुद्र की तह से प्रायः दो या नीची नहीं द्दोती तो चट्टानों पर र 
तीन फुट नीचा हो न है! र | Fn सौ वर्ष बाद खात फूट ऊंचे बत. 
इस प्रकार के ओर भी बहुतेरे प्रमाण दिए जा हो गए ? , पा 
सकते हें ।. विलायती टापुश्रो के किनारे किनारे तांत्परय्ये यह निकला कि पृथ्वी बोघ एतो 
कहीं कहीं पानी के भीतर से निकले हुए जंगल खदा अदल बदल होती रही और होती| 
पुनः नीचे को घँस रहे हैं और कहीं किनारे के सूय्यंदेब खमुद्र से भाप बना कर ए | हो 
करारे और भी ऊँचे हुए जा रहे हे पर इनकी यद्द खचते हैं बद्दी भाफ पुनः पानी या त के प्र 
क्रिया सवंत्र लमान नहीं है । के रूप में भूमि पर गिरता और मलेर ऐकि 
और लीजिए. स्काटलेंड के बाएँ किनारे पर की प्रबलता से भूमि को क्षय करता हुए सौहरा 
` बतेमान धरती की लतह से ठीक चौबीस फुट से नीचा बनाता हुआ, उनकी मिट्टी धोर ग्रीन 
ऊँचा एक निराला ही उपकूल उठा हुआ दिखाई को असुद्र तल में ला बेठाता है। यह क्रिया रील 
देता है और इस ऊँचे उपकूल में जगद्द जगह चलती रहती हे और यदि धरती के इस हा हा पुका 
करारे, झमुद्र के थपेड़ा से टूटी फूटी शुफाएँ और पूर्ती दूलरे प्रकार से न दोती तो कब की सजा स 
उनके नीचे नीचे लब्ज खेत या बालू के पहाड़ मी खब घरती पानी के अंदर डूब गई होती ता मील 
दृष्टिगोचर होते हे। अब जब दम उत्तर की ओर पृथ्वी गोलक पर केवल बिशाल सधु्र वीक है। 
बढ़ते हैं तो भीतरी करारे धीरे धीरे नीचे होते राशि का उछाल ही दृष्टिगोचर होता कप्नुपान 
होते धरती के साथ मिल जाते हैं और जब बिल- कवि की ' 'तमाञ्ज ताली चनराज नोला, प्राप कर ₹ 
कुल उत्तर की ओर जाते है अर्थात्‌ जब ओर्कनी वेला लवणाम्बुराशी” की छटा चहुं ओर रिंगीत क्रि ह 
प ई र के बीच जा पहुँचते हैं तो देती। पर पृथवबो के भीतर जो कुष्ठ" चीज प॒ 
ड दिखाई त केनारो का कोई चिन्द्र भी नहीं बचाया प्रचंड उत्ताप भरा हुआ है वह टेप पे व! 
वह न या युग क खारे चिन्ह कर नवीन धरती को उपर फेक देता विक 
. ल्ीजिए। = CAEP क्षय हुई आ Sl दाता | (पढ 
स्कन्दनाभदेश ( खीडन ) में ऊंचे पल्वेती त ऊपर उठ आने से ह |. ग्या 

परीक्षा के लिप लोगो ने समुद्र हे जिनां साकी हाली की म, 
चट्टानों पर तराश कर निशान कर दिए थे। . की भरा हुआ है यह केबल आप क 
चिन्ह प्रायः सो बई ए थे। यह कल्पनाही है या इखका कुछ प्रमाण 
षे पहले किप गए थे। अब बैठे इन बातों का प्रमाण मिलना सह 
| - जब देखा गया तो इस स्थान के उत्तर ओर की झाइए जरा कोयले की खान:या और हि 
| घटाने प्रायः सात फुर ऊँची हो गई हे और में ता कोबले क॑ Mee कि 
बीचों बीच की चट्टाने ऊंची नीची SMR gaa त्येक साठ ट 
ह ल्यों की त्या रही कुछ भी नहीं. स्पष्ट देखने में आवेगा ङि प्रत्येक वगा 
ha तप हा तथा स्कनीया प्रदेश के एक एक डिगरी पारा ऊपर चढ़ा जा प 


{ इति ओर की भूमि उल्टे और नीची दो गई है। गति से नीचे दल हजार फीट पहुँचने ५ 
जा सब यदि धरती चलायमान न हो कर अचल खोलने लगेगा और पक लाल फुट तीचे 


LR कड द क 


ही 
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2220602 :--4 
दब प्रकार की धातु गल कर बहने 
"ले भी नीचे कितता डचाप है, यह 
॒ „ही कहा जा सकता, क्योकि इतना प्रचंड 
बे क (तते भारी महाकाल बोके ले दय कर क्या 
याकरता दोगा यह जानना कुछ हंसी 
को प्रतो है नहीं । पर दां, ज्वालामुखी पवत 
होती संगो दारा बहते हुए गलित धातु के 
र एनी (१8 होके और भीतर बंद रहे हुए वाष्प 
या त के प्रगट दोने खे यइ पता तो अवश्य 
अपने गत कि हमारी यह शस्य श्योभला, छुत्नला 
| हुआ सोधोगाता भपने गर्भे में बड़ी प्रचंड अग्नि की 
टी गौर श्न ज्वाला को छिपाण हुए है। गहरी 
क्रिया बा हरी खान में भी जो गर्स्मी पाई ज्ञाती है 
[स हाता मुकाबला भला उख उत्ताप ले क्यौ कर 
। सकता है जो पृथ्वी के उद्र में चार 
होती श मरह भीतर होगी ? इसका लोचना भी 
ग भर्भाहे। नो दख लाल डिगरी की गम्मी 
होता भुन कया कमी यहद 8८ डिगरी वाला 


ठोक वैली धरती से दी जा खकती 


शोभ मिट्टी से मिल कर ऐखी 
= पेर घल जाय अथवा ऐसी 


का ® 


पानी हो कर डतर गया दो. 
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पृथ्वी की आयु । 


A 


पोढ़ी भी नहीं हुई दो कि पेर के चाप से दबे नहीं । 


ऐसी भूमि पर जो प्रायः गंगा की बाढ़ के बाद | 


किनारे पर पाई जाती है, पेर दबा दबा कर चल्ने 
से तलुवे के चारा ओर की मिट्टी फर फर जाती 
है ओर डखके बीच खे पानी के बुलबुले छूटने 
लगते हैं । 

जैसे नदी की तुलना में यह मिट्टी मुलायम 
है, वैसे हो पृथ्वी के भीतरी प्रचंड उत्ताप के 
मुकाबले में इन पथरीले चट्टानों को भी लचीला 
खमसिए और देखने मे जो पर्वत एकाएकी बहुत 


ऊंचा आकाश से बाते करता दिखाई देता है, 


वास्तव मै उसकी चढ़ाई डतनी ऊंची नहीं है।. 
यह चढ़ाई जदहला दृष्टिगोचर नहीं हो सकती 
झौर घास्तव में इसका तनाव इतना यथेष्ट नहीं हो 
सकता जिलसे चट्टाने फट कर स्तरों में हेरफेर 
हो ज्ञाय । 5 
इस प्रकार की गति. बहुत ही थीमी होती है । 
ज्वालसुखी पव्चंतो के आल पास की भूमि पर प्रायः 
नीचे से घक्के लगते रहते हे, जिन एक एक घक्को से 


बड़ी बड़ी भूमि का चप्पा या अंश कई फीट ऊपर 


को उठ आता है और कहीं कहीं की ऊँची भूमि 
जिनसे वाष्य और गलित घातुमय अंगारे निकला 
करते थे सहसा एक दी धक्के में बड़ी भारी खंदक 
में गायब हो जाते हैं। इटाली देश की नेपलल 
नगर के ज्ुआभा नाम की आठ खौ फुट ऊंची 
पहाडी इसका नमूना है और अमरोका को 
मेक्सिको नगरी की डली नाम की पहाड़ो भी इली 
प्रकार की है। यह दोनो पहाड्यां एक दी 
धक्के में धरती से बाहर निकल आहे थीं ओर दुखरे 
ही दिन खांडानाम की पयप्रणांल्ली (strait of 
50749) में भूकंप के एक ही मके दो दजार फुट 
का ऊंचा एक पव्वंत भूमि के भीतर घस कर 
गायब हो गया | और खुनिए | खन १८३४ इस्री मे 


दक्षिणी अमरीका में पक बड़ा मारो भूकंप आयो ।. 


चहा यह कैफियत हुई कि कोपियापो से लेकर 


C) 
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र वरा 
खीलोईऐ तक को पांच सौ मील लंबी मुद्र क 
किनारे की भूमि पक ही धक्के में लदा के लिए 
पांच या छः फूट ऊंची हो गई । समुद्रीय शंख और 
सीपी इत्यादि के अवशेष किनारे से दस दल फुट 
ऊँचे पर पाए ज्ञाने लगे । यह भी संभव है कि जो 
बड़े बड़े दो दो तीन तीन मोल ऊंचे पव्वेत दिखाई 
देते हैं वे भी इसी प्रकार के कई लगातार धक्का 
का परिणाम हो । 

` पर अधिकतर तो यह देखा गयां है कि इख 
प्रकार के परिवर्तन, चाहे ऊपर उठावे या नीचे 
धछचें, इतने धोर धीरे होते है कि प्रायः उन पर लच्त 
ही नहीं जाता! इन दिनो स्कंधनाभ देश ऊपर को 

'ढठा सराहा है और श्रीनलेएड नीचे को धरा जा 
रहा है। पर बहुत से देश ज्यो के त्यो अपनी पुरानी 
स्थिती पर डरे इए हैं विल्लायत मे कनेबाल नाम 
का एक प्रदेश है । यहां टीन की खाने हैं। बहा 
सेउमाइकल नाम का एक छोटाला पर्वत हे । 
इल फवंत का संयोग पक लंबे से धरती छे 
टुकड़े केद्वारा मुख्य परेश से है। इजी टुकड़ी के 
ऊपर से गाडियो में टीन भर भर कर प्राचीन ब्रिटन 
लोग ले झाया करते थे ' यह दो हत्तार वर्ष पडले 
की बत है। आज भी जब समुद्र में भारा दाता 
है तो भूमि को यह लंबी टुकडी बाहर निकल 
झाती है श्रीर ज्वार के समय डूब जाती है। आज 
सोत हज़ार वर्ष खे मिध देश की भूमि ज्यों की 
त्यौ स्थिर है और बदि कुछ घली भी होगी तो 
हक हर क्कि प न की मिट्टी ने उसे डतनाही 

चा कर दिया होगा ल 

ज्यों की त्यो कायम है । ही क 

इधर आंग्ल और स्काच देश के तीर की भूमि 
प्राचीन युग से इस समय तक प्रायः बीस फुट 
| ऊंची होगईे, जब कि एक पेखा ज़माना था कि इस 
समय के धन जन पूर्ण ग्लाखगो नगरी के बाजारी 
के निकट डॉंगिया इबा करती थीं। इस बात के 
भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि यह क्रिया घोरे 


ह 
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धीरे--बहुत ही चीरे-होती रश 
बीच मे प्रबल धक्का भी पहुंचता रहा है भोर 
दिनो का विधभाम का जमाना भी रहाज | तलब 
ओर घरती दोनो की सतह जैसी को वा| रिव 
रही | इसलिए इत. पार्थिव परिवर्तन ३ | रार 
चीरे धीरे होने का प्रमाण प्रत्यक्ष है, बो (कीत 
वही परिणाम निकलता हे ज्ञो हम पहले को (कि द्सी 
या खड़िए की स्तरों की बनावर से निकषात गयी म बीर 
हैं अर्थात्‌ भूगर्भ के इन परिवतेनो कोपरात) 
गिनती लाख दल लाख वर्षो हो से कै दारे हम 
सकती है। | 


इस लंबी मियाद का और भी प्रमाण हि| 
प्रत्येक युग के प्राणिया में भी धीरे धीरे वैष 
परिवतेन लक्षित होता है भोर यह परिषत। 


से धीरे ही चीरे हुआ है। यो तो ऐति 
युग में इनमें कुछ ऐला परिवतंन हुआ नही 
पर तोमी थोड़े से भूचारी पशुओं में इन दो ॥ 
वर्षों में भी परिवर्तन स्पष्ट लक्षित होता 
अधिकतर पशुशों में इन ऐतिहासिक सम 
विशेष परिवर्तन लक्षित नहीं होता | थो भर विर 
भूजारी जंतु में इस समय के बाच १६ शा को 
हेर फेर हुआ है, पर जब जलज प्राणी सोपी या कह 
इत्यादि की अगणित श्रेणी की ओर झु |` 
पुरानो लोप होने वाली और नवीन प्रगट हो] +र 
वाली जातियो में पांच फी सैरुड़े से अ 
नहो दिखाई देता । जब कि इस समय 
ऋतु इत्यादि में और संमुद्र की संत 
में बहुत कुछ परिघतंन होता रदी 
के इतने कम परिवर्तन को देख क | 
मलुष्य कुछ, बिचार मे पड़ जाता 
(जबकि बर्फी बफे था ) आया ढी 
ओर विलायत (ब्रिटन ) पेखा देश * 
के रूप में रहा और कभी भाजक 


वीट 


ह 


पुश 


जर्मन ओशन ) है, वहां के स्थान 
र । 
ह कर के और प्राणियों 

र की पूर्व गति को मानते हुए तथा 
१ हर के स्तरों में प्राणियों के अवशिष्ट 
हौ तुलना करते हुए इख तत्व के बड़े बड़े 
इसी मन्तव्य पर पहुँचे हैं कि इन परि- 


| बह हमे पृथ्वी की आयु की लंत्री मियाद्‌ 
[प्रथि मालूम पड़ती हो पर वास्तव मे यह 
पूरी उमेर का लेखा दोन! तो दूर रहा 
केवल पक ग्रंश मांत्र है ककि स्तरो की 
[जिन से यह परिणाम निकाला गया है) 
तपो ग्रारम हुई होगी ज्र पृथ्वी इस अवस्था 
| है तता को प्राप्त दो चुशी होगी कि डल पर 

हृ 


पिह भिन्‍्टी इत्यादि का बहना संभव होगया 


ह | तथा वह इस अवस्था को प्राप्त होगई होगी 
| 

हृ का उपर प्राणियो का निवास संभव हो जिन 
र शेष स्तरों मे पाण ज्ञाते हैं । 


ग्र विचारने को बात है कि जब पृथ्वी इल 
"ऱ्य को पहुंची ( जिसे हम उसकी युवा 
।केह सकते हैं) ड के पदले शीतल # 


भरे आकाश पिंडी की तरह हमारी यह पृथ्वी 
न की तरह अग्निमय बाष्प का गोलक, मात्र 
प व - सूर्य प्रधान है तथा बृहस्पति, 
इचे ग्रह भी हैं जो अभी तक 
इर, जब शीतल होंगे तो इन पर मी मिट्टी 
GE भार तदाकार प्रiणी निवास करेंग | 


रै न श भी साष्ट-कम इसी प्रहार ते 


५ भर 9 १ र 
| अद्‌म्या प्र पद्व ` `` ` ` र्त्यादि । 
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की आयु । 


पीहा चलना, पानी का बररूना, नद नदियों 


38 


होकर इल अवस्था तक पहुंचने में कितने दिन 
लगे होंगे । यह हिसाब ओर भी फैलाया 
जा सकता है । अब यदि हमारी पृथ्वी को शीतल 
होने में लाखों करोड़ो वर्ष लगे तो हमारे सोर-मंडल 
का जो सब से बड़ा ग्रह गुरु या बृहस्पति है, उसे 
शीतल दोने में न जाने फितना खमय लगेगा और 
बह अपनी इस अवस्था को कब तक त्यागेगा जिसे 
छोड़े हुए हमारी पृथ्वी को करोड़ो बर्ष व्यतीत 
हो गए हे । अच्छा जरा विचारिए तो खद्दी लब के 
दादा गुरु सूय्ये भगवान को इस श्रवस्था तक 
पहुंचने मे कितना समय लगेगा? सूर्य्यं की कौन 
चलावे इल विश्व ब्रह्मांड के श्रन्य खुदूगवती 
नक्षत्र कब तक शीतल होगे जो हमारे इस सूर्य 
से भी कहीं सहस्थे' लक्षौ गुण बड़े ओर विशाल हैं 
आर अपनी महाअ्रग्न की वाष्याकार अवस्था 
को छोड़ कर डब तक सूथ्य की अग्निमय अवस्था 
को भी नहीं पहुंचे है। खमय के विशाल गणित . 
का आभास देने के लिए यह सब दृष्टान्त दिए गए 
हैं तथा रौर भी संख्या और अत्रो में भी इसका 
अभा बतलाया जा सकता है | 

अच्छा अब गणित की पक कैफियत झुनिए, 
यह यह कहती है कि ठीक जैसे गाड़ी के पहिए 
घे ब्रेक लगे रहते हैं वेले दी समुद्र के तरंगो को 
पीछे खींचने बाली आकर्षेण शक्ति के कारण 
पृथ्वी के घूमने की चाल दिन एर दिन कम होती 
जाती है अर्थात्‌ दिन का परिमाण अर्थात्‌ लंबाई 
अधिक होत जाती है। चंद्रमा की हासवृद्धि से 
समुद्र के तरंगो मे हालवृद्धि होती है ओर, इसी. 
कारण पृथ्वी की गति मे देरफेर दोता है। अब 
चंद्रमा का पृथ्वी पर जो यहद प्रभाव पड़ता इ, 
पृथ्वी चंद्रमा पर अपना ठीक डल्टा प्रभाव यह 
डालती दै कि ज्यो ज्यो पृथ्वी के घूमने की चाल 


धीमी द्वोती जाती दै, त्यो त्यो चंद्रमा डससे दूर 


दूर हटता जाता है। जब पृथ्वी बहुत तेज! से 
घूमती थी तो चंद्रमा इसके बहुत निकट--खूब 


के 
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ही निकट था-यहाँ तक कि जब गा जब पृथ्वी खूब ज्योतिषशास्त्र के एक विद्वाप ¬ खूब 
तेजी से-खूब ही तेजी से अपने आरंभ काल मे 
घूमती थी और दिन का परिमाण केवल तीन 
घंटे का था अर्थात्‌ चौबीख घंटे के बदले जिल 
जलमय केवल तीन ही घंटे मे पृथ्वी एक बार घूम 
ज्ञाती थी डस समय चंद्रदेव हमारी पृथ्वी के 
संग लगे लगे डोलते थे । 
_ ज्ञबइतनेखटे हुए थे तो एकाएकी इतने दूर 
क्यौकर हो गए। या तो एक दी भटके में पृथ्वी 
ने उन्हें दूर ढकेल दिया दोगा या धीरे धीरे चक्का 
कार पतली अंगूठी की तरह सके एक एक अंश 
अल्लग हो हो कर % दूर होते गप होगे और अंत 
को पूणाचंद्र के रुप मे प्रकाशित होने लगे होगे ? 
जब समुद्र के तरंगो के उठने गिरने का कारण 
चंद्रमा ही है तो भला जब चंद्र्देच इतने निकट 
रहे होगे तो समुद्र कितना ऊँचा उठता होगा ? 
एक हजार पाँच खो फुट ऊँचे तरंगो का दिन में . 
दो तीन घंटे के अनन्तर ऊंचे उठ कर झालपाल 
के नद्‌ नदी और ऊँची भूमि को स्नान करा देना 
तो नित्य का व्यवद्दार रहा होगा । 
 _ _ यह सब अनुमान संदेहयुक्त भी दोस्लसिकता 
_ है पर इसमें तो कोई संदेद नहीं है कि जब पृथ्वी 
पर स्तर बनने आरंभ हुए थे उल समय इल 
- प्रकार को कोई क्रिया यहाँ नहीं हुई थी, पर यहाँ 
. दिखाना यह है कि यद सब अनुमान निरी कोरी 
कलपना नहीं है । गणितशास्त्र और ज्योतिषशास्त्र 
से इसकी माप जोल कर के प्रमाण भी दिए ज्ञा 
सकते हैं, जिसका थोड़ा ला नमूना नीचे दिया 
ज्ञाता हैः-- 


कॅ हमारे नवग्रह के शनी माहाराज. के संग एक 
दो की तो कोन कहे आठ चंद्रमा हैं और उनके चारो 
तरफ छल्लेनुमा चक्राकार उज्ज्वल ज्योति घिरी हुई है |, 
ठीक उसी प्रकार से चक्राकार ज्योति का पृथ्वी पर 


~~ 
ह घिरे 
रहने का अनुमान किया जाता है | 
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ज्योतिषशास्त्र के एक विद्वान ने च | 
कि प्राचीन समय में जो सूर्य्य-प्रइण ष 
और इस खमय जो सूये ग्रहण होता है वप 
तुलना करने से चंद्रमा को चाले कु 
पाया जाता है अर्थात्‌ इस समय से इर 
चंद्रमा को चाल कुछ धीमी थो । दुखरे वि 
इल अन्तर का निराकरण यो किया | ऐश EE 
दोना इस लिए स्वाभाविक है कि गुरुत्व ग्रा 
के नियमानुसार ज्यो ज्यो पृथ्वी के घूमने के | 
में भिन्नता पड़ती जायगी, यह अन्तर भी इनन 
अनुसार पड़ता जायगा और गणित करे[॥ उसके ' 
इस अन्तर का हिसाब पृथ्वी के. उस पिपन|ाहै ठो 


ही अंतर चंद्रमा की गति में पाया गया | भ्र 


छानबीन कर के यह निश्चय किया कि चंद्रमा 
गति ठीक पृथ्वी की गति से ज्यों की दो गे! 
मिलती वरन्‌ ठीक उखसे आधोश्राघ दै । अब पर्ण 
की यह चाल जो धीमी द्वोती जाती है ग शे 
दिसाब यद्द लगाया शया कि दो हजारा ॥ 
केवल्ल खवा घंटे का अंतर आता दे अथ 
इज्ार वर्ष पदले दिन जितने लंबे होते थे 
अब केवल पक सेकंड के ८ दिसला मा 
हुए हैं (अर्थात्‌ एक सेकेंड का चोराखीो 


होगा क्योकि चंद्रमा जितना pn र \ 
तरंगे और भी ऊंची होती जायेगी * हव 
गति बढ़ती जायगी । पर तौमी जिस. 


£ 


हि: प हक बार घूमती थी और चंद्रमा को 
का ३ निकाल पका था चल खमय तक का 
ट रो | य दिमाग मे आना भी कठिन है कया 


| नमदा आग्नि के गोलक खब आकाश 
a के लमय में अपने उत्ताप को घटाकर वट 
रे पिवत्र के आकार में आते हे ओर फिर कितने 
या किम ठे होकर निवाल के उपयोगी ठोल पृथ्वी 
सब भा ह पते है इसके खमय को जो लेखा लगाया 
मने केरा वह निरा अनुमान ही अनुमान हठ । 

भी हस्ती) हयोकि यदि सूख काल-निंणंय डोक हुआ 
न इसे सके आधार पर जो कुछ दिखाब लगाया 
ख मिश्र ठोक बतरेगा, पर यदि मूल ही मे गलती 
गया रीतो उस बुनियाद पर खड़ी गई सब इमारतें 
[सार शहि ही पोली होंगी । यह तो हम निश्चयपूर्वक 
क है तभी नहीं कहते कि इस विषय में हमारा 
।। अब श्न सब निरा सत्य और खही है । 

काही भे चा अव जड़ विज्ञान की एक सब से कठिन 


| ९ 


 चंदरमा|िसा-सूय्ये के छत्तोप वाला मामला-लीजिप 


| त्यो | बतल्लाइए कि सूयय भगवान अपने भीतर 
। अरब] । पड उत्ताप किल प्रकार घारण किण हुप 
ह है इषि अवरत आकाश में कम्र होने पर भी कम 
ही हता, साकाश-मंडल मे चारो ओर सूर्य का 
मयात) चाप लगातार कम हो रहा है। हमारी 


ते थे | ताको तो डका एक कण मात्र मिलता 
| रा ह हर पंथवी को तो कौन कहे, खारे नक्षत्र 
षते है भी सूयय देव से जितना डत्ताप निकला 


7 तेइस करोड़वाँ दिसला भी नहीं 
“ते कुछ कम पाते हें । अब यदि 

लिह ग जाय कि सूयय की किरणों द्वारा 
ते rR को इतना उत्ताप मिलता है, 
“त सूय्य से कितना डत्ताप निकला 
हा जा सकता है । वह हिसाब 
है त्य मे सूय्ये मे से इतना उत्ताप 
_ GRIT १६०३६०००००००००००००० 
' 'तालीख पदम, और लाठ नील टन 


» 


प पा पच्कगाज़्यफए;उ TT TT, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पृथ्वी की झाथु। 


$ १०१ 


सवोत्कृष्ट पत्थर के कोयले के जलाने से उत्ताप 
निकला लकता है। और इतन! उत्ताप केवल 
एकही सेकंड मे निकल जाता है और न जाने यह 
उत्ताप कब से निकल रद्दा है। कितने करोड़ों 
अरबों वर्षो से निकल रहा है कुछ ठिकाना है। 
मनुष्य के चुद दिमाग की कल्पना तो उल महा 
महा प्रचंड उत्ताप के परिमाण को धारण करने 
या वर्णन करने में भी नितान्त असमर्थ है। बड़े बड़े 
विद्वान भी प्रकृति देबी की इस 'फजल लची! पर 
हैरान है । F 
पर इसमें तो कोई भी खन्देद नहीं कि चाहे 
गिनती के ये श्रंक कितने ही बड़े क्यों न मालूम 
पड़े, यहद सब ठीक ठीक प्रकृति के निय- 
मानुखार ही हो रहे हैं ठीक जैसे मध्याकर्षण 
का नियम खारे व्योममंडल मे परिव्याप्त है 
और जिसकी व्याख्या करने मे इसी प्रकार 


के अति वृहत्‌ अंकों का लेखा लगाना पड़ता” 


है.। इतने भारी उत्ताप का खजाना कदां है और 

यह इतना अधिक उत्ताप कहां से इकट्टा हुआ ? 

इसका जो एक मात्र उत्तर हमें मालूम है वह यह 

है कि “प्रारंभ में एक माहाउवालामय महान अझि- 

पंज था!” उससे छुटक कर एक बड़ा भारी अग्नि का 

गोला आकाश-मंडल में घूमता हुआ सिकुड़ने 
लगा और उसके सिकुड़ने से डलमे महा शक्ति 
का भंडार एकत्र होकर प्रचंड उत्ताप के प्रगट होने 
का कारण हुआ | यही गोला हमारे वतमान सूर्य्य 
भगघान हैं। इस प्रचंड शक्ति या वेग खहा 
सिकुड़ कर सूय्ये के छोटे रूप में (उस आदि. 
अञ्चिपंज्ञ के मुकाबले मे छोटे ) आने के कारण 
इनमें इतने अधिक उत्ताप का भंडार इकट्ठा दो 
गया | जहां तक पता लगा है यद अनुमान सत्य 
प्रतीत होता है। यदद भी ठीक है कि ज्यों ज्यो 
यहु ज्वाला पिंड सिकुड़ता जायगा इसका उत्ताप 
निचुड कर बाहर निकलता जायगा। ठीक जैसे 


एक भींगे कपड़े को दबाने से डलका पानी निचुड़ | 
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जाता हे, पर एक यदद भी संदेद का स्थल है कि 
केवल यही इसका एक मात्र कारण है या नदी । 
क्योकि गणितक्षो ने हिसाब लगाया है कि यदि 
बह आदि अभ्निपुंज अनन्त प्रश्षार वाला हो तौ 
भी डसका वर्तमान सूर्य्यं के आकार में सिकुड़ 
कर आने में इतना उत्ताप एकत्र हो जायगा कि 
चह उत्ताप बराबर डेढ़ करोड़ वर्ष तक कायम 
रहेगा। सूय्यं खे छिटक कर पृथ्वी जब एक 
अलग ग्रह के रूप में आई डसऊ पहले भी खूयये 
- का बहुत ला उत्ताप अवश्य ही क्षय हो चुका 
होगा ओर फिर पृथ्वी ठंढ़ी हो कर जब वासोप 
योगी हुई इसमें भी बहुत सा समय लगा होगा । 
चाहे जो हो इस बात में सभी भूगभवेत्ता सहमत 
हुप हैं कि पृथ्वी के प्राचीन चट्टानो के प्राणियो के 
जो चिन्ह पाए गए है भर इसकी सतह पर जो 
सब परिवतेन हुए है उनमें कम से कम दल 
- करोड़ घर्ष तो झवश्य हो लगे हैं । 
इसमें जो कुछ कमी बेशी रह गई है उलको 
पूर्ति के लिए भी अनेक चेष्टाएं की गई हैं। उदा- 
इरण रूप से जैसे कि यह कहा गया कि--“ज्ञब 
बराबर सूर्य मंडल में डरका और धूमकेतु के 
पिंड गिरते जा रहे हैं तो उससे भी सूर्य्यं की 
बहुत सो शक्ति अवश्य ही क्षय होती जाती हे जो 
डत्ताप मे परिणत हुई होती । किली अवस्था जे 
यह सत्य माना जा सकता है पर यह भी लम में 
नहीं आता कि आज झसंख्य वर्षों से सूर्य्यं भगवान्‌ 
इन आकाशस्थ गोलियों का निशाना बना 
भी श्रपनी प्रचं र 
ना प्रचंड इत्ताप को धारण कयो कर 
किए हुआ है । लाफ साफ पूछिए तो बात यहद 
दे कि सूर्य्यं की भीतरी बनावट का यथाथ ज्ञोन 
हमे नहीं है और संभव दै कि ज्वाला. थोर बाष्प 
पुंज से बना हुआ सूर्य्यं हमे जिस आकार गोलक 
खा दिखता है उसका भीतरी ठोस भाग और भी 
प्रचंड चाप से दबा और सिकुडा हुआ ह्ो। 
यह कारण सत्य भी हो सकता है क्योकि लब 


® 
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. करती है । 


शोर की निकासी को मान कर मी इ: 


यही बात पुनः कहनी पड़ती है कि ला भ 
वर्षों से इतने अधिक प्रचंड उत्ताप का शि 
जाना (जैला कि सूय्य का हो री शे | 
यद्यपि है प्रकृति के नियम के भीतर बाद जा 
पर झव तक इसका न तो ठोक ठोक पता गो | हह 
खका है और न कोई इसका खुलाला ही र ह रम. 
है । सूय्ये की बात को जाने दीजिए | सव से शिशतवपू् 
हमारी यहद जो पृथ्वी है उसके भीतर की रसा ह्र मिट 
और उके क्रमशः ठंढे दोते जाने का ठीक १ तेरफल 
डिसाष भी इस असी तक नहीं. लगा सके || एए मः 
बहुत सावधानी से कडे बार खानो“के और ग्राहो जाय 
खंदकों के भीतरी परीक्षा करने पर प्रमाणित य इ: 
कि पृथ्वी का जो छिछला ऊपरी भाग जिह 
सूय्ये की जल शोषण शक्ति का प्रभाव पड़ता॥ 
डसपर प्रत्येक साठ फूट पर एक डिगरीग 
की वृद्धि दोती है । 
इस्री परकार से हिलाब लगाते हुए हमर 


पहुंचने पर उत्ताप से खारे पदार्थ गत जायौ भं 
झयनांश भाग द्वारा ज्ञो गणना की गई है, उससे | की प 
छाथित होता है कि यह पृथ्वी ठोस पिड है ता 
नहीं, और कम से कम इस का खोल नब्वे त : 
डोल है, कयौकि यदि यह इतना मोटा है न 
अर केवल नीचे खोलते हुए तरल प्व 
भिल्ली खी धरे रहता तो कब की यह धरत 
कर भस्म दो गई दोती । ठीक जैसे पाती के 
यदि पतली झिल्ली बरफ की जवी होती 
चइ गल कर नीचे पानी में ध्वंश ६ 


इस विषय में हम केबल इतना दी ९६ 
है कि पूथ्वी-गर्भ के भीतर उत्ताप, चाप, 
राखायनिक क्रिया का दब्यो पर ज Fi 
है वह ऊपरी प्रभाव से अवश्य ही बात गौ 
इसी प्रकार से सूर्य्यं के भीतर वाली * 


F 


- 
है । इसलिप सब से लहज 
| भूगर्भविद्या से हमे जो कुछ 
टप डली पर विश्वाल करके 
त, है) उदाहरण स्वरुप जैसे कि इमारी- 
वी या ब्रह्मपुत्र वर्षमर में कितनी 
- करती हैं इखळा एक मोटा 
प कर स पम. गा सकते है. कट डे कि न 
व से निष्ठ्वक बतला सकते हैं कि र जे: 
| के जमने से लो वर्ग मील इतना 

| फ़त बत जायगा कि जिससे गंगाजी खे 
हए भारतवर्ष के भूभाग का क्षेत्रफन्न डतना 
और गंशविहे जाय कि बंगोपलागर मिट्टी से बिल्कुल 


गणित व इनी प्रकार से किसी प्राचीन उपस्थागर 


इको पटा हुश्रा देख कर हम बलके मिट्टी 


प्रकार के हिसाब निरे अनुपान ही अजु 
| हं, चरन्‌ कुछ भ्रम रहने पर भी इस में 
बहुत कुछ संभावना है। तात्प्य्ये यह 
मबिद्या के सिद्धान्त सब ( वर्तमान अव- 


निरे मनगढ़न्त निद्धांत नडी है, वरन सत्य 
पितिष्ठित है। ज्योतिष रिद्धांनोकी तस्ह इन 
| नदी है जो एक झोर तो नोर मंडल 
हा सर केवल डेढ़ करोड वर्ष बतलाती 
शे (शि व्र कहती हे कि चंद्रमा जब 

र अलग हुआ तो डल समय 


तीन घरे 
हे तीन घंटे में एक बार घूमती थी । 


स घरे की 
बाहिर को गति तक आने में खाठ 
त्ये दोनो विद्याथो के पारदर्शी नहीं 
र आळ. जिज्ञासु हैं उन्हं इन सब 
= सीधी राह पकड़नी चादिए, 
फि भूगर्भ बिद्या द्वारा पथ्वी की 


ईको नाप कर समय का अनुमान लगा 


की परीक्षा कर के जहां तक स्थिर करिए. 


तोष लगाते हैं तो केघल तेइस घंटे के 
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पृथ्वी को आयु । - १०३ 


आयु लगभग प्रायः दल करोड़ वर्ष की खाबित 
दोती है और ज्योतिष विद्या तो एक मह्या काल 
का युग बतलातो है, जिन मे से असंख्यो बर्ष 


इल सोर मंडल के उत्पन्न होने, बढ़ने और पूर्ण - 


अचब्था के जाने में बीत गए श्रोर भविष्य में 
असंख्यो वर्षों में हाल होते होते इसका नाश दोगा, 
ओर उक्ली खौर मंडल का हमारी पृथ्वी एक 
छोटी खा ग्रह है जो इस समय मनुष्य वालोप- 
योगी अवस्था के बीच से गुन्नर रहा है | 

इंसलेख में केवल मुख्य मुख्य बातो को दिखा 
कर पृथ्वी को श्रायु का निर्णय किया गया है सो 
विशेष कर भूगर्भविद्या के आधार हो पर किया 
गया है, ज्योतिष पर नहीं, और दिखाया गया है 
कि ज्योतिष भौर भूगम विज्ञान दोनो इल विषय 
में खहमत नहीं हें क्योकि दोनों की परीक्षा का 
ढंग भिन्न भिन्न हे, सोभाग्य से हम ऐसे समय में 


. उत्पन्न हुए हैं कि हमें प्रायः सब हदी विज्ञान की 


पुस्तकं प्राप्य हैं ( यद्यपि हिन्दी में अमी नहीं 
हुईं) अस्तु जिन्हे अधिक रुचि हो ड्नहे हल 
विषय के मुख्य २ विद्वानों की पुस्तक आलो- 
चनापू््व पढ़ना चाहिए और इसी रुचि को 
जाग्रत करने के लिए यह लेख लिखा गया है। 
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प्राचीन भारत की लेख (लिप) 
सामग्री*। 
ह पक निर्विवाद विषय है कि कागज, 
कलम, पॅसिल, स्यादी श्रादि 
लिखने की खामग्रियाँ, जिनके 
बिना इन दिनों हमारे लिखने 
पढ़ने के सारे काम अधूरे ही रह 
जायंगे-७।८ सौ वषं के पहले की 
नहीं है। यहाँ पर प्रश्न यह- हे 
७।८ सो वर्ष पहले कया भारतवासी लिखनो एढ़ना 
जानते ही न थे ? यदि जानते थे तो डनके लिखने 
पढ़ने का कोई साधन थाया नहीं ? चे लिखना 
पढ़ना अवश्य जानते थे और नहीं तो महाकवि 
कालिदास, बाण, सुबन्धु आदि तथा इनसे भी 
पहले के व्यास और बाहमीकि की प्रसिद्धि इन 
दिनी भी किल तरह बनी रहती और महामारत 
रामायण, वेदान्त, उपनिषद्‌ और गीता आदि 
ग्रन्थ हमे देखने को कहाँ से मिलते ? यह तो सारत 
के सब शिक्षित भली भाँति जानते हें कि प्राचीन 
क्षमय में लिखने की परिपाटी नहीं थी, लोग 
वंशाचुक्रम से वेद उपनिषद आदि के ज्ञान 
कंठ कर लिया करते थे। जब धीरे २ 
लोगो की स्मरणशक्ति क्षीण होने लगी तब 
इल बात की आवश्यकता पड़ी किये अपने 
सीखे हुए विषयों और पाठो को किली तरह 
लिपिबद्ध कर लकते | इसी समय लेखन कला का 
प्रथम आविर्भाव हुआ होगा । इतिहास बतलाता 
है कि आवश्यकता आ पड़ने पर कंठगत “ज्ञान? को 
लोग पत्थरों पर, वृक्षके छाल, पत्तों और कपड़ों 
पर किली तरह लिपिबद्ध करने लगे और ड्ली 
_ समय से लेखन कला का अभ्यास बढ़ने लगा ओर 
लोग लेखन-कला की नई नई युक्तियाँ दूँ २ 


४ : कै एक अंग्रेजी अंथ के आधार पर | 


ह 
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कर निकालने लगे, यहाँ तक कि न |, 
समय बहाँ तक उन्नत कर गयी हि. 
ओर विद्यालयो के विद्यार्थी भी अवश्यक 
करने थोग्य छोटी २ बातो अथवा त्य | 
को भी आखस्यवश लिपिबद्ध कर लिया .. 
अर अब आप को ऐसा कोई झी शिवत 
पढ़ा-मलुष्य न मिलेगा कि जिसके साथ र 
एक 'नोटबुक? और पिल” अथवा “टा बत 
न दो। अब तो हम कभी इतना भी नहस ह पू 
कि ये कागज, पेंखिल, स्याही कब, कैसे ४. (मगत 
कयां बनीं ? अस्तु । FE “i 
में आज इस छोटे से लेख में पाउका के पाग पा, यह 


र 
वसती | 


` इन्हीं लेल खामशरियो का प्राचीन इतिहा हलीती। त 


स्थित करता हू । हयौ । 

कागज, जिसके कुछ मंहगे दो जागे सेशी से पाए 
हम हाय हाय करते ओर हा हा खाते है के पोजपत्र 
प्रथम विक्रम खम्वत्‌ १८-११०० मे, धारा मे + 
भोज के खमय व्यवहृत होता देख पडता ते हि 
पुरात्तत्व विभाग के अनुसंघान खे जाना गी प्रांती: 
इसके पहले के जितने लेख्नादि मिलते है वेता 


तत्ववेत्ता विद्वान का कथन दै किं 
सिकंदर की चढ़ाई के समय भारत 

लोग लिखने के काम में भोजपत्र का ही A 
किया करते थे। पुरात्तत्व को खोज 
बात पायी जाती है कि उत्तरीय बौद 
धमं के संस्कत ग्रंथ प्रायः भोजपत्र 
गए हैं। इन प्राचीन ग्रंथो से विदित ६ 
डस समय लोग लिखने की सामग्री ह 
को “लेखन” और लिखी हुई प्रतियों * 


हर 


द मोजपत्र जो विशेष कर ००० 
उत होते थे लाधारणतः ढाई दाथ 
क चौड़े तैयार किए ज्ञाते थे 
|| के पूर्व दी लोग इन ढ़ाई दाथ लंबे 


शक्तित- ३. हिली पदाथ 
की i आरि न । भोज्ञपत्र को इस्ट तर्द शाळत 
वा स्य बनाने की यहद प्रथा मुगल बादशाही के 
नहो के पूर्व काइमीर में वत्त मान थी। पर 
, कैसे ॥ ( पुगत बादशाही के राज्यकाल मै जिल 

[रहण का व्यवद्दार अच्छी तरद्द दोने लग 
कोके समृ यह प्रथा काश्मीर से भी धीरे २ नष्ट 
इतिहापशप | तथापि काश्मीरी पंडितों के प्राचीन 

[रायो मे इस समय भी ये “ भूर्ज ” अधि- 
ज्ञाने से से पाए जाते हैं। भाऊ दाजी के कथनानु- 
ते है की प्रपत्र को हस्तलिखित प्रतियाँ अभी तक 
' थारा मे भी पाई जाती हैं और यह तो सभी 
पड़ता ह ह कि यंत्रादि इस समय भी भारत के 
ना गया प्रांती मे भोजपत्र पर द्दी लिखे जाते हैं । 
ते है पिेत्ताश्रो को कथन है कि इन भोजपत्री का 
ह. र शार सब से पहिले उत्तर पश्चिमीय प्रांती में 
ख पड शे पर इलका प्रचार शीघ्र ही अन्यात्य 
जे भी हो गया था, क्योंकि ताप्नपन्न, जो 
ता और पश्चिमीय भारत में देख पड़ते 
१ हैं भोजपत्नों के आकार के बने हुए हैं 
एपौरी भोज्जपत्र प्रायः अंग्रेजी कारों के 


0 
] 


हा बने हुए हैं ४ 

वर्ष इप हे। कई हस्तलिखित संस्कृत 
| ही गतियो से ओर वेरूनी ( Beruni) के 
ब से भी डस समय पत्रादि भी विशेष कर 


(की! पूर्वीय और पश्चिमीय भारत में 

। 
पर ही लिखे जाते थे। लबसे प्राचीन 
पप प्रति जो प्राप्त हो सकी है 
त छी धस्मपद्‌ की है जो बेलन के 
ने से बंघी हुई हे। इस प्रति के 
“नेका सौभाग्य मि० मेसन (Masson) 
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प्राचीन सारतकी लेख लिपि क्लामग्री | 


१०५ 


को हुआ था, जिन्होंने इसे अफगानिस्थान के 
स्तूप मे पाया था। और २ भी कई पेखी प्रतियाँ 
मिलो हैं जो आकार में तालपत्र की तरह हैं और 
जिनके बीच में एक छिद्र, उन्हें बांध रखने के 
लिये बना हुआ है । पूना, लंदन, आक्लफोर्ड, 
वायना, बलिन आदि के पुस्तकालयो में ऐसी बहुत 
खी भोज्जपत्र की हस्तलिखित प्रतियाँ संग्रहित हैं 
जो अधिकांश भे पंद्रहवीं शताब्दी अथवा इसके 
बाद की ही है । » 


(ख ) वस्त्रादि। 


नियरकल्ाय ( \€३7८।०5) के कथनाचुखार 
हेला के पूर्वं की चौथी शताब्दी में हिदू जाति 
अधिकांश में पिटे हुए कपड़ो को लिखने के काम 
मे लाया करती थी। स्मृतियो की तथा आंधर- 
राजाओं के समय की कई इस्तलिखित प्रतिया से 
पता चलता है कि राजकीय तथा खर्वं खाधारण 
के लेखादि भी पट, पटिक्षा, अथवा करपालिका पर 
पर ही हुआ करते थे । बनेल और रोइल 
(Burnele 274 Rice ) के कथनानुखार कनारी 
दषापारी और व्यवसायी वत्तंमान समय में भी 
अपने हिाबादि के बदी खाते कडनम नाम के 
एक कपड़े के बनाते हैं, जिन कपड़ों पर इमली 
के बीज पील कर लगा दिए जाते हैं और ऊपर 
से पत्थर के कोयले का रंग चढ़ा दिया जाता है । 
इन्हीं कपड़ों पर लोग खल्ली अथवा पत्थर आदि 
के टुकड़ों से लिखा करते है, अचर लाघारणतः 


` उज्ज्वल अथवां श्याम वण के होते हैं । जेसलमीर 


के बृहद्‌ ज्ञानकोष में रेशमी कपड़ो पर जैन 
कनल विळी के कुछ सूत्र स्याही से लिखे हुए 
पाए गए हैं। कुछ दी दिन हुए हैं कि मि० 
पीरसर्न ( ?८६६:४०॥ ) को अणहिलवाड पटण मे 
एक ऐली हस्तलिखित प्रति विक्रमीय संचत १४१८ 
(३० १३६१-६२ ) की मिली है जो कपड़े ही पर 


हलली गयी है | 
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( ग ) लकड़ी अथवा काठ के तरते । 


विनय पिटक का घद अंश जिसमें धार्मिक 
झोत्मदत्या संघंधी आदेशों का 'खोदना' वर्जित 
है, इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीन 
सम्य मे लोग भारतवर्ष में लकड़ी अथवा काठ 
के तख्ते और बाँल की चटाइयाँ #भोर फलक भी 
लिलने फे काम में व्यवद्दत किया करते थे । 
जातक तथा अन्यान्य ग्रंथी में भी पेला वर्णन 
पाया जातां है कि प्राचीन समय मे विद्यार्थी गण 
पाठशाला में. काठ के तझ्तो पर लिखा करते थे। 
बौद्धकाल मे बौद्ध भिक्षुकी को जो प्रमाण-पत्र दिये 
जाते थे वे बाल की शलाका पर हो लिखे जाते 
थे जिन पर डन भिक्षुकौं के नाम लिखे रहते थे। 
पश्चिमीय क्षत्रप नहपान के समय के खुदे हुए 
एक लेख से विदित होता है कि उलू समय लोग 
, राजकीय तथा खव साधारण की संस्थाओं में 
ऋण संबंधी खंधिपत्र अथवा स्वीकार-पत्न 
/ ( तमस्लुक ) आदि काठ के तख्ता ( फलक ) पर 
लिखते थे | कात्यायन ने भी कहा है कि वादियाँ 
और प्रतिवादियो के प्रार्थना पत्र (?।०।7७) तख्तों 
पर पाणडु लेख में अर्थात्‌ खल्ली से लिखे जाने 
चाहिये । दण्डी ने भी दशकुमारचरित्र में 
; ( डच्छाल २) लिखा है कि अपहर बर्मन ने खोयी 
हुई राज कुमारी के लिये अपना प्रतिज्ञापत्र एक 
रंग चढ़ाये इए तस्ते पर लिखा था । रंग चढाये- 
हुए तरतो की हस्तलिखित प्रतियाँ जो वर्मा देश 


१०६ 


में अधिकता खे पायी जाती हैं, अभी तक भारतः 


वर्ष में नहीं देखी गयी है , जो हो, इखले इतना 
निष्कषे अवश्य निकाला जा लकता है कि भारत- 
सनत त प ल 230 


Aw ae दू 

बांदा का यह विश्वास था कि धार्मिक रीति से 
. आत्महत्या करने पर मनुष्य दूसर जन्म में स्व॒, घन 
और यश ( अर्थ, घर्म औं ल्त 

र अथ, घम भार काम ) की प्राप्ति कर 
सकता या | 
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पाञ्का । 


वाखी मी अपने लाहित्यिक लेख तला 
लिखते दोगे । विणटरनिज्ञ ( Vn ल 
कथनाचुखार बोडल्लीयन के पुस्तकालय he ४ 
तख्ते की दस्तलिखित प्रति संग्रहीत ३३ 
आसाम खे गयी थी। इसी तरह भी 
राजेन्द्र लाल मित्र ने भी लिखा है क्षि हि - 
पश्चिमीय प्रांती मे धनद्दीन ih 


लेखादि लिखा करते थे। यद्यपि इस बात 
उल्लेख कहीं भी नहीं हे कि ये पत्त (ए 
किख वृक्ष के हुआ करते थे। तथापि हति सेक 
निविंबाद विषय है,-जैला कि कुछ दिनो ३ जदला 
रास्त इम देखते हैं कि, ये पत्ते विशेषकर केक 
(ताल) के ही हुआ करते थे जो प्राचीति 
मे विशेष कर दाक्षिणात्य प्रदेशों में ही अविवा :ि 
से पाये ज्ञाते थे ओर अब तो पंजाब में मौ मे सू 
हें । तालपत्रो के ब्यवहार के लिये ह्यत है. तेर 
जीवनचरित्र ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण थो 
दिनों का ( सातवीं शताब्दी-का ) है। ४. ह 
तनिक भी सन्देह नहीं कि कुछ दी पह स 
पश्चिम भारत में भी ये दी साधारणतया | पत 
होते थे । ( H०7।८६। ) होरइ्यूटी के 
इस्तलिक्षित प्रति छठी शताब्दी की है # 
की कई प्रतियाँ ( Hoernle ) दो 
नुसार चोथी शताब्दी की लिखों ह न 
( 8०७१६] ) की प्रतियो से भी कुच उ 
बोवर की भोजपत्र की प्रतियाँ और 
ताम्रपत्र भी ताल्लपत्र के र 
यह तक्षशिला का ताम्रपत्र Ei 
शताब्दी के पूर्वं का नहीं हद सकती * 


Digitiged by र्ट a Sa 
पाचीन भारत को 


४ उल सप्रथ तामप्रकार इस तार 
[त्रके ही आकार का बनाया करते 
= समय पर्ष संशो इन ताल गत्रो 
४. वश्य र्दा होणा ह्युएन संग के 
f हीत, एक वंशपरस्परा की 


|. से इस बात का पता लगता ह कि 


\ 
। रि गट के शरीर त्यांग करने के बाद ही 
त सही गिल प्रथम महालभा “बौद्धलंघ” का 


| इआ था बल में बोद्ध धर्म के सूत्र ताल- 
| पर हिले गये थे। संघभद्र की जो विनय 
| | छत्िजित प्रति मिली है उलके विषय से 
चौन मार्त! धावत प्रशिद्ध है कि वह इसके २०० वर्ष 
वा पणो) है । जिससे यद प्रमाणित है कि 
इस बाह पी खन की ४ थी शताब्दी में बौद्धो का 


पत्ते (पवास था कि तालपत्र आदिकाल से ही 
गपि बेहि के काम में व्यवह्वत दोता श रहा है । 
दिनो ३ दलाल मित्र के कधनाजुखार तालपत्र जो 
लि के काम में लाये जाते थे, वे पदले सुखा 
ते है, तदुपरान्त लोग इन्हे पानी में उबाल 
पबा भिगो देते हैं, उपरान्त फिर भी सुखा 


र मे भी और सूज जाने पर इन्हें पत्थर अथवा शङ्क के 
न सिसे रगड़ कर चिकना देते है और तब इनके 
ण॒ थो! ग्राकार के टुकड़े बना लेते हैं । नेपाल 
। है। | पश्चिपीय भारत की जो तालपत्र की हृस्त- 


पहले गी तिय प्राप्त हुई हे उनके देखने से इस 
का चलता है कि वे बनायी हुई हैं, 
भाविक अथवा प्राकृतिक रूप में नहीं 
ह तम्पाई पक खे तीन फीट तक और 
तीए. से४ 'च तककी है। पर 
` ह हे कि दक्षिण भारत के मनुष्य 
रत बनाने मे कुछ भी परिश्चम नहीं 
0... इन्दे सजा कर रखते भी नहीं । 

| हीही की हस्तलिखित प्रतियाँ 
Mh, दा री ओर बाद को तालपत्र 
gr जो नेपाल, बंगाल, शाजपूताना, 


® 
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गुजरात और उत्तरीय दाक्षिणात्य प्रदेशी से प्राप्त 
हुई हैं इस बात की साक्षी हैं कि प्राचीन लमय ले 
ही इन तालपत्नों की इ० लि" प्रतियाँ उत्तरीय, 
पूर्वीव, मध्य और पश्चिमीय भारत में स्याही खे. 
लिखी जाती थीं कागज के ऑचिर्भाव काल खे. 
ताल पत्रो छा प्रचार इन प्रदेशों से जाता रहा, पर 
बंगाल में झी तक लोग “चण्डीपाठ” की कथा: 
ताल्पत्रों ही पर लिखते हैं । 

द्राविड श्रोर उडिया प्रान्तो में लोग लेखादि 
कलम खे लिख कर काजल अथवा पत्थर के कोषले 
की स्याही चढ़ा देते थे। दक्षिण प्रान्तो में सबसे 
पुरानी इस्तलिखित प्रति जो प्राप्त हो खकी है 
वह बनेल के कथनानुलार ईँ० खन्‌ १४२८ के | 
समय की है। 

% प्रायः सभी तालपत्र की प्रतियो के बीच 
में एक छिद्र † (तागा दांधने के लिये) बना 
हुआ रहता था, पर कोशगढ़ की कई प्रतिबो मे 
यह छिद्र बाँयी ओर है ओर कई प्रतियो में दाहिनी 
ओर बाँयी ओर भी एक एक छिद्र ( अथात्‌ दो ) 


a 


ऋ हिन्दी की चरणदासानुज कावे. बालकृष्ण कौ 
दो पुस्तकों की इस्तलिखित प्रतियाँ ( १ ) स्नेह प्रका- 
झिका ( २ ) ध्यानमंजरी ऐसे तालपतन्नों पर लिखी हुई 


e 


ली हूँ । | 
न वाष्वदत्ता? में सुबन्धु ने बिन्दु ( ञूव्य ) क 

ताराओ की उपमा ( शून्य ) बिंदुओं से दी है जह 

हे कि जिस समय परमात्मा ने 


>>. 


ग्रंथतता ने लिखा 
संसार की असारता पर विचार करते हुए ब्रह्माण्ड. 
का मूल्य कूता है अथात्‌ इसके मुल्य (महत्व) का 
अंदाजा लगाया है उस समये वह चंद्र की (ङा 
( किरणे ) पर समस्त गगनमंडल में पन्हा से चिन्ह 
करता गया दै, जो अंेरे,के कारण उस 5 की त 
हो गया है जिस पर स्याही से कुछ लिख दिया गया होगे 


क 
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इ ह. वय ताशे डालकर बांध दिये घते डस समय मे सुवण पू ० हुए है, जिनके 
छाते हैं। र 

दक्षिण भारत में चिट्टियाँ राजकीय और सव 
साधारण के बहुमूल्य पत्रादि तथा स्थानीय पाठः 
शालाओं के पत्रादि भी हरे तालपब्रौ पर लिखे 
ज्ञाते थे और शब भी लिखे ज्ञाते हे । बंगाल की 
पाठशाला में भी अब तक इनका प्रचार है। 
झआद्मस्‌ के कथनाचुसार टोल के विद्यार्थी बड़े २ 
घट के पत्तों तथा तालपत्रा पर काजल खे लिखा 


, करते हैं। 


( ङ ) चमड़े आदि । 

D’ 4]छ#i5 के कथनालुलार बौद्ध ग्रन्था मे 
बह बर्णन आया है कि चमड़े भी लिखने के काम 
में लाये जाते थे पर इलक्के प्रमाण में कोई उदा- 
हरण नहीं मिलता । “वासवदत्ता” # के कथना 
जुसार इल बात का पता अवशय चलता है कि 

/ सुबन्धु के लमय में चमड़े का व्यवहार प्रचलित 
रहा होगा। पर यह देखते हुए कि धार्मिक रीति 
से चमड़ा अपवित्र अथवा “अशुद्ध” होता है, यह 
बात बड़ी ही आश्चर्यंमयी ञान पड़ती है। और 
इस समय तक भारतवर्ष में चमड़े की इस्तलि- 
खित प्रति मिली भी नहीं है। हाँ. चमड़ी के कुछ 
छोटे २ इकडे ज्ञिन पर कोई भारतीय लिपि खुदी 
हुई है पिटसंबग में संग्रहीत हैं; ऐला कहा ज्ञाता 
है । लिखने योग्य चमड़े का एक लादा ( बिना 
ल्षिखा हुआ ) ठुकड़ा जेलल्मीर के बद्‌ ज्ञान: 
कोष में भी संग्रद्दीत है। दाथीदाँत के पतले 
पत्तरों (पन्नों) पर की भी कई 

ना E हस्त लिखित 

प्रतिया बर्मा में देखी गयी हैं । बडि ज्ञि 
जया हे । बुरिश म्युजियम में 
इस की भी दो प्रतियाँ लंग्र हीत हैं। 


(च) धातु। 


ख . जातक के कथनालुलार घनी थोर येनाला . 


व्यापारियों और महाज़नों क्रे पारिवारिक (घरेलू) 
बहुमूल्य पत्रादि, पद, स्छोक और नीति की कहा- 


~ 
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बीच तागे डालकर बांध द्यि 


' है कि मौर्य काल में राजकीय घोषणा १ 
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घते ड समय में सुबणेपटो पर थर 
जाते थे। बनेल का कहना है कि ये सा 
राजकीय पत्रादि और भूसिदान संबंधी / \|॥। यौवि 
के लिए व्यवदृत होते थे । तक्षशिज्ञा ३ ती 
शेषो मे गांगू नामक स्थान के एक स्तूप मे | दे. 
स्वणपट मिला हे, जिसमें शपथ युक्त को! सो दटपि 
पत्र खुदा हुआ मालूम दोता है। राजक्षीय प (तेग 
की हस्तलिखित प्रतियाँ चाँदी की भी पाश 6 ' वर 
है जिनमें एक उल्लेख योग्य भट्टी प्रोतु कै प्रशा 
बृटिश स्थूज़ियम में ऐसे तालपत्रो की हसति कि र 
प्रतियाँ भी खंग्रदित हैं जिन पर खोने और ग) एन 
का पानी चढ़ा हुआ है। ते थे एन 

इसमें संदेद नहीं कि ये बहुमूत्य शा के 
( स्वर्णादि ) विशेष अवल्लरों पर व्यवहृत ह नोहः 


अधिकता खे व्यवहृत होते थे। ये विशेष 00 
भूमिदान खंबंधी दानपत्र के हो लेख देश पी 
है। जिनके लेनेवाले इन्हे बड़े हो यल 
रखते हैं; क्योकि भूमि का दानपत्र ढगके ॥(७ 
एक तरह का डपाधिदान का ही दातपत्र 
फाहियान ४० ख० की ख्ञोथी शत 
फथनाजुखार बोद्ध संघ के दानपत्र भी 
हो पर लिखे ज्ञाते थे, जिनमें सबसे ६ |ि बहत. 
बुद्ध के ही खमय का है। यद्यपि इसका 9 भधिः 
प्रमाण नहीं दिया जा रूकता तथापि. सोह 
सेटो से इस बात का पूरा २ प्रमाण 


पत्रादि ताप्नपन्नों पर ही खोदे जाते 
संग के कथनानुखार महाराज % 
अपने धार्मिक ग्रंथों के लेख ताप्नपत्र पर. 
वाये थे । कहा जाता है कि. लापता 
वेदौ का भाष्य तास्नपत्रो ही पर खुव 


हि 


जु गुळ AryaS ठ्य 
प्राचीन भारत कॉ 


“ह ज्ञान पड़ता । इसमें लन्‍्देद 
ee ग्रंथ भी तान्नपत्रौ पर लिखे 
धी देले तान्रपत्र भी त्रिपट्टी से बहुत 
कु | इल खमय बृटिश स्यूज़ियम में 
त्‌ | से हंग्रहीत ह जिनमें कह खोने छे भी 
कोई हो वेट पिट्संबर्ग में भी कई ऐसे ताप्नपन्र 
शो | बे गये हे जिनमें नागरी और शुरुसुली 
ही पाश । {बस्तु की सूची लिखी हुई है । 
पोत है| शानो को सुरक्षित करने के लिये लोग 
इस्ति कि लोहगौरा शानो के देखने खे प्रतीत 
और हि) एन ताम्रपत्रो को मिट्टी के ढाँचे में रख 
तगत हाचो में कुछ दिन पड़े रहने ले, 
हुमूहय श्रो के लेख, जो. लकडी की अथवा 
यवहत शी नोडिली कलेम से ढाचा में रखने के पदले 
पता चिव दिप जाते थे, एक विशेष रंग का चिन्ह 
लेए (एकर लेते थे और मिटते भी न थे । अक्षर मी 


थं हित. h 
ये स 


न । ताम्नकार ताञ्नपत्रों को 
न पर के अनुरुप बनाते होगे, जो 
जन खाम््री ताक्षपञत्र आदि की 


4 


~ 


बलिम जामी nd eGangotri 
ख [लाप साम्रग्री । 


०8 


होती दोंगी। यदि डल समय लेख तालपत्र पर 
लिखे ज्ञाते दंगे तो यह निश्चय है कि उल समय 
के लाप्नपत्र भी लम्बाई में अधिक और चौड़ाई 
में बहुत न्यून ( अर्थात्‌ अधिक लम्बे और कम 
चोड़े तालपत्र की तरह ) बनते होगे । यदि लेख 
उख ख़मय भोजपत्र पर लिखे जाते हो तो ये ताम्र 
पत्र बहुत चौड़े ओर वर्गाकार के होते होगे । 
दक्षिणी भारत के खभी ताप्नपत्र पहले ढंग के हैं । 
पर विज्ञयनगर के यादा के ताघ्रपत्र पत्थर 
को" हस्तलिखित प्रतियौ के आकार के हैं। डत्त- 
रीय भारत के ताम्रपत्र दूसरे ढंग के हैं, पर तक्ष- 
शिल्ला के ताम्रपत्र के आकार के बने हुप हैं। 
वल्लमी राज्ञाओं के समय की ताम्रपत्र की ह० 
लि० प्रतियां प्रशस्तिओं की लम्बाई चौड़ाई के 
अचुसार क्रम से घडती बढ़ती गयी हैं। यदि 
किसी लेख के ताम्रपत्रौ की संख्या अधिक होती 
थी तो घे सब ताम्ये के पतेले तारो ( ताम्रसूत्र 
से ही पक छिद्र के खहारे बांध दिये जाते थे। यह 
छिद्र उन्हीं ताम्रपत्रौ में तालपत्ना की तरह बीच 
में अथवा दाहिनी वा बायीं ओर बना लिया जाता 
था। दक्षिणी भारत के ताघ्रशालन प्रायः एक 
तार में बँधे हुए पाए जाते हें । और वह छिद्र 
प्रायः बायीं ओर ही देख पड़ता है । शासन दो 
तारी से बंधे हुए हैं। उनमें ये छिंद्र पहले पत्र 
के नीचे की ओर और दूसरे के ऊपर की ओर 
क्रमानुसार बने हुए हैं। न व र 
ये तार ठीक डली तरद के हे कि जिख तरह 
तांलपत्रौ के तागे तालपत्रौ की पत्तियों मे लगे 
रहते हैं। विज्ञयनगर के ताम्र शासनो के अति- 
रिक्त और खसी ताम्नपत्रो में लेखों को पंक्तियाँ 
प्रायः लम्बी रेखा में ही खमानान्तर रूप से चली 
गई हैं। लेख प्रायः छेनी से ही खुदे हैं। लेखो को 
सुरक्षित करने के अभिप्राय से पत्रो के किनारे 
( छोर ) कुछ मोटे और निकलते हुए ( चढ़े हुए 
से ) बनाए गए हैं खाथ ही साथ पहले पत्र का 
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Eo व 
ऊपरी भाग और अंतिम पत्र का निम्न भाग 
खी छोड़ दिए गप हैं अथात्‌ उत पर लेख नहीं 
खुदे है । तान्रहुद्र। ( छुरं ) जो इन शालनो के 
साथ लगो हुई है संभवतः ऊपर से लगाई गई हे 
जिनके संकेत और अचारादि रुखानी आदि यंत्रों 
से खोडे गप हैं। महाकवि बाण के लेखानुलार 
महाराज हषं की राज्यमुद्रा खुबणं की थी। कई 
ताम्र सूत्तियो के नि्न भागस्थ आधार पट पर 

- कई शपथ संबंधी लेख पाए गए हैं। दिल्ली के 

निकट मेइरौल्ली के लोइस्तम्भ पर एक लेख पेखा 

दी मिला दै । 
बूदिश कोतुकालय में एक बौद्ध कालीन इस्त- 
लिखित प्रति ( टिन ) की संग्रद्दीत है । 
( छ ) पत्थर और इंट आदि । 
` कई तरह के पत्थर, चट्टान जो काँट छाँट कर 
प्र चिकने कर लिये जाते थे और स्फटिक आदि के 
टुकड़े भी प्राचीन समय मे बहुत दिनों तक लिखने 
के काप्र में ब्यवहत होते थे विशेष कर राजकीय 
पत्रादि तथा बहुमूल्य लंधि पत्रादि ही के लेख इन 
पर खोदे जाते थे। क्योंकि ये बहुत दिनों तक 


थे। अशोक ने भी “चिरठिनिक” शब्द का प्रयोग 

किया है । चाहमान, राजा विग्रह ( चतुर्थ) और 

डलके राज्यकबि सोमदेव के नाटक तथा कई 
` ` साहित्यिक ग्रंथ अजमेर में पत्थरों ही पर खुदे 
हुए मिले हैं । जैनमतावलंबियो का स्थल पुराण 

भी कई खगो में मि० फुददरर ( F07९" ) और 
जी० एच० गोडा द्वारा विभोली ( राजपूताना ) 
मे प्राप्त ुआ है। मि० कनिङ्क हम आदि ने कई 
इट भी प्राप्त की हैं जिन पर कुछ अत्तर खुदे हुप 
... हैं।ये इंट बर्मा और भारत के कई प्रांती में मिली 
' हैं| कुछ दी दिन हुए हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में 
/म्रि० हे (५०७३) को ईटो की हस्तलिखित प्रतियो 
. का एक छोटा संग्रह मिला है जिन पर बौद्ध के 


ही 
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ठहरनेबाले होते थे और लड़ने गलने से बचे रहते. 
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कई सूत्र खुरे हुए हैं। डनको ध्यान 
टो पर लेख लिख दिए गए होगे और ह 
गाद 


हेरे आग ( आवे ) मे पका दी गई हे) 


मि० बूलर (3ए]]& ) का कहना , ) [सः 
कागज पहले भारतवर्ष में व्यवहृत ह होत ह|! 


लमानी ने दी किया पर री राजेन्द्रलाल प | 
कथनालुललार ग्यारहवीं शताब्दी में धाराधि॥ (० 

भोज के एक लेखक ने कागज का व्यवहार ग्राहा प किय 
में किया है। सब से पुरानी कागज की ह| 


इ) भ 


लिखित प्रतियाँ जो गुजरात से प्राप्त हुई ह || का 
सन्‌ १२२३-२४ की हैं । # प्री 

वि० ० १३८४-६४ ( इ० ल० १३ प्ल 
खे १३३७ ३८ तक्र की । कागज की ह| i 


लिखित प्रतियाँ मि० पीटलेन को भ्रण] 

रण में प्रां हुई हैं, जो प्रायः ताहि ) 
घाद पटण में प्राप्त हु 
के आकार की हैं। पक विचित्र कागज |, अ 
कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ काशगढ़ सेमी 
हुई हैं, जिन पर ( G०० ) एक तर 
रासायनिक पदार्थ लगाया हुझ है। सम 
भारतवर्ष की नहीं हैं, हौर्नल ( 7०० 
कथनाजुलार ये खब प्रतियाँ सम्भवतः 


एशिया की लिखी हुई हैं ! 


( झ ) स्याही | 

स्याही--जिसे प्राचीन भारत मै न 
अथवा मषी कहा करते थे और त ता 
मसि अथवा मखी भी लिखते हः ता वी 
माप थातुसोहे। जिलका १ व धातु से है। जिसका अर्थे सम्भव 
# हिन्दी की कुछ कागज की पग 
प्रतिय अयोध्या में १९३० और १२५५. | 


{et ° ~ क्क (8 
पर इनकी लंबाई चोड़ाईह तालपत्रों के आकार. 


तलका प्रयोग क कै पळ के 
१ हया करता है। इन्ही चूर्णे का 
र शकर ( चीनी) अथवा गुड़ के 
| i लोग स्याही बना लेते थे । मि० 
प नाचुलार मषि ( स्याोद्दी ) शब्द का 
| (त साहित्य में बहुत दिनों के बाद होने 
पेग इसका प्रयोग प्राचीन संस्कृत अन्धौ 
Yt होता पारे । पर बूलर साधब मि० बनेल फी भूल 
व र स हुए बहते है कि इसका प्रयोग महाकवि 
र रि हे ((० स० ६२० ) झौर छुबन्धु ने भी अपने २ 
र |) किया है । 3०049 ( बेनफी ), £ nx 
स हा) भौर 20० (वेबर) आदि एश्चिमीय 
६ हैं ३ शा कहना दे कि इस स्याही शब्द की 
ति ग्रीक भाषा के एक शब्द से हुई दै । 
१३१५११ (लकी यह व्युत्पत्ति 'म्रेला? शब्द के 
तिर ही करते हे । मि० बूलर का फद्दनां है 

छ मेः शब्द प्राकृत ( हिन्दी ) के “मैला” 
ए) के ख्रोलिङ्ग का रूप हे । अतएव यहद 
क से कभी नहीं लिया गया दोगा । 
द का प्रयोग छुबन्धु ने भी किया है 
मेहन्दायते » (Becomes an inkstand) 
क का रूप धारण करता है) । कोषो में 
ournel) तये मेलामारड, मेलान्यु, मेलान्युका 
: 7 पिभौर पुराणी मे भी र र 
पवत! वप णोमभो म्षिपात्र,मषिभारडम्‌, 
अ द शब्द आए हें । मि० नियरकस 
फ हाने कडा है कि भारतवर्ष में 
द र समय में कपड़ा आर भोजवत्रा 
डो य! इससे यह बात थो प्रमाणित 
व्हि कप यह निष्कषे अवश्य निकलता 
धो पाग ( चौथी शताब्दी ) स्याही 
मी चि गो होगे। अशोक के कई 
३ व है के लिये बिन्दुआं का प्रयोग 
हो की हस्तलिखित प्रतियां जो 
त दो सकी हैं उनमें लबे 
काल की हैं ज्ञो ईला के पूर्व 


` (सरका, किल्ली आदि) और लकड़ी की कलमो का 
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की दूखरी शताब्दी के पहले की नदीं हो सकतीं । 


खोटान से प्राप्त खरोष्ठी धम्मे पढ्‌ की प्रतियाँ तथा 


कई भोजपत्र और कई प्रस्तर की खरोष्ठी की प्रतियाँ ` 


( जो आफगानिस्थान से प्राप्त हुई हैं ) स्याही की 
ही हैं, उनका लिपिकाल ईसा के पूर्वं की पहली शता- 
ब्दी का है। ब्राह्मत्तरों में लिखी इई भोजपत्र और 
तालपच की इ० लि० प्रतियाँ कुछ बाद की हैं। 
अजन्त की खोद्दो में चित्रित और रंग चढ़ाये हुए 
लेख वत्तंमान समय में भी देखे जाते हैं। रंगीन 
स्याही का प्रयोग विशेषकर जैनियो ने ही अत्यन्त 
अधिकता से किया है । यद्यपि प्राचीन हिन्दू धर्स्म- 
ग्रन्थों में भी इसका प्रयोग हुआ है । खुल्ली लाळ 

रंग के सीसे तथा हिङ्ुल आदि पदार्थों का प्रयोग 

स्याही के रूप मे बहुत पहले से होता आ रहा है। 


( ञ्‌ ) कलपन पन्सिल आदि । 


लेखन यंत्र व्हा पुख्य भारतीय नाम ' लेखनी ' 


ही है। जिसमें स्टाइलल, पेसिल, ब्रश, रीड 


भी खमावेश हो जाता है। ललितविस्तार मे एक 
शब्द “वर्णक” भी झाया है । वर्णक सम्भवतः डल 
को कलम कहते है, जिससे छोटे २ विद्यार्थी तख 
पर लिखने का अभ्यास करते हें। 'लेखनी” के 
लिये कोष में “वर्णिका” शब्द भो आया है । 
'बर्णवर्तिका! (दशकुमारचरित) सस्भवतः रंगीन 
पेखिल्ल अथवा ब्रश फो कहते हैं। ` त्तिका” का 
प्रयोग डाइंग पंसिल के लिये अथवा चित्रांकन के 
काम में दोता है, ' तूलि! अथवा 'तूलिका' ब्रश 
( कुञ्चो ) को कहते हैं और अब इसका प्रयोग 


सल्वाई और ' स्टाइल? (3५0०७) के अर्थ में . 


भी होता है । a 

लकड़ी अथवा किल्ली और सरके की कलम 
को विशेष कर 'कलरम' ही कहते हैं । जिसे पश्चिमीय 
( Calamus ) “ कैल्लामस” कहते हैं। इसका 


संस्कृत नाम ईषिका अथवा इषीका है । किल्ली, 


a 
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नागरीप्रबारिणी पत्रिका । 


११२ 
बरका बाँस और लकडी की कलम वर्तमान समथ 
मे भारत के सभी प्रांती में व्यवहृत होती है और 
'लम्भवतः जितनी तालपत्न अथवा भोजपत्र की 
इस्तलिलित प्रतियाँ देखी जाती हैं वे सब इन्दीं 
कतमो से लिखी गयो हैँ । स्टाइलल का सस्रत 
रूपान्तर “शलाका” भी है। इस शब्द का प्रयोग 
बिशेष कर दक्षिण भारत में किया ज्ञाता है, महा- 
राष्ट्र में इसे सलई तथा अन्यान्य प्रान्त में खलाहे 
कहते है । 
बर्लिन के कौतुकालय (0४०००) मे ऐसी 
भी दो दृस्तलिखित प्रतियाँ हे, जिन्हें वते- 
मान समय में ( 720८० ) रूलर अथवा कार्डवोर्ड 
(लकड़ी अथवा काठ का एक टुकड़ा जिलको 
दोनों ओर खमान दूरी पर तागे बंधे रहते हैँ) 
कहते है| ये दो प्रतियाँ कलकत्ता ओर मद्रास से 
गयी हैं| कलकत्ते की प्रति पर “निवेदन पत्र” झौर 
मद्रास की प्रति पर “किइ॒शु” शब्द लिखे हुए हैं । 
. भी देवनारायण महता | 
लखनऊ ! 


SEIS ७०६ ८ 2७ > 


र 6 (2 9 
आचाय्ये जगदोशवद्र वसु का 
व्याख्यान) ` 

र ठी (के त नवंबर मास में प्रसिद्ध आचा- 

| ` य्ये जगदीशचंद्र वसु ने अपने 
जीवन का कुल उपाज़ित द्रव्य 
साढ़े चार लाख रुपए लगा 
कर कलकत्ते में जो विज्ञान 
कलाभवन निर्माण करवाया है 
डलका गृह-प्रवेशोत्सव था। 
| इस विशानशाला को अपने 
A देशवाखियो के प्रति अपण 
करते हुए, इन्होने जो लार पूर्ण व्याख्यांन द्या 
था, बह दिदी-संलार में संपूण परिचित होने 


ह 
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योग्य है। इसलिए नीचे इसका द. 
जाता है। | व त 
“आज मैं यह एक विश्ञानशाला- 
मंदिर आप लोगों को सेवा में अरण 
बहिरंग साधनों की शक्ति केवल उसी 
निणेय कर सकती है जो इंद्रिय दारा 
कला कौशल से बनाए गए यंत्रों दवार जञ 
योग्य हूँ। जिल सूक शक्ति की ध्वनि नहीं र 
गई थी, वह भी कंपित स्वर से अब अपनी देश 
जनने लगी है। ` | 
मानवी इष्टि जब जवाब दे देती हे तब मी हा विजञाति' 
ाडश्य का पीछा नहीं छोड़ते । जो कुठ किह विरोध 
जान सके हे अज्ञात महानता के सामने वह हके जि 
भी नहीं है। इन्हीं अपूण इद्रियो की सहा पड़ा । 
से मनुष्य ने एक वेड़ा बनाया है जिस परभा हो । 
कर वह उल लसुद्रूपी अज्ञात तत्व की बोर | की य 
डुस्साइसिक यात्राएं किया करता हे, पर तो परमे 
साहे जड़ विज्ञान कैसा दी सूदम बोधक यं 
न बना डाले, बहुत से तत्व पेसे है जो 
हमारी समक के परे ही रहेंगे । इसके लिए पुसे 
अविचलित विश्वाल की आवश्यकता है भो! (४ करने: 
विश्वास की परीक्षा कुछ दख पांच वर्षो मशी मेरे 


होगी, सारा जीवन इलके लिये अपण है 


नह १ 
काता! 


पड़ेगा इखी सत्य की प्रतिष्ठा के स्मा 
मंदिर निर्स्माएं किया गया है, जिसके वि 
की आवश्यकता बतलांई गई है। विशेष ९ 
भी जिस स्वतंत्र सत्य और विश्वास ६ 
के अर्थ इस विद्यालय की स्थापना है, ही की रच 
का उद्देश्य यह दै कि जब कोई | 
उद्देश्य के लिए अपने को 520 
कर देता है तो सद्ध द्वार डद््‌घटित दी 
ज्ञो So होता था वद ड्ल" | 
हो जाताहे। . द 

तत्वान्वेषण की क्रिया में लगा ह 
अनजाने जड़ और प्राणिंविशात |. 


{7 


= 


पडा और इस दोनों क्षे बीच वाले भेद 
रे ,को लोप दोते तथा जड़ शोर 
नसाव्श्य फे लक्षणौ को खहला प्रगड 
कर पेरे भ्राश्वय्ये का ठिक्राना न रहा | 
॥ भी क्रियाशील पाए गए | अगणित 
गो क्रिया के प्रभाव से इनमें भी गति पाहे 
इ विश्वव्यापी पुनर्गति ने धातु, उद्भिद्‌ 


अपनी पेज || 
।ैज्लोज के परिणाम से पुराने विचार के 
है तब भी छ विशञातियों का ' भिज्ञाज्ञ बिगड़ गया ? और 
कुछ बि विरोध उडे खड़ा हुआ । गत बारह वर्षो 
पने वह १७ [मे जिस अवस्था के बीच रह कर काम 
की सह गला पड़ा है उससे बढ़ कर महा मेराएथजनऊक 
अस परणीणा हो ही नहीं सकती, पर बहुत दिनो की 
की यह काली घटा खट्दसां दूर दहोगई । 
| परतो ॥ फतमेर आफ इंडिया की शोर खे सन्‌ १६१४ 


क का अवसर दाथ आया ओर इसके 
मेरे सिद्धारत परिणाम खहित स्वीकृत 


गण है, आधुनिक विज्ञान कल! के मंदिर मे 
गो भी यह पूजा स्वीकृत हुई । यहाँ के 
लिए, | सिरे इधर उधर से लिए हुए ज्ञान की 
न न होगे। वरन पंद्रह खो जन 
र बलकुल नण उद्धावित विचार 


किए जो के सामने प्रकट और 
से शान के प्रचार में औद्योगिक 
द विशाल विद्यापीठ की किती 
ठा कर सकेंगे । 

ड र र के आविष्कार नियमित 
फेर खंखार के सामने. अपनी 
क) की भेट रखेंगे । 


र 


आचार्ये जगदीशचंद्र बसू का व्याख्यान । 
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यहां के आविष्कार खर्च साधारण की संपत्ति 
होगी । उलक्के लिए “सर्वाधिकार संरक्षित” क्का 
पट्टा नहीं लिया जायगा । हमारी जातीय सभ्यता 
का बड़प्पन इसी में है कि किली शान के गौरव 
को किली विशेष मनुष्य के स्वार्थ लाभ की सेवा में 
लगा कर डसझी महिमा नीची न की जाय | 

नियमित शिक्षक मंडल क्रे सिवा यहां कुछ 
ऐसे चुने हुए विद्यार्थी भी होंगे, जिन्होंने अपने 
क्रय्य से इस विषव की ओर विशेष रुचि प्रगट 
की होगी और जो आविष्कार के कार्य्यं के लिए 
झपएना जीवन झपंण कर खकेगे। इन्हें विशेष रूप 
खे झलग अलग शिक्षित करना पड़ेगा और अशय 
ही इनकी संख्या भी परिमित होगी क्योंकि 
ग्रभिप्राय गुण व्ही उत्हपेता से है, संख्या की उत्क 
बंता से नहीं । 

इलव प्रहार दृष्टि के क्षेत्र को बढ़ाते हुप हम 
केवल प्राचीन समय की कीती हो को स्थिर र्र 
कर खंतुष्ट नहीं होंगे वरन्‌ और भी श्रेष्ठतर उपायो 
से संसार की सेवा कर सकेगे। जीवन के खावे- 
जनि तरंगों की 'अनूभूति मे! श्रेष्ठता की खावे. 
जनिङ प्रीति में सत्यम्‌ शिवम्‌ लंदरम के कषान में, 
शिक्षा और जीवन कला के उद्यान में शिहप कला 
को भी विश्लारा नहीं गया है । क्योकि नीव से 
लेकर गंबज्ञ तक और भूमि से छत तक शिल्पियो 
ने हमारा खाथ दिया है। मंडप के खामने 
विज्ञान शाला का उद्यान है और वही प्राणि विज्ञान 
के अध्ययन की वास्तविक शाला है। यहां नक्षत्र 
पंज शोमित गगनमंडल के स्वाभाविक वितान के, 
नीचे आपने प्राकृतिक घिराव--सूथ्य तथा चंद्रा, 
लोक की शीतल रात्रि के माय मारुत के बीच 

, गुल्म लता शोभायमान व 
र घिराब भी है जहां वर्ण (रंग) संबंधी 


क्रियाओं के बीच पड़ कर इन्हे भिन्न भिन्न प्रकार के 


आलोक, झदश्य ज्योतिरश्मि तथा विद्युत्‌ तरंग, 
के प्रभाव इन पर डाले जांयगे और ये विटप 


a 
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भ्रेणियां अपने अनुभव की कहानी झपने दाथ 
लिखेंगी । 
इस श्रेष्ठ वेधशाला मै उद्यान वृक्षौ के बीच 
बैठ कर विद्यार्थी इस प्राणि विज्ञान की क्रिया का 
निरीक्षण करेंगे सब्र ओर से तटस्थ हो कर वे 
प्रकृति के साथ एकतान दोना खरीखेंगे | गुप्त तत्वं 
प्रगट दोगे और धीरे धीरे उन्हे शान हो जायगा 
कि किस प्रकार से विश्वव्यापी जीवन समुद्र क्की 
दिखने वाली भिन्नता के भीतर वास्तविक एक्ष्यता 
छिपी हर है । 
झनेक्यतां की जगह उन्हे एकता का अनुभव 
होगा,। बहुत अधिक जड़वाद की ओर झुक जाने 
के कारण पाश्‍चात्य विज्ञान इस घुझख्य सिद्धान्त 
बी र से ध्यान हटा लेने क्षे संकर के बीच जा 
पड़ा है कि सत्य केवल एक दी हो सकता है झर 
सारे ज्ञान विज्ञान इलीकी शाखा प्रशाखा है । 
प्रकृति की घटनावली कैली अस्ताव्यस्त दिखाई 
देती है | कया यह प्रकृति एक ऐला विश्व है जिल 
में मनुष्य का मन किली दिन नियम ओर समता 
का अनुभव करने लगेगा ? जो दो भारतीय मन 


/ कातो स्वाभाविक गठन ही एकत्व के अनुभव 


करने शोर भिन्न धिन्न प्रकार की क्रियाशील सूष्टि 
में एक नियमबद्ध ब्रह्मांड की लीला दृष्टिगोचर 
करने के उपयुक्त ही है । 

इसी -विचार प्रणाल्ली के कारण अज्ञात रूप 
से में भिन्न भिन्न विज्ञानों की सोमा के बीच ज्ञा 
पड़ा शोर इली के कारण इसके साथ साथ मेरे 
कांय्य का ढंग सिद्धान्त और क्रिया के बीच खंदा 
बदलता हुआ अज्ञात रूप से मुझे जड़ जगत की 
खोज से प्राणि जगत ओर उलकी अगणित क्रिया 
वृद्धी, गति और अचुभूति को ओर ले आया | 


` झाज पचील वर्षो से डेढ़ सौ भिन्न भिन्न प्रकार 


की लोज की क्रिया को करते करते अब मुझे खब में 
एक ही स्वाभाविक समता दिखने लगी है जड़ और 
चैतन्य विज्ञान की रेखा परस्पर निकट होते होते 


= 
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मिल जाती है। यहां ऐसे ही लोगो ९“ 

पी होगा जो सिन्नता के जा 
भी होगा जो भिता के बीच एकता दी 
करेंगे । यही पक ऐसा स्थान होगा जहाँ ; 
की प्रतिभा कलिझा प्रस्फुटित होगी 


सूचक कंप, शान तंतुओं की गति, 


पृथक्‌ दोते हुए भी इनमें अदभुत रुप से ऐश ॥६ पथ 
सजीव रूप से सूतिमान है। यह भी एक विश्ीए। १ 
घटना है कि ज्ञानतंतु संपन्न द्रव्य केषल गति॥ से : 
करके शान्त नहीं दो जाते वरन्‌ भिन्न प्रा वाहिर 
प्राण स्पंदन, इन्द्रिय बोध और प्रशयाकपए रि पे हम 
एक से दूसरे कण को घारण करते हुए भी कत भाप 
में प्रतिबित्र की तरह स्पष्ट रीति से अपने विशी! भौर 
आर मनोविकार छी क्रिया को दिखाते है। ए 
अधिक वास्तविक दव्य कौन है जड़, रिंह की! पडे है 
उखका प्रतिविंब ज्ञो इससे पृथक्‌ रहता ||तमीर क 


इनमें से कौन अजर और कौन अपर है हार । 
लब प्रश्न अभी अभ्िमांखित ही हैं। 


[बना मी 
ट | धन से 


पत्ता 
लोकान्तर यात्रा । जि न 
त्यु वे प्राणी कहां जाता (को जब 
| व डे के ह क । है? सो विशी तपो जञ 
भी लोट कर नहीं कही। “| 
यह असंभव दै। पर शि 
राख्यात्य वैज्ञानिकों के दम 
कभी कभी यद भी इ 
जाती है कि “अच्छी म 
नहीं झा सकते तो कया यह संभव € 
कि इस शरीर खे ही हम लोकार र 
कर सके ?” यह समस्या मीत 
मालूम पड़ती है, क्योंकि अपने प 
बंधन ने हमें बांधा हुआ 
चैरागियां का बंधन नदीं हे । ४ ह 


तरे स्थूल, क्योकि यद बंधन का खूँटा 
ही प्रत्यक्ष है। चाहे बंधन की 
५ नाप जोल न दो पर इल खूदे का 
| वहे है ७००००००५०७०००७०० 
कहिए हल संख्या का कया 
मानवी दिमाग 


बत गति हि ले बांध रका है मानो आप स्वयम्‌ पक 
न्न प्रकार बाहिनी देवी बनी इई पनी भाकषणी 
गकं हह से हमे बांधे हुए दै, जिल बंधन को हम 
हुए मी शीत भाषा में कददते हैं “इ मारी तोल या हमारा 
डने विदा श्रौर (हम और हमारे बोभा” के कारण 
ते हैं। [वी एपो के इल अदृश्य बंधन से जकड़े हुए 
ड़, ह पश पडे ह। हमने अपने सरसक इस बंधन 
रहता तगर को.तोड़ने की बहुतेरी चेष्टाएं कीं ओर 

पर है पी जार के गुब्बारे, आकाशयान, हवाई जहाज 
शिामीली ऊपर इस विद्युत्‌ वादिनी देवी 

| से छूटने के लिप डड़ा किए। जहां तरु 

| हमने कसर नहीं रकखी, जहां तक 

! है लेने का अवकाश शिलां डड़ते हो गए पर 

हां बात की जब दम घुटने की पारी आई तो विवश 


् ग | >: ८ 
' सो विशी पी जंज्ीर से खिचे हुए फिर जहां के तहां 
नि र 


व खुलती चली गई और जब खीमा 
ह ही तो फिर खींच कर हमे जहां 
ह परका । ठीक जैले एक पतंग 
त ररह जब परेते का सारा सूत समास 
हो हा कर लपेट पाट जहां का 
ण कि है जंजीर या सूत वद्दो पृथ्वी 

हि जो हमारा पीछा छोड़ती 
प शस बीखवीं शताब्दि के विज्ञान 
सेक हाथ पैर मारने में अुटि नहीं 
पष्य का लोकिक बंधन जरा भी 
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लोकाम्तर बाचा । 


११५ 


ढीला नहीं दो लहा । चाहे आप अपने पृथ्वी 
के आंगन से भाग कर मीला ऊपर उड़ जाइये, 
पर अंत को विवश हो आप को यहां लोट कर 
आना हो पड़ेगा ओर कभी कभी तो बड़ी शीघ्रता 
से हाथ पैर तुड़वा कर या इड्डीयां चूर चूर करवा 
कर लोट आना पड़ेगा । 

- पर क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि हम ख- 
शरीर जव चाहे इल भूलोक को छोड़ कर चले 
जां । शायद ऐला भी कोई खमय आवे कि इस- 
छा कोई उपाय निकल द्यावे | एक पाश्चात्य विद्वान 


5 


रे हैं कि इस कास के लिए खबसे अधिक 
; 'तीवर गति’ है । गति भी केपी 


तीघ्र-ऐशी वेल्ली नहो-वह भी ऐसी तीब्र होनी - 


चाहिए कि दपारे आधुनिक युद्ध शेत्र भी डखके 
आगे हार मान जांप । > 
आधुनिक शेलो की गति है एक सेकेड में 
दो या तीन हजार फीट-पर थोड़ी दूर जाकर 
भूलोक की वद्दी अदृश्य आकषण शक्ति उन्हे क्रि 
जहां का तहां ला पटकती है। अब केकल एक 
यही उपाय है और बद यह है कि यदि यह युद्ध 
बाण सेकेंड पीछे छब्बील हजार फोट की तेजी से 
छोड़े जा सकं तो फिर वे इल पृथ्वी पर लौट 
कर कभी नहीं आवेगे ओर इस भूमंडलरूपी ग्रह 
का सदा चक्कर लगाते रहेंगे । जैसा चंद्रमा चक्कर 
लगा रहा है, ओ किली संमय में शायद इतनी द्वी 
तेजी से छुटक कर पृथ्वी से अलग दो गया था। 
स्तु इल प्रकार की तीव्र गति वाले शेल्ल या बाण 
को यदि और किलो प्रकार की बाधा प्राप्त न हुई 
तो फिर वह लोट कर कभी यदां न झावेगा। 
इस पृथ्वी की आइषंणी शक्ति उस तीत्र गति के 
समान होने के कारण डसे खरीच कर अपने पर 
फिर गिरा नहीं खकेगी । अब यदि किली उपाय 
से कोई मनुष्य इस शेल के भीतर बैठ जाय तो 
बह मजे में सशरीर इस भूलोक से भाग जा 


» 


ने इसे इस प्रकार से संभव दोना बतलाया है। * 


SS 


११६ पा. 
ळत 2 स्या 
स्थकेगा | अच्छा, शेक्ष के भीतर बेठना एक प्रकार 
से अलंभव है। यद्यपि हमारे भरत जी हनुमान 
जी को बाण पर चढ़ाकर तत्वख लंका पहुँचाने 
को तय्यार थे पर हवाई अद्दाज् द्वारा तो 
मनुष्य जा सकता है केवल ऐसा हवाई जह! 
बनना चाहिए जो संकेड मे खेंतील हजार फीट 
या ख़गभगं खात मील की गति से उड़' खके | तो 
ऐखा थाकाशयान इस भमंडल् को छोड़कर फिर 
यहां नहीं झाने का और इस्री इघाई जद्दाज्ञ पर 
बैठ फर हम मजे मे सशरीर इस लोक खे प्रयाश 
कर सकेंगे, केघल संकेड पीछे सात सोल की तेजी 
से छड़ने वाले इवाई जद्दाज की आवश्यकता है, 
छो भी शायद कभी निकल आवे । 
ऐसे इवाई जहाज पर बेठा हुआ मनुष्य फिर 
` सहज ही पृथ्वी के उख बंधनरूपी जंजीर को तोड़ 
सकेगा, पर एक बड़ी भारी कठिनाई ओर है। 
चह यह है कि पेसे यंत्र पर बेठ कर यहां से जाने के 
पीछे फिर यहां लौट कर आना असंभव होगा । 
- एकबार इस पृथ्वी माता के गोद के प्रेमाकषण से 
पृथक्‌ हुए पीछे फिर ठिकाना नहीं लगने का, या तो 
झाकाश में घूमते रहो या खिच कर महाशीतल 
चंद्रमा या महा प्रचंड अग्नि शस्मा सूर्यं भगवान 
के पृष्ठ-तल पर जाकर प्राण गॅवाझो । थोड़ी ही 
देर में परलोक विहार का चलका मिट जायगा 
और फिर उल पृथ्वी माता की गोद में अपने 
परिचित घिराव के बीच आने को जी छुटपटाने 
खगेगा। पर जो कुछ दो, धन्य है मनुष्य के 
दिमाग की दौड़ को! 


; 0 हट 
< ©, : ® 
°, र ® का 


~ 


(9 


~ 


02०५ ७५ १५५० ऽ तेवा शहि ४4०7970) 


थे बिना किखी विशेष प्रयत्न के ज 
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अदालतों में नागरी।. 


हक ट Nn 
(लखक--बा० गारीशंकर प्रसाद बी, ९०, एह.एू 
छ ह्नि हुए व्यवस्थापक सा| 
माननीय लाला हव कि 
जी के प्रश्‍न हर वही बंधारा फॉम | 
उत्तर खरकार को ओर से हि की जे 
गया था कि श्रदालतो सेरा के फ 
दोनो डी अत्तारों में लिखे हए भौर 
हैं। अनुभव तो यह है किए ॥ चाहिए 
तथा नोटिखी के फार्म जो दोनों .लिपियां (6 ए 
कर काम में लाने के लिये सरकारी छापाल (तत दाय 
भेजे जाते हें उनमें डद के फामो हो की सानाि(समें ' 
की जाती हे और नागरी का पन्ना चाहे बना से 
उंगली की तरह व्यर्थं को उसके साध ' 
करता है चाहे उले फाड़ कर रद्दी कागज 
तरह डले खर्च किया ज्ञाता है, अथवा उसको प्रर भ 
उदू में सर कर अलग काम में लाया जाता 
किंतु यदि उदू का एक पते खबूत में उप 
कीजिए तो निष्पक्ष खनेत्र कर्मचारी यदी शी 
देंगे कि हिन्दी का पन्ना तुमने फाड़ लिया हे 
झूठा दोष सत्यवादी कार्यकर्ताओं पर लति | 
{लु उद का भरा हु झा दिदीवाला फाम यि | 
सस्मुज उपस्थित होगा तो अवश्य ६ शा 
जिहा को रुकना पड़ेगा। इसी ध्या 
थोड़े से ऐसे समन जो हिंदी के फार्म ४ 


जिल्ला अज्ञ काशी की सेवा में स्था 


प्रचारिणी खमा द्वारा भेजे गए । ग थे 
आर ऊपर का लिफाफा नागरी र 
बड़े न्यायशोल सुंखरिम ने ड 


[गम 
किया । तब रजिस्टरी डाक द्वारा गे क्र 
उन्हे विवश होकर लेना पड़ा। उस थी 
द्य का नीचे लिखा उत्तर ढदूँ में भाषा 


> 


न्य € 
[ल डबलू० एफ० कटन साहब 


कार बज ळर 
0, १ ल तारीख २६ जनवरी सन्‌ 


रित बनार 
(यि त फार्म छः दफ़तर नागरी प्रचारिणी 
सेई जानिब को वाज: हुआ कि 
हाय मातइत से जी समन और नोटिल 
घाई शरम पर जारी हीते च की 
ओर से म को ज्ञाती है र यह विहकु ह | क या, हि 
तो से जी के फार्म क खानापूरी ददी मं दोना 
| तवे बर उदू के फाम की खानापूरी डट्‌ मे 
हह किती बाद । इम हुआ कि-- 
पियो महर ($ एक नकल इस रूबकार की जुम्ला 
छापाबाग|[ हत हाय मातहत में भेजकर लिखा जावे 
ही खानी प्र फरोगुजश्‍त की जावेगी तो अहलक्ार 
चाहे झार से सर्त वाज़पुस की ज्ञावेगी-- 
साथ 'हश ए नकल इस रूबकार की इत्तिलाझन वो 
` कागल दतर नागरी प्रचारिणी खा में भेज्ञी 
।उसबो शशरर प्रसल किताब हिदायती में रखी जावे 
जाता रन अदालत हाज़ा भी सुताबिक इल 
में उप मि के का रबन्द्‌ रहे । फकत 


| यही ग इस्तल्न 
लिया है शिरोन जा खां Sd. W. F. Kerton 
- लगा?! | पुःषरिम District Judge. 


व्यवस्था के कारणा में से नीचे लिखे 
कोरण है जिनके सुधार की बड़ी श्राव- 


सब-जजो को नागरी का जानना 
_ पा ज्ञाय विरोध करते हुप अंत 


१ . खमन और अन्य पॅ 
न न्य सूचनाएँ अवश्य 
ले “धो पथा इद दोनों लिपियो में निकल्ला 
। „` इस प्रकार खे निकलने में जनता 


भो कुर 
दर पा। किन्तु डस नियम का पालन 
रहा ड 


सकी अवहेलना की ज्ञाती है । 
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गो और इसी झसिप्राय से यह. 


११ डे 


ANION 5५ ल सीसी > 3222 22... 


ऊपर लिखे कारण ये है :-- 

(क ) अदालतों के लेखक नागरी और हिदी 
नहीं जानते न उसमें लिखने का पूरा इन्हे अ्रभ्यास 
होता है । 

(ख) खम्‌ १६०१ ऐरुवी की आज्ञा के अनुखार 
लेखकों की नियुक्ति के समय झडी तरद जाँचने 
का भार जिन अधिकारियों पर यहद देखने का है 
कि प्रार्थी दोनो ही लिपियो में पूणं रीति खे 
अभ्यस्त हैं वे अधिकारी प्रायः नागरी के विरोधी 
अथवा उद्‌लीन भाववाले होते हैं, जिसका परि- 


: णा यह होता है कि यदि वह अधिकारी जाँचता 


भी है तो डढूँ के सम्बन्ध में तो भली परीक्षा 
करता है और नागरी के लिए केवल वर्णमाला 
को उलटा पुलटा लिखने की योग्यता अलम्‌ 
होती है । 

(ग ) मुंखरिम लोग जो कार्यालय के मुख्य 
निरीक्षक होते हैं प्रायः दिदी नागरी के विरोधी 
ओर कहीं कहीं डदाखीन भाववाले होते है, जिस 
से उनके नीचे के लेखको में भी वैसे ही भाव 
उत्पन्न होते हैं । | 

(घ ) कचइरिया के लेखक काम में चूर रद्दते 
हें इल लिये दोनों फार्म न भर कर केवल पक ही 
भरते और चलता करते हैं इस इकदरे काय्यं के 
लिये उर्दू ददी को काम में ललाते हैं जिसमें वे 
अभ्यस्त होते हैँ या अधिक अभ्पस्त होते हैं । 

(ङ ) यदि हाकिम लोग धपने कार्य्यालय का 
निरीक्षण करते भी हैं तो इल बात की जाँच वे. 
नहीं करते कि सन्‌ १६०१ ई० वाली आशा का 


प्रतिपालन कहां तक होता है । हाकिम भी प्रायः 


नागरी के विरोधी अथवा उलको झोर से ढदाखीन 
भाव रखनेवाले दोते हैं। इनके अलावे भौर भी 


कारण हैं जों जांचने पर मालूम दो लकते हैं ।इस | 
समथ कागज, रोशनाई की महंगी के अवसर पर _ 


यदि फामं दो पन्नों के न छुपकर एक ही प्न पर 


एक ही ओर दोनों छुपे तो लिखने वालो कौ 


क 
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जाँगर चोरी न हो खकेगी और फाड़ कर फेंकने 
का अवर न रहेगा । उसके एक भाग को बिना 
भरा छोड़ने का भी साहस न कर सकंगे और ञो 
फार्म हाक्रिमौ के दफतर जाँचने तथा डल सवध 
में रिपोर्ट लिखने के जो फार्म दाईको ने बनाए 
हैं उनमें इल बात की जांच की और EE 
खाना रक्खा जाय कि उनके दफतर वाले हिंदी 
कहां तक जानते हैं ओर समन तथा सूचनाएं 
नागरी में भरी हुई मिसिलों मे पाई गई या नहीं 
और नागरी के फार्म कया होते हैं । 


~~ 


द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
[कप च (९ ९ हे 
पीटर मेरीत्सबग। $ 


5 


स्वागत समिति के सभापति श्रीयुत ढी० के? 


प. 


सोनी का व्याख्यान । 
मेरे परम प्रिय देशबांधवो तथा मातृभाषा के 
सेवक प्रतिनिधियों | आज आपलोग जो अपना 
काम-धंधा छोड़ और कष्ट उठा कर सुदूर नगरौँ 
से इस द्वितीय हिंदी लाहित्य सम्मेलन में सम्मि 
लित हो कर इसकी रोनक को बढ़ाने और देव- 
नागरी लिपि के प्रचार के ढपायो पर विचार 
करने के लिये एकत्र हुए हैं एतदर्थ में आपलोगों 
का अत्यंत ही कृतज्ञ इन हूँ ओर खासकर मेरी. 
त्लवगे वेद्‌-घर्म सभा के मंत्री श्रीयुत प्रभु मकनजी 
तथा डलके समस्त सदस्यों एवं अन्य भाह्या को 
सी अनेकानेक धन्यवाद्‌ हैं जिन्होंने इस खए्नेलन 
की सफलता मे एक दूसरे का दांथ बँटाया हे 
मैं अपने आपको भी बड़ा सोभाग्यबान इस लिये 
लमभता हूँ कि मेरीत्सबर्ग में हिदी भाषा के 
` ज्ञानने वालों की संख्पा अधिक होने पर भी मेरे 
लमान तुच्छ व्यक्ति को--जिलकी मातृमांघा भी 
गुजराती है--इस शम्मेलन की स्वागत समिति 


` & सुदूर अफ्रिका का यह एक स्थान है | 
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र अध्यक्ष चुना हे जिसका मुझे त 
ख्पाल न था । इख महान कायय के 
लिये मुझे जो भार द्या गया है षह 
मेरी योग्यता तथा बुद्धि से बाहर है। कि | 
त्छब॒र्ग नगर नेटाल प्रांत को राजधानी i 
यहाँ पर हिंदी के जाननेवाले कतिपय ह j दीत 
बिद्यमान हैं, ऐली स्थिति में यदद सरवधा ता रहे 
था कि इनमें खे कोई आपका स्वागत कण पहु 
लिये खड़ा होता। में आप लोगों को [ही मच 
दिलाता हूँ कि जो शब्द मेरे सुख से एस हाता छो. 
निकल रहे हें, वे अक्तरशः सत्य हैं। पुमो 
यह शक्ति नहीं है कि से अपने आंतरिक मागे कर | 
स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर सकूँ। बहुधा देशी मे 
आता है कि ऐसे समय पर बड़े २ विद्यते 
मुँ में ताला लग ज्ञाता है फिर मेरी क्या दिशबरचकी 
दै। ऐसी हालत में यदि सुकले झप लोगो कीतर है। 5 
में कोई अजु लित शब्द निकल जाय तो आपीत ने 
मेरी अयोग्यता पर ध्यान देकर चरुटियौ को त | इक ` 
प्रिय बंघुश्रो | जिख मेरीत्खबर्ग नगर मे शीति। 

महानुभावा ने पदापेण किया है वह ऐतिहा0 पहाशये 
घटनाओं से घनिष्ट संबंध रखता है। इश गए न 
का इतिहास बडा कौतूहल जनक है । पहिले सता चाह 
में यहां पर काफर लोग बलते थे और यह सिप स्वः 
बुशमेन रेंडके नाम से पुकारा जाता थब ते । 
डिगाना नामक काफर खरदारके अधिकार षि मे 
कितु” सन १८३८ में पीटर रटीफ १ गट ह न तोः 
नाम केदो डच सरदार ७० जवान तथा ३७१ 
के साथ डिगाना के पाख पहुंचे है. ८ 
अनुरोध किया गया कि यद प्रदेश ड 
कर दिया जाय | डिंगान बड़ा चतुर है { 
डचो फे अत्याचार तथां चालाक 

था अतएव उस समय तो उसने ड 
को स्वीकार कर लिया और साथ ६ 
पर हस्ताक्षर भी बना दिए, किठ 


= 


नदाल ततौ 


~ 


~= निमंत्रित किया । डच लोग 
ft ऐज्ञन के लिये 
{निमंत्रण सवौ का ह क 
दिशा के प्याले ढल्ने ल । इली खमय 
* श्चद्व अवशर हाथ झाया छुआ दख 
पाद्वियोँ को इशारा किया कि तमाम 
डालो। आज्ञा पाते ही काफिर 
डे रौर उन्होंने समस्त ड्यौ क 
पहुंचा दिया। इस घटना से डच में बड़ी 
| को प मच मई, और चे लोग दलवल सहित 
से एस छाता को दरड देने के लिये चढ़ आप ।. बुत 
है । पु (हयौ के पश्चात्‌ डचोने डिगाना कको भी 
रक भावे ती कर तिसी । खन १८३8 में पीटर रटीफ 
घा देल मेरीत्सके यादगार में थद नगर पीटर 
२ विद्वा के नाम से आबाद छया गया और 
कया शिशिक्ष बुनियाद डाली गयी जो कि आजतक 
तोगो वीह है| अंततः यह नगर अंगरेजों के दाथ 
रो झाप होश तया नेटालकी राजधानी बना । कतिपय 
को तप्रोइ इसे 'स्लीपी होलो' के नाम से भी स्मरण 
नगर में श्र है। 
पतह शयो, अब में आप लोगो का अभूलय 
र| इहि त्न करके हिदी आषा की ओर ध्यान 
पहिल ब चाहता हूं ¦ लन १८६० से मजदूरी पेशा 
(र यह सदेश शतेबंधी का पट्टा लिखा कर नेटाल 
NE i । शतंबंधी की अवधि समाप्त होने पर 
a हि मै से अधिकांश सारतीयो ने मातृभूमि 
गट. तोड कर इस देश को अपना उपनिवेश 
भर ही हे और सरकार ने भी शर्तबंधी के 
र्‌ ह ही संतानो को अंगरेजी शिक्षा 
५ | फल यह हुआ कि वे झपनी 
आहित अनभिज्ञ रहे और केवल 
दान लचल की भाषा बना लिये। 
ती है. कथन है कि जिल जाति की 
, ९ पह जाती भो नष्ट भ्रष्ट हो कर 
बदल जाती है। ` 


हन १३०५ का साल हमेशा के लिये 


गत कपे 
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याद किया जायगा । इली खाल प्रोफेसर परमा- 
नंद जी का इख देश में आगमन हुआ । आपने 
वैदिक धर्म के महत्व पर दिदी और ग्रंगरेजी में 
कतिपय व्याख्यान दिये और साथ ही यह भी 
बतलाया कि हिंदुओं के पू्वंजो की विद्वत्ता का 
डंका भूमंडल में बजता था ओर उनकी विज्ञय- 
- पताका देशदेशांतरो में फहर। रद्दी, थी । प्रोफेसर 
परमानंद के व्याख्यानो को प्रभाव यूरोपियन तथा 


भारतीय जनता पर विशेष रूप से -पड़ा और | 


उन्होंने दरबन में हिंद सुधार खभा, 'हिदू यांगमेंन 
एलोसियशन' आदि सभाओं की स्थापना की 
जोकि आजतक मौजूद हैं. आप थोड़े ही दिन के 
बाह्‌ विल्ञायत चले गये, उनके चले जानेके पश्चात्‌ 
स॒न्‌ १६०८ में स्वामी श्रोशंकरानंद जी संन्याखी 
इंगलेंड से इस देश में पधारे और डन्द्दने अपनी 
अनथक मेहनत से तमाम दक्षिण अफ्रिका में 
भ्रमण करके वेद धमे सभाएँ कायम कीं और 
हिंदू लोगों को इिंदी पाठशालापॅ खोलने के ल्यि 
डक्ते जित किया, तथा खास कर इस नगर मे 
वैदिक आश्रम की नींव डाली, साथ ही बच्चो को 
भी हिंदी भाषा में शिक्षा देना आरंभ किया । यह 
बही पवित्र स्थान हे जहाँ आज इमलोग हिदी 
भाषा का प्रचार और साहित्य को खवांग-सुद्र 
बनाने के लिये एकत्र हुए दैं। स्वामी जी सन्‌ १०११ 
में मारतवर्ष को चले गये और दोबारा आपका 
झागमन खन्‌ १६१२ में हुआ | इसी लाल आपने 
तमाम दिंदुओं को जोकि इधर उधर आपस के 
कगड़ो मे बिखरे पड़े थे और अपनी अपनी अलग 
अलग खमिति बनाए हुए थे सबको इकट्ठा 
करके एक सूत्र में बांधने के लिये दूरदर्शिता पूवक 
विचार किया; जिसका फल यह हु भा कि दक्षिणीय 
अफ्रिका हिंदु सम्मेलन का पहिला अधिवेशन 
३१ मदे सन्‌ १8१२ को दरबन नगर में हुआ और 
स्वामीजी ही उसके सभापति निर्वाचित इए थे। 
इख सम्मेलन में दक्षिण अफ्रिका के भिन्न २ 


के ® 
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संस्थाशों के २५० प्रतिनिधि शामिल हुए थे। बहुत 
से प्रस्ताव पास धोने के बाद दिदी और अंगरेजी का 
पक सप्ताहिक समाचारपत्र निकालने का प्रस्ताव 
भी पास किया गया जिसका भार श्रीयुत आर० 
ज्ञी० भल्लाने ग्रहण किया था | इन सब खुधारों का 
सेहरा भीस्वामी शंकरानंद जी के शिर पर बॅघता है। 
' सन्‌ १६९२ के श्रंत में धीयुत भवानी दयाल 
जी इल देश में पधारे, आपने बड़े परिश्रम से 
टाँशघाल, लेडीस्मिथ, बीनेन गलंको जंकशन, बने- 
खेड, हारींगस्पुरुट, न्यूकासल, डेनद्दीलर आदि 
स्थाना पर हिंदी प्रचारिणी सभाएँ कायम कीं 
और क़ेर स्टेट में १७ अक्तूबर खन्‌ १६१५ को हिंदी 
आय्ये आश्रम की स्थापना की जिसके द्वारा हिंदी 
भांषो का प्रचार होता रहा । अतएव आप 
धन्यवाद के पात्र हैं । 
,२६९ फरवरी सन्‌ १६१६ का दिन दक्षिण अफ्रिका 
के इतिहास मे स्वर्णाक्षरोम अंकित रहेगा कि जब 
ध्रीयुत झार० ज्ञी० भन्नाने खन्‌ १६१२ के उद्देश्य को 
पूर्ण करने के लिये 'धर्मवीर! नामक सप्ताहिक पत्र 
हिन्दी और अंगरेजी में निकाला और झवने 
अर्थिक हानि सहकर तथा एक वर्ष तक स्वतः 
पत्र का सम्पादन करके हिंदुओं के स्वत्व की 
रक्षा करने तथा देवनागरी लिपी के प्रचार करने 
में कोई कसर बाकी नहीं रक्ली; इन्हीने इस पत्र 
द्वारा हिंदू जाति की जो सेवा की है उसके लिए 
मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं हें कि जिससे में 
इनकी प्रशंला कर सक्‌; अंततः मैं समस्त सभाओं 
से अनुरोध करता हैं कि हिंदी 
नागरी लिपि के प्रचार के लिये 
.चाहिप। 

प्रिय भ्राताओ | स्वागत कारिणी सभा की ओर 

खे में आप खजाना का हृदय से स्वागत करता 
हूँ और आतिथ्य सत्कार की त्रुटियों के लिये 
. चिनीत भावसे च्ञमाप्राथी हूँ, यदि मेरे सुख से 

कोई अतुचित शब्द निकले हो तो आप लोग क्षमा 


पूणं प्रयत्न होना 


ह 


ड 


भाषा और देव. 
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करे अब में श्रीमान्‌ बाबू इर देब प्त 

आसन ग्रहण करने के लिये विनय पष 
आशा है कि अब झाप लोग श्रीयुत ह | 
लिहु को प्रधानता में हिदी साहित्य के i 
के लिये अग्रक्वर हौगे । अन्त मे झापलोगो र दी ( 
ग्रह के लिये में ृतशता प्रकाश कर पैर जो र 


he 
सम्मेलन का कायेव्यौरा। |. द्वात 

जिस हिंदी खादित्य सम्मेलन की पर| दे पे 
चर्चा हो रही थी वह गत २५ दिसम्बर कोते सज 
बरगे में निर्विध्न पूरा हुआ। स्वागत कारिएी ह 
ने खम्मेलन के लिये बड़ा ही उत्तम प्रबंध (शी! गपि 
धा। २४ दिसंबर को ही भिन्न भिन्न नारे शंक 
लगभग १०० प्रतिनिश्चि आ गए थे, उनके शी सामः 
के लिये वैदिक आश्रम में प्रबंध किया गया शीति क़ 
२५ दिखंबर के प्रातः ८ बजे की गाड़ी पे शी । र 
हान के प्रधाव ओयुत इरदेव लिंद जी हर्षी ष्ये 
खे मेरीत्सबगे झाए। उनका स्वागत करते ह|| 
स्वागत समिति के खभापति तथा ४० स्व 
स्टेशन पर मौजूद थे, घन्देमातरम्‌ के जय 
प्रधान महाशय की आभ्यार्थेना की. गई, ए 
पर एक गोरे पत्र का सम्बाददाता तथ 
भारतीय विकार ने वालंटियरों के साथ १ ५ 
का चित्र लिया । वहां खे मोटरकार एर हा 
दोकर प्रधान जी नेटाल इंडियन टू डस पर 
यहां से प्रधान महाशय का जुलूस निर्णी ८ 
एक बग्गी पर प्रधान श्रीयुत हरदेव लि, hn । 
खमिति के सभापति श्रीयुत डी० 


क्के० खोती £ ` 


खस्मेलन के मंत्री श्रीयुत भवानी दयाल जी 
हुए । इसके आगे हिन्दी राष्ट्रीय पाठ 
ङन्याएँ पंक्तिबद्ध होकर बंदेमातरः 
गाती जाती थीं और डनके आगे स्व 
दल बसंती पगड़ी बांधे और हाथ में प 
सेनिक चाल से जाता था | पता 
हिदी साहित्य लस्मेलन' शब्द अंकित ` हा 


श्‌ 


8 


दक्षिण अफ्रिका म॑ 


बडे दोकर जलूल का 
जे के लगभग गधान महाशय 
सब छ्ोगो ने उठकर डनका 


व्यप्र यश छा करे 
अचल! - 


हु .ल्लोग 
थे, 8 ब 

॥॥. डप मे पहुँचे 
ह हि साहित्य सम्मेलन के मण्डप फे 
लोग पेज र सुनले अक्षरी में "द्वितीय हिन्दी 


` मंडप तो बहुत ददी उत्तम 
चारो तरफ गायत्री 


॥ शंकरानम्द आदि महालुभावों के चित्र 
साम्ने लटकाण गए थे । खारांश यह 
॥पंहप को सजाने मे कोई कलर नहीं रकखी 
डी लेपं! समस्त दर्शक मंडण की शोभा देल 
जी सर्ग गथय्ये-चकित होते थे । 

करने केक ही साहित्य लग्मेलन में लग भग एक 
पुष्य उपस्थित थे जिनसे १०० के लगभग 
शिव थे । जिन सभा समितियों तथा संस्थाओं 


१३ s चज १ 

| समो केरस्टेट ), भवानी दयाल, मेइर- 
RE गरीब खुशियाल, डी० लच्मन, 
शइ ( हिदी आय्य आश्रम ङ्लेरस्टेड ), 


र ), परमेश्‍वर; जग- 
प, बी० बाबूलाल (वेइ 

रड ), बद्री, डदित ( रामायण 
ड), एम गंगाशरण, देवनारायण 


Digitized by [re Samgj हिस जग and eGangotri 
हृदी लाहित्य सम्मेलन | 


(से प्रतिनिधि सस्मेलन में शापित हुए थे 


कद -—— 
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(रामायण सभा ङ्केरस्टेट ), दोरा वर्मा, ( हिन्दी 
प्रचारिणी लगा, दरबन ), एस० .डी० घीराऊ, 
ननाराय, लाल बहादुर, नान्ह, रामखरूप, बहादुर 
सिह ( आय्ये युवक सभा द्रधन ), प्राशजी, लाल 
जी, प्रभु मकनजी, पद्म सिंह, चार्ली नलेया, 
भागा, खोमचन्द पानाचन्द्‌, नेमचन्द केशवज्ञी 
(वेद धर्म खा मेरीत्खबर्ग ), एफ० रामलगन, 
खचण डुखिल, के० शिवपाल, एफ० गरीब (विद्या 
प्रचारिणी खभारायकोपिल्ल ), गया लिह, नामदार 
खिइ, आर० बी० त्रिपाठी, पी० झार० लिह, एख ० 
हजुमात, लच्मण लिद, सुकखू , जगवन्त ( हिंदी 
राष्ट्रीय पाठशाला मेरीत्सवर्ग ), जी० एच० लिइ, 
गंगाविष्णु, मका सुला, शिवप्रसाद, पी० भारत 
सिंह ( युवक वेद धर्म सभा लद्रलेएड ), अनः 
तोती डी० पिहले ( नेटाल इणिडयन पेट्याटिक 
यूनियन रायकोणिछ ), के० नायता, पम० पी० 
पिरले ( टामिल्ल प्रोटेकटीब पखोसियशन केम्प- 
डीफट), एझ्० एख० पतर, पी० झार पिछले, एस० 
झार० नायडू, एम० पम० नायडू, आर० एन० 
छुडली ( हिंदू यँगमेन एशोसियशन मेरीत्लबर्ग ), 
रामचरण, होरालाल छुललराम ( नागरी प्रचारिणी 
खमा स्प्रीह्गकील्ड ), मंगल, बुड शाइ, रामप्रसाद, 
रामनाथ महाराज, खुवणं महाराज (वेद धम 
सभा इडनडेल ), रामछबि चौबे, देवीदीन, शा. 
लिगराम, भोलईराम, शिवनारायण पांडे (नागरी 
पाठशाला अमलणड्खी), एल० एल० पिहले bs 
एस० पिहले, आर० माणिकम ( आय्येन यूंथ्ल | 
प्रोग्ने सिव एल्लोलियशन मेरीत्लबग), मद्रे के० रेडी 
( शिवनाय क्रम भजने मेरीत्लबर्ग ), रामगरीब, | 
Es 


झंक्तयघर सिह, रामनन्दन सिंह ( नागरी प्रचा” 
रिणी सभ! जकोब्ल ), बरइना स्वामी मुडलियार, ह 
शिचस्तिथणडा शिव भजने पद्म मेगीत्सबर्ग आदि । 
> इऽ्वरोपासना--अग्निहोत्रादि के बाद हिन्दी 
राष्ट्रीय पाठशाला की कन्याओं ने बन्देमातरम का 
गीत गाया । तत्पश्चात क्ेरस्टेट वेद धर्म लभाके | 
भै 


के 
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प्रमुख भीयुत भार० जी० भल्ला ने स्वागत समिति 
के अध्यक्त श्रीयुत डी० के० सोनी के गले मै पुष्प- 
हार पद्दिनाया। इसके बाद म० मेदरचन्द ने स्वागत 
सभा के अध्यक्ष का व्याख्यान पढ़ा जो कि 
अन्यत्र प्रकाशित किया गया है । स्वागत 
समिति के सभाएति के व्याख्यान के अन्त में बाबू 
हरदेव लि को प्रधान का आलन ग्रहण करने के 
लिये प्रस्ताब किया गया जिखका अनुमोदन 
म० मेइरचन्द शोर समर्थन म० भगबानदीन ने 
किया । इसके बाद बाबू हरदेव सिह ने धन्यबाद 
पूवेक प्रधान आसन ग्रहण किया । म० हीरा वर्मा 
ने स्वरचित भजन गाकर प्रधान महाशय की 
झभ्पर्थेना की; तढुपरांत म० भवानी दयाल ने उन्न 
सभा-समितिया तथा महाशक्षो के तारं और पन्न 
“पढ़े जो कई कारणवश प्रतिनिधि नहीं भेज छक्के थे 
झथवा स्वथं उपस्थित नहीं हो सके थे, किन्लु 
जिन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिये सद्विचार 
प्रकट किये थे, उनमें से कुछ के नॉम ये हैं-- 
बम्पई प्रेलिडंली हिंदू ऐलोसियशन--द्रबन, 
काठियावाड़ आसय्यप्ररडल-दरदत्त, पाटिदार 
सोलायरी-जोहांसबग, वैदिक ल्लीय-प्रिटोश्या, 
होली लभा-ोवरपोडं, आर्यन वेनबलेणट 
सोलायटी-मेरीत्लबर्ग, हिंदू जिकुटम लेडीस्मोथ, 
भारतीय अनता टोगाट, हिंदी प्रचारिणी सभ! 


हारिज्गस्पुरुर, हिंदू लमरला वोधई पखोसियशन- . 


दोगाट, मेक्षसे ए० एच० वेस्ट खस्पादक इंडियन 
आपिनियन-फीनीकल; जी० डी० खाला-सिडनम 

बी० ए० मेघराज-द्रबन, ज्ञी० बी० रघुबीर बम. 
द्रबन, बी० लिंह-द्रबन, च्वाला-केपरौन, नायक 
फकीर कलन-केपटौन, रामलाल लिंह-जर्भिसटन, 

देवी द्याख-जरमिसटन आदि । र 

.. शके बाद हिदीररष्ट्रीय पाठशाला की कन्याझो 
| ने सस्मेलन-सस्बन्धी स० प्रथु मकन जी. विर- 
श्रित एक मनोहर भजन गाथा; फिर आयुत 

= भवानी दयाल जी ने प्रधान का व्याख्यान पढ़ा 


= 
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र Mem Ses 
इसके बाद मदाशय रामस्वरूप घौर व 
का गायन हुआ जिसे श्रोताओं हे ७. 
क्रिया । पद्दिला और दूसरा प्रस्ताव ण 
पश्चात्‌ भोजनार्थं खभा उठ गई। ३ 
बाद फिर पूर्ववत सम्मेलन का कारय र |, 
तीलरा ओर चोथा प्रस्ताव पाल होने ६. 
म० रामस्वरूप का गायन छुआ | इसके रः 
रड पाठशाला को कुमारी वृजदेवी (बाबू इक 
लह की पुडी ) झर कुमारी कुन्ती देवी (| कर 
झुकू की पुत्री ) ने सम्मेलन के विषय ॥| ही 
स्पर सम्वाद किया जिसे खुनकर भोतागण पक पेश 
हो गए। विद्यार्थी अमर सिंह ने भी इस हा _ 

में भाग लिया, छम्बाद के अन्त मे वृजदेवी, 
रघणी, राजदन्ती, कोशिल्या, लाली आहि कन 
ने मधुर स्वर खे मातृभाषा के महत्व पर 


दि 
तिम 

द्व 
ते श्री; 
प्रदरः 
वाद घुताध 


जय 
Er क्ट 


१ 


| 


गाए । विद्यार्थी बनवारी ने भी अच्छा श्या क : 
किया और बाबू रघुनाथ लिंइ के पुत्र बिस माप 
डद्थराज्ञ की कचिता सी पछन्द की गई। [ह प्नि की 


पच्या और डां प्रस्ताव पाल होने बक्षी मह 
श्रीयुत भवानी दयाल का व्याख्यान हुआ, (शहर 
लाइ, मकलन सिह, रामखरूप और दोर गा ड 
के भजन के बाद विद्यार्थो कुंजबिहारी कराती 
विद्यार्थी रामरूप ने स्वस्तिवाचनम्‌ का २) थ्‌ 


गई तथा स्वागतलमिति सम्मेलन के श्रवि 
स्वयं सेवकदल और प्रतिनिधिय 
गया। पांच बजे सम्मेलन का कर्म 
होने पर खतवां, अठवाँ, नवां द 
प्रस्ताव क्रमशः पास हुआ ऑर व 
श्रीयुत आर० जी० भल्ला का झत्यंत प्रभा, फोड 
व्याख्यान हुआ, वेरलम-के बाबू प ह 
वन्त सिंह और रीचमोएड के ब 
मजलिल लिह तथा  कृरडड 
महाराज भी सम्मेलन में 
लाल बहादुर नान्ह ने एक अत्यत 


i 2 


त जनता को छुग्ध कर द्यि था। 
सहित्य लम्मेल्स व्हे वते मान्‌ वषं 
शिकारी छुवे गण-लभापात 
। अवैतनिक आजीवन उप- 
आर श्रीयुत भार० जी० भल्ला । मामी 
होने के एर दराज लिंद, युत मरेहर्चन्दज्ञी और 
केवा (वाध सिद । मंत्री--भीयुत भवानी दयाल 
बी (बाबू इक सहकारी मंत्री-श्रीयुत पख डी० 
ती देवी घोर भीयुत प्रभु सकनजी । कोषाध्यक्ष 
बेषय म रशद्रोड जीवन । अन्त में आरती का गायन 
ताए हक प्नेशन का कायय समाप्त छुआ । 

इस ब तुर्वानुमति से स्वीकृत प्रस्ताव ! 

देवी |!) मेरीत्सबगे से दोनेवाछा यह द्वितीय 
धरहि काई सहित्य सम्मेलन समस्त भारतीयों तथा 
त्य पर भका संस्थाश्रो से प्रार्थना करता है कि वे देश 
[ के उद्देश्य से दिदी को खमस्त भारत 
|एभाषा बनाने के लिये फूर्णंरुपेश यक्ष करें। 


ग । मिकी अखिल खन्तानी की एक राष्ट्र 


तिरत खर 
डेह भे |, व हलिहृज्ञ 


ने | हि ° 
| आ र्त की महत्वाकांक्षा को सफल करने के निमित 
चा | परहरादि हिदी में करं । प्रस्तावक आर० 
eh MH 


$ अठुमोदक झार० पन० सुडली; समः 
बिहारी गहजी लालज्ी । क ल 


हे पा सम्मेलन यूनियन सरकार से 
RE ष करता है कि सरकारी तथा 
। हायता से चलनेवाली पाठशालाओं 
भाषा का पढ़ाया जाना अनिवार्य 


ग म० मेहरचन्द; अ० बद्री डदित; 


न ष सम्मेलन भारत से भारतीय 
i यहा आने की आवश्यक्ता अनु 


हे! 


श 
का. खरकार से नम्र निवेदन करता 


य प्र पद्मलिह; अ० 
_ एल० हनुमान | 
ऐन एक हिंदी पुस्तकालय की 


क कटाटाणणाणपपयशशिकशििशििॉकशिशिशणाणा -.__ 
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दक्षिण अक्रिका में हिदी साहित्य झ्म्मेलन | 


ANNAN 


आवश्यकता अनुभव करता है और अधिकारियों 
को स्वत्व देता है कि वे दिदी पुस्तकालय स्थापित 
करने की यथालाध्य चेष्टा करें। प्र० भवानी दयाल, 
अ० एख० डी० घीराऊ, ख० गया सिंह । 

(५) यह सम्मेत्नन समस्त भारतीयों को आदेश 
करता है कि जद्दां जहां खस्भव हो, वहां हिदी पाठ- 
शाल्वा खोलने का भरपूर प्रयास करे। प्र प्रभु मकन 
जी, झ० एल० आर० नायडू, ख० मकलन सिह । 

(६) सरकारी विज्ञापन का जो कि भारतीया 
से करिसी प्रकार का सम्बन्ध रखता हो, भारतीय 
जनता के परिज्ञान के लिये भारतीय भाषाओं 
में सी प्रकाशित दोना आवश्यक है । प्र० चाली 
नलेया, अ० जी० रामसिंह, ख० एफ० रामलगन | 

(७) यह खम्मेलन प्रधान तथा अन्य सब 
झधिकारियों ओर अन्य व्यक्तियों का साघुवाद 
करता है जिन लोगों ने सस्मेलन को लफलता में 
योग दिया है। प्र« रघुनाथ सिह,. अ० मन्द्राज 
लिह; ल० हीरा वर्मा । 

(८) यह सम्मेलन निश्चित करता है कि 
सम्मेलन का आगामी घाषिकाधिवेशन दरवन में 
किया जाय। प्र० झार० एन० सुडली, अ० झार० 
जी भल्ला, ख० डी० घीराऊ | द र 

(8) यह सम्मेलन वतमान महायुद्ध मे 
बृटिश खरकार के विज्ञय की कामना रखता है। 
प्र० आर० एन० मुडली, अ० चार्ली नलेया, ख० 
डी० के० खोनी। ल्ल ण 

(१०) यह सम्मेलन प्रधान महाशय को 
अधिकार देता है कि वे इन प्रस्तावों को यथा- 
स्थान प्रेषित कर दे । प्र आर० बी० त्रिपाठी, झ० 
भगवानदीन, ल० हीरालाल । 


एक मतलब का बात । 
गत १ मार्च को कलकता विश्वविद्यालय के 
उपाधिःवितरण के उत्सव में औमान गवनेर महो: 
दय ने व्याख्यान देते हुए अग्य बातो के बीच नव-. 


ळू 
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नागरोप्रचारिशी पत्रिका । 


११६ 
ED ENS कक त 
डपाधिघारियो के एति यह भी कहा कि शबर 
आप लोगो को इस बात की बधाई देता है कि 
अनेक कठिनाइयों को भेल कर झपने एक एस्टी 
भाषा के द्वारा जो आपकी अपनी नहीं है डच्च 
शिक्षा को प्राप्त किया है और इल मदाफठिन काय्य 
को जिल परिश्रम और द॒ृढ़ता के साथ आपने 
संपादन किया उसके लिये आपकी जितनी प्रशांश्ठा 
की ज्ञाय थोड़ी हैः 34०० ०००४०० ५०० ०५०००० *० ९ *०* ००० *०*९ *** 
इस बात को कलकत्ता विश्वविद्यालय के रेझ्टर 
के रूप मे भीमान्‌ गवर्नर महोदय ने स्पष्ट रूप खे 
स्वीकार कर लिया कि एक विदेशी भाषा हारा 
उच्च शिक्षा का प्राप्त करना “महाकठिन काय्यं है?! 
फिर क्या प्रत्येक साधारण विद्यार्थी इल “ महा- 
. कठिन काय्य”? के करते योग्य है या विशेष विशेष 
शक्तिवाले ही पेश्ला कर खङते हे । ऐकली आवस्था 
में देशी भाषा को शिक्षा फ्रा माध्यम न बनाना 
क्या उचित काय्यं है? इस चाल ले उच्च शिक्षा 
का प्रचार भारतवषं में हजारों वषो में भी नहो 
है) खकेगा ओर इसका फल क्या होगा यह कर्तागण 
इ्वयम्‌ ही विचार देखे । 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा के 
[a 
[नयस । 

नाम और उद्देश्य । 

(१) इलसमा का नाम “नागरीप्रचारिणी 
सभा” है और इसका लाघारण अधिवेशन प्रति 
अंग्रेज़ी महीने के अन्तिम शनिवार को हुआ 

___ करता है| » 

(२) इस सभा के सुरूष कर्तव्य ये हैं-... 
 १-हिन्दी भाषा की त्रुटियों को दूर करना । 
क २-हिन्ही भाषा को उत्तम और आवश्यक 
 धिषयो के ग्रंथो से अलंकृत करना । 

_३--हिन्दी भाषा ओर नागरी लिपि के प्रचार 


ह 


` चाहे वह कहीं ले प्राप्त हुई हो, केषल इशे 
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तथा उचित अधिकार पाने के लिये सप 
एतद्देशीय और विदेशीय खज्ञनी मे ई ih 
४-लमथ खमय पर पारितोषिक देह | 
का इत्याह बढ़ाना और ग्रन्थ लिखवाना त 
लम्भव संस्कृत की उन्नति के लिये उद्यो स 
५-यथासाध्य भारतवाल्धियो पे विध! 
उचित प्रचार ओर शिक्षित लोगो के समत! 
लिये उद्योग करना । र्‍ 
६-६िंदी को शिक्षा का माध्यम तथा याय 
बनाने का उद्योग करना | ताक 
७--अन्य पेसे कार्य करना जिन्हे साधा 
खभा समय खसय पर इस सभो के उददेश 
खफलता और आवश्यकता के लिये उपयु ्धिः 
आवश्‍यक खमे । | 
(२) इल खभा में किली राजनेतिक (ही 
भाषा तथा नागरी लिपि संबंधी प्रश्‍नी के भ्रति 
घा सतमतांतर संबंधी बाद विचाद पर वि 
किया जञायगा । : 
(४) इल लभा की झाय थर स 


के डद्देश्यों की उन्नति में लगाई जायगी। ४ 
कोई भांग उन लोगों को जो सभा केसं 
हैं चा रहे हो या उनमें से किखीकी वा 
द्वारा किली अन्य को किली प्रकार से लां 
हिर्ल्ला या और किली रूप में नहीं दिया 
परन्तु सभा के किसी नोकर अथवा किस 
खद्‌ या किली दृक्षरे सलुष्य को यदि ब 
कोई काम करे तो पुरस्कार या वेतन 
नियम बाधा न डालेगा । षे 
(५) यदि सभा के धन यां खर्म्पात 
या प्रयोग में कोई हानि द्वो तो उसके तह 
खभाखद्‌ उत्तरदातान दोगा जरब || 
हानि डसने जान बूम कर न की हो। 
(६) यदि कभी इस खभ 


प 
सब लहना देना साफ करके कुथ सरा 


पी वा फेलब समालो वा... सर लभगोखदी या 
सी एक की न दिया जायया वरन बह 


रोलमा या खमाज को दे दिया जायगा 
व्य इस सभा के इद्देश्यों के खमान 
ः णंय उन सभाखदों मे से कम से 


[न तेपा |] ४ | 4 
योग इर | ॥ (सका ति 


होने पर होगा जो उस खमय 
॥ समद प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होगे । यदि 

हो सका तो इसका निर्णय किखी ऐसे 
था र| यायालय दवारा दोगा जिसको इस के संबंध 
| करने का अधिकार दोगा । 


महै सा | (५) सभा के सब काम या पझुकदमों का 
+ 3 ५25] 

के उद्या रुपए "आदि का लेन देन डलके किली 

उपयुक्त हत प्रधिकारी द्वारा दोगा । 


| 
| 


में बिद्या ही सहमत 


तिक (|. सभासदशण। 
के प्रतित (=) एस सभा के सभाषद्‌ दिदी और संस्कृत 
पर बिषािे प्रेमी मात्र हो सकते है । 
(8) इस सभा के सभासद तीन प्रकार के 


रौर [i bs 

| | | \— ~ ठा 

र ई पारण खभासद्‌-इनक्की संख्या अपरि- 
के सम हेगो। काशी के रहनेवाले स्थानिक और 


न बा त देवाले बाहरी कहलावेंगे । 
चे हाम “भानरेरी समालद-इनकी संख्या २० से 
दिया गण होगी | वे हो सज्जन आनरेरी खभालद 
किसी ५ जिनसे सभा दिदी भाषा वा अपने 
॥ की कुछ विशेष आशा रखती हो और जो 

|. बुद्धि के लिये प्रलिद्ध हो । 
पति कै संख्या अपरिमित 
(गी ही महाशय परिगणित हो 
>) सहायता १००) रु० वा डससे 
२५००) व या सभा के स्थायी कोश की 
र । इससे अधिक धन खे खहायता 
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संरक्षक । हैं. 


(१० ) एसे नपतिगण जो नागरी अक्षर, 
हिंदी भाषा अथवा इस लभा की विशेष सह्दायतो 
करेंगे इस सभा के संरक्षक चुने जायंगे और 
यह चुनाव प्रबन्धकारिणी खमिति के प्रस्ताव और 
साधारण सभा के अनुमोदन पर सभा के बार्षिक 
अधिवेशन में होगा। प्रबंधकारिणी समिति अपने 
प्रस्ताव में इख बात को स्पष्ट करके लिख देगी कि 
जिनके संरक्ष चुने जाने के लिये वह प्रस्ताब 
करती हे उन्होंने नागरी अक्षर, हिंदी भाषा अथवा | 
सभा की कया कया विशेष सहायता की है | 


५ ° € 
प्रबंध और प्रबंधकतांगण । 


(११) इल सभा के कार्यकर्ता एक सभापति, 
दो उपसभापति, एक मंत्री और एक उपमंत्री होगे 
आर उसका संपूर्ण प्रबंध एक प्रबंघकारिणी समिति शु 
के अधीन रहेगा जिसके सभासद २२ होगे और _ 


घे इस प्रकार चुने ज्ञायगे- - € 
१--मंत्री R 
२--ड पमंत्री १ 
sR 


३-काशीस्थ सभासद्‌ 
४--संयुक्त प्रांतवाखी बाहरी सभासद्‌ 


५--बंगाल से 

६--बिद्दार से 

७--मध्यप्रदेश ओर बरार से 
८--पम्रध्यभारत से 
8—राज्जपुतानासे » 
१०--पंज्ञाब खे १3 
र्‌ १--बंबददे खे 3९ 


ऊपर लिखे प्रांती में से. यदि किसी समय _ 


र ०7 


~ 
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- आर डलके स्थान पर ऐसे प्रांत का खभालद 
चुना जायगा जहाँ के सभालदों की संख्या सब 
से अधिक होगी । 


(१२) (क) सभा के सभापति और उप" 
लभापतियौ मे से कम से कम एक का तथा 
मंत्री और उपमंत्री का काशीस्थ होना झाव- 
श्यक है। (ख) सभा के मंत्री ओर उपमंत्री 
प्रबंधकारिणी समिति के भी मंत्री और डपमंत्री 
होगे। इनके अतिरिक्त प्रबंधकारिणी रमिति 
को अधिकार होगा कि घह अपने सभालदो में 
से प्रति वर्ष झपनी समिति का एक प्रधान और 
एक उपप्रधान चुने जो काशीस्थ दंगे) (ग) 
सभा के सभापति तथा उपसभाएति अब कभी 
प्रबंधकारिणी खमिति मे उपस्थित होगे तो उन्हे 
डश समिति मे सम्मति और वोट देने का वैसा 
“हो अधिकार होगा जैस कि उल स्मिति के अन्य 
 सभाखदों को होगा और वे ही यथाक्रम उख 
है अधिवेशन के खभापति होगे । 


सभा के किसी पदाधिकारी का पद्‌ ल्लाली होगा 

त्तो उस सभा को अधिकार होगा कि उसके 

स्थान पर दूसरा अधिकारी चुने। इसी प्रकार 

प्रबंधकारिणी समिति में यदि कोई स्थान खाल्ली 

` होगा तो साधारण सभा दूसरे किली को उस 

स्थान पर चुनेगी । ऐसे अधिकारी या सभासद्‌ 

को अवधिउतने ही दिनो की होगी जितनी उसके 

पूर्वस्थ अधिकारी या सभासद्‌ की बाकी रहो 

हो । प्रबन्धकारिणी समिति के जो नगरस्थ 

___ सभासद वर्ष भर में कम से कम चार अधिवेशरनों 

.. में उपस्थित न दोगे अथवा जो बाहरी सभासद्‌ 

कम से कम चार अधिवेशनों के कार्य पर अपनी 

प्रति न भेजंगे अथवा उसके बदले में कम से 

कम दो अधिवेशनों में उपस्थित न होगे तो उनका 
स्थान लाली समझा जायगा | 


ह 


णी ennai and eGangotri 
नागरोप्रचा[रणी प्रका । 


( १३ ) अवधि के बीच में यदि साधारण 


समाज में न बेठ सकते हो । क; 
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श्र ने 
दासदा का चुनाव | 
( १४) जिन मदाशयो को सभासद्‌ ह 
इच्छा दो उन्हे निस्मलिलित आशय हो 
पत्र पर हस्ताक्षर कर मंत्री के पाल भेजना च 
कीयुत मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, का | 
महाशय, १ 


मैं नागरीप्रचारिणी खभा काशी का सं 
होना चाहता हूँ । कृपा कर मेरा नाम सपा 
व्ही नामावलो में लिख लीजिए | में 
वार्षिक चन्दा दूंगा झर यथासाध्य हिदी! 
झोर नागरी लिपि के प्रचाराथं' उद्योग 
रहूँगा । 


ताः | पता = त्व 


ने योगय 


#हमारी खम्मति में ये सभासद हो 


यह पत्र साधारण सभा में स्वीकारं 
स्थित किया जायगा और पक सभासदके प 
तथा दुखरे के अनुमोदन करने पर बह स! 
पढ़ा जायया ओर झधिक सम्मति से 
होने पर उन्हे खूचना दी जायगी किश्रपु 
के अधिवेशन में सभा ने आपको सभाल | 
स्वीकार किया है और वार्षिक चन्दे के १७ 
खभालदो की नामावली मे आपका नी | 
ज्ञायगा | ! 


धः 
` (१५) आनरेरी सभाव मं ; 


जिनके आचरण बुरे सिद्ध हो चुके हॉ 


& fF" 


द्वारा खाघारण सभा में प्रस्ताव करने 


ग | 
A लभासद्‌ जो किसी कारण से 
(| 


“हग किया गया हो चौदहवें नियमा- 
' ब्रार्थना करने पर और जिल कारण से 


| पा किया गया हो उसके दूर करने पर 


कासम ' सभासदों का चदा । 
म भप ,,,) जो महाशय इस खभा के लाधारण 
प णा द होगे उन्हे कम से कम १ ॥) रु० वार्षिक 
बो है होण, परंतु प्रबंधकारिणी समिति 
धिकार होगा कि किसी को बिना चदे के 
धारण सभासद्‌ चुने अथवा किखी खाधा- 
[मासद्‌ का चंदा क्षमा कर दे। ऐसे खमा- 
"शकी संख्या प्रति सैकड़ा दख ले अधिक न 
और इहै डेढ़ रुपया वार्षिक चन्दा देनेवाले 
ही के समान अधिकार होंगे परंतु घेखे 
पदी के चुनाव के विषय में प्रबंधकारिणी 
ति प्रति तीसरे वर्षे फिर से विचार किया 
| सभासदा को अपना चंदा प्रति वर्ष 
भाव में दे देना खादिए । जिनका चंदा 
रे का आ जायगा उन्हे वार्षिक विवरण 
गित दमो पुस्तक पत्रिका आदि तब तक 
त जब तक उनका चंदा नहीं 
हे रा वषं के बीच में सभासद 
बून मास दे सभासद्‌ नियत होने के 
भागरेरी मे डो लिया जायगा [ 
से होगा । र को कुछ वार्षिक 


रीय 


पार 0 आ मिल | 

र द को चन्दा भजने की सूचना, प्रति 
दी जायगी और उसके एक मास के 
` पी भेजा जायगा । 
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नागरीप्रचारिणी सभा की नियमावली |. 


उनके गुणों को स्वच्छ करके दिखाना, गं; ल ४ 
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२४३ | 


सआासदो के आधिक्ार। | 
(२० ) जो सभासद ५) रु० वा इससे अधिक | 
वार्षिक चंदा देंगे उन्हे डस माल से जिसमें वे | 
सभासद्‌ हुए हैं नागरीमचारिंणी पत्रिका, नागरी. | 
प्रचारिणी ग्रंथमाला और नागरीप्रचारिणी लेखः | 
माला बिना सूल्य दी जायंगी; जो सभासद्‌ ३) रु | 
वार्षिक देंगे उन्हें पत्रिका और उनके इच्छाजु- 
खार ग्रंथमाला अथवा लेखमाला तथा जो १॥) रु० 
वाषिक देंगे उन्हे केवल पत्रिका बिना मूल्य दी 
जायगी । SF 
(२१ ) पत्रिका, ग्रंथमाला थौर लेखमाला के | 
अतिरिक्त अन्य पुस्तकं जो समा द्वारा प्रकाशित | 
होंगी उनके विषय में प्रबन्धकारिंणी समिति 
समय खमय पर निश्चय करेगी कि उनमे सेकौीत | 
कौन पुस्तके किस श्रेणी के सभालदो में बिना ४ 
मूल्य, आधे मूल्य या पूरे मूल्य पर बांटी जाय! | 
(२२) आनरेरी और अस्थायी सभासदों को । | 
भी सभा द्वारा प्रकाशित सब पुस्तकं उन्दी नियम ४४ 
के आनुल्लार दी जांयगी जिनके अनुसार वे ससा के... 
प्रथम श्रेणी के समासदों में बांटी ज्ञांयगी । : 
(२३) प्रत्येक समाद्‌ के निस्नलिखितः 
कर्तव्य और अधिकार दोगे- न 
१--हिन्दी तथा नागरी लिपि के प्रचाराथे. 
यथा्राध्य यत्त करना तथा समा के खद्दायक 
बढ़ाने का उद्योग करना । 72: 
` २-हिन्दी भाषा के नवीन और प्राचीन 
कवियों और प्रन्थकारौ की समालोचना | 


नाटक, डपन्यास, इतिहास, विज्ञान झादि व 
श्यक विषयों पर लेख लिख कर सा 
स्थित करना और सुन्दर खुन्दर प्रन्थों 
भाषा के भाएडार को भरना | A 
३--लभा के अधिवेशनो में डपस्थित 
४-किसी प्रस्ताब को उपस्थित 
उसका अनुमोदन करना। | 


~ 


१२० 


प--किसी दशक को साधारण अधिवेशन 
में उपस्थित करना और खभा को डसका परि" 
चय देना । £ 
६--सभा सम्बन्धी किली विषय को खभा 
के मंत्री से पत्र लिखकर या सभा के किसी अधि- 
चेशन में पूछना । जो प्रश्‍न किसी अधिवेशन में 
किए जांयगे उनकी सूचना कम से कम ४ दिनि 
पहले देनी द्दोगी। उत्तर को स्पष्ट करने के ल्ल्यि 
तत्काल और प्रश्‍न करने का भी सभालदो को 
अधिकार हे ।. 

७--खभाके काय्यं का भार नियमानुसार लेना | 

(२४ ) आनरेरी ओर स्थायी खासाखदों को 
भी वे लब अधिकार हैं जो साधारण सभालदों 
को हैँ। 
 सभासदों का अलग किया जाना । 

(२५ ) कोई सभाखद्‌ पत्र द्वारा इच्छा प्रगट 

करने पर सभा से अलग दो सकता है। 

हौ (२६) जो सभाखद पूरे दो घर्ष तक अपना 
चन्दा न देंगे उन्हे सभालदें के अधिकार प्राप्त न 
रहेंगे और उनका नाम उन्हे सूचना देकर कार 
द्या जायगा । 

(१७) यदि कोई अधिकारी वा लभासद 
कोई पेसा निन्दनीय कार्य्य करेगा जिले सभा 
को हानि हो वा उसका किसी प्रकार से उपहास 
दो तो वह विचारपूर्वक अपने पद से च्युत किया 
जायगा। जिस पर दोष लगाया जायगा उसे 
सूचना और अपनी सफाई का अवसर देकर 
Pe मे हा प्रबंधकारिणी समिति 

ओर उसका निर्णय 3 
. सस्मति द्वारा होगा। 


प्रवंधकारिणी समिति और 
पदो धिकारीगण । 


_ (२८०) (क ) लमा के कार्यकर्ताओं का 
क चुनाव 
ह प्रति वर्ष वाषिक अधिवेशन में होगा जो अगश्त 


ही 
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साख के पहिले शनिवार को हुआ कर 
भबंधकारिणी सम्निति के प्रत्येक स र 
अवधि तीन वर्ष की दोगी शौर प्रति दप 
सभांखदे। का चुनाब व अधिवेशन ९ 
जिनमें से चार स्थानीय होंगे और तोता 
तथा प्रबंधकारिणी खमिति के प्रधान भौर 
प्रधान का चुनाव नई प्रवंधकारिणी सि 
उख अधिवेशन में प्रति वर्ष होगा हो धा 
अधिवेशन के उपरान्त होगा । : 
(२६)! प्रबंधकारिणी खमिति प्रति व! 
सूची उन सभालदों की बनावेगी जिने शी 
पदाधिकारी, प्रबंधकारिणो शोर त हेग 
समितियों का सभाखद्‌ बनाना उचित सागो! (र) य 
परंतु ऐखी सूची बनाने के पहिले उसका 
कत्तव्य होगा कि ( १ ) वह प्रत्येक खमा 
सूजी बनाने के दिन खे कम से कम एक 7 
पहले इस घात की सूचना दे दे कि यदि 
किसी के लिये प्रस्वाव करना दो तो थे उस 
सूचना उस खमिति को नियत दिनतक! 
(२) तब बह इन प्रश्‍ताचौ पर विचा 
सूची बनावे पर इस सूची में ऐसे तपन 
रखना आवश्यक होगा जिनके लिये कम 
खात सभासदे ने प्रहताच किया हों और 
उस सूची पर बिना पूछे और अनुपरत 
किसी सभासद का नाम न चढावे! ६ 
मे. जिन सभाखदों के नाम लिखे र 
अतिरिक्त और किली महाशय को बा दि 
चेशन में सभा पदाधिकारी, प्रबंधक रिण 
चा उपसमिति का सभाखद न चुन सक 
(३०) यद्द सूची तथा और जो करव 
वार्षिक अधिवेशनन में धोने को हो 
प्रत्येक सभासद्‌ के पास वाषिक * 
कम से कम दो सप्ताह पिले a 
और चुनाव के समय समांखरदी | 
लिखकर ली जायगी । _ 
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ह. 
5 सभासद जिनकी खवल्या ९१८ 
होगी पदाधिकारी, प्रबन्धकारिणी 
दा किसी डपखमिति के सभासद्‌ न 
१) कोई व्यक्ति ज्ञो कम छे कम दो वर्ष 
॥आकासभासद न॑ रद द्रो अथवा जिलके 
वर्ष से अधिक सभा का चंदा वाकी द्दो 
हरी या प्रबंधकारिणी समिति का सभासद 
गा । 

प्रति वषर (११) कोई सभासद्‌ एक दी समय पक दो 
। जि मिति तथा इपसमिति में दो पढ्‌ पर नियुक्त 
नियत १ १ पशगा | gs 

चित सग. (९४) यदि अगस्त मास के प्रथम शनिवार को 
) उतने विशेष कारण खे वार्षिक अधिवेशन न हो 
सभासद वा सभासद उपस्थित न दो से तो जब तक 
म एक पर वषेशन न हो और नये पदाधिकारी न चुने 


के यदि जी गाह्थित प्रबंधकारिणी खमिति को नियमा- 
। वे उप्तीशय्ये करने का पूर्ण अधिकार होगा और 


न तके अवस्थो मे वाषिक अधिवेशन के लिये 
विचारक तिथि नियत करेगी । 
से नामों ॥ (५) प्बंधकारिणी समिति का अधिवेशन 
कप से इभा करेगा यह वह समिति खयं निश्चय 
 शौर(याकरगी] | | 
मति र )१० का० स० के प्रधान, उपप्रधान, मंत्री 
हि हि ग सभासद मंत्री द्वारा अथवा 
शेष कक अपने हस्ताक्षर से प्र० का० 
जे ह पेशन करा सकते है, जिसमें 
न पर बिचार होगा ज्ञिसके लिये 
पां क्या गया हो । > 
| रे रख व के उपस्थित रहने पर - 
रेश त का काय्य होगा । , 
रिक च्य खमिति के लभासदें 
4 ने | का री हउ, समिति त 
क अकार उस खप्रय तक न होगा 
११. आक्षा न प्राप्त कर ले। परंतु ` 
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प्रत्येक खभासद्‌ को अधिकार होगा कि वह अपनी 
सम्मति पत्र द्वारा खमिति में विचाराथं भेजवे 
ओर समिति की आज्ञा लेकर उलके किली अघिः 
वेशन में उपस्थित रहे । 

(३३) प्रबंधकारिणी समिति को अधिकार 
होगा कि वह किली खभाखद को अपने किसी 
अधिवेशन" में उपस्थित होने तथा विचाराधीन 
विषयों बर सम्मति देने के लिये निमंत्रित करे । 

(४० ) प्रबंधकारिणी समिति के खभालदों 
के अतिरिक्त अन्य किल्ली को उसके विचाराधीन 
किसी विषय पर वोट देने को अधिकार नहीं 
होगा । | 

(४१) प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार 
ओर कर्तव्य-- र 


२--छमा के कार्य्यों का प्रबंध करना | | 
३-सभां की पुस्तकों और लेखादि के छुपने 
बिकने तथा उनके बदले में ( यदि आवश्यक हो ) 
दूखरी पुस्तका के लेने का प्रबंध करता। 
प्रत्येक वषे का वार्षिक विवरण प्रस्तुत | 
करना । न्‍ 
५-प्रति वर्ष मंत्रियों के कार्य्या को बांट देना। 
६--प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करना और 
जिन्हें डचित समझे उन्हे साधारण सभा मे विचा: 
राथे भेजना । जे 
(४२) सभापति के कर्तव्य और अधिकार | 
१--सभा के अधिवेशन मे उस्थित होकर | 
लभापति का आशन ग्रहण करना ओर उसके काये 
पर ध्यान रखना | Fs 
२--्रनुचित वा नियम के विरुद्ध. कि 
.कोयये को न होने देना । ' | ल 
३-उपस्थित प्रवंधकारिणी baa के सभा 
सदो की सम्मति द्वारा किसी दूरे शजत 
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जो किली साधारण अधिवेशन में उपस्थित दो 
इस अधिवेशन का सभापति चुनना । 
४--जब किसी विषय में सम्मति का खम 
विभाग दोगा तो सभापति को एक और बोट 
देकर उल्ल विषय के निर्णय करने का अधिकार 
होगा । 
५-सभापति को अधिकार द्वोगा कि सभा 
का कोई अधिवेशन किसी समय किसी विषय के 
विचाराथे.कर सके । 
६-सभापति की अनुपस्थिति मे उपसभापति 
इनका सब काय्यं करेगे । 
७-प्रधान और उपप्रधान को प्रबंधकारिणी 
समिति के संबंध में घे ही अधिकार और कतंब्य 
होगे जो सभापति ओर उपसभ।पति को साधारण 
सभा के संबंध मे है । 
 (७३)मंत्री के अधिकार शोर कर्तव्य-- 
१-सभा सम्बंधी पत्रव्यवदारादि करना । 
है २--खभा के अधिवेशनों मे उपस्थित होना, 
उसका कार्य्यविवरण लिखता और इसे स्वीका- 
राथ उपस्थित करना । 
 २-पूर्वे अधिवेशन के अनंतर जो आवश्यक 
पत्रादि आए दो और जो उत्तर गए हो. उन्हे 
अधिवेशन के आरंभ मे उपस्थित करना । 
 ४-प्रत्येक पत्र और सभा संबंधी 
को रक्षापूवेक रखना। . 
५-समा के प्रत्येक काय्यं पर ध्यान रखना 
जोर उसकी सब प्रकार की संपत्ति की रत्ताकरना 
तथा उसके लिये उत्तरदायी होना । 

. १ आयब्यय का ब्योरेवार द्विलाब रखना 
तथा हिलाब जांचनेवालौ से जचवा कर प्रबंध- 
कारिणी सम्मति में उपस्थित करना | 

. ७-लभा का रुपया प्रबंधकारिणी 
द्वारा निश्चित बंक या बंको में रखना 
अंपने हस्ताक्षर ले लेना । 

क :--मंत्री क प 

. छ--मंत्री का कतेव्य- होगा कि प्रत्येक बिल्ल या 


लेखादि 


लमिति 
और डले 


~ 


Es 


Digitized i by “74 Eid शीः bt ngotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुरे की स्वीकृति पदले उल विभाग 
कारी से करा ले जिसले डल विल शा 
संबंध हो और तब उसका रुपया दुभ 
( ४४ ) उपमंत्री और सहायक मंत्री त. 
र झतंड्ध- मंत्री की सहायता करना झर त 
झजुपस्थिति में उलके खब कारबों को करता 
(४५ ) दिल्लाब जांचनेवालो को रीर 
हिखाब जांचना होगा और उस एर | 
सस्मति लिखनी होगी । हिसाब जांच 
सभाछदो के अतिरिळ दुसरे खज्ान भी हो कष 
परंतु कोई पदाधिकारी अथवा प्रबंध. 
समिति का खभाखद्‌ इस काम छे, तिये नही 
जा ऋकता। 
सभा के अधिवेशन | 
(४६) साधारण रूमा के अधिवेशन 
प्रकार के होगे । ; 
१--नियत अधिवेशन । 
२--विशेष अधिवेशन । 
२-चवार्बिक अधिवेशन। 
(४७ ) नियत अधिवेशन के नियम-- 
१--कम से कम खात सभासदों फे 3१ 
रहने पर लभा का काय्यं किया जायगा | 
२-लभापति की अनुपस्थिति में इ 
पति और उपसभापति की अनुपस्थिति 
स्थित सभासदो में से कोई सभ्य समे 
लिया जायगा । 
३--प्रबंधारिणी समिति को बोड * 
प्रस्ताव अथवा उसके स पर 
अधिवेशन मे विचारार्थं उपस्थित ह 
जब तक वह अनुमोदित न हो विचा 
जायगा । ं नः 
४--जिल सभालद को किखी द | 
प्रस्ताव करना हो 'ढसे चाहिए ब 
को लिख कर ऐसे छमय पर 


क.» 


२,२९८५८५८५/५८४/८५ 


होने के कस से कम १० 
मन्त्री उलकी सूचना 
के पोल भेज दिया 


ने 
i आह की अधिकांश लम्मति से तत्काल 
(स्थित किप ज्ञा 
हो सकता है । 
जांबरेषा| , त्येक समाखद को प्रत्येक प्रस्ताव पर 
गी हो सकी» दार बोलने का अधिकार होगा परन्तु 
प्रबंधित चाहं तो फिर बोलने को आज्ञा दे 
ये नह । ˆ 
| (-प्रयेक विषय पर सम्मति दाथ उठा कर, 
॥ | द्वारा अथवा कागन्न पर लिख क्षर ल्मी 
वशत छी भौर निश्चय अधिक सम्प्रति खे होगा । 
| (-जिस प्रस्ताव पर एक वेर विचार हो 
ही वह लात सभासद के अनुरोध करने 
| दो झ्धिवेशनों के अनन्तर शिखी अधि- 
#बिचाराथं उपस्थित किया जा सकता है 
एको सूचना का पहले से देना आवश्यक 
। किसी प्रस्ताव पर तोन बार विचार हो 
$ अनंतर घह फिर छु माख के पीछे प्रबंघ- 
॥ समिति के 


जो सा त्यन्त आवश्यक आ जाय तो मंत्री 


पक्ष र्‌ः 
पे होगा कि सभापति द्वारा अथवा 


हो की सम्प्रति द्वारा डस काय्यं 


| दि । 
धारण सभा में काय्यं इस प्रकार 


ट्र 


पढ़ा जाना खोर 
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ऐसा न करे तो सभापति, 
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-प्रबंधकारिणी समिति के काय्येविधरण 
का सूचनार्थ तथा उसके प्रस्तावो का विचाराथं 
उपस्थित किया जाना । . क आह 

ग--नए सभासदों के निवेदनपत्र या सभा- 
खद के इस्तीफे आदि पर विचार होना । | 

घ-लेखेों का सारांश पढ़ा जानां और आव- . 
श्थकतानुसार डन पर तक वा विषाद होना । 

_ उ-परत्नो तथा प्राप्त पुस्तकादि कौ सूची का 
उपस्थित किया जाना | र 
च--वक्तृता का दोना । 

१०-यदि कोई सभासद्‌ प्रबंधकारिणी 
समिति के किसी कार्य से असन्तुष्ट हो और 
अपना असम्तोषःप्रक्ाशक पत्र कम से कम पांच 
सभासद से हस्ताक्षर केरा के मंत्री के निकट 
भेजे तो उस पर साधारण सभाको विचार ' | 
करता होमा और उसरी की निश्चित वाताको .. 
प्रधानता दी जायगी । यहद कार्य तभी होगा जब 
साधारण सटा में १५ वा उससे अधिक खभालद्‌ 
उपस्थित होंगे । . इसको सूचना प्रबन्धकारिणी 
सभा के लभासदों को विशेष रूप से देनी दोगी। 

- (४८) सभापति, मंत्री, अथवा कोई पांच 
सभासद मंत्री के पास पत्र लिख कर किसी _ 
विशेष कार्य के लिये सभा का विशेष अधिवेशन 
नियत करा सकते हैं जिसमें डली विशेष कीत के. | 
अतिरिक्त और कोई कार्य न होणा यदि मंत्री: | 
दोनो उपलभापतिया | 
कोई लात सभासद अपने हस्ताक्षर से ऐसा 
अधिवेशन कर सकते हैं। न 

(३8) वार्षिक अधिवेशन के (जो अगस्त माल 
के पहिले शनिवार को हुआ करेगा ) नियम 

१--२ चें नियम के अनुसार पदा 
तथा प्रबन्धकारिणी समिति के 'सभासदो मय, a 
चुनाव, वार्षिक विवरण र वाषिक आयच्या, . 
का स्वीकृत दोना, तथा इसके अतिरिक्त लो. 


~ 
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कोई और आवश्यक कार्य श्रा जाय उक्ल पर 
_ विचार होना | 
 २-निर्वाचन का परिणाम देखने के लिये 
सभापति द्वारा दो सभासद्‌ उसी स्थान पर चुन 
लिये जांयगे । ; 
३-१५ सभासदां के उपस्थित रहने पर 
घाषिक अधिवेशन का कार्य किया जायगा । 
४--यदि कार्यों की अधिकता घा कोरम न 
होने से सभा का अधिवेशन दूसरे दिन पर टल 
जायगा तो उपस्थित सभालदो की संख्या का 
विचार न करके नियत कोरम अर्थात्‌ ७ खभा- 
सदो के उपस्थित रहने पर कार्य किया ज्ञायगां । 
(५०) प्रबन्धक्ारिणी समिति वा साधारण 
सभा किसी विशेष कायं के लिये सभालदों मे ले 
डपसमिति तथा उसका नियोजक नियत कर 
सकती है और उल उपलमिति के कर्तव्य भी घही 
निश्चय कर देगी । यह उपसमिति अपना निश्चय 
लिख कर डल खभा या उपसमिति मे विचा- 
राथे उपस्थित करेगी जिसने उसे नियत किया 
 होगा। पेली उपसमिति का अधिवेशन उसका 
नियोजक या कोई तीन सभालद कर सकते है । 
(५१) प्रबन्धकारिणी समिति का अधिवेशन 
सभापति या मंत्री अथवा उस लभा के तीन 


सभासद्‌ आवश्यकतानुसार मंत्री द्वारा नियत 
करा सकते है । i 


“बाहरी समासदों की सम्मति । 

(५२) बाहरी सभालदो की सम्मति 

ते निर 
लिखित अवस्थाओं में पत्र द्वारा ली जायगी 


१--जब प्रबन्धकारिणी समिति किली विषय : 


पर उनकी खम्मति लेना आवश्यक मके । 
२—जब कम से कम ७ सभासद्‌ ऐस करने 


` जायगा । 
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सस्मतिं आ जायगी उन्हीं एर £ 
र Tt उन्ह प्र नि मु ष ५ 
श्च ॥ | 


४-—बाइरी अथवा अनुपस्थित ६. 
सभा में उपस्थित तथा विचाराधीन त ग 
अपनी सम्मति दे सकते हैं, यदि वे खयं हे 
हों अथवा एक आने का रखीदी टिकट हा 
५प्रतिनिधिपत्र” द्वारा किल्ली सभालद को 


सभा के मंत्री के पाल अधिवेशन के २४४ 
गा जाने चाहिण । स्ट 


स्थायी कोष । 


पूर्ण अधिकार बोर्ड ग्राफ्‌ दृष्टीज को दोग 
का यह ळतव्य होगा कि इस कोष तथा 
से जो आय हो उसे नागरीप्रचारिणी 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही उल स 
प्रचन्धक्कारिणी खमिति द्वारा व्यय करे। 

(५४ ) स्थायी कोष के मूल धन में 
अंश न व्यय किया आयगा जब तक प्र 
रिणी समिति के प्रस्ताव पर बोर्ड केस 
का ड भाग चैसा करने की स्पष्ट आश 
खम्मति न दे। इस सम्बन्ध में सम्मति प 
भी मान्य होगी । (>> 

(५५ ) बोर्ड आफू दूष्टीज़ के 2 
से कम ७ और अधिक से अधिक २° | 
यावज्जीवन सभासद्‌ रहेंगे अथवा जा! 
कि वे स्वयं उसे न छोड़ दे । नागरो 
सभा का मन्त्री बोर्ड कां एक सभ्य 
होगा | : 

(५६) जब बोर्ड के या सभा & 


होती 
नप टूष्टियों का चुना जाना आवश्यक ह 


¢ 


: है. ~ 
र्सभा की ओर से दुष्टी चुन 


नेई श्री हि 
बोड की संख्या अधिक से अधिक- 


(गे जित 


गी” 
ते स्‌ ह बोर्ड का कोई अधिकारी या 
ती ऐसा कार्य करेगा जिससे सभा 


होया उसका किली प्रकार खे ढपद्दाल 
र विचारपूर्वक अपने पद्‌ से च्युत किया 
। जिस पर दोष लगाया जायगा ड्से 
का प्रतिर शरोर अपनो सफाई करने का अवसर 
प्रतिनिधीस सम्बन्ध का प्रस्ताव बोर्ड सभा के वाषिक 
२४ धक्तम करेगी और निर्णय 3 सम्मति से 
आ 
| (४) बोर्ड अपना सभापति, दो उपलभा- 
शेर एक सहायक मन्त्री चुनेगी ज्ञो ३ वर्ष 
ही सम हप पद का कार्य करेगे तथा पुनः डख पद्‌ 
सम्पति ज्ञा सकेंगे | [ 
| होगा| (\३) सभापति और उनकी अज्ुपस्थिति 
तथा सम|िहमापति, सभापति का सब कार्य्य करेगे 
रेणी समि हिछी विषय पर खम्मति का खमविभाग 


नतु को 


श समपर एक चोट और देकर उस विषय 


6. 


रे। एप करने का अधिकार होगा । 
। में से) (७) सभापति और उपसभापति दोनों की 
[के ४५ 


में उपस्थित सभालदों में से कोई 
सेमापति चुने जांयगे और इन्हें भी खम 
रैनि पर एक घोट और देकर उस विषय 
प करने का अधिकार होगा । 

') बोर्ड के ,लाधारण अधिवेशन वर्ष में 


पपात्‌ आश्विन और चेत्र में होंगें परन्तु 


धि वे । कितु तीन सभासदे। के लिखने 
शन अवश्य किया जायंगा। 
साधारण अधिवेशनां की 
पी भौ 'के कम से कम १५ दिन 
ग „` ले अधिवेशन में कौन कोन ' 
 खको सूचना भी दे दी जायगी। * 


ee 


शन सभापति अथवा मन्त्री कभी -- 
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साधारण अधिवेशन में ३ और विशेष श्रधि- 
वेशन मे ५ सभाखदें के उपस्थित रहने पर कार्य 
हो सकेगा परंतु यदि कोई अधिवेशन कोरम पूरा 
न दोने के कारण न हुआ तो, बह दूसरे दिन के 
लिये टाल दिया जायगा और उसमे दो सभा- - 
सदे के उपस्थित रहने पर कार्य का निर्वाह | 
किया ज्ञायगा | ऐसे अधिवेशन की सूचना केवल 
स्थानीय सभाखदों को दी जायगी । 
(६३ ) द्ष्टीज को सभा सम्बन्ध में वे ही. 
अधिकार रहेगे जो नागरीप्रचारिणो सभा के प्रथम 
श्रेणी के खभाखदें को उसके “नियमानुसार 
प्राप्त हैं। ` 
(६४ ) बोडे ळी लाधारण सभाओं में ध्न्य 
आवश्यक कोय्या के अतिरिक्त निम्न लिखित 
काय्यों का निर्वाह करना होगा । 30% 
१--आईडिटरों का चुना जाना-इनका अव- 
धिकाल १ जुलाई ले ३० जून पर्यंत होगा (चैत्र) 
२--नागरीप्रचारिणी सभा की प्रबंधकारिणी 
स्मिति के स्थायी कोष संबंधी बजेट पर विचार 


(चैत्र ) 


हुए हैं, उनकी रिपोर्ट पर, को प्रबंधकारिणी 
समिति प्रति वर्ष देगी, विचार (आश्विन ) 

४--लमासदों ओर कार्यकर्ता को चुनाव 
जब आवश्यक दो ( चैत्र और आश्विन ) 


(६५) बोर्ड के अधिवेशनो का काये विबरण | 


लभा की पत्रिका में छाप दिया जाया करेगा। 
(६६) स्थायी कोष सम्बन्धी रुपए का लेन देन 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३-स्थायी कोष की आयसे जो ज्ञो कार्य 5.0 


Ng NSS 


१३६ 


RGSS dd 
AAA 


पुस्तकालय । 


( ६८ ) समा के पुस्तकालय का नाम यं 
भाषा पुस्तकालय हे और इशक प्रबंध के लिये 
प्रवंधकारिणी लमिति प्रति वर्ष अपने में ले एक 

` सभासद्‌ नियत कर दिया करेगी ज्ञो पुस्तकालय 
का निरीक्षक कहल्लावेगा । 

. , (६8) पुस्तकालय की पुस्तकों और समाचार 
पत्रो को लवंसाधारण पुस्तकालय में झा कर देल 
सकते हैं । 

(७०) जो लोग श्रायेभाषा पुस्तकालय के 
सहायक हुभा चाहे उन्हे निम्नलिखित आशय के 
आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करके निरीक्षक के पास 
भेजना चाहिए । डो 

` श्रीयुत निरीक्षक ग्रार्यभाषा पुस्तकालय, 
नागरीप्रचांरिणी सभा, 
काशी । 


महाशय, 
| में आयभाषा पुस्तकालय का लद्दायक इञा 
चाहता हुं। कृपा कर मेरा नाम खहायको की 


> भी ५ 
लसा का सभासद -- हँ 
द्‌ नहा 3 | 


` आपके  नियमातुकूल____ वार्षिक 
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मासिक 
w ९0 

चन्दा दूंगा और एक _ +_ र ह 
दर i भेजता हूँ । 


आ भवदीय 

हो } नाम 
FE एता 
ह जो लोग बाहर के चाहे वे खभालद हो या 


.._ नहीं, पुस्तकालय के सहायक हुआ चाहे डन्हे ५) 

रुपया सभा के पास पेशगी जमा करना चाहिए । 
जवः क से संबंध छोड़ेंगे तो उन्हे यदद 

लोटा दिवा जायधा | ® 


च 


= 
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(७१) जो लोग नागरीप्रचारि 
खभासद्‌ नहीं हैं उन्हे आवेदन पत्र थे 
प्रचारिणी सभा के एक सभालद से 
कराके भेजना चाहिए । यदि ऐसे यि 
चय किली सभासद्‌ खे न होणा तो त 
जमानत की भाँति जम्रा करना होगा जो 
खय से संबंध छोड़ने पर उखे लोटा दिया 
(७२) जो महाशय इस पुस्तकालय ३३|| 
यक होगे उन्हे कस से कम ।) मालिक त र 
वार्षिक देना होगा। _ कह गायगा 
(७३ ) जो लोग) मासिक या ३) 
देंगे उन्हें केवल एक पुस्तक आर पक्षस 


जो लोग १) माखिक या १२) वाषिक दंगे 
पुस्तकें शोर ३ खमाचारपन्र दिए जा सक 
( ७४ ) जिल लद्दायको के यहाँ पुस 
का तीन माल का चंदा बाकी पड़ ज्ञायग 
जो वर्ष प्रारंभ होने के तीन मासके श्रंवरश 
वाषिक चंद न दे देंगे उनका नाम सह|" 
नामावली खे काट दिया जायगा। | 
(७५ ) प्त्येक पुस्तक अधिक स॑ प 
दिन के लिये दी जा सकेगी परंतु यदि # 
सद्दायक डस पुस्तक को न चाहेगा त 
उसरी सहायक को मिल सकेगी । 
( ७६ ) दैनिक पत्र तीन दिन तर्क र 
एक सप्ताह तक, पाक्षिक एक प 
मासिक एक माल तक पुस्तकालय 
दिए ज्ञा सकेंगे | विदित रहे कि दिः 
साप्ताहिक दो दिन, पाक्षिक १ 
माखिकपत्र एक सप्ताह के पीच 
चाहिएँ । | 
( ७७) जो महाशय कोई पुश 
दूसरी पुस्तक मंगा देनी होगी अ 


= 


00029४७१७७ 


य देना होगा और जो बिगाड़ 
र च 
ह करवा या बदलवा देना दोगा। 


चे ठीक द 
| की लिखी, अंग्रेजी विभाग की 


; र पुस्तकं पुस्तकालय के बाहर किली 
पि ph जब तक कि प्रबंधकारिशी 
भ्र ॥ ही विशेष भाशा किली महाशय के लिये 
(आ तरी पुस्तकी पर सूची भे चिह्न रहेगा । 


भ के अतिरिक्त ओर किली 
ले जाने को नहीं 


प णां र च हि ~ 3 ~ 
जोप वा लेल लिखने के लिये पुस्तकी को 
हे दो पक्षाता चाहेंगे उन्हे प्रबंधकारिणी समिति 


ल संग था से अधिक पुस्तके भो एक साथ ले 


) यह पुस्तकालय सर्वसाधारण के 
! पहली अप्रैल खे ३० सितम्बर तक प्रांतः- 
जायगा शी (बजे से 8 बजे तक और खायंकाल ३॥ 
 अ्रंदर शी ७ बजे तक और १ अक्तूबर से ३१ मार्च 

सहाण। काल ७ बजे खे १०॥ बजे तक भोर सायं 

॥९वजेसे ७ बजे तक खुला रहेगा । 

चे श्र ४!) पुस्तकालय के नियमों में यथालमय 
दि + का अधिकार प्रबंधकारिणी लमिति 


संबद्ध सभाएँ । 

00% के खमान उदेश्य रखनेवाली 
१) बधे इस सभा से हो सकेगा । 

न सभाए इख सभा से संबंध 
नी नि चाहे उन्हे इल विषय का आवेदन 
हित वेली तथा पदाधिकारियों के 
(| , शस सभा फे 
९ रिणी समिति में उपस्थित किया 


उसके स्वीकार करने पर संबंध 
जायगा \ 


पास भेजना चाहिए ।. 
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(८४ ) संबद्ध सथा्यो को सभा की पत्रिका | 
बिना सूल्य दी जायगी तथा अत्य पुस्तके आदि 

वे उसो मूल्य पर पा सकेगी जिस पर वे सभा | 
के समासदो को प्राप्य होगी । 

( ८५ ) संबद्ध लभाओं को कोई ऐसा काये न 
करना चाहिए जो काशी नागरीप्रचारिणी सभा के 
उद्देशों के विरुद्ध दो वा जिलले इस सभा को हानि 
पहुँचे। यदि वे ऐला करंगी तो यह सभा उनसे 
अपना संबंध तोड़ लेगी । 

(८९) संबद्ध सभाओं को उचित है कि यदि 
वे कोई ऐसा कार्य कर जिससे डनके नगर के 
अतिरिक्त और स्थानां से भी संबंध हो तो इस 
सभा को उसकी सूचना देदे । § 

हिंदी-हस्तलिपि-परीक्षा । 

( ८७ ) पारितोषिक और प्रशंलापत्र वितरित 
करने के लिये हिदी-इस्तलिपि की परीक्षा संयुक्त 
प्रदेश के समस्त वर्नाक्यूलर स्कूल में काशी नागरी 
प्रचारिणी सभां की ओर से शिक्षा-विभाग द्वारां 
हुआ करेगी । लड़कियाँ भी इस परीक्षा में सस्मि : 
लित हो सकती हैं । र 
ह त ) (क ) मिडल विभाग के लड़को को 
अपनी हस्तलिपियाँ छोटे अक्षरों मे लिखनी होगी ` 
झर्थात्‌ उनके भत्र इञ्च के टे भाग से बड़े न हों 
[नमूने के लिए ( अर) देखो ]। (ख) अपर | 
प्रायमरी विभाग के लड़कों को अपनी हस्त- ४ 
लिपियां मध्यम आकार के अक्षरों मे लिखनो होगी | 
अर्थात्‌ अक्षर इश्च के ॐ और ‡ भाग के बीच सः 
हॉ [ नमूने के लिये (इ) देखो ] (ग ) लोधर | 
प्रायमरी और प्रिपरेटरी विभाग के. लंडा 
अपनी हस्तलिपियों बड़े अक्षरों मे लिलनी 
चाहिएँ, अक्षर इञ्च हे ! से 

नमूने के लिये ( ड ) देखो | | अ 
( ८६) ला we 
लापत्र प्रति वर्ष तीनों विभाग के बाल 
वितरित द्वेगे- ' ` FE 


द 


SNE र 
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` क--मिडिल विभाग-५), ४) और ३) रू० 

के तीत पारितोषिक झर ६ प्रशंसापत्र तथा एक 

एक रुपए की पुस्तकं । 

ख --झ्मपर प्रायमरी विभाग-५), ३) सौर २) 

र० के तीन पारितोषिक ओर ५ प्रशंज्लापत्र तथा 
पक एक रुपए की पुस्तक । 

ग-लोभझर प्रायमरी और प्रिप्यरेटरी विभाग- 
४) रु० का पक और दो दो रुपए के दो पारितो- 
बिक और ४ प्रशंसापत्र/तथा एक एक रुपए की 
पुस्तक । 

(&०) हस्तलिपि सफेद फुरसकेप कागज़ के 
आधे ताव पर लिली हो ओर नामादि को छोड़ 
कर जो डली आधे ताव क्षे ऊंपरी भाग मे हो, 
बड़े अक्षरो में पंक्ति, मध्यम अक्तरों मे १० पंक्ति 
और छोटे अक्षरो मे १४ पंक्ति से अधिक न लिखी 
होनी चाहिए । रर 

(&१) हस्तलिपि काग़ज़ के एक ही ओर 
लिली हो ओर उसमें न किसी प्रक्षार के येल 
दूटे बने हौ और न काले अथवा>ब्लूब्लाक रंग 
की स्याही को छोड़ कर और किकी रंग की स्याही 
से लिपि लिखी हो । 

( 8२) प्रत्येक बालक को (१) अपना पूरा 
` पूरा नाम (२) क्रा ( ३) स्कूल का नाम (४) 

तहसील आर (५ ) ज़िला लिखना चाहिए । 

(8२) कोई हस्तलिपि पर जो ठोक इन 
नियमा के अनुकार न +लिखी दरोगी, विचार न 
किया जायगा । 

(88 ) इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए 
कि इस्तलिपियां खयं बालको ही द्वारा लिखी 
गई हो । े 
(8५) प्रत्येक विभाग के, अलिस्टेरर इंसपे- 
कटरों को लोअर प्रायमरी, अपर प्रायमरी और 
मिडिल विभाग के बालकों की लिखी इंस्तलिपिः 
प्रत्येक विभाग की ५ सब से अच्छी 
जि खुन कर भौर उन्हें अलग अलग योग्यता- 


EE छ 


रे 
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नुक्रम से लगा कर प्रति बर्ष फरवरी ह 
खमाप्ति के पूवे बनारस विभाग छ 
इंस्पेक्टर के पास भेजनी चाहिऐ | _ 
( &६ ) बनारख विभाग के 
पेक्टर इन सच लिपियो को रा 
प्रशंसापत्र वितरण करने के लिये र 
प्रचारिणी खसा के मन्त्री के पाल भेज स] 
(89) खभा एक कमेटी नियत छो 
जिसके सभासद तीन से'कम झर पर|, 
अधिक न होगे। इनमें से बनारस दिरा. 
अखिस्टेणट इंस्पेक्टर शोर सभा छे मरी. 
खभाखद दोगे । : 7 
( ३८) इल कमेटी का यह कतेव्य हो 
सब इर्तलिणियौ पर ध्यानपूर्वक विच 
और एक संक्षिप्त विवरण के साथ प्त 
मिडिल विभाग ले नो, अपर प्रायमरी वि 
८ और खोअर प्रायमरी विभाग से७ 
श्रेष्ठ लेखकों के नाम की सूचना दे। 
हिन्दी लेखों पर चांदी का पदक 
( 88 ) दिदी लेखको के डत्लाइबदधंता 
की ओर से दो चांदी के पदक प्रतिव 
जञांयगे-एक विज्ञान विषयक लेख केतिये ' 


विषय के लिये ''राधाकष्णदास पदक” | | 
(१००) विषय प्रति वर्ष जनवरी 7६ 
नियत किए जांयगे। अचुवांद अथष 
लेख स्वीकार न किए जांयगे। _ 
(१०१) सब लेख प्रति बर्ष ३१ दिशि 
नागरीप्रचोरिणी खभा के मंत्री के Te 
चाहिएँ और डनमें 'जहां से कु गदै 
हो उसका पूरा ब्योरा दिया र्हनांचा 
(१०२) लेख का विस्तार १० 
संख्या से कम न होना चाहिए 
अक्षरों का माना जायगा। 


~ 


ह केक पर ये बांते लिक्की रहनी 
ट बक का पूरा. नाम (२) वयल (३) 
र ज्ञो पास की हो (४ ) अन्तिम 
पास करने का खन्‌ (५ ) आधुनिक 


१(६) पूरा पता । 
४) कोई पुरुष लेख लिख कर खभा के 


सकता दै । 


और द| (४) प्रति लेख पर इख बात के खारटिफ़ि- 
स विभा॥एहित कि ब्द लेख वास्तव में उख लेखक 


; मंत्री रा हुआ है (१) डल कालेज्ञ फे प्रिलपंल 
गा से उलने परीक्षा पाल को दो (२) 
व्य हिर के अधिकारी का जदां लेखक काम 
; विदा (३) अथवा उख नगर झे, जहाँ बह 
[थ लाश किली प्रतिष्ठित पुरुष का हृश्ताक्षर 
री विमा वेब उसे भेजना चाहिए । 

से ७ स१|६) उन लेखको को, जो एद्क न पावेंगे 


` [एण दिए जांयगे, यदि उनके लेख इस 


पदक जाय । 
re वे सब लेल जो सभा द्वारा स्वीकृत 
| कोपञ़िका मे अथवा अन्य किसी पत्र 


गे उन्हे छुपवाना उचित खमभेगी, 
ण 


| हा के योग्य न समभा जायगा तो 
प दूसरे वषं दिण ज्ञांयगे । 
गोयगी जो लब लेक्षा पर विचार कर 

सको के नाम की सूचना देगी, 
मशसापत्र पाने के योग्य दोगे । 


त 'ट। 
र भा 
यत कम से कम पक सुखपत्र 


| (क पर प्रकाशित होगा ।. 
मोर से जब कभी उपदेशक, 


भरवा 


t 
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| सहि किकी धर्ष कोई लेख पदक 


$ कमेटी प्रति वर्षे ५ पुरुषों की , 


होगा । 


१२६ 


डेपुटेशन या पजेएट बाहर भेजे जांयगे तो उन्हें. 
सभापति और मंत्री दोनों के हस्ताक्षर से अधि- 
कारसूचक पत्र दिया जायगा जिसके बिना उन्हें 
खभा की ओर से कुछ कायं करने बा धन पकः 
त्रित करने का अधिकार न होगा । : 

( ११२ ) दर्शकों को विना सभापति की आशा 
के विषय चुनने वा नियमादि बनाने में सम्मति 
देने का अधिकार न होगा |. Brey 

(११३) जो सभासद सभा के किसी कार्य 
पर कुछ मालिक वेतन देऊर नियत किए जांयगे 
उन्हे निज्ञ सम्बन्धी विषय पर सम्मति देने या 
प्रवस्थकारिणी समिति के खदस्य होने का झधि- 
कार न होगा । 

(११४) ज्ञो पुस्तक या लेख आदि खभा निज 
व्यय से प्रकाशित करेगी उसके संबंध मे लेखक _ 
से शते निश्चित करने का प्रबन्धकारिणी समिति | 
को पूर्ण अधिकार होया । ह 

( ११५) प्रत्येक सभासद और पदाधिकारी 
को चाहिए कि इन नियमा के अनुसार बतांव 
करे । किसी के ऐसा न करने पर प्रबन्धकारिणी 
समिति छल पर बिचार करेगी ।- 

(११६) जद कभी किलो नियम का परिवर्तेन 
होगा तो प्रत्येक -सभालद को सभा की पत्रिका: 
द्वारा उलकी सूचना दी ज्ञायगी । रः 

(११७) सभा का एक सहायक मंत्री वेतन- 
भुक्त होगा जिसका काय्यं खभा फे कार्यालयः 
की देल भाल रखना और सभा के सब कामों | 
को मंत्री या डपमंत्री के आदेशानुसार करना 


(११८) समा के आयव्यय का हिसांब प्रति 
माल नागरी प्रचारिणी पत्रिका में छपा करेगा 
. (११8) सभा के खब सभासदे! को, चाहे ' 
प्रबंधकारिणी समिति के सभ्य हों बा नहीं 
के खब लिखित पत्रों को देखने तथा लि 
और सभा के लब छपे इप पत्रों को देख 


EN 
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Me जी 
खरीदने का अधिकार है परन्तु उन्हे इनके आ 
छुपवाने वा सभाखदों के अतिरिक्त अन्य >. 
को दिखलाने का अधिकार उश दे सपथ तक न 
होगा जब तक कि वे प्रबन्धक्रारिण लमिति खे 
इस संबंध मे आज्ञा न प्राप्त कर ल! 
. (१२०) सभाखदों को जिन पत्रों के देखने क्ली 
आवश्यकता हो उनके लिये मंत्री को सू जना देने पर 
वे डन्हे पंद्रद दिन के भीतर दिखला दिए ज्ञांयगे 
पर जो पत्र आगामी लभा के कार्यविचरण से 
सम्बन्ध रखता दो वह अधिक से अधिक दो 
दिन मे दिखला दिया जायणा। 
(१२१) सभा' को आवश्यकतानुसार इन 
नियमों के घटाने बढ़ाने का अधिक्रार होगा । 
विशेष । 
ये संशोधित नियम तारीख १ सितंबर सन्‌ 
१३१७ से प्रचलित ह्रो गए हैं । 


A 
सम्पादक का [नवेदन । 

इधर संपादक के परिवतंन, छापेखाने के 
यु बदले जाने, कागज की महँगी इन कई कारणों 
| से पत्रिका के प्रकाशित होने में बहुत विलंब हो 
गया और एक साथ चार संख्याएँ प्रकाशित करने 
पर भी अभी तक पत्रिका ५ माल पिछड़ी हुई है 
तथा कई सूचनाएँ जो फर्वरी मास में प्रकाशित 
होनी चाहिएँ थी अब प्रकाशित हो सदी जैसे क्कि 
“अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन” का पत्र लम्मे- 
लन होने के पूर्वंदी प्रकाशित होना उचित था पर 
बह छुप जाने पर भी डाब प्रकाशित हो सका जिस 
. सेइसकी उपयोगिता जाती रही। आशा है कि इन 

 अनिवाय्यं कारणों ले पत्रिका के प्रकाशित होने 
मजो विलंब हुआ है उसे सभासद गण चमा 
 करेंगे। ऐसा डद्योग किया जा रहा है कि इसके 
नन्तर छुः संख्यां एक साथ प्रकाशित कर पत्रिका 
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वळी \ 
जुलाई माल के पूर्वेददो सभासदे हो 
भेजी जाय और फिर अगले चष से 
अन्य कोई अनिवार्यं बाधा उपस्थित ह 

तो ) ठीक खमय पर पत्रिका प्रकाशित हे 
पर इसमें सभां के लभाखदों झी सहायता स] 
अपेक्षा है। इनमें से बहुत से सज्जन त | 
विद्वान और खुलेखळ हैं ! वे यदि चाहतो 
जही में पत्रिका को अच्छे लेखों से पुश 
और अंत कर सकते हैं । वे लज्जन यहि 
कर केवल एक पक फाम के लेखों से भी सह 
करेगे तो फिर पत्रिका के विलंब से प्रकाशित 
की शिकायत महीं रह जायगी । "आप लोण 
विदित है कि सभा ने कई उपयोगी काय्यं 
हुए हैं ओर इनपे जितने द्रव्य की आव 
है बह प्राप्त नहीं दो रहा है तो भी ज्यों तों 
सभा के कार्य्येकता डढ़ परिश्रम शर ग्र (३)ब 
खाय से दिनों दिन सभा की उन्नति [यित £ 
ज्ञाते हें । इल आवस्था में पत्रिका के लिप सुपि पु 
चैतनिक संपादक रखने में जितना ब्यय ए] 
उतना लभा उठा नदीं खकती, इलोति(॥ 
तनिक संपादा से काम चलाना पहि 
और वे अपने कर्तव्य को तभी पूरा कर | | 


हैं जब अन्य हिंदी प्रेमी खुलेखक लेखों ब 
बँटावे 


के लिए पत्रिका एकू अच्छा और छा 
इतिहाख, विज्ञान तथा प्राचीन झर वत 
साहित्य खम्बन्धीय लेखों द्वारा के पे 
पत्रिका की सहायता करेंगे तो इस | 
पूर्ति होने में विलंब नल्गेगा। ढी 
पत्रिका को शीघ्र प्रकाशित क्र बा 
प्रफ इत्यादि की कई भूलें भी हा 
अशा है कि पाठकगण क्षमा कर 


।यता क्ष ह्थान-सभा भवन । र 
जन (| (१) गत झधिवेशन (ता० ७ खितंबर १९१७) 
चाहे तोर विवरण पढ़ा गया । + 

से पुश वय हुआ कि यद स्वीकार किया ज्ञाय । 
जन यति (२)यावू ब्र्रज दाल का पत्र डपस्थित किया 
बे भी सहा मे उन्दने लिखा था कि मनोरअन पुस्त- 
प्रकाशित के परिवर्तत में उन्दीने जो लीडर देना 
पाप तोहर दिया है उस संबंध में थे अब तक की 
काय्यं शहत पुस्तके नहीं खरीद लकते । 

| आवश चय हुआ कि खसा इल संबंध में अपने 
ज्या ले निश्चय पर स्थिर है 
और ग्र (३) बस्बई के सोरवाड़ी विद्यालय का पत्र 
ति हात किया गया ने सभा द्वारा 


| 
त हो सक्ष 


५2” 


i ज्रिलमे उन्होंने 
३ लिप एत पुस्तक बिना सूढ्य माँगी थीं । 
[ब्यय (| भिवय हुआ कि मनोरंजन पुस्तकमाला और 
हलीलिए ॥ै एद सागर को छोड़ कर अन्यान्य पुस्तके 
ता ५ [भड मूल्य पर दी जाय । 
रा कर | (9) बाबू हुरनोरायण जी का पत्र उपस्थित 
El द | गया जिसमे उन्होने वृंद कथि की यसक खत- 
क पचीली, हितोपदेशाष्टक, बचनिकासव्य 
> ; * तथा अंत्याक्षर दोहे नामक पुस्तकों को 
म A पकाशित कराने के लिये लिखा था । 

+ हुआ कि इन पुस्तका के मँगवाने का 
भ्या जाय और चे मनोरंजन पुस्तक माला 
i पा भेज्ञ दो ज़ांय । 

प हिदी शब्द-सागर मनोरंजन पुस्तकमाला 
| ह की छुपाई आदि के मद्धे सभा 
उसका ब्योरा उपस्थित किया | 

आ कि जिस विशेष अधिवेशन में 
कि दास जी उपस्थित हो डखी में 
हष्यालाय। 
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(६) वावू शिव प्रसाद गुप्त का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमे उन्हीने लिखा था कि डन 
अधिकतर काशी के बाहर रहना पड़ता है अतः 
उनके स्थान पर बाबू बाँके बिहारी यदि पुस्त- 
कालय के निरीक्षक चुन लिए जाँय तो अच्छा हो। 
निश्चय हुआ छि बाबू शिव प्रलाद गुप्त का 
त्याग-पत्र स्वीकार किया जाय ओर पं० .गोविंद 
राच जोगलेकर जी उनके स्थान पर निरीक्षा 
चुने जॉय । 7 
(७) बाबू राधाकृष्णदाल रचित पद्मावती 
नाटक को प्रकाशित करने के संबंध में लहरी प्रेल 
के अभ्यक्त का ११ सितंबर का पञ्च॒ बाबू राधा- 
कृष्णुदाल जी के दानपत्र के सहित उपस्थित 
किया गया | हक 2 
निश्चय हुआ कि बल्लीयतनामे की एक प्रति- 
लिपि लहरी प्रेश के अध्यक्ष को भेज दी ज्ञाय। 
(८) पंडित रामनारायण मिश्र का पत्र डप- 
स्थित क्रिया गया जिसमे उन्होंते पूछा था कि 
सुबोध व्याख्यान के लिये बाहर के कुछ सज्ञन 
मार्ग व्यय दे कर बुलाण जॉय अथवा नहीं । 
निश्चय किया गया कि बाहर के सज्तो को 
बुलानेके लिये २४) का व्यय स्वीकार किया जाय 
आर इसके लिये विशेष चन्दा एकत्रित किया , | 
ज्ञोय । 
(8) संयुक्त प्रदेश की हिन्दी इस्तलिपि | 
परीक्षा के पचे उपस्थित किए गए । क 
निश्चय हुआ कि इलके लिये बाबू अमीर 
सिद्द, बाबू झगन्नाथद्‌।ख बी० ए० ओर बाबू बाँके 
बिहारी बी० एस०ली की पक सब अ 
जाय और बाबू जगक्षाथदास जी इसके संय 
जक रहे | कक 
"(१० ) बाबू बेणीप्रलाद का पत्र 
किया गया जिसमें उन्होंने लिखा 
लय के अंग्रेजी विभाग की , अहमारियां की 
निरीक्षक महोदय के पास रहने से पुस्तक 


कह 


EN 
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है नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


“१३२ पड 


चार्ली को बड़ी अलुविधा होती है साथ दी इल 
संबंध मे बांबू शिवप्रलाद गुप्त का १० जून का पत्र 
और पंडित रामचंद्र शुक्ल भ्रादि-लज्ञनौ के दो 
पत्र उपस्थित किए गए । 

_ निश्चय हुआ कि बाबू बेणी प्रसाद जी का पत्र 
नवीन निरीक्षक महोदय की सेवा में भेज्ञा जाय । 
अंग्रेज़ी पुस्तकों का प्रबन्ध भी निरीक्षक महाशय 
के ही अधीन रहे और वे शीघ्र इसकी एक सूची 
बनवा कर आवश्यकतालुसार पुस्तके दिए जाने 
का नियमाडुार प्रबन्ध कर दे । 

पंडित रामचन्द्र शुङ्गादि के १२ अक्टूबर १६१७ 
के पत्र के सम्बन्ध में समिति को हस्तक्षेप करने 
का अधिकार नहीं हे । 

_ (११) बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन का पत्र 
. उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था 
 किप्रपागकी नागरीप्रवद्धिनी सभा को नागरी- 
का / प्रचारिणी पत्रिका बिना मूल्य नहीं दी ज्ञानी 
_ चाहिए। 
निश्चय हुआ कि पत्रिका बिना मूल्य न दी जाय। 
(१२) बाबू गौरी' शंकर प्रसाद्‌ जी का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि 
बाबू हरिहरनाथ, लाला भगवान दीन और बाबू 
गोपाल दास ने सभा को जिन पुस्तको के देने के 
लिये लिखा है उनमें से विनय पत्रिका तथा तुलली 
शिक्षावली लेली जाय पर इस सम्बन्ध में जो 
* शत-लगाई हे उन्हे सुधारने की आवश्यकता है । 
_____.- बाबू हरिहर नाथ ली ने सूचना दो कि वे 
हे बाबू गौरीशंकर 'प्रलषाद जी की शर्तों पर पुस्तकें 
देना स्वीकार नहीं कर खकते। : 
. अतएव इस संबंध में विचार करने की झोब- 
बकता नहीं रही । | कु 
` (१३) बाबू जीवराखन लाल का पत्र उपः 
किया गया जिल में उन्होंने पडा था कि 
क्वा खः 7 खंततिरत्ननामक पुस्तक की 
प्रतियां लागत के दाम पर लरीद सकती है। 


र ल्क 
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निश्चय हुआ कि पुस्तक की 
कर पंडित रामनारायण मिश्र 
के लिये भेजी जाय । 

(१४) बांदा की ब्यापारी खभा का पत्र ह 
किया गया जिसमें उन्होने लिखा थाहि 
एस -बात छा उद्योग करे कि स्यूनि सिपि 
खब फार्मो में अंगरेजी और डर्दु के लाध धसा. छा फुर 
हिन्दी भी छुपा करे। 7 री 

निश्चय हुआ कि यह पत्र गोलाई रा वि 
जी के पास सम्मति के लिये भेज्ञा जाय। . ॥॥] | 

(१५) जूलाई १६१७ से सितम्बर १७११ |) दि 
का सिद्दाब नीचे लिखे अनुसार “पढ़ा गया. = 
खीकते हुआ । 


एक पर गण 
के पास त 


| १) पुर 


॥ 
॥. . 


जमा | : र | = 

१७8 ॥|)७ बचत | 
१७२८ी=)। अमानत | 

५॥2)॥ नागरी प्रचार ॥६॥ रो 

४०) पारितोषिक * |. ब 

१&३) पुस्तकालय 0०) बर 


१०००) हिन्दी पुस्तका को खोज | पो 
२२३॥)॥ पुस्तकों की विक्रो | | | 
१६३) पुस्तकों के लिये पुरस्कार 
१११॥।) पृथ्वीराज राखो की बिक्री | 
३२॥) फुटकर आय . - ` 
८8॥=)। आरत अंथावली की बिक्री 
२०८६।-)॥ मनोरंजन पुस्तक माला 
११४६) खभाखदां का चंदा 
१०६०।) हिन्दी कोश . 
२०।४)। डाक-ब्यय का फिरता 


८४५६।८) १ 
र 
सचे । 
१०९०-)॥ अमानत ही. हक 
३&८-)॥ कार्यकर्ता भौ का वेत, | 


छपाई. 
तागरी प्रचार 
पारितोषिक 

घ्र रण पुस्तकालय 

[कि हिन्दी पुस्तकों की खोज 


सपेहिरे॥ २) पुस्तकों की विक्री में व्यय 


य ही ता|॥१॥ फुटकर व्यय 
७९. ॥॥2॥ भारतडु ग्रंथावली 
रि | 7) विशेष व्यय 


य। । |) मनोरंजन पुस्तकमाला 


$१(॥ | हिन्दी कोश 
॥ गया 
| ९६६६) 
` १४५६॥३)१० बचत 
बचत का ब्योरा 
४॥ रोकड़ सभा 
॥॥६) बनारस बंक ( चलता खाता) 


१) बनारस बेक ( फिक्स डिपाजिट ) 
१२) पोस्ट आफिस सेविंग बेंक 


7. `: १४४६॥०)१० 
रे ह a बाबू लाल जी महरोत्रा का पत्र उप 
क्री नोर गया जिसमें उन्दने - विद्यार्थियों के 
| रत जन पुस्तकमाला के सूल्य में कमी 
| ९ तियेलिला था। 
| निश्चय हु 


आकि मूल्य मे कमी नहीं कीजा 


प जे प्रदेश के शिक्षा विभाग के 
गि शिकला दाहि पंत किया गया जिसमे 
RF के हिन्दी पुस्तकों की खोज के 
१२-१३१४ की रिपोर्ट की छपाई 
पूवे हाथ नहीं लगाया 


पे बीच में सभा रिपोर्ट की अंग्रेजी 
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खभा का कार्य-चिवरण । 


“नहीं होती अतः इख : विषय की ओर बोडे. 
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RO 


स 
तथां क्रम झादि को ठोक 


करवा दे और इसके 
दो जाने पर उन्हे इसकी सूचना दे । 

निश्चय हुआ कि पंडित रामनारायण मिश्र 
जी ले प्रार्थना की जाय कि वे छृपापूर्वक इस 
रिपोर्ट को ठीक कर दें । 

(१८) बनारख म्युनिसिपल बोड के एकः 
ज्ञिक्युटिब आफिखर का पत्र उपस्थित किया 
गया जिसमे डन्हाने सूचना दी थी कि म्युनिखि- | 
पेलिटी की नियमावली हिन्दी में भी तैयार कराई | 
जा रही है । >> 

(१8) वाब बालघुकुन्द्‌ वर्म्मा का यह प्रस्ताव 
बपस्थित किया गया कि सभा भवन को मरम्मत 
और सफाई के लिये ५०) स्वीकार किया जाय | 

निश्चय हुआ कि इसके लिये २५) रु० स्वीकार 
किया जाय । द 

(२०) परिंडत सांवल जी नागर और पं० 
केदारनांथ पाठक का पत्र उपस्थित किया गया 
जिसमें इडन्हॉने प्रस्ताव किया था कि नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका मालिक के स्थानःपर त्रेमासिक 
कर दी जाय और उलमे खोज विषयक वैज्ञानिक 
तथा एतिहासिक लेल प्रकाशित किए जाय । 

निश्चय हुआ कि जिस विशेष अधिवेशन मे 
बाब श्याम झुन्द्र दास जी उपस्थित दो डसी में _ 
यह उपस्थित किया जाय । * 

(२१ ) प॑० सांवल जी नागर का पत्र डप- 
स्थित किया गया जिखमें उन्होंने प्रस्ताव किया 
था कि बनारख म्युनिखिपेलिटी से जो रसीद | 
तथा सूचना आदि निकलती हैँ वे प्रायः हिन्दी में | 


oS 


का ध्यान दिलाने के लिये समा का एंक डेप्युटेशम 
म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन की सेवा में भेजा. 
जाय। उ 

निश्चय हुआ कि यह पत्र राय बहादुर बाब 
रचिनन्दन प्रसाद जी के पास उचित कारवाई के 


लिये भेजा जाय । 


ध्रु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क नागरीप्रचारिणी पत्रिकां । 


१३४ टे 
2 


(२२) संयुक्त प्रदेश के पोस्ट माश्टर जनरल 
का २० खितस्बर १६१७ का पत्र नबर यर > 
३४५ उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने ह णिला 
था कि समाचार पत्रों के प्रबंधकत्ताओं सका 
ज्ञाय कि चे ग्राहकों के पते पर नगरा क चाम 
सदैव अंग्रेजी में छपबाया करें । 

तो निश्चय हुआ कि सभा से जो पेकट भेजे ज्ञाते 
हैं उन पर पते पूर्ववत नांगरी ही में रहा करें । 

(२३) पं० नाथूलाल शर्म्मा का पत्र उपस्थित 
किया गया जिस मे उन्हाने महाविद्यालय ज्वाला" 
पुर के लिये मनोरंजन पुस्तकमाळा रियायती 

. मूल्ये में दिए जाने के लिये लिखा था । 

निश्चय हुश्रो कि नियमानुसार श्थायी ग्राहक 
होजाने पर माला को पुस्तकं उन्हे उ मूल्य पर 
भिल्ल सकेगी | 

_ (२४) थोकमंवोर गांधी पुस्कालय केसरिया 
जि० चम्पारन का पत्र उपस्थित किया गया ज्ञिख- 
मे उन्हाने नागरीप्राचारिणी पत्रिका बिना मल्य 
7 तथा अन्य पुस्तके अद्ध मूह्ष पर माँगी थीं। 
निश्चय हुआ कि पत्रिका ओर पुस्तके उन्हे अद्ध 
मूल्य पर दी जांय । 

(२५) पुस्तकालय के अंग्रेजी विभाग से पं० 
देवीप्रथाद उपाध्यायज्ञी ने नेपाल के. इतिहास 
सम्बन्धी एक पुस्तक मांगी । 

निश्चय हुआ कि यह उन्हें दी जाय । 

-(२६) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का यह प्रस्ताव 
ढपस्थित किया गया गया कि मंत्री या उपमंत्री की 
स्वीकृति के बिना कोई विल चुकतो न किया जाय 
और बोर्ड आफ्‌ दूस्टीज़ञ की विशेष आशा के 
बिना कोई ऋण न लिया जाय अधबा उधार कोई 
कार्य न कराया जाय । | 
हब निश्चय हुआ कि बाबू श्यामसुंदर दास जी 
से प्राथना की जाय की चे ८ तारील से पर्व 
अथवा १६ ता० के अनंतर किसी 
आवं तो प्रबन्धकारिणी खमिति का 


ह न 


Tos SSIES Ores ss 


एक क्शिष 


दिन काशी 
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अधिवेशन इस प्रश्न पर विचार कह 
कर लिया जाय। वे अपने आगमन ही 
ळपापूर्वक पदले से दे दे । 

(२७) इण्डियन प्रेल का १३ अ 
पत्र पत्रिका शब्दलागर आदि की दु | 
लस्बन्ध में उपस्थित किया गया | ह| 

निश्चय हुआ कि बाबू श्याम सुंदर दाष ह | 
के सरस्सु ही यह प्रबंधकारिणी समिति | 
स्थित किया ज्ञाय । | 

(२८ ) ता० ७ सितम्बर सन्‌ १६१७३ गि 
नं० ४ के आनुखार उन पुस्तका का विवरण. 
हिथत किया गया जिनकी प्रतिधा अब समा. 
नद्दीं रद्द गई है । | 

निश्चय किया गया कि यह भी बानू, 
सुंदरदाख जी के लम्पुख उपस्थित हो। , | र 

( २६ ) परिडत राधा कुमार “व्यास षा 
उपस्थित कियां गया जिसमें उन्होंने लिबा| 
कि गद्यकाव्यमीमांला को उन्होंने छुपवाया ऐ॥, 
सभां उसे न छुपवावे । , 
` निश्चय हुआ कि यद्द बाबू गौरी शंकर | 
जी के पाख सम्मति के लिये भेजा जाय | 

( ३० ) बावूः देवनन्दन लिद्व का प्रथ 
डपस्थित किया गयो जिसमे उन्दने मा 

थी कि जुलाई १९१७ में ५ दिन की श ॥ 
तथा सितंबर १३१७ में डनकी बीमारी | 
वेतन काट लिया गया था वह डर i | 
मंत्री ज्ञी के विशेष अनुरोध पर पि 
कि बीमारी का १२ दिन का वेतन दिया 

(३१) निश्चय इ कि काया 
दिको के सुरक्षित और नि 
लिये २५) रु० तक का वधय स्वीकार | 

(३२) निश्चय इभ कि किल 
को माख की समाप्ति के पूर्व वेतन EF 
न दिया जाय] (बांबू हरिहर" . 
निश्चय का विरोध किया था ) - 


`) 


) ऊपर लिखे हुए कार्यों में खे नं० १, 
न ७, ८, 8, १०, १९, १२, १३, १६,२४ 
डो करने के उपरांत निश्चय छुझा 
रके लिये समिति का अधिवेशन 
| ०३१ भक्तूबर को सन्ध्या के ५३ बजे 


या जाय । 


|| प्रबन्धकारिणी समिति । 

र ता० ३१ अकतूवर १६१७ सन्ध्या के ५३ बजे 
| ` स्थान--सभा भवन | 

क. तारील २० अक्तूबर १६१७ में लिखे हुए 

el से ,नं० ४, १४, १५, १६, १७, १८, २० 

हू | ॥ ९, २३, २७, २८ २६, ३०, ३१ शोर ३२ के 


|| मे आज विचार किया गया और उनपर 


(९७) के कार्य विवरण. पढ़े गए । 
| हिंदी शब्दलागर, मनोरंजन पुस्तक- 
ह] अन्य पुस्तकों की छुपाई आदि के मद्धे 
हा | देना हे डलका व्योरा उपस्थित 
| , , सांघल जी नागर तथा पंडित केदार- 
hy हि पब डपस्थित किया गया जिलमें 
गे किया था कि नागरीप्रचारिणी 
। शनः दी जाय और उललमे खोज 
निक तथा . का- 
रर जाय. ऐतिहासिक लेख प्रका 
वा ~ 
त क्कि सभा इल समय नागरी 
भत । को त्रेमासिक करना उचित 


~ Ey 


®. - 
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खभा का कार्य-विवरण । 


१३५ 


(४) बाबू शिवप्रलाद्‌ गुप्त का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया क्रि मंत्री या उपमंत्री की 
स्वीकृति के विनां किली बिल का रुपया न दिया 
जाय और बोर्ड आफ टूस्टीज की विशेष आश्ञा 
के बिना कोई ऋण न लिया जाय वा उधार कार्य 
न कराया जाय | 

निश्चय हुआ कि प्रत्येक विभाग के खाते 
में जो बचत रहे उससे अधिक व्यय उस 
विभाग में न छिया जाय जब तक कि उसके लिये 
प्रबन्धका रियणी समिति की विशेष स्वीकृति न ले 
ली जाय । हिल विभाग मे कितना रुपया ब्यय 
हो खकता है इसकी सूचना प्रति माल के आरंभ 
में डल विभाग के निरीक्षक को दे दी जाया करे। 

प्रत्येक विसाग के वेतनभोगी कर्मचारियों का 
वेतन पहले देकर तब और किली प्रकार का व्यय 
किया भाय। इस प्रणाली से कायं करके मंत्री 
माचे में प्रबंधकारिणी समिति को रिपोर्ट दे भोर - 
उसी सप्रय इस प्रस्ताव का अंतिम अंश विचारार्थ 
डपर्थित किया जाय | डू 

(५ ) पत्रिका. शब्द्सागर, आदि को छुपाई न 
के सम्बन्ध मे इणिडयन प्रस का १३ अक्तूबर. 
१६९७ का पत्र उपस्थित किया गया । & 

निश्चय हुआ कि नागरीप्रचारिणी पत्रिका काशी 
में छुपवाई जाय | 

` (६) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का मार्गशीर्षं का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होने लिखा 
था कि अपने २५ भाद्रएद वाले पत्र मे उन्होंने 
अपने स्थान पर बाबू बांके बिह्वारी लाल को 
पुस्तकालय का निरीक्षक चुनने को लिखा था, 
डस पत्र को सभा ने उनका पद्‌ त्याग पत्र समभा 
है सो नियम विरुद्ध है और वे अपना पद्‌ त्याग 
नहीं करना चाहते । साथ ही पंडितः गोविंद राच 
जांगलेकर का २८ नवंबर का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें बन्द्रोने लिखा था कि ऐली अ 
स्था में वे निरीक्षक के पद पर नहीं रहना चाह 


> 
a 


नी रू टी 
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१३६ प 
शिवप्रलाद गुप्त 
निश्चय हुआ कि बाबू शिवप्रसाद युतत के २५ बाबू शि गु 


वह 
पद के पत्र पर जो निश्चय हुआ था 
{डित गोविदराव जी 


नियमाङुकूल था परन्तु अब प 
ने निरीक्षक के पद्‌ से इस्तीफा दे दिया है और 
बाबू शिवप्रसाद जी उल कार्य को. स्वीकार करते 


हैं अतपव वे दव निरीक्षक चुने जांय और पंडित 
गोविंद्राव जी ने इतने अल्प लमय में अंग्रेजी 
पुस्तकों की जो सूची तैयार कर दी है उसके लिए 


उन्हे धन्यवाद दिया जाय । 


(७) समय अधिक दो जाने के कारण निश्चय 
हुआ कि सभा विसर्जित की जाय और शेष कार्यों 
के लिए इसका अधिवेशन कल ता०५ दिसंबर 


१६१७ को वार्षिकोत्सव के उपरान्त कियां जाय । 


प्रबन्धकारिणी समिति । 
बुधवार ता० ५ दिसंबर १६१७ रात्रि के ७ बजे 
स्थान-शभा भवन। 


३०) ₹० सेकड़े दिया ज्ञाय। 


(२) बाबू शिबप्रसाद्‌ गुप्त का १८ नवंबर 

१8१७ का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने 

न प्रस्ताव किया था कि कोश विभाग के लिए पक 

| निरीक्षक नियत किया जाय जो इसका निरीक्षण 

___ किया करे कि कार्य ठीक रुप से चलता हैयानदों। 
हुआ कि इस प्रश्न पर विच 

स्स्मति देने के लिये निम्नल्रिश्षित जाला 


_- निश्चय 


एक डपसमिति बनाई जाय | ० 
बाबू श्यामसुद्रदास बी० ए० 
- “पंडित रामनारायण मिश्च बी० ए० 


कस्का >” 


ati षि ९ 


(१) बाबू श्यामसुंदरदाल जी के प्रस्ताव पर 
निश्चय हुआ कि हिंदी शब्द्लागर को छोड़ कर 
श्र तक की छुपी हुई अस्य सब पुस्तकों पर 
पुस्तक विक्रेता को १००) रु० ( नगद ) तक्ष 
कि खरीद पर २५) रु० सेकड़े कमिशन दिया जाय 
और इससे अधिक पुस्तक एक साथ खरीदने पर 


` बाब उ . हेरिखन रोड, कलकत्ता ३). : 
` बाबू गौरीशंकर प्रसाद्‌ बी०५०, एल एल्ल० घी० :) 
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पंडित रामचंद्र शुङ्ग 
खभांकेमंत्री( खंयोजक) : 
(३) सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों ॥, 
जिनकी प्रतियों अब नहीं रद्द गई हैं उनका हि 
रण उपस्थित किया गया। साथही पा 
प्रीमांसा को प्रकाशित कर लेने के संबंध मे सु + 
राधाकुमार व्याख का ३० अक्तूबर १३१७ दा 
आर “ मद्दाराणी पद्मावती » नामक पुष्क i 
खभा के अधिकार में न देने के सम्बन्ध में | 
प्रेस के अध्यक्ष का २४ नवस्बर का पत्र दपर 
क्रिया गया । ik 
निश्चय हुआ कि गद्यझाव्यमीमांसा प्र 
महाराणी पद्मावती संबंधी सब पत्र बाबू गोर 
प्रसाद्‌ जी की सेवा में सम्प्रति के लिए भेजे त 


साधारण अधिवेशन । 


स्थात-खभा भवन । दारिणी 
(१) पंडित रामनारायण मिश्र के रियम १ 


चुने गप । 
(२) गत अधिवेशन (तारीख २११ ४ 
सन १६१७ ) का काय्येविवरण पढ़ा गया है 
स्वीकृत हुआ । . नू 
(३) प्रबन्धकारिणी लमिति का तारा र 
अगस्त १६१७ का काय्यं विवरण 8 
स्थित किया । . 
(४) खभालद होने के लिए 
सज्जनो के फार्म उपस्थित किए ग 
१-पंडित गंगादत्त प्रांडेय, हिंदू 
लय नं० ७, काशी १॥) 


२-बाबू मदन गोपाल डोणारिय। 


३--बाबू झानंदीलाल शुत, जुप्दत जे 


> 


डी ज्गततारायण मिश्र, मंत्री, श्री 

पी पुस्तकालय पो० रामनगर बनारख १॥) 
पंडित इरिनाथ तिवारी, मदज्ला भुतई 
पं ॥) 
| _ स, ११राज्ञा द्रवाज्ञा, काशी १॥) 
॥| „ एडित शिवकुमार त्रिपाठी, खहाय क अध्या- 
| ग्रा. पो० कपानगंज जिला बस्ती १॥) 
३| „डित रामबोध त्रिपाठी, छ्वितायाध्यापक, 
| पो० कप्तानगंज जिला बस्ती १॥) 
में कह ८ 


गि निला वस्ती १॥) 
| | {बाबू विश्वेश्वर प्रलादू, माश्‍्टर, कायस्थ 
हा, एलाहाडाद १॥) 


॥(१)मंत्री ने सूचना दी कि बाबू हरिहर 
हा स्थान उनके मंत्री चुने ज्ञाने के कारण 
मारिणी समिति में खाली दो गया. है और 
पिय १३ के अनुलार बाबू केशवदाल के 
द्‌ ला रमी उल समिति मे किली सज्जन का 

न [र साधारण खभा द्वारा ही होना चादिए। 
0, इंआ कि इनके स्थान पर क्रमात्‌ 
hy देव दास और बा 
| कारि 


न त्रिपाठी, रजिस्टर कानून 
बहार. मेरवारा का इतिहाल | 

मो हीरालाल बी० फ०, फम० झार० 

१५ ` _ गैगोलिक नामार्थ परिचय । | 


\ 
¢ 
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लभा का कार्य विवरण । 


[क्रय हुआ कि ये लज्ञन खभाखद चुने जांय । _ 


१४५. 


खाला इरद्वारी मल चोखानी, नं ४०२ अपर- 
चितपुर रोड, कलकत्ता -पितृ यज्ञ की संहृति ।ः 

संयुक्त प्रदेश की गवन्मेएट--हिदोस्तान का 
फैसला ( उदू ) , 

एलियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता 

Memoirs of the Asiatic Society णी. 
Bengal Vol VI Page 75 to I55, 

| Journal and Proceedings of the 
Asiatic Society, New Series Vol XIT 
I9I7 No 3. [ 

(७) प्रबंधकारिणी खमिति का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि महात्मा मोहन दाख 
करमचंद गांधी इस सभा के आनरेरी सभालद्‌ 
चुने ज्ञाय । | 

सर्व खंमति से यदद प्रस्ताव स्वीकृत हुद्या । 

(८) पंडित श्याम खुन्दर पति तिवारी 
के निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित किए गए ' 

१-क्या सभा के प्रत्येक विभाग का अब 
तक का व्यय उछकी आय से कम है। यदि नहीं 
तों उलकां मोटा मोटा ब्योरा दीजिए | लेजमाला 
और ग्रंथमाला की जो पुस्तकं बनती हैं उनको 
एक अलग विभाग खमकिएगा । . 

२--पत्रिका क्यो नहीं समय पर प्रकाशित 
होती ? अप्रैल से इधर उसके और भी पिछुड़ने 
का क्या कारण है ओर इसके लिए कवा उद्योग 
किया जा रहा है । 5 

३--लेखमाला कयो और कब से पिछड़ी दे! 
उसके अय तक शौन कोन संपादक रह चुके हैं 
और डसमें से प्रत्येक ने सुधार के क्वा क्या 
प्रय किप ? eo 

४--सभा के आनरेरी मंत्री और डपमंत्री नित्य _ 
अपना कितना समय सभा को देते हैं? कागज 
. बनके घर जाते हैं अथव 


er 


£) 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


AAAS 


१३६ नो 


५. संत्री और उएमंत्री के कार 
ब्योरा सभा में रहता है या नहीं ।_ रर 

द--लभा का पत्र व्यवडार कौन करता ट्ठ? 
पत्रोत्तर में देर क्यो होती है? कमी कभा उत्तर 
ज्ञाते ही नहीं, इसका कया कारण दै ? 

७-- कया पत्रिका की तरह झाफिल का भी 
काम पिछड़ा रहता है? यवि है तो क्या कारण 
है और उनके निवारण के लिये कया क्या उपाय 

गए हैँ ? 
Ce चषं की श्पोर्ट ओर पुस्तकों ष्र 
सूची छुपने मे कया देर है और इख देरी का कया 
कारण है? > 

&-खुना जाता है कि इधर मनोरंजन के 
काम मे सुस्ती की गई है या उलका फास कुकू 
समम के लिये रोकना निश्चित किया गया है। 
यदि है तो कयौ ? । 

१०--प्रबंधकारिणी समिति अथवो साधाः 
रण सभा मे खभा का माहवारी आयव्यय कया 
नहीं उपस्थित किया जाता! कया प्र का० स० 
ने व्यय के खमबंध मे मंत्री को संपूर्ण अधिकार 
दे रक्‍ला है? 

११--किसी मद्‌ में व्यय करते समय झाय 
झादि पर ध्यान रखने का भार किस पर है ? 

१२-साधारण अधिवेशन की सूचना स्थानिक 
सभासदे। को दी जाती या नहीं? यदि दी जाती 
हैं तो मेरे यहां अब तक कोई सूचना क्यों नहीं 
झाई ? र 

इनमें खें निम्नलिखित प्रश्‍नो के उत्तर मंत्री 
ने इल प्रकार दिए और शेष प्रश्‍नो का उत्तर 
आगामी. लघिघेशन में उपस्थित करने की 
 सूचनादी। २८ 
न ४ २-इसके कारण के विषय में सभा में कोई 
| लिक्षा पढ़ी नहा है। पायः यही समका गया है 


यक्रम का 


= कि प्रेल से.ढिलाई हुई है। अप्रैल के उपरान्त 
__ इसके पिछड़ने का कारण भूतपूर्व संपादक का 


AAAS 


® 
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एद्त्याण, परेल की ढिल्लाई इत्यादि है। 
छो समय पर निकालने के लिये तत 
दक को पुरस्कार देना निश्चित हा शा 
उन्होंने इसे ठीक भी किया था । उनके ए 
परु प्रबन्धकारिणी खमितिने श्से सप 
निक्ालनेद्दी के लिये तीन सज्जना को 
समिति बनाई थी परंतु दो खभासदों के ६ 
कार करने पर उसका खंपादन-भार तृ 
महाशय को सोपा गया । प्रबंधकारिणी १ EE 
को पूर्ण आशा है के वे पत्रिका की प्रदरे! 
दर करगे-। ८ ऱ्य 
३--प्रत्येक लंपादक ने कया कया प्रपल शि 
इलका उल्लेख कार्य्यालय में नहीं है । भृ 
संपादक ने प्रेस बदला था पर तो भी संती 
जनक छाय्ये नहीं हुआ और इसका एक हशा 
निकल खका। ' 


इस वर्ष ४ वा ५ दिन से अधिक नहीं झाये। | देन 
५--यदि्‌ दैनिक काय्ये के ब्योरे से अमि 
है तो ब्योरा रकखे ज्ञाने का कोई तिया। 
निश्चय नहीं है केवल कार्ये का बटवा] 
कारिणी समिति के तारीख १८ अगस्त | 
निश्चय ३ द्वारा हुआ था। (यह तिर 
पढ़ा गया'। ) 
६-इश्वके विषय मे कोई बाहर 
तो कहा जा सकता है। अब से जितने ४ 
हैं डनको एक रजिस्टर में लिखे जाने 0 र 
किया गया है । प्रत्येक दिन के आण (क 
में नथी करके रक्‍खे-जाते दै. ह पत । 
में पत्न-के आने और उत्तर ज्ञाने क, अधि 
रहती है जिसमें झष उत्तर न जा . 


रह खकती । ै क 
अदा, कारण काम का भरे £ 


[ था! एक ओर झाक रक्स 
गया है । भविष्य़ 


के 

र. शा पातक रिपोर्ट तबार हो जायगो । 

ए सा re समय मनोरंजन पुस्तकूमाला की २२ 
| राई उस समय आफिल का काम 

| पिछड़ा था । उले बराबर करने का कठिन 


। मूत 
भी संतो मगोरंज्नन पुस्तकमाला का भेज्नना रोका 
[तो काम बराबर हो जायगा ( इस कारण २२ 
ˆ |एक का भेजना ५ वा ७ दिन तक रोका 
रििपा।) यदि पेसा न किया जाता तो काम के 
तक बराबर होने की आशा नथी । कई 
से मनोरंजन पुस्तकमाला के लिये प्रेस 
शाज़ देना संभव न था । अतएव प्रेस को भी 
| दिनि तक रुकना पड़ा था । इसके अति- 

कोई सुस्ती वा रोक आफिल से नहीं 
र्त (१ "रुल लिये कि पहिले ऐेखा कोई नियम 
बं प अर नियम ३६ धारा द के अनुलॉर 


क श i समिति के सामने उपस्थित 
_करेने 
जके 


\ 


ह सम्बन्ध मे केवल नियम २4 
क ओर कोई प्रतिबंध नहीं है । 
मो में हलका कुछ उल्लेख नहीं है, । 
बे हरली ही को करना पड़ता है । 
दार कभी ३६ धारा ८ के अनुलार 
ता तर स्वीकृत दोने पर भी बाडचरों 
गा केना पड़ता है । 
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- गहीं। इसका कारण यह है कि 


र 
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वबरण्‌ | १३७ ' 


NINN SN REO 3 मा मम 
यह अधिवेशन तो नियमित रूप से माल के 
अन्तिम शनिचार को होता दै। अनुरोध पर खमी- 
पस्थ खमाखदेों को सूचना भेजी जाती है। 
8-खभापति को धन्यवाद्‌ दे खभा विस 
जित हुई । 


NaN (a ; 
हिंदी के सामयिकपत्रों का इतिहास । 

वर्तमान खमय में सभी इतिहासो के संग्रहो 
की आवश्यकता है, पर कुछु-इतिहासो की तरफ 
लोगो का ध्यान ही नहीं है या बहुत कम है। 

जब से दिदी के पत्र निकलने आरंभ हुए 
तब से अब तक का पूरा इतिद्दाख नहीं मिलता । 
बाबू राधाकृष्णदोस का लिखा हुआ एक इतिहास 
है, पर वदद सन्‌ १८8४ ई० तक का ही है। डसके 
बाद इन २३ वषो में पहिले की अपेक्षा बहुत 
अधिक पत्र निकले । पर पूरा इतिहास आजतक 
प्रकाशित नहीं हुआ। इस कारण इतिहा के 
इस अंश की बड़ी कमी है । . 

मेरा विचार पेसे इतिहास के पूर्ण संग्रह 


करने का है। कुछ संग्रह में कर भी चुका हूँ, 


अतपच पत्र सम्पादक और दिदीदितैषिया खे 
मेरा सविनय निवेदन है कि उन्हे जिन जिन पत्रों 
के निकलने का खमय, प्रकाशको व सम्पादकों के 
नाम, कितने दिन वह पत्र चला, क्यो बन्द हुआ | 


इत्यादि बातें मालूम दो वे कृपया सुझे सूचित 


करें ' ये बातें विशेष कर १८६४ ३० के बाद ही 
की होनी चाहिए । न 


_~ जिनके पाल उन पन्नों में से किसी की प्रति 


मौजूद हो वे रूपया उसे मेरे पास भेष दें। मै 
उससे श्याघश्यक बातें देख कर खोटा दूंगा। या 

किसी के पांस से ऐसे पत्रों की कोई प्रति सूल्य ` 
से मिल लके तो डसका मी पता दे । में यथा- - 


. संभव मूल्य खे डसे मंगानें को तैयार हं । ` 


निवेदक-रामनाथ गुप्त, नवाबगंज, कानपुर | 
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नागरीप्रचाशिणी पञिका । . 


१४६ 


च 9) 
“आत्म-धर्म-सम्मेलन । 
यह समिति सर्व साधारण की वास्तविक 
है। निवेदन है. कि 
उन्नति के हेतु स्थापित हुई द 
नीचे लिखे मंतब्यां को ध्यान से पढ़ । यदि 
पसंद हो तो शीघ्र ही सभासद बनें और अन्य 
महाशयो को भी सभालद्‌ बनाने का > । 

१. हर एक जीव सुख शांति चाहता हे-यह 
सर्वथा सत्य हे । 

२, खुल व शांति. झपनो आत्मा मे है । 

३. आत्मा के सत्स्वरूप पर विश्वास लाने 
झर उसका ध्यान करने से वे स्वयं प्राप्त होने 
लगती है । 

४. आत्मा का लक्षण चेतना (देखना. जानना) 
है। यह चेतनारंद्वित अजीब पदाथों से मिन्न है। 
इसका सत्स्वरूप असल में शुद्ध, आनंदमयी, »वि- 
नाशी, क्रोघांदिक विकारो से रद्दित है। यह देह 
. प्रमाण आकार रखता हे । प्रत्येक आत्मा की खत्ता 
/ सदा भिन्न २ बनी रहती हे, इखले यहद नित्य है । 
आत्मा मे परिणाम खदा नप २ हुआ करते हैं 
इससे यह परिणामी यां अनित्य भी है। . | 

.४. यद्यपि दम वत्त॑मान मे अशुद्ध हैं, पर हमे 
आत्मा का शुद्ध स्वरूप निश्चय करके पकांत में 

ठ करे डखका भजन, मनन, पूजन ध्यान सबेरे 
शाम कम से कम १०-१५ मिनिट अवश्य करना 
चाहिए। अपनी ही देह में देह प्रमाण स्फटिक 
की मूतिवत्‌ उसे विचारना चाहिये | 

६. हर एक प्राणी में भिन्न २ आत्मा हैं । खबर 


होनी चाहिष। आ ; 9 


र ; 
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` पूजा भक्ति भोर खेल तमाशे आदि के ति! 


ठ्‌ - Ee द ` 
 नोट-इल अंक में भूल से पृष्ठसंख्या १२० के बाद ११३ छुप गई है जो १२ i 
“पाठक गण हृपापूर्वेक उसे क्रम से सुधार कर पढें । अंत तक कुल पृष्ठलंख्या १४८ 


क 


चाहते हैं कि हमें कोई भी अपने मन, वच 
से किखी किस्म का दुश्ख न दे 


न कहे, उनकी छुराई न करें, अर्थात्‌ सब के का |! 
प्रेस भाव रख कर हित सोचे व करें| 

८. इली से मनुष्या को रक्षा करो, प्‌ | 
शिक्षित स्वास्थ्ययुक्त, न्यायमार्गी और प्राण 
बनाओ । पशुध्रां की इत्वा, भोज्ञनपोन, शौ 


करो । गाय, सैल, घोड़ा, वेल आदि पश्ो| 
काम लो, पर कष्ट न दो । बृत्तों पर भी दया को 
उन्हे वृथा न लताओ । | 

8. भोजन ताजा, शुद्ध अन्न, शाक, फत हु | 
घृत का करो, व ताज़ा पानी छान कर पापी 
भूख लगने पर भोजन करो । दिन में एक दप! 
भोजन बस है । र रत्ना 

१०. गृ में खी पुत्रादि का हित करो । गो 


होगा । 


व्यवस्थापक 

बाद रि 
चंदबाड़ी-सूरत । \ शीतलप्रशाई 

| झात्मधर्म“घर्मो 


तारीख १२-१२-१७. 


य 


हि 
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काशी नागरीप्रचारेणी सभा की पुस्तकें । 


|. ग याम-_र्में बालिकाओं के व्यायाम करने के लिए पचि | 


जौ द्वारा तरह तरह ज्ञे 


[ड्ल करना दिलाया गया है । सूल्य ।=) डाकव्यय ~) 
धारम एखतिका शुद में किन किन बातें का ध्यान रखना चाहिए इक्षका इसमें बश ही 
ब i ठेखप्रणाली- श्रांत हिन्दी के शाउहेएड की पुस्तक, मूल्य ॥) डाकब्यथ )॥ । 

द ग्‌ रासो -_>ज्ञोबराज कविकृत । इख काव्य में भारतवर्ष के इतिहास-प्रसिद्ध वीर दांडा bi 
|| ` हम्मीर घोर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन का युद्ध वर्णन है । इसकी काड्यप्रणाल्ली प 
गा. बड़ी ही रोचक और हृद्यग्राहिणी है । मूल्य १) | डाकव्यय -)॥ - 
पू भ्योथ्या के प्रातःस्मरणीय महाराज हरिश्रन्द्र का चरित्र इल ग्रन्ध में अत्यन्त मनो इर । 
|, छन्दो में दिया गया है। इसके रचयिता बाबू जगन्नाथदास बी ए० ( रत्नाकर ) हैं । 

- मेष =) 'डाकव्यय )। 

| शब्द्सागर-- हिन्दी भाषा का सुप्रसिद्ध वृदत्शब्द कोष जिसको प्रशंसा बड़े बड़े 
टा दिग्गज विद्वानों ने की है । १५ अंक छुप चुके है । प्रत्येक अङ्क का मल्य १) . 

i [a र 
शका होते [सार्‍मूल्य।) डाकव्यय )॥ ० 
\ |! A CQ [कर 
ह | पीन भारतवषे के इतिहास की सामग्री--भोयुत रायबद्दाहुर पंडित गौरीशङ्कर 

| हीराचन्द ओभा लिखित मूल्य ॥) ' 
॥काश--लाल कवि कृत सूर्य ॥!) 


6९१ र्र हे 
९ ९जंन--इलमे लब तरह के कपड़ों को सिलाई श्रोर कटाई आदि का वर्णन उत्तमता खे 
॥ . किया गया है। इसके अतिरिक्त ६०-७० चित्र भी दिये गए दें । मूलप ॥) है । 
॥शश्रुल्द--( भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र कृत ) मूल्य =) 


8) ४ 

र ष्ट्शा १9 9 5) 
पक जीवनचरित्र और समय =) ै 

hy बाबा का जीवनचरित्र -) र 

भर नोगरी लेखक =) ड 


ण समीक्ता = 9 
स्वार व र टर 
` ह की भाषाओ का संक्षिप्त विवरण &)॥ 
र मनुष्य की लात अबस्था >) क 
तु en) 5 ४ 5: । । ४ 2 


शक्षावठी--डरोरी छोटी कहानियों में शिक्षाएँ | 


क 


शा 


म 


$ 


मिलनेकापता- ~ 


क मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा । 
र - » बनारल खिटी। - 
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अब तक निम्नलिखित पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी ६-- 


= लक पुस्तकका मूल्य १) है. समस्त प्रंथमाळा के स्थायी प्राहको से ।||) लिया जाता 
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मनारजन पस्तकमाला 


अथात्‌ 
हिंदी के सो उत्तम उत्तभ ग्रंथी को पुस्तळावली । 


आदश-जीवन--छेखक रामचद्र शुद्ध । 
आत्मोद्धार--छेखक रामचंद्र वम्मा । 
गुरु गोविंद्सिह--लेखक बेणीप्रसाद । 
आदशे हिंदू १ भाग-लेखक मेहता छज्जाराम शम्मा । 


Mo} 2 py 


2? ३ १) १3 हर ] | 
, राणा जंगबहादुर-लेखक जगन्मोहन बममा । | 
भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मा । पिन 
जीवन के आनंद--छेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए. | 4 हा शि 
भोतिक-विज्ञान--लेखक संपूणानंद बी. एस-सी., एल. टी । की कर 


लाल्चीन--छेख क वृजनदन सहाय । 

कबीरबचनावलछी--प्तग्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय । 
महादेव गोविंद रानडे--छेखक रामनारायण मिश्र बी. ए. । 
बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वर्म्मा । 

मितव्यय--लेखक रामचंद्र वर्म्मा । 

सिक्खों का उत्थान और पतन--लेखक नंदकुमार देव शम्मा । 
बीरमणि--लेखक इयामबिद्दारी मिश्र एम. दे: और झुकदेवबिद्दारी मिश्र बी. | 
नेपोलियन बोनापार्ट--छेखक राधामोहन गोकुळजी । 
शासनपद्धति--ठेखक प्राणनाथ विद्याळंकार । ह | 
हिंदुस्तान, पहला खड--लेखक द्याचंद्र गोयळीय बी. ए. । 
»' 9» दुसरा खड-- 59 कळ -3) So 2) 

महष सुकरात - छेखक वणीप्रसाद । 

ञ्योतिर्विनोद--छेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., ए. टी. । - 

आत्मशिक्षण--छेखक इयामबिहारी मिश्र एम० ए० और शुकदेव बिंदा 
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जनघरी-जून १३१८ 


| सम्पादक-चेर्णी प्रसाद । 


_ उन्नति अहै, खब उन्नति को सूल । बिजु निज्ञ भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 

॥ न भ्रात अब, उठहु मिटाचह्ुु खूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको सूल ॥ 

का शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । खब देशन सो ले करहु, भाषा माँद्दि प्रचार | 
'॥ करहु जहान में, निज्ञ भाषा करि यल्ल। राजकाज दरबार में, फेलावहु यह रल ॥ 
् भारतंडु हरिश्चंद्र । 
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खभा द्वारा! ने ने के लिये ग] ग 
हि नहर एवम न ह तण) 
छन्नूलाल स्वणे पदक--नगरो का निमाण । 
राधाकृष्णदास रजत पदक--प्राचोन भारतवर्ष की शारून प्रणाली । 
राडचे रजत पदक--परडुष्य का भोजन । 

इन विषयों पर लेख सभा में ३१ दिलस्बर १६ ६८ के पूर्व आजाने चाहिएँ । 
y | ` इरिहरनाधबीश्ए | 
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_ अखरावट--आाकिक , सभा दारा प्रकाशित पुस्तकों कौ 
! 0 » क युइम्मद जायली रचित, इसमें कवि ने हिन्दो वणंमाला के ह 
र J इन्द्रावती र म मे द्कर विश्वात्मक त्रह्म आन विषय का काव्य किया. 
Mi ह स प नूरमहस्मद कृत | इस ग्रन्थ में कवि ने एक कथा का वर्णत कि 
स्तक की रचना चौपाई और दोहा छन्दो मे है । मूल्य ॥) ` 
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विदित हो कि सभा का वार्षिक अधिवेशन ३ अगस्त १६१८ ज्य्य्य्य्य्य् 
१० को न होकर ३१ अगस्त १६१८ को होगा । ख्या ७--१२ 


र रजत व र्ट —स्तन्त्री 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा । प्रा, क्योंकि में 


( पक्षा ब्राह्मण _ 
। ; यण की जैसी 
| है र जैसी अच्छी 
| + ड्म नहीं बोल 
प्रवत्तक और 
हरने पर सुभे 
इत उदार और ' 


--द्वस्त ह बाबू श्यामलुदर दाल आप को सभा | 
१ ओर से अभिनंदून पत्र भेंट करेगे” . . . 


श्रा कर्दमामाराथण प्रस, बनारश म मुद्रत | 


के गण्यमान्य बहुत ले खभा 
स स दिव ५५ लक द्‌ सजी 
आ थे।इ के तदनन्तर आयुत बाबू या i 
गावाने सभापति मान्यवर अ उ नगन लिखित अभिनंदन पत्र पढ़े: 
वेस जी, एम० प० ने खभा का काय्य ड़ ई० ग्रीव्स 

र ते इए कहा कि “आज जिन श्रीयुत श्रीमान्‌ रेवर ड ई 

क यान करने केलिये हम लोग प्रिय महोदय, 
नसे सन १८२१६० से. मेरा परिः - इस अवसर पर ज 
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' २), अगूरो हाग ए; दुगोघत स्याह जीरा ३), फूट बनफशा र 
काइमीर स्टोर, श्रीनगर १” 


ह म टा न 
काशी-नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की हैं 


बंध २), स्वच्छ शहद १]) सेर | 
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नागरामचारणा पाका । [ड 
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गा २२ } जनवरी-जून १६१८ । ; { संख्या ७-१२ 


ES 77: -०००००००००००००००---० क 


| री ० 7 चय है, इसकषिये कल जब सुके उनके विदोग का 
भरपुत्‌ एडावन ग्राव्स साहब का पत्र मिल्ला तो घुझे बड़ा दुःख हुआ, क्योकि में 
८ बिदाइ | | उन पर उड़ी भ्रद्धा रखता हुआ उन्हे पक्का a 
| 536 युत एडविन ग्रीव्स खाइब की जानता हुँ क्योकि व क ठी 
I , वे कर झूकते है अं च 
बिदाई के उपलक्ष मे गत आलोचना ड र 
| i र झप्रेल य. संध्या हिन्दी थे बोल ह, ता 
के गे कता। यद्यपि वे इसा ब 
no लागुर वाला है हैं पर उनसे बातचीत करने पर सुभे [ 
(27 SU में; एक र विदित हुआ कि उनके विचार बहुत उदार शौर ` 
अधिवे सभा ड प को सभा , 
फ इचा लिखने ल बा शर ाल आप को बी 
लद उपस्थित थे । इस हिब. भी मोर से समिन पत ची 
| के लभापतिमान्यवर श्रीयुत __ तदनन्तर आयुत बाबू प प दाना 
क [दास ली, एम० ए० ने सभा का काय्यं निर लिखित कि क. ह 
ही इए कहा कि “झज जिन श्रीयुत्‌ ` श्रीमान्‌ रेवरड इ० ग्रा 
रका सम्मान करने के लिये हम लोग प्रियमद्दोदया 
उनसे सन १८९१६० से मेरा परिः - इस अवल्लर पर 
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१५० 
rs रस 


'भारतवषे में रह कर ६३ घर्ष से अधिक की 
झघस्था में झाप खदेश गमत करना चाहते हैं, 
हम काशी मागरीप्रबारिणी समा के सभासद्‌ 
अपना परम कर्त्तव्य समते हैं कि आपके प्रति 
अपने हार्दिक भाव प्रगट करें और स्वदेश में आप 
के सुख शांति पूर्वक रहने के लिये जगदीश्वर 
से प्रार्थना कर । 

आपने अपने जीवन का उपयोगी और ' विशेष 
अंश भारतवपं में ही बिताया है | इससे जो खह्दा- 
चुभूति आपके हृदय मे भारतवालियां के लिये 
उत्पन्न हुई है वह अवश्य एलाघनीय है| आए 
सन्‌ १८६७ से इस नागरी प्रचारिणी सभा के 
सभाछद है ओर इस २१ बर्ष के अवसर में श्राप 
ने अनेक बेर इसके अधिकारियों के आसने को 
सुशोभित किया हे तथा इसकी प्रबंधकारिणी 
समिति के अनेक वर्षो तक आप सभासद रहे हैं। 
हमें भल्ली भाँति स्मरण है कि अनेक अवलरे! पर 
आपने इस सभा की अमूल्य खद्दायता की है जिस 
से इसका बहुत कुछ हितस्राधन हुआ है। जि 
/ भूमि पर सभामवन बना है उले दिल्लवाने, रामा- 
यण के संस्करण के लिये चित्र प्राप्त करने, कोश 
तथा ब्याकरण छो व्यवस्था ठीक करने तथा खोज 
के काम में खहायता पहुंचाने में आपने सभा का 
मम 
SS SS अब स्वरेश चले ज्ञाने 
से इम उल सद्दायत से वंचित हो जायंगे जिसे, 
प्रत्येक समय घोर विशेष कर संकर के समय 
पांनेल्का हे पूरा भरोसा रहता था । क्ति झरत 
` मातृभूमि को लोटने और वहाँ बहु हाल तक 

शाति पूर्वक निवास करने को जो आशा न 

हृदयम इस खमय उठ रहो होगी डभके साथ 

अपनी दिक खहानुभलि प्रगट क्रि शि 

नहीं रह सकते। आप का दी fr 

NT (ERR दिो 

की योग्यता सराहनीय हू । . डे 

अंति हम कर 


डू 
र. 
ऱ 
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- समिति में करे बार गणपूति (क 
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पल | 
र he हुङाल तक स. 
आदर्श जीवन निर्वा करने में समझे हो | 
हे, आप इस सभा का स्मरण बनाए २ ग 
झाप का दृष्टांत अन्य यूरोपीय महाशये हे र 
आद्शं उपस्थित करने में समर्थ होगा, ॥ होता दे 
इश प्रकार अभिनंदन-पश्र दिए जाने हे | दुः 
औयुत लाला भगवानदीन जी ने एक समोते हं 
कचिता जो ग्रीढ& खाहब की प्रशंसा में रच्च एमी वे द 
थी पढ़ कर उन्हे अपण की जिसे उन्होंने इतक सके ब 
पू्चेक स्वीकार किया | जितका 
अब काशी के प्रलिद्ध हिदी-हितेषो भीयुत कार किय 
गौरीशंकर प्रसाद जी चकील उठे और उरो कहा- 
आपना भाषण आरंभ करते हुए कहा-* जा शके तिर 
सभा से मेरा संबंध हुआ, सुक से ग्रीवल लाह संबंध र 
परिचय हुआ है । मुझे अच्छी तरह विदित ह|| कर 
वे लमा के बड़े दितैषी हैं और बड़ी दृढ़ता भोग कह. 
उत्लाइपूर्वक सभा की सहायता किया करते | बूम क 
प्रबंधकारिणी, खमिति में भी मेरा उनका परा शेगें 
साथ रहा है, जिससे उनका सभा के मि हय 
बराबर प्रगट होता रहा । मुझे उनके वियोग॥ दो ज 
दुःख है और आशा है कि दूर देश में ब ने 
जाने पर भी वे इम लोगों को और समा ष 
भूलेंगे नहीं ।” 
इनके बैठने पर श्रीयुत पंडित राम 
यण्‌ जी सिश्र ने कहा कि ग्रीव्श साहब 
से दम बड़े दुःखी हैं, यद्यपि वे स्वदेश ना 
और इल कारण वे खुख मानते दोगे 2, ¢ शा 
तो अवश्य ही दुःखी हो रहे दें, के 
अनुभव और पक्की सल्लाद से दम 7 ह| 


सभा के काय्यं मे बड़ी मारी सदाय डि 
रही है। यद्यपि साधारण हाह तो 
समय के बड़े पाबंद होते दे पर प्रो सो 


को सभा से इतना प्रेम है किप्र 
गयम) 


क 


| बज कर बहुत देर तक बैठे रहे 
प्र लोगों से मतभेद होने ल कभी भी 
हुए है। इनकी सज्जवता और काय्य- 
शै कई बार इम लोगों को परिचय मिल 
| व अपने किली नेतां के चले जाने से 
, )ताहै, वेले ही आज ग्रोड्ल साहब का वि- 
| i दुःखदायी द्दो क और अपने इस स्नेह 
सम्रयो| ते हमे दृढ़ विश्वास है कि सूदूर चले जाने 
प रबी एमी पे हम से पैली ही प्रीति बनाए रखेंगे प 
नि इत (सकेबाद ग्रोढ्ल खादव उत्तर देने के लिये खड़े 
[तितका करतलध्यनि द्वारा खमागत जनों ने 
भीयुतबलार किया "आपने अपना भाषण आरभ करते 
और इ कदा--/मित्रो, आपने मेरे लिये जो शब्द कहे. 
_ जमे लिये में परमेश्वर का ' शुक्र गुज्ञार हूँ और 
ल लाहहसंंध से सुझे बड़ा आनंद हुआ है । आपने 
दित है| कर मेरे लिये जो कुछ कड़ा है उलके लिये 
रता शया कहूँ?! केवल यद्दी कह शकता हूँ कि में 
। कणे[|शवूफ कर कपटी बला हुआ बहुत दिनों से 
नका प्रि होगें को धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि में हिन्दी 
प्रति शशी ग्रवश्य हूँ, पर यदि आप यह खमभते हैं कि 
वियोग ऐदी जानता हूँ, तो आपकी यह समझ सही 
शाम कि हिंदी पढ़ने लिल्ञने की योग्यता मुझे 
समा ॥ वनी हुई है। में हिन्दी का प्रेमी हँ, डितेषी 
| ठ हा चाहिए वैली योग्यतो श्ल भाषा की 
| द कहते है कि हिंदी सहज है 
पे कषय न में आ सकती है, पर मेरा अनुः 
(रहाल ह बीस वर्षो में भी नहीं आती । 
हीत रोम दोहे, लालकबि के कवित्त और 
९ मेरो यण को पढ़कर मेरी यह धारणा 
५ इल अयोग्यता पर यद जान कर 
कि-जब इल देश के बड़े बड़े हिंदी 


९ र 
भर! तह 


शांति 
हो िंहि 
ने सोल विदेशी होकर यदि बील वर्षों मे भी 
भाए का सेका तो कोई आश्चर्य नहीं और 

_ विश्वास ठीक है तो शायद दूखरे 


Ey 
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१५१ 


जन्म में में हिदी का ज्ञाता हो सकूंगा (हास्य ध्यनि)। 
दिदी के नाते मेरे मित्रों में आज यहाँ सभापति 
जी, बाबू श्यामसुंदर दास और पं० रामनारायण 
जी मौजूद है और बाबू राधाळष्णदास तथा पं० 
सुधाकर जो तो अब नहीं है, पर खबों से मेरा 
स्ने ज्यों कात्या हे । हिदी भाषा के कारण इन 
सथो से स्नेह. हुआ और मैं परमेश्वर से प्राथंना 
करता हू कि इस सभा खे इस देश को नाना प्रकार 
के लाभ पहुंचे । 

यद्यपि भाषा के द्वारा सब नहीं, तो भी बहुत 
कुछ दो सकता है क्योकि भाषा द्वारा ही भाव प्रगटे 
झिप जाते हैं, इल कारण सभा द्वारा हिदी की 
उन्नति दोवेगी में ऐसी आशा रखता हूँ । 

में संस्कृत को तुच्छ नहीं समझता, पर पेलली 
भाषा का पक्षपाती अवश्य हूँ जिले लब लोग खज | 
ह्वी में समक खक | परलोरवाली सुधाकर जी भी | 
यह सम्झने लगे थे और यह बात सच है कि * 
उनकी सत्यु से में दुःखी हु प्रा हूँ, क्यांकि इस विषय 
में उनसे दहुत आशां थो । उदू या संस्कृत की 
झोर न झुक कर साधारण बोलचाल को भाषा में 
लिखना चाहिए, जिससे उन्नति हो | यद्यपि अब 
मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो भी दूर रहता हुआ भी चैला 
ही प्रेम रखूंगा और सहायता देने की चेष्टा 
करता रहूंगा । 

भारत की उन्नति किल बात से होगी इल 
विषय में हम अ्रंगरेज आप ले सहमत नहीं है और 
आप भो आपल में खहमत नहीं हैं, पर चेष्टा अव- 
शय करनी चाहिए । जब स्वतंत्रता भोरत के लिए 
आवश्यक दो, आप उसकी चेष्टा करें। में जब 
तक हूँ तब तक इसकी चेष्टा करूगा। | में भारत ची 
की उन्नति का पक्षपाती हैँ और भारत के लिए | 
स्वतंत्रता चाहता हूँ। में एक ईश्वर को मौनता 
हुआ यहद विश्वास रखता हूँ कि किली जाति. . 
को दूसरी जाति परः प्रभुत्व करने का अधिकार 


नही है। यद्यपि में काशी छोड़ रदा हूँ. पर युर हा / 


_ 


३५२ Mm 0... 
डी समाप्ति तक यहीं अलमोड़े मे रहेगा, 3 
' नहीं ज्ञाऊँगा क्योंकि रास्ता साफ नहीं ३, उर 
जब जहाँ रहूँगा आपकी भलाई की चेष्टा सवदा 
करता रहूँगा। ? ह 
इनका भाषण माप्त दोने पर, इन्हें खंमा- 
गत जनों के दर्षध््नि के बाद माला पहिनाई 
गई और सभापतिजी के ग्राज्ञायुखार बा० श्याम- 
संदरदाखज्ी. ने उनकी ओर स्र भाषण ष््र्ते 
हुए कहा “मुझे बड़ा कठित कार्य्य खोपा 
गया है, क्योंकि जो कुछ कहने की बात थी 
भित्रवगौ ने पहले से रह दी है। पचीख दर्ष 
के समय में इमारे शासक अंगरेजों मे तीन 
- महाशय सुकते ऐसे मिले जिन्होंने सभा की 
घिशेष खद्दाथता की है। इनमें से ग्रीवल लाइव 
प्रथम है । आप सद्‌ हमारी सहायता करते रहे । 
जब जब सभा पर कोई श्रापत्ति आई या कोई 
आवश्यकता आ पड़ी जिलमें उनकी सहायता की 
आवश्यकता हुई तो पहले तो उन्होने इसके विरुद्ध 
जितनी बात हो खकती थी, सब कहीं और झंतोष 
हो जाने पर फिर यथासाध्ण सहायता देने में कोई 
कसर उठा नहीं रखो । आभी थोडेही द्नि हुए एक 
पेल्ली कठिनता आई जिसमें प्रीव्ल खाहब की 
सहायता ले वह कठिनाई दूर होगई और आशा 
से अधिक लाभ भो हुआ। दूसरे महाशय 
हमारे भूतपूर्व कलेक्टर मि० रेडिची थे 
, तीसरे! महाशय डा० ग्रियसन हैं जो विज्ञायत 
में बैठे हुए भी हमारी बड़ी ग्रसूस्य सहायता 
किया करते हैं। अदालतों में. नागरी प्रचलित 
कराने के समय में भी उन्हेंने सभा की बड़ी खहा- 
 यताकीथी। स हे दोरे 
२ & 
र इन सहायकों में ले प्रीब्स साहब दसलोगों 
गी हे पास से जा रहे हें । इसका हमें बड़ा दःख 
.. है, पर ईश्वर का भरोसा है जो हमे गौर भी ड 
' आर भी. ऐले 
सद्दायक भेजेगा । हमे ग्रीवसः साहब का बहुत 
` घत्ि्ट संबंध रहा है ओर शमय लमय पर उनके 
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पाचक | 


प्रश्न प्रायः सुझे घबड़ा दया ५ करते री 
बिद्दारी के दोहे के विषय में ऐसा । 
थ। अभी गल चष ही जब्चल्लपुर र ; 
आते खमय उनक्ते दिए हुए विहारी 5 गे ॥। 
का अर्थ में कठिनता खे लगा सका रं Mh 

ज्यां त्यां कर ग्रीव्ख साहब को समा ग. ; 
पर सुके ठीक साख गया कि उससे ग्रोन ह.) 
का संतोष नहीं छुआ शोर मेरा संतोष तो र 
ही नहीं। केवल इली अवसर पर नहीं गोत 
कई डावसरों पर बिहारी के दोहे के कार है Mo, 
कठिनाई पड़ी है । अभी हालही मे तबा 
रत्नाकर शी खे इल विषय में बात चीत | ५ 
ओर उन्होंने इलकी टीका लिखने का बचत शि 
था ओर कुछ अंश फी टीका कर के सुभे पु 
भोथा। यदि वे इखकी संपूर्ण टोका करस संसार 
और वह ग्रंथ प्रकाशित हो सका तो संम भनुव 
कि ग्रीव्ल खाहब या और किसी विदेशी विश ! 
को उलाहना देने का अवलर न म्रिलेगा। ही 
ग्रीदल साहब की इस चितोनी से चैतन्य होती 


चाहि, और हमे लज्जा आनी चाहिए निश Fr 
रज्ञा 


बड़ा दुःख हे पर जब वे वृद्ध होकर शाति 
निमित्त स्वदेश को जा रहे हैं तो हम भी एर्ण | 
से चाहते हें कि बह डन्हे शांति प्रदान करे BN 
तदनंतर सभापति महाशय को ध 
प्रदान कर सभा विसजित हुई ।- 
अनन्तर लभा के san का 
साहब के साथ 'फोटो? लिया गया भी 
विस्तृत छुत पर लायंकाल के मंद' सी 
आनंद लेते हुए समागत जने को मिर 
आंदि से सस्पान कियो गया! 


सारतचष 


POS 


वषे की राष्ट्र भाषा । 


थे) 


समे नती और उसकी सहचारा आषाए। 


ग 


फेल 


बटर ग्रियर्सन साहब से हिदी संस्वार 
अवश्य हदी परिचित दोगा । आपने 
४ भारतवर्ष के भाषा विज्ञान को 
ज्ञाँच” ( Linguistic Survey 
० Id) के नाम खे एक असूर्य 
पुस्तक लिखी है। विलायत का 
टाइम्स पत्र बड़ा प्रभावशाली है । 
. एस पुस्तक की खमाल्रोचना करते 
बचन हि हुप उल पत्र में एक महाशय ने 
मुझे सुपरेक शोषक पर एक लेख छुपवाया है, जो 
का करी संसार मे परिचित होने योग्य है। अतः 
रो संमि भनुवाद नीचे दिया जाता है । 
देशी ख| (भाषा की जाँच छे संबंध में जो तेरह बड़ी 
लेगा। शपि प्रकाशित हुई हे उनमें यहं विभाग 
न्य होगे रथिक आवश्यक हे । पश्चिमी हिदी तीन 
हए जिर ग्रडतील लाख मनुष्यों की मातृभाषा दे 
ने की पी पंजाबी एक करोड़ तोल लाख लोगों की, 
स पहा लगता है कि इख ग्रंथ को भौगोलिक 
रह है को जितनी आबादी है उल्लका यहद एक 
र शांति 0 हुआ। पश्चिमी हिदी का एक प्रधान 
भरी पसा सतनी ? सैकड़ों वर्ष से इस मद्दादेश के 


त करे bl की बोल चाल की सूल भाषा रही है। 
Ld ` मास पूर्व आयान्‌ बड़े लाट साहब ने 


job 
» अंरेज़ी यहाँ की सार्वजनिक भाषा 


६, ( पर अभी-हो नहीं गई ) । कितु 


ही 
परी ॥ 


पने नाना अकार के अंग प्रत्यगों के 


पास तसे ले कर कलकत्ते बंबई और 

पिक, याञियों का काम निकालती.है । 
` पेतेनिषाह्धियेः 

१३ भा पालियें से बात चीत. करने के 

"परम आवश्यक हे, यहाँतक कि 


क बहुत कम हे और हिंदुस्तानी 
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राष्ट्र भाषा । १५३ 


द्राविडी दक्षिण भारत में भी मदराख गवनमेंट ने 


हसे देशी सांषाशओरं की अनिवाय्य परीक्षा में स्थान 
द्या हे । 


अंगरेजी से संबंध । 

केवल यही क्यों आंलिक भाव से दिन्दुस्तानी 
भाषा खारे संसार में खुताई दे जाती हैं, अंगरेजी 
ले इसका घनिष्ट संबंध हे. केवल इसकी आयय 
उत्पत्ति के कारण नहीं बरन आज डेढ़ शताब्दी के 
परस्पर के आदान प्रदान ने भी इल संबंध कोः 
घनिष्टतर कर दिया है । हमारे (अंगरेजों ) के 
शासन ने हो दोरंगी सभ्यता का विकास किया है - 
उसके कारण भी यह आदान प्रदान नितांत आवः 
श्यक हो पड़ा है। ग्रिय्सन खाद्दब ने इन दोनों 
भाषाओं के व्याकरण तथां छुद्दावरे के घोल मेल 
के कई चिताकषक दृष्टांत दिए हैं। ये दृष्टांत 
“मेम साहब? ऐसे शब्दों के मुकाबले मे अपनी 
विचित्रता में कम नहीं है ओर विशेष कर भारत में 
आानेवाले अंगरेजी लिपादियों द्वारा भी एसे बहु- 
तेरे घुहावरे गढ़े गप हैं। पर केवल यद्दी नहीं, 
इसके सिवाय इल आदान प्रदान का एक बहुत _ 
बड़ा नियमित और सर्वेस्वीकृत चेत्र अलग भौ है 
आर यदि म्रियर्सन खादब ने जितना बड़ा परिः 
श्रम किया है इससे और भी अधिक परिश्रम 
वे कर खकते तो वे'अच्छी तरह दिखा लकते 
थे कि अंगरेजी शब्दकोष की वृद्धि पर हिदु 
स्तानी भांषा का कितना अधिक प्रभाष पडा है। 
कुछ आंज नहीं, जब से माहाराणी एलिजवेथ ने 


सुगलो के दर्बार मे अपना दूत भेजा था तबसे | 


हमारी ( अ्गरेजी ) बोल 

से घुलते. रहे है । 
घरनल खाहब को 
के! बहुत से पृष्ठां मे 


भारतीय. भाषा के शब्द 
चाल मे बेमालूस तोर 
यहां तक कि यूल ओर 
डिकशनरी, जानलन जवसन 
अंगरेजी भाषा. के लिद्दासन . म 
आसन का अधिकार प्राप्त हो गया हे। केवल यहीं. 


क 
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१५३ नाग 
तक नहीं अधिक प्रतिष्ठित अक्लफो्ड डिक्लनरी 
में भी इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं । 
यद्यपि इच्छा रहते हुए भी दुःख के साथ 
ग्रिय्सन लाहब इस विषय की अधिक आलोचना 
करने से विरत रहे. पर इधर तीन खो वर्षों में 
झंगरेजी के बीच हिन्दुस्तानी भाषा का जैल्ला 
प्र्ार ओर प्रचार हुआ उका बहुत विस्तृत 
ब्योरा उन्हाने दिया है। टाम कोरीपाटी नामक 
का कोई सनकी यात्री था। टेरी खाहब के कथना- 
बुखार ( इबसन-जबसन कोश में ) डलने पहले 
पद्दल सन १६१६ ऐेस्वी में दिदोस्तानी तथा कई 
गंवारुभाषाओं में अभिश्चता प्राप्त की थी । इस बात 
का भी यथेष्ट प्रमाण मौजूद है कि लब॒हबीं शता- 
ब्दी के आरंभ से ही विल्लायत के लोग जानते थे 
कि यही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा” है । सन 
१६७३ ईखी में फाइर ने लिखा है-- “दरबारी भाषा 
फारसी है और सर्व साधारण के बोल चाल की 
माषा हिंदुस्तानी है ( जिलके लिखने की लिपि को 
वनयन# कहते हे ) । यूरोपीय यात्री और विद्वान 
लोग बरावर इस खोज को बढ़ाते रहे। प्रियर्सन 
साहब, हमारे शान की क्रमशः वृद्धि की रोचक कथा. 
का दिग्दशांन कराते हुए थाठहरबो शताब्दी के 
अंत तक चले आए हैं। अब अंत को यह शान वे 
निक भित्ति पर स्थापित किया गय है क 
र ।६। अट्टाइल 
पृष्ठों में इन सिद्धान्तो' की भित्ति का ब्योरा बडी 
'खूबी के साथ समकाया गया है । टर 


[ad [oN र (4 
हिंदुस्तानी, उदू और हिंदी । . 
जिस स्वतंत्रता के खाथ लोग हिंदुस्तानी 


उदू और हिन्दी को पक ही में 
घो 
डालते हैं उसके ग्रियसंन साहब क ल , 


_ # यह 'बनयन? शायद बनियों के ह शायद वनियों के लिखने की लिपि 
मुंडा या बेमात्रा की. नागरी ही है । संश 


Digitized by Arya र प्रि hen रि and eGangotri 
प्रचारिणी पत्रिका | 


3६. 4 ~ LN ha लिखी जाप 2 
में संसार की बहुत सी भाषाएँ छद ९% 2 


= 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हैं। जान बीस्च राहूच की तरह इन 
स्तानी को वह 'गंगा के ऊपरी दुवे ते शि 
बतलांते हैं जो नागरी या फारली दों री पि र 
लिखी ज्ञा सकती हे सोर साहित्य - गा एब 
संस्कृत या फारसी शाब्दे को परिहार र है | 
भी काम में लाहे जञातोहे। जीत 
श्तानी भाषा का वह रूप बतलाते हैं शि 
फ!रली शब्द बहुतायत से आते हैं और जञो$ष। 
फारली लिपि ही में लिखी जा सकती है ॥ 5 
प्रकार ले दे हिंदी को बह भाषा बता | 
जिसमें संसक्रत शब्द बहुतायत से आए है 
जी केवल देवनागरी अक्षरों में लिल्नी जा स 
है। स्मरण रहे कि यह शब्द “दिंदुस्तानी” जा 
बर्थीवक्क थिलड्गष्ट 
१८८७ का गढ़ा छुआ अंगरेजी शब्द है। 
उन्होंने फारखी शब्द ' दिदोस्तान ? से गढ: 
पर वास्तव में इल शब्द का प्रसार डले पूर 
दोनेवाले अर्थं से कहीं बढ़ चढ़ कर (| 
क्योकि हिंदुस्तानी के अलावा तीन र भी हे | 
यथा, बिदारी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी, से निक 
स्तान में बोली जाती हें जिले कम से कम ग 
नो करोड़ मनुष्य बोलते हैं।, जो इतने बड़े परे 
बलते है जो जमंनी फ्रांल और स्पेन तीनों ३ 
कर बराबर होना । ए हे 
ग्रियर्सन साद्दब इल प्रचलित सिद्धां ॥ैहै। # 
सहमत नहीं कि उर्दू भाषा वह खिचड़ी he i 
जो घुगल दर्बार में भिन्न भिन्न देशों केत | 
आने से दिल्ली के बाज्ञारो में बोली अते शि 
थी। वे सर चार्लस लायत लाइव * 


बेखटके बेखटके कहते हैं. कि यह ऊपरोड हैं. कि यह ऊपरी दुभावे 
| ग ६ 


५ 
उ३ को देह, 


& नागरी प्रेमियों को तो इस बात | 
[oS «< Cd DE 
कुछ विशेष चिन्हा के प्रचलित कर देने र न 


+ ये तीनों भाषाएं हिंदी ही का है. 


AANA 
७20002. 


_ पश्चिमी रुहेलखंड को खावः 
A en ले बा है ओत 
| त के बहुरंगी बाजार से लेकर 
रधान ७ ... ने इसे भारत के 
मो र राण्य के बिल ने इस मत्ता 
त करती मे फैला दिया।, मिस्टर विनसेट 
पर शा अड को लो जीवनी लिखों 
है भो वे कहते है. कि उस शाहठाद ह्य 
र॒जोक्षा[ऐपकतता के कारण फारसी ओर दिदी दोनों 
। हे | i की श्रच्छी उन्नति हुई थी । हिंदुस्तानी 
बतताते | हे साहित्य में बदू का नंबर पदहला दै । यह 
गए है र विशेष कर पश्चिमी हिडुस्तान मे उन्ही हिदू 
| जा स समान "निवाखियों द्वारा बोली ज्ञाती है 
स्तानी एर 'फारसी इख लाक? का प्रभाव पड़ चुका 
रेज्ञ का | (दुस्तानी भाषा के प्रत्येक रूप में फारखी 
शब्द है शह योजना की जाती है, यद्दां तक कि गँवारी 
से गढ़ भी इसे समान आसन दिया जाता है। 
खणे पुल साहव का कहना है कि इसके बहिष्कार 
| ॐ एत करना बिलकुल दुराग्रह होगा, जैसे कि 


पे 
र को 


क किलाटिन मूल के सारे शब्द अंग: 
> (से निकाल डालो । साथ ही चे यद्द झो 
हि, 


कह ह कि फारलो के कठिन कठिन शब्द ठसकर 
रेप... न र 

नो ३ ' तोहफा उदू? बनाना भी घोर अन्याय है। 

` [रकी लिखाबट में तो जहां देखो वहाँ. 


हि ५ देवताद्दा की तूती बोलती छुनाई 
डी भा, Se 


| ज्ञाने ह स्तनी 


i 


| 


भाषा के लिपि प्रयोग के बारे मे 


हिंदू देवनागरी अथवा 
म लेते हैं। सरल हिठुस्तानी 


ff प्त रे 

की | भष 

१) & रसम 
oil के वहि 

hii १।३६हीर'का यत्न कौन करता है यइ तो 
हो अदालती भाषा में फारसी ओर 
`" काठेन शब्द अवश्यही ढूंसे गए हैं: 
रे हैं| स. 


ग ह |] प्‌ र्‌ 
i ® कठिन 
(शे पष 


. 
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जिसमें न तो संस्कृत और न फांरली ही के 
कठिन शब्द मिलें हों दोना ही लिपियों में लिखी . 
जा सकती है और लिली जाती भी है। ग्रिय- 
संन साहब उन कट्टर पक्षपातिया से कुछ 
साहांनूभूति नहीं रखते जो लिपि के प्रश्‍न में 
धस्मे का अड़ंगा लगाया चाहते हैं। # इसी 


'बात पर अठारद्द वर्ष पद्दले जब युक्त प्रांत के छोटे 


लाउ लर एणटोनी मेकडोनल (अब लाड मेकडोनल 
होगए हैं) ने अदालतों में नागरी लिपि के प्रवेश 
की आज्ञा दी थी तो उत्तरी भारत म॑ घोर आन्दो- 
लन मच गया था | बहुत से मुसलम्रानें ने यह 
शोर मचाना शुरु किया कि दिदी ही अदालती 
भाषा बनाई जा रही है। , 

ग्रियर्सन साहब कहते हैं कि ऐसे मामले में गघने- 
मेंट भी खूब जानती है कि संस्कृत से भरी हिंदी 
और फारश्ली से भरी उदू सर्व साधारण के लिए 
दोनो ही समस्यारूप है और इस लिए गवनमेट 


. ने दोनो में से किसी को भी खद्दारा नहीं दिया 


था। उसका इरादा तो यह था कि अदालती 
कागज उन अक्षरो. में लिखे जांय (बिना भाषा 
बदले) जिले सर्वसाधारण छुगमता से पढ़ 
सर्वे । # पर इन विषयौ पर प्रायः आण्दोलन 
और तर्क वितर्कं हुआ दी करते हैं । 
इस पुस्तक मे पंजाबी भाषा और उसकी . 
pn SS 5 तरस 
# हिंदी के पक्षपाती तो सुगमता के बल पर नाग- 
रीडिपि का प्रचार ओर प्रहार ताप हूँ । ल्पि प्रश्‍न 
वर च्म का अढ़ेगा लगानेवाले कोन हैं, बह वेही जाने 
अथवा उदू के प्रेमी जानते होंगे | व 
६ कोन अक्षर सुगमतो से पढ़े जा सकते हें यह 
तो आंख कान बाळे से छिपा नहीं है कि वे ' नागरी ? 
इं । पर सरकार जब किड फारसी को पक्षपातिनी नहीं ' 
पो फिर अदालतों में क्लिष्टतर फारसी शब्दों की भरमार 
को क्यों नहीं रोकती ! .. RS 


fe 
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निकटवती भाषाओं से उसके संबंध का भी ज़िकर 
है और प्रियर्सन साहब का कहना ६ कि य 
अब तक इस ओर लोगों का ध्यान नहीं गर्या ई 
पर है यह भाषा भी अध्ययन करने योग्य है! 
ग्रियखंन साहब कठित भाषा के कट्टर शत्रु है, इस 
लिए. परलोकब[सी जान बीम्स को तरह उन्होंने 
भी इस बात पर आनंद प्रगट किया है कि पंज्ञाबी 
र सिंधी माषा में गंह की रोटी और झोपड़ी 
के धप की गंध आती है जो उनकी समक में 
पूर्वी भारत की पांडित्यपूर्ण किलष्ट भाषाओं से 
कहीं अधिक स्वाभाविक भौर मोहनी है। यह कुछ 
ऐती गूढ़ भी नहीं जैसा कि कोई कोई खमभते 
हैं और गद्य तथा पद्य दोनो में इर एक प्रकार फे भाव 
प्रगट करने के लिये इख में शब्द मिल जाते हैं । 
इस मे साहित्य की कप्नी का कारण उल्लकी 
तिकटवर्तिनी हिंदुस्तानी भाषा है जिसकी घाड में 
डलकी सूरत छिप जाती है, यद्यपि पंजाबी, 
हिंदुस्तानी भाषा का केवल पक रूपांतर मात्र 
नहीं है। ब्रियसंन साहब ने सिकल ग्रन्थों के 
भिन्न संस्करणो का हवाला देकर इस ग्रंथ. को 
शोर भी काम की चीज़ बना दिया हे |? 


es 


मनुष्य-पराक्षा । 
_ री जज मारे यहां हाथ की रेखा इत्यादि 
देख कर मनुष्य के भाग्य की 
कथा बतलान की चाल. पुरानी 
है; पर यूरोपीय लोगों ने 
हमारी तरह केवल इसी पर 
संतोष नहीं किया वरन्‌ वे इ 
बे बात को खोज में लगे रहे कि 
मनुष्य की आकृति देख कर उसके चरित्र का पता 
लगाया ज्ञा खकता है या नही | 
के. बाद रशिया के एक प्राणीतत्व 


व 
ह 


विशानी पनलो. 


बहुत कुछ जांच 
साहब ने कुछ तत्व प्रगट किए हैं जिससे मनुष्या 
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क्री आकृति देश कर उशके स्वभाव का 
परिचय मिल्ल सकता है । यूरोपियनों डक 
बात बड़े मतलब की निकली कये रश 
ब्याह हो कर पीछे खे मन भोटाव 
है, इस लिए यदि पहले हो से स्त्र पुरुष ह | 
स्वभाव को ईस विज्ञान द्वारा ठोक ठीक bi 
छके तो यह दुर्घटना दूर हो जायगी | ] 
दर एक मञुष्य का चेहरा तीन मे से | 
न किसी ढंग का अवश्य होता है--प्रधो 
ऊपर उठा हुआ, भीतर को घसा हुआया सो! 
सेन । चेहरे की उक्त प्रकार की ठति! 
पता तभी लगता है जब चेहरे को एक ख| 
देखा जाता है । प्रत्येक आकृति के मिन्न ग 
चिन्ह हैं ओर वे चिन्ह बहुत स्पष्ट हैं। शा. 
चेहरे बीले मनुष्य का असुक स्वभाव है एस क 
पर तरह तरह के मनमाने सिद्धांत गटे ॥. 
आर तोड़े गए, पर जब तक मानल शास्र (ग 
विज्ञान) की पूणे उन्नति नहीं हुई थी तब तक! 


[कि उना शि 
दो जाया र्ग 


आकृति से पुरखाओं का पता लगता हा ही 
जैसे कि दृष्टांत के तौर पर किसी म 
चेहरा देख कर हम कह सकते 
पुरला कहां जन्मे थे, डनके रहन सहन 
बातें कया थीं, जीबन धारण करने के 
किन किन कठिनाइयों को भेलना पड बल 
नीति और बुद्धि में क्या वित दाती 
वंशपरस्परा से उनकी इन बातों * ष 
हेर फेर होता रहा है? एक bn 
करने के लिये यदि थोड़ी देर नं द 
मान लिया जाय कि हमारेपुरखा३ ह 
को अपने बाल बच्चा के पोषणार a 
के भोजन को चुरा करं काम खा 
लिये कि डस खमय भोजन सप्र" 


+ 


अप DDS 
NN 


धिक बलशाली था। अध यदि त 
[डश क्षमय सौ दो खौ अथवा ऐतिदासिक 
के हिए ५ . क हजार वर्षों तक बल रही, तब 
उन्न | [श के लोग अवश्य 
शी र । कद उस व 
रुष द| १ इरत साधारण चोर खरीखे न हे।गे, 
ठौक शा षि भपनी इस चौय्ये वृत्ति को वे अधम्मं 
_ ्रपितदी समभेंगे । दुखरे लोगों की चीज चुरा 
मे से भ ॥ की यद बान उनमें ऐसी जन्मगत दो जायगी 
मथ यह उनको एक ऐसा साधारण सा अभ्यास 
गया सीया कि थोड़ा खा कायिक परिश्रम कर इस 
आहति र से अपनः खाद्य पदार्थ संग्रह कर लेना उन्हे 
॥ भी अनुचित न जँचेगा । 
| ह ज्ञ. ए मकार के धम्मं अधर्मं का विवेक रखने 
१ इस हि घोर मंडली अवश्य ही बहुत द्दी भयांनक 
त गहे त साधारण चोरों की अपेक्षा जो केबल 
श्न (श प. ्रालचवश चोरी कर लेते हैं उन चोरों की 
तकम का क्या कहना, क्‍योंकि अपनी जन्मगत 
ही यता $ कारण ये लोग साधारण चोरों की 
ब्रह्मो भ्रधिक चतुर ओर निडर होंगे, क्योंकि 
| जने के भय का कोई कारण उनके दिमाग 
छता (मा हो नहीं सक्षेगा | 
| मबुध॥ "प्राचीन खमय में जो पुरला अपने भोजन 
(6 ग्रथे परिम करते थे डनकी संतान 
न मै तज य बृत्तिवाले पुरस्राश्रो की संतान से 
के तिये, पक्‌ खभाववाली होगी । चाहे उन पर 


(था, | केसा ही सुलम्मा क्यो न चढ़ जाय, 
[ थी कक चोरी का खभाव नहीं जायगा। 
! व ह कहते कि ऐसे वंश में ईमानदार 
fr कर होहींगे नहीं । सैकड़ों वर्ष की गढ़न 
जे के ५+ चर त 4080 तक 
में से के यहां आगे ठग हुआ करते थे जो 


गढा घो नान से देवी 
र | घाट कर मार डालते थे ओर इस दवा 


षा > 
ल कढ बतलाते इए अपनी .जीविका का 


त्र 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मजुष्य-परीक्षा । 


' ज्ञो एक बार ही मुंह में डाल कर दांतों से काट. 
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पौटन से होगे अवश्य पर यइ चोरी के खभाव 
का बीज उनके अंतर मे छिपा रहेगा और पदार्थों 
की चोरी नहीं तो क्या ओर कई प्रकार, ही सामा- 
जिक और घार्श्मिक (नेतिक ) चोरी की ओर वे 
लोग खदा दुलकते रहेगे और जिनके पुरखा मेहनत 
की कमाई खाते थे उनके वंशघर अवश्य ही दृढ़ 
सभाव वाले और अपनी बात पर पक्के रहने वाले 
तथा किसी भी प्रकार की चोरी से आंतरिक घृणा _ 
करनेवाले होगे । 

उभरे हुए चेहरे ब्राले आदमी--छोटी गठीली 
नाक वाले, जिना मंद निकला हुआ, दांत का 
जञबड़ा खूब प्रत्यक्ष, ठोडी कुछ भीतेर को घेसी हुई ' 
आर मस्तक भी ऐसा हो, ऐसे लोग श्रसल में 
कोमल ऋतु के देश से आप हुप हें । प्रोफेलर 
मोनी साहब ने इस विषय की अच्छी झालोचना 
की है और ऋतु मेद से किख प्रकार से उभरे 
हुए चेहरे के मनुष्पो की इख प्रकार की आकृति 
दो गई इसका खुक्षाला वर्णन किया है। इससे 
यह पता लपता है कि मानसिक परीक्षा से किली 
मनुष्य के अली स्वभांव का पता लगाना कुछ 
कठिन नहीं है । जैसे दृष्टांत के तोर पर कषा जा 
सक्ता है कि जिन मनुष्यों के दांत बहुत आगे 
को निकले हुए हैं, उनके पुरखा फलो पर अधिक 
निर्वाह करते थे--पेखे कोमल फलो को खाते थे, 


काट कर खाप जाते थे। ठोडी कुछ भीतर 

को इल लिए भस गई कि डस पदार्थ के होठों 

तक पहुँचने पर सहज दी दांत डनको काट | 

लके और काट कर खाने के कारण दातङुछ | 
आगे को बढ़ आए । oR ही ह) 

चिपटे नाक का कारण। | i 

जिल ऋतु मे फल बहुतायत से पैदा होता ' | 

था वद्द ऋतु कुछ गम्म और नम थी, इस लिः बेप... 
उसमे आकसीजन को कमी थी | नाक इसलिए 


बा 
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चिपडी दो गई कि जिसमें नथुनों के छेद बड़े दो 
जांब और उसमें इर एक लांस के खाथ जहां त% 
संभव दो.सके अधिक वायु जा सके। क्योकि 
उस प्रदेश में अक्सीजन कम होने के कारण खास 
के साथ अधिक अक्लीजन खींचने की मजुष्य को 
आवश्यकता हुई और मस्तक के भीतर को चलने 
का कारण यह हुआ कि जहां फल वृक्षो में लगते 
थे वहां खाद्य पदार्थों के संग्रह के लिए मलुष्णें को 
अधिक दिमागी ताकत की आवश्यकता नहीं 
पड़ी, इस लिए दिमाग के लिए अधिक स्थांन की 
आवश्यकता नहीं हुई । 
हुखी युक्ति से मानसिक नाप जोख करने 
वालो ने भीतर धसे हुए, समान या चिपटे 
चेहरे की विशेषता का व्योरा लिखा है । 
मनुष्य के चेहरे को देख कर उसके स्वाभा- 
/ चिक पूव वृत्तान्त का पता लगाते हुए तथा उके 
जन्मात खमाव र मानसिक विशेषाताओं। के 
' संकेत को जानते हुए किसी मनुष्य के मन की 
परीक्षा करना सहज है और इस बात का भी 
लेक्षा लगाया जा सकता है कि उसका अप्तुक 
विशेष खभाव किल दज तक है और भुक अवस्था 
में पड़ने पर उसका मिजाज केला रहेगा 
अथवा अधुक अवस्था के न रहने पर घह किस 
प्रकार का बर्ताव करेगा । 

: मानलिक परीक्षा में केशा के रंग का भी बहुत 
कुछ प्रभाव है। यह प्रभाव स्त्री जाति पर विशेष 
wl उनके चेहरे की शोभा ले इका बहुत 
DE 
विवस हो उनके विशेष विशेष दि मरकतिनि भी 

ह चार के अनुसार 
भिन्न, मिन्न देशों में और भिन्न सिन्न प्रचलित 
फैशन के अनुलार स्त्रो जाति के चेहरे की बनाध 

e ट्‌ 
में फक डाल दिया है । 

पर प्रकृति माता--स्त्रिया के 
नहीं बद्ल खकती। 


EE / 


केश का रंग 
एक भूरे बाला धालो रमणी 
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को काले बालावाली कन्या हो सी 
का कारण यह है कि या तो उर्लक् पिता 
काले हैं और यदि पिता माता दोनो के कं 

तो किसी काले बाल वाले पूरक परखे द 5 
चीज इन पिता माता में आकर उ कन्या है तप 
काले करने का कारण हुए है । इससे साबित शो हो ह 
है कि घूम फिर कर डल कन्या के केश स्लो ५ 
की विशेषता का परिचय अवश्य देते हैं। न i न 
प्रोफेसर मोनी खाइब का कहना है हि क 5 


२ क इ हकर र 
बालवाली स्त्रियों को अपेक्षा भूरे बाहवा 


|, 
क क ^ i | था कि प 
स्त्रियां अधिक चंचल होती हैं, इस कारक बच्चे मर 


बाल वाली रमणी अवश्य ही अधिक गग [लिप 
आगमलोंची और आश्ञाकारिणो होगी । एः र 
लक्षणों से पुरुष को आपनी संगिनी के चुने | धिग 
अधिक सुभीता हो सकता है । यदि वह चंगा करे 
नारो के पाले पड़ना चाहे तो भूरे बाल वाही दि भी 
विवाह करे, यदि सीधी साधी आशमा 
रमणी चाहे तो काले बालवाली से परिणय ४१ जा रिव 
भूरे ओर काले केशों वाली 
भूरे केशा वाली रमणी उस बंश में है रि त करने. 
पुर्ने दैवात या किली कारण वश इच || 
शीत प्रधान देश में जा बल्लने के लिए विषा कि 
थे। शीत प्रधान, बर्फीली और उजाड उत म मोज 
में निवाल करने के कारण खाद्य पदार्थों १ हक 
के लिए उन्हे नाना प्रकार के उपाय बुरा श्र 
पड़ते थे और कभी कभी बहुत उ. 5 
तरदूदुद तथा परिभ्रम के बाद खचि पनी 
होते थे, ज्ञिख कारण ये लोग 
ज़ र ० ग 
उपय उद्भावन करने मे चतुर. र 
हो आए । भोजन के लिये डर 
युद्ध करना-पड़ता था | पशुञर का अवसे 
स्पर एक दूसरे की छीना मपटी का. १ 
कर तब कहीं वे भोजन-संग्रह कर पा a 
डन दिनों चंचलता एकं उण , | 


र हि 


a 
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ही है तियो की स्त्रिया केवल पान फूल की स्री 
ता हया जीवनःसमाम मस्म या 
बह ह इता था | खाद्य पदार्थ संग्रह के लिये 
के | उनकी छुटकारा नथा, उसे रक्षित 
न्या हे के [य भी उनके रि का पलीना पेर तले 
दितो धा भूखा आदमी 'प्रेम के प्याले” का प्यासा 
इसा । सृष्टि के आदि मलुष्य इस खिद्धांत 
हैं। | लवानही करते थे कि पद्दले बाल बच्चों को 

फिदा इर तब आप खाँय, उनका सिद्धांत तो 

वात रा कि पहले अपना पेट श्रना, औरत और 
कारण | च्चे मरें चाहे जोप । हि 
धक गंगी| (हीलिए भोज कल की भूरे बाल बालो स्त्रिया 
गी । [चतुर चालाक और रणचंडी रूपा हूँ । 
के बुरे प्रधिकार के लिए ये अवश्य हो लड़ाई 
वह चश करंगी और डल लड़ाई को ढंग से करने 


ताप 


ल वाशी भो इनमें होगी । उधर काले बालो वाली. 


शा कोमल ऋतु की जन्मी हुई हैं । उनके पुरखा 
रिएप 7 ज्ञाटिके थे जहाँ खाग पात और फलो की 
रमणी । गत थी। खाद्य पदार्थ संग्रह डनके लिये सहज 
३ बर तिए वहाँ औरतों के नखरो को भी बर- 
ग उत्तर FF करने का उन्हें अचर मिल गया था । 
द्विवस - केश वालियाँ ने खहज हो में ताड 
उती * जरा दाव भाव दिखाने ही से र वे 
के पं; भजिन. संग्रह के कष्ट से बच जायगी 
भावत ४ सा डे पर हाथ रखे उनका भोजन 
छ $£ *॥ एना तः । थोड़े ही. दिनो में उन्हे यह 
ए पे गया कि उनमे युवा पुरुषो को 


ट 
पदार्थ रड 
i पज पोत देने की भी खामथ्ये है 


दस एर रषा मोका च्यूकती थोड़े हो ह I 


पोना प्रकार के चोचले, नखरे और 


त्य वषी । 

वा पिता व्र के हाव भोव दिखा कर पुरुषों को 
वर्स धो) * तमाशे का आनंद लेना आरंभ 
ते थे | ते षाला र 

र्मी ` ष पाली अधिक प्रेम करती हैं। यह 


* भी दो गई और कुछ वद्दमी भी 


द्‌ 
St 


~ 


उल्ल पर भरोसा करना भी वह खीख गई । इससे 


भू र 
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हो गईं क्योकि धीरे धीरे उन्हे यह भी पता लग 
गया कि प्रेम की खींचा तानी में पुरुष अनुचित 
लास भी उठा लिया करते है जैसे कि अथं सिद्ध 
करने के लिए पहले नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं 
र फिर जहां दूसरी रमणी पर मन गया तो 
उधर ही को दुलक गए। इसलिए उन रमणियाँ 
ने ऐखी स्त्रियों का अचुकरण करना आरंभ किया 
जो प्रेमियों को अधिक आकर्षण करनेवाली होती 
थीं और अपने सच्चे प्रेमी की भक्ति करना और 


साबित इुश्रा कि काले बालो वाली स्री खीधी 
झनुकरणम्यि, शांत, धोर, आशाकारिणोी, बुद्धि मती 
आर अधिक सोहनी होती है. और जब एक बार: 
उन्हे निश्चय दो जाता है कि अधुक ब्यक्ति मेरा 
सच्चा प्रणयी है तो फिर जी जान उख पर न्योछावर 
कर देती हैं । अपने पुरखाभ् से उन्हाने हाव भाव 
के ये खेल सीखे हें । भूरे बाल वालों की अपेक्षा 
वे अधिक चोचले दिखाती हैं। ड 

प्रोफेसर मोनी लाइब का कहना है कि 
भूरे बालों बाली औरतें प्रायः खिलवाड़ की 
चीज हैं और असली प्रणय का आनंद काले बाल 
वालिया ही से आ सकता दे | , 

इस प्रकार से हर एक आदमी को इन मानसिक 
क्रियायो की यथाखाध्य जांच करने की योग्यता 
अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए | इससे उसे परि- 
णय कार्य्यं में समाज-शास्त्र के अध्ययन खे सी 
अधिक सहाबता मिलेगी ।® 


: ६ मनु महाराज ने भी पिंगलवर्णा कन्या से व्याह 


निषेध किया दै । भूरे आंखवाली कन्या भी निषिद्ध इं । 


£ 
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RI ली 


भारतवर्ष में लोहे का कारखाना । 


_ है युरोपीय विद्वानों का कहना दै कि 
भारतवालियो ने पदले पहल लोहे 
a । की गल्लाई इत्यादि को बिद्या 
| ज्ीनियों से खोखरी, पर यदि 
हमारे इतिहास मद्दाभारत रामा" 
यण आदि प्रामाणिक माने जॉय 
तो मानना पड़ेगा कि लोहे को गला 
कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र आदिका से यहाँ 
बनते हैं। अब सोना चाँदी गला कर श्राभूषण 
बनाना भारतवासी सहस्रौ दघं पूव से आनते थे 
और लोहा गला कर फौलादी शस्त्र बनाने में 
निपुण थे जिसका जिक्र ऋग्वेद तक में है, तो 
युरोपियनों का यह कना कि लोहा शल्लाना भोर 
पीटना भारतवालियों ने यीनियाँ से सीखा, जी मे 
बैठता नहीं । हाल में रायल सोसाइटी आफ आर- 
टूल के भारतीय विभाग में “ताता के लोहे के 
कारखाने” पर पक निबंध पढ़ते हुए मिस्टर 
एच० एम० सूरटील रक्षवेल एम० झाह० एम० 


| 
| 

| 

| 

| 

|| 


शायद उन्द्रौने भारत के उन प्राचीन ग्रंथों को 

नहीं रटोलां जिनमें भारतवालिया के इस कला 
पे निपुण दोने का धर्णन दै । * 

यहाँ उन प्राचीन ग्रंथो से बचन उद्धत करने 

में हम कोई विशेष लाभ नहीं खमभते। ह्मे 

केवल यद्दी दिखाना है कि बिलायती ढंग पर 


“लोहे के कारखाने” का काम यहाँ कब से आरंभ 


. हुआ। यह तो कई युरोपियन महाशयो को भी 


भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से ज्ञात है, क्या 
कि पुराने ढंग के अख शस्त्र बहुत से ऐखे पाए 
गए हैं जिनकी कारीगरी देख कर बुद्धि 
चकित रह जाती है, इनमें तीन सहस्र वर्षे 


पुराना दिल्ली का लोहस्तम्भ आज दिन भो 
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बी० साहब ने यही मत प्रगट किया है पर ' 


सुक्तकंठ खे स्वीकार करना पड़ा है कि यह मा 
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देशी लोहारी की विज्ञय इमो साती 
इख स्तस्भ की कारोगरी को देख कर आ. (तार 


के बड़े बड़े युरोपियन लुद्दारों को झी है ष मि 
चकरा जातो है ! ३६ ल 

पहले पहल युरोपियन ढंग पर लोहे झा घन भे हश 
खाना जारी करनेवाला यहाँ का एक रा दें 
खीवीलियन था जिखका नाम ज्ञोज्ञफ रा तो 
होथ था। यह विख्यात युरोपियन प्री पड़ 
चार्लल डिकंल साहब का मित्र था शरोर तवे ' 


मेंट द्वारा खाढ़े पाँच लॉ रुपये की सा एएड र 
मिलने पर भी वह उखे चल्ला न सका झौर [गैर मि 
में उसने पुनः खकार से लद्दायता चाही, पर तविइ्प। 
बार खकार ने सहायता नहीं दी और हीथ | 
का शरीरांत हो गया तथा १८७४ तक पहि तीस 
खाना वंद हो इचा कर अपने ठिकाने तगा। पिथ 

दूसरा उद्योग सन १८७५. हैरी मे. क. 
से १४३ मील दूर करिया की कोयले 


८ [एत थी | 
पांस बराकर झाइरन चकल कपत | प 
छुआ पर उलमे भी सफलता नदी हुए * | 


साल वह कारखाना बंद हो गया | हे 
इलके पीछे पड़ी रद्दी और पहले ल, 9 
फिर १८८६ मे कारखाना जारी 20. हि रा 
यह कारखाना लकार ने बंगाल द 

स्टील कंपनी के संपुदै फर दिय 
लता पूव्वंक लोहे की ढलाई र 
द्या क खन १६०५ मे इस कंपनी ने आ 
एक फोलादी मंहकमा भी जोग बा 
छोटे छोटे चीजा की उतनी में [ह 
जिस से डका खच निकल ने 

ने अपने कामों के लिये कः मद 


hE ट्र 
~  झार्डर दिण जिनमे लब मिला कर 
| माल था और वद माल कारखाने 
| हह शिश सत्तर विभागों में बनवाना पड़ा 
भी | ' ले माल बनाने में बहुत कुछ 
he भर बाद फौलादी विभाग 
तौ भी यह कंपनी लोहे के 


ज्ञफ मार तोहे मिल्लों के लिये लोहे 
NIRS 3 
न प्रन बड़ी खू 


या भोर ठतुवे लोहे की चोज क उ 
डिया इशा रखा | यद्यपि इख कंपनी ने खमयखमय सहा 


नारे पोत ह लिये गवनेमेंट खे भी प्रार्थना की थी पर 
हा बारवा यथेष्ट सहायता नहीं मिल खको जिसखे 
र होने शका काम बखूबी चल लकता [ह 
कारण ग तोरा और खब से बड़ा उद्योग ताता झाइ. 
की साएएड स्टील कंपनी का खन्‌ १६०७ म॑ आरभ 
| भौर !॥श मिस्टर ताता का नाम तो इख खमय 
ही, पराहिविस्यात हो रहा है । उनके पेसा बड़ा 
र हीथर भारतवर्ष में दुखरा नहीं था और एक 
क पहि तीस लक्ष सुद्रा कलाकोशल्व के विद्यालय के 
बे लगा | नाथ दान कर उन्होंने भारत की गिरी हुई 
| में. बशणिरी के पुनरुत्थान की जो चेष्टा की है, डलूले 
की बिरार हो रहा है कि उन्हे इख ओर केशी 
| केता थो। इस लोहे का कारखाना स्थापन करने 
ई भोरे से भो बंबई और नागपुर मे उनकी के 
पर गर्ग है को मिलें सफलतापूर्वक चल रही हैं 
६४! षा माल अन्य स्वदेशी मिलो. की अपेता 
बा गया फेउस्द्‌ः और सस्ता होता है। लोहे फा 
आएत क स्थापन करने के लिए उन्होंने कई बार 
९ और जर्मनी की याज्ञा की थी और डन 
' ९ लाज़ाकर स्वयं वहां के कारखानो 
ष र जांचा था और उन विषयों के 
पक से सलाइ इत्यादि ली थी। 
| कारखाना + और ज्ञांच पड़ताल के बाद 
र ॥ स्थापित किया गया । यद्यपि 


|. 


हब 
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| "ति. अपने जीवन काल मे इसको चलता ह 


sss 
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न देख लके, पर मरण समय अपने . वारिसे! को 
इल कार्य को सिद्ध कर देने की वे तांकीद्‌ कर 
गण थे। वर्षो से समाचार पत्रो में इख महान्‌ 
उद्योग की प्रशंखा खुनने के कारण इसे जाकर 
स्वयं देखने की सुभे प्रबल इच्छा थी । संयोग से 
ऐसा अघख्वर भी आ बना । गत दिखिंबर मास में 
जातीय महाखभा मे सम्मिलित होने के लिए 
कलकत्ते जाना पड़ा और यह कारखाना कल- 
कत्ते से बहुत दूर नहीं है इस लिए इसे भी , 
देखने का अवसर दाथ आ गया। बंगाल नागपुर 
रेलवे की जो लाइन कलकत्ते से बंबई गई है डी 
लाइन पर कालीमाटी एक स्टेशन है जिसका 
किराया कलङच्ते से दो रुपए के लगभग है । 3 
दिन के पक बजे बंबई मेल में खवार होकर संध्या 
के समय कालीमाटी पहुँच गए, पर डल खमय 
वहां न उतर आगे चक्रघरपुर में अपने एक झा. 
त्मीय के यहाँ जा ठहरे और दूसरे दिन प्रातःकाल 
लोटती मेल से कालीमाटी लोट आए। यहां खे प 
करीब पांच या छः मील को दूरी पर कारखाना 
है जो लाकची नामक [ग्राम में स्थित है । कालीः 
माटी स्टेशन पर मोटर, बच्ची, इक्का सब कुछ 
मिलता हे। आठ आना देकर मोटर पर बैठे झोर 
एक प्रबल सटका देकर मोटर रवाना हुई | श्रे 
यदि आप यहां के उम्दः गद्देदार बिना शब्द | 
के चलने चाली हवागाड़ी खमभे हो तो यह | 
आपका निरा भ्रम है। यह मोटर क्या थी सानों , 
छुकड़ा थी और एक , विचित्र गा गा शब्द करती 
| 
। 


प घ कायय 


NE 


और धूल का गुब्बार डड़ाती तथा भारोहियें को 

धूल के फाग खेलने का आनन्द देती दुई, सूर्योदय 
के पूर्व दी साकची पहुँच गई। सर्दी खूब कडी 
थी । यहां के बाजार में पं० महादेव प्रसाद गजाघर 


oS 


FRR 7: 35 9 i र 
# कलकत्ते से १४० मोळ ६ |. 


| अब तो वह आम अच्छे शहर को सूरत मम: ः 


वी 


कर 
राय! इ.) 


CEC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar \ 


POS SO लललललिनिि्् 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नांगरीप्रजारिशी पत्रिका । 


१६२ He  . 
प्रसाद्‌ ने आटा पीसने की एक कल खोली हुई है । 
पूर्व परिचय के कारण उन्हीं के यहां डेरा डाला । 
पता लगा कि काशी से आप हुए कई गुजराती 
'भी कल संध्या से उनके यहां टिके हुए है। जब 
सबेरे उन लोगों से भेट हुई तो घे लोग 
प्रायः सब ही ग्रपने परिचित निकले आर 
सुक्त कंठ से पं० गजाधर प्रसाद जी को प्रशाला 
करने लगे जिन्होंने अपरिचित होते हुए भी इन 
विदेशियों को अपने यहां स्थान दिया था ।. ये 
लोग कहने लगे कि साकची भर में हैरान होने 
पर भी जब रात्रि यापन के लिए कोई आश्रय न 
मिल्ला तो इन महाशय ने अत्यंत कपापूर्वक हम लोगों 
, को आश्रय दिया । यध्छपि युरोपियन ढंग के होटल 
डाक बंगले इत्यादि खाकची में हैं पर काशी 
के कट्टर गुजर ब्राह्मणी का वहां गुजारा नहीं 
हो खकता था, और यद्यपि इनमें से कई रजन 
_ताता कारखाने के हिस्सेदार भी थे, पर विवश 
हो उन्हें बहुत ही भटकना पड़ा था ।. यद्यपि 
साकची इस लमय बिजली की रोशनी तथा नदीन 
लाफ सड़क से सुशोभित हो लक दक हो रही 
है पर पुराने विचार वालो के ठहरने के लिए 
कोई प्रबन्ध नहीं है। कंपनी को बहुत शीघ्री धम. 


शाला की तौर पर कट्टर हिन्दु के लिए एक पांथ: 


शाला निर्माण करवा देनी चाहिए । यदि पं० गज्ञा- 
धर प्रलाद से परिचय न होता तो हम लोगों की 
भी बुरी दशा होती | एक तो कट्टर हिन्दु के लिप 
कोई पांथशाला नहीं है, दूसरे कालीमाटी ले 
खाकची तक की खड्क की चूल का तो क्या कहन 
डली दिन कारखाने के डाइरेक्टर हा 
स्वच्छ फशनपवल पाली लेडियाँ के साथ कार. 
खाना निरीक्षण करने पधारे थे लो. घे लोग भी 
रास्ते भर मोटंर पर धूल फाँकते आए । . हम नहीं 
कह सकते कि डाइरेक्टरों का ध्यान सड़क की 
अंबस्था पर गया या नहीं ? जब साकची में आज 
कल नित्य नवीन सड़कें आर इमारतें धन शह 


~ 
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डक ष र 
धानी का कारण र आ षी अ १ 
ही कंपनी के डाइरेक्टरों को ` आता इ 
च हिए क्यौ कि इसका शीघ्र पर| 
करना चाहिय क्योकि चारो ओर से स है 
ड़ियें के बील, स्वच्छु लुंदर सड़क शे |i 
की रोशनी के मध्य, नण फेशनएवल र 
के साथ ऐेली धूलियुक्त सड़क एक भा 
ओर वर्षा मे इस खड़क फो कया श्वस्था ५ 
होगी यह तो बिना अनुभव किए वण] पूय प 
किया जा रकता । अस्तु जो हो साकची है! 
कर खारा कष्ट भूल गया । यहां की स्थिति ह 
दी मनोरंजक है । चारो' झोर से लब्ज पहात गंदी ३ 
ने इसे अक्राझार घेरा दे, जिनकी उ. 
५०० सौ से लेकर ३५०० फुट तक है और कंपरकिया गर 
यहां एक स्वास्थ निवास बनवाने का भी बिहि हार 
कर रही है । यहां की आबोहवा बहुत प्रण षे ड 
है, क्योकि चारो झोर कोसो तक खुला | 
मेंदान है, दूसरे यद्द छोटा खा शहर मीण 
साफ और सुथरा है । मकान जो सब बने [हीमा 
एक मंजिले हैं ओर सबो के सामने डद्याग हैत बनः 
लता तोरणो' से खुशोभित है। बिजती शा गप 
रोशनी बिजली के पंखे और कल के पी शन 
बड़ा अच्छा प्रबंध है । साफ सुथरी साकची i षाः 
कुल की नवोढ़ा रमणी की तरह दश ९ Rn, 


द 


सोभाग्य से हमारे पं० गजाधर प्रसाद जौ ग. १ 
सज्जन प्रिल गए। इन्होंने खातिरदारी पति 
कसर न रखी और यद्यपि डाइरेक्टरो १८॥ 


कारण खर्च लाधारण को आज - वाल हाका 
की-मनाही थी पर तो भी अपने Bs शीन के 
इन्हाने आश्ञापत्र प्राप्त कर द्दी ba | | फी 
'घूम घूम कर दो दो वार'इम लो 3 उषित र 


दिखलाया तथा स्वयम्‌ लब बाते: | 
साथ समभाई । “ न 

साकची समुद्र तल खे ५२२ उ 
पर बसी हुई हे और यद्यपि गर्मी £. 


श्र 


SS 


A 


पतो तक पारा चढ़ जाता है पर ऋतु 
॥। श ताहोतीजो बरदाश्त न की ह- क । 
य शर तर दी शोर खुवश्न डे रखा! आर पाध्चम 
है प र दोरकाई नदी बहती है तथा दक्षिण की 
र A नागपुर रेलवे का स्थान wes 
दा खद्ामता"से कच्च माल ळर क हर न : 
क सो पतनी हुआ करती है। कंपनी ने परीक्षा 
वस्था होतू लमे बूक कर यह्‌ न्न बडुत 
बं हिपहप पर प्राप्त कर लिया है, क्या कि यहां के 
कची एीदार पहाड़ी राजा थे, इन्हे इल्ल धरती का 
स्थिति शान न थां जहाँ पग पग पर अबरख, 
ज हाद बांदी ओर सोने की खानें छिपी पड़ी हा 
की उग बरो. १९४८ खे जंगल की खफाई का काम 
शोर इंशिष्या गया । यद्दां इस समव घनघोर पहाड़ी 
भी विश हाथी शेर और चीते स्वच्छुंदतापूर्वक 
बहुत श्रभागतेये, उन्दौने अब घोरतर बन झोर कंदराश्रा 
खुल्ला पेश किया तथा फोरन ही लोहा लंगड़, काठ 
र भी शपि, इटा सुरखी चुना, माल मसाले के ढेर के 
बने है/हतमारो स्टेशन द्वारा झा पहुंचे और 
दयान है बनने लगीं। कालीमाटी स्टेशन के भी 
बिजी | गए । जो झव तक एक साधारण मटिया 
के पणी शेशन था वह लंबे चोड़े प्लेटफार्म तथा 
लाकवी तर कारो दारा सुशोभित दो बिजली से 
ल खान हो उठा तथा सुवर्ण्रे्रा नदी से 
| ग ® पानी की कल की भी स्थापना ह्यो गई । 
री मली, 


ह 0) 
के A बैठा कर दस लाल गैलन पानी 


So 


खाता लाकर इकट्टा. किया जा सके ऐसा 
घे पकाय कुंड भी बनाया गया । देखते देखते 
गो. चिराग की तरह आधुनिक जड़ 
की. | न छ सेत यह मया नगरी सालही भर 
ह शोभायमान दो गई, यहा तक कि 

हो गया के लिये भी एक कारखाना 

पेर... यहां हर तरह का सुबीता है। 


र _ 
' गाइब्नेरी, स्कूल और बायस्कोप का 


>छ 


गइजार फुट की दूरी से झट्टाइस इंच . 
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भाश्तवष में कोहे का कारखाना | 
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भी अभाव नहीं है | झाप सुन कर आंश्चय्य करगे 
कि छोटी ली नगरी में बिजली की रोशनी ओर 
पंखे संयुक्त दो दो नाट्यशालाएं हैं एक देशी और 
पक विलायती और वैसे ही दो ङ्बघर भी हैं । 
जदाँ देखो वहाँ विजली की बदौलत सब ही कार्य 
सुगम दो रहे हें डाहरेकटरो का इरादा इस 
नगरी को और भी बढ़ाने का है और कोई भी 
भद्र पुरुष जो वहाँ का निवाली होन। चाहे उखे 
खर्चे लेकर कंपनी अपनी ओर से सुंदर 
उद्यानयुक्त गृह बनवादेगी तथा विशेष अव- 
स्थाओ में कंपनी अपने खच से भी बनवा देगी 
जिलमें उद्यान गइ और विजली की रोशनी और 
पंखे के लिये उचित भाड़ी देकर आनंद से निवास 
कीजिये । बिजली की. शक्ति. किराये पर मिलने 
के कारण छोटे छोटे कारखाने जैसे कि पं * गजाधर 
प्रलाद जी ने आटे की छोटी सी कल जारी कर 
रखी है, सुगमता से यहाँ चल सकते हें । थोड़ी 
पँज्जी वाले अध्यचसायी युवकों को इनसे अवश्य 
लाम उठाना चाद्विए। मारवाड़ी साइयो ने यहाँ 
डेरा डालना भारंभ कर दिया है और वे अपना एक 
स्वतंत्र ही नगर बसा रहे है। यह अध्यवलायी 
जाति पेखा मौका भला क्यो चूकने लगी । थोड़े खे 
खर्चे से यहाँ कई प्रकार की शिल्प कला को कलें 
चल खकती हैं ओर जब कि यह नगरी दिन पर 
दिन बढ़ती जा रही है तो लोगो के नित्य के व्यवहार 
की कलें जैले कि आटा पीसने, चावल छुटाने, 
कपड़ा धोने; तेल निकालने, साबुन बनाने, कपड़े 
बुनने इत्यादि के छोटे छोटे कारखाने भी थोड़ी 
पूँजी से खुगमतापूर्वेक यहाँ चल सकते हैं । नित्य 


के आवश्यक द्रव्यों की साफ सुथरी दुकाना को सी _ 


यदाँ अभी गुंजाइश है, यद्यपि बहुत. सी ऐसी 
दुकानें हो भो गई हैं । केवल पचोल रुपया मासिक 


देकर पं० गजाधर प्रसांद जी बिजली को शक्ति 
किराए पर लेकर आटे की कल भी ve र 
बिजली कौ रोशनी और पंखा भी है और कल का. 


बा 
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"१६४ Ce ८ EN र 
दानी भी इसी में मिलता हे म मजे में वे पाच 
तेज बपार्जन करते है। |, 
४ oe ह में बड़ी बड़ी मशीनें यदा बैठाई 
गई तथा ता० १२ अक्तूबर १६११ तक खथ 
चैयार हो हवा कर पहला भट्टा खुलगाया गया 
तथा १६१२ में लोहे की ढलाई का काम जारी 
हो गया और लोहे की पटरियाँ छुड इत्यादि खब 
ही प्रकार की चीजें बनने लगीं | प्रायः चार हजार 
मजदूर इश कारखाने की इमारतों के बनाने 
में लगे थे। यहीं पहले पहल इस्पात ढाल्ने 
का काम युरोपियन ठंग खे किया गया । यद्यपि 
तप नए विभाग स्थापित करने के लिये नित्य 
नयी नयी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पर 
खब ही धीरे धीरे द्र होती गई गौर दिनो दिन 


कारखाने की उन्नति होती गई । पहले पहल तो, 


इस कारखाने मे युरोपियन और अमेरिकन कारी- 
गरो ही की भरमार थी, पर धीरे धीरे जब भार: 
लीय कोरीगर निपुण होते गए तो उनके स्थान 
' पर इन्हें नियुक्त किया गया और अब थोड़े खे 


युरोपियन निरीक्षक के अधीन कारखाने का यावत्‌ . 


काम देशी आंद्मी सफलतापूर्वक कर रहे हैं। 
कारखाना देखते समय कारीगरो के मेट एक 
बंगाली मुसलमान ने इम लोगो से बड़ी सञ्जनता 
पूर्वक आलाप किया और स्वयं ले जाकर अपना 
विभाग अच्छी तरद दिखाया और समझाया तथा 
चल्लते समय आपने आधी दर्जन सोडाबाटर की 
बोतलें भेंट कौ। पर हमारे काशी निवाली 


गुजर ब्राह्मण संगी उन्हे विशेष उपयोग में न ला 


सके और डन्दोने उन्हे धन्यवादपूर्वक वापस किया। 

_ रायन विभाग में झभो युरोपियन लोग हैं 
_ पर अन्य विभागों में देशी ही कारीगर दोखते है 
और इस विलायती ढंग के काम में उनकी 


` ` निपुणता किल्ली से भी कम नहीं पाई गई। मेशि- 


नरी.के काम में बंगाली सुललमान और सांचे 
तथा खराद्‌ के काम पर हमारे खालला भाइयों 


-_ 
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की बहुतायत है। वास्तव में मारतो 
में हन दो जातियों के ऐसी परिश्रमी भोर 
ढंग ठ आ के काम द को शीघ्र ही सपर (त हार 
उपयोग में लानी वाली दुखरी जाति कृ] 68 व 
यहांतक कि यहां का वृद्दत्‌ काथ विद्युत शाह, | प्रु 7 
गह्‌ (Electric Power House) भी एकमा प्र 
ग्रेजूपट युवक की निरीक्षक्षता मे चत साति से 
जिनके अधीन वही बंगाली मुसलमान और (दाहश 
मजदूरे बड़ी खूबी से बिजली के यावत्‌ तती की: 
सँमाले हुए हैं। कलकत्ते से मेलदूनमे प्रो 
समय दूर ही से कारखाने के लाल लाल शराफ मरो 
लपरों से कोला आकाश लाल हो रहा धाकली ग्रोर 
उस खालिमा के बीच अगणित बिजली को रोझा 
के प्रकाश, दूर से एफ अलोकिक महाकाय हव होत 
मंच का बोध कराते थे । ` एिट पड 

कारखाने में प्रवेश करते द्वी पहले पद) तोह 
जिस वस्तु पर पड़ती है वह परलोक ग 
महात्मा ताता की चबूतरे पर बैठी हुई एक गा है। ये 
काय लोहे की ढली हुई मूति दै जो ठीक कारणी मेहनता 
के खामने इख ढंग से बैठी हुई दै. मानें शशि 


इन्हें मनोमन प्रणाम , fi 
आगे यढ़े तो एक रेलवे लाइन के ऊपर र्‌ 
जाना पड़ा । कारखाने में प्रत्येक विभाग द 
पाल लाइनें बनी हुई हैं जिन पर रेत 
कच्चा माल लाती और पक्का माल 5 jg 
ले जाती-हें। डघर.माल बना म _ 
डठा कर गाड़ी पर लादा गया और त 
दौड़ अ हुई सुदाम की ओर रवाना ६. १ 
माल पटक कर फिर अपने ठिकाने मा र 
अथवा एक कारखाने से दूसरे मळे 
गई । इनः छोटी छोटी गाड़ियी मे नग 
होते, नीचे लाइनों में बिजली का र 
गाड़ियां सब एक निर्दिष्ट वजन 
ही आपसे आंप चल पड़ती है द 


क्षण कर र्दी है । 


„ भारतवषं मे ज्ञ 


ह जादू से यह खव कृपा दो 
किल जीन f ड जाह और मंत्र- 
ग | क्षौत जाने ह यहां क जादू क: 
; ष त कियाएं भी अदृश्य बिजली ही की 
| कमर) हे हमरे होती हागी । र 
कहे क बड़े भारी 
युत शक्ति रु, लाइन पारे हक बडा ॥ 
एकभाव पर दृष्टि पड़ी । यही सरोवर ुबणे- 
सल साति से परिपूरित कर के कारखाने हे खाथ 
न भौर शि हा हुआ बनाया गया है, क्यों क 
वत्‌, कपरी की आवश्यकता बहुत अधिक है । जिधर 
रोने जीती की नालियाँ ब्द रद्दी देँ, कयो कि 
तात आहह मट्रो मे लोहा गलता है, उनके उपर से 
रहा धात प्रोर से निरंतर जल की धारा बहती 
ली की रेती है नही तो इसके पाख खड़े दोना 
मर्दक होता और शायद वह भट्टा अञ्चि रूप हो 
 [प्ड़ता। इतना प्रचंड डत्ताप उल महाकाय 

ले पह? तोहा- गल्लाने से होता है। . 
रलोक ग] (कारखाने के बड़े इंजी नियर का नाम मिस्टर 
हुए एव ब है। ये जब कारखाने मे पधारते हैं १०००) 
ठीक कारणी मेहनताना लेते हैं, और यो घर बैठे ५००) 
मानो १ प पाते रहते हें । ये एक अमेरिकन महद्दा- 
स मोर सुनने मे आया कि अमेरिका और 
200 क सभी बड़े बड़े लोहे के कारख्रानो के 
ऊपर Unsnlting Engineer % हैं ओर खूब खे 
[भाग % | निर्दिष्ट वेतन चधा हुआ है। इन्दोने अपने 
र" [भीर अपने खच से खाकची में एक स्कूल- 
तु के निम्मांण करवा दिया है जिसमें इस 
मिड तक शिक्षा होती है । इन इंजीनियर 
रुपा से रामदाल नाम का एक ठेके- 
लि हो गया। पहले यह ॥) रोज़ 
/ पर अपने परिभ्रम ओर अध्यवसाय 
.. साहब की छुपा ले इस समय 
| इ सबसे बड़ा घनी: ठेकेदार गिना 


थो नही र _ 
| 9 न्ह की सलाह से सब काम होता है । 


दर 
र 


£ 
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क्का छारख्बाना । १६५ 


यद्यपि पहले यहां घना जंगल था और बसे 
काट कर यह बस्ती बलाई गई है, पर कंपनी ने 
एक कास बहुत अच्छा किया है, बड़े बड़े सघन 
पेड़ो को ज्यों का त्यों रहने दिया है। जिससे इस 
नगरी की लुन्द्रता ओर भी बढ़ गई है, यहां तक 
कि इन वृत्तो के कारण रास्ते और चौराहे कई जगह ' 
टेढ़े मेढे हो गप हैं, पर इन प्रकृति के स्वाभाविक 
उपकारको को जीवनदान देकर कंपनी ने स्वार्थ 
परमार्थ दोनों हीं का साधन किया है। जिघर 
देखो घन छाया दृष्टिगोचर होती है, पर बह 
ऐली नहीं कि जिससे सूरज्ञ की रोशनी को बाधा 
पहुँच सके । खाफ स्वच्छ बायु और रोशनी की 
कसी नहीं है । 

पहले हम लोग उल विभाग में गए जहाँ 
सांचा बन रहा था । सांचे पहले मिट्टी के बनाए 
जाते हैं । मिर उन्हीं में ,लोइा ढालकर लोहे का 
पक्का सांचा तय्यार होता है। इख विभाग के 
मज्ञदूरे प्रायः खव पंजाबी सिकल हैं, जिन्हे १) रोज़ 
मजूरी मिलती है। इल कारखाने में कई खांचे नीचे 
कुछ गढ़हा खोद्‌ कर बनाए जा रहे थे, गढ्हे में 
अंधेरा था पर वहां लालटैत का बड़ा सुन्दर प्रबंध 
था । मंजदूरा पाकेट में एक कांच को छोरी खी 
मोटी चिमनी रखता है । भूमि पर सवत्र बिजली 
के तार बिळे हैं । उस चिमनी के खिरे पर भी एक 
तार है। बल डस तार से संयोग करते ही रोशनी 
बल उठती है और नीचे गडहे में बिजली का 
प्रकाश हो जाता है । काम हो जाने पर तार को 
विदिन्न कर कांच के ग्लोब को मजूरा फिर पाकेट 
के हवाले करता है। वास्तव मे जड़ प्रकृति को 
बल में करके कया क्या करामातें मनुष्य कर सकता 
है इखका दष्टान्त यहाँ पग पग पर दिखाई देता 
है । हरेक विभाग की छुत के संग खटी हुई क्न 
इधर से उधर दौड़ती हुई, बड़ी बड़ी भारो चीजों 
को इघर से डघर रखती और डठाती रहतो है। | 
कारखाने के दर्शको को खूब सावधान रहना | 
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नागरीप्रजा 
नाहिप, क्योकि खिर के ऊपर सेकड़ों मत वंन की 
मोटो जंजीर लटकाए घड़ाघड़ करने दौड़ा कर 
हैं, जरा चूके नहीं कि खट से ढसः जजर से 
खोपड़ी टकरा जाने का खतरा है। हमारी निगा 
तो हरदम उधर ही थी। यदि एक टुकड़े लोहे 
को भी इधर से उधर करना पड़ता है तो वह 
क्रेनो द्वारा ही दोता है, मजदूर दारा नहीं । 
क्योकि कोई भी टुकड़ा दो चार टन से कम का 
नहीं होता । 

इस कारखाने में पक विशेषता ओर भो हो 
रही है। जब कमी किली साधारण मेशीन ( कल 
पुज ) की आवश्यकता होती है तो तुरत ही 
निपुण कारीगर डलका सांचा बना कर तय्यार 
कर लेते हैं और उल्लोमे ढाल कर नप पुजे तैयार 
कर लिए जाते है | धीरे घोरे यथा संभव लब ही 
/ प्रकार की मशीन बना डालने का यहां प्रयत्न हो 
रहा है और संभव है कि कुछ दिनो' में इल लांचे 
बनाने के विभाग द्वारा इल अभाव की बहुत कुछ 

पूत्ति हो लक्केगी । 
पहले पहल जो मशीन अमेरिका खे मँगचाई 
गई थी उससे रेल की लाइनें ढाली जाती थीं। झब 
डो के ्राधार पर ढाल ढाल कर कई मशीन 
इस कारखाने में तय्यार हो ग अर उनसे 
काम लिया जा रद्दा है। एक विभाग में मशीनें 
जो लांचे में ढाल कर तय्यार की गई थीं डन पर 
अराद कर पालिश हो रहा था । एक एक मेशीन 
पर केवल एक एक कारीगर बैठा हुआ हैन्डल 
. सुमाताजांताथा और बड़ी से बड़ी लोहे के चीजें 
भाप से आप खरादो जाती थीं और साथ हो 
'पालिश भी होता जाता था । इस विभाग 
में भी अधिकतर कारीगेर पंजाबी सिख हो हैं ४ 
प्रत्येक विभाग पक लंबे चौड़े दालान में: ह ह, 
र ढखका एक अलग निरीक्षक है, जिसका प 
ड Ba तक माखिक है। और दोनो' ही से 
हया हुमा इसका दफ्तर होता है जिसमें, अपने 
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दफ्तर में बैठा हुआ बह विभाग भर 
रख सकता है। यहां के कारखानो' की | 
उँखाई में एक पक खासा कुतुब मी नि | 
चमनियो' की बीखो भरि शत 
ऐली चिमनियो' की बीलो श्रेणियां ची ti रो 
म से लबे ऊंची जिमी ना कल 
फुट है । दो 
खव ले विज वस्तु जो देखने दोष तारे 
यहां की विद्युत्‌ शक्ति भंडार का विभाग है द्वयो 
पर विद्युत लंशुदीत दो कर सारे कारला ही पदा 
चलाती ओर खाकची भर को रोशनी श्रौर ए मता 
तथा बिजली की शक्ति देती है। इसके पा र 
ज्ञाते ही मेशीनों की गड़गड़ाइर के मारे का इहां ल 
पदे उड़ने लगे, पर लाहल कर हम लोग बते है| ए 
गण। इश्व्में दो खंड हें । एक ऊपर श्रौर ततप 
नीचे । यद्यपि नीचे ज्ञाने की आशा सबलाधाईएहाइ लः 
को नहीं है पर पं० गजाघर प्रखाद जी की बरहा तर 
हम लोग वद्दां भी जा पहुंचे । चारों ओर बिगी है 
की रोशनी से डल तहखाने में दिन के बार अ 
प्रकाशं हो रहा था और हर एक मेशीन वेपि तोहा 
मोटी जलधारा बह रही थी जिसमें उत्ता! पि तस्ता 
कोई मेशीन तड़क न जाय । इस स्थान पर गीत सिरे 
मशीन चल रहो हें जिनमें विद्युत्‌ उत्पन "शि दूसरी 
जाता है । कोई मोटर एक खो अश्व शक्ति त ही शिच 
शक्तिवाली नहीं है । विद्युत्‌ शक्ति संग्रहीत ९ गेज 
के लिए. प्रकांड ल्लोहे के टांके बने इए हिमाल 
बिज्ञली इकट्टी होती है और डन टांकी मो 
मोटे मोटे नल लगे हैं जिनले हो करवि 
खब जगह भेजी जांती है । पेले ऐसे बह 
हैं ओर यह एक बड़ा भारी प्रकांड," 
है । यहां की किसी चीज पर द्वाथ लगा". 
नोचे धरती पर भी निग्प्रह रख कर हर 
है क्योकि प्रायः सर्चत्र ही बिजली के ह 
बिळे हैं, जिनखे छू जाना विपत्ति कोम 
यद्दां तो आगे पीछे ऊपर क ल कि 
सावधांततापूर्वेक्ष ध्यान रखते है 
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न ~ 
| क तश! बिजली के तार बिछे है, सामने 
मगर १ से ब्रिजली छी गाड़ी लाल लाल अगार से 


बही ग! प ह ढोक लिए दौड़ी आ रद्दी rs 
दकौ मन लोहे की जंजीर से संक 

टोका या रेल लटकता हुआ गड़ा गड 

योग है बहा है । कारखानो में जाना एक आफूत है। 

ग है, शटरियोको सतेज रख कर तब यह अजनबी 

कारबाई पदार्पण कर सकता है । दूर दूर से अवश्य 


ओर भगी है, ज्ञो बिजली खे चलती है। गाड़ी 
न के हाह कर आते ही एक तता उठा और एक टन 
शीत के तोहा खन खन करता गाड़ी में आ गिरा । 
| उत्ता! पि तस्ता बंद्‌ षठो गया और गाड़ी दौडती हुई 


[न पर 70 सिरे पर पहुँच गई । जहां नीचे गढ़हे में 


उपपन्न भि दूसरी एक गाड़ी मे माल डाल दिया, वह 
शकि तहि बचती हुई ऊपर भट्टे की चिमनी तक 
गहत गई जो कई सौ फूट ऊँची है | बद्दां जा कर 
[र ६ . । मात ट्टे के मुद में ढाल दिया अर फिर 
को p ft । तब तक डशके बगलबाकी दूसरी 
; वि ष पहुंच गई क्योकि अगल बगल दो 
i i हः जाती रहती हे, जहां माल ढला 
३३५ भदे का मुँह कई सौ फुट ऊँचा है 
\ ष अलग सिद़ियाँ भी बनो इई हें । 
राक ऊपर भी चत्ती पर बहुत से खाथी 
९ बीच ही मे से लौट आए, कुछ लोग 
आए । वहां से खारे साकची 
त अच्छा प्रतीत होता है। पर 
वाबड़े जोर से चल रही थी और 
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भारश्तवष म लोहे का कारखाना | 
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चारों ओर की चिमनियों के धुएँ और गैस के मारे 
जी घबड़ाया जाता था इसलिये बड़ी सावधानी 
खे नीचे उतरनां पड़ा | यद्यपि दिसंबर का महीना 
था पर सबके चेहरे पर पसीने की बँदे आ गई 
थीं । नीचे आ कर एक दिल्ञगी और हुई । पीना 
पोछुने के लिये जो कईयों ने मुँह पर हाथ फेरा 
तो खारा मुँह काला हो गया । हंसते हंखरे पेट 
में बल पड गए। बात यह थी कि जिस रेलिंग 
पर हाथ रख रख कर चढ़े थे उसकी कालिख 
हाथ से लग गई थी | खो नीचे आ कर घबड़ाहरट 
में किसीने ख़च्य नहीं किया था । 

अब हम लोग भट्टे के नीचे इतरे जिस पर 
चारो ओर से प्रबल जलधारा पड़ रही थी | एक 
चौगे के बीच में से जिखमे शीशा लगा डुआ था 


-गलते हुए लोहे की भीतरी अवस्था भी देखी! 


कुछ प्याजी कासनी रंग के अग्नि के बड़े बड़े 
अंगारे दिखाई दे रहे थे। बतलाया गया कि यही 
लोहा दै । जब समय हो जायगा तब भट्टा खोला 


' ज्ञायगा | उस समय की बाट जोहने मे हमें एक 


घंटे से अधिक ठहरना पड़ा | भट्टे के लामने 
बालू की बहुत सी धरती थी। जिन पर खेत की 
कयारियो के आकार व्ही क्यारियां बनाई गई थीं । 
जब समय दुआ खोटी बज्ञाते द्दी भट्टे का एक 
चोर द्वार खुल गया और लाल अग्नि को प्रबल 
चारा का खोत (जो गला हुआ लोहा था) उन्हीं 
क्यारियो में फैल गया। यह भी एक भयानक 
दृश्य थां। पालो गज्ज फी दूरी मे लाल लाल 
अग्नियत्‌ तरल पदार्थ इष्टिगोचर होता था। उंढ़े 
होने पर तंब इसकी दुखरी प्रक्रिया होती है.। | 
एक भटे मे देखा कि उसका चोर द्वार खुला | 


है और नीचे पक प्रकांड कटोरेनुमा गाड़ी खड़ी . 


हे जिल्ममें लाल अग्निवत्‌ गलित धातु द्वाथी-की | 


सुंडवत्‌ प्रबक्न धारा बद कर गिर रही है। वह 
गाड़ी भरते ही आप से आप चल पड़ती है । Tt 
अष दुखरे विभाग में गए जहां लोहे की रेल 


वभ 
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तागरीप्रबारिणो पञ्जिका । 


पाल प 
लोहे के ढोके गमं दो 


ww ha 
 पकभद्‌ठे का मुँ खुला तथा के 


J 


नहो वरन्‌ एक निराली शिक्षा भी है। 


इल कारखाने में पत्थर का कोयता पहले 

एक वार जला कर ठंढा करने के बाद तब लोहा 

गल्लाने के काम मे आता है । यह कोयले जलाने क्षा 

भट्ठा भी देखनेही योग्य है ; कोयला पकाने के लव 
१८० भटे हैं जिन में से आज कल कोयले की 
कर्मी के कारण केवल आधे भद्दे जल रहे थे और 
बाकी के बंद थे । मारे सामने ही एक भट्टे का 
वार खोला गया ओर उसमें से आप ही श्राप 


शौर पटरियां बन रही थी। सेकड़ौ भट्टे एक के 
क बने हुए हैं! उतमे निर्दिष्ट परिमाण के 
रहे हैं! सिरे के ऊण्र 
छुत के सहारे क्रेन दौड़ रही दै । सीटी बजी और 
नने एक बड़ी खी 
प्रबल काय सँड़सी भट्टे में डाल कर लाल लोहे का 
दिड निकाल कर ऊपर एक छोटी खी गाड़ी पर 
रखा। रखते ही वह गाड़ी आपसे आप चल पड़ो आर 
डसने एक मेशीन के नीचे उल पिंड को ला रखा । 
बह मेशीन उस पर फिर गई जिससे चिपटी होकर 
घह चौशुनी लंबी चोड़ी हो गई । दुबारा उससे 
दुशुनी और तीसरी 'बार मे कई गज लंबी लोहे 
की लाल लाल पटरी दृष्टिगोचर होने लगी । दो 
एक बार की और पीट पाट में खाली पूरे प्रमाण 
की रेल को लाइन बन बना कर तय्यार हो गई 
शौर ढकेल कर दूसरी ओर फेक दो गई। जहां 
खे इसकी नमूना काट कर जांच के लिए भेजा गया 
और फिर प्रबन्न जलधारा से ठंढी दोकर केन 
द्वारा गाडियो में लदकर गुदाम को रवाने की 
गई । लोहे के लाल पिंड से लाईन बन कर गुदास 
तक जाते हुए पंद्रह मिनट खे अधिक लमय नहीं - 
लगा | वास्तव में हाथ ओर कल को कारीगरी 
का पार्थक्य यहां आक्र इस कारखाने को देखे 
बिना समक में नहीं आ सकता। प्रत्येक काय्यं 
. जिलफुर्ती और सफाई से होता है बह हमारे 
~. भारतीय चल्ुओं के लिए एक अभिनव दृश्य हही 


रहता है । र 


क्र 
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लाल लाल कोयले की. जलती रो Pr 
आह्न ( पाच टन की ) बाहर निकेल भा ग पक ह्‌ 


लाल पत्थर की जलती हुई पांच प्र... वि 

: च [रवि 
प्रतीत होती थी | अब इल पर पोच ही प 
द्वारा तीनइंच मोटी जल की धारा प्री रि दो 
आर घनघोर घुआँ फेलाती हुईं वह चहत: निक 


9 
ह| 


होकर टूट टुट कर गिरने लगी । मिनटों हे | निषे 
प्रबल घधकती हुई चट्टान की सूरत काहे शहत न 
बिरे हुए कोयले के ढेले के रूप में दिखने ह|. एक जग 
दमने खोचा था कि इस विभाग में बस पो ग्रिन 
पर आगे बढ़ने पर मालूम हुआ कि यह जो हा इई सो 
रन कोयला पकाया जाता है झोर डल्लमे से एक गो 
उत्ताप और गेल निकलता है 'बह भी वृधा ते एक 
जाने द्या ज्ञाता #। उख कोयले के गेस इप्रका 


` झलकतरा बनाने का कारखाना निकर हो है।शी दिएका 


अलकतरा, झमोनिया इत्यादि बनता है । हता उर 
विभाग में एक से एक संयुक्त इतनी कले हैं किएहांचा र 
गिन नहीं सके । एक जगह गंघकी तेजाब एहम हू 
जा रहा था | इख तेजाब के कारखाने मेषि जाता 
पथप्रशंक पंडित जी ऊपर नहीं गप। पहोती बडो मे 
हमने समझा कि शायद थकाबट के कारण गाए भौर 
बैठ गण हैं, पर जब कारखाना देख ४९१ इझा 
आए तो बहुत कुछ सावधानी रखने पर" चकषरा 
जाने क्योकर हमारे रेशमी कोट पर तै्पह दी 
कुछ छोटे पड़ गए और बड नवीन कोट कर” [ पके 
यहा नित्य दख पंद्रह टन तेजाब तय्वाए हो | जिनक 
हे और उस विभाग के कर्ता ने ईम से ह है 
अलकतरा खामान्य वस्तु नहीं दै। इसी १, .॥ 
चिटचिटे पदार्थ से जिसे दम तुच्च € ष्ट क 
हैं १०१ चीजें बन सकती हैं जो सभी ४ श्र 
एक डपयोगी हैं और परमात्मा की ग 
काल पाकर इसी कारखाने अ 
तय्थार की जायगी । 

88 एक एक महे में एक ह््ञार 


१५ 


ही 


® 


दजा कि कोयले के चूर को पानी 


प प र हाफ करके अलग रक्खा जा रद्वा था। 
| उदित हुआ यहद कोयले का चूरा भी 
अहि ता है। तात्पर्य्यं यह कि 
चि चार स | मे लाया ड € माड v 
(तन च्ब ले तुच्छ पदार्थ से भी यहाँ 
हब हि तिकाला ' जा रहा है ओर धन्य हैं मिस्टर 
रो हम गिोनें भारतवर्ष को पद्दले पद्दल यद 
त काहे हार इन दिनो प्रत्यक्ष कर द्खिया । 
दिखने ह| एजगद लोहे के बड़े भारी भारी फजूल लांचे 
` बस ह प्रभिनव युक्ति से तोड़े जा रहे थे। भूमि 
ह जो हा सौ टन वजन का फूटबाल जैशा एक 
हमे लेका गोला पड़ा देखा। खिर के ऊपर की 
भी वृथा ते एक कुंडा लटकाया । विनां किखी आधार 
के गे प्रकांड गोला उस कुंडे से आप ही आप 
रही है।सीिका। ऊपर झा कर आप ही आप घम्म 
ता है । गा उल लोहे के प्रकांड खांचे पर गिरा और 
। हें कि सांचा रुट कर टुकड़े टुकड़े हो गया । पूछने 
जाब इद हुआ कि यहाँ चुंबकीय शक्ति से काम 
ने मे शक्ना जाता है और इखी के कारण वद्द गोला क्रेन 
7। पहो॥ इही मे चिपक जाता है। वास्तव में पुरू 
कारणी भौर झाली का सेद तो यहीं झा कर 
ने व i हुभा। इल एक कारखाने को देख कर 
ही भेज "करा जाती है, भल्ला डल यूरोप का सुका- 
ह र र दीनन भारंतदर्ष कला-कौशल मे क्यो कर 
र हो णी कि ल ऐसे हजारों कारखाने हैं 
; से ९ पार बदलत भारत की लक्ष्मी सात 
प ग कर जा बैठी है। भारत इतने 
न तो ऐसे दो चार खो कार- 
गे कता है, फिर देखिए क्यों कर 
आर मिट्टी से रखायन बनता हे। 
मान र स > चूदे कूदने लगे 
एमी दी समय डनके लिए उपयोगी न 
बांदी न साहबो ने खी. जिले में 
ए ` खाने खोज निकाली हैं ओर 
केले ही _उत्तमे खे माल निकल- 


ही काते देश के 
ष्टि ले । | की श्र 


A) 
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भारतवषषं में लोहे का कारखाना । 
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वाते हे । कारखाने के अंदर अजनबी आदमी को 
घुने तक नहीं देते । पर हमारे ताता लाहब के 
कारखाने में घूमने और देखने की लब को स्वतं- 
तता है। 

प्रत्येक विभाग के निरीक्षक बड़े भद्र हैं और 
इर पक प्रश्‍न का उत्तर देते और बड़े उत्लाह खे 
खच ब्योरा समका देते हैं । दम तो वहीं नोट भी 
करते रहे किखीने टोका तक नहीं। अभी इल 
कारखाने में बहुत खी बातो की कमी है जो आगे 
चल कर दूर हो जायगो, नो मील के घेरे का यह 
कारखाना तन्न तन्न करके देख डालना दो एक 
दिन का काम नहीं है। जब कि हम एक ही दिन 
यहाँ ठहरे थे, इसल्लिए केवल सुख्य घुख्य दो चार 
विभाग देख पाए । पूरा वर्णन करने के लिए तो 
एक पोथा चाहिए । यह थोड़ी सा हाल इसलिए 
लिखा गया कि कोगों को वहाँ जा कर देखने की. 
रुचि उत्पन्न हो, क्योंकि इख कारखाने को जा कर 
देखना भी घतेमान सभ्यता की. दौड़ में एक डग 
गे बढ़ना ही है । 

एक कमी हमें बहुत खटकी । वह बह थी कि 
इख बृहत्‌ कारखाने का असली भेद अर्थात्‌ 
राखायनिक प्रक्रिया ( कितनी डिगरी के डत्ताप 
को किख काम में आवश्यकता है इत्यादि ) देशी 
करीगरो को बहुत कम मालूम हे और इस विज्ञान 
के नए नए आविष्कार का भेद अमेरिकन इञ्जी- 


'नियर मिस्टर पेरिन को मालूस रहता है और. 


जिलके लिए वह घर बैठे पांच खो मासिक पाते 
हैँ तथा जब यहाँ आते है एक हजार रुपए रोज. 
लेते हैं। जो हो जिल सुस्तैदी ले ताता कंपनी 
इस. काम को कर रही है आश्चयं ga कि यह. 
भेद भी डसे शीघ्र ही मालूम दो जाय क्योंकि घोरे 
धीरे गोरे क्ञोगों को इटा कर काले कारीगर झर. 
निरीक्षक भर्ती होते जा रहे हैं 


हे हैं। | ५ 
इस्री कंपनी के निरीक्षण में मेसूर मे भी पेखा 


ही एक कारखाना खुलनेवाला है। वहाँ की 


a= 
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नागशौप्रचारिंणी पत्रि क्का । 


७ COSINE 
रियालत ने अपने व्यय से यह कारखाना खोलना 
विचारा हे और उन्हीं मिस्टर पेरिन की सलाद 
से अमेरिका में आवश्यकीय मेशीनों के लिए 
आडंर भेजा गया है। मैसूर देश के काढुर और 
शीमोगा प्रांत में बड़े विस्तृत जंगल फैले पड़े है । 
बही के पेड़ों को जला कर कोयला बनाया जायगा 
आर यहाँ से लोहा निकाल कर अभी केवल एक्का 
लोहा बनाया जायगा | अवश्य हो कोयला जलाने 
से जो गैल निकलेगी उलले भी अलकृतरा तथा 
झल्य राखायनिक दवय तयार किए जायगे । 

मैसूर को तरह अन्य देशी रियालतों मे भी न 
लाने कितनी उपयोगी चीजें भरी पड़ी हे और 
डपयोग में लाई जा खकती हैं पर यह तो पुरुषार्थं 
की बात है | तुललीदासजो को कहावत “लकल 
पदारथ एहि जगमाही । कमंहीन# नर पावत 


नाही ।” ` 


आकाश में शब्द की पहुंच । 

आकाशा मे. पृथ्वी का शब्द कितनी द्र 
तक सुनाई देता है इसकी जांच करने के लिए 
फ्रांल के एक ज्योतिषी ने जिनका नाम केमिली 
फ्लेमारीयत है गुब्बारे पर चढ़ कर कई बार 
हल बात की जांच की है जिखसे निम्न: 
लिखित परिणाम निकाला गया हैः--सोलह सो 
फुर ऊंचे से मनुष्य का शब्द स्पष्ट खुनाई देता 
है। पतीस सौ और तीन हजार फुट ऊपर तक 
मेढ़कों का शब्द सुनाई देता है। बत्तीस सौ पंच- 
पन फुट की ऊ चाई से भी मनुष्य कंड के और 
गाड़ी के पहिए के शब्द का भेद 
जाता है । ४५५० फुट की ऊँचाई से ढोल तथां 
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* किए गए हैं । इल खमिति-को यह 
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का शब्द कभी कभी जी पुरुषों ह ` डग 
शब्द भी इली ऊंचाई तक पहुंच ज्ञाते | ब; ह 

भी नौ खो फुट ऊपर तक बंदूक को मी 6 त 
कुत्ते के भोकने का शब्द सुनाई देता है। ण FR बा 
रेलगाड़ी की आवाज आठ हज़ार दो सो | शि 
ऊँचे तक खुनाई देती है थोर इंजिन को र शकी 
द्ख इजार फुट ऊचे तक पहुंचती: है पत्री तर 
आज कलके दवाई जद्दाज के इंजिन के गति यह 
ने इस फिद्दरिस्त मे बाधा डाल दो है। 


०_ 6७ हर है १ 
गाधा जा का पत्र। 
हिन्दी प्रेमी ध्यान दें। 

BAER दी साहित्य सम्मेलन के रधं रखते 
> में पक विशेष लमिति इस वाप 
लिये बनाई गई कि वह ह 
प्रचार का काम अच्छी तीप 
चलावे ।. इस समिति के ताशा 
माननीन राय बहांदुर विश! 
शुक्ल, रांयबद्दादुर डाक्टर र 
प्रवाद, श्रीयुत पुरुषोत्तम! 
टंडन, श्रीयुत गोरीशंकर प्रसाद, भीयुक | 
नारायण तिवारी और मैं ये छः आदमी गि एम 


सौपा गया है कि वह कमसे कम थे न 
हिदीभाषी नवयुवकों को तामिल श्र F 
सिखाने का प्रबंध करे ताकि वे ह 
जाकर वहां दिदी का प्रचार करे! * 

पक वर्षतक तामिल या -तेलागू. सील 
होगा । इसमें तथा डनके भोजना दि बा 
पड़ेगा बह लम्मेलन की ओर हाड हषर 
जब वे मद्रास की भाषा लील ले: 
तीन वर्षेतक डखित वेतन पर मद्र” 


का 


नन के | यह राशा करना अनुचित नड्ीं होगा कि 
है। |परी तरद डढ़तापूर्वेक और खूब जी लगा कर 
इसो। मुझे पूरा विश्वास है कि मद्राखी 
{के उन्नति के लिये हिंदी सीखने को तैयार 
गे । पर मद्वा प्रांत मे दिदी प्रचार का 
[तब तक अच्छी तरह खे. नहीं चल खकता 
[तक हिदीभाषी खञ्जन जो “अपनी भाषा को 
पषा के गोरवान्बित पद्पर बिठाने की अभि- 


| दस ब माहाथ बटाने को पूणं रूप से तैयार न हो 
; वह ि। हिदी लादित्य सम्मेलन ने प्रचार के लिये 
| तरह ध करने का निश्चय किया है वह कार्य की 
ते के सतादेखते इप कुछ भी नहीं है पर हम ऐेली आशा 
कि देश में इतने जोरका आन्दोलन उठ 


घोत्तम १ 
युक वी 
दमी i ।  पणभर भी प्रचार का कॉम रोक नहीं 
लिये मद्रास के इलाके में हिदी 
हु! | म शुरू करने का यह छोटाखा प्रयत्न 
त सर । छोटाला प्रयः 
शर ति आ 'ने निश्चय कर लिया है। में 
ग कि इस काम में आपकी भी 
य लहानुभूति होगी और आप 
जि को यह. काम उठाने को अपने 
त करेंगे । इस काम. को स्वीकार 
ष कप तथा साथ हो देश की भी सेवा 


शे मेरे 
वे मेरे नाम खे प्रयाग के हिंदी साहित्य 


सुषक यह काम हाथ में लेना. 
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सम्मेलन कार्यालय के पते पर ३० अप्रेल तक पत्र 
लिख भेजें । 
मोहनदास करमचंद गांधी । 
सत्याग्रह आभ्रम, 
साबरमती, अहमदाबाद । 


हिंदी का प्रचार | 

अब दिनोदिन हिदी के प्रचार की ओर 
खब लोगो का ध्यान आकर्षित होने: खगा है । 
इस संख्या में इम इली लंबंध में माननीय पं० 
विष्णुइत्त शुक्ल महोदय की एक सूचना अन्यत्र 
प्रकाशित करते हें । हमे यह जञानकर बड़ा हर्षे 
हुआ है कि श्रीमती एनी बेसेंट के सुप्रसिद्ध 
६ न्यू इंडिया ” पत्र में प्रति सप्ताह हिदी का 
एक विशेष स्तंभ रहा करेगा। “न्यू इंडिया ” 
की सुबोग्य संपादिका महोदया इस काय्यं 
को आरंभ करती हुई लिखती है कि कुछ खमय 
हुआ पूने के ' मराठा ' ओर “ केखरी' में हिदी 
देखकर हमने प्रशंसा को। हमें भी «उपदेश 
दिया गया कि यह काम करो। फिर महात्मा 
गाधी ने तामील और तेलगू भाषी जवानों को 
हिंदी सीखने के लिय कहा। इतना कहद कर. 
“ न्यू इंडिया ” कहता है कि “अब मद्राख 
में हिन्दी प्रचार का समय आ गया हे, इसलिये 
हम अपना हिन्दी स्तंभ आरंभ करते हैं। पहले 
हिन्दी, फिर श्रंगरेजी ( रोमन ) अच्ञरो मे उसकी 


प्रति्रिपि और फिर अंगरेजी अनुवाद दिया जाया ` 


करेगा । "न्यूइंडि या” में दिया हुआ हिन्दी का अंश 
हम यहां उद्धत करतेहे- || 
देश की आषा । _ 


“आज “न्यू इंडिया” मे पहली . बार हिन्दु- 


स्तानी जबोन मे लेख निकल रहा हे। अगर. 


कोई पूछे कि यह नई बात क्यो तो हम यहद. 
जवाब देंगे कि, होमरूल या स्वराज्य के. लिये 
देश की एक भाषा दोना बहुत जरूरी है। जैसे 
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जैसे होमरूल की धूम बढ़ती जाती है वैसे वैसे 
लोग इस जरूरत को भी ज्यादा समभते जाते 
है। कुछ लोग यह समभते हैं कि, नहीं अगर 
यही हाल रहा तो थोड़े दिनो बाद इस देशकी 
भाषा अङ्गरेजी दो जायगी। यह एक बड़ी भूल 
की बात है । देश की भाषा अंगरेजी. कभी नहीं 
हो खकती और जिल दिन दो गई उल द्नि 
यह समभ लेना चाहिए कि, हमारे देशकी बर- 
बादी का प्याला ऊपर तक भर गया । एक देशके 
लोगो का दूसरे देशके लोगो पर हुकूमत [करना 
ही एक पूरी सुखीबत दे, डलके ऊपर देशकी 
भाषा को छीन लेना और भी बुरा है।. 

Er क्या हो ? 

देशकी एक भाषा देश की तरक्की के लिये 
बहुत जरुरी है । अब सवाल यह उठता हे कि 
` शस देश में बारह या चौदह खाल खाल जबानें 

/ बोली जाती हें । इनमे कोन खी जवान पेली है 
कि जिसे खबले जियादा लोग बोलते, समझते और 
जानते है । यह बात मानी हुई है कि हिंदुस्तान की 
जबानो में हिंदी जधान पक पेली है जिलको 
करीब करीब हर सूबे के लोग बोल नहीं तो समभ 
जरुर लेते हैँ । मद्रास प्रांत में जरूर दिदुः 
स्तानी जबान के बोलनेवाले कम मिलते हैं । तब 
भी जद्दां जहां मुथलमान फेले हुए ह वहा हिदु- 
स्तानी खमझनेवालो का काल नहीं है। और 
हिंदुस्तान मे कौन सा ऐसा दिखा है जहां थोडे 
` बहुत मुसलमान नहीं दै। इस लिए आज से फी हफ्ते 
न्यू इन्डिया” में एक लेख हिंदुस्तानी जबान में 
निकला करेगा ओर इम आशा करते हे कि 
“डया” पवल एक पसंद करो ओर 
इल बात की कोशिश करेंगे कि इले लमे थोर 
भौरो को लमभावं । हमे विश्वा है कि न्यू 
0000000000. 
बयर दुआ है वह सदा डली शस्त मार्ग पर 
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हिंदी प्रचार का काम । [6 
विदित हो कि हिदी लाहित्य ले | 
गत अधिवेशन के खमय श्रीयुत प 
के सभापतित्व में दिदी साहित्य के परा 
उद्देश्य से कि हिंन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा 
पूरी रीति से दे सके एक डउपलमिति 
की गई, जिखके न सफलता केन । २ ) 
आप छटश महाजुसाघो की सहानभति और इ 
यता अपेक्षित है । . अहभिर ६ 
यहद निश्चय किया गया है कि.हस वषे मार हो 
प्रांत से ६ नवयुवक तामिल च तेलगू जातोहं केवल 
उत्तरीय प्रांती में हिदी भाषा सीखने $॥॥ चलेग 
बुलाप अय । ये एक वष में इस प्रकार ेल्ञाोगी र 
किए जाँय कि वे अपने प्रांत मे लोट कर शिरा दीजि 
शिक्षक का कार्य कर सके ओर यह विचार गि[शम शि 
जाता है कि कम खे कम ४ हिंदी के शाता दारही ९-४ 
भेजे जावे जिनमें से एक गुञ्जरात, एक म 
आर दो तामिल और तेलगू प्रदेशों मे हि| 
शिक्षा के निमित्त काम करेंगे । इन्दे योग्यता] 
वेतन दिया ज्ञायगा और तामिल व तेलगू 9 8 हिः 
से आनेवाले नवयुवकों को छात्रावस्या के | ह 
के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध सी करना जर | गत ३ 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
के लिये द्रव्य की अधिक आवश्यकत | 
ऐसे नवयुवक दरकार होगे जो इल प पिम ब 
सेवा का एक मुख्य अंग खमभ १, ( 
में खें। आयुत महात्मा ग 
आशय का पत्र खमाचारपत्रो : नी 
है। परंतु अमी तक दिंदी के प्रेमि र: ; 
ऐसा डत्लाह प्रगट नहीं हुआ ` 
की गई थी । - 
-... डपयक्त डद श्य की लिद्धि * 
लिखित बातो की आवश्यकता दै! 


द त्र [र ५ 
महात्मा गाधी हमर ब 
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लहायता देकर इस कार्ये को प्रारंभ 


शीघ्र हव 
| त च तेलगू प्रदेश से झानेवालें के 
' ह्यात या कोई ऐसे छज्जन कि जो उन के 
धमर के लिए रहने का भार उठा लक, मिलना 
ई इरी है। क्या आप अपने नगर में एक 
पा कष श्रि, इन नवयुवके की शिक्षा का प्रबंध 
ति स्थ कगे! ' स 
ता के गि (२) गुजरात च. महाराष्ट्र देश में ज्ञाने के 
ति भर शाप दो दिदी. जाननेवाले नवयुवक चादिएँ व 

गत व तेलगू प्रदेश में पेले दो व्यक्तियाको 
स वपं परार होगी जो अज्ञरेजी भी जानते द्वा । क्योकि 
गू जाने केवल हिंदी जाननेघाले खे पहले पहल काम 
ह चलेगा | क्या आप इस कार्य के लिये कुछ 
[योगी नवयुवक दे क्षकेगे ? कृपया उत्तर 


भवदीय-- 
विष्णुदत्त शुक्ल, 

च मंत्री 
[हिदी प्रचारक उपसमिति, 

खादित्य खम्मेलन, प्रयाग । 


[वचार क हाम सिहोरा } 


म्दी-शिक्षण-प्रचारक. मंड । 
त चैत्र शुक्ला १ खं० १४७४ को ` हिंदी 
ऐमलारक मंडल” की स्थापना के लिये 
ता स मंडल के निरीक्षण में हिंदी की श्रेणी 
काये ढोमे करने के लिये न्यू-पूना कालेज के भव्य 
p ए ड़ भारी सभा हुई | उस सभा मे सरः 
ihr के साहब, प्रो० वैज्ञनाथ काशीनाथ राज 
ग ए प्रो० शङ्कर राच भागवत एल० खी० 
इरि रामचंद्र दिवेकर एम० ए०, #ीयुक् 
| pe भोपरकर पएस० ए०, पल पल 
र बाजपेयी इत्यादि उपस्थित थे । 
व्यि क के प्रस्ताव और श्री? लिमये के 
् ध मालनीब कामत साहब ने. अध्यक्ष 
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का स्थान खुशोसित किया | आपने हिदी आषा में 
भाषण करके हिदी के प्रचार की आवश्यकता 
बतल्लाते हुए महात्मा गांधी का विद्युत्‌ संदेश सभा 
को पढ़ कर सुनाया, जिलका आशय इस प्रकार 
था--“में हृदय से आपके प्रयत्नो की सफलता 
चाहता हुं और मुझे पक्का विश्वास है कि, अन्य 
अनेक इलचल्लो की तरह, दिदी को राष्ट्र भाषा 
बनाने में भी दक्षिण प्रांत के लोग अग्रलर 
होगे और अङ्गरेजी भाषा के खीखने में जो व्यर्थ 
के लिये शक्ति ओर लमय की हानि द्वो रही है 
डखसे भारतवर्ष की रक्षा करेंगे |! 

इललके बाद खभाएति की सूचना पर प्रो० दिवे- 
कर ने हिंदी में भाषण करते हुए कहा कि “इस 
समय अक्ञरेजी को जो अनुचित महत्व दिया जाता 
है, वह न देकर एक राष्ट्रीयता की दृष्टि से हिंदी 
भाषा का ही साव॑त्रिक प्रचार अमोष्ट है और इल 
सम्य लगभग १४ करोड़ लोग इस भाषा का 
ब्यबहार करते हैं, इसलिये इसीका प्रचार संपूण . 
देशमे सुलभ रीति से हो भी खकता है। इसके 
बाद श्रीयुक्त भोपटकर महाशय ने मराठी में एक 
राष्ट्रभाषा की आवश्यक्ता बतलाते हुए कहा कि, 
“आज हम जो खर/ज्य-प्राप्ति के लिये प्रयत्न करते 
हैं वह खराज्य जब. धमकी मिल जायगा तब . 
राष्ट्र में एक भांषा के बिना संपूर्ण राष्ट्र का 
कार्य किल प्रकार किया जा सकेगा? अतएव 
एक राष्ट्रमाषा की अत्यंत आवश्यकता है, 
आर वह एक भाषा हमारी सम्मति मे हिंदी हो 
हो खकती है! इलके बाद श्रोयुत दत्तो बामन, 
पोद्दार बी० ए० ने हिदी मे प्रभावशाली व्याख्यान 
दिया । आपने कहा कि छः हजार लोगों मे सिफ 
एक मनुष्य अंगरेजी जाननेवाला पाया जाता है, 
तब उस परकीय भाषा का प्रचार करना चोहिए 


अथवा जो भाषा संपूर्ण देश में साधारण तौर पर ; 
समझी जाती है, उल अपनी भाषा का भचार | 


करना विशेष अभीष्ट दोगा ? इसके बाद पं”लदमीः 


> 


( 
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चरी घाजपेयीने हिंदी भाषा और महाराष्ट्र देश 


का ऐतिहासिक संबंध बतलाते हुए कदा कि हिंदी 
का महाराष्ट्र से संबंध छत्रपति शिवजी के कोल 
से चला आता है और छत्रपति के द्रबार में राज- 
कवि हिंदीभाषी ही थे, और रामदाल तथा 
तुकाराम इत्यादि खंतोंने दिदी मे कविताएँ भी 
लिखी हैं । इल प्रकार महाराष्ट्रीय भाइयो के लिये 
यह भाषा सहज है, इसलिये महाराष्ट्र भाह्यो को 
खयं यह भाषा लोखकर धार्मिक तथा राजनेतिक 
कार्य के लिये खारे भारत मे इसका प्रचार करना 
चाहिए। 

इसके बाद्‌ सभापति की सूचना के अनुसार 
डा० रामचंद भीमराव नाइक एम० खो० पी० एख० 
( नेशनल ) पल्ल० एम० पण्ड एख० ( झानसे) ने, 
“न्दी शिक्षण प्रसारकमंडल” के उद्देश्य और 
इसका संगठन सभाके खम्मुल उपस्थित किया । 

डहेश्य--(१) हिन्दी भाषा का ब्लान, राष्ट्रीयता 
की रषि से आवश्यक और अखिल भारतीय बांधवा 
के हृदूगत्‌ भाव सुलभ रीति से समभने का मुख्य 
सांधन हे इसी लिये हिंदो भाषा का खार्चज्रिक 
प्रचार करना | 

(२) ढप्यु क्त उद्देश्य सफल करने के लिये. 
एक अथवा अनेक मार्गो' का अवलंबन करना | 

(अ) हिदी भाषा की श्रेणियां खोलना । 

(द्या) हिदी वाचनालय और ग्रंथ संग्रहालय 
स्थापित करना । 

(६) हिदी भाषा के शान का प्रल्लार करने के 


समय समब पर भाषण झर ले 
स्र 
प्रयत्न करना। ` र 


हे द (६) हिदी भाषा का प्रचार 
छुल्लभता से होने. के लिये निःश 

अल्पशुरक पर रात्रि पाउशांल्लाए' पोर अवा 
( ड़ ) निजी. झोर नीम-छरकारी स्कूलों मे 


दिदी भाषा का प्रवेश करने कराने के 
श्यक प्रबत्न करना । . ; त्याव 


बहुजन समाज 


AAA 
AAS 
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(ऊ) मंडल के जद्देश्यो का प्रचार. 
लिये मंडल की ओर से समाचारप३ भ 


क रपतञ्र 7 
पत्र. और छोटी बड़ी उपयुक्त पुसा) \ के 
साहित्य प्रकाशित करना और कराना Np 

?) (| 


प्रकार पुस्तकों आदिका प्रचार समय र (क 
बिना सूल्य अथवा अर्प सूल्य पर करना 00 
(३) इनके अतिरिक्त आवश्यकता कवर 
यथायोग्य उपायो की योजना करना। 
सङ्गठन । | 
खभाोपति-मानीनीय बालकृष्ण होता| 
कामत बी० ए० । र | 
उपसभापति--भीयुत लच्म्रण वहका| 
भोपटकर एम० ए० एलएल्न० बी०। | 


ए० (दानसं) | कार्यकारिणी खमिति के सवस" 
प्रो० वैजनाथ काशीनाथ राजवाडे, प्रो० मि 
भिकाजी इर्डी कर पम ० ए०, श्री नारायण गश 
कर बी. ए., एल एल. बी श्री. दत्तो वामन पोत 
बी० ए०, भ्री रामकृष्ण सदाशिव पिपुरकर रेम 
पट ( नेशनल ) और पं० लददमीधरजी बाश से ७ 
“चित्रमय जगत” सस्पादक, पं० अम्बिका प्रशऐवाए गए 
जी त्रिपाठी, डा० गोपालराव पंडसुले ए” ए ७ बजे 
फड० एस ( नेशनल ) अर ० लमण राम 
फडनीस (मंत्री राम मुफ्त वाचनालय)! त 
मंडल के डपयु'क्त उद्देश्य और उसी का " 
लभापति ने प्रस्ताव रूप से सभा 
स्थित किया और घह सर्वेखम्मति 
तद्नंतर. सभापति महाशय ने "दि 
रक मंडल ! स्थापित होने भो द 
में हिदी की श्रेणी प्रारंभ होने की घोषणा dh 
इसके बाद सभापति माननीय i 
अंतिम भाषण में राष्ट्रीय भाषा की 
का महत्व दर्शाते हुए. कद्दा कि, दिदी मा 


से पाल हु! भे 
दी-शिंता 


क 


| ही खीखनी चाहिए, कितु 
न की पहली खीढ़ी है और 
को हम सब को संपूर्ण भारत में इल एक 
बार का पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। 
मवु तम शरीयुक घोडो विट्टल कुलकर्णी बी० ए० 
| कालेज के संचालका को हिदी श्रेणी 
के लिये जगद देने पर धन्यवाद दिया! 
धन्यवाद्‌ देने फे बाद खभा 


। नषाय हिंदी साहित्य सम्मेलन । 


४ श्रौर ३१ मार्च को रायपुर में प्रांतीय 


प्रो रिडी से रायपुर पहुंचे । स्टेशन पर स्वयं- 
ए गरेएबौ॥ा, स्वागतकारिणी समिति के सदस्यों और 
[दशको की बड़ी भीड़ थी । लभापति महाशय 


रथ जयघोष के खाथ स्वागत किया गया! 


जी वाजऐ॥ से जलूख के साथ वे निर्दिष्ट स्थान में. 


का ए गएं | 


३ बजे प्रातःकाल परिषद्‌ का कार्यारंभ हुआ । 
हा के लिये स्थानीय टाडनहाल लिया 
का | ९॥ बजे से ही ल्लोगां की भीड़ द्दोने 
chi ~ निवासियाँ का डत्लाह दशनीय 
| क महोदय ठीक खमय पर पहुँचे । 
| रतक्षध्वनि ओर जयघोष के साथ 


i | 

i, | | पा किया गया । सब से पदले स्थानीय 
(बा की शिते पी महिला पाठशाला की कन्याओ ने 
प्रतते साग निथियो तथा अन्य खजनो का संगीत 


हे या । अनंतर स्वागतकारिणी स- 
ष अयुत पंडित गणपतिलोल चबे 


 _ /पहुआ। शबर प्रार्थना, खप्राट 
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प्रांतीय हिदी खाहित्य सम्मेलन । 
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पञ्चम जाजे और मित्रद्ल की विजञयकामना और 
प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागंत करते हुए आपने 
हिंदी भाषा का महत्व बतलाया । मध्यप्रदेश में 
हिंदी-लाहित्य की गतिका उल्लेख करते हुप चौबे 
जी ने कहा कि, इस प्रांत मे लोकमत प्रकाशित 
करने के लिये पत्रप्रकाशन की अत्यंत आवश्यकता है। 
अनंतर भीयुत पंडित माधव राव सप्रे ने 
सभापति के लिये प्रस्ताव किया। आपने कहा 
कि “सभापति का श्याखन ग्रहण करने के लिये 
माननीय पंडित प्यारेलाल मिश्र से अधिक 
योग्य सजजन इख स्थान में कोई नहीं हें । में इन्हें 
लभापति चुनने का प्रस्ताव दो कारणों से कर 
रहा हुं। पहला कारण व्यक्तिगत है। वे मेरे 
परम मित्र हे । मेरी हिदी-सेवा का श्रेय उन्हीं 
को हैं। इन्हीं की प्रेरणा से में हिदी-खंसार की 
थोड़ी बहुत सेवा कर लका हुं। दूसरा कारण 
मिश्रज्ञी की लावेजनिक योग्यता है। उन्होंने 
हिदी की उत्तम खेवा को है। वे “भारतमित्र’' 
के कई वर्षों तक गुप्त और प्रकट लम्पादक रहे हैं । 
अनेक स्वदेशी तथा विदेशी सभारो मे देशहित . 
पर व्याख्यान देकर तथा दिदी परीक्षाओं में 
परीक्षक होकर भी आपने देश को खेचा को है । 


ढन्द्रोंने दिदी को 5:प।0 न कहकर उलमे लेख . 


आर पुस्तके लिखी हैं । उनमे एक योग्यता अथवा | 
अयोग्यता बैरिस्टर होने की भी है पर इस नाते 
से कोई व्यक्ति दिंदी-एरिषदू मे सम्मान नहीं 
दा लकता; सम्मान तो ढकी दिदी-सेवा और 
सार्वजनिक योग्यता का होना चाहिए। दूग के 


बकील आयुत घनश्याम लिह गुप्त ने इस प्रस्ताव | 


` का अनुमोदन किया। पंडित कोच पांडेय 
के समथन करने पर माननीय मिश्रजी ने खमा: 
पति का स्थान ग्रहण किया। ढश करतल्ध्वनि 
के साथ उन्हें पुष्पमाला पहनाई गई । 


सभापति महोदय ने अपना भाषण पढ़ | 
सुनाया जो नीचे प्रकाशित कियारबाहे। | 


° 
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भाषण खमाप्त होने पर पंडित रामदास नायक 
ने भाननीय राय बहादुर श्रीयुत पंडित विष्युद्त्त 
शुक्ञ, आयुत चंपालाल जौहरी आदि लञ्जानी ७ 
' आए हुए खहालुभूति सुबक तार और पत्रों का 
सारांश पढ़ छुनाया | हलके बाद पंडित भाधव- 
राव सप्रे ने विषय-निर्वाचिगी समिति के लंगठन 
के लिये प्रस्ताव किया । मध्यप्रदेश के भिन्न भिन्न 
स्थानो के प्रायः ४३ सज्ञान इस खमिति के लिये 
प्रतिनिधि चुने गए । आवश्यक प्रस्तावों छा विचार 
करने के लिये विषय-निर्वाचिनी.लभ। बैठी । पहले 
दिनका कायं ११ बजे समाप्त हुआ । 
दुखरे दिन ( ताः ३१-३-१८ को ) ७॥ बजे से 
कार्यारेम हुआ और प्रस्ताव पर विचार किया 
गया। & उपयोगी प्रस्ताव खर्वसस्मति ले सरीत 
हुए। प्रस्ताब वेही थे जो इंदोर सम्मेलन में खीकृत | 
हुए थे | दो नए प्रस्ताव ये थे-- 
यह देख कर कि मध्यप्रदेश की खरकार की 
और से सवसाधारण के,लाभ के लिये जो खर- 
क्यूलर, गजट ओर दूसरे कागजपत्र हिदी में 
प्रकाशित होते हैं उनकी भाषा भद्दी और अशुद्ध 
रहती है अथवा अन्य भाषा के दुर्बोध शब्दों से 
भरी रहती है, यह सम्मेलन मध्य प्रदेशकी खरकार 
से लातुरोध निवेदन करता है कि वह शुद्ध और 
सरल हिदी मे डे लिखवाने का प्रबंध करे 
आर अपने अनुवाद्‌-विभाग में 
अनुवादक कि पु 2. रांत 
| मध्य प्रदेशमे दिदी को हीनावस्था का विचार 
करके यह सम्मेलन इल प्रांत के हिंदीप्रेमियो से 
साचुरोध निवेदन करता है कि वे यहाँ के किसी 
मुख्य नगर से एक हिंदी का योग्य पत्र निकालें । 
. नतर सभापति महाशय ने एक छोरा सा 
परतु सारगमित भाषण किमा और बतलाया किः 
- तन, मन, धनसे काम करने पर मध्यप्रदेश में तर 
कुहो सकता है आर “सरखतो को भी भात 
करने वाला? मासिक पत्र इस प्रांतले निकाला जा. 


5 SS fd 
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सकता है । पं० माधवराव सप्रे की परश 
हुए सभापति महोदयने कहा कि गुण. ई 
शुणग्राइक हिरानो है |” पंडित गति 
ने चुटियों के लिये क्षमा प्रार्थना की द 
परिषद्‌ में शस्मिलित होने की 
फे लिये छुत्तीखगढ़ विभाग के सिल नञा हि 
श्रीयुत पंडित कन्हैयालाल गुरु एम« ए hr 
धन्यवाद दिया गया । पंडित रामदयाल तिबार 
सभापति महोदय का गुण गान करते हुए पाता! स 
की खफलत के लिये उन्हे खव प्रतित हवे 
को स्वागतकारिणी खमितिकी आर से ध्र 


। शिक्षको कोष हि 
उदार शाला: हतं प्र 


बहादुर पंडित विष्णुद्त्त शुक्कको भी ध्य 
दिया गया ! प 

फिर सहानुभूतिसूचक नप श्रार हुए शतत्र्व 
यदि 
सप्रेज्ञी का भांवपूर्ण भाषण हुआ । यह भाषण होते योग्य 
सेवको के लिये “प्रेम-संदेश” था । इसमे श 
सेवको की प्रशंसा की गई थी आर ढनके पि 


` प्रारंभ में आपने सभापति घरण bs है! 
पर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, है! 
खांडधा की हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंड के 
बांबू माणिकचन्द जैन, श्रोर बुरहानपु' दु 
पं० कृष्ण॒प्रछाद -मिभ की असामयिक 
शोक प्रकट किया । i 
“ष्ट्र भाषाकी ध्वनि” 


Fr दामी 
हिंदी का उद्धार अब बहुत शोध ६. रत षा 


महात्मा गांधी ने हिंदी की राष्ट्रमा 
बीड़ा उठाया है ( करतल भ्वति ) 
नेकी हे“... ता 
लोग कहते हैं बदलता दै जमाना 
अद वे हैं जो जमाने को बद्ल देते |. 


तकी न ही ते, 
र गहा हता 
ते इसपर हि 


म० ए०॥ पे वर्षों का कामं महीनो थे कर डाला । आज . 


तिक लाओ में हिंदी को श्रेष्ठ स्थान मिलने 
हुए पात स्वयं गांधीजी हिदी को बर्ताव में ला 
प्रतिनिक्षि॥|। वे अब. श्रच्छी हिंदी लिख, > तथा 
सकते हैं। इख सेवा के बढले हिदी भाषा. 


लति योग्य है तो चह केवल हिंदी है | भारत के 
ही लोकमान्य तिलक ने भी इसको स्वीकार 
इतके पिरह स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उसे 
ल मो आरंभ कर दिया है। कानपुर, कल 
यादि नगरो में आपने हिदी ही में वक्त- 
[ भाषण दो यो | आपने हिदी का पूरा सत्कार किया 

प हे ग नामक अंगरेजी खाप्तादििक पत्र में 

मा ‘A को यथोचित स्थान दिया है । इससे 
ह को हिदी मे रुचि उत्पन्न होगी । 
4 स भोर लोकमान्य तिलक भारत के दो 
h । उनका संपूरणं जीवन देशसेवा मं 
` (को हिंदी को ऐसे मददात्माझ का 
| "णि है तब उसका रोष्ट भाषा बनना 
रो है) डघर गुजरात में भी हिंदी 
पद, गी दै | कुछ दिन हुए अहमदः 
हि देसाई बैरिस्टर के सभापतित्व 
णा सभा खोली गई थी। 
द के हिंदी प्रेम को बहा हमें 

दना पड़तो है कि हमारे कोई कोई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


॥___ 2 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रांतीब हिदी लाहित्य सम्मेलन | 


१७७ 


विल्लायंत से लोटे हुए भाई जितकी मातृभाषा 
दिदी है, दिदी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। 
इतना ही नहीं बल्कि वे यह भी कहते हैं कि हिंदी 
हमारी मातृभाषा भी नहीं है | कहिए ऐसे छतच्न 
पेटभरे लोगों से हल देशकी कया भलाई हो 
सकती है? मीर कवि ने ठीक कहा है-- | 
जिनको न निज हिदी तथा 
निज्ञ हिद का अभिमान है । 
उन कुल-कपूती के लिये 
इस विश्व मे नहि मान है । 
जिखका न राष्ट्रीय, हिंद, 
दिदी प्रेम पारावार है | 
सच जानिए उल नर अधम का 
जन्म ही बेकार है ॥ 
जिसको न अपनी राष्ट्रभाषा, 
देश का कुछ ज्ञान हे । 
वह नर नहीं नर-पशु निरा है, 
और सूतक लमान है ॥ 
न जाने हमारे शिक्षित भाई कयो कुल व्यव- 
हार अंगरेजी में करते हैं। अंगरेजी में पत्र 
लिखना तथा वार्तालाप करना बहुत प्रिय है चाहे 
वे उसमें मी कई अशुद्धियाँ करते हौ। हिंदी 
बोलेंगे तो १०० में से ७५ शब्द बल्कि अधिक 
अंगरेजी के उपयोग में लवेंगे। , जब्र डनसे पूछो 
कि शुद्ध दिदी क्यो नहीं बोलते तब उत्तर देते हैं 
कि हमें दिदी बोलने का अभ्यास नहीं है । धिक्कार 
है ऐसे देश थोर मातृभाषा के शत्रुओं को ! कया 
कभी दो अंगरेज्ञों को हिदी, मराठी या अन्य 
भाषा में वार्तालाप करते सुना है? क्या वे 
पत्रादि दिदी डदूँ में लिखते हैं! ' क्या मातेःस्तन 
के दुग्ध की समता किली. दूसरे दुग्ध से हो 
सकता है? कदापि नहीं। ओर तो आर निरे 


अपढ़ लोग भी जो हिंदी तक नहीं जानते परंतु 


अंगरेज्ञी के दो चार टूटे फूरे शब्दो के-होलने 
और लिखने मे बहादुरी समेते हैं । पक आदमी 


Ee >: os र 
32. ९:५४ के लकर ककल्ला 
ST SEND CY > 
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का छुः कौड़ी नाम था। हिंदी का वह अचार तक 
नहीं जानता था, पर श्रंगरेजी में दस्ताक्षर करने का 
शोक रखता था । हस्ताक्षर विचित्र थे। आधे 
नाम का अंगरेजी अनुवाद कर डाला था । 
झर्थात्‌ छः को सिकल लिखता था। वदद भी 
अंक में न कि अक्षर में थोर शेष आधा श्रर्थात्‌ 
कौड़ी को अत्तरों में लिखता था। पूरा नाम या 
लिखता था 6 770 (हंखी) । आघा तीतर और 
झाधा बटेरवाली कहावत यहीं चरितार्थ होती 
है। न जाने इस मूर्ख ने ये अक्षर कहा सीखे थे । 


तात्पर्य कहने का यद्द है कि हम इख अधोगति को . 


पहुँच रहे हे कि अपनी मातृभाषा भी न जानते 
हुए दूखरो की नकल करने मे बुद्धिमानी खमकते 
हैं। ये लक्षण देशकी अवनति के हैं, उन्नति के 
नहीं । अंगरेजी पढ़ना कोई मना नहीं करता । 
अंगरेजी ही क्यो संसार की संपूर्ण भाषाएँ पढ़ो 
आर उनसे लाभ उठाझो परंतु अपनी मातृभाषा 
/ को सदेव शरेष्ठ स्थान दो । अपनी माता के रहते 
इल से द्रोह कर दूसरे घर की ग्रहिणी को माता 
कहना घोर पाप है । 

जापान निवासियों का उदाहरण हल घिषय 
में अनुकरणीय है। आजकल जापान भूमंडल में 
सब से सभ्य देश समभा जाता है। जापानी 
प्रत्येक देश में जा कर अच्छी अच्छी बातें सीख कर 
अपने देश में प्रचलित करते हैं। इतना होने पर. 


भी वे दर एक प्रकार की शिक्षा अपनी ही भाषा . 


में देते हैँ? केश्रिज् मे कुछ विद्यार्थी शिक्षा पा 
रहे हैं। परंतु उनके मातृभाषा प्रेम को देखिए । वे 
अंगरेल छात्रो के बीच रहते हुए भी आपल मे अपनी 
ही भांषा मे बातचीत तथा पन्न ब्यबद्दार करते हैँ। 
यह बात सुके एक अंगरेज छात्र से शात इई थी । 
खश्ची देश और मातृभाषा भक्ति इसे कहते हैं. । 
तभी तो जापान हल उन्नति के शिखर पर चढ़ा है। 
¬ कुया हिदी राष्ट्र भाषा दो सकती है ? अवश्य. 


| 


“बढ़ती है और मनोविकार आप्त 
` लिये हमें दृढ़ संकल्प कर लेना 


मेष, ः क्बो[क राष्ट्रभाषा के जो लक्षण होने चाहिए ` करें जिससे द्वेश में पेक्य झौर परस्पर | 
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वे दिदी में मौजूद है' 
बोल खकते 5 पते 

[मिक 
और सामाजिक व्यवहार की भाषा है 
के लिये राष्ट्रभाषा दो लकती है | ढंग 
बिदारी, उडिया, पंजाबी, गुजराती राक्षा 
और सिंघी, दिदी की बहिने हे, अतरब गी 
के लोग उसे खरलता से सील सकते है। है! 
कल हिदी भाषाभाषियो की संख्या अनुमातत; (जो! 
करोड़ है, और मराठी इत्यादी माषियो दो ११. से 
करोड़ | दोनो मिला कर प्रायः २२.२३ करोड़ तार किय 
हैँ जो लब से बड़ी संख्या है । एक समय राही इ 
कर्जेन ने कहा था कि अंग्रेजी पढ़े लिलो का सहि जब 


| षह \ tl है त 
ला, मा योकी 


चाहिए। यह सच हे कि श्रँगरजी बोलनेवाहे तरसी 


संख्या एक लाख से अधिक नहीं है गौर एही से ३ 


अल्प संख्या के न रहने से हिंदी की विशेष शी बहुत 
नहीं हो छकती | तथापि यह प्रशंखनीय बात गी गुप्त 
है कि हम शिक्षित कदला कर फूट का दोष गाते हैं । 
माथे मढ़ें । सम्मेलन का उद्देश्य सावज नि १ वला 
संपूर्ण भारतवर्ष को एक भाषा के प्रेम i 
बांध, लोगो में ज्ञातीयता का भाव उप | 
कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना एलका तुसा 
है। किसी विद्वान्‌ का कथन है किं इ | 
की उन्नति का कारण है! सादिव "4 
उज्ज्वल और उन्नत होता जाता है त 
राष्ट्र की उन्नति और उज्ज्वलता का. का 
जाता है । खाद्वित्य के द्वारा हमारी 


पं 
को राष्ट्रभाषा बना कर उसके सादि 


+ 
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दी साहित्य की दशा। बंगाल, गुजरात और दक्षिण में भी यद्यपि मुखल- 
, राक. ६5 वर्षों से दिदी खादित्य उन्नति मानी राज्य रहा तथापि इतना नहीं जितना उत्तर 
ह ह} द है तथापि बंगला, मराठी और गुजराती भारत में था । अतएव वंग ल्ला, मराठी ओर गुजराती 
गला 9 (दक बराबरी नहीं कर सका] हिंदी खादित्य पर कोई द्वानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा और वे 
। राष्‌ i तीनों साहित्यों खे पुराना कहा जाता है, क्रमशः उन्नति करती चली गट । उत्तर भारत म्र 
एव नपर. रोज काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने मुसलमानी प्रभावका मोटा उदाहरण परदे की 
कते है|! हदो का सब से प्राचीन कवि पुष्य कहा कुप्रथा है जो अमी तक जारी है। कायस्था पर 
तमानः जो भनुमानतः खंबत्‌ र में पैदा हुआ जो अखर पड़ा है वह लभी को ज्ञात है; उर्दु को 
यो को ||| (सने संस्कृत अलंकारो का हिंदी दोहो में तो वे अपनी मातृभाषा खमभते ही हैं परंतु कोई 
३ करोइ ल किया था । इसे खिद्ध दोता है कि हिदी कोई कायस्थ भाई तो गरारेदार पाजामे भी पहनते 
क समय हतादी उत्पत्ति कहीं बहुत आगे हो चुकी थो हैं। दाढ़ी रखना और मांस मदिरा इत्यादि का 
लो कासि जब तक कोई भाषा भली प्रकार स्थिर सेवन करना तो कोई बात दी नहीं हे। कहिए . 
प्रतिनिधि हो जाती तब तक उमे कचिता नहीं हो इतने पर भी हिंदी की उन्नति दो सकती है ? 
विचार विशी। श्रव मराठी, बंगला तथां शुज्ञराती की परंतु इम ऊपर कह चुके हे कि, दिदी साहित्य 
त से श्रातीपोषत्ति पर इष्टिपात कीजिए । मराठी की डन्नति संतोषजनक नहीं है | उसे अभी अनेक . 
प्रेम काके प्रम कवि नामदेव समझे जाते हैं। ये रलो खे खुलञ्जित करना दै। विचार जाग्रति के 
झ करां शताब्दी मे हुए थे और गुजराती के आदि ग्रंथो का डमे अभाव है। वही दशा नाटक 
हमेव नरसी महता इनके कुछ बाद हुए थे । इन इतिदास की है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 
है और षो से स्पष्ट पता लगता है कि हिंदी की ग्रंथो का जिनकी आज बहुत आवश्यकता है, पूरा 
। विशेष एत बहुत आगे हुई थी । स्वर्गीय बाबू बाल. अभाव है। अलबत्ता मनोरंजक पुस्तकों की भर- 
नीय बत गुप्त हिदी का जन्मकाल शाहजदां के समय मोर अच्छी है। हम इल भुकांव को बुरा नहीं 
का दोपे हैं। वे कहते हे कि सुगल सम्राट्‌ शाइ- खमते क्योकि मनुष्य स्वभाव से ही मनोरंजन 
[वज्ञि । है बसाएशाहजहाँनाबाद्‌ के बाजार मे इलका प्रेमी है) दिनभर के श्रम से थके थकाए मनुष्य 
प्रेम पि हभरा था । शाहजहां १७ वीं शताब्दी में इआ को उपन्यास कुछ बिश्राम देते हैं । पश्चिमी देशौ 
इ उता f गया हिदी की आयु केवल ढाई पौने तीन में तो साहित्व के इस अंग ने बहुत ही उन्नति 
ल दै? शुज ने इसकी पुष्टि में कोई की है। परंतु उत्तम उपन्याल लेखक प्रत्येक देश 
ह i दिया । अस्तु बहाँ थोड़ासा विषया में थोड़े दी पाए जाते हैं। इसलिये उच्च श्रेणी के 
ह प्‌ र दै जिसके लिये क्षमाप्राथी हूं । अब ` उपन्यासो की अधिक जरूरत है । मनोरंजन के 
(0१५ न चाहिए कि जेठी बदिन हिंदी साथ साथ डनमें सदाचरणी के डपदेश रहने 
थार ६ गई ओर लहुरी बहिनें बंगला, चाहिए.। हिंदी उपन्यास संसार है दक्षिण के 
| बा, क्यो आगे बढ़ गई ? आप हरि भाऊ आपटे और बंगाल के बङ्किमचंद्र पैदा 
नउ. मोति परिचित हैं कि हिंदी का होने चाहिएँ। दूसरी भाषाओं के ` उत्तमोत्तम 
त है और यदि इसका जन्म ग्रंथो के अनुवाद होने चाहिए' kd 
भं था परंतु. अधिक समय तक ग्रंथो को अभी तक अनुवाद नद इुआ | . इस! . 
| प्य रहने से चह पनप नहीं पाई । प्रकार शिक्षाप्रद्‌ अंगरेजी कवियों की छोटी छोटी 


< 
= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५ र ® बन 


~ ~. पूजन सममिती 


Digitized by Arya Samaj 


दायरा iE 


१८० 


कविताओं के अनुवाद आवश्यक हैं। इल विषय 
में पंडित आधर पाठक ने उद्योग किया था! 
परंतु इसके अतिरिक्त अन्य लेखको ने श्चा तक 
हस विषय पर लेखनी नहीं डठाई। तात्पय यह 
है कि जो जिस भाषा से सामग्री मिले उखे लेकर 
हिंदी साहित्य को पूर्ति करनी चाहिए । विविध 
शास्त्रों के: पारिभाषिक शब्दों का कोश तैयार 
करना चाहिए । यहद पूर्ति भारतवर्ष की संपूर्ण 
भाषाओं के विद्वानों द्वारा दो खकती दै। 
सरकार से निवेदन करना चाहिए कि वह 
"विश्वविद्यालयों में आवश्यक चिषयो की 
शिक्षा में हिदी को स्थान दे तथा कम से कम 
एंट्रेल परीक्षा तक सारी शिक्षा हिंदी भाषा में 
कर दे । सुभे खेद फे साथ कहना पड़ता है कि 
सरकार इल विषय मे बिलकुल ध्यान नहीं दे 
रही है। यह बात स्वयंलिद्ध है कि खंलार के 
किसी देश में परदेशी भाषा द्वारा पढ़ाई नहीं 
हो सकती | अंगरेजी घिश्वविद्यालयो को ही 
ल्लीजिए। इनमे. श्रंगरेजी ही को सुख्य स्थान 
द्या गया है न कि ग्रीक या लैटिन को । इस 
बिषय में मेसूर विश्वविद्यालय का उद्योग सराई- 
नीय है। बसमें उच्च भाषा का माध्यम देशी ही 
भाषा रखो है | गुरुकुल हरिद्वार में भी यही प्रथा 
जारी दै। परंतु बनारस के हिदू विश्वविद्यालय 
काक्या दाल हे ! शोक है कि कितना ही आंदो- 
लन करने पर भी इस विश्वविद्यालय मं हिंदी को 
यथोचित स्थान नहीं मिला । मेरी राय में इस 
बिश्वविद्यालय को व्यर्थ आर्थिक सहायता दी 
गई। हिंदू धर्म तथा संस्कृत के केद्र काशी में 
हिंदी का ऐसा निराद्र न दोना चाहिए था। 
हम हिंदुओ को उचित है कि इल विषय में जली 
आस्दोलन करे ओर जब तक हिंदो को उच्च स्थान 
आराप्त हो जाब तब तक पीछे न इर । यह तो 
च आ कदावत हुई कि घर ही के पीरो को तेल की 
मिठाई | हमे से विश्वविद्यालय की - कोई भाव 
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श्यकता न थी । शोक है कि भ 
हिदी प्रेमियों के रहते हमारी भाषा 
हो। इम लोगो की अपेक्षा तो हम फ्त त 
मद्राखी और बंगाली भाई हो झडे र | 
आंदोलन करःमाराठी, तेलंगी और वंग 
ए० और एम० ए० परीक्षाओं में स्थान पि 
खोभाग्य की बात है कि अब अंगरेज हो दुही र 
इस बात को समझने लगे हे कि विदेशोभाप गाती अ 
शिक्षा देना अस्वाभाविक है। सन १७६ 
मद्रा विश्वविद्यालय के वाषिक उत्सव ए॥ 
एच० स्टुअर्ट ने लाफ छह दिया था कि शि 
भाषा द्वारा शिक्षा प्रात करना सचपुच हो है 
कठिन समस्या है ।!? 
` मद्रास प्रांत में कई करोड़ आदमी त 
आर तेलंगी भाषाएँ बोलते है । वे ही उती 


वीय शै 
को 


है। यदि किसी अपरिचित आदमी से यह कर 
तो वह कठिनता से इस बात पर विश्वास कण 
कोई विश्वास करे या न करे, यह दै अवश्य त्र 
करोड़ो आदमियों की मातृभाषा ह (३) इ 
सामर्थ्यं किसी में नहीं । इसमें संदेह नहीं कि ¢ 

दरजो में समस्त शित्त अङ्करेजी i भी 


द रह 
शिक्षा प्राप्ति में बहुत विलंब ला | (५) ६ 
भाषा उन्नत भाषा है इससे उस* | भर 


बिचार ५ 
जरूरत है । डलके द्वारा अनेक उदार बंद 
प्राप्त किए जा खकते हैं। तथापि ठं 
महत्व कम 
मे शिक्षा प्राप्त करने का मधर क 
€ ¢ क 
मत होगे । गत वर्ष शिमले भी हे 
थी जिसमे प्रत्येक प्रांत के शिक्षितं पथ 
भाग लिया था । यद्यपि ya 
नहीं हुआ था तथापि इससे इत, 


BIS 


है इम सबको उचित है कि इख 
द्याम । श्रंत मे आंदोलन की सफलता 


ळं 


सन १॥॥४ पे तुलना करते हें :-- : 
(र | ती पावस के खमय घरी कोकिला मौन। 


गा कि "झि र तो दादुर बोलिहैं, इमे पूछिदै कोन ॥ 
चमुच है | एलुतः ब्रजभाघा की कविता की यही दशा 
` |होहे। प्रथम हमे इल बात का विचार 
आदमी तति चाहिए कि कविता खड़ी बोली की डो 
ही उत्तय वज्ञमाषा की । उसमें निम्नलिखित . बातें 
प्रारंभिक णती हैं या नहीं अर्थात्‌-- 
जी भाषा॥ |!) उसमें साधारण लोगों की अवस्था, 
में उतः भौर मनोविकारों का वणन रहता है 
ने यह कह! हों | 
वासपरा| (२) इसमे धीरज, खाहख, प्रेम, दया 
क व त के उदाहरण रद्दते हें या नहीं । 
बदल है| २) इसमे कल्पनाएं सूदम और उपमादिक 
ह नहीं कि। साधारण रहते हैं या नहीं । 
में दी | १) इसकी भाषा खहज, स्वाभाविक और 
गा है। मे रहती है या नहीं । 
के सौग र इसका छुंद, खीधा, खुद्दावना और 
र बरिब|.* भधुकू रहता हे या नहीं । 
सहे | „ ` राथ कहना पड़ता है कि खड़ी बोली 
नहीं हे | व में इन बातो का अभाव खिवा दलपांच 
र भम कविता के और खबो मे पाया जाता 
a बातो को कमी नहीं थी। खड़ी 
परशगाम नह है तुकबन्दी हो रदद है । डन की, 
(शेक है द । पञ्च भी डनको उत्तेजना देते. 
ना छू “तियो की कविता जांचने के 
५ जि नही। विलायत मे इन. बातो 
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की जांच के लिये संस्थाएं हैं । उनकी तीव आलो: 
चनाओं ने कई कवि खद्योतो की लेखनी वंद 
कर दी । आशा है कि इसर देश में भी ऐसा कुछ 
प्रबंध होगा । नहीं तो कविता का गौरव लोप होने 
में कोई संदेह नहीं। आश्चयं तो इल बात का है 
कि अच्छे विद्वान्‌ भी संस्कृत के लंबे चौड़े शब्द 
घुसेड़ने मे आनंद मानते हैं। नमूने के लिये हम 
खड़ी बोलो की कविता को यहां डद्धुत करते हैं- 
नव प्रभा परमोज्ज्वल-लीकली । 
गति-मति चुटिला'फणिनी-समा॥ 
दमकती दुरती घन-अड्क थी । 
विपुल केलि कला खनि-दामिनी ॥ 
यहाँ एक ही उदाहरण दिया गया है | ऐली 
कविता से पुस्तक भरी हुई है । पर स्थानाभाव 
खे अधिक उदाहरण नहीं दिए जा सकते | कहिए 
इख क्लिष्ट भाषा को कौन खमभेगा ? इसके तो 
पढ़ने में भी क्लेश होता है । कवि ने जनखांधारण 
की योग्यता को ताक पर रख कर अपनी हो योग्यता 
का परिचय दिया है। क्या ऐसी कविता स्वाभा- 
विक्र कहदी जञा खकती है? एक महाशय का 
कहना है कि जब तक खड़ो बोली को कविता में 
संस्कृत के ललित वृत्ता को योजना न होगी तब 
तक भारत के अभ्य प्रांती हे विद्वान्‌ उखसे खऱ्या 
अनंद कैसे उठा खेकेंगे ? ठीक है, पर ये महाशय 
इस बात को भूल गण हैं कि प्रत्येक मनुष्य को 
अपनी मातृभाषा को कविता से जो अगाध प्रेम 
होता हे अन्य भाषा की कवितां से नहीं । अब हम 
साधारण खड़ी बोली की कविता का डदाहरण 
देते हेंञ | छक 
सलोने श्याम प्यारे कयो न आवो |. . | 
दरख प्याली मरे तिनको जिशावों॥  . 
कहां हो जू कहां दो जू. कहां हो। | 
लगे ये प्राण तुमखो हैं जहां दो ॥ 


यह आनंदघन की कविता का. नसूना. हैजो.. 
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(र की कविता मे कितना अंतर है । 
कितनी सरल और लालित्य-पूर्ण है, ऐली कविता 
को किसी भी प्रांत का मनुष्य खमझ सकता दै! 
इसी प्रकार की कविता अमीर खुसरो को भी 
होती थी। कबीर, सूदन, दयाराम, दादू द्याल 
की कविताओं में भी यही रस टपकता है । इखले 
झाप संमझ गए होंगे कि में खड़ी बोली का 
बिपक्षी नहीं हूँ परंतु केवल सीधी साधी कविता 
का भक्त हुँ भौर जनखाधारण भी इसी शेली से 
प्रसन्न होते हैं। ऐली कविता से खाददित्य की 
शोभा बढ़ती हे ओर वह चिरस्थायी हो खकती 
है। तुलखीकृत रामायण इल बात की खाच्षी 
है। जिस मनुष्य को कुछ भी हिदी अक्षरो का 
परिचय है ब्द रामायण को भली भांति पढ़ और 
लमभझ सकता है। भारतवषं का संपूर्ण खाहित्य 
भले ही रसातक्ञ को चला जाय, वह जल कर भस्म 
भो हो जाय पर यदि असलो रामायण मौजूद है 
तो यह हमारे साहित्य को सदैव इरा भरा रक्ष 
सकती है । 
हिन्दी मापा किस प्रकार की होनी चाहिये । - 
इल विषय पर भी बहुत वादविवाद हो रहा 
दे। एक दल कहता है कि शुद्ध हिंदी मे अन्य 
5 इ न Fe चाहिए। उसमे संस्कृत 
Fe देन चा।इप। दूसरा दल कहता है 
बातचीत को भाषा ही हिदी भाषा होनी 
चाहिए इसमें अन्य भाषाओं के शब्दों 
द शब्दी का समा. 
होना बुरो बात नहीं है। आप लोग खूब 
जानते हैं कि समय के हेर फेर ले भाषा मे सी 
हेरफेर हुआ करता है। चिल 
, लायत की गलली 
भाषा और थी पर पीछे और हो. गई। उसमें 
लेटिन, फ्रेंच, तथा स्थानीय भाषाओं का प्रवे 
होने लगा, शोर अब वह पक प्रो ह 
जाती + ढ़ भाषा समझी 
फ है। इसी प्रकार संसार की . 
में हेरफेर होता आया है । कवि सिर 
ज्ञी केहेते हैं-... हे वड खारीदास 


DPS td 
NE PRS PY टी ४ 
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LT 


"आषा मिणित है तो आधुनिक लेखकों 


है. और. दृस्टरा वह जो इसके वि 


क्र गे र छ श्र टर र. ४ 
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तुलसी गंग टुको भए, सुकविन फे, 
इनके काब्यन मे मित्नी, माषा विविध. 
जब लुलली और गंग जैल्ले परवर 


भाषा होने में क्या दोष हे ? कविवर 
के इस दोहे खे भी मिश्रित भाषा का 
सकता है-- ; 
जुरे दुहुंन के डग ऋंमकि, रुके न भो 
हलकी फौज इरोल ज्यो परति गोल र 
इस दोहेमे “जुरे” “कीने” और 
शब्द्‌ बुंदेखखंडी भाषा के हैं और “पो 
“गोल” फारसी शब्द है | इतने पर भी. 
ल्लालित्य में कोई ब्राचा नहीं आई १ 
आदर आज विहारी खतसई का है 
काव्य का नहीं है । : 
यहद तो बात पद्य की हुई। अब गद 


कर हिदी को चम्नकोली दमकोली बना 


अर्थात्‌ उल विभाग का कहना हैः 
चाल की भाषा में लिखी जाय, 
भाविक हो और सब की समभ 
उसमे चाहे लाधारण डदूं के भी ' 
तो कुछ दानि नहाँ। मेरी समभ मे 

दोनी चाहिए जिखमे न तो संस्छत * 
भरमार हो न ढर्दू या फारखी के श ® 
के मिश्रण खे भाषा भद्दी pe 


नहीं चाइता। खेद की बातच र 
हमारे हिंदी प्रेमियों का इस 
खिचा है। कई सज्जन तो 
वैरी हैं। गत वर्ष जन्बल 


लन के खमय मुझे टिकट 


प्रातधीय 


777 ८ घर” लिखा था। थोड़ी तुकलान, सुशकिल, आसान इत्यादि उदू शब्द । थोड़ी 
इनमे एक 


४ Se सम्मेलन भुमि में यदद कया 
मैने कदा क्या अपराध हुआ १ चे कहने 

[स तख्ती पर के टिकट शब्द को निकाल 
भीन जोरी शब्द लिखिए । मैंने उत्तर दिया कि, 
त पर भीतो योग्यता नहीं जो इलकी बराबरी का 
र "हासम्‌ । कृपया आप दी बताइए, मैं अभी 
“कोष ई को निकाल बाहर करता हूं | दोनों महालु- 


भी तोते बहुत प्रमत्न किया पर कोई खन्तोषदायक 
ह गो तमिला । अस्त को टिकट को नहीं निकाल 
है वह की। में समभता हूं कि हमें इतनी संकीर्णता 


5 


नी चाहिए । अनुवाद सत्त कभी कभी 
रए शब्द कठिन हो जाते हे । विलायती 


शब्द दुर से शिक्षित संलार भल्ली प्रकार परिचित है 
एक विशुद्ध हिदी लेखक ने इन नामो का भी 
(कर डाला । अर्थात आकलफडे का अलु- 
_ पप्तर० और केस्म्रिज का “कामखेतु” 
“ता वतलाइए इन गढुंत नामो को कौन 


र ! इली को अनथ कहते हैं और इसी को 


| 
शे 
५ 


ह से बड़ी तक, तथा शिक्षित 
भी आसानी से समक्ष सकते. 


र्‌ं 
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दो लाहि 


ल्ला 


विद्यालय झआकसफर्ड और केमब्रिज के . | 
पैदा कर रकखा है। यदि इन्हे अपनी विद्वत्ता . 


. कहता । मैने यदि कोई अनुचित बात कही हो. i | 


त्य खस्मेलन | श्वर 


सुकलान, सुशकिल, आसान इत्यादि डू शब्द 
उपयोग में लाले से हिदी भाषा भ्रष्ट नहीं हो 
खकती। हां पानी के स्थान में “आब” कहना केवल 
मौत की निशानी है क्योकि पानी सब कोई खमभता 
है परंतु “झाब? कोई नहीं समझ खकता। ऐसे कठिन 
शब्दों को तारीफ में किली कवि ने ठीक कहा है-- 
पढ़े फोरखी बहुत विधि, , 
सोह भए खराब ।. 
पानी लटिया तर रहो, SR 
“पूत मरे बकि आबश॥। `| 
(हंसी) ... 
इस विषय में एक बात और कहनी रह गई । 
वह यह कि यदि दभारे संस्कृतज्ञ भोई संस्कत के 
बड़े बड़े शब्द ओर सुखलमान भाई फारसीया _ 
अरबी के कठिन शब्दौ को उप््योग में लाना छोड़ 
दें तो हिदी उदु का झगड़ा ही तय हो जाय। 
संस्कृत फारखी जाननेवार्ला ने व्यथ का कलह 


दिखाने का हौसला है तो उन भाषाओं में पृथक्‌ 
लेख लिख, कोई मना नहीं करता । बिचारी हिदी 
को इन लड़ाइयों से दूर रहने दे । 
` उपसंहार । 

मदहांशयो मेने, आपका बहुतसा खमय नष्ट 
किसा । मेरा हृदय इस विषय पर इतना भरा हे 
कि जो कुछ मेने कहा है वह बहुत ही थोड़ा है। 
यदि स्वास्थ्य न बिगड़ता तो थौड़ा बहुत और 


तो डसके लिये क्षमा प्राथी हूँ । झाप सूर, तुलं 
भूषण; बिहारी और पद्माकर को लंतान है । 
महात्मा की खुकोति की विमल पताका हिमा' 
के उच्च शिखर पर फहरा रही 
कतेव्य कर गप । अब इमारा- धमे. ः 
भाँति दम भी हिदी साहित्य 


म 
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नागरोप्रचारिणी पञ्चिका । 


१८४ 
वे अपना खव॑स्थ वर्णन मिलता है पर इधर सेकडो वष, 
बाचा बंद हो गई और इस झोर से 
घृणा करने लग गए, जिखका फल भो के 


की है वह जग-जाहिर दै। 
हिंदी के हेतु अपंण कर गप। किसी कवि ने(!) 


च हाप हा पार 
क्लच ह नृप दरिचंद मे, पा लिया । ज्ञिन दिनो हम हाथ परु है 
जगहित सुनियत कान; बैठे थे यूरोप खंड के एक छोटे से देश क] निव पी 

सो ब कवि दरिचंद मे, जिखकी लंबाई चौड़ाइ ३३००० घर्ग पर 


लखहु प्रतच्छु सुजान ॥ अधिक न-थी, कमर कस कर बाहर निकष हर बे 

झतएच हमको बाबू हरिश्चंद्र के उदाहरण का अजु: ओऔर नई भूमि की खोज करते हुए उनमे ३ 
करण करना चाहिए । पुरुषार्थी महापुरुष वास्को डी गामा ने पंत 
मातृभाषा की सेवा से बढ़कर अन्य सेवा;नहीं। शताब्दी के प्रारंभ मे भारत के दत्तिण प्राक अः 
इस विषय में यूरोपीय देश बहुत बढ़े चढ़े हैं। समुद्र किनारों पर लंगर डाला । यह वह जमाना हे व्या 
वे अपने साहित्य सेवियो का पूरा खत्कार करते जब बह यूरोपीयन महाशय कर जोड़ भोर पुशी 
हैं । अपनी भातृभाषा के भांडार को जिल प्रकार टेक कर उख प्रांत के शालक जमोरिनके सा 
होता है, बढ़ाते ही जा रहे हें । यह बात सच है भेटे लेकर आण थे। पर जो. अवसर र 
कि, इमारे देश में “नोबल प्राइज” दाता नहीं हैं झरने खे नहीं दविचकता वद्दी समय पा रास 
परंतु खत्सेघा के बदले में पारितोषिक की भी भे! है। अस्तु, इनके दष्टांत से लाभ. 


आकांक्षा नही करनी चाहिए । हमारा धर्म भी पंतंगाल निवाल्ियां का और भी उत हा 

यही उपदेश देता है कि कर्तव्य करते जांझो, और खन १४१७ इस्री मे डी डोमा , 
< < > गाल 

फल की आशा मत करो । कतव्य पूरा होने पर नीम के एक पोच्‌ंगोज महाशय ने बंगाल 

फल्ल आप ही प्राप्त होगा। (अपूरी) पेण किया । इनका जहाज अराकात 


लगा था और प्रायः वर्ष भर वे वह i 

MRR os NS इसके पहले भी फिरंगी लोग दक्षिण पांत १? || सैनश 
रतवष म॑ [फरगी । ® व्यापारी अङ्क जमा चुके थे और गोपां | 

ळर प नप देशो की खोज में जान भारतीय बंद्रो पर डनका दबदबा जी! ||ह के 

| न | 


को हथेली पर रख कर निकल था तथा वहां के शासक की गिद्धे दृष्टि भा. (स्व 
जानेवाली जाति अवश्य ही पड़ चुकी थी और व्यापार के बी 
समय पाकर सुक खोभाग्य- के दक्षिण प्रांत पर चे लोग दष he पक ६ 
संपन्न होती है । यह बात लगे थे। लाथ ही जब बंग देशं | 
पहले भारत मे थी और यहां और लाभदायक व्यापार की खामग्रौ ४ 
के लोग जहाज पर चढ़ चढ़. निगाह पड़ी तब उधर भी उन लोग र न 
कर दूर देशो की यात्रा किया बढ़ाऔर उसके परिणाम स्वरूप सा | (९ Ff 
र के र करते थे, शोर व्वापारिया शय राजदूत के रूप में बंगाल मे भी . | 
जद्दाजों का चीन और श्याम देश तक जाने का समय पुतंगालियों की वासना 


"एन नाच oN ‘~ 


ठत be oN > शा द यूर न है र 
र न कया से तात्पय्य यहां यूरोप खंड के पुतगाल है se तेक: 
निवासियों स है | के टी | 


- *०८८-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i sy 


_ भारतवर्ष 


| से इन फिरंगियो का कोई 
हर तिळ न था। 'गोवा के फिरंगी 
मं की दि बंगाल पर भी 
एं धो, पर उन दिनों दक्तिण प्रांत की 
मौह कही भूमि प्राल करने की चेष्टा में लगे रहने 


| कहा बंगाल में आया खलिमीरा मदाः 
कका था। अलचुकके की मृत्यु के बांद 
प भारत के फिरंगी डपनिवेशो के शाखक 


वना कर भेजे गप । आराकान मे जहाज 
बंगाल के तात्कालिक मुललमांन शाख क 
के शाह के दरबार में उसने अपने दूत 

र मेर तोहफे इत्याहि द्वारा, पुतेगाल के 


Kk ह्‌ के नाम से [ग = ie 
(रोका वंगदेश मे व्यापार इत्यादि 


ते भाण के टे 
। गो वहां घुलने नहीं पाए । उसे जद्दाजी 
पर फर चरयांव के शाखक ने उसके 
गे प दागना आरंभ कर :दिया और 
श आ बह अपनी रक्षा कर खका। 
CR से जब कुछ काम न चला तब 
लिमोरा म ल 
वास्तव ही मे डकेती पर 


को भा 

शता रुक गया। मुसलमान 
क. जहाज आनेवाले थे- और डनके 
चरगांव के शालक ने उससे 


भारत में उनके पैर जमने लगे थे. 


जञ द्वारा यह महाशय चंगाल में फिरंगी . 


तंत्रता प्रात होने को प्रार्थना की थी, 
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फिरंगी । श्द्प 


NANA 


संधि कर की | पर जब उल्लके जहाज सही ललामत 
चले आए तब डसने संधि तोड़ दी। खलिमीरा 
महाशय जब इधर कुछ नहीं कर सके तब लंका 
द्वीप की ओर चले गए ओर वहां पुतंगाली उप- 
निवेश के शाखक लोपो शौरोज ने उन्हे लंका के 
नए बनवाए हुए किले कारक्षक नियत कर दिया । 
सलिभीरां के खपु केवल व्यापार संबंधी खोज 
दीका काप्रनथा बल्कि भारत की तात्कालिन 
अवस्था की परीक्षा का भार भी डनको दिया. 
गया था । र 
यहां की अवस्था कुछ अमेरिका के जंगलियों | 
की खीतो थी ही नहीं कि सहजही में मार काट 
कर झादि निवासी पहांडो में भगा दिए जाते 
ओर देश हाथ आ जाता | यइ था पुरानी विद्या 
झोर दर्शन शास्त्र तथा प्राचीन कला कोशल संपन्न 
भारतवर्ष देश, जहां की खभ्पता युरोप खे भी 
पुरानी थी और जो प्राचीन यूनान और रोम का 
भी शिक्षक रद्द चुका था। इस खमय वंगदेश में 
खरस्वतो (गंगा की एक शास्त्रा) किनारे सत- 
गांव (पुराणौ का सप्तग्राम) एके बड़ा प्रभावशाली ` 
नगर था और गंगावच्त पर से यहां नाना प्रकार 
के पदाथों का व्यापार होता था, जिनमें सुपारी, 
मोती और ढाके की मलमल विशेष उल्लेख योग्य 
चीजें थीं। एक समय वह भी था जब मिश्रदेश. 
द्वारा यही ढाके की मलमल यूनान और रोम की 
रमणियां लेकर तथा ,घारण कर अपने को धन्य | 
- मानती थीं और व्यापारी लोग इसके द्वारा. 
एक के खो खो करते थे | इन दिनो बंगाल में खत- | 
'गांच ही खबसे भारी बंदर था और खोलद्दवीं . 
शताब्दी के अंत तफ इसका प्रभाष ज्या त्यो 
बना हुआ था । यहां बड़े बड़े व्यापारियों के _ 
जहाज अकर लंगर डालते थे थोर सम्ना 
बर के राज्य में झेले हंसी बंदर खे २००००) . 
रुपए की आय होती थी । पर फिरंगियों के पदा- 
पेण के लाथही इखकी शोभा नष्ट होने लगी थोर ` 


भ जी >. र ०० = 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नागदीप्रचारिणी पश्चिका । 


१८६ क 
बंगाल की राजधानी गौड़ नगरी का प्रधान बंदर 
t गया । 
5०० के सामने देव भी कुछ चीज हद 
अबश्य, कपोकि पहले पहल इव देश मे या 
(पोतुगीज) आप, डलम्दाज (डच) गौर फराली- 
सियो ने पीछे पदार्पण किया और खबो ने अपना 
व्यापार भारत में खूब फैल्लाया, पर ये लोग 
साग्यवान्‌अंगरेजो के लिये केवल मैदान खाफ 
करने का काम करते रहे जिन्होंने थोड़े ही से 
प्रयास मे देश पर अधिकार कर लिया और यह क 
युरोपियन जातियां अपना सा मुंद लेकर रह गई । 
वास्तव . में सोल्नहवीं शताब्दी में पोतृंगीजो का 
जैला प्रभाव भारतवर्ष में था, उसे देख कर भला 
कौत कह सकता था कि इनके सिवा और कोई 
. भारतका राज्ञा होगा | केवल मार काट. शसुदी 
/ डकैती इत्यादि को छोड़ कर अब ये लोग 
अपना झड़! भी जमाने लग गए थे । वही हुगली 
( कल्नकत्त के निकट ) जो इस समय बंगाल के 
चोबीज्ञ परगने का एक जिल्ला हो रहा है उस 
समय थोड़ी सी सोपड़ियो का एक ग्राम मात्र था । 
यह हुगली यद्यपि एक सामान्य. ग्राम था, पर 
भारत के इतिहास में इसकी गिनती अखाधारण 
स्थानो में होने योग्य है क्योंकि एक समय इखी 
ग्राम के पाख कम से कम लात #प्रबल युरोपियन 
जातियों. में परस्पर संघर्ष हुआ था, और: यह 
संघष था दुर्बल भारत को डकार जाने के लिए । 
इन खत महारथियो को ढल कूद॒ का स्थान 
हुगली कम महत्व का स्थान नहीं, पर इतिहास- 
कारों ने इसका डल्लेख विशेष. 
` कम किया है | ये फिरंगी लोग यहां 


अस्त्र खहित 


ह हि. रंगी ( पोठुंगीज़ ) उळ्न्दाल (डच ) 
; अगरेज, फ्रेन्च; फ्डेमिश, डेन ( डनमाक नित्रासी) ओर. 
- जमन निवासी । a 


भाव से बहुत... 


पधारे थे ओर अधिकार जमाने.के लिए बंग देश 


और बादशाही आज्ञा. का'पा 
> साथ अन्य और दो फिरंगी 


् ~CC;0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


मे इन्होने कम उछल कूद नदींकी ध. 
मद्दाशयो की बदौलत इुगली की बिश 
लागी । पहलेपइल इन्होने स्न १५३६.३८ 
यांच में अपना अड्डा जमाया था पर पीछे 
१५८० में शहंशाह अकवर ले आशा-पत्र प्राम. 
ये कोग हुगली में आ जमे। आगरे के मुगतद 
में इन्होंने नाना प्रकर के तोहफे भेंट किए थे | 
सब सोमग्री इन्होने भारतीय द्वीप पुंनो से| 

की थी, जहाँ के खीघे खादे निघालियो सेद्ो॥तिवासि 
आद्ल बदल कर ये लोग खूब धन कमाते ॥॥ र कर 
इन बहुसूल्य सामग्रियों को भेट में पाकर बादशाहा दे 
बहुत प्रसन्न हुए और अपने सूबेद।र'ढाके के नन||पक र 
को लिख भेजा कि पोतुंगीजो मे खे वो महा!) भ्रस्त 
चुन कर तुरंत झागरे राने किए जायं | इनं के ति 


| शा क्व 
पर हुग 


. बंगाल की राजधानी ढाका थी, और वहीं बाइ हुगह 


के मव्वाब रहा करते थे । बादशाह कों 
कर नव्वाब छाहब ने फौरन लतगांव को 
दूत रवाना किए पर राह में उन्हे बहुत दि 
गए और अट्टाइल दिन की यात्रां के बाद शा 
लोग खतगांव पहुँचे तब घहां एक भी पि 
सुरत दिखाई न दी। क्योकि. लेब लोग! 
या चीन की थोर व्यापारार्थ चले गए थे। ' 
साहब को पता लगा कि प्रायः दो जर 
माल फिरंगी लोग व्यापारियोः के पांश 
हैं और इलसे डसे आशा हुई कि 
शावेंगे, पर फौरन ही बादशादी भा 
न होने के कारण वे बहुत. अप्रण स 
नव्घाब साहब को बेतरद्द भिड़की मि 
दुःखी हो उन्होने प्राण ढी त्य 
दुखरे वर्ष पिडरो टेमेरे नाम 
खतगांव में आया। वह राज ८ 
आर राजनीति के हेर फेर से विर. 
- लन 
चह खहषे तरार भी दो ग 


AANA ४५/४५/४४४५ 


य 
कर वह आगरे को रवाना हुआा । 
प्रकबर इसके बर्ताव से ऐला सुग्च आर 
शि कि कई बार उसने इसे आपने निकट 
३ है बात की, कई असूल्य खामग्रियां इसे भेंट 
प्रा \ i हुगली में जहां चाहे नगर स्थापन करने के 
र 0 उसे फरमान भी दे दिया! वहां के आख पास 
त | मिमी शाहंशाद ने उसे प्रदान कर दी और 
जो से| बता कर अपने घर्मे प्रचार करने ओर वहां 
त सियो को ईसाई बनाने की भी ( यदि वे 
माते पे | हषर करें तो) आज्ञा दे दी। सुगल कम्मंचारियो 
हर बाह्य शाह दे दी गई कि नगर निस्मोण के लिये 
हके न्क सामग्रियो' से फिरंगियो की लद्दायता 
दो र ए।ग्रस्तु टेमेरस लाहब ने हुगली ही को इस 


mn 


ह. 
को ले 


| नियं के लिये उपयुक्त सभा ओर थोड़े दी दिना 
वहीं पह हुगली फिरंगियो' का एक सुख्य उपनिवेश 
ही आया तथा सतगांव टूट कर इुगली भ्रीसंपन्न 
की रोए । 


फिरगियों की उन्नति । 


का अधीन सतगांच का फौजदार 
र पं सलोमाबाद+ के निकट डड़ीखा के 
पिर स्त हो गया तब भांग कर हुगल्ी 
vu गाको शरण ली थी, इसे साबित 
पर द में अपना अडा जमाते दी 
एक बाते ही कुछ प्रभावशाली हो गए 
प मम नें नही आती कि बस 
"सन, ली कवि “ कविकंकण” ने 
बहे ह फे लगभग अपना विख्यात 
"था, हुगली का कदी उल्लेख 
वान के जिक Me iE 
` 


RR, 
प 


कैंट एक आम |. « . 


हो गए थे। ` । 
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ANANSI AANAAANNNAAAAANAAAAAAAIS NA 


नहीं किया ओर न % चिनसूरां, चंदननगर या 
थीराम्रपुर ही का कदी वर्णन है। गंगां के दोनों 
किनारे के कई ग्रामी का उन्हाने चरणन किया है, 
यथा श्वप्तत्राम, त्रिवेणी, गुआदलपुर, महेश, कल- 
कत्ता हाली शहर और गोरीपुर तक बाद नहीं 
गया है जो ठीक हुगली के खामने है, पर शायद 
गंगा के और भी नीचे फिरंग देश के नाम से 
उन्होंने जिस जन पद्‌ का चरणन किया हे, वही 
हुगली थ्रीरामपुर इत्यादि हो। जो हो इसमें कोई 
संदेह नदीं कि फिरंगियाँ के पैर धीरे घोरे खूब 
फैलने लग गए और खन १५८८ तक हुंगली का | 
खारा प्रांत इनके अधिकार में आ गया। इसके 
दस वर्ष बाद लतगांव तक का कुल प्रदेश सी 
उनके , अधिकार में झा गया। इसके प्रमाण में 
आईन अकबरी † का वचन उद्धत किया जा 
सकता है जिसमें लिखा हे कि “ सतंगांव की 
खकार में दो प्रधान बंदर थे। एक हुंगली और 
दुखरा खतगांव जो एक हसरे से आधे कोश पर 
स्थित थे और दोनो फिरंगियो के अधिकार में 
थे । इनमें से हुगली सुख्य थो। यहां से आगे 


` चल कर गंगा के किनारे इधर उधर दोनों ओर 


फिरंगियों ने बहुत सी भूमि मोल ले ली थी और 
इस्त प्रकार खे कई प्राम के वे लोग मालिक 
_- चीरे धीरे लोलहवीं शताब्दी के अंत तक 
बंगाल कां सारा व्यापार फिरंगियो के ps 
चला गया। हुगली, सतगांव और चटगांव में तो 


ME 
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CE ७ . च त्र 
न्द्दीं लोगो ने गंगा आर त्रह्मपु 
च द्रौ पर 


की उपनदियों के किनारे किनारे बीलो ब 

संदरबन तक अपना चिक्कार जमा रखा त | 

हुगली में फिरंगियो की संख्या दिन पर देन 

बढ़ती जाती थो और साथ ही ईसाइयो के भो 

पैर फैलते जाते थे। सन्‌ १५६8 ६० में जिल 

साल अंगरेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 

हुई थी, इन फिरंगियों ने बंडेल नामक स्थान मे 

झपना एक बहुत बड़ा उमदा गिरजा भौ बनवा 

लिया था। यह गिर्जा 'अब तक वतमान है.. 

पर शायद इसके स्थान और इमारत के ढंग में 

कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया है। इस खाल 

इन्होंने एक किला भी निर्स्माण कर लिया था, पर 

अब बह टूट फूट गया है ओर उलकी केवल 

बर्बादी दिखाई देती है, कितु एक साहब कहते हे 
> कि वहां कभी कोई किला था हो नद्वीं। 

ईस्ट इंडिया कंपनी के कागओो से भी हुगल्ली 

में फिरंगियें। के व्यापार और प्रभाव का बहुत 

कुछ पता लगता है। केवल हुगलो हो में नहीं, 

बंगाल को लारी नद्यौ पर उन दिनो इनके 


~~ 


/ की तारीख १६ फर्वरी की चिट्टी में सूरत के अंग- 
रेज्ञी कोठोदारो ने विज्ञायत को लिखा था कि बंगाल 
देश तथा गंगा के किनारे के बंद्रों में पोर्ठ-. 
गाजी के व्यापार का अखंड प्रताप रहने से 
¬ अब तक हम लोग डल ओर अपने व्यापार को 
'नहीं फैजा सके हैं” । १६१७ ई० में एक दुखरी 
चिट्टी में उन्होने यह भो लिखा कि “इल ओर 
कोई पेला छोटा खा भो बंदर नहीं है, जो फिर: 
गियों के अधिकार में न दो।” इसमें कोई संदेह 
नहीं कि वास्तव में डल समय चरगांव और संदर 
बन तक बराबर फिरंगियों का अधिकार था और 
` बह बात थी भी सदी, क्योकि अब हगली से हट 
कर अराकान उपकूल और भारतीय द्वीप पजा में 
फिरंगी लोग अपने प्रभाव का विस्तार करने कगेथे। 


i 


4+ 


'का कर इत्यादि देना बंद कर दिया शा 


व्यापार का अखंड राज्य था । सन्‌ १६१६ ईस्वी 
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सतगाँ की अवनति | | 

कुछ दिन पाकर फिरंगी लोग हु 
कुल स्वतंत्र हो गप और सुगल ग्र 
बार अनुरोध करने पर भी इन्होने किलो 


नामे में इलव यात कां उल्लेख है कि गंगा के 
किनार पर फिरंगिये की जमीन है और द 
वे लोग खजाना वसूल करते है। योत 
समय आइन अकबरी लिखो गई थी उल्ली 


कारणां खे खतगांव की घटती होने लगी 
से एक तो यह था. कि हुगली कों अपन 
स्थान बना लेने के कारण फिरंगी लोग 
खारा व्यापार अपने बंदर पर ले गए थे 
तक कि सुगल कम्मंचारी ने बादशाह तह गैर पत 
लिखा था कि फिरंगिये! के कारण सता किल 
आमदनी घटती जा रही है । दूसरा कारण 
था कि गगा को एक शाखा सरस्वती, जित 
लतगांव था क्रमशः रेत भरने से सूखने 
थी और अब केवल छोटे छोटे जहाज 
जा सकते थे । इल बात को पहले ही 
करके फिरंगियां ने खतगांव छोड़ कई 
अपना सुख्य स्थान नियत कर लिया था। 


चटगांच । 


` जब फिरंगी लोग पददलेपदल बगा 
उल समय यहां का प्रधान बंदर चद 
यह बंदर मेघना नदी के मुद्दाने पर ह 
बड़े बड़े जहाज! के ठददरने के खू 
क्योंकि मेघना के ही द्वारा बंगाल ह 
चानी गौड़ नगरी का जल मार्ग था 
के साथ ही चटयांव भी 
पहले खतगांव और फिर इ 
चटगांच के लिये बंगाल, 
टिपरा के राजा बराबर औं 


क 


सम्य तक बदाबर ये युद्ध छिड़े 
तेथे। जब कभी | En फिरंगी व. 
इसे भी पहले चटगाव ही से प्रवेश 
। था, क्योंकि उल लभय बंगाल की 
लमी ज्ञाती थी । पहलेपहल खन 
गा के इ ० मे फिरंगी बदी जार क hd: 
झोरदहाहपुहमदशाद से नानो फरनेनङज्ञ के 
यो तो दह एक फिरंगी ने आशा ग्राप्त कर बडुत स 
उसी हा भी प्राप्त कर ली थी और डसे खजाना 
हो थी। धह करते. का अधि कार भी प्राप्त हो गयां था! 
लगी । हपतिवेश बढ़ता दी गया और क्रमशः एक 
झपना पी वापार को स्थान हो गया । खन १५६३ में, 
लोग ग्रीक नामक एक याती ने वहां कम से कम 
गए थे शडे अठारद्द फिरंगी जहाज देखे थे । इस 
गाइ ती पता नहीं लगता कि वहां फिरंगियों 
सतगांद किला भी बंनबाया था या नहीं। पर संदेह 
ग कारण कि उनका बल इस समय खूब. बढ़ा 
ती, जिस एं तक कि चटगांव को अड्डा कायम करके 
सूखने ह किनारे किनारे के खारे बंदर पर भी झधि- 
तमने की उनकी पूरी मनखा थी । 


|| जलदस्थु। ` 

4 Ee तो फिरंगियों की एक पार्टी गोवा 
` र अधीन रह कर चटगांच में अपना 

र दा कर रही थी और दूखरी ओर 

१ पाटी अपने देश के गवर्नर से कुछ 

कर स्वतंर रुप से -जहाजी डकेती 


RONEN 


an 


र तें 


[| शा 


भरना ब 


ख्ास्तीन ग़नज़ालेज़ रोवाय नाम 
फि रंगी था | eu क 
र सन्‌ १९०९ ..३०; मे बंगाल में 

का व्यापार करने लगा । 


एक निज के 

.  फा.जहाज खरी ; 

बह अराक, | स्वरीद कर नमक 
गा को 


कोई रि बहा रही थी । इन डकेतें का. 


कान के राजा के. पक प्रधान, 
९ "गथा। उस समय पेगू में लिरी- 


क = 
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भारत में फिरंगी । 


१८8 


NA 


यम नामका एक औ सम्पन्न बड़ा बंदर था । इस 
बंदर पर भी एक फिरंगो का अधिकार था] 
आराकान के राजा से पेमू के राजा की लड़ाई हुई 
थी झौर उल लड़ाई मे इस फिरंगी ने आराकान 
के राजा की सहायता की थी और इली के 
पुरस्कार स्वरूप डले सीरियम का बंदर मिला 


. था। इन फिरंगी महाशय का नाम था निकोटी, 
जिनकी यह अभिलाषा थी कि समय पाकर 


खारे का खारा पेगू प्रांत दृड़प्प जाय। इख 
उद्दोश्य को ध्यान में रख कर उसने अपने 
मित्र आराकान के राजा फे पाल डियांगो का 
बंदर पाने के लिये आपने पुत्र को दूत बनाकर 

भेज्ञा । अ/राकानाधिपति को खटका हुश्रा कि. 
शायद्‌ फिरंगी लोग मेरा खारा राज्य. छीनां 

चाहते हैं और इसलिये उल दूत को दरबार में 
बुलाकर उसके खारे साथियों के सहित राजाने | 
उखे कत्ल करवा डाला । साथही डियांगा में डस 
समय जो छुः लो फिरंगी थे उन्हे भी उसने मरवा: 
डाला और उनके जहाज छीन लिए। उल समयः 


_जजलद्स्यु गनजोलेजञ महाशय वहीं. से मोका 


बचांकर अपने आठ दख खाथियो' के लाथ अपने 
जञहाजो पर भाग गए | चारो ओर खे निल्खहाय 
होकर गंगा के सुहाने पर इन्होंने अडा जसार्‍या 
ओर डकैती सें झपना गुत्तारा करने लगे ।'आरा- 
कान के रोजा से बदला लेने के लिये वे डलके 
देश के उपकूलो' को लूटने लगे और लूट लुट क्र. 
लर का माल बोगल्ला के राजा के पोल ले जाने 
लगे । यह बोगला का राजा उस समय फिरंगियें, _ 
का मित्र था। 


ग सन्दीप I १ 
_ शंगा-के सुदाने पर खनकीप्‌ 


ग 
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|... 
ढण्हेने बसे छीना था। यहां का फिरंगी रोवा 
कुछ काल के लिये कार्य्यांतर के लिये कई ग 
और अपनी जगह अपने एक सुखलमान कॅरम 
बारी फतेशां को वहां का शासक नियत कर 
गया | पर कुछ दिनों बाइ जव खा साईन को 
पता लगा कि फिरंगी राम मर गए हैं तब उन्होंने 
खारा टापू अपने अधिकार में कर लिया और 
उश्लके जहाज भी हथिया लिए । डखने 
खारे फिरंगी और देशी ईखाइयो को भी मय 
इनके बाल बश्चो' को कत्ल कर डाला भोर 
गनजालेज महाशय को मय उनके साथियों के 
टापू से निकाल बाहर किया। यहाँ तक कि 
चालीस जहाजो का एक बेड़ा बनाकर तथा 
इस पर छः खो सिपाही सवार करा के उसने 
उन फिरंगियों का पीछा भी किया जो डियंगा 
के कत्लेभ्राम से चकर भाग गए थे। उले 
अपनी जीत का यहां तक विश्वास था कि अपने 
भंडे पर उसने यह लिख रखा था कि खुदा के 
फजल से फतेहखां सनद्वीप का बादशाह, इलाइयों 
के खून का प्बाखा, फिरंगी जाति को नेस्त नाबूद 
करने वाला ” इत्यादि इत्यादि । 

अब फिरंगी बेचारा क्षी बड़ी दुदेशा हुई भर 
सामान्य जद्दाजी डकेतो की अवस्था में वे आ रहे 
पर हिम्मत बांध कर फिर भी इन्होने फतेहस्नां का 
सामना किया | उनके पाख इस रूमय केवल दस 
जहाज और अर्ली आदमी थे। रात को दोनो' 
बेड का सामना हुआ और खबेरा होते होते घन 
धोर युद्ध छिड़ गया । फिरंगी लोग खूब जी तोड़ 
कर लड़े, जिसका परिणाम यह हुआ कि फिरंगी 
लोग विजयी हुए और खारे सुखलमान मारे गए 
जो बचे गिरफतार कर लिए गए। जोत की डींग 
Bb (नेवाले फते्खां भी मारे गए अब फिरंगियो' ने 
डली डाकू सरदार गोनजालेज को अपना नेता 
नियत किया और अव खनदीप के टापू पर दरूल 
करने की उन्होने ठानी । चारो ओर से उन्होने 


| 


Se 


HEROS VST रशशिललदकिल 


» फिरंगियो' वा. सुझाबला किया, पर विव 


लगा हे । बोगला के रोजा सते 


FR 
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चार खो फिरंगियो को कट्टा किय 
१६०8 के माचे माल में चालीस जहाजो' र 
लेकर रवीने हुए । बोगलो के राज्ञा को 
झामद्नी का आधा द्रव्यो देने की प्रतिज्ञा 
गनजाल्लेज़ ने डले भी दो सो लवारो' 
यंताली | फतेदरां के भाई ने नदी किन 


उसे किले में आभ्रय लेना पड़ा । भब फिर 
टापू को जहाजो द्वारा चारो' ओर से घेर तिए। 
घुललंान टिक न सके और हिंदू प्रज्ञा तो 
गियोके शालन से परिचित थो, इल लिये स्रं परित ' 
डनका स्वागत किया तथा गनजालेज मरहदश॥(धर से 
उन्हे इल शर्ते पर अभय बचन दिया कि जितो छे हाथि 
मिलें खब पकड़ कर उसके सामने लाए जाकर सः 
इस प्रकार कम से कम॑ पक हजार हुर्शाशाते व 
मान करल किए गए । डियांगा के कलत भी के 
फिरंगियाँ की हत्या का यो बदला लिया गया भपती 
अब गानजालेज़ महाशय खनद्वीप केखाथा। ' 
स्वामी हो गए ओर इुगली या गोषा के पो ना व 
आओपनिवेशियो से इन्होंने कुछ भी सब | शै दिन 
रक्‍ला । ढस समय उनके अधिकार | | रे उः 
सहस्र फिरंगो, दो खद सशख् लिप ११ संदे 
खौ घोड़े झऔौर तोप युक्त अर्ली जह 
तिनालरिम और कोरमंडल उपकूल कै 
व्यापारी जो खनदीप में अपने जहाज i 
उन्हें गनजालेज़ के चुँगीघर में चेगी ह 
थी | उसके बनाए कानून वहां प्रचलित 
आखपाल के रजवाड़े उसकी मित्र 
रहते थे। तात्पय यह कि/ड्स र 
प्रताप खूब बढ़ा चढ़ा था । ५० प 
बसे अंधा कर दिया और वह 
दो गया और अपने अधीनस्थ  ” 
जो भूमि प्रदान की थी, उ६ रा 
भोड 248 


किया। प्रतिज्ञानुलार स 


$ ISIS SNS SSS NS SS NNN SRI >या प हल 


बने उसके विरुद्ध युद्ध- 


| 
त न र उसके दो टापू शहबाजपुर 


गा छीन लिए | 
| Fs में अराक्रान (बर्मा) के राजा 
"के क भाई अनापोरन के बीच एक दाथी के 
हिन (१ मंगड़ा उठ खड़ा हुआ | राजाने ख 
विव (ए चढ़ाई कर दी ओर 'वह परास्त ददोकर 
फिरते के पाल भाग गया । गनज्ञाले ने डले 
घेर हिता देने का बचन द्या भर जमानत के तौर 
जा तो (सकी बहिन को अपने यहां रोक रखा । यदद 
लिये पी पित्त कर अराकानाधिपति के विरुद्ध चढे 
ज महाशरः से जब असली दज्ञार सेना ओर लातसो 
के जितो कारे हाथियों की सेना आती देखी तो ये लोग 
गए जहर लनद्वीप को लोट आए, पर जल युद्ध 
ज्ञार तुते के भाई अंटोनी ने केवल पांच जहाज 


कळ भए के एक खो जहाज पकड़ लिए | अना. 


यो गया| ए अपनी स्री ओर चन रल भी लनद्वीप में ले 


प केसकाथा। गनजाले ने अनापोरन की बहिन को, 


के पमा कर डले विवाह कर लिया । इसके 
संबंध है है दिन बाद अनापोरन मर गया और गन- 
कार " ॥'उषका धन रत्न सब जब्त कर लिया, 
हिप 'प संदेह होता है कि अनापोरन की सत्यु में 
| ज " | कौ साजिश थी । अपने पर से इख 
ख $ रो दूर करने के लिये गनजाले- ने अपने 
उ FE गो की विधवा का विवाह करवाना 
je स बिधवा ने इसाई होना अस्वीकार. 


रशे बंगाल और उड़ीसा मे सुगला का 


श हे था, पर अंबतक ढन्होने झरा- 
% जश नही किय 


राजधानी पर अधिकार करने की 


ह बलूवा 
हे -_ ता अराकान और खनद्वीप 
शस समय ने 
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'बलूवा पर चढ़ाई की और लर्लीपुर | अधिकार कर 


"सम्‌ १५७७ १स्नवी से दाऊद खां के अस्त. 


'था। अब उन्हाने. 


Cn rn ग कु 
"वाखाली जिले का प्रधान नगरंहे। † बलवा राजघानी का 


१६१ 


दोनों ही के निकट था, इसलिये सुग्रलो के 
आतंक से गनजाले ओर अराकानधिपति दोनों 
एक हो गण । पर स्ट्ूअर्ट लाइव अपने बंगाल के 
इतिहास में लिखते हैं कि “इन दोनो ने बगाल पर 
अधिकार करने की इच्छा से यह मेत्री स्थापित 
की थी । अराकानाधिपति स्थल ओर गजनजाले 
जल माग से बंगाल पर चढ़ाई कर ऐला निश्चय 
हुआ ! अराकानराज ने अपना खारा ज़हाजी 
बेड़ा गनजाले के हवाले कर दिया और उलके. 
भतीजे को जमानते के तौर पर अपने पाख रख 
लिया। इल आदान प्रदान मे गनजाले ने अना: 

पोरन की विधवा पल्लो को भी वापस कर दिया 

जिसने चटगांब के गवनर से विवाह कर लिया । | 
अराकानराज्ञ ओर गनजाले दोनों ने मिल कर 


लिया । पर सुग्रलो की पक प्रबल सेना ने अरा- 
कानियो को इरा कर चरगांव को भगा दिया। 
अराकानियो को यह हार गनजाले की विश्वाः 
घातकता के कारण खानी पड़ी थी, क्योंकि डखने 

न जाने किल कारण खे वलूवा तक की. नदी पर 
पहरा नहीं रका ओर सुगला को अछूता चला 
ज्ञाने दिया । अरोकानराज को परास्त होकर 
भागते देख गनजाले ने अपने खपुद हुए, 
सारे झराकानी बेड़े पर अधिकार कर लिया और . 
झराकानी कानो की हत्या कर डाली । इतनी दी 
दुष्टता से संतोष न कर वह अपना ज़द्दाजी बेड़ा . 
लेकर आराकानी उपकूल की ओर चढ़ गया और | 
डघर के बहुत से बंदरो पर लूट पाट और अस्याः | 
चार मचाता रहो । इनमे से बहुत से बंदर अन्य _ 
जातियों के भी थे। इसने बहुत से जहाज भी. 
नष्ट कर दिए। इनमे खे राजाका एक ज़द्दाज | 
खर्वात्तम था। इलमे लकड़ी भोर 
पञ्चीकारी का बहुत सुंदर काम 


५ 
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नागरीप्रचाश्णी पत्रिका । 


१३२ 


‘RS 

और राजमंहलों की तर्द इसमें बड़े बड़े खजे हुए 
कमरे थे। इस ज़द्दाज के नष्ट होने से अराकान- 
राज्ञ बहुत ही भुंझलाया और डखने गनजाले के 
भतीजे को जो डलके पाल जमानत के तौर पर 
था, लकड़ी के तखतो की कांटेदार फांसी से झुला 
कर अराकान के बंदर पर बहुत ऊँचे लटकवा 
दिया, जिखमें उसका चचा अराकान खे लोटते 
हुप भतीजे की गति देखता आय, पर भला क्रूर 
हृदय गनजालों को भतीजे का ददे क्यौ होने 
लगा था | 

बंगाल में फिरंगियों का व्यापार । 

' यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि खोल- 
बीं शताब्दी के आरंभ से ही फिरंगी लोग 
बंगाल मे व्यापार करने लग गए थे, पर समू 
१५८० ६० में पहले उन्होंने स्थायी अडू नहीं 

/ जमाया था। पर १५३५ ६० मे ही सतगांव घें 
उनका इतना प्रभाव बढ़ चुका था कि बिना उनकी 
आशा के कोई विदेशी ज़द्दाज् वहां के बंदर एर 
लंगर नहीं डाल सकता था। मूर # लोगो के 
व्यापार को नष्ट करने के लिये फिरंगियों ने भारत 
के दक्षिण प्रांत की तरह यहां भी बही नियम जारी 
न किया । फिरंगिया का आशा-पञ्र लिए बिना खो 
कोई जहाज पाया जाता वह शत्रु का ज़दाज़ समझ 
कर पकड़ लिया जाता था। देशी जहाज फिरंगी 
जहाओं की सुकाबलो नहीं कर सकते थे, पर 
कभी कभी टकी या इजिप्टवालो के जञ गज 
इनसे बराबरी की टक्कर ले लिया करते व ' 
नन्‌ १५८० ६० तक फिरंगी लोग बंगाल में इ दी 
रूप से नहीं बसे थे शरौ की 
| ओर वर्षा ऋतु में बंगीथ 
___ डपकूल उनके जहाजों से ला 
पर इलके बाद से वंगाल को खाड़ी में इनका 
व. 
क ज एक प्रका गए | 
| ` 
कये लोग अरबी मुसलमान होते क 


ली हो जाता था।.' 
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फिरंगियें के बड़े बड़े जहाज ६ 
कुछ दूर ही पर लगा करते थे। 
गंगा में पानी कम था ।इललिये छोटी ६ री 
में माल लद कर इधर आता था ॥ इन्‌ 
छोटे जद्वाज खतगांव में जा कर लगते थे (_. ये ल 
चावल, छींट के कपड़े, लोहा, चीनी, हरे स कार 
तेल और नांना प्रकार के माल होते थे । | हसती ह 
हबड़े के पास चिठौर एक स्थान था। य पन ढे 
के गोदामों में माल उतारा जाता था और 
वाज्ञारों में वेचा जाता था अथवा अदल वदत 
जाता था अथवा और भी आगे छोरी छोटी नाग तात में र 


चढ़ा झर त्रिवेणी था खतगां को मेज़ दिया गधा बड़े १ 
था। चीरे घोरे कलकत्ते श्रोर चांतपुर के वाशी(वेत च 


इस व्यापार के कारण बढ़ चले, क्योंकि पह कीमत 
दोनों हथात बहुत ही छाघारण थे। इन फू तता ल 
फोपड़ियां से फिरंशियाँ की उन्नति या प्रवोगितियर स 
हुआ करती थी और इन्हीं खे चारनक सा[िवाद यह 
ने आगे चल कर कलकत्ता नगरी की स्थाप 
थीं। इन्हीं छोटे छोटे बाजार यथा ! 
खुत्ता नदी आर वीटोर के व्यापार € | 
व्यापारी भाळी कलकत्ता नगरी की नीव सम दी ती 
चाहिए । Fa ह. पीळ 

एक साहब कहते हैं कि फिरंगियो । पियो क॑ 
बदौलत कलकत्ता नगरी की रौनक बढ़ी ४ 
हुगली तथा झास पास के बाज़ारों की 
ब्योरा हमें इन्द्दीं से मालुम हुश्रा था बहा 
छोटे नावो पर माल “लाद कर ये लोग 
को ले जाते थे जहाँ उत्तरी भारत क. 
इकट्टे होते थे पर सन १५८० ६° 


किया खारा व्यापार बद्दी जम गया 
खारे बंगाल मे फैलने लगा! बग | | रि 


5 य इनमे इलायची, लोंग और 
हा यद्यपि नाना प्रकार के वस्त्र भी 
) उनके पे तथा मालाबार खे लाल मिच गा 
थे. जिया पै ये लोग रेशम, रेशमी कपड़े ओर नाना 
३ प्रान लाते थे ।- चीन में मज- 
हरे, से काठ के सा र; 
।। बता हस्ती होने के कारण यदद काठ ककी खामश्रियो 
यही दत ढंग की किफायत से बनती थीं । माल 
रौर बे यह लोग जहाज भर भर कर कौड़ी 
बदशिएकरते थे, जो उस खमय भारत मे सिकके 
री नेहा में चलती थी, तथा कोरमंडल उपकूल्द 
दिया बे बड़े शंखं भी ये लोग लाद लाते थे। लाल 
7 केवाझीप्त चंदन भी ये लाया करते थे भोर 
कि पहली कीमत पर बंगाल में बेचते थे । अचल में 
इन फूश तना लास होता था कि एक एेतिहाखिक 
या भ्र्ितिषर साहब के कथनानुखार यहि थोडे ही 
(नक सावार यहां डच लोग पदापंण न करते तो 
्थाफािपियो के जहाज और कारखाना के खारे.लोहे 
था चोतीतकड़ी के सामान खोने चांदी के दो जाते 
कि चीन, जापान, फीलीपाइन और मलाका 
रोही तीन यात्रा करके इन्हें एक एक के दल 
पुगाफे होते थे। डचो के आ जाने पर भी 
रे को दक्षिण भारतीय राजधानी गोवा 
अवश्य ही सोना चांदी का भंडार भर 
संपन्न फिरंगिथो के घोड़े के जीन- 
से (गगल भौर लगाम की कड़ियाँ खोने 
ल कर लोत से मोतियो. के 
प्र न के घोड़े का चारज्ञामा मख- 
पे गा अन का दोता 'था। तात्पर्यं यह कि 
पीर os से ये लोग चलते थे । 
भक उभव्‌ः तोहफो को देख 
t रिकी को ३ मुग्ध द्दो गया था और उसने 
पपि फिर अपने द्रबार में. आमंत्रित: किया 


भारिक रा लोग पहल्लेपद्दल दक्षिण 


।पा श्र 
र्‌ 


~ 
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भारत मे फिरंगी । 


थे और यहीं उन्होंने राजधानी: 


१३३ 


भी बनाई थी, पर बंगाल की उपजाऊ धरती खे 

संबंध करके इन विदेशियों के पैर भारत में जमने 
की संभावना _थी इलल्षिये बंगाल ही में इनको 
कृति का विशेष वर्णन किया गया है। वंगदेश 

जैली उपजाऊ भूमि शायद भारतवर्ष में अन्यत्र 

नहीं है। यहाँ खे नाना प्रकार के सामान लाद लाद 

कर फिरंगी लोग ले: जाया करते थे। वंगभूमि 
तो उल खमय मानों इनके लिये खोने की चिड़िया 
थी जो प्रतिदिन खोने का श्रंड़ा देती थी । खेकड़ों 
जहाज प्रतिषषं स्रामानो से लद लद कर फिर 
शिया द्वारा रवाना किए जातेथे। चाबल, घो, 

मकलन, मछली साग खबज्ञी फल खब ही खाद्य 

पदार्थों की बहुतायत थी। एक रुपए का चार मन 
डसद्‌ः चावल, एक कनिस्टर घो अथवा मक्खन. 

केवल दो रुपए में ओर रुपए को बारह सुगी. 

मित्र जाती थी। चार आने मन चीनी बिकती थी। | : 
कोई खट्ग्रहस्थ तीन या चार रुपए में एक 
अच्छी दुधार गाय रख सकता था। यद्यपि यह 
सस्ते दाम आजकल के जमाने मे कुछ अद्भुत 
मालुम पड़ते हैं सही पर डस जमाने का यह 
मामूली भाव था। बह कई इतिद्दालवेत्ताओो 
के लेखों से विदित होंता है । 


ढाके की मलमल । : 


डल खमय ढाका व्यापार का एक प्रधान 
स्थल था। यहां की मलमल सुवन-विख्यात थी, 
यहां तक कि रोम देश को रमणियां इसे पद्दिनने मे 
अपना गौरव खमझती थीं। वहां वख ऐसा | 
डस्दः बनता था कि पक बार फारख के शाहंशाइ 
का खफोरः सुहर्मद्‌अलीबेग भारत में 
ओर यहां से ले जाकर बादशाह को डलन ने एक 
शुतरसुगे के अंडे बराबर नारियल भट. किबा | 
जिख परः जवादिर जड़े | 
तोड़ने पर डसमे से(तीख गज खबं 
निकली जो ऐसी महीन थी . कि 
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“राता रा का 


१६४ नागरीप्रचा 
मालुम ही नहीं पड़ती थी। ये पगड़ियां पचाख 


या साठ गज लंबी बना करती थीं शोर उनके 
दोनो छोर पर कलाबत्तू का काम रहता था। 
चोड़ाई इन पगड़ियों की एक गज तक होती थी । 
केवल पान का महसूल ढाके के नवाब को चार 
हजार रुपया मिलता था । मेदिनीपुर में सुगंधि 
दृव्य तैयार होता था। हिजली में चीनी, रेशम 
और घास के बने हुए एक प्रकार के कपड़े का 
भी अच्छा व्यापार था। फिरंगियो ने इन ह्ष्स्तो 
चीज्ञौ से भरपूर लाभ उठाया भर जद्दाजो में 
भर भर कर इधर उधर ले जाकर मनमाने दाम 
पर बेचते रहे, पर उनके भाग्य में भारत का राज्य 
नहीं बदा था इसलिये थोड़े दिनो बाद उनका 
लारा व्यापार नष्ट हो गया ओर अन्य युरोपियन 
ज्ञातियों का आविांध हुआ । 

“बदलता है सफदर कुछ ऐखा ज़माना । 

कि है आज इसका कल उलका ज़माना |? 


eee 


पंजाब व्यवस्थापिका सभा में उदे । 
कू पर्यक्त सभा की २१ वीं दिखबर 
| १६१७ की बैठक में माननीय 
' म्रदूम सेयद्‌ राजनःशाह ने यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया | 
"कि लार खाहब पंजाब की 
' व्यवस्थापिका खभा की कार्य्यं 
प्रणाली के लातवे नियम में यह रहोबद्ल कर 
द्वा जाय कि उसके पहले वाक्य मे 'अंग्रेज्ञो’ 
की जगद ' उदू ? और दूसरे वाक्य में ` उड़ , 
की जगह “अंग्रेज़ी ” शब्द रख दिए जाव | र 
७ घाॉँ. नियम इख परकार है “ कोई मेंबर किसी 
_ दुखरे मेंबर की जो अंग्रेज़ी में अपना वक्तव्य प्रका- 
शित नहीं कर लकता हो, प्रार्थना पर और उसकी 
तरफ खें ( अंग्रेज़ी में बोल लकता हे । सभापति 


पा 
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हैं ओर दूलरी तरफ़ 
छीनना चाहते हैं ओर ढू' ह 
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पाशञ्चका । 


की आज्ञा से कोई मेंबर ECR 
सकता हे |? 

माननीय मेंबर चाहते थे, कि. 
प्रकार बद्ल द्या जाय। 

“कोई मेंबर किसी दूसरे मेंबर को क | | प्रे 
अपना वक्तव्य प्रकट न कर सकता हो द र 
पर और उनकी तरफ खे ( डढूं में) दब व. 
है। खभापति की आज्ञा से कोई मेबर अंग्रेज 
(भी) बोल कता है |? | 


यह निम 


न 


यह है । | ४: - तहै।जों 
पहला कारण यहद दे कि अपने लाखो माय पते 
की तरफ से ओ देश के सुखिया कायदे व हता । 
बनाने के लिये नियुक्त है ड्हें ऐसी भा भाषण 
बरतनी चादिए जो उनके निर्वाचक देशी मए बोते. 
समक सके, न कि ऐसी भाषा जो उ] प्रपव : 
8८ फो सदी भी नहीं खमभ खकते। [रप्रप' 
दूसरा कारण यह दै. कि जो कायदे कार ही र 
पुखिया बनाते हैँ. उनका प्रज्ञा से संबंध होता 
इसलिये इन सुस्त्रियो के चुनने मे प्रजा को यथात 
स्तंत्रता मिलनी चाहिए । यह न दोना 
कि उन्हें वे ही आदमी बलात्‌ चुनने पड़े बो 
रजी जानते हो । ए 
आपने कहद्दा, लोगो को बड़ा अशि | 
एक तरफ तो कोई कोई अधिकारी यह 
करते हैं कि इने गिने अंगरेजी पढ़ें विसे 
चाखी जो अपने देशवालियो के वास्तविक 8. 
भी नहीं हैं. लेजिस्लेटिव कौंसिलो 
प्रभाव जमा कर डन बेपढ़े किख 


काय्यंप्रणाली के नियम पेखे र 
पूर्घीय भाषाओं के बड़े बड़े विद्वान. 
पुरुष सी केवल अंग्रेजी न जा 

के लिये कोंसिल से बहिष्कत से 


री बढ जाननेवाले चुने जा शकते दे 
. नते दे किकाम तो कोंखिल में अंग्रेजी 
। नियमन | शर उनके सुखिया अग्रे जी खलमभते नहीं है 
| |, झलेलिल में उनका कौन खा हित साधन 
जोब क्रोजी न जाननेवाला मेंबर यदि प्रश्न 
दो, प्राण बाहे तो उसे उलकी अंग्रेजी करानी पड़ती 
बोल स (समं उसे संदेद दी बना रहता है कि मेने 
र अंग्रेज़ी | इहा वद अंग्रेजी में स्पष्ट हुआ भो या 

परत का उत्तर मिल्ला खो अंग्रेजी में।उलस पर 
लिच्षित व्र ने दोबारा स्पीच दी खो अंग्रेजी में 
सका पोती त ज्ञांननेबाला बेचारा बधिरवत्‌ बेठा 
है| जो कुड अंग्रेजी में कहा गया हो डलके- 
खो भाय प्रतोचित्य पर वह कुछ भी आक्षेप नहीं 
यदे वासकता। इले बोलने का अधिकार है ख़द्दी पर 
एसी मा मापण का वह पक शब्द नहीं खम भ सकता 
देशी हर रोलेगा कया खाक । . 

7 | रव अंग्रेजी न जाननेवाला इस नियम के 


र अपना कत्तव्य यथातथ्य पालन करने में 
व ॥ री) यह उस मंबर और डलके 
क रह फक प्रकार का दण्ड है। 

न कल अपराध पर दरड मिलता 
अग्रेजी न जानने के अपराध पर ? क्या 
ती है? कया शअ्रंप्रेजी भाषा 
व १ एसा रसायन है-कि उल्लके 
कप पंजाबी कायदे कानून बनाने में 
पर. नदी कर खकता या अपने देश की 


शे ऐता जत , 
श्न र नहीं सकता ? यदि सर्कार 


त, सर सेद ५ 

कषी बिव अहमद खाँ, खर बाबा खेम 
त जैसे प्रतिष्ठित भारतघाखियों 
न तो र तीथ ब्यवस्थापिका सभाओं 
है जे . फोसिल में बैठने का वही अघि- 
गता है जोक जराते. और प्रजा के 
न 'सायखोबन तो उनके पूरा (और दूर 


क 
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` होती तो नबाब खर नवाज़िश 


को योग्यता रखता हो-- 
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अर यह योग्यता कुछ अंग्रेजी के ज्ञान पर ही अवः 
लंबित नहीं । आपने कहा मेरी खमक मे प्रत्युत्‌ 
देशी भाषा न जानना दोष है ओर यही कारण 
है कि लकार ने देशो भाषाओं का ज्ञान संपादन 
करना अपने अफूलरों के लिये अवाध्य कर रखा 
है । महारानी विक्टोरिया उर्दु जानती थीं बड़े 
गौर छोटे लाट खाहवों तथा अनेक ढ्च कोटि के 
श्रफलरों ने उदू सीख कर ढल में अच्छी योग्यता 
प्राप्त की है| ' 

अब अंग्रेजी जाननेवाले भारतीय मंबरों की 
बात लीजिए । अंग्रेजी मे किली की योग्यता कैली | 
ही ( उत्तम, मध्यम, सामान्य दर्ज की ) क्यों न 
हो. यइ तो उन ग्>रंग्रेजीदांश्रो में से कोई न कह 
खकेगा कि उद में बोलने को अपेच्ता वह अंग्रेजी 
बड़े मज़े में बोल शकता है। संयुक्त प्रान्त के खरः 
जेम्ल मेष्टन सरीखे विद्वान शासक ने भी अंग्रेजी 
न जान कर दूखरों से अंग्रेज़ी में स्पीच लिखाने 
व पढ़ाने की रीति को खदोष बतलाया है। बड़ी 
व्यवस्थापिका खभा में कुछ दिन हुए, माननोय 
सरशद्ल जीवाचा के हिंदुस्तानी मेंबरों की लंबी 
चौड़ी और असंबद्ध .स्पीचो पर कटाक्ष करने 
पर माननीय पंडित सद्‌नमोहदन मालवीय जी. ने 
जो भारतवासियो में अंग्रेजी भाषा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता 
समभे जाते हें स्वयं स्वीकार किया है कि हिदु- 
स्तानी मेंबरो खे एक विदेशी भाषा में प्रभावः 
शाली भाषण की आशा रखना दुराशा मात्र है। _ 

पंजाब हो नहीं भारत भर के अंग्रेज पढ़े | 
लिखे बुद्धिमानौ को राय है कि भारतीय कोसि | 
मे अंग्रेजी की जगह देश भाषा का व्यव हार र 
चाहिए मद्रास के प्रलिद्ध नेता मि, वी. पी: माघव. 
राष के भाषण का एक अंश आपने उद्धृत 


(क घड माते विर वात न जे 
ज्ञा रदी है कि कोंखिलो में देशी भाषा की जगह 
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Js ऱ्क वले 

गं उ की खमझ्एति बतला 
ज्ञी का राज्य है। मि० राव की ख़ 

शरग्रे लक 


कर आपने कहा में पूछता हूँ यदि पार र 
मेंबरो से कदा जाय कि तुम उदू मे बोलो पे 
उनको कैली असुविधा होगी | फिर आपन (#० 
राव और मालवीय जी की पुष्टि में जो कुछ दिव्युन 


£ > 
में लिल्ला गया था वह ओर उनके प्रस्ताव के वि- 


रुद्ध ट्व्युनः में जो निकत्ता था बह पढ़ कर खुनाया 
आर कहा इतनी जलदी इ अखबार की सति 
उपस्थित प्रस्ताव के बारे में कैसे ओर कयो बदली 
यह नहीं कदा जा सकता । दो सकता है कि जिस 
बार उसने उसका लप्तथेन किया था उ वक्त वह 
पंडित ( मालवीय जी ) के सुख से निकली' थी 
झौर अब एक सैयद के मुख से वही बात सुनकर 
डका विरोध करना उसने झंपना कत्तव्य 
समझा हो। आपने कहा “यदि यही बात है तो इस 
झ्ञरेजी शिक्षा को जिसले एक तरफ मीठी मीठी 
बातें सुनाकर हिदू मुललमानो के मेल की कोशिश 
की जाती है आर दूसरी तरफ हृदय की यह 
संकीणंता पैदा की जाती है दूर ही से नमस्कार 
है । इस प्रकार की झङ्गरेजी शिक्षा जितनी ज्ञह्दी 
यहां खे अलग कर दी जाय उतना ही अच्छा । 
फिर आपने कदा कि “अळुरेजी बे पढ़े लिखे 
जिनकी संख्या अज्ञरेजोदांडं से इस प्रांत में 
कहीं अधिक हे सब मेरे प्रस्ताव ले सहभत हें 
भौर मेरी ही नहीं अङ्गरेजञी पढ़े लिखे ब भारत: 
वालियों की यही राय है कि ब्यवस्थापिका 


i 


संभा मे अङ्गरेओी साप्रा का व्यघ्र नहीं होना 


चाहिए । आपने आशा प्रकर की और कदा कि... 

; 4 डु “शार- हैंड” या शीघ्र लेख प्रणाली के 
अभाव जैसा तुच्छ कारण बतला कर मेरा प्रस्ताव 
रह न कर दिया जायगा। अव्वल तो यह कुछ बडी 
बात नहीं और फिर दू में शार हेड प्रणाल्ली थी 
चल पड़ी है, और अधिक अभ्याल से थोडे दिनो 

में खूब नी ॥ लाट खाहब को सम्बोधन 
| करके आपने कहा कि आपने इस प्रांत में अदालत 


अदालत में बांद्वियाद 'डर्कू मे 
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को भाषा उदू रख कर (पती 
अच्छा परिचय दिया है और जब अद 
भाषा उर्दू रखी गई है तब जो दिरा 
लतो के लिये कानून रचता है उन्हे 
अवश्य होनी चादिए। मेरा विश्वास है 
सभालद्‌ इसका खमरथेन करेगे 
हो जाय तो आपके ( लाट खाहब* शास्तन 


इस प्रस्ताव पर जो वाद्‌ विवाद हो बह! 
भाषा दी में हो । ष 
इल प्रस्ताव का समर्थन खाँलाहिव छा" 


उल्लाह खां ने डदूं में कियो ती तो 


(२) स्पीचो का लिखना आवशयक 
में से बहुत खी मौखिक हुआ करेगी । ६ पर 
शार्ट हैंड प्रणाली न होने खे इन मो 9 
का लिपिवद्ध करना : अशक्य दोग 
इस प्रस्ताव के चिपच्ष में बड़ी प्रबल 

(३) हमारी खभा की कार्रवाई 
वाली भी जानने के इच्छुक. होर दांत 
इन उदू की स्पीचो. का अंग्रेज़ी म लरी नार 
जरूरी होगा। यह कौन करेगा क 
भाषांतर का,नया विभाग लोण ग. 
सकता है। पर ऐसे विद्वान्‌: कई 


_ (४) फिर आपने जूडिशल 


पंआव ब्यवस्था 


दी ने ज्ञो आपत्ति को थी 
करते हुए कदा कि इन वकीलों को 
बाद्‌ में उर्दू को 
सुगम मालूम हाता था कारण 
इन्हीने क-ख-ग खे लेकर इंग्लंड 
दी तक अंग्रेजी दी में पढ़ा । अंग्रेज़ी दी 
[ता अंग्रेजी ही में विचार प्रकट किण । 
ग. याम तर्क वितर्कं किए । इसलिये कानूनी 
i की जगह अंग्रेज़ी उनकी मातृ 
की | हश हो गई। राजनीतिक विषया के 

में भी यही बात दे। स्टुअर्ट मिल 
(८ डोषज्ञ इत्यादिको के ग्रंथ डन्दौने अंग्रेज़ी 
१ हे है। गोखले और शास्ती जैसे अपने 
रीय पिह गेताभो की बाते भी वह अंग्रेज़ी में ही 
॥। उदू साहित्य में इल विषय के पुस्तकों 


बड़ी 
नत 


म ह्या म्राननीय मेंबर आधे दजन से अधिक 
 िहोच्रोज.सकं। | 
ने से ग|(!) राजनीतिक विषया पर देश में जितने 


र ते हैं वे प्रायः अंग्रेज़ी में होते हैँ । इस 
चित को गत पांच वर्ष की कारंवाइयो में आप 
धाते बदू मे भाषण करने की न तो किली 
वै शा मागते देखा और न सभापतिःद्वारा 
भं १ Es अस्वीकृति होते देखी । 
हम भाएति की अनुमति से इ तना और 
पे अब से भागे जो प्रश्नक््ता मेंबर अंग- 
मिल अथवा अंगरेजी बोलने में झन- 
रन करेंगे उनके उत्तर यथा संभव डू 


प्र ज्ञायगे | 


री मेंबर के बा 
द्‌ माननीय राय बहादुर 
गरायण जी ने सभापति की आशा से 


, पस्ताव का ६ 
हे मुरू बरोध डि |... इन की 


पे इ प्रस्ताव यदि स्वीकार हो 
उची और हिदी के ज्ञाननेवालों को 
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अपेक्षा अंग्रेज़ी मे , 
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न आफ अनशन ~ 6; 


कराने की इच्छा । 

इस प्रस्ताव का खमर्थेन माननीय खान बहादुर 
मियाँ फुज़ल हुलेन ने क्रिया । . आपने सरकारी 
मेंबर की उक्तियें का उत्तर संक्षेपतः इस प्रकार 
द्या । 

(१) सरकारी मेंबर का काम' किसी प्रस्ताव 
के विषय में सरकार की स्वीकृति अथवा अस्वी. 
कृति प्रकाशित करना रहता है जिसके लिये 
उन्हे लंबे चोड़े भाषण की जरूरत नहीं पड़ती | 
अतएव उदू बोलने में उन पर बहुत ज़ोर नहीं 
पड़ेगा । 

(२) उदू लिपि स्वयं हो एक प्रकार की 
शाटेहेंड लिपि है और उदू का शीघ्र. लेखक डटू 
स्पीचा को डतनी हदी ज़ददी लिपिबद्ध कर खकता 
है जितनी जल्दी श्रंगरेजी का शार्टहैड राहटर 
अंगरेजी की स्पीच को करता है । 

अंगरेजी स्पीचों के अनुवाद देशी भाषाओ मे 
देशी अखबार आजकल छापने का जैसा प्रबंध 
रखते हैं वैले ही अंगरेजी अखबारवालों को 
भी अपने यहाँ अज्ुवादक रख कर उदू के भाषण 
अंगरेजी में छाप कर प्रकाशित करने मे अडचन 
न होनी चाहिए । 

(३) माननीय सरकारी मेंबर को इस उक्ति में 
( कि दूसरे प्रांतवासी भी हमारी खभा की कार- 
वाइयाँ समभ सके इसलिये उदू की जगद अंग्रेज़ी 
मे ही बोलना उचित है) आपने कहा कि पंजाब 
चॉखियाँ के दित साधन की मात्रा बहुत कम हे 
अपने प्रांतयासी अपनी बातें भले प्रकार समभले। 
उलन भाषा (ढटू) में बोलना मानयीय मेस्बर (ख 


में बोलना । र 
(४) मैजिप्टेट की आहा होते! 
का अपनी भाषा में बो ने 


_ रणरण उका हा का जज 7 िए 
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नागशीप्रजारिणी एजिका । 


करने का विशेष कारण यह है कि वे समभते है 
कि मैजिस्टोट उनकी अंप्रेजी की योग्यता को 
पूणे समभाता हे। अदालत की ऐसी श्चा का 
यह भाव नहीं है। जहां कहीं ऐसा साफ कह दिया 
जाता हे वहाँ घकील लोग भी बराबर उदू में 


बोलते है । 


(५ ) पंजाबी, हिंदी ओर उदू भी कभी इली 


प्रकार का दावा करेंगी इसे प्रस्तुत विषय का वा- 
स्तविक संबंध नहीं। कारण कि भाषा पंजाब भर की 
थोड़ा बहुत अंतर रखते हुए भी प्रायः पक ही है । 
भेद केषल लिपि का है । लिपि का कगड़ा आपल 
मे कैला ही क्यो न हो उत्तरी, मध्य, व दक्षिणी 
पंजाषवाखी जिल भाषा में एक दुखरे खे बोलते 
हैं बह एक ही प्रकार की है और उसे जब आसानी 


से समक लेते हे । 
(६) यह कि एक्टो का 


उदू में अनुवाद 


करना होगा कुछ कठिन समस्या नहीं है इसलिये 
कि पंजाब गज़ट के उदू संस्करण में इन सब 


एकटी का उल्था अब भी होता 


a 


फिर इस प्रस्ताव पर मत लिए गए। छुः राय 
इसके पक्ष में और १६ विपच में होने से यह 'पाल? 
न हुआ | इन १६ में छः हिंदू और दो मुसलमान 


मेम्बर भी शामिल है। . 


* इस प्रकार यह प्रस्त।च रद्द हो गया | प्रस्ताव- 


विफलता का कारण हम ही 
में बरित्र की इढ़ता नहीं हे 


es 


कर्ता महाशब ने अपने पक्ष का बड़ी खूबी खे ल॑म-. 
थेन किया । इसमें उन्हे घिलफलता हुई यह दूखरो 
बात है। अगर सोचा जाय तो एक प्रकार से इस 


है; कारण कि हम 


प ओर चाहिए 
_._ जिस बात को हमने मानलिया कि यह य 


तन मन से उसे काय्य मे परि. 
देना चाहिए फिर सिद्धि होते द्र करके दिखला 


र नहीं लगती। 
< केजी 
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अनुवादक अयुत बालकृष्ण दात थो र 
प्रथल अक। 
प्रथम गर्भाह। | 

( हिमालय पवत, दूर पर अमरावती छुर | 

दिखलाई देती है) | 
चारक 
( वीर वेष में एक दैत्य का प्रवेश) | | कुर 
,.. दैत्य--मैं प्रतापशाली देत्यराज के श्र से 
इस पर्वत पर बहुत दिनो खे वाल करता || हैप-क 
दम भर के लिये भी खच्छंदता से नही ॥ कालुर- 
खकता । ये दूर देशीय देवता लोग कब क्या शुगर बोड 
अथवां उनमें से कोई कब लड़ने के तिथें ऐंय-य 
हो, उसका खारा खमाचार ढली क्षण दै 
के निकर ले जाना होता है। ( घूमता, है) 
यहद भूमि नितांत उजाड हो सो भी 
जगह जगह वृक्षा की डालियो पर बैठ 
नाना प्रकार के पक्षी गान कर रहे है. 
ओर जंगली पुष्प खिले हुए हैं, इस दूरवरचा 
से होती हुई, पारिजात पुष्प के सुगंध का 
वाली हवा चल रही है, औरं कि 
अप्लराएं तान लय युक्त संगीत से कातो 
कर रही हैं । कहीं लिद्दो का घोर नावा ४. 
इत्यादि पशुओं का भयंकर शब्द म. _. 
से बहदती हुई नदियों की कलाकणर्व 
है कवा आश्चयं हे! में स्थान के 
भाई बंधु के वियोग को भी भूल 
( रद्दलना ) फे! किसके पैर 
होता है । (खोच कर) में यह 
कि यह मलुष्य मित्र दे अथवा 
युद्ध के लिये प्रस्तुत होना था 
का ग्रहण.) । ज्ञात ह 


है।झो इसके पद भार से पृथ्वी डग 
है।कौन है? (बकासुर का प्रवेश ) 
हुर-दैत्यपति झाप विजयी हो, में 


राधा है ? नमस्कार । 
सुर नमस्कार दत्यवर क्या खसाच।र 


होरी ग 
00 देध-यहदां खब मंगल ६, देत्यपुरी का कुशल 
` [पार कहिए | 
वेश) 


फापुर-भाई कया कह, आज्ञ देत्य कुल का 
रातु रर से पुनजन्म हुआ कहना चाहिए । 
करता हु देय-क््यो ! क्यो ? 
से नहीं इबासुर-महर्षि शुक्राचायं क्रद्ध हो कर 
ब क्यारेश दोडने के लिये तैयार हुए थे । 
तिये हैए-यह कैली बात ! भल्ला इसका कारण ? 
ण देत उसु स्री मात्र ही खब जगह लड़ाई की 
है होती है, दैत्यराज की पुत्री शमिष्ठा ने गुरु 
देवयानी से कलह कर डसे एक श्रंधेरे कुएं 
दिया। इस. समाचार को देवयानी ने 
पिता महर्षि से कद्दा चे एक दम धधघकती 
रबर fe खरश क्रोध खे जल डठे। डल 
न जो इमारा नगर भस्म नहीं हुआ, यह 
| आण ही की. कृपा और दम लोगो 
on कया संदेह ! परंतु शुरु कन्या 
ले ६ कुमारी शमिष्ठा की प्राण खहश 
न दोनो मे झगड़ा होना तो 


' आज से लुम थो ्ष्ट हुए, मेते 
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शमिष्ठा नाटक । 
AAAI 


कह 
(आश्चर्य से ) अच्छा आप हैं। आइए, 


राजभा मे जाकर क्रोध से 
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ANNAN 


आज से इस स्थान को छोड़ा | अब इल पाप नगरी 
में मेरा रहना न दोगा। यह सुन खब सभा- 
खदो के मस्तक पर जैसे बज्र गिर पड़ा, सब भव 
आर आश्चयं से चुप हो गए । 
देत्य--तब फिर कया हुआ ? र 
बकाखुर--तब महाराज ने. अनेक स्तुति कर 
कदा गुरो मैने कोनसा ऐसा अपराध किया है कि 
आप मुझे छवेथा निधन करने को प्रस्तुत इप है? 
मेरा कुल परिवार झापका क्रीतदाख है और 
प ही के प्रजाद से मेरी कुल. संपत्ति है | तब 
महषि ने कहा, यद्द क्यों महाराज ? तुम देत्य 
राज में एक भिक्षुक ब्राह्मण, भला, क्या तुम्हें 
यह कहना उचित है? राज्ञा यह सुन और भी 
कातर हो महषिं के चरणों पर गिर पड़े, और 
कहने लगे “गुरु जी आपके इस क्रोध का क्या 
कारण है लो हमसे कहिए ।?? 
देत्य-इखके उत्तर में ऋषि ने कया कहा ? 
बकाखुर--मद्दाराज़् की नम्रता देख सुनिने 
उन्हे पृथ्वी पर से उठा लिया. और अपनी कन्या ' 
झौर राजकुजारी के झगड़े का लंपूणं वृत्तांत कह 
बोले “राजन्‌, देवयानी मेरी पेक मात्र कन्या है 
मुझे वह प्राण खे सी अधिक प्यारो दे, इलखे 
बसे जहां कष्ट हो, सुभे वह स्थान छोड़ देना दी 
डचित है। राजा इस कथा खे आश्वर्यित हों हथ 
जोड़ बोले, हे, प्रभो, में इल कथा को बिलकुल 
ही नहीं जानता, आप डले पापिनी शर्मिष्ठा को 
डचित दंड दे क्रोध शांत कीजिए, नगर छोडेने 
को कया आवश्यकता है? 
देत्य--तब महदषि शुक्रोचार्यं ने क्यो कहा i 
बकासुर- इसके अतिरिक्त इस पाप का क 
प्रायश्चित नहीं है, कि तुम्हारी कन्या हे | बेचयानो की 
दाखी द्वोकर रहे, और यही मेरी भी इच्छा दे 
देत्य--थोः कैसे दुःल की बातै! 
बकासुर--महाराज इसे सुन सत तुल्य 
“गए । महर्षि ते फिर क्रोध खे कद्दा, राजय 


TTT TT छिप ्रचण जब 
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२०० 
२ & 0 0 0. र 
` झाप मेरे मत से सम्मत न होतो कहे मै अभी 


यहाँ से जाऊं। सुनिवर को पुनः कुड देख 
मंत्री ने हाथ जोड़ महाराज खे कहा "क्या आप 
केवल एक कन्या के लिये अपने वंश को निवेश 
करेंगे । देखिए यदि कोई बणिक, खोने, चांदी 
झौर अनेक प्रकार के अमूल्य रत्नों से भरा हुआ 
जहाज लेकर समुद्र यात्रा करता हो, मागे मे 
आकाश बादलों से घिर जाय और वेग से आंधी 
चलने लगे तो क्या वह जहाज का बोझ हल्का 
करने के लिये डन अमूल्य रत्नो को समुद्र में न 
फेक देगा। 
देत्य-तब फिर ? 
बकासुर- दैत्यराज, मंत्रिवर के इस हितकर 
घाकय को सुन महाराज ने लंबी सांस खींची 
और उसी समय समामे राजकुप्रारी को ल्याने की 
झाला दी। फिर जब 'कुमारी सभा में झाई, 
मद्दाराज ने सजल नयन और गदूगद्‌ स्वर से खम- 
/ स्त वृत्तान्त कह सुनाया और कहा, “वत्से | आज़ 
दैत्यकुल की रक्षा तेरे ही हाथ में है। यदि तू महर्षि 
की इल निठुर आशा को अस्वीकार करेगी तो हमारा 
यह रोज्य ्रीभ्रष्ट हो जायगा भोर अपने चिरधैरी 
देवतां से पराजित हो में भी दुःख भोगँगा । * 
_ दैत्य दाय! हाय | यह क्या सवंनाश हुआ ! 
राजकुमारी ने पिता के ऐसे कठोर वाकवा को सुन 
कर कया उत्तर द्या? 
बकासुर-भाई राजकुमारी के उल समय के 
खचंद्र का पाने ह्‌ 
डी ज्ञाती है र बे सामि र 
भा में उपस्थित 
हुईं थीं डस समय उनका मुख शरद चंद्र के समान 
प्रफुल्लित था, किंतु पिता के वाक्य को सुन, एका- 
एक बादलों हे घिरे हुए चंद्रमा के सदश हो गया 
लंबी सांस लेकर) हा दैव | क्या ऐशी संदरी के 
भाग्य में यद्दी बदा था ? फिर राजकुमारी के 
"विता के वॉक्यसेसम्मत दो सभा ले वयान 
' करने पर महाराज ने कितना धिक्कार और विलाप 


पुरी एक बार. बिल्लकु अं 
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करना आरंभ किया कि जिसके 
जाता रहता है। 
देत्य-हदा ! केसे दुःख का विषय | है वि 
ब्रह्मा के लेख को कौन मिटा सकता 
घलुधेर, अब भी आचाये महाशय की ६ 
शांत हुई अथवा नहीं ? क. 
बकासुर--अथ भी न होगी ? र समा 
दैत्य--झापने जो दैत्यकुल का पुनज 
खो बिलकुल ठीक हैं ( खोच कर ) है हवर 
यदि इन दुष्ट देवताओं को महबिं भोर पाण! 
के मनघुटाव का संवाद मिला होगा तो वे छ हरो 
प्रसन्न हुए होगे कि जिका अंनुमान मी 
हो सकता । न 
बकासुर--यह यथार्थ है। और में भी 
रोह लेने आया हूँ कि देख देवताओं को पा 
कुछ संवाद विदित हुआ है अथवा नहीं शी से तो 
कया अनुमान करते हैं ? कयां देवताओं ने एस स 
को न खुना होगा ? टी 
दैत्य--मद्दाशय ! देवता के गुप्तचर 
मायावी हे । स्वगे, ' पाताल, सृत्युत्तोक 
ऐसी जगह नहीं कि जहाँ उनकी पहुंच नए. (शि 
वकासुर--यह सत्य दै-किंतु देखिए] | र 
में सब शांति है । शात होता है कि एन है "वि विका- 
को महर्षि भार्गव और महाराज के विष | 
समाचार विदित नहीं दै | बदि डन को 
समाचार ज्ञात होता तो वे डली हि 
लिये प्रस्तुत हो नगर से निकल मात ॥ 
दैत्य--महाशय | कयो आपके 
नहीं कि तूफान के आरंभ मे सारी 
दो जाती है ! अस्तु, हीर तो ब 
समय राजकुमारी है कदो ! ळे ) 
घकाछुर--( लंबी खाँल लेकर / 
देवयानी के साथ मद्दर्षि के श्र 
दे भाई] राजकुमारी के या के 


ने लगती हे . 
"विलाप खुन छाती फट 

४ न का दुःख स्मरण करने से तो यही 
९ दर उस दैत्यपुरी में पैर न रक्‍खू । 


क के बाजे बजते हैं और बड़ा 


ताटी) 


“त रष, यह छुनिए, सहद बज्र के 
| समान दुष्ट देवताओं का शंख शब्द सुनाई 
नजम हा है। ओद ! कैसा भयानक शब्द है ! 
है | कासुर-कया ये दुष्ट दैत्य देश पर आक्रमण 
र मारी पर ्यत हुए हैं ? ( नेपथ्य में-दैत्यों का 
तो घे हरो-देत्यो का खंददार करो ) 
पान मी त कासुर-हे वीरवर ! अब यहाँ विलंब करना 
_ नहीं दुष्ट देवता की इच्छा भली भाँति 
'भोएोहो ई । चलिए, जल्दी से यह समाचार 
। को (न को छुनावें । इन दुष्ट देवताओं की शंख- 
| नहीं श से तो मेरा खून उबल्लने लगा । 


नेर (दोनों का प्रस्थान ) 
ः CN 4 

गुपच | . द्वितीय गर्भाक । 

जोक मे | 


5 देख देश, शक्रा चाये का आश्रम ) 

बह (रिष्ठा की खखरी देविका का प्रवेश ) 
ऐविका-( आकाश की ओर देख कर ) सूर्य 
सगपहै। इस आश्रम की सब चिड़िया 
शक से. 'चुद्दचुहाती इई अपने अपने 
र सचा झा हदी हैं। कमल 5 
प्प को ता हुआ देख बंद हो रहा हे, 
ह शो आह अपने बिरह्द का समय निकट जान 
| जल दूखरे की ओर एक टक से देख 
(वा अपनी अपनी खायंकाल को आहुती 
दो ४ के भार खे दबी हुई गौएं अपने 
है. के लिये वेग से गौशाला मे चली 
र आकाश की ओर देख कर ) 
रा र्द किन्तु राजकुमारी अभी तक न 
„¦ (लंबी सांस लेकर) हा ! 
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२०१ 
प्रिय छत्री की कथा याद आने दी से हृदय फटने 
लगता है। द्दा विधाता ! कया राजकुल में भी 
जन्म लेकर शमिष्ठा को लचघुच दाली बन कर 
रहना होगा? हा, प्रिय खली को वह लुंदरता कहाँ 
चली गई ? 
निमेल जल में उत्पन्न हुआ कमल क्या कीचड़ 
में रखने से वैसी शोभा पा सकता है ( नेपथ्य की 
ओर देख कर प्रलन्नतापूर्वक ) यह हमारी प्रिय 
सखी आ रही हे.। (शर्मिष्ठा का प्रवेश |) 
देवि०--राजकुमारी । आएको इतना विलंब 
क्यो हुआ ? 9 
शर्मिष्ठा-खख्तरि | इश्वर ने मुझे अब पराधीन 
कर दिया, अस्तु पराधीन मन्नुष्य कोई कायं - 
स्वतंत्रतापूवेक कर सके यह कभी संभव है? 
देवि-लख्त्रि ! तुम्हारे दुःख की कथा स्मरण | 
करने से हो हृदय फटने लगता है, दा, खुकुमारी ! 
क्या तेरे ही लिये यह दुःख था ? मुझे स्वप्न मे रे | 
भी एखा विचार न हुआ था । | 
शर्मिष्ठा-खस्तरि | वृथा रोने से कया लाभ? 
देधि--खखि ! तेरे दुःख से पत्थर भी पसी- 
जता हे। जी ै 
शर्मिष्टा-लखी | दुःख की कथा से जी बड़ा 
दुखी दोता है, किन्तु मुझे कोन खा हुःख है? 
देवि--प्रिय खली इसले बढ़कर कोन खा 
दुख होगा ? चंद्रमा आकाश से पृथ्वी पर गिर. 
पड़ा देख राज्ञा को पुत्री हो दाखी हुई। हा! . 
देव ! क्या यह तुम्हारे लिये लामान्य बात है? | 
शर्मिष्ठा-सखि ! यद्यपि दासत्वरूपी | 
जंजीर से बंधी हूँ, तथापि राज्य भोग से में एक | 
बारगी वंचित नहीं हुँ । देखो हमारे । इर क 
सब सुख वर्तमान हैं । यही अशोक की वेदी 
बश्च लिदाखन है ( वेदी पर चढ़ 
मेरा छत्र है, इस सामने के 
कुमुदिनी प्रिय लखी दे ओर सब ` 
मेरा ही गुण गान कर रहे हैं, 
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चित पवनरोज स्वयम्‌ सुझे पंखा झल रहे ह _ 
चंद्रमा. नक्षत्रों लद्दित मुझे प्रकाश विखलाते 
हे । लखि कया यह सामान्य वैभव है? मुझे इतना 
सुख भोगती हुई देख कर भी तू मुके छुखी नहीं 
कहती ? क ब 
देविका--राजकुमारी कयां यह हंखी करने 
का समय हे ? ड 
र्मिष्ठा-सखि में तुम से हँली थोड़े ही 
करती ह. । देशो सुख दुख मन का धर्म है। 
बाहरी सुखो की अपेक्षा अतिरिक सुख दी 
वास्तविक सुस्र है। में जैली पद्दले थी अब भी 
वैली ही हूँ, मुझे तो कुछ मी खेद नहीं है । 
देवि--लखि | तुम चाहे जो कदो, कितु दुष्ट 
विधाता को क्या यह सामान्य विडंबना है ? (रोना) 
शर्मिष्ठ-लखि तुभे धिक्कार है। तू कयो व्यर्थ 
विधाता की निन्दा करती हे? देख यदि में किली 
मनुष्य को देवताश्रौ के भोग योग्य मिठाई भोजन 
करने को दूं , . और यदि वह डखमे विष मिल्ला 
भोजन कर सदेव का रोगी हो जाय तो क्या में 
डखके रोग का कारण गिनी जाऊंगी । 
देवि-सखि ! क्या ऐला कभी हो सकता है? 
शमिष्ठा-तब तुम विधाता को मेरे लिये 
क्यो दोष देती हो ? विधाता का इखमे कथा दोष 
है। गुरुकम्या देवयानी खे मुझसे न यह झगड़ा 
दोता न.यद दुर्गति भोगनी पड़ती। देख हमारे 
पिता दैत्यो' के राजा हैं। उनका प्रताप सूर्य सा 
ऐश्‍वर्य कुबेर ला और उनके विक्रम से देवता लोग 
भी डरा करते हैं । देख में उनकी प्यारी र 
५ थे लड़को 
है! में अपने दी दोष से इल हशा को परात हुई 
: मैंने अपनी मिठाई में विष मिला कर भोजन 
___ किया हे, तो इसमें दुखरे का कया दोष ता 
तुम्हारी बाते : सुनकर 


प्रारण प जिका | 


खिक्ना डचित है। देख दमारे शि. 
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शर्मिष्ठा-खस्ति अब व्य 
रोदन से कया लाभ? _ 

देवि--अच्छा खखि में एक बात झा 
क्या तुम दाखी ही रद कर अपना जीबन ३ । 
करोगी ? Me . 

शम्रिष्ठा--सखस्त्रि ! केदी कया अपने प्र हर 
छूट खकता है ? तब. फिर उके लिये अ. 
व्याकुल होने से क्या लाम ? में जिप : 
ठुछो' से घिरी हुई हु उससे केवल इस्त करणाशी(को खि 


पान 


ह ने i 
दैशवर के अतिरिक्त मुझे कोन निकाल सक्षत तु 


खल्जी इससे मेरे लिये तेरा रोना वृथा है। [जरा 

देवि--राजकुमारी | कया तेरे हृदय मे शानो सी म 
देवी वाख करतो है, कि. जिले तेरे (बति हो। इष 
लेश मात्र सी खिन्नता नहीं झाती ? कपा ग्रक्षि 
है, प्रिय खी ! तेरी बातो' से तो ऐष्षा ग तुम्हे : 
होता है जैसे कोई बृ तपस्विनी ' अपने ति होता है 
को कुटी में शांत रूप से व्यतीत कर रही | 
दा ! षया यह कोई खामान्य दुःख दै। हा 
विधाते ! कया अलभ्य, पारिजातं षो | 
मरुभूमि. में फेक देना उचित है! कषा 
रत्नो. को समुद्र में ही पड़े रहने के लिये ब 
( लंबी खांख लेती हे ), काता 

शमिष्ठा-प्रिय सस्री ! चलो गव 
कुटी की तरफ चलें । यह देखो चंद्रमा 
कुसुदिनी के समान प्रफुल्लित : देवयानी न 
खाथ इल ओर झा रही हैं ॥तू. सुभे 
लिनी कहती है, तो क्यो इस बम 


बहुत देर हुई, उल्लके विर में 
होगा । चल इम लोग चलें । 
` ` देवि-राजकुमारी, कपा 
ब्राह्मण कन्या. को कुः 
मेरी समझ मे लो: तुम 


दर्शन चक्र पाऊँ तो 
कर डाल । 
तुम पागल हो गई हो? 
[की हदी कृपां ले उली 
होती है । तो 
ग प्र 
१.0 गनी और पूर्णिका का प्रवेश ) 
पने मर | देवपानी आकाश की र डं 
तिये अ एरिक-प्रिय सखी ! देखो चंद्रमा की ऐसी 
जि फ्रहार्षक ज्योति से क्या तुरुद्दारे चित्त रूपी 
स करणाशी(को खिन्न दोना उचित है! देखो, शमिष्ठा 
सङमे तुम्दै कूपं में ढकेला हे तब से तुम्हारे 
 है। फबोजरा भो शॉलि नहीं है। तमी से तुम 
य मे शबान सी मलीन मुख लिए अपना खमय व्यतीत 
तेरे चित्त हो! इसका कारण तुम सुभ से साफ खाफ 
क्या ग्रक्नीगर तो तुम्दारो कोई और नहीं हूं, बिचार 
ऐश माही तुम्हे मालूम है कि खली का देह मात्र 
पने होता है. मन कभी दो नहीं होते । 
ए रही है| त-प्रिय खि ! तेरा कहना ठीक है । मेरा 


९ । पदी व्याकुल रहता है । तो अब इल 
"पुषा । भव्याकुलता का कारण भी खुन ले । 


... कहूं, कि इसे सुनने की मुझे कैली 


एक महात्मा उधर से जा 
प आकर छ 
१२ छुर 


लको 
३ t fe 
हिये भा ४ कि * स्वयं विधाता मेरे 

कियेकोन मे कुछ भो निर्णय न 
र कौन थे, केवळ रोतो रोतो यही 
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की में बिलख आ कर रोने की आवाज 
एने पूछा “तुम कोन हो 
ल्त व में RL Re 
य इ श में रो रही हो?” हे सखी ! 
ऐसी : मधुर. बात 'खुन करं 


देंगे? 


जे हर ह Ee 
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बोली “महाशय आप देवता दा अथवा मनुष्य, 
मुझे इस -विपत्ति जाल से शीघ्र छुड़ाइए |”? 
इतना खुनते हो वे द्बावान उसी लमय कूपं 
में उतर कर मेरा हाथ पकड़ ऊपर को उठा लाए। 
में ऊपर आकर उनके अलौकिक रूप का दर्शन 
कर मोहित हो गई, चाहे तुझे विश्वास न हो पर 
मेरी समझ में तो पथ्बो पर पेला रूपवान्‌ कोई 
दुखरा न होगा | 
पूणि-क्या आश्चयं हे! सखि फिर कया हुआ? 
देवयानी तब उन्होंने मेरी ओर देखकर 
कहा, “हे स्त्रो ! तुम देवी हो कि मानवी ? किले 
के शाप से तुम्हारी यह गति हुई सो कहो । नकी _ 
इख बात को सुन कर में विनयपूर्वक बोली, 
“महाशय ! में देवकन्या नहीं हुं । मेरा जन्म ऋषि 
कुल में हुआ हे । में महर्षि भागच की कन्या इं । . | 
मेरा नाम देवयानी है |” सखि ! मेरे इल उत्तर को 
खुनते दी बद्द खड़े होकर बोले “भद्रे ! क्या आप 
भगवान्‌ भागव को पुत्री हैं? में ऋषिवर को 
अच्छी तरह जानता हूं। वे पक त्रिभुवन पूज्य और 
* बड़े द्यालु है। आप उनसे मेरा अनेकानेक प्रणाम 
कहिपया | मेरा नाम ययाति हैं, मैं चंद्रवंशी हूं । हे 
ऋषि-पुशत्री मुझे आशो दीजिए, में जाऊं। इतना 
कहकर वे उली देम चले गए। सखि जिल 
प्रकार कोई देवता अपने भक्तं पर दयालु हो डल 
के इच्छानुसारं वर दे अंतधान होते है, औरं 
भक्त लोग कुछ देर तक आनंद से पुलकित हो 
ओर आलरम्‌दे आनंद सागर में डूबे रंह जाते हे 
उसी प्रकार में भी उन महोदय के जाने के उपः 
रांत कुछ देर तक सुख के .खघुद्र में गोते लगाती 


१४ 


रंद्दी | अहा ! सखि! वह मोहिनी मूर्ति अभी 

तक मेरे इद्य में विराज रही है। लखि 

में डल चंद्रानन का इस जन 

सकूँगी? ( लंबी : सांसे लेती है) र | ज क्या, 

वे असुत बरखानेचाले शब्दे कान को फिर सुनाई. 
न र्क क ५% र्र म 5) 


i 


I 
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पूर्णि०-प्रिय सख्त ! क्या तुमने शल लब 
वृत्तांत को महषि से नहीं कहां । 
देवया-( डरती हुई ) सली यहद कैसे दो 
सकता है ? यह बात पिता मद्ृषि से किख प्रकार 
कह सकती हूँ ? कहाँ महाराज ययाति क्षत्री झर 
कहां में ब्राह्मण कन्या । ६ 
पूणि-लखी | मेरी बुद्धि में तो यह आता हे 
कि यह बात महषि खे कद्द देना चाहिए। 
देवया०--परे राम! राम! खखि क्या तू 
पागल हुई है! महषि से यह कहने की श्रपेक्षा मर 
ज्ञाना अच्छा है । 
पूर्ट-लखि ! यह देखो नाम लेते ही भग. 
वान्‌ मइषिं इल ओर आ रहे हैं। यदद भी पक 
सौभाग्य को बात है अथवा कारये सिद्धि का 
लक्षण दै । 
देवया-सखि तुम इल बात को पिता से 
किलो प्रकार न कहना । देखो मेरी यह बात 
मान लो | 
पूणि-जिल प्रकार अंधों को ठोक पथ पर 


हित की बात खमभाना कठिन है । 
देवया-सख्त्रि क्या तू मेरी जान ही लेने 
को कमर बांधे हैं क्या तू जलती आग में मेरी 
आहुती देना चाहती है ? पिता स्वभांब से हदी 
रोच हैं | जब वे ऐसा सुनेंगे तो डनके क्रोध से 
बचने ह कोई उपाय नहीं रहेगा । 
परि -ग्रिय सखी | में तो बुराई चाहनेवाली 
नहीं हूँ | अमी तू यहां से जा, यह 
पडा इसी अर आ रहे हैं। ” का 
` देवया-( डर से) खखरी मेरा जीना प्र 
अब तेरे हाथ है कितु में अपने जीवन से व 
पठ बिदा हेती हूं । प (तिन 
, पूर्णि--इसकी क्या चिंता है? कोई 
में घुमा फिरा कर महर्षि खे यह ठार 


कह दुंगी। _ 
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चलना कठिन है, उसी प्रकार अशानो के लिये * 


ROOST SITS TOO 


TOD 

, देचया-सखि ! जो तेरी इ्च्छु 
( उदास चेहरे से देवयानी का प्रस्थान 
( मदषि शुक्राचार्य का प्रवेश 
पूर्णि--तात ! प्रिय सखी देवयानी 
बात आज मालूम हुईं, आज्ञा हो तो कँ । 
शुक्रा--( पाख झा कर ) वत्ल पि 
बात है ? 

पूणि--खब अच्छा ही संबाद है। 
अजुमान किया था बही बात है । 


समय विचारे हुए विषय का मिथ्या हो 
संभव है ? पुत्री के बिचारे हुए मनुष्व का | (०-पह 
क्या है ? fe ' 
पूर्णि-डलका नाम ययाति है। | 
शुक्रा-भगवान्‌ ही के वच्षस्थल को | 


पुत्री ! यह राजषि ययाति चंद्रवंशीय है। 
वइ क्षत्री दै, तथापि बद्द अपने वेद विद्या चंद्रमा 
मेरी पुत्री के लिये डपयुक्त पात्र है। अतएव रेप! ता है, 
पूर्णिके तू अपनी प्रिय खखी देवयानी को ध्री जाय 
दे । में अभी अपने प्रधान शिष्य कपिल को र| १०-म 
के पास भेजता हुँ । चतुर कपिल एकवार | से एस 
राजंषि चंद्रवंशी ययाति से भेंट कर" भे, | नाशु 
फिर में तेरी प्रिय खखो की इच्छा ६ 
इसकी कोई चिता नद्दीहै। , __ 

पूर्णि-जैली आशा । तो अब मै बिदा 

शुक्रा-वत्ले ! तेरा कल्याण ६ 
काप्रस्थान) . EE 

शुक्रा-मेरी बहुत दिनो से यह 
किली उपयुक्त वरको कन्या द. । 


मेरी इच्छा पूणं की। भव:में क र. 
खुपात्र को त कन्या के लिये म ग्य 
पीछे कोई चिता नहीं करनी पड़ पोर 
उ इति प्रथमा 
उर 
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क 


द्वितीय अंक । 

प्रथम गर्भाक । 

( प्रतिदानपुरी ) 

(दो नागरिकों का प्रवेश । ) 

आपको इख बात 


ह| | 
पे थे 
. | प्र-भ्रच्छा मदाशय, क्या 
| झे छ द््ाल होता दै ? 

| ६०-विश्वा्न न कर तो कया करें? देखते 


| समाधि कि महाराज उन्मत्त से दो गए हैं, इसमें 


होना क्षार कोई संदेह बाकी है । 
व का | (०-पहाशय ! अजी आप कया कह. रहे हैं ! 
। | हाय | कैसे टुः की यात है इतने दिना 
॥निणल्ंक चंद्रवश पर कलंक लग गया । 
को अ (०-पर भाई साहब तुम्हारा लोच करना वृथा 
ण हुए॥ झा ऐसे तेजस्वी वंश पर कभी कलंक लग 
है। शता है? देखे | जैसे दुष्ट राह, इस वंश के प्रथम 
विधा हि चंद्रमा को कुछ समय तक मलिन कर फिर 
तपव रे |! अता है, उली प्रकार यद्द विपत्ति भी शीघ्र 
` छो लारी जायगी, इसमें कोई संदेह नहीं । 
कोर ह करे ऐसा ही हो, हम लोग बहुत 
क | ता के आश्रित हैं. इल कारण इस 
री र पर ' दम लोग भी जड़ से उजड़ जायंगे। 
पा र कोई वृत्त बिजली से भस्म हो जाय तो 
ह को लताएँ बच. सकती हैं ? 
व्या यह तो सच है, कितु इस विषय में 
भ्याकुल न होना चाहिए । 


है! देखा. 
| भीड़ ह (य ने एक दम खे राज- 


, एसलिये 


शय साप स्वयं बड़े चतुर और 
आप ही विचारिए, यदि सूर्य 
A रहे तो क्या पृथ्वी में अन्न उतपन्न 

शिप, यदि किसी पतिवता स्त्री 


३ ति इसे मार डालने की चेष्टा करे तो 


oo 
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क्या उस स्त्री का पूर्वत्‌ रूपल्लावणय रहेगा ? राज्य 
का अनादर हरमे ही से राजलच्मी भी प्रतिदिन 


. नष्ट होती ज्ञाती है । 


व... 
क महाशय, इसर विषय में घेय केले रहः 


जिकमे से इल समय वे उदा- 


दू०--भाई, जो आप कहते दो सही है; किंतु आप 
इसमे विशेष दुखित न न हो । विचारिए, जिल छत्री 
पर महाराज मोहित हुए है, उस खी का भी चित्त 
सद्व केला चंचल रहता होगा । जो हो, महा- 
राज की यह चिता कोई चिरस्थायी नहीं है, बहुत 
शीघ्र दूर हो जायगी। शराबी खदेव के लिये 
पागल नहीं रहता । डली प्रकार हमारे महाराज 
सी प्र मरूपी मद्य के नशे में कुछ उन्मत्त हो गए हैं 
कितु निस्खंदेह, वे थोड़ी देर में चेतन्य हो जायंगे। 

प०--महाशय ¦ यद. सब भाग्याधीन है । हा ! 
महाराज इस प्रकार से दिन नष्ट करगे, यह इम 
लोगोने स्वप्न मे भी नहीं विचारा था | >, 

दू०--भाई, तुम तो निरे लड़कबुद्धि हो । 
देखो, यह विस्तृत पृथ्वी कामरूपी किरात का 
सगया स्थान है । इल पृथ्वी पर कोन पेखा जितें- 
द्रिय है, जो डसके बाणो की चोट से न बिघे ! दैत्य 
देश की स्त्रियां बड़ी मांयाविनी होती हैं, ओर वे 
मोहिनी इत्यादि बहुत से गुणी में प्रवीण होतो हैं. 
खो जब महाराज शिकार खेलने उख ओर गए थे 
मालूम होता है उखी समय, कोई सुंदरी उनके 
सम्मुख आ अपने कटाक्ष बाणी से उन्हे घायल 
कर गई है । | 

दू०-- भाई, औषधि अथवा मंत्रबल से लोगो 
को मोहित करने पर सुकते विश्वाल नहीं 


होता | दां परंतु स्त्रियो के कटाक्ष रूपी औषधी | 


और मधुरभाषण रूपी मंत्र बल खे मनुष्य मोहित _ 
हो लकता है, इस पर अवश्य विश्वास होता. 
है ( आगे की ओर देखकर 


प०--मांलूम दोता. 
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कपिल--(स्वागत) महर्षि गुरु शुक्राचाय के 
झाशालुलार, में आज महाराज ययाति की र ।जघानी 
पैझाया हुँ। ओः पली पेली भयंकर नदया, 
नाले, और घने बन अवरोधक हुए जिखकी सीमा 
नहीं । महर्षि भी अब गोदावरी नदी के तट पर 
पर्बत सुनि के आश्रम मे मेरो घाट ओहते होगे र 
महाराज ययाति के वहां जाने पर शुरुञ्जी उ 
झपनी कन्या दान देंगे । महाराज को लिवा चल्ने 
ही के लिये में य्दा पर आया हुँ। अददा दा! महाराज 
का फैला अतुल ऐेश्वय है। जगइ जगह सेकड़ों 
चौकीदार, हाथी घोड़े पर लघार, दाथ मे बिकट 
खह्न लिए रक्षा कर रहे हैं। कहीं घोड़े अस्त- 
बलोमे हिनहिना रहे हे, कहीं मत्त हाथियों की 
चिष्घाड़ सुनाई दे रहो है, कहीं बहुत ले लोग 
विचित्र विचित्र खेल तमाशे करने में लगे हुए हैं, 
कहाँ बिक्री के लिये अनेको प्रकार की सुखाद्य वस्तुण 
भरी पड़ी है। पांत के पांत इन संदर गृही को 
देख ये नैन ऐसे खतुष्ट हुए कि कहा नहीं ज्ञा 
सकता । और हमारे ऐसे घनविहारिया की, ऐले 
मलुष्यों से भरे देश मे आकर, मनकी बृत्ति भी 
ऐल्ली बदल गई कि वर्णन नहीं कर सकता । लव 
मकान तो एक से एक बढ़कर हैं। कौनसा राज 
भवन दे, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो 
रा है । जो हो। में आज पथश्रम से बहुत थक 
(धाव तुर कर, फिर 
महाराज से मिलेगा ( दोनो नागरिकों देख कर ) 
ये दोनों तो किसी भले मानुष, की सं 
होते हैं, आशा करता हूँ कि इनसे म सतान मालूम 
का स्थान पा वाण इनले पूछने पर विश्राम 
तुम्हारे एल नगर को गो कळ ) नागरिको 
; ताथशाला कहा है १ 
प्र०-महाराज् | 
में किले ढूँढ रहे हैं ? 
- कपि०--ैं देत्यगुरु शुक्राचार्य क 
मैं इस प्रतिष्ठानपुरी में महाराज यया 
. आवश्यक बातें करने आया ह 


तिसे कुछ 


आप कोन हैं और इस देश 
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प्र--तब फिर आपको अतिथि 
की क्या आवश्यकता ? यही राजभवन 
का इसमें चरण पड़ने ही से आपको 
पूजा तथा आद्र सत्कार होगा शो: 
भी भेंट हो जायगी । | शा भो He 
कपिख--तो में बीं जाता हूँ | s 
प्र०--महाशय | यष्ट 


[शर 
[पे प्राह 


( दोनों का प्रस्पा 
>, |) 
का. 


द्वितीय गभोक। 


; il विदृ०- शम 
('प्रतिष्ठानपुरी, राजग्रृह का एक निजेन का चाहते । 
महाराज ययाति बैठे हे। निकट मे | | (ef 


विदूषक खड़ा दै). [गरत 
विदू०-महाराज ! आप क्या हिमात्य॥[॥हण भ 
तरह अचल स्थिर हो गए ? न 
राजा--(लंबो लांल, लेकर ) प्रिय मा 
यदि इन्द्र ने बज्र से हिमालय के पंख काटड 
इसे गतिद्दीन होना दो पड़ेगा। ; 
विदू०--महाराज ! भल्ला यह कौन सा 
रूपी इन्द्र आपके पीछे लगा है जो अप 
दशा का कारण हुआ | भला मुझसे 
तो सहदी ? 
राजा-बाह भाई माघब्य ! अच्छे १ 
आए ? तुमसे अपने रोग का हॉल क 
लाभ? . ळी, 
विदू०--(हाथ जोड़ कर)|म द्वार 


:  विदु०--भच्छा महाराज |: * 


प्रन की बात खोल कर कद्दिए। 
ह प्रकार उदास रहने से इल राज्य में 


[| 
| qo 
जाता|, पेसी 
त से|, संपत्ति को त्याग कया आप भो तपस्या 
या बात है), चाहते हैँ ? 
जा-खख्रे | राजषि विश्वामित्र ने तप के 
| i) पे ब्राह्मणत्व पाया । भला मेरे वेले भाग्य 
i, ; 
ह. । विदृू०-महाराज्ञ | आप कया खचसुच वैसे 
जन || चाहते है ? 
[मेज एजञा-भित्र | यदि में तीनो लोको का स्वामी 
' [श्रोरतीनो लोको को धन दान दे कर एक 
हिमाह॥[गहए भी हो सकता तो इससे बढ़ कर और 
„ |ोपागय की बात होती ? 
य मा] पर हो, आज तो आपमें बड़ी भक्ति 
हाट डा ग्र । लोग कहते हैं कि देत्य देश में केवल 
रथ है। देवता और ब्राह्मण पर कोई 
अ (क ब्राह्मण-भक्त हो गण । कया 
कुछ क 


(प से गो के विषय में कोई 
६ इभा? कहिए महर्षि शुक्राचार्य 


| ® 
भेदिनी नाम की कोई कामधेनु तो 
आप इनकी द्‌ 


या 
|क्याश पित्त बाण से 
प" | । भापते शु 
| 


विद्ध हुए हैं? मित्रवर ! कहिए 
कोचाये की कन्या देवयानी को 


¬| स्वगत ) द 
स संत) दा ईश्वर ! कथा इस जन्म 
दर्शन होगे? अदा ऋषि- 
फि € ः 

फिर डस निर्जन बन और डः कूण 


सामान्य बात 
मान्य बात है ? मित्र कया आपसे . 


वयानी नाम की नंदिनी. 
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के तट पर न चलेगा? दा ! डल कुएँ का अंघ- 
कार क्या उल चंद्र मंडल की प्रभा खे फिर दूर 
न होगा ? 
विदू०--( स्वगत ) जै शंकर की ! अब मालूम 
हुआ । वही ऋषि कन्या ही लब अनर्थ की मूल 
मालूम पड़ती है | जो हो, अब रोग का पता लग. 
गया, किलु इख रोग की मंकरध्वज के अतिरिक्त 
और षधि तो है ही नहीं ( प्रकाश) अच्छा 
महाराज | तो अब आपकी कया आला हे ? 
राजा-अच्छा रखे माधव्य ! तुम क्या 
कहते थे ? 
विदू०-कइता और क्या था, महाराज के. 
प्रलाप वाक्य खुन रहा था। 
'राजा-क्यां भाई, प्रलाप क्यों ? तुम्हीं बत- 
लाझो ? जो मदा सूल्यवान्‌ माणिक्य राजाओं के 
मुकुट में जड़े जाने के योग्य हे उसका स्थान | 
कया पव्वंत की अंधेरी कंद्रा है ? 
(लंबी सांख लेकर ) 
खलोचनी सुगी भ्रमायो निजेन कानन में सोपी 
की सहन गजपुक्ता सुहायो हे। होरा की जोति 
छुरा दर्शांयो गुफा अंधेरी में करिके मलीन चंद्र 
घन से छिपायौ है ॥ डुबायो नाल नलिनी जल. 
सरोवर में सोरभ युत फूल घोर बन में डपायो 
है । किनने बनायो चाहे जिनने बनायो पै विध खो 
न बनायो यदि विधना बनायो है। [ 
बिदू०-वांइ महाराज ! आज तो बड़े बड़े 
भावो का उदय दो रहा है। कहीं देवी सरस्वती 
आपके खिर पर तो खवार नहीं हो गई। | 
. (जोर से हुता है) 
राज्ञा-( प्रसन्न सुख से) कयां जी र 
भगवती खरस्वती की कपा दृष्टि मुभपर 
इसमें हानि ही क्‍या हे? | 
विदूषक--( हँसता हुमा) हानि तो कुछ पे. 
नहीं है, पर फिर आप राजलदंमी से विदा हजि 


राजदंड छोड कर वीर पीजी जि ओर 
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२० 


.राजवृत्ति त्याग कर भिक्षावृत्ति का अवलंबन 
कीजिए । 

राजा-कयां ? ऐला क्यों ? 

विदू०--घाह मित्रवर वाह ! क्या आपको 
विदित नहीं कि लदमी, सरस्वती की खोत है। 
फिर क्या इल संलार में सोत सात मे कभी 
प्रीति हुई है । 

राजञा-खखे माधव्य] नहीं, तुम कविगणी को 
छोटा मत क्षमभो ये लोग विश्वव्यापिनी जगन्माता 
प्रकृति देवी के वर पुत्र है । 

,विदू०--( हँसता हुआ ) यह तो वही कवि- 
गण ही न कहते हे । मेरी खमभ मे तो उलटे उन्हे 
विश्वब्यापी उद्रदेव का वर पुत्र कहना चाहिए । 

राजा-( सहास्य ) क्यो सखे | तब तो तुम्हे 
एक महाकवि कहना चाहिए क्योंकि तुम उन्हीं 
शर डद्रदेव से एक मुख्य घर पुत्र हो । 
... विदृ०--मित्र | आप चाहे जो कहे । अच्छा 
अब इसे छोड़िए और थह तो बतालाइए भला 
ऋषि कन्या देवयानी को आपने कब और कहां 
देशा? 
राजा-मित्र | ( दीर्घ निश्वास लेते हुप ) 
संयोग खे एक निजेन बन में उले मेरी भेंट हो गई। 
विदू०-आश्वर्य है ! फिर महाराज आपने 
ऐसे अमूल्य रत्न को निजन बन. में पाकर क्या 
किया ? 
Foc De 
आया। | शा 
बिदू०--( प्रसन्न मुख से ) एं । 
` क्या किया? भला क्या खिले हुए मा 
. करभोरा कमो मुँह फेर लिया करता है ? | 
i _ राज्ञा-यह्द तो ठीक है, पर 
ब्राह्मण कन्या, इस लिये जिल os हो 
- दूर से की की मणि देख कर लेने क न 
` दौड़ता है और खमीप पहुँचने पर लाप उ 


oC 


= 


र लाप के कारने _ 
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के डर से भागता है, उसी प्रकार मे 
यौवना रुपवती ऋषि-कन्या का परि 
भाग आया । 
विदू०--महाराजञ । आपने एक 
अच्छा ही क्रिया । 
राज्ञा--अरे भाई, अच्छा क्या किया 
में जिल प्राण के भय से भाग आया, भ्र 
प्राण मेरी रक्षा करने में असमर्थ हो 
( खड़े हो कर ) मित्र ! अब यह दुः 
नहीं खहा जाता । कया ज्वालामुखी पर 
को सदैव अपने गर्भ में रख लकता है! 
विदू०--महाराज | आप इस बिषय ॥ 
दम से निराश न दो । कल. 
राजा--मित्र माघव्य ! जिल प्रकार भ्षेतताते ह 
प्याला हरिणा मरु भूमि में दूर से बालू कोहम ग 
जान अपने प्राण बचाने के लोभ से उसके सां 
दौड़ कर जाता हे, कितु उसके वहाँ तकप 
मे उके जीबन में संशय पड़ जाता है, । 
झाशा करने से ठीक बद्दी दशा मेरी भी होस | (एक र 
ऋषि कन्या देवयांनी मेरे लिये मरीचिका 
है, क्योकि ढलकां जन्म ब्राह्मण कुण. 
इसलिये क्षत्री को बह दुलंभ दै। दे एव 
तुम्हारा क्या अपराध किया है. जि 
ऐसी सुंद्र वस्तु को मेरे लिये दुक्षदा१ 
क्या केवल मुझे पीड़ा देने दी. के 
कमल को तुमने खकंटक “णाल | 
विदू०--माहाराज | आप इतने 
मिश्र, बुद्धि लड़ाने से खब काम भेणे 
सकते है । देखिए में ऐला भर! 
हुँ कि आपके चित्त की ब्याकु 
जायगी -। ह 


मीर 


जझभी जाताहूं। 
( प्रस्थान ) 

दा! ( दीर्घ निश्बाख लेकर स्वगत ) 
इसाइ में डल देत्य देश को गया । ( खोच 
ते रखना तुझे | कया एखा करना उचित है? 
हारी बद बातें मेरी दोनो झाँखो को पीड़ा 
हो है, कोकि वद्दाँ उन्हीने विधाता के शिल्प 
५ ७ त क्वा सार पदार्थ देखा दै । ( घूमना ) बड़- 
होणे तसे उत्तप्त होने पर जैसा खागर डत्कंठित 


जेली आपकी आशा में 


ग 
{| 
| 
गा | ता है, मेरी भी क्या आज वद्दी दशा हो 
३. दे! 


है! | प्रमो कामदेव ! तुम्हे लोग शिव जी की 


विषय नि से दग्ध हुआ कहते हैं। तो क्या उखी का 


र्त 


ता तेने के लिये इस मानव जाति को कामाझि 
| प्रका भीते हो? (लंबी सांस लेकर ) कया आएचर्य 
तू शो हं में गया था सुणया करने और उलटे 
उसके, है काम व्याध के वाणो का लद्दषबेन आया। 
तक पह हो कर) तो इतना घबराने से कया ? 
(खद बकित होकर ) यह कौन झा रद्दा है ? 
दीपा (एक वेश्या के खाथं विदूषक का प्रवेश ) 
bs | पि -महाराज ! देखिए यही कामरूपी खरो- 
तमह उपयुक्त पनी है । 
गाज की जय हो | ( प्रणाम ) 
हि लासी तुम सदैव खधवा रहो । 
द ) मित्र | यह सुंदरी कोन है? 
“महाराज | यह स्वयं उशी हैं। इन्द्र की 


पिती न 
हा मर > आप कौ लो महानगरी 


शश>वाह मित्र माधव्य 
व्य! . 

मि हो गए । उ दत 
समीप के. क्योःहोऊं १ देखिए मलया- 
वैसे हो साधारण वृक्ष भी चंदन दो 
[स हेन पद दरिद ब्राह्मण भी तो आप 
- इसके रसिक होने में कया 


SR 
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a, 


` भी प्रवेश करने से निषेध करता है । 


'ले लाक्षात्‌ कर । ` 


२०& 
सुंदरी यहाँ क्‍यों 


राजा--अच्छा जो हो, यह 
लाई गई खो तो कहो १ 

विदू०--मित्र आपने उस ऋषि कन्या को देख 
खभभा था कि उलके ऐली रूपवती और होगी ही 
नदीं, सो अब आप एक बार इलकी ओर भी देखिए। 

राजा-मित्र ! अस्त चाहनेवाला पुरुष कया 
शहद्‌ से कभी तृत हो खकता है ? 

विदू०-यह तो ठीक है, असूत चंद्रमा में 
समभ कयां कोई मधुपान करना छोड़ देता है ? 
महाराज! आप इसका एक गाना जुनिए | (वेश्या' 
से) ऐ | सुंदरी जरा अपने गाने खे महाराज को 
प्रसन्न तो करो। 


वेश्या-मे तो महाराज की दाली हुँ । ( खड़ी 
रोतो हूं | ( खर 


गाना । 
“उदित भए लनि खरखबसंत, 
प्रसुदित _दखो दिशा इसंत। 
शीतल मंद सुगंधित बहे समीर, 
गूजत चहूंदिख भँवर नीर। 
पिय बिन विरहिणी मन मलीन, 
मनाथ खर तपित तन अति छीन॥ 
राजा-वाह वाद ! कैसा मधुर स्थर है, दे 
सुंद्री तुमारा गाना सुन कर में जैसा प्रसन्न हुभा, 
तुमसे क्या कहँ। (नेपथ्यमें क्रोध से ) रे 
दुष्ट पाखंडी द्वारपाल क्या तू घुझ जैसे व्यक्ति को 


राजा-यह क्या ? बाहर द्वार पर यह कोन 


ता पा गदर पका का या आड व 
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२९० न 
राजा--( उठ करसंभ्रम से ) झुनिवर कहा 
हैं, मुझे शीध्र उनके पासले चलो। _ 

( राज्ञा और द्वारपाल का चले जाना ) 
वेश्या--( विदूषक से) महाशय ! महाराज 
चंचल क्यो हो गए । 

> क हे प्रसन्नवदनी ! तुम्हारे सदश फ्लो 
मालती को देख कर, किंस भोरे का चित्त अधीर 
न होगा । 
.. वेश्या-वाह ! बलिद्वारी है आपकी इस तीब्र 
-चुद्धी पर मल्ला भौरा फूली हुई मालती को देखकर 
भाग जाता ? चलो देखे महाराज किघर गए ? 
बिदू०-हे सुंदरी, तुम तो चुंबक हो और में 
लोहा लो जहाँ तुम वहाँ में भी ( हाथ पकड़ कर) 
भद्दा ! तुम्हारे होठी में इंद्रादि देवताओं ने धस्त 
क का कलश छिपा रखा है। हे मनमोद्दती तुम घुे 
` एक चूँवन देकर अमर कर दो । 
वेश्या-(स्थगत) यह ब्राह्मण देवता भी बल 
महात्मा ही निकले । (प्रकाश) चल दूर हो कंगला 
कहीं का । : 
बिदू०-शओह्दो | यह कुलटा तो राजा हदी पर 
दांत गड़ाए है, केवल पैसे की दाखी है। रसिकता 
की कद्र नहीं, जाये देखें तो चली कहाँ गई । 
( दोनो का प्रस्थान ) 


` तृतीय गर्भाक । 
( प्रतिष्ठानपुरी ) 
( राजपथ-नागरिका का प्रवेश ) ' 
. प्रथम-भद्दा ! देखो केली धूमधाम है! 
क द्वितीय-मुझे तो सब घुँघला हो धुंधला 


दिखाई देता है । अरे भय्या ! इख काल 

दिखाई ६ द्स्यु ने 

अवसर ताक कर मेरी दृश्शिक्ति प्रायः 
क be पहरुण 

_ प्रथम-देखो सेकड़ो महावत हाथी पर खबार 
4 28 र घार 

आगे लल्ले जा रहे हें । बीच में नाना भूषणो से 


मन 


र 
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भूषित घोड़े कैली सुंदर चाल से बे 
महाशय !' एक बार रथ के फंड भ 
देखो, यह देखो खैकड़ो भंडियाँ धाका 
रही हैं । वाइ ! कैसी शोभा है? जहि 
वस्त्र धूप छे चमक चमक कर मानो श्रि > 
रहे हे । और देखो 
कितने लाजा के खाथ मधुर स्वर से गाय 
रहे हैं (नेपथ्य से मंगल वाद्यो का दजन हैँ कि 
देखो मदाराज रथ पर चढ़े हुए बड़े बडे ह । २ 
बीरों के वीच शोभित हो रहे दें । अदा | रहाय भोर 
का कैला सुंदर रूप है। पला मालूम होता ह|य ह 
स्वयं वैकुंठ निवासियों के साथ मर्ादापतिपहारात 
न्तम गरुड़ के रथ पर खवार हो लदपी केसा! 
बर को जा रहे हा! hi 
द्वितोय-भाइई । नहुष पुत्र ययाति | हिती- 
रूपशुण पुरुषोत्तम ही के खदहश है 
सुनता हूं, ऋषि शुक्राचायं को 
कमला के खरश रूपवती हे। जिल प्रशं 
पुरुषोत्तम और कमला के पाणिग्रहण 
हुए थे, उखी प्रकार खे भगवान्‌ करे यह 
राजिं और देवयानी के समागम से छक्के! होती है 
तृतीय--महाशय ! क्या महाराज का "|. से झा 
देत्य देश ही मे होगा? | | 
द्वितीय--नहीं, देत्य गुरु भागव 
गोदावरी नदी के तट पर पर्वत मु 
पर आए हें । वहीं पर महाराज का 
« तृतीय--भाई.! यह तो बहुत ६ 
हुई, क्योकि चंद्रवंशीय सदेव से 
मित्र होते आए हैं, इस कारण मर 


द्विती० मालूम. होतता.. 
कारण अपने आश्रम को छोड 
आश्रम पर कन्या खदित 
देखकर ) बह कौन जा 
नहीं है? 5 
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नमनो हीतो हें। 

iF (मंत्री का प्रवेश ) 

(स्वगत) तो ज ड प दमारे 
0, रख चल 

१. be से) हे मंजिंघर । मद्दाराज 

या शोर परत ितों के लिये बाहर गए रै! ३ 
३ गाया |.परी-महाशय | यह कहना तो कठिन है । 
बजन ताह किगोदावरी के किनारे के खभी देश बड़े 
डे बहे! रन देशों में बहुत से जंगल, पर्वत, 
| महाशय और बड़े बड़े तीर्थ हैं। महाराज बड़े 
[होता हैर है हीं, फिर नया विवाद हुआ हे, इख 
रादा महारानी के साथ बिना कुछ दिन रहे और 
पी के कि किए हुए शायद स्वदेश को नहीं 

i 
ययाति | दिती-यह कुछ असंभव नहीं है और आप 
श है हरि मंत्री के हाथ जब राज्य का भार दे गए हैं 
जप मोर से भी निश्चित हीहें। 

प्रकार मी-यह तो आप लोगों को कृपा हे में 
ण से स भरसक st प्रकार घजा'पालन में त्रुटि 
माफि । कितु बिना इन्द्र के क्या सुवर्ग की 
व ती है १ बिना चंद्रमा ष्ट्र डदिति हुप कया 
fs क की शोभा होती है ? स्वामी 
का गा देवसेना की परिचालना कौन 
गर तो लच है, किंतु बुद्धि में आप 
तापसे त हुँ । इसलिये महाराज के 
से न राजकार्यं भली प्रकार होगा इस 
दी (कान लंगा सुनना) अब तो 
है देता। मालूम होता हेः 
निकल गए अब हम भी 

२? चलिए घर चलें । 


तीसरा अंक । 
प्रथम गर्भाक । 
( राजप्रताद के सम्मुख मंत्री का प्रवेश ) 


मंत्री ०--(स्थगत) मह्दाराज मुनि के आश्रम से 
स्वदेश को लोट आएं; यह बड़े सौभाग्य और प्रल- 
नता का विषय है । जिस प्रकार रात्रि के व्यतीत 
दो जाने पर सूर्य देव के प्रकाश से पृथ्वी प्रफुल्लित 
होती है, राज विरद्दसे विहल राजधानी भी 
आज वेली ही इुई। ( नेपथ्य में मंगलवाद्यो का 
बजना ) पुरवाखी लोग आज सुख के समुद्र मे 
गोते लंगा रहे हैं, जेसे आज कोई देवोत्सव हो 
रहा हो ! क्यो न हो? नहुष पुत्र ययाति इस चंद्रः 
वंश के चूणामणि हैं और ऋषि कन्या देवयानी भी 
अनुपम सुंदरी थोर गुणवती है। अतएव इन लोगो 
के आगमन खे आनंद न करने का क्या कारण? 
अहा ! राजमहिषी तो साक्षात लच्म्ी का स्वरूप 
हैं। ऐली दयावान और परोपकारिणी दूसरी 
स्त्री इल पृथ्वी पर नहीं हे और हमारे महाराज 
भी वेद्‌ विद्या बल्ल मे श्रेष्ठ जोड़ी उपयुक्त मिली 
है और ऐली दी दोना भी डचित हैं। क्‍या चांडाल 
कभी असत पी सकता है ? नयनाभिरामी चंद्रमा 
के बिना कया रोहिणी भली मालुम होती हे? 
राजहंसिनी विकसित कमल के ब्यान ही में 
प्रवेश क्रिया करती है। महाराज प्रायः डेढ़ वर्ष 
तक मंद्वारानी के लाथ देश देशांतरो मे भ्रमण करते | 
हुए अनेक तीर्थो की यात्रा कर इतने दिनों 
राजधानी को लोटे हैं। महाराज के य 
का जो एक कुमार जन्मा है वह भी सवे 


से युक्त है। अदद मानों सुंदर शमीव त 


ज्योति एथ्वी को बज्वल करने 
है । मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना। re 


` समानं पुत्र को सी ' we 


___“मारत्तऊजज लय स्या याच 
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चले, चल कर राजभवन मे 
( प्रस्थान ) 


(मंत्री का प्रस्थान ) 


( विदूषक का प्रवेश, हाथ में मिठाई का 
दोना लिए हुए ) 

विदू०- दुसरे का धन चुराना पाप है, इसमें 
कोई संदेह नहीं | पर चोर का माल चोरी करना 
भी पाप दो, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। इल 
बढ़िया मिठाई को भंडारी राम ने राजभोग में से 
चुरा कर छिपा रखाथा। मेने चोर पर भी 
डाका डाला | वाह मेरी बुद्धि भी कैसी तीक्ष्ण है । 
' क्या मैने पाप कियो है ? और यदि मने पाप ही 
किया तो.क्या? इसका उचित भ्रायश्चित्त करने से 
पाप का खंडन हो जायगा । किसी गरीब कुलीन 
ब्राह्मण को बुला, उसे थोढ़ी खी मिठाई दे देने से 
/ मै पाप से छूट जाऊँगा । आहा बयो न हो ब्राह्मण- 
मोजन तो परम धर्म है । ( अपनी ओर देख कर ) 
हे द्विजवर ! यहां आने के उपलच् में आपको यह 
मिठाई अपंण है । लीजिए, आ गया लाइफ, यज्ञ- 
मान कौनसी मिठाई दोगे, देखे ? आइ बेडिए । 

यह भोजन करो ( स्वयं भोजन करना ) 

_ तुम बड़े भक्त वत्सल हो, तुमने साज हमे 
खूब ही तुष्ट किया ( स्वयं खड़े होकर ) अच्छा 
द्विजवर आप कया वरदान चाहते हैं। वरदान! बर 
यह चाहता हूं कि इस मिठाई के चुराने से कुछ 
पाप हुआ होतो वह पाप कट जाय। तथार्‌ | 
चलो पाए भी कट गया । वाह! ब्राह्मण कुल में जर 
लेना क्या कोई खहज़ बात है? (अझ्हाल) प्रा 
डेढ़ वर्ष तक न महाराज के साथ देश 
और अनेक तीथों के दर्शन किए, पर 

यमुना मैय्या | तेरे ऐसी 


RANA 


AANA 


मिलती ही नहीं! 
उत्खव की तैयारी कर । 


म 
यः 


वाहरे 
दसरी नदी नहीं है, 


` सेंकड प्रणाम हैं, पर माता तुम्हारे चरण-कमल को 


सहस्रौ बार प्रणाम ह्ै। 


ओर . 


तुम्हारी बड़ी बहिन जान्हवी के पदप को. 


तुम्हारे स्वच्छ जल में 


_ दो आया और में उल बमं 
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| 


स्नान करने से कैली प्रबल जुधालगतो 
चले, अब यहां विलंब करने की द्या. 

। रानो ने कहा था कि तुम एक बार 
आओ कि हमारा यदु कया कर रहा है! 
गया, जब झाने लगा तो राह में कुछ मिट 


~ ne ९ 
हूताय गभाक । 
( प्रतिष्ठान पुरी-अंतःपुर-राजा ययाति 
देवयानी दोनों बेठे हैं,) 


गो 


रानी--हे नाथ झापके सुख से वेस 
कैली मीठी लगती हें खो इख मुंह खेक्या क 


तो भी उन्हे फिर सुनने की वाना बनीही|त था 
है। हे जीवितेश्‍वर ! आप मुझे उस श्रंधे | गगता ' 
खे निकाल कर फिर कहां चले गए? |! तुम 

राज्ञा- प्रिये ! जिस प्रकार कोई महु 
स्मात्‌ देवकन्या को देख कर भाग ज 
मैं भी उसी प्रकार तुमसे विदा हो इ 
घोर जंगल मे चला गया। कितु मेरा ह 
तुम्हारे चंद्रानन के पुनः दशन केः 
व्याकुल हुञ् यह तो अंतयामी 
जानते हे । फिर में धूप खे थका हु 
लिये पेड़ के नीचे बैठ गया ओर! 
चारों ओर अंधकार और शऱं ला 


तैयार हुआ,तो उसी संमय प% 
दी । स्वाभाविक आखेट-भियंता ' 
को देखते ही. मैने घलुष पर 
संध्या का खमय हो जाने फे: ७ 
हरिणी ने मेरी ओर देखा त 
युगल देख मुझे तुमारे कमल 


मेगा कि कब घलुष मेरे द्वाथ ले छूट 
हि पर गिर पड़ा सुभे मालूम ददी नहीं । 
_( राजा का दाथ पकड़ कर प्रेम से ) 


पेर सोभाग्य दी है, फिर ? 


जीरा रोर क्या था 
र पया, , तब फिर, चलते चलते एक कोकिल 


` पुर ध्वनि खुन मैने समझा कि तुम्हीं मुझे 
| [रही हो। 


केवल यडी पुकारती “हे राजन्‌ ! आप उस 
हह निकट फिर जाइए, आपके लिये शुक्रकन्या 
ही व्याकुलचित्त बार जोई रही है |? 

| चुकी हैं| एश-प्रिये ! मुझे इसका कभी स्वप्न में भी 
बनो श[शितथा कि मेरे भाग्य में इतना झुल बदा 
धे दूरगता तो क्या में कळ इल नगरी में प्रवेश 
_ [ि!तुम्देपक बार ही अपने हृदयरूपी पद्मा- 
शर विठा कर ही लाता | मैंने अब खमझा कि 
ह्व सायत मे मैने दैत्य देश की यात्रा 
Ee र प्रवेश ) क्विप द्विजवर! कया 


[ हन | धीम।न्‌नबकुमार को में 
भावा। महारानी दीर्घजीविनी हो । 

का केसा सुंदर रूप है ? उन्हे 
प कहें या बाल सूर्य्य कहें । क्यो. 


से 
के इघाहाणी कोक्या भोज्य वस्तु के नाम 
¬ क्षि. कभो' याद रह सकता है? 
हा. मे से) कयो महाशय! क्या 


गोद खुली है? नाथ तो अब: लुके 
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शते. हुप.) अजी, चुप भी दो, 


२१३ 
राजा-प्रिये ! जेली तुम्हारी इच्छा । 
( रानी का प्रस्थान ) 
विदू०--आप क्षत्रियो का स्वभाव भी विल- 
क्षण दी है। जरा देखिए तो लह्दी, कहां गए 
देव्य देश को शिकार खेळने और क्षत्रियो को 
अप्राप्य ऋृषि-कम्या का लाभ कर लाप।. धन्य है 
आप को | वाह | कया ही श्रपूर्व रत्न आप देत्य 
देश खे लाए हैं। भला महाराज यह तो बतलाहए 
कि ऐसे रत्न वहां और भी हैं ? का? 
राजा--( हँसते हुए) मालूम तो पड़ता हवकि 
देत्प देश में एसे ओर भी रत्नहें। | 
बिदू०-मद्दाराज मुझे तो विश्वाख नहीं होता । 
राजा—तुमने कया रांनी जी की सब दासियों 
को देखा है? 3 
बिदू०-कहां देखा है? | 
राजा-उनकी दाखियाँ में एक है. जिसके रूप 
लावण्य को में कथा कहुँ, मानो सात्तात लक्मी | 
पृथ्वी पर डतर आई हो ! बह रानी की केबल दासी । 
या सखी भी नहीं मालूम पड़ती । | 
विदू०--तब वह कौन है, मद्दाराज ? 
र!जा--यह तो में नहीँ कह सकता, राती से 
डसका परिचय पूछते हुए भी मुझे भय मालूम 
होता है, और मैंने भी डसे भली भांति नहीं देखा, 
जैले. रात्रि के समय मेघाच्छुन्न आकाश मे चंद्रमा 
णभर के लिए दर्शन देकर पुनः छिप जाता है. 
उसी प्रकार वह सुंदरो भी कई बार राह में दिखें. 
लाई दे गई है | मालूम पड़ता है कि राती ने से मेर 


' सामने होने से बर्ज रखा है अदा ! अहा ! ! उसकी | 


लुंद्रता को कया कहे । उसके कमल. सरीखे नेओ 
को देखकर कमल विचारा तो कोई चीज़ ही. 


नहीं जलता :.... . छ न्भ 
(नेपथ्य मे) दोहाई महाराज की; मैं बड़ा द्रि 
ब्राह्मण हूं । हाय | मेरा सर्वनाश हो शया । . 


_ राजा-( चकित द 


TESTES NR 


बागरीप्रचा 


छै 
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कौन भादमी राजद्वार पर इतने जोर से दाद्दाकार 
ररहा ह? 

र न गाशा, में (नेपथ्य खे फिर शब्द 
का आना ) दुद्दाई दै माहाराज को। हाय | हाय! 
हाय | मेरा सर्व्व गया ! र 

राज्ञा--जाते क्यो नदीं? क्यो देर कर रहे 
हो? बात क्या है ? वाह ! अच्छे मिट्टी के पुतले 
की तरह खड़े डो? Fe 

विदु०--नहीं महाराज, में सोच रहा हँ-- 
झाप ठदरे देवताओं के मन्त्री और ब्याह कर लिया 
आपने दैत्यशुरु की कन्या से | यदि इख पर कद्ध 
हो कर कोई दैत्य आया हो तो-- 

राज्ञा--धत्तेरे की ! बैठ तब, में स्वयं हो 
ज्ञाता हुँ। 

` विदृ०-नहीं नहीं महाराज ! मेरे भाग्य में 

/ ` चाहे जो दो, आपका जाना उचित नहीं, में ही 
जाता हुँ । ( प्रस्थान ) 

राजा--( स्वगत खड़े हो कर ) ब्राह्मण 
जाति बुद्धि मे बृहस्पति है सही, पर डरपोक, 
खिया से भी अधिक होती है (सोच कर) अस्तु, 
चह स्रो कोन हे, मेने कितना ही विचार किया 
कितु कुछ स्थिर न कर शक्ा। जब में गोदावरी 
के तट पर, पव॑तप्तुनो के आश्रम पर विचर 
रहा था, उसी समय एक दिन घूमता घूपता एक 
पुष्प-उद्यान में जल गया । वहाँ पर मेने डल 
नवयौषना परम सुंदरी खरो को एक अशोक 
बृक्त के तले हाथो पर गाल रके बैठे हुए देखा | 


मालूम होता था कि धह किसी चिता मे डबी हई 
है।-डलके चारो ओर खिले इए फूल ठेले bs 


' शेजैलेदेवतश्चौने उसके अंग की संद्रता पर 
प्रश्र्न हो उल पर पुष्पवृष्टि की हो | अथवा ऋतु 
` राज़ स्वयं रति के भ्रम से डते पुष्पांजलि दे रहा 
हो। फिर ढसख्री ने मेरे पेरी की आहर पा 
मेरी भोर देखा | जैसे किली शिकारी को देख कर 


` मृगी मागती है, उसी प्रकार मुझे देखते ही बह 


4७ 5:59, द्र 
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चल दी | में बहुत दिनो ही 
देत्यराज की कन्या शमिष्ठा हे | कितु 
रिक्त कोई और परिचय नहीं मित्रता | 


( विदूषक का एक ब्राह्मण के साथ गत 
आ्रह्मण--दोद्दाई महाराज को, में बहाद 
ब्राह्मण हूँ, मेरा लवेनाश हो गया। | 
राज्ञा-क्यों क्या ? हाल तो कहो! | 
ब्राह्मण--( हाथ जोड़ कर ) महाराज | ब 
दुष्ट चोर मेरे घर में घुस करं सब इडा हेग 
द्वाय हाय | मेरा सर्वनाश दो गया | हेनृपति 
मेरी रक्षा कीजिए । 27 # 
राज्ञा-( क्रोध में ) इस राज्य मे कोत 
निडर दुष्ट है जो ब्राह्मण का धन चोरी 
महाशय ! आप न रोहण. में अभी इन चो 
दंड देता हृ । ( विदूषक से ) मित्र माध्य 
जढदी खे चनुष बाण आर ढाल तलव 
ले आओ । 288 
विदू०--मद्द!राज आपके 
जरूरत हे? 5 
राजा-( गुस्से से ) कया तू मेरी भार 
घन करता हे? क 
विदू०--भला महाराज ! क्या मै 
आशा काट लकता हूँ ( दौड़ता इआ जाता. शय! 
राजा--मद्दाशय ! कितने चोर भाप 


ज्ञा ने की । प्र 


रोइए। ( विंदूषक का असख शल 


` (राज्ञा और ब्राह्म त 
. विदू०--जिख प्रकार अरित काळ 
से वह घघक उठती है, उसी मि 


की शत्रु के नाम से द्वी. क्रो j 
निस्संदेह चोर सालो की भाज ८“) _ ए 


न 


शो मर 
र यवां ठर कर में क्या करूँगा? 


र तवार से मिलकर यद खब सबाद कद 
( प्रस्थान ) 


“--:>>>>>>< 


तृतीय गर्भाक । 
॥ १ ` | (प्रतिहनपुरी--राज्यांतःपुर का एक बाग ) 
राज | बकासुर और शर्मिष्ठा का प्रवेश । 
उठा ते| इ«ा०-भद्रे | में यदद बात तुम्हारी माता 
नृपतिना महिषी से कैले कहूँगा ? वद्द तुम्हारे 
हनत में पेली जल रदी हैं कि में. नहीं कह 
कोत ऐता हे कल्याणि | उनके शोक को हरण करने 
चो कह तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूलरा डपाय 
चोरक 
|| शि -मह्ाशय ! यदि मेरे अधजल से 
वा शोक की निवृत्ति हो तो में अवश्य करूंगी 
एस जम्म में तो में फिर.उस दैत्यपुरी को 
पाही नहीं । ( रोती है ) 
१३०--मद्र | तुम्हारे पिता ने महर्षि की 
भराधना कर उन्हे प्रसन्न किया है, राजा 
i ययाति की पटरानी देवयानी, अपने 
) नभाशो का उल्लंघन तथा टालमटोल न 
९ तुम आशा दो तो में राजसभा मे 
न महाराज से इन वुत्तान्तो को कहेँ। 
ग eA विरह मे देत्यपुरी अंधकार 
भार आर नागरिक लोग भी महाराज 
| ‘a के दुःख से बड़े दुखी हें । 
“यदि आप यह बात राजा से कहेंगे 


आहा 


(पी बही 


! आप देत्य देश को लौट 
मेरा सहस्रो प्रणाम कह 
दतभोगिनी. पुत्री की 
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हे तब उन्हे पंख जम यही प्रार्थना है.कि उसे अब जन्म भर के लिए 
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दशा मी पा 


भूल जाझओो। 
बका०--राजकुमारी | में किख प्रकोर तुम्हारे 
माता पिता से इस बात को कहूंगा? तुम पक 
मात्र नकी कन्या हो, तुम उनके हृदय-आकाश 
की एक मात्र पूर्णं चंद्रमा दो । व 
शमिंष्ठा--महाशय ! देखिए, इख पृथ्वी पर. 
कितने ही मनुष्यों की संतान. बचपन ही में मर 
जाती है, तो कया वे उसके दुःख से खदेब जला 
करते हैं ? शोक कमी चिरस्थायी नहीं होता। | 
बका०--तो कया तुम्हारी अरब जन्मभूमि के 
दर्शन करने की इच्छा नहीं हैं ? क्या तुम माता 
पिता को एकदम भूल गई ? तो क्या मुझे 
अंत में यहो संवाद ले जाना पड़ेगा ? द 
शर्मिष्ठा-प्रद्दाशय ! में माता पिता को खदेव 
अपने हृदयमंदिर में पूजती रहती हूँ। जिस ' 
प्रकार कोई मजुष्य किली. पवित्र तीथंके देबी | 
देवताओं के दर्शन कर डनका ध्यान भक्ति 
पूर्वक सदा हृद्य मे:करते रहते हे, में भी माता 
पिता को वैसी ही भद्धा एवं भक्ति से लदेव याद्‌ 
करती रहूंगी, परंतु अब मुकले देत्य देश को लौट 
चलने के लिए अनुरोध न कीजिए | 
बका०--वत्ले | तब में अब बिदा होऊ ? 
शर्मिष्ठा--( रोती है ) 
बका०--( लंबी खांल लेकर ) भद्रे ! अब भो 
.लोच विचार ले, राजसभा कुछ बहुत दूर नहीं 
हें । चक्रवर्ती महाराज ययाति बड़े दयालु 
तथा. हितैषी हें, तुम्हारा आध्योपांत वृतान्त खुन | 
कर वे तुम्हे स्वदेश जाने की आशा देदेंगे, इसमें २ मे, | 
. कोई संदेह नहीं । ; क टि ५ 
~ शमिष्ठा--( स्वगत ) हृद्य तू जा में फंसे 
पक्षी के लमान, जितना छूटने की चेष्टा कर रहा 
है, उतना तू भौर भी उक्षका जारदा है, ( प्रकाश) 
महाशय! आप मुझ से इल फिर 
कोलिप। | 
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२१६६ 
बका०--अब और विशेष कया कह ? दैशवर 
तुम्हारा कल्याण करे। अब मेरे यहां ठदरने को 
कोई आवश्यकता नहीं, में जाता हूं । ( प्रस्थान ) 
शर्मिष्ठा--( स्वगत ) इख मदा घोर शोक 
सागर से मुझे कोन निकालेगा? द्दा ईश्वर । कयां 
तुम्हारे मन में यद्दी था ! या इसमें तुम्हारा क्या 
दोष ? (रोती है) में अपने कर्मफल के दोष से 
इस दुःख को पा रही हृ । पहले तो गुरुकन्या से 
भलाडा कर राज्यच्युत इई, अब दाली होने पर 
'भी चेन नहीं, गुरु आश्रम पर तो कोई कष्ट न था, 
पर श्रब यदद बिधाता की विडंबना देखो, दा मूर्ख 
मन ! तू जो महारा ययाति पर इतना मोहित 
हुष्रा है, इससे तुझे क्या लाभ होगा? अथवा 
इसमें तेरा कौनला दोष? ऐखी सुंदर सृति को देख 
कौन मोहित नहीं होता ? क्या सूर्य के डदय पर 
सो कमल की कलियां बंधी रह सकती हैं ! (लंबी 
सांस लेकर ) इस रोग से बचने के लिये, मुके, 
/ मृत्यु से बढकर दूसरी औषधि नहीं हे । आहा ! 
देवयानी कैसी. भाग्यवती है? (मुंह नीचे कर, 
पेड़ के तले बेठ जाती है ) 
( श प्रवेश ) 
राजा-—(ह्चग 
पर आया । मोह ओह की FR र 
; ) ओर महारानी 
की दाखियां रहती हैं। आाहा ! केला रमणी 
ती क 
र मंद वायु के चलने से यहां के लता- 
मंडप केले ठंढे दो रहे हैं। चारो ओर की क गे 
धूष देवताओं की कोपाजि के समान पृथ्वी . ड़ 
र को 
भस्म कर रहो है, कितु यहां कैसी शांति. है 
ऐसा बोध दोता है कि वनविद्दारिणी बेबी धू 
हज व्याकुल हो यदद पर विराज रही हो ह 
मनोहर स्थान है, जरा यहां पर बर्मन 
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हे कि महिषी की सहेलियां आपस 9 
रही है | जरा पाल चल कर सरू (पाह पे 
राग काफी । ( नेपथ्यगीत 
वेद्रदी तोहि दरद न आवे, चितवन म 
चित बख कर मेरो अब काहे को झाल चु 
कबसो पड़ी तेरे द्वार पे, बिन देखे बिदाई 
नारायण मदवूब कंतजी, घायल कर फिर तत्तका 
राज़ा-आहा ! कैसा झकपक गान? 0 
खुगायिकायो को रानी अपने संग स्वदेश से. 
हैं इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था| 
कर ) यह क्या? हमारी दक्षिण भुजा क्यो 
कने लगी ? यहां हमारे ऐसे मनुष्य'को क्या 
होगा? कह नहीं सकता, भाग्य का द्वार सभी 
खुला रइता है | देखू बिधाता के मन में $ 
शमिष्ठा--(खडी होकर) रे मंद्‌भ।गिनी 
तू नहीं जानती कि पिजञरें' में फॅसे हुए प 
व्याकुल होना व्यर्थं है? हा माता पिता | ६ 
बांधव ! हा! जन्मसूमि ! क्या इस जर 
अब आपलोगों के दर्शन नहीं पाऊंगी ! (री 
राजा--( आगे बढ़कर शमिष्ठा को देख 
यह कोन परम खुंदरी नवयौवना खी ह! 
यह कोई देवकन्या, पृथ्वी पर बनबिदार,का. 
से उतर आई हे ? नहीं तो इल पृथ्वी 
ऐसे रूप लावण्य का दोना क्यो कर सभ 
जरा देखू तो,खद्दी, यह अकेली यहा कय 
है? ( पेड़ के नीचे खड़ा होता दै) | 
शमिष्ठा--(जोर खे) शेश्‍वर ने परा 
लिए हो, स्त्रियां की सृष्टि की है। 
सुवर्णं रंग की लता, अशोक वृ फे' क्र 
उसे आलिंगन कर रही है, किसी ने 
बांग से लाकर रोपा है, तो भी क 
जन्मभूमि: के दर्शन “को लात नले 
प्रीतम तरुवर को त्याग 


DN 


यमी इली प्रकार, तुम्हारे निमित्त, 
7) पिता, बंधु बांधव और जन्मभूमि को 
ाहे। जिस प्रकार कोई भक्त अपने 
सकी प्रलन्नता की अभिलाषा खे समस्त 
ग. खंन्याल धर्म का अवलंबन करता 

रा कर मैंने भी ययाति को अपना इष्ट देव 
रगेशन संसार के मर्त सुखो को ?तिलांजलि 
गान है ऐश है (रोती है ) 
शसे ते ग| एहू-( स्वगत ) यदद कयौ आश्चय है? कया 
| (पि | शी दैत्यराज्ञ की पुत्री शमिष्ठा है? घुझे तो 
कृमी भी ध्यान न था, कि यह सुभ पर 
हो कयो हाफ है (सोचकर पुलकित दोता हुआ) मालूम 
#|पीलिये मेरी दहनी भुजा फडक रही थी 
शश! मेरे लिये कैला शुभ दिन है। ऐसा 


ए पत्र हय में स्थान दूंगा कि बल कया कहुँ। संदरि ! 
ता | हवेली के शाप से कामदेव पुनः भस्म हुआ है 
76 तुम अकेली स्वर्ग छोड़, इस उपवन में 


? (रोती करती हो। 


रो दश| ( राजा को देख, शर्माकर 3 (स्वगत) 


ही है! शि है? महाराज तो उद्यान में ही आण हैं। 
र,को [णी जा-हे सृगनयनी ! यदि मन्मथ की अर्घा 
| पृथ्वी र हो तो बतलाझो कोन हो, जो इस 
तं (५ अलौकिक रूप लावण्य से उज्वल 
EU) LL 
तो (स्वेत ) आदा ! प्राणनाथ कैसे 


ह धरय 
तू क्यो इतन 
परे तिनि । घबडाला हे ? 


दुर पी ह ४ तन किया है 
एक कानो को सुखी 
एइ मोड़ लिया है ? 


थ जोड़कर) म 
कर ) महाराज ! में 


सवो 
नहीं 
ऐम रानी 


पेन करना उचित नंहो हे । 


दरी तुम खाक्षात लदमी 
को दाखी हो तव तो तुम 
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दाली हूंइल से दालो को | 
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पर मेरा पूर्ण अधिकार है। अतएव हे भद्दे ! तूम 
सुभे अंगीकार करो । , 
म्रिष्ठा--मद्दाराज ! भाप दाखी को पछी 
आज्ञा न दीजिए | 
राजा-सुंद्री हम क्षत्रियों के यहां गंधर्व 
बिवाइ होता है, तुम गुण तथा रुप में मेरे योग्य 
हो अतएव, दे कल्याणि! तुव निशंक भाव से 
सुभे ग्रहण करो । 
शर्मिष्ठा-द्वा हृदय क्या आज इतने दिनों पर 
तेरी इच्छा पूर्ण होगी ? ( प्रकाश ) हे नरेश्वर ! 
आप इख दाखो को चमा कीजिए, मेरे लिए बे , 
वाकय केवल आडंबरमात्रहे। | 
राजा०--पअ्रिये ! में सूयं तथा दिगमंडल को 
साक्षी दे, तुम्हारा पाणिग्रहण करता हुं । ( हाथ 
पकडता है ) तुमने आज से मेरी राजमहिषी का | 
पद्‌ पाया । 
. शमिष्ठा-हे नरबर ! आप यह कया कररहे 
हैं? क्‍या चंद्रमा कुसुदिनी के सिवा किसी दुखरे 
पुष्प की इच्छा करता है। 
राजा-ओर कुमुदिनी को भी तो, चंद्रस्पशं 
से अप्रलक्ष होना उचित नहीं? आह! प्रिए ! 
आज मेरा केला शुभ दिन है । जिल दिन से मेने 
तुम्हे गोदावरी तट पर पर्वत सुनी के आश्रम पर 
देखा है, डली दिन से तुम्हारी यह मोहिनी सूतिं 
मेरे हृदयमंदिर मे विराज रहो है। आज इश्वर. 
ने प्रसन्न दो मेरी अभिलाषा पूणं को) "| 


(देविका. का प्रवेश ) 


देषि०--( स्वगत ) महाशय किक दुख a 
का स्मरण कर हृदय फटने लगता हे (विचार. 


बाला के हृदय में कया 


देख जत्तन पैदा होगई. 


१0.“ 
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be 0 --- 
द ( चकित द्दो ) य 
(राज्ञा को देखकर ) ळी र्ता 


राज ययाति, 
ड रहे हे । आहा! दोनो} एक खाथ स्र 
द्रदेच पृथ्वी पर 
संद्र मालूम पड़ते है, मानो चंद्रदे 
उतर कर प्रियतमा कमलिनी को मधुर भाषण 

। 
जा मेक मुझे कभी भी विश्वाख न था 
कि मेरे भाग्य में इतना सुल है। दे र 
जिस प्रकार कोई मुगी भुंड कका साथ छूट जा 
पर भय से किली विशाल पवत की शरण लेती 
है, यदद दासी भी भाज से उली प्रकार आपकी 
शरणागत हुई, महाराज ! मै इतने दिनो से चिर 

` दुःखिनो थी । (रोती है ) 
राजा--( शर्मिष्ठा के आंसू .पोछुकर ) रोती 
को हो ? बिधाता ने तुम्हारे दोनो नेत्र अश्रपूर्ण 
होने के लिए नहीं बनाए दै । (देविका को.देखकर) 
परिये! प्रिये ! देखो यह कौन स्त्री दै?. 
` शर्मिष्ठा-मद्दाराज्ञ ! यह मेरी प्रिय खखरी हे, 
इसको नाम देविका दै । हर 
देविका-मंहाराज की जय हो | 
राजा--(देविका से) खुदरी, तुम्हारा कल्याण 
हो, में लवंत्र हो विजयी हूँ । यद देखो, मैने बिना 
लपुद मथे'ही आज इल कमत धन में कमला ऐली 
- छुरूपा तुम्हारी सखी को प्राप्त किया है। : 

_ देविका-(द्दाथ जोड़ कर) महाराज! यह 
रत्न राज्यसुकुट ही के योग्य है, हमारे नेत्र भी 
आज सफल हुए | EP 

शमिष्ठा-(देविका से) अच्छा, तो । अब क्या 
समाचार लाई हो? 
देविका-राजनंदिनी! आप रो बिदा. होने 
पर भी महाशय बकासुर की आपसे भेट करने 
की प्रबल इच्छा है। वह बाहरी उद्यान में आपकी 
राह देख रहे हैं, आपकी क्या आश्ञा हे ? 
` राज्ञा-कौन बकासुर? | 
शमिष्ठा-मद्दाशय बकासुर पक प्रधान देत्य 
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है, बह केवल घुझले भेंट करने 


नगरी में आए हूँ । कट 
राजा-सो क्यो? में देठ 


बढ़ कर उनका स्वागत करे। (सबो का 
(विदूषक का प्रवेश) 
विदूषक--यद्दी तो महारानी की दाहि 
उद्यान है, खो क्या, महाराज्ञ कहाँ है, हु 
ने कूठ ही. कह दिया कया ? केलीं आफत' 
मित्र किल्ली भी अस्धारी का नाम. सुत 
नाचंने लगते हैं, छिः क्षश्री जाति का कैसा 
स्वभाव है। कवि लोग जो इन्हें तर्या 
है, वह कूठ नहीं । देखो कया मनुष्य ऐ 
घर से बाहर निकलता है? में भिक्तुक ब्र 
मुझे कुछ भी शरीर कां खुल नही है, तो 
इस घाम से कितना कष्ट हो रहा है, ,स 
कहद ल्कता । यहद देखो मानो में इस समः 
लय की चोटी हो रहा हँ । मेरे शरीर से 
नदियाँ निकल कर पृथ्वी पर गिर रही है 
पर हाथ रख कर) डः | में कया गंगाधर हे 
गंगाधर न होने पर भी जो मेरे लिए ' | 
किनी विराज्ञ रही है, इसका कयां कारण! 
महाराज गए कहाँ? वे अकेले डा 
करने गए हैं, यद खुन सब नाग 
हैं और सेनापति बहुत से पैदल 
लेकर उन्हें चारों भोर खोज? i 
आफत है ?° अरे तीरे बैठे बैठे उ कि प्रा 
फँलाई जा खकती है उसके लिये 
कूद पड़ना चादिप ? (चिः कए. 
असंभव नहीं है |. देखो. 
रानी की दालियो का एद ६. 
हे। सुनता हूँ कि वे लब पु 


ART 


भेत जाने यदि इनमें से किली ने महा 

शि! र पर घुग्ध हो. मायाबल खे इन्हे 
हर रखा हो तब तो बड़ा उपद्रव 
(विचार कर) और मेरा भी यहा रहना 
हैं है। यद्यपि में मद्दाराझञ एखा कन्द 
) बह हिती तथापि निरा बेडौल भी नहीं कहा 
दोग शहाता। कहीं मुझे भी देल कर यदि कोई 
कापर मोहित दो जाय तब तो बस गया, मैं चाहे 
। “ऐग्रेह्ठोतो कभी भो न बनूगा। में दरिद्र 
| दाह लड़का उदरा, सुझ से यह लब क्या 
हैं, दुंगा जा सकता हद । यदृ सब. ढकोलले राजाओं 
[फत ऐै॥॥॥ तिभते हैं यहाँ तो पेट भर खाना और 
म. सुश! आशीश देना । बंदे तो यही जानते हैँ । 
॥ केसा (पात जम्म तक स्त्रियौ का मुंह न द्खि।ई दे, 
नरव्याघ्रक्षमेह तो बनने का नहीं--बाप रे बाप ( नेपथ्य 
प्य हा प्री देश कर ) बह कोन है? हाँ हाँ। बही 
लुक ब्रह ंडालिन शायद मेरी ओर ताक रही दै ? 
है, तो री भव तो सब चौपट हुआ ( कपड़े से मह 
सोत) औरतिया कहीं मेरा मुइ न देख ले-हे 
इ समरप कामदेव तुम्हारे पाँव. पड़ता हूँ, तुम 
ष भफत से वार लो। अब देखना सुनना 

| | ब तो यहाँ से रल जाने ही में कल्याण है । 
(प्रस्थान) 


धति तृतियांक ! ` 

चतुथाक । 
( प्रथम गभाक ) . 
जी | १तिशठनपुरी-_ राजगह | ) 
"जज भौर विदूषक का प्रवेशः) ` 
i आज आपइतने उदाख क्यों हैं ! 
UN सांस ले कर ) अरे माहे | 


के 0... इ भगवन्‌! इस विपद्‌- 
- हर पा ङ्गा । ; 
“८ 


द 
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शमिष्टा नाटक | ` 


महाराज ययाति ज्ञो इतने भयभीत हो रहे हैं, 


` व्याकुल हो रहा था कि कह नहीं शकता. 
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मल्ला कहिए तो सही । / 
राजा--अरे भाई | क्या कहुँ ? जैसे कोई 
वणिक घोर अंधकारमंय रात्रि के समय भयानक 
खुट के बीच अपने जहान का मार्ग भूल कर 
अपना सहायक जान कर धुब नक्षत्र की ओर 
घबड़ा घबडा कर वारंवार गोर से देखता हे, डली 
प्रकार में भी, इस महा विपद्‌ सांगर में पड़ कर 
परम करुणामय परमेश्वर पर केवल भरोला कर, 
अहनिशि उसका ध्यान करता हु । हे जगत्पिता ! 
दख विपद से मेरी रक्ता करो | Fe 
विदू०--( स्वगत ) यह तो कोई सामान्य बात. 
नहीं मालूम पड़ती । त्रिभुवन बिख्यात चक्रवर्ती 


इसका कारण क्या हे ? (प्रकाश) महाराज मामला 
क्या है जरा कहिए तो सही । 

राजा--क्या कह भाई ! इल बार सर्वनाश 
उपस्थित हुआ है । इतने दिनो पश्चात रानी मेरा 
श्रौर प्यारी शर्मिष्ठा का संबंध जान गई | 

विदृ०--मद्दाराज ! अरे ! झाप कहते कया हैं ? 
हाँ, मामला तो निस्संदरेह - बेढब दै । अच्छा राज- 
महिंषी को इन सब बातों का पता लगा क्यो कर १: 

राज्ञा--अरे भाई कया पूछते हो? विधाता के 
विसुख दो जाने. से फिर कयां दुःख की सीमा 
मिलती है ! रानी. ने. कलः सायंकाल को अपनी 
खखियो के उद्यान में मुझे सेर कराने के लिए 
बुलवा भेजा, में भी अस्वीकार न केर छका, अस्तु | 
हम दोनो, टद्दलते टद्दलते ग्रिब शर्मिष्ठा 'केघर के 


समीप पहुँचे । माई उख समय मेरा चित्त केला _ 


: विदू०--मित्र, तब फिर? ` ` 
राजा-मुझे राजमहिषी के | Fo [ देख, ल, 
शिष्ठा के तीनों पुत्र खेलनो छोड़ चुप चाप चित्र 
लिखे से खड़े हो गणए। ' ! `. न 
:: बिदू०-केली दुदैव की बात है ! अच्छा .फिर 
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राजा-रानी उन्हे चुप चाप खड़ा देल 
मोठे स्वर से बोली “ बच्चो | डरो मत ” इसे 
खुन सब खे छोटा पुत्र, बड़े गुस्से खे मेरी सुजा 
पकड़ कर बोला “हम किली से नहीं डरते, 
तुम क्यो हमारे पिता का द्वाथ पकड़े हो ? तुम तो 
इम लोगो की माता नदीं दो वह इस शमय 
होतीं तो हम लोगो को कितना प्यार करतीं |? 
बिदू०-राम ! राम | फिर, फिर ? 
राजा--धरे भाई फिर कपा? मेरा. शिर तो 
कुलालचक्र की तर घूमने . लगा और में मन मे 
सोचने लगा कि यदि एस समय माता घसुधरा 
फर जातीं तो में उनमें समा जाता (लंबी सां 
लेता है) । 
` विदृ०--मित्र | आप एक दम चुप क्या 
हो गए ? 
राज्ञा--भाई | झब कया करू? बोलो। महिषी 
ने उसी समय हमें ओर शमिष्ठा को कितना ऊंचा 
नीचा कहा, जिलकी कुछ सीमा नहीं और विशेष 
कया कहुँ यदि ऐले कटु वाकय स्वयं सरस्वती 
कहती तो भी में न सहन करता, पर कया करू 
एक तो राज़महिषी ऋषिपुत्री ठहरीं दुखरे 
सः RN वेर है। (लंबी खांल 
'बिदू०--यह तो ठीक है, कितु मिश्र इसमें 
विशेष चिता न करो। राजमहिषी की क्रोधाग्ति 
शीघ्र ही शांत हो जायगी; देखो र 
बांद्लो से नहीं घिरा रहत SN 
क्षा करती। रहता, सदैव आँधी नहीं 
राजा--तुम महिषी के . ॒ 
नहीं हो, वह बड़ी गमिमानिनी हे केर ह घत 
|  विदू०-मित्र, जो स्री पति को प्राण तुथ 
sd पह कपा कमा पलि) को तुकः देख 


क्र 


खकती है ! 


राजा--म्रित्र | तुम क्या लमभते हो कि में 


रानी के लिए इतना भयभीत हुआ हूँ । अभी 


(089708 and eGangotri 
गो पिक । 


. के वशीभूत हो दैत्य देश 


NN 


$ ~ 

इरिनी से कथा खिद्द डरा करता है 

वाइलता फूल के धनुष की प्रत्यंचा 

से थकित दो जाती है, उ से कश को 

भोत द्वोता है ? FE 

विदू०--तब इतनी चिता क्यो । 
राजा-मित्र ! यदि रानी ने एत. 

ह सा 
वृत्तांत को महदा तेअस्चो महषिं शुक्राचा ३ 
तो उनकी कोपाग्नि से मेरा कौन उद्धार इसा] 
जिस अग्नि के भय से ब्रह्मा पर्यंत काणे | 
उल कोपार्नि से में दुबल मनुय किस. i 
छुटकारा पाऊंगा ? (लंबी साल ले का) हा 
शर्मिष्ठा का पाणिग्रहण कर मेंने.केष्ा दुन 
किया ? (विचार कर) रे पाखंडी गरवा एग. 
जिसके खाथ तू इल मृत्युलोक में भी स्पा 
सुख का अलुभव करता है, तू उ निरुप १ 
की निदा करता है ? रे निठुर ! तू इस 
उचित दंड पायगा इलमे कोई संदेह न 
प्रिये! जो मजुष्य तुम्हारे लिए प्राण तक 
तैयार है, क्या वद्दी तुम्हारे दुःख का कारण 
हा ! चारुहाखिनी ! कया तुम्हारे भाग्य 
था? हा ! मेरे हृदय रूपी सरोवर की पि 

विदू*-मित्र | क्यो वृथा विलाप 
हो? चलो इम दोनो मद्दिषी के मंदिर ही 
बड़ी दयावती तथा पतिपरायणा हैं, बह 
इस प्रकार दुखी देख अवश्य दी क्रोध 

राजञा-सखे ! कया तुम समभते. 
मद्दिषी अभी तक इस्री नगर में दे! र 

विदू०--( आश्रयित हो कर), 
राज ? तब राजमहिषी कदा दै! 

राजा--वह सखी पूर्णिका को, 
चक्की गई खो किली को: भी मा 

विदू०--अरे राम ! राम | उ, 


(शबर 


पत | य 


चोका लग जायगा । आ 
विचाराहे? | 


= ह < प र 
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SISOS 


या करूँ ? भेरी तो बुद्धि लोप हो 
kl क्र र 


| 
| दुबत्‌ पड़ा हुआ हैं 
र खर्वेनाश हुआ | अथ क्या 
कसा उचित है? चलिए शीघ्रगामी 


| त को मदिषी की खोज के लिये भेजिए | क्या 


६५ ता है | 
चाय से ( दोनो का प्रश्‍्थान ) 
दार करे दितीय गर्माक । 

त काँणे| द्वितीय गर्भाक 
किस प्र्चा्यमपुरी के समोप यमुना तट पर अतियिशाला ।) 


कर) वा [शुक्राचार्य और कपिल का प्रवेश ) 


षाइ, भ्रद्दा केला रमणीक स्थान है] हे 
ee || यह नगरी ज्ञो सामने दिखाई दे रही है; 
पर ॥तेजपुञ्ज, महात्मा, तपस्वी, चंद्रवं शीय राजाओं 

"राजधानी है ? 


स इपित्त--ज्ञी हां । ळी. 

ए तक देने | शाद्व | कैसी मनोहर नगरी है । 
कारण होता हे कि इस सब नाना प्रकार के सुंदर 
भाप ग इत्यादि को कुबेरपुरी अलका तथा इन्द्र 


। पद्व परावती को लज्ञा देने ही के लिए विश्‍व. 


ना पृथ्वी पर निर्माण किया ह । 


"| पिल्ल 

. को बही. पित्न-भगवन्‌ ! यद्द प्रतिष्ठानपुरी वीर 
क वती न उ 

बह भा इुषपुत्र ययाति के उपयुक्त राज्य- 

| pe इसके सहश वेद वेदांग पारग 

२ वीर इस पृथ्वी पर दूसरा राजा 


| ` 
र मलुष्यों के मध्य इन्द्र के सडश 


घ होड़ री 


मेरी पाण से भी प्यारी देवयानी का 


| ह उचित ही कायं हुआ है । 
दा भला इसमें क्या संदेह है? 


"| 


सग मैंने बहुत दिनों से, अपनी 
रसे ५ मेनन का दशेन नहीं किया 


ग हे । 


| न -इलोलिए में इस. नगरी 
हैः । ल दैव प्रायः -अस्ताचलेः को 
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शर्मिष्ठा नाटक | 


फच राचे हुआ, आप जहाँ जहा. 
जो दो संतान हुई है, उन्हे भो देखने . 
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चले गए हैं । संध्या का समय दोगया; इख लिए 
इल समय राजधानी मे प्रवेश करना किली प्रकार 
उचित नहीं है। चत्ल | झाज तुम इसी निकट: 
वर्ती अतिथिशाला में ठदरने का प्रबंध करो | 
कपिल-प्रभो | जेली आपकी इच्छा । 
शुक्र०—चत्ल | तुम इस देश से. विशेष 
परिचित हो, क्योकि, देवयानी के विवाद्द के 
सपय तुम्ही राज्ञा ययाति को बुलाने आए थे,। 
अतंएव तुम खाने, पीने का प्रबंध करो | देखो इल 
खमय सूर्य भगवान्‌ अस्ताचल को चले गप हैं, 
में सायंकाल का संध्यावन्दन करले । [ 
कपिल--भगवन्‌ ! जैसी आपकी इच्छा । | 
( कपिल का प्रस्थान ) 
शुक्रा०--(स्वगत) जब तक कपिल नहीं आता, 
मैं बृत्त के नीचे बैठ कर शिव का ध्यान करले । 
(वृक्ष के नीचे बेठता है। देवयानी और पूर्णिका 
का वेष बदले हुए आना ). 
पूर्णि का--( देवयानी से) आप तो एक दम 
से चुप्पी खाघ गई । - 
देव०-सखी इस निर्जन स्थान को देखकर 
मुझे बड़ा डर मालुम पड़ रद्दा दै । मलोग किस 
प्रकार, उस सुदूर देत्य देश को पहुंच लकंगी, और 
राह में हमलोगों,की कोन रक्षा करेगा, यही सोच 
खोच कर कलेजा कॉप उडता है । 
प्ूणि०-महिषी ! मैं भी यद्दी कहा चाहती 
थी, परंतु आपके डर खे नदीं कहती थो । मेरी 
समझ मे तो आता है कि महल कोलोटचल- | 
ना ही उचित है | क 


३ तोः गी 


: देव०--यंदि. तुम्हारी यहो इच्छा हे. 
क्यों नहीं जाती १ तुझे रोकता कौन 
पूर्णि०-वेवि ! चमा कोजि 


सी आपके पीछे चलूँगी । 
देनसो! 


CN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नागरीप्रळाशिणी पिका । 


ET SINS 
AAAS 


२२२ 


यापी, पाखंडी और कृतघ्न पुरुष का झ्या 
y ३? बह ठराचारी अपना 
फिर मह देशना उचित ६: वदे ड हे 
प्रेयली शर्मिष्ठा को लेकर सुख ले राज्य करे, बद 
शिष्ठा को राज्यमहिषी का पद दे, खल थे काव 
व्यतीत करे, मेरा उससे अब कथा संबंध है पक 
दां, मेरे दो बच्चे वहाँ दै, वे दरिद्र बाह्मण के नाती इ. 
उन्हे में शीघ्र ही पिता के यहाँ बुवा लगी, उन्ह 
राज्यभोग से कया प्रयोजन दै? शरमिष्ठा के पुत्र IER 
भोगे, छुख से दिन कार्ट । मेरा उस व्यभिचारी, 
दुष्ट, दुःशील पुरुष से किस कुलाइत में खापना 
हुआ | क्या मेरे सच्चे प्रेम का यही बदला है १ 
शीतल चंदन का वृत्त जान जिसका आश्य लिया 
बद्दी भाग्यदोष से विष-चुत्ष हो गया। दायः! 
हाय | मेरी ऐखी कुमति क्यौ होगई थी? मेने 
अपने ही दाथ से अपने पेर में कुइहाड़ी मारी । 
हा | जिले रल लमभझ मेने हृद्य पर रक्ला, 
क्या वही खमय के फेर से हृदय को जलाने 
लगा ? ( रोती है ) हाय विघि ! कया तुझे यही 
/ उचित था ? इख दुराचारी पर प्रेम कर मैने केला 
बुरा काम किया? ऐसे पति का दोना न होना 
दोनो बराबर है, जैसा किया वैछा भर पाया । 
पूणि०--रानी ! आप महर्षिझन्या हैं और 
अब रावी हैं, जरा विचारिये तो सही कि सघवा 
खिया को क्या पेसे कुवाक्ष्य जीभ पर लाने 
उचित हैं ? 
7 देव०-खजी | तू मुझे सधवा कैसे कहती 
हे! कथा मेरे पति हैं? में अपने स्वामी को शर्मिष्ठा 
रूपी काल भुजंगिनी की गोद में अर्पण कर आई हूँ। . 
...._( मूलित होती है) 
न पूर्णि० वह कया! यह क्या !! महारानी सूछिंत 
हो गई। अरे यहाँ कोई है, जल्दी पानी लाओ, हाय 
क हे दाय वें कपा करू, यह अनजान जगह है, मालूम 
मा होता है यहाँ कोई नहीं है, में राजमादिषो को 
इस अवस्थां में अकेली छोड़ कैसे यघुनातरं पर 
ने जाऊ? कया हुआ | कया हुआ |! हा. 


इवप्त देख रहा हूँ? हरि 


विधाता ! क्या तेरे भन घे यहीं था ? 
पर सैकड़ों दाख दाखियाँ हाथ जो 


थीं, वह इस स्य रू मं ल्लोट रही य 
क कि प भौ ` (| 

पर सी कोई आदमी नहीं हा | कया ऐर तो प्राण 
र Ef 

भी प्राणी को खह्य होगा ? (रोती? वर्ष ' 


शुक्रा०--( खड़े दोऊर ) यह किलोदे रोज! समय 
का शब्द्‌ ज्ञान पड़ता है ? ( निकर आकर पृ दै. 
से) कल्याणि ठुम कौन हो ! किसके तग! इछ 
इस निर्जन स्थान में विलाप कर रही हो आरती हवुदि 
जो स्त्री भूमि पर पड़ी है, यह कौन है? | [शिर 

पूर्णि०--महाशयण ! यह परिचय का सी! 
नहीं हैं, छुपा कर झाप यहाँ थोड़ी देर ठ 
यसुना से जल ले आऊँ। (प्र 

शुक्रा०--( स्वगत ) यह भी एक भ्रा 
देख रहा हैं, न जञाने ये स्त्रिया राक्तत्ती 
मानवी कुछ खमझाई नहीं देता । 

देव०--( कुछ खखेत हो) दा | 
पाखंडी ! हा नराधम, ! क्षत्री हो बाह 
को पाया, तिल पर मो तुझे कुछ शोन न ६0 

शुक्रा०--( स्वगत ) वाह | मालूम 
कि यह स्त्री किली पुरुष को धिक्कार ग 

देव०--४टो , इदो, तुम निरे लंग्ड हो 
मुझे न छुओ, कपा मैं शमिष्ठा हैं ! नीच 
ही मिलते हैं। मैं तुम्हारी कोन ह 
वाली कोकिल और ककश स्वरव 
एक स्थान में रह सकते हैं ? शि 
से मित्रता करता हे ? तुम्दा 
खे क्या? क्या लुम नहीं ज 
में कितना भेद है? में देवदत 
शुक्राचाय की कन्या हूँ ।” ( फिर ड 

शुक्रा०-यह क्या.! कथ 


| मद मन्द पवन से दिलना सुनाई दे 
F मी क्या खुना ! अच्छ देखू तो यह 
है? (घुल पर से कपड़ा दटाकर ) 
(ते प्रणाधिका पुत्री देवयानी है। जो बा 
(ती) वं पहले. केबल शशिकला थी, च 
सी ऐकत समय पूण चेर के सदश अ ह 
गरत. यह यहाँ इस समय इख दशा म 
फेके १ भी तो रूम में नहीं आं रहा है, में 
है भर हवुद्धि-(/अधौक्ति ) ) ( पूर्णिका का प्रवेश ) 
१ | एऐ-महाशय | इटिए हटिए, मैं जल 


9 


का खौ (ल ५0.0 
र ठा. देघए-( चेत होकश ) खि पूणिके ! 


शासपेरा दो गया? प्राणेश्वर डठ झर कया 

आध एर! जारा ओर देख कर ) पूणिके 

| व > 

तीर कोत सा स्थान है ? 

चि >. पणि-लखी पहले उठो, किर खव चूत्तांत 
या . 
राचा| ड ति 

७. -ऐ०-( उठकर और शुक्राचाय्यं को देख- 
। ह 

न न इन ') पह तेजस्वी महात्मा ऋूविलुल्य कौन हैं ? 

| झका०-वत्से ! कया तू मुझे भूल गई ? 

[म पह रष०--घग द हे 

रही है। | वन्‌ ! आप क्या आज्ञा करते है ? 

; कहता हूँ कि क्या तू मुझे 


परध 


5 वते ! 
टोप” . 
मधुर ९ 


कना रोती दो! क्या हुआ है ? मैं कुछ 
| ३।। अपने यहाँ का कुशल लमा चार 
राता ओर सिर चूमता है ) 


° 


रिण, , १! आप सुकते इस दुःखा 
ए (रोती है) i 


७... 


5 हो रही हो 
| ठ रन ९ ६ मैं इतनी दूर से परि- 
| चने के लिये यहाँ आया, तुम्हे 
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यहाँ देख कर मुझे इषं और विषाद दोनो ही डु आ । 
-तुम राजा की गृद्दिणी हो, कुलबधू दो, तुम्हे अंतः- 

पुर से बाहर निकलना क्या उचित है:? यहाँ पर 
` ऐसी दशो में क्यों आई ? | 


पुत्री का अब कुछ मान रद्द गया है ? (रोती है) -. 


(स्वगत) हा ! यह दुर्देव केला । (प्रकट) महाराज 
तो अच्छे हैं ? ५ 


महर्षि है, आप उस नराधम का नाम मह पर न 
¢, ०] 
लाइए | १ 


की निदा करती है ? 


सुके अपनी अजेय कोपाशि से भस्म कर दीजिए, 
वह अच्छा है। हे माता वसुंधरा ! तू सुभे 
रूपा कर अपने भोतर स्थान दे, में अब जीना 
नहीं चाहती । तक ग है 


विपत्ति द्वै ? बात कया दे, बोलती क्यो नहीं? _ 


कहुँ १ आपने जिस मलुष्य को नर-श्रेष्ठ समझ कर | 
मुझे प्रदान किया था, बह मनुष्य चांडाल से भो. 
अभ्रम हे। > र 


वच जी! बात क्या है खो तो कद्दो | ऐली 
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देव०-हे पिता | कया आपकी इस दुर्भागो 


शुक्रा०-खो क्‍यों | क्या पागल हो गई है ? 
देव०--महाराज .! अप देवदानव-पूंजित 


शुक्रा०-रे दुष्ट पापिनी तू मेरे सामने पति 


देव०--( पैर पर गिरकर ) हे पिता | आप 


शुक्रा०--( डदांख होकर ) यह क्या? कैसी 


देवं०-( बिना कुछ कहे रोती है). 
शुक्रा०-भरे पूर्णिका बोल तो, हुआ क्या है.। 
पूणि०--भगवन्‌ !किख तरह कहू? | 23003 
देव०--(उठकर) पिता! में दुख की कथा कया 


इ. कैसी बात 


हर 


RS 
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MN मम 
विवाह करने की ज्षत्रियों भै चाल है, कया तुस 
नहीं जानती ? नेहि 

देघ०-तो क्या आपकी कन्या सदा से तया 
डाह का दुःख भोगा करेगी ? 

शुक्रा०--क्षत्रिय राजा खे जिस समय तुम्हारा 
विचाह हुआ, उसी समय मुझे यद्द खटका हुआ 
था कि ऐसी घटना होगी, इलका पहले ही विचार 
कर लेना उचित था | क 

देव०-पिता! में आपके पैर पड़ती हूं, आप 
डस नराधम को अभिशाप द्वारा डित दंड 
दीज्ञिप । ( पेर पकड़कर रोती है ) 

शुक्रा०—(कान पर दाथ रखकर ) नारायण ! 
नारायण ! पुत्री | मै ऐसा केसे कर सकता हूँ ? 
राज्ञा ययाति धर्मिष्ठ और दयालू पुरुष हैं । 

देश०--तात | तो घुझे आशा दीजिए कि 
में यमुना में इध मरू 

शुक्रा०-(स्वयत) क्या विपत्ति है । (प्रकाश) 
तो तुम्हारी क्या इच्छा है, में तुम्हारे स्वामी को 
/ शाप से भस्म कर दूं ? 

देव०--नहीं तात |. यह नहीं | आप उस 
दुराचारी को जराग्रस्त कर दीजिए जिसमें वह 
फिर कामिनियों का मन न चुरा सके । 

शुक्रा०-अच्छा तुम उठो ओर घर जाओ 
दुदी ह पूर्ण हा । / 

देव०- पिता | 
घर न जाऊँगी। ५३ क इसाक 
न सिंद ने रोग क्रोध से) तो तुम्हारी कामना 
। देव०--तात | ड मुझे आप ५ 
करना ही पड़ेगा, कितु मी म उ 
सिद्ध हो ! सखि प्ण, तो चहो। ।. * शम 


( देवयानो और पूरिका जाती हैं) 


Rr 


र क्रा०-(खगत) लंतान के मोह में भी केशी 


फिर एक यात यह 
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“ पति के खिचाय और कोन खा अमूल्य रत्न है! 


ने कुछ पाप किया था, नहीं तो क्या 
कारक घटना होती, तो चलें किलो. 
में चैठकर विचार करें, अब कया कर 


धर; 


का 
नाइ 
र ९ (प्रस्य 
तृतीय गभांक। | 

( प्रतिष्ठानपुरी, शर्मिष्ठा के घर के सामने का सा) | र 

(शर्मिष्ठा और देविका का प्रवेश | 

देविका--अब व्यर्थ रोने खे कया होगा 
एक बड़ा आश्चर्य देखती हूँ कि काल पाक 
कुछ बदल जाता है, पर देवयानी का ₹ 


शमिष्ठा--छखी ! तू कयो देवयानी की तरि 
करती हे? उसका इसमे कया दोष है? परिशापरे 
किसी अप्तूल्य रत्न को बड़ी रत्ता से रख भ 
उसे कोई चुरा ले, तो क्या में चुरानेवा 
तिरस्कार नहीं करूंगी ? ' 
देवि०--करेगी कथां नहीं? 


सांस लेकर ) खखो | देवयानी ने मेरा ग्र 
किया है, इसलिए में रो रही हुँ । तुम 
चिंता करती दो । देख लखी में कषी ¢ 
हूं. क्या थी और क्या दो गई, और भव ग) 
क्या है सो कौन कह सकता है ! एसे सोव 

कर में जीवनमुत खी दो रही हूँ । (लंबी छ 
प्राणनाथ के उख चंद्रानन के ,दुशन 7 
कैसे जीऊगी ? सखी ! मगी ज्ञि 
जल की तृष्णा से व्याकुल दी 
बिरह से मेरे भी प्राण वैसे 


Dee NSB 


रज बँधाने से क्या मन मानता दै ! 
_>क्लो तो खडी दिन ढल जाने पर, 
"पते प्राणेश्वर के वियोग में तमाम 
ही है, तो क्या क्षण भई के लिए तुम 
हा वियोग खदा नहीं जाता £ 
| लखी | कया तू नदी जानती 
काबा) | द्याकाश का पूर्णचंद्र लदेव के लिए 
[|) [्ोगया। दाय ! दाय! क्या मेरो विरद 
हो! हिड फिर कभी प्रभात दोगा ? (रोती है ) 
पाकर ह|३हि०-सखी ! शांत. दो, तुम्दारी यद्द दशा 
का समरे छोटे छोटे बच्चे भी घबड़ाकर तुम्हारे 
री हेग|(७च खर से रुदन कर रहे हैं । 
गी की गिर शमिं्ठा-( लंबी सांस लेकर ) हा विधाता ! 
हे ? यहिपापरे भाग्य में यही थो ? लग्जी ! लुम घर जा- 
न रब पुत्रौ को फुलाओ, में थोड़ी देर इस 
पनेवाहे त स्थान. में ओर र हुँशी । टन 
| ऐवि-प्रिय सखी ! इस निर्जन स्थान में 
भि घूमने का क्या कारण है ? : 
ही कब तुम ऐमि्ठी-खखी | कथा ` तुम नहीं जानती; 
र के षि उब बाण की चोट से व्याकुल दोती है, 


त्ञ है! 
| 


rr अ हो रहा है। 

दूसरी ओर लग खकता हे ? 
त हे देविके ! राज़महिषी कां गईं? 
वकक सुक से तो संभाले नहीं ज्ञाते। 
| जी! खुनतो दो, अब तुम शीघ्र 


! में तुझे इख अवस्था में 
` जाऊ १ कया करू, न जाने 
i ( प्रस्थान ) 


बृं (मा हृदय किल मकार चंचल 


हि 


७ त्या 


| pn 
त (स्वगत) हे प्राणेश्‍वर ! तुम्हारे: 
किसके आगे कहुँ ? (लंबी 


n Public Domain. छपापात्या Kangri 
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शासष्टा नाटक | 


२२५ 


सांस लेती दै ) हे प्राणनाथ ! क्या तुमने इस 
अनाथा को जन्म भर के लिए छोड दिया? हे 
जीवितेश्वर | तुम्हे सब दयालिधु कहते हैं, किल 
इक्ष मंदभागिनी के 'कारण क्या तुम्हारे नाम पर 
कलंक लगेगा? हे राजन! तुमने दरिद्र को 
अमूल्य रत्न देकर फिर छीन लिया? अंधेरी 
रात में पथिक को दीया दिखा उल्ले घोर बन में ले 
जा कर बुझा दिया ? ( पेड़ के नोचे खड़ी होकर ) 
हा भगवन्‌ अशोक वृक्ष ! तुम हजारा थके हुप 
पत्तियों को आश्रय देते हो, हजारो जंतु गर्मी के 
दिनो में तुम्हारी छाया में विभाम लेते हैं। तुम 
बड़े परोपकारी हो. तुम धन्य हो, हे तरुवर ! 
जिस प्रकार कन्या को पिता वर को प्रदान करता 
है, तुमने भी उसी प्रकार घुझे प्राणेश्वर के दाथ 
प्रदान किया था । तुम्हारी इसी शीतल छायाक 
उन्होंने मेरा पाणिग्रहण किवा था। हे तात! 
इस अनाथां मंदभागिनी को भो आश्रय दो। 
( रोती है) अददा ! इल ठक के नीचे, मैंने प्राण- 
नाथ के साथ कितना सुख भोग किया है सो 
कह नहीं खकती | ( आकाश की ओर देख कर ) 
आज वे खब दिन कहां गए ? हे प्रभु निशानाथ ? _ 
हे नच्षत्रगण ! हे मंद मलय समीरन. तुम लोगो 
के सस्पुखं मेंने जो सुख पहले किया है, कया वह 
सब इखी जीचन में समास हो गया ? (चिता कर) 
कया आश्चयं है, बीते हुए सुख की ' यांद झाने 
दुःख दूना होता है । न 
गीत ( कवित्त ) 
याहो कुँज तर वह गूजत भ्रमर भीर, | 
` याही कुंज तर अब लिर धुनत हैं 
याही रखना ते कर र की रखोली ब लाह. 
याही रखना ते अवगुणन गनत हैं । 
Pn रड क्ती अचेत: ह कह 


Myst 


_ 7 ॑त्राशशाशशणशरीक्रोणओ 
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२२६ 00 पा मा 
Fn इस स्थान पर गा बजाकर तशा खुल 
किया है, उसकी लोमा नदीं, किंतु वै अष उल 
झज कहां गए ? अदा ! केशे आश्रय की > 
है, वही देश, वही काल, बही मे, कवळ क 
के न होने से मुझे दुःखं ही डुल है । ho र 
तार टट ज्ञाने ले उसकी जो दशा होती दै, हाण 
इबर विद्दीन मेरे हृदय की भी न वही दशा हो 
रही है | कयौ न होगी ? बादली के रूठ जाने खे 
कया नदी वेग से बद्द सकती है ? हे प्राणनाथ | वय 
तुम इल अमागिन को बिलकुल भूल गए : झापले 
साथियों के बिछुड़ जाने पर बड़े पबंत का आश्रय 
पा यह इरिणी कुछ सुझी हुई थी, किंतु कर्मेदोष 
से उसने भी उसे ग्राश्रय देने से मुँह मोड़ लिया ? 
( राजो का श्रकेले प्रवेश ) 
& राजा--अहा चंद्रमा की निर्मल किरणों खे इल 
उपवन छी कैसी शोभा हो रही है! जैसे कोई 
अत्यंत सुंदरी, दपण में अपनी अपूर्व सुंदरता को 
देख प्रसन्न होती हो, ठे वैद द्दी प्रक्रृति भी हस्य 
सरोवर के स्वच्छ जल मे अपनी शोभा का प्रति- 
बिंब देखकर प्रसन्न हो रही है। ताना प्रकार के 
शब्दों से पूणं. यद्द पृथ्वी इल सम॑थ तपस्विनी 
के खमान मौन धारण किए हुए है। सैकड़ों 
चमकते हुए जुगनू रत्न ऐसे इल पत्ते से उस 
पत्ते पर चमक कर शोभा दे रहे हैं । हे 
विधाता | तुम्हारी इल विशाल सृष्टि मे मनुष्य 
र स्के सिवाय सब सुखी हैं । (चिता करता डुझा 
f आगे बढ़ता दै) महिषी को खोजने के लिए 
. चारों तरफ रथी और छवार भेजे गए हे । 


मालूम हुआ । उसका सोच &रना वृथा है 
ईश्वर के मन में जो होगा खो होगा, कितु में 
"प्राणेश्वरी शर्मिष्ठा को यह सुख कैसे दिखाऊँगा? 
अद्दा मेरे करिणा प्यारी ने कितना अनादर 


कितु अभी तक उनका को निया 
तु कोई समाचार नहों- 


खहन किया, उल्लको याद्‌ आने ही सेके 
र फटने लगता है। ( घूमता है) आहा! इखी वृक्ष _ : उ 


के नीचे प्राणेश्वरी का पाणिग्र 
वह भी केला शुभ दिन था ? 
, शसिष्ठा--देबयानी के कोप से मैं 
ही राज्यभोग से वंचित हुई, इस बार. 
$ कारण, अपने प्रिय तक को भो खो वै 
दिधादा ! कथा तूने मेरे सुख के नाश है 
देचयाती को पैदा किया है? (लं 
लेती है )। - ४ 
राज!-(शर्सिष्ठा को देख याचि 
यह क्या; मेरी प्राण से भी प्यारी 
शमिष्ठा यहीं है ? 4 
शर्मिष्ठा--(राज़ा को देख, उ के पास शश तनी 
उलकः हाथ पकड़कर ) प्राणुनाथ |! ग्राहकों: 
सपना देख रही हूं ? नही, किली देवता कोशी 
खे. भूढ़ हो रही हूँ नाथ | मुझे इस 
आपके चंद्रानन के दर्शन होने की कोर 
नथी। ः 
राजा--प्रिये ! सुझे, तुम्दारे सम्पुख 
बड़ी लेजा आती है ।' 
शमिष्ठा--नाथ, ! यह आप कया कह 
राजा--प्रिये! मेरे कारण तुमने 
नहीं खद्दा ? ड 
शसि छ।-ज्ञीवितेशवर | दुःल 
सुख होता है ? बिना कठोर तपस्या वि 
नहीं भिल्लता । ज्र 
राजा--शर, देखो रानी क्रोधित 
शमिष्ठा (नखरे से राजा का. हॉय 
महाराज तो झाप इख स्थान 
फोन जानत! है, महिषी 
राज्ञा--(शर्मिष्ठा का द 
तुम भी सुकले विपरीत दोगई 
भाग्य के फेर से सभी अना: 


I 5२५००००००००० 
~~ 


सा रप आर आप की पत्नी भी 


ह्य 


गये । राजमद्विषी की बात न कहो] 
बह प्रतिष्ठानपुरी त्याग, न ज्ञाने कहा 


खो चैत ॥॥ श्रमौ तर्फ कुछ पता ही मदीं लगा । 
श हके फें | ऐेखा कया महाराज ! 


(लंबी स (मालूम पडता है शि [छ मसं आकर 
इते पिता के यहां चली गइ । 
रित होश [र्मिप्ठा-यह कया खवनाश हुआ | आप भी 


[री प्रि एचढ़कर देत्य देश को आइप। आप नहीं 
ऐकि गुर शुक्राचार्यं महा तेजस्वी नाह्मण है ? 
पास बाशी तनी वडी कमता है कि. कोपाग्नि से इसर 
य | सयु को मस्म कर सकते हे । 
देवता कोश ।ज्ञा-प्रिये ! में सब जानता हुँ, कितु तुम्हे 
| इल कण फत्ते छोड, में किली भांति भी देत्य देश को 
ही कोरीन सकता, सर्प क्या णि को कहीं रखकर 
` पारिको जाता है ? 
स्पुख र पिषठ--प्राणनाथ | शाप दली के लिए अधिक 
त१कर, मे वोलको को लेकर गली गळी भीख 
कहते है | 
, 


॥कर पेट भर लुंगी । क्या आप गुरू के भयंकर 
मने कापे इस चंद्र वंश का 
इए ह १ 
| - आद ! सुभे, चंद्रवंश कया तुमसे 
तुम मेरी... (गला 'भर झाता है 
शर्‍यहद कया प्राणबडलभ ? छाप पक्का 
A र गण | क्यो, कयो, कया हुआ ? 
इ - शत्राघात के पश्चात जिल 
है अंधेरा छा जाता है, मेरा भी 
इ होकर पृथ्वी पर गिरता है) 
उठाकर ) हा प्राणनाथ ! 
कस महाराज ! कया तुमने इस 
चसुच छोड़ द्या? ( जोर से 


वनाश करने पर 


के वि 


Eh र 


f 
यु सखी | तुम किस लिए (राजा 


to 
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शसिछा नारक.। 


को देखकर ) हा यह क्या सर्वनाश हुआ, पूरा. 


, महाराज को ले चले । 


“पक द्म, रनिवाल में रोना पीटना क्यो होने लगा? 


“बात हे? 


र | क्या तेरे मन मे यही था । हा] | 
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चंद्र घूल में. कणौ लोट रदा है? हाय | हाय! 
द्द कैला सर्वनाश है ? 

राजा--( कुछ होश मे आकर चोरे चीरे ) हे 
शर्मिष्ठा । मुझे लदा के लिए बिदा करो, 
मेरा शरीर खुस्त हो रहा है, अब मेरा जो केला 
कैला कर रद्दा हैं, आज से मेरे जीवन की आशा ` 
समाप हो गई । 

शर्मिष्ठा-(आंलो में आँसू भरकर ) हा प्राणे- 
शबर । एख अनाथा को भी साथ लिए चलो, मैंने 
याता, पिता, बंधु, बांधव लबको छोड़ केवल 
झाप दी के श्रोजरण का श्राश्रय लिया है। इतत 
शाप भरोसे रद्दनेचाली आश्ञाकारिणी दाखी 
को क्या त्यागना उचित है? 

देवि०--प्रिय छखो! इल सप्रब इतना घबड़ाने 
से काम नहीं चलेगा, चलो हमलोग यहां से 


शमिष्ठा--सखी ! जिसमे भल्ला हो वह कर, 

में इस समय जडवत हो रही हूँ । (दोनो जाती हैं। 
(विद्षरु छा प्रवेश ) 

विदूषक्ू- (कान पर द्वाथ रखकर) यह कया 


इसका क्या कारण ? बहुत देर सें प्रिय मित्र के 
भी दर्शन नहीं हुए, मामला क्या है ? द्वारपाल से 
सुना था कि महिषो पूर्णिका के खाथ आ गइ, सो 
अब उनके लिए भी कोई चिता नहीं है ? फिर? 
_ (एक परिचारिका का प्रवेश) | 
परिचारिका --दाय ! हाय ! खरवेनाश हो गया। | 
रे सत्यानाशी दैव ! कया तेरे मन में बद्दी था? 
विदूषक-( घवड़ाकंर ) कदो ! कहो 


परिचारिका क्या तुमने नही खुना खुना 
हाय | इम लोग कहा : आ १ 
क्या होगा ? 

विदुषक 
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रोग्रा राइट दी करती हुदै चली गई। में क्या खाक 
समभा ( विचारकर) इसमें संदेह नहीं कि 
महल में कोई घोर विपटू उपस्थित हुई है। कितु- 
(मंत्री का प्रवेश ) मद्दाशय बात क्या है? ४ 
मंत्री-और क्या कहूँ ! इस कालसप 
(भ्रधोक्ति) ( आँखा मे आँसू भर लेता दै ) 


विदूषक--सो क्या? मद्दारान को क्या खप 
ने काट लिया है ? 


मंत्री-लप हो है, महाराज को जिल काले. 


सर्पं ने काटा दै, उलूका विष स्वयं घन्वंतरि सो 
नहीं उतार सकते और धम्वंतरि ही कया ? स्वयं 
नीलकंठ भी उल विष को अपने कंठ मे धारण 
करने से डरेंगे । ( लंबी साँस ले कर ) 


नहीं समका । 
मंत्री -सभभना क्या है? गुरु शुक्राचार्य ने 
महाराज को शाप दिया है । 
विदूषक--गुरु भार्गव ने? इल वृत्तान्त को 
झापने इतना शीघ्र कैसे जाना ? 
मंत्री-( लंबी सॉल लेकर ) यह देवी घटना 
है, वह इतने दिनो उपरांत भ्राज सायंकाल को 
इसी नगरी में आए थे। 
'विदूषक-द्वां दैवी घटना ही कहनी चाहिए 
तो फिर अब आपने कया निश्चय किया सो कहिए | 
Bs बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है 
रू ह इसमे कया सम्मति देते हे । 
दुषक--चलिए, मै मी आपके साथ चलंगा| 
दाय | हाय | क्या सर्वनाश हुआ । अस्तु, इससे कया 
लास! महाराज | आप जहां जहां चलेंगे में भो 
आपके साथ चलूँगा। आपके बिना में न जौऊँगा। 
(दोनो जाते दै, पर्णिका और देवयानी का प्रवेश) 
._ पूर्णिका-राममद्दिषी ? क्‍यों बृथा निंदा 
त द्वो ? जो होना था सो हो गया, अब इः 


` उपाय क्या हे । 


विदूषक--महाशय ! में तो यह सब कुछ 


सका .. 
` देवंयानी-हाय ! हाय ! लखी मुझ सरीखी .. । 
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चांडालिनी भौर कौन होगी ? अपने 
को मैने अपनी हो इच्छा से सोहि 
जीवनसवेस्व घन को नष्ट कर द भ 
क्रोध क्या पतिभक्ति से भो अधिक त 
हाय ! मेने अपनी हो इच्छा से अपने म र 
भस्म कर दिया है! मा वसुंधरा? क्या ई 
मेरी सरीखी पापिन का बोझ सहन क 
हे प्रभो निशानाथ | क्या तुरहारी शीतत्ञ दि) गव 
अब भी सुभे भस्म नहीं करतीं ? सखी | यश और 
भी मुझे भूल गए कया ? हा! मेरे मरा ह 
मेंने सचघुब तुझे भद कर डाला? ( रोती. नाश व 

पूणिका--राजमदिषी | कामदेव के भष्त | र. 
जाने पर रति.ने जो किया था, शाप भी! 


॥श किस 
देवयानी--खखी ! में केसे इल काते प. 
महषि पिता को दिखल्लाऊं! हा! प्र 
द्दा! राजकुलतिशक ! हा नरश्रेष्ठ! ह 
मैने यह कया किया? | प 


देवयानी -खंखी ! मेरा यह पाप 
केला कठोर है कि अब भी नहीं फटता, 
प्राणनाथ ने सुझसे कद्दा कि “प्रिये मब ९ 
आशा दे में जंगल में जा, तपस्या कर “| 
शरीर के बोक को परित्याग करू” भ॥ || 
ऐसी बातें सुन कर भी प्राण: 6 


_ पूर्णिका--महदिषी |. चलिए 
वान्‌ महषि के पांख चलें दी 


ओषधि दे सकेंगे। यहाँ बर्‍या सोने ६ 


क का 
“7 चंचमांक | 
प्रथम गभीक । 
रक ग प्रतिशानपुरी--राजदेवाल्य के सम्मुख ) 
ने मध दूषक और कुछ नागरिको का प्रवेश |) 
य तू ग्र &०-धत्तेरी को! तुमने तो बड़ा तंग किया, 
न करती हग क्या पागल हो गए हो? देखो तो 
शीतत् भिन प्रावान्‌ सूर्य का रथ लिए पर आ 
खी | गाए, ग्रोर इस मार्ग!के खारे कक्ष भी छायाहीन 
` मस्र एह । तुम लोग क्या इल राजधानी का 

( रोती वाताश करने. पर उतारू हुण हो ? 

रके भप ्रधप्र-क्यो महाशय ? 
आप मी ॥०-क्या क्या, खो भी अभी पूछना बाकी 
पका झा दो पहर से अधिक दोगया स्नान संध्या 
रातह किसी का भी ठिकाना नहीं । बतलाओ तो 


काते पु श्रव पदि भूख प्याख से व्याकुल होकर में. 


| प्राण ता को कुछ शाप दे दूं तब क्या हो? 

[। इध पप, हसता हुआ ) ठीक ठोक, पर आप 
रोती से यह केले कहते हे कि दोपहर दो गई है । 

रषिं को सूर्य्यं देव उद्याचल खे नोचे उतरे ही 

पय नह| भोस की बुँदे अथी तक युक्त के पत्ता पर 

पापमय द का तरह शोभायमान हैं । 


ता, दष. वाह ! जानो सभी जानिते हैं । (पेट 
गे मब "कर ) अज्ञी, तुमने ब्राह्म णदेव का 
ै इ देखा है या नहीं? बह खारी घडी 


है। अरे मुखो, जरा यह भी पह 
; तुम किससे बातें कर रहे हो 


" मअपरा पितामह हूं! 


दिन ( 
क भेर बक बक करने से भी 
( मगर ) खैर यह तो 
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` ज्ञानते कि सब कामो में पहले ब्राह्मण-भोजन कर 


किक सूय्यंसिद्धांत के रचयिता 
हे | 
प र इसमें कोई संदेह हो सकता है? । 
स्वगत ) कहां के पगले से घासता . 


बातें खतम. 
ठीक है पर 
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यह आपने कुछ भी नहीं बतलाया कि महाराज | 
का छुटकारा इस प्रबल शाप से क्यों कर हुआ? | 

विदू०--श्रजी, छुनते भी हो । इम लोग उदरे | 
डद्रदेव के पुजारी, फिर बिना इनकी पूजा किए 
कया कोई काम कर खकते हें । कया यह भी नहीं 


चाना पड़ता है । 
*दुखरा--( हँसता हुआ ) खो तो ठीक हो 
है, गो ब्राह्मण की सेवा करनी ही चाहिए । 
विदू०-ग्रच्छा | यदद तो ठीक कदा तुमने-- 
पहले मै भोजन करूँगा, फिर तुम दोनों. जने 
प्रसाद्‌ पाना, चलो तुम्हारे लिए गो ब्राह्मण दोनो 
की खेवा हो गई । 
प्रथम--अच्छा, वह देखिए, मंत्री जी इधर दी 
को आ रहेःहे 
विदू०-घह कोन है । वाह! तो कया तुम लोग 
इस खमय हमें छोड़े जाते हो । ए | यह क्या 
ब्राह्मण-सेवा छोड़कर पहले गो सेबा में तत्पर 
हो गए । देखो, खूब समझ लो असरा दिलाकर 
निराश करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक दोनो द्वी 
नष्ट हो जञायगा ! 
दूलरा--( हँसता हुआ ) नहीं नहीं, इससे 
झाप बेलटके रहिए । 
( मंत्री और कुछ नागरिको का प्रवेश ) 
प्रथम-आइण महाशय, आइण। महाराज 
क्यों कर आरोग्य हुप, यह सुनने के लिए हम सब 
लोग उत्सुक दो रहे है। कया आप रुपापूवक 
बतलाएँगे ? § 
मंत्री--भजी, यह सब देवी घटना है, 
आंखो से देखे भला कोई विश 
है। महाराज की दुदंशा 


प्यारी सखी पुर्णिका 
डनके पिता गे का 
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विलाप किया तो मदषि का हृदय करुणा से आडे 
हो गया और उन्होने कहा “बल्ले, मेसी र 
अन्यथा तो होने की नहीं पर तेरे स्नेह से इतना ह 
कह देता ह. कि यदि राजा को कोई पुत्र य 
बुढ़ौती ले ले तो वे इस विपत्ति से छूट लकते है, 
और कोई उपाय नहीं है ।” रानी जी यह खुन कर 
तुरत घर आई और उन्होंने राजा से खब लमाचार 
कहे | तब राजा ने अपने बड़े पुत्र यदु को बुला 
कर कहा हे पुत्र महर्षि युक्राचाय्ये के शाप ले 
में जराग्रस्त हो गया हूं आर अत्यंत क्कश पा रहा 
हूं, सो तुम यदि मेरी यह बुढ़ोती एक इज्ञार वर्ष 
के लिए ले लो तो मेरा इल विपत्ति से छुटकारा 
हो जाय । मेरे आर्शीवाद से तुम्हारे ये हजार वर्ष 
देखते देखते बीत जायँगे |? 
दुखरा--हाय ! बड़े दुःख की बात है, अच्छा 
महाशय तो फिर राजकुमार ने कया जवाब दिया? 
मंश्री-राजकुमार यदु, पिता के इख बचन को 
सुन कर विरल बदने हो बोले “पिता जो, बुढ़ौती 
की तरह दूसरा दुःख संसार में नहीं है, इसमें शरीर 
दुर्व शोर कुत्सित दो जातां है और चुधा तृष्णा 
जाती रहती है और सारे सुखो से हाथ धोना 
पड़ता है इसलिप मुझे तो आप क्मता करें |? 
प्रथम-हरि हरि! कैशी लज्जा की बात है; 
तो फिर महाराज ने कया कहा ? 
मंत्री -मद्दाराज ने यदु की बात सुनकर क्रोध 
मेका डसेयह शाप दिया कि तेरे वंश में राज 
. लक्ष्मी कभी मी स्थिर नहीं रहेगी । हि 
य प्रथम--ठीक दै, डचित दंड हुआ । फिर ? 
मंत्री-फिर माहाराज ने पारी पारी से अपने 
तीनो पुत्रों को बुज्ञा कर यइ बात कही पर खबो 
के अस्वीकार करने पर;सबको शाप दे दिया । 
 विदू०-वाह! तुम लोग तो ' 
निश्चित हो गए, SR 


कहके 


र . ठददरूंगा नहीं । | 
मंत्री जी की जिह्वा को कया परिधम 55 क्म 
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नहीं होता? आज मालूम पडू 
श्नि पंचानन इए तुम लोगो का संत 
कर सकेंगे । ळे 

मंत्री-महाराझ लड़को के इस उपहार | 
दुःखो-हुए लो कया कहे । बिल्कुल निराश 
मुंह नीचा कर बैठ गए । तब सब से झोरे 
पिता के चरणी में प्रणाम कर कहा “पिता 
कया नितांत बालक समझ कर आपने पित. 
दिया । आपकी इख बुढ़ोती को में लेने के ह 
तैजार है । आपे घुमे अपना यहद रोग देकर ग्रा. 
से राज्य भोगिए । . झाप मेरे जीवनदाता 
मेरी इस सामान्य खेवा से आपकी तु 
इससे बढ़ कर मेरा कया सोभाग्ब हु 
महाराज पुत्र के इन बचनो को सुन कर ऐसे 
हुए मानो स्वर्ग हाथ झा गया और पुत्र क 
को गोद्‌ में बिठां लिया । 

प्रथम--वाह . ! चहा | क्‍यों न हो, ऐश 


संतानं का जन्म लेना सुफल दै। ‘| पिदृ०-- 
मेत्री--मरद्दाराज ने संतुष्ट दो कर कुम न] | 
आशीर्वाद दिया कि तुम प्रथवी शवर होगे गोर, ग्रा 


लद्मी बंदिनी की तरह चिर काल तक तुम्हा" गहन 
निघाल करेगी । 
प्रथम--झच्छा तब-- 


से मुक्त दो कर राजकार्यं करने लग ६ 
हमारे महाराज मानो कामदेव की तर |! 
कर फिर से जी डठे है। यह क्वा सामा | 
की बात है? | 
प्रथम-आपके मुंह से छुन % 
को इन बातो पर ठीक विशवास ई 
दिनो बाद आज राजर्दशेन $ 
राजभवन को चले. _. 
` मंत्री--मैं भी देवदर्शन को 


` (मंत्री और नागरि 


अ > 
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शर्मिष्ठा नाटक । २३१ 


पा को रूपा खे किखी बात 
है नहीं ओर इस 


[पने विद्व 


ने के है| (पचकित ) वाह ! बाद ! क्या कहना है, 
देकर ग्रुप हे पहले ही जल आ पहुँचा। क्यो न दो 


| उ से) हुँ ई अभी खुंदरी, इधर, इधर 
हे कैसे हुआ ? तुम कया स्वर, की अप्छरा हो 
क् मिका हो ? इंद्र महाराज ने क्या मेरा ध्यान 
न मरइ के लिए तुम्हे भेजा है ? 

| षो-क्यो महाराज, आप क्या; राजषिं 
हो, ऐश्लो॥ हे क्या ? 
` __ R६१ | हः] हः | करीब करीब । डड 

| ] हः । अच्छा 
सा विश्वामित्र वैली ही तुम मेनका । तो 
म t आही गई तो इंद्र अब मेरे सामने क्या 
| माओ, आद्रो, मनमो हनी झा जाओ | 
2. हो इरो, रास्ता छोड़ो इम लोग 
ब जर पि एको जा रही हूं । = 
सुंदरी, जदां तुम बही राजसा 
॥। ५.९! राजसभा और दुर्वार से क्या 
श तो मेरे ही मनोराज्य की राज़ 
| ह इल पगले ब्राह्मण से पिंड, 
रनद oi ) अरे तुम्हे कुछ 


0... i t ते हे 


| 


9 


र - ( जरदी से प्रस्थान ) 2 
९ भो, पकडो | इस जोडी औरत 


लिए क्या केवल मंत्री जी अकेले गए हैं ? 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को पकड़ो। मेरे अमूल्य मनोरत्न को चुरा कर 
भागी जाती है । -( वेग से प्रस्थान ) 
प्र० मंत्री--यद्द कौन है ? 


द ( प्रस्थान ) 
हताय गभाक । 
( प्रतिष्ठानपुरी-राजसभा | ) 


(राजा ययाति, रानी देवयानी, विदूषक 
परिचारिका, खभाशद्गण इत्यादि) 
राज्ञा--झाज कैसा शुभ दिन है । आज्ञ बहुत 
दिनो के बाद भगवान ऋषिवर के चरणों का | 
दर्शेन होगा । इका मुझे बड़ा आनंद हो रहा है । 
- रानी—प्राणेश्वर | पिताजी को लिवा लाने के 


राजा--नहीं ओर समासद्गण भी उनके साथ 
भेजे गए हैं । * RE 
गीत-जलद्‌ तिताल्ला । 
जय डमेश शंकर खब्वे गुणाकर 
आअिताप शंकर. महेश्वर « 
ददल हलांक्षित कंठ सुशोभित 
मौल्ली विराजित सुधाकर . 
पिनाक वादक शुन्य निनादक 
त्रिशुल धारक भयंकर र 
विरंचि' वांछित सुरेद्र सेवित 
पदांडु पूलित प्रात्र । | 
राजा-( खचकित ) वह देखो, महर्षि 
गए । ~ (सब का खड़े 
शुक्रा०-हे राजन्‌ ! आपको जगदी: 
विजयी और चिरजीवी करें। ( देवय 
वत्ले ! तेरा कल्याण हो और तू चिर. 
सुखो रहे। | oo 
` राजा-( प्रणाम करके, 


I 
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बागरोप्रलारियी पछिका । 


२३२ 


~~ 


An 


की यह राजधानी आज 
जि । (कपिल से ) 
(सबका बैठना) 


Me es 
पधारने से चंद्रवंशिया 
पवित्र हुई । आइए विरा 
घुनिषर प्रणाम, बैठिए । ह 
कविल-महाराज का कटयाण हो । (देवयानी खे) 
गिनी तुम बिर झुखिमी हदो । 
र राजन्‌ ! मेरी प्रियतमा! दैत्यराजः 
नंदिनी शर्मिष्ठा कदा है । 
राजा--( मंत्री से ) अप शमिंष्ठा देवी को 
तुरंत यहां ले आइए । 
मंत्री-ज्ञो आज्ञा महाराज । (प्रस्थान ) 
शुक्रा०--भापके खबसे छोटे पुत्र पुरु को इख 
महान चंद्रवंश का सब्यंप्रचान करने हो के लिए 
विधाता ने यह लीला रची थी। जो हुता, 
अच्छा हो हुआ | आप कुछ खोच न करें। विधाता 
के लेख को फोन मेट सकता है । ( देवयानी से.) 
चत्ले | तुम्हारे दोनो पुत्रौ की अपेक्षा सपत्नी पुत्र 
द्वारा कुछ की कोति बढ़ी इसका तुम कुछ खोच 
मत करनो | भगवान की इच्छा पर असंतुष्ट होना 
महा पाप है । विशेष कर होनी को कौन मेट 
सकता है । 
(शमिष्ठा और देविका के खहित मंत्री का 
पुनः प्रवेश ) 
शर्मिष्ठा-मैं महर्षि भागब के चरणो में प्रणाम 
करतो हुँ और सभा फे सब ही गुरुजना की बंदना 


करती हुँ। 
_ शुक्रा०-राजञकुमारी | ाज बहुत दिनो के बाद्‌ 
तुम्हारा चंद्रमुख देख कर में बड़ा प्रसन्न हुआ | 
कल्याणि ! बड़े अच्छे सुहुतं मे तुस्हारा जन्म हुआ 
था। जेले अदिति पुत्र अपनी किरणो से सारे 
भूमंडल को आलोकित करते हैं, वैलेद्दी तुम्हारा 

_ पुत्र अपने प्रताप से लारी पृथ्वी का राज्य करेगा । 


बेटी आज से तू दाखत्व से सुक्त हुईं । 


ठ सुल होता है, इसी लिये विधाता 
सा दुःल दिया था | आज 
इआ | (राजा से) राजन्‌! | 


जेसे पहले आपको एक कन्यारत्न 
था आज इखे भी आएको सप्र 
आप इख रत्न षा भी ससुचित ख 
एगा। अव इले भी झपनी बगल से प्रासः 
राजा--भगवषान प्रहर्षि की भाझा सिर 

है । ( देवयानी से ) क्यो प्यारी, 
कहती हो | > 
 रानी-( हलती ,हुई ) प्राणनाथ | 
इतने दिनो बाद अब झुंझले पूछने की याद 
शुक्रा०--घत्से | तुमभी अपनी लपली 
सहचरी प्रिय सखी शमिष्ठा का यथोचित 
करना कोर अपनी खगी बहिन की तर 
की नाई इससे स्नेह करना । 
रानो--( उठकर शर्मिष्ठा का हाथ प 
प्रिय खम्त्री, मेरे लब अपराध क्षमा करो 
शर्मिष्ठा-म्रिय खरी | इसमे तुम्हारा तोधी भव श 
अपराघ।नहीं, यहद खब विधाता की लीला हो ह 
रानी-चाहे जो हो आज से इम त | कोतिप 
पुरानी प्रीति पुनः संजीवित. इई। भव हम | 
मिलकर पति-सेंचा में तत्पर हो। (र 
आज मालती और माधवी नामको 
एक विशाल रखाल तरुवर की आश्रित ६ 
राजा-(प्रसन्नता से दोनों को पा 

कर ) आज पक शाखा में युंगल पारि] 
बिले हैं । (भाकाश में कोमल ks De 
शुका०--(आकाश की ओर देख! 

इन्द्र की अप्लराएं भी इस मंगल की 
देने के लिए इधर ही को भारही हैं. 
_ (आकाश से पुष्पवृष्टि 
विदु०--मद्दाराज ! अब क) 
मनोरंजन हो रदा थाअब कुच 
होना चाहिए। नर्तकी आई 
बुलाई जांय |. | 


हो ये 


भा में आरदोी हैं ( ar गया में इनका coe कक पक नमक से 
व न जैसे मलय पचन के स्पशे 
व्र नदी के दिंटलोखित होने से कम- 
दने लगती है उखी प्रकार सुंद्र रूप 
बह तटियाँ आपद्दी झाप नाचती हुई 


पीट! ५ 
व्य च्या हँसकर धीरे खे) यद कयो नई 


।थ | शिक जैसे मन्द प्रवाह मे कमलिनी तैरती 
यादशी ये भी पंचर तरंग में बद्दती हुई, इधर 
[पली बार रही हैं।  ( चेटियो का प्रवेश ) 
चित समना वेशी-( प्रणाम करके ) राअद्ंपति चिर- 
| तरह एग । . ( नाचना ) 

. ` |ज़ा-धाह्दा केला मनोहर तृत्य हे । खखे 
थ पकरि, इन्हे यथोचित पुरस्कार दो । 

करो | .फ़०-लीजिप, आपकी मनोकामना पूरणं 
म्रा तोम आशीघाद देता हं, कि तुम शब लोग 
लीला है॥|िवी होकर परम खुल खे. रदो और शर्मिष्ठा 
हम,तोगो॥ी हीतिपताका पृथ्वी पर चिर काल तक 
झव हम रिती रहे । ः 

। (राब ॥ एगा-भगवन्‌ , आपके सिद्ध वाकय अमोघ 
। दो शत भब पुझे लोकिक सुख़ की पराकाष्ठा प्राप्त 


भरत हुई गी [Es ( यचनिका पतन । ) 
पारे मे| 

समाप्त । 

5 2 


; प स्य 

शत में उचो का आगमन । 
चुंगोजां के खाथद्दी साथ यूरोप- 
खंड के हालेंड देशवाली डच लोग 
| भी यहां आए थे और फिरंगियों 
की शक्ति के निस्तेज होते ही 
ये लोग बढ़ चले और जो अधि- 
कार, और लाभ फिरंगिये को 


भारत के 
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भारत में डचा का आगमन | 


सफलता हुई अर अब उसने इधर उधर भी 


भास थे वे ही इनको भी प्राप्तदो `: 
भधिकार करने की चेष्टा में फिर: _. 
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[fA 


गियों में इनका नंबर दूसरा है, पर अंगरेजो की 
भाग्यलचमी के आगे इन्हे भी खिर नीचा करना 
पड़ा था | इनके भारत में पदार्पण करने की ठीक 
तारीख का पता तो नहीं? लगता, पर इतिहास- 
कार खबही इख बात में खद्दमत है कि खोलइवीं 
शताब्दी के बीचो बीच ये लोग भारत में आ 
चुके थे । परदेश में स्थायी अड्डा गाड़ने के लिए 
खन्‌ १५६८ इस्वी में इनके जहाज दक्षिण भारत में 
पहुंचे थे । नेदरलेंड ( डचां का देश होलेंड ) की 
संयुक्त पष्ट इंडिया कंपनी को जो खन्‌ १६०२ ई० 
में कायम हुई थी दक्षिणी भारत में अच्छी 


निगाह दौड़ानी शुरु की । * र 
पोचुगीजों से युद्ध । 

सिवाय फिरंगियो के बंगाल में अब तक और 
किली यूरोपियनों के चरण नहीं पड़े थे ओर लन्‌ 
२६१५ इस्वी में पहले पहल डच लोगों के जहाजा 
ने बंगोपसागर में प्रवेश किया। इन दिनो फिरं- 
गियो ( पोच्चेगीजों ) का प्रताप दिन दूना रात 
चौगुना चमक रद्दा था। सिचालीन गनजालो की 
धाक खूब जम रदी थी क्योकर डने खनद्वीप 
में अपनी राजधानी बना लो थो ओर अब 
वह अराकान राज्य के अधिकार करने की चेष्टा . | 
में था । गोवा के हाकिम ने मी पक जहाजी बेड़ा | 
गनजालो की सहायता के लिए भेज दिया था.। 
अब तो अराकान राज बहुत घबड़ायाऔर विवश _ 
हो उसने डचों से सहायता की प्रार्थना की | इन 


यता के लिए तय्यार दो. कक 
पति ने भी तुरंतही ग 
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विक 
लडाइ होती र्दी झर यद्यपि युद्ध का कुछ 
फैसला नहीं हुआ पर फिरंगी लोग इख अचा" 
नक की बाधा खे कुछु घबड़। गए आर शत्रि के 
समय उन्होंने पीछे इट «जाना ही उचित समभा! 
इलके एक माल बांद अराकानियों ने चचां की 
सहायता से फिरंगियां को पुनः दृशया जिससे 
उनके जी टूट गप और गनलालो के बला की ऐसा 
चक्रा लगा कि तय से दिने दिन उसका अधिकार 
छीजने लगा ।' बंगाल में पदार्पण करते ही ड्चों 
को अच्छे सशुन हुए । 

कई वर्षो तक डज लोग बंगाल में यो ही व्या- 
पार करते रहे और उन्होंने अपना कोर स्थायी अड्डा 
कायम नहीं किया । यद्यपि ऐला भी कहा जाता है 
कि सन्‌ १६२५ मे ही हुगल्ली में उन्होंने पक कोठी 
बना ली थी पर अंगरेळी के कागजो सेतो यद्दी 
पता लगता है कि सन १६३४ ईस्थी तक ये 
लोग केवल घूम फिर कर व्यापार किया करते 
थे। ये ज्ञोग उन दिनो अधिकतर मखाले का 
व्यापार करते थे, श्रथांत्‌ लोग लायची इत्यादि । 
इन दिनो इनका व्यांपार अभी जमा नहीं था और 
केवल थोड़े से जद्दाजी को लेकर घे बंगाल की 
खाड़ी के बंद्रो पर व्यापार किया करते थे और 
कभी कभी देशी लोगो को सेनिक सहायता भी 

- देते थे, जिसके बदले में उन्हे द्रव्य मिल्लता था । 
- ` सत्रहवी शताब्दी के बीचोबीच गंगा के किनारे 
` डच लोगों ने अपना स्थायी मुकाम कायम किया। 
इनं दिनों बालेश्वर और हुगली के अंग्रेजी कर्स्म॑- 
चारियो झो जो आज्ञापत्र भेजा गया था उसमे 
स्पष्ट उल्लेख था कि " कंपनी के नौकर इची की 
तरह रेशम और चीनी का व्यापार आरंभ कर र 
` और इस प्रकार के फरमान पाने की चेष्टा करें 
जिसमें डच लोगों की स्वतंत्रता या इनके अधिकार 
। बढ़ने न पावे और फिर इन्हे छाती फुलाकर चलने 
' -काझवसरनरहे। ” द 2, 


रि 


` पत्थर के बने हे । इन पर तोपें चढ़ी इई. 


` बह फरमान जिसकी बदौलत बन्दे» यह लब 
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n Chenaai and eGangotri 
ग वोबिकी | 


~ 
चेन नसीब हुए थे, उन 
से प्रात हुश्ा था। 


बंगाल के सूवा को यह हुक्म दिया बे पा 
पुरानी रिवाज के खिलाफ इनसे ज्याद 
किली हालत में वसूल न को लाय भौर 
बारे में उनपर किखी किस्म के नए कात 
आरी किए जांय । ” डयो की पहली कोही 
हुगली में अंग्रेजों को बगल में बनाई गई चो ती 
बाढ़ खे गिर जाने के कारण यह यहां से दत्त 
झोर: कुछ दूर चिनसूरा मे पुनः बनाई गई: 
खन १६५२ इईए्खी मे बनी थी। एक ग्रारेश 
शय इसके बारे में यो लिखते हैं कि" इची 
कोठी के सुकाबले मे इधर कोई एसी श (| ह 
इमारत नहीं है । गंगा से कुछ हटकर एक, ह 
अहाते के बीच यहद इसलिए बनाई गई पार षुदे! 
जिसमें नदी के बढ़ने खे इसके गिर श न 
डर न रहे । व्यापारी कोठी को, देखतेगा। 

तो इसे ल्लाखा एक किला कह सकता है| 
दीवारें खूब चौड़ी ओर ऊंची संगीत पर | 
बनी हुई हे और अन्य घेरे इत्यादि भी सब स 


इनके|चारो ओर पानी से भरी हुई बड़ी 
खाइयां हैं। भीतर ले भी यह इमारत 
चौड़ी है । कंपनी के डाइरेकटर भर कॉ 
अस्य मेम्बरो के लिए अलग बहतेर म 
कमरे बने हुए है। बड़ी बड़ी दानो 
अलग बनी है जद्दां कंपनी की खरीद डत 
का टाल लगा रइता है । अंगरेजी 
भी. कहना है कि बह इमारत विल, 
बड़े रइसो के किलो ऐखी 22 >. 
फराखीसी महाशय ने तो इलक 
कौ हे कि इसे “एशिया खंड 
शानदार कोठी” बतला दिया है 
२० बीं फवेरी को £ 


| र ता०२ माच तक टांग अड़ाता “पे आया था और तां० २ मार्च तक 


कर था | उसने लिखा हे कि “ दार्लेंड 
४ | ने मेरा अच्छा स्वागत किया ओर इस 
र. खनेवाली चीजें थीं खभी सुके 


छदे | 
५४ भं कई बार ये लोग किश्ती पर 


जार इ तुना । च 

| भोर तेरे घुके सैर के लिए ले गए आर 
कानून वो देश की बनी हुई नानो प्रकार की लामभियों 
| कोठी 9 दावत इत्यादि से मेरी खूब खातिर की ।” 


र गई थी, यूरोपियन की ,तरह डच को भी 
से दतत भ्रपनी कोठी को खुरक्षित करने की|आव- 
हग | ना हुए। लन १६५६ में जिख गढ़ी का 
अंगरेश है इपर आया है उखे बढ कर रून १६८२ में 
क” उप ब्रासा अच्छा किला बनवाया गया! इसके 
रेस शा दार पर लन १६८२ और उत्तरी द्वार पर 
र er लिला मिलता है और आ० वी० खी० 
म बुदेमिलते है ज्ञो डच भाषा में उख 
षे नाम का संत्तिप्त संकेत है । 


. देख 
है 


ल संकेतवाला पत्थर अब भी चिनसुरा के 
रके दफ्तर मे मौजूद है । यहद इमारत 
नबूत बनाई गई थी कि जब खन १८२५ 
अंगरेजी के दखल होने पर यह इमारत 
गई तो शीशम की धरने जो वे लोग 
| ग, व्या लाए थे, ज्यो की स्यो मजबूत 
सित: ह खी वष बाद भी इन काठ की 
पा भी नहीं बिगड़ा था । अपनी 
। शग यदद किल्ला अवश्य ही बहुत 
रह दा र इस व्यापारी खमिति की 
री ह होगा । 
धाने के री के अंत में, बंगाल में अपना 
भार ह यु चले र्दा था। आपल 
Ct तानो के कारण एक दूसरे 
[त्न „स दो र्दा था। ` 
ह जब नी अलग आफत मचाए रहता 
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भारत में डच का आगमन | 


लिए इन कई यूरोपियन जातियो 


उधर इुगलो 


“का मिलता इनके ब्यापार में 


टांग अड़ाता और इन्हें अनावश्यक कष्ट देनेमें | 
कखर नहीं करता था | |. 

खन १६६२ इस्वी मे डच ने शाहंशाह शोरंग- 
जेब से एक नया फरमान प्राप्त किया. जिसमे 
उन्हे यह अधिकार दिया गया कि चाहे जहां जी 
याहे अपने जहाज लगावे ओर अपने व्यापार की 
खामग्री यथा कपड़े, शोरा चीनी, रेशम, मोम, तथा 
ग्न्य पदार्थं लाब ते चाहे जहां चाहे ले झावे या 
ले जांय उन्हे कोई रोक टोक़ न की जाय। अपना 
माल वे जहां चाहे ले जाय, जिले चाहें बेचे, जेला 
आर जो माल चाहे जिलसे खरीदे और अपने 
व्यापार में जैसे दलाला को चाहे नियुक्त कर और 
इसके लिप हुगली, पिपली और बालेश्वर में उन्हे 
केवल अढ़ाई रुपया सेकड़ा चुमी देनी पड़ेगी । 
कोई भो उनकी नोकरी में बिना उनकी मरळी के 
प्रविष्ट नहीं हो खकेगा । 


व्यापार को उन्नते । 


यह फरमान कया था मानो उन्हें व्यापार का 
एक प्रकार से पूरा अधिङार था। पर काय्य मे 
गाने के समय इखंका ठीक ठीक बर्ताव नहीं होने. 
पाता था और स्थानीय कर्म्मचारी लोग बादशाही 
आजा का उल्लंघन कर के इन्हे नाना प्रकार का 
कष्ट पहुंचाते थे। अब सुरशिदांबाद, ढाका या 
दिल्ली तक शिकायत पहुंचाता भी कुछ खिलवाड़ 
नथा। इसमें इतना खर्च और इतनी परेशानी _ 
होती थी कि यूरोपियन व्यापारी लोग स्थानीय 
देवताओं की ही पूजा करके अपना काम निकालते 
थे, जिखमें डनका खर्च भी खूब ही पड़ता था। पर 
इतनी रुकावट पर भी डनका व्यापार ब 


चुके हैं, साथ दी चा 
टाट का कंपड़ा, कड 


+ 


स लाख 
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७0 कक लय 
चीनी, लाल मिच और मोम का भी ये लोग 
ब्यापार करते थे । इख लसव कोई भी 
यूरोपियन जाति इल विषय मे इनकी बराबरों 
नहीं कर सकती थी । थोड़े ही वर्षों मे हनके 
व्यापार की ऐसी धाक जम गई कि यूरोप के 
झन्य सारे व्यापारी इनके आगे दब गप । चिन 
सूरा की कोठी के अलावा सुरशिदाबाद के निकट 
कासिमबाजार में भी इन्हीने एक कोठी बना ली 
और घे कलकत्त में आने जाने लगे। जहाभी का एक 

. बंदर भी इग्हाने बना लिया तथा चंदूबनगर के 
दक्षिण श्रोर एक बहुत उम्दः शालीशान बाग भी 
लगा लिया । बह बाग झांगे चल कर फराली- 
लियो ने इनसे छीन लिया था । 

डच लोग शुरू ही से बड़े दढ अध्यक्षखायी; 
तीदृण व्यापारी बुद्धिवाले थे और यथासंभव 
राजनेतिक कगड़े से अपना पन्ना बचाए रहते थे। 
बंगाल की डल लमय की राजनेतिक गड़बड़ी में 

. उन्हाने जान बूक कर कभी भी हाथ नहों डाला 
जिसमे उनके ब्यापार को धक्का न पहुँचे, पर उछल 
समय यह एक प्रकार से अलंभव था कि थे 
बेदाग बचे रह जाते । सन्‌ १६८६ ६० के अगस्त 
में इनके व्यापार में कुछ बाधा पड़ी जिसके 
लिए बटेविया से चार युद्धपोत मंगवाए गप 
और इसके कारण फिर रोक टोक करने को 
| किली की हिम्मत न पड़ी और ये लोग बेखटके 

न अपनी चीनी ओर शोरे से लदे हुए जहाज नदी 

.. पर से ले जाने और लाने लगे। पर इनके यद्ध- 
पोतो के जाते ही फिर नया बखेडा उठ न्य 
इभ भर इड दिनो के लिये सचभुच ही उचो को 

च की अपनी कोठी छोड़ कर हर जाना पड़ा। 

पर थोड़े ही दिनों में वे फिर लोट आए और 

hs वाधा पहुँची थी 

न श उनका व्यांपार 

धट क्षा। डच कुछ साधारण आदमी 


, इस आफत में सुगल शाखकने डचें से 


इ वही जाति थी जिखने अपनी जन्मभूमि 
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में अपने अधिकार के लिए बड़ी र्द : 


आर स्पेन ऐसे बड़े बड़े देशो के भ द 
था और फिर यहाँ ये लोग सहज द्‌ प. त 
अधिकार क्यो कर छोड़ देते। जब कि ८ । होश 
करने के लिए ये घर से निकले ही थे A 
जो दो व्यापार करने को इन्होने पूरो ठागी शा एस प्र 
छग कक च व्र > © ((॥| ग 
छुगला का अवरांच आर उद्धारः। या श्र 
खन्‌ १६६६६० में सूबा लिह के बिद्रोही से दे 
पर इन यूरोपियन व्यापारियों को अपनी छो एनव 


की किलेबंदी करने का अच्छा अवसर हाथ याशा चिः 
अब तक सुगल शालक उनको इस कारा कष हे किना 
कड़ी निगाह रखते थे, पर जब पक दिर यापार 
सेना स्वयम्‌ हुगली पर चढ़ आइ तो ए॥गोड कर 
शाखक इच्छा रहने पर भी आपने वचागक्षी ते अपन 
उपयुक्त प्रबंध नहीं कर सकता था। गर 
इस मौके पर इन यूरोपियन व्यापारियों ते शिश से अप 
बंदी करने की आज्ञा मांगी और बिता प्रा 
बाट ओहे काम शुरु कर दिया । इस समय 
आवश्यकता भी थी । सुवा लिह उड़ीसा 
गानो की खहायता खे वर्धमान के 
परास्त करके कत्ल कर चुका था अ" | 
दुन्दुभी बजाता हुआ हुगली पर चढा आगा 


मांगी पर वे झपनी ही कोठी होवच 
में लग रहे थे इखलिण विशेष सेनिक से 
दे खके। विद्रोही सेना ने इुगली का 

किया और इसका बल देख कर सुग न 
महाशय ऐसे डरे क्रि रातो रा | 
हो कर गंगा से भाग निकले 
जाने से किले का फाटक | 
से धनो अपना माल # 
डंचो को शरण जा 


भारत भै 


र पट मजा रहे थे, लो डनके खिर 
४ तोय के गोले दनदना कर गिरने लगे 
होश इवाश जाते रहे और जी छोड़ कर 
दूर सतगांव की ओर वे लोग भाग 
परकार से खद्दज हो में हुगली डचो 
ह्मा गई जिसे उन्होंने अपनी राजधानो 
द्वार) (हया! अब तो घुग खरकार भी इनको खम्मान 
विद्रोह किसे देखने लग गई और आख पाख के 
नी कोपी (नकी प्रतिष्ठा करने लगे ओर बहुत 
र हाथ गरा चिनसूरा में इनके अधीन ज्ञा बली। 
कारे हे किनारे इस चिनखुरा में डन दिनो जितने 
एक कही यापारी एकत्रित हुए थे उतने कलकत्ते 
है तो पुनेर कर और कहीं नहीं हुए । अरमनी 
ने. वचा ते प्पना एक अलग ही विभाग बनाया 
था। शीप! सुगला के अत्याचार से बचने की 
रियो le शासे अपना माल मता तथा खारा व्यापार 
बना भिये लोग डचो ही के अधीन झा बसे । 
स समय शहर का सब से पहला गिर्जा डन्डी का बनाया 
डीसा केश | जिस पर खन्‌ १६३५ खुदा है | अरमनियो 
के मा [बढ़े जमाने का निदर्शन स्वरूप अब केवल 
और हमत्र यही गिर्जाघर रह गया है । 
दा भाग | पन्‌ १७१२ इस्वी के 
| से सभतम मर गया 
व की तिरी संभावन हुई 


माचे माख में बादशाह 
और राज्य मे गोलमाल 
तो डच ने कासिमबाज्ञार 
देख कर अपनी ओरते बाल 


| 
क सह इत्पात होता 
शेर 


5 रक्षा के लिये नियत 


पेखेड़ा नहीं उठा झो 
गाशा 7 और 
(ल हसे उन्हें 


क्र दिया, 


नया फरमान सी मिल 


पे को पह शा थी कि उनके कर्माचारी 
सह गो रोक टोक न करे । इसमें 


न क सट्टारहवीं शताब्दी के आरं 

र ब्दा क आरभ 
ह सारे यूरोपियन व्यापारियों में 

2 लद अधिक थी। मुरशिदादाद 


A 


श्रेज् दिया | विद्रोही लोग उस : 


द अज्ञाने -को इुगली मे भेज दिया और . 


डली साल 
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के दूर्बार में अन्य कंपनियों के एजंटो में डच एजंट 
का आखन शब से प्रथम था और चिनछुरा की 
कोठी को गंगा में # बया डालने की उन्हे आशा 
भी प्राप्त हो गई थी जिलसे वे समझे कि व्या: 
पार के नाते शल नदी पर औरों के ऊपर हमारा 
अधिकार दो गया है। ` 


यद्यपि इख समथ इनका व्यापार खूब चमक 
चला था, पर इख समय श्रंगरेजो को कंपनी पर 
भी उनकी डाह भरी निगाह पड़ने लगी जो अलग 
ही आगे बढ़ रही थी और जिलकी तेजी देख कर 
उन्हे अपने व्यापार और अधिकार दोनों के नाश 
दो जाने की आशंका डठ खड़ी हुई । 

व्यापार में अंगरेजो का बढ़ना भला यह दृढ़ 
प्रतिज्ञ और कठोर परिश्रमी जाति चुपचाप क्यो | 
कर खह लेती, इसलिए अपने अजित प्रताप 
और व्यापार के अधिकार को सुरक्षित रखने के 
लिप इन्होने. अपने भरलक कोई बात उठा नहीं 
रखी | गंगा के किनारे किनारे जहां जहां इनके 
व्यापार का.खिक्का अम गयाथा ये लोग अटल भाव 
से जम गए | पर जिस मुगल अधिकार को डच. 
लोग अब तक अपने खे बलवान मानकर सले डरते 
हुए चलते थे उसे जब सहजही में अंगरेजो ने बवे 
कर दिया तब तो व्यापार और-राजनेतिक अधि- 
कारको नए सिरे से विस्तृत करने को सभी 


2 मिकी 
था और उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रद्दा था। र ख | 
१७५८ ईस्ची के नवंबर मास मे ढसने लोगों 
से मिलकर अंगरेजों पर आक्रमण कर की 


£ ढंगर से f बांध कर होह. a खों व 
नदी पर मार्ग चिन्हित करने के लिए छोड़ा जात 
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तय्यारी शुरु कर दी और दोनो में यह तय इर 
कि डच लोग बटेवियासे जितने अद्दाज मंगा स 
मेंगवा लें और मीरज्ञाफर अपनी खारी स्थल सेना 
से उनका साथ दे । 
सन १७५४ ईस्वी के नवंबर माल में नब्बाब 
साहब स्वयम्‌ कलकत्ते पधारे ओर शपनी मित्रता 
को प्रगट करते हुए खाल क्लाइव को पक बड़ी. 
जागीर भी बन्दोंने भेंट की, पर अक्ष मे वे डच 
से गुप्त मंत्रणा करने के लिए यहां आए थे और 
बिनसुरा के डच अधिकारियों से उनकी यदद 
मंत्रणा चल रद्दी थी कि अंगरेजी कंपनी का किस 
तरह खब्वनोश किया जाय । अगस्त माल में 
डंचो का एक जहाज बहुत खे मलयायी सिपा- 
हियी को लेकर गंगा के मुहाने पर पहुंचा, पर 
क्काइव पहले से साघधान था, इस लिए उसने 
उस जहाज्ञ को श्रागे चिनलुरा जाने अथवा 
किनारे पर सेना उतारने खे रोक दिया। डचो ने 
कहा कि हम लोग वास्तव में कोरोमंडल उपकूल 
की भ्रोर जा रहे हैं, पर विपरीत वायु के कारण 
यहां आ लगे हैं और वायु बदलने पर हमलोग 
अपने रखद्‌ पानो से दुरुस्त होकर इधर को 
रवाने हो जांयगे | पर उनकी असली नियत का 
पता यो लग गया कि डचों के एक इच्च कर्मचारी 
को पने खास बजरे पर सवार होकर चिनसुरा 
जाने की आशा दी गई, पर संदेद होजाने के 
कारण कलकत्ते के लामने ते ग्राते डसे रोक 
दिया गया और जब सब बज़रे की. तळाशी ली 
गई तो उलमे ले अट्वारद मलयायी असधारी 
लिपादी निकले जो छिपकर डचो कीं कोठी को 
पहुचार जा रहे थे । अब अंगरेजो ने था का 
. कोलिल ले इख बारे मे नियमपर 
कीओ ॒ 
इच 


_ पर यह जहाज तो केवल उस प्रकांड डच्च चेः 
अरुषी था, जो त्रे बटेविया में तय्यार का | 


= (४. 
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आर उसी वर्ष के अक्तूबर माल में श 
बंगोपसागर में आ पहुंचा । झाजतक १ 
यूरोपियन जद्दाजी बेड़ा गंगा के मुद्दाने एर 
नहीं आया था । इसमें खात जहाज अञ्न श 
सुसञ्जित थे, जिनमें से तीन जहाजो पर :: 
छत्तीस तोपें चढ़ी हुई थीं, तीन पर छु 
एक पर सोलदद तोप थीं झौर सात सौ वृर ह 
पैदल सेना और आठ लो मलयादी र 
जहाजो पर सवार थे | नब्बाब साहब उत. 
दुशरा कलकस्ते आए हुए थे भोर मिह | 
क़ाइव ने उनसे कहा कि “ आप डच तो 
इसका जवाब तलब कर कि शांति के संमय | 


से | 

खज घज्ञ का क्या प्रयोजन है ? उपरसे ॥ 
i गत की 

A 


ततया । 
ह्मि क 


किख ढंग से अ्रंगरेजो पर आक्रमण कर, | 
युक्ति सोची जाय। हुगली से उन्हाने शर 
को लिख भेजा कि “ हमने डचौ को कु ` 
रिक अधिकार प्रदान कर डतसे सब मॉम | 
कर ह्लिया है और वे लोग मी एस 
दोगप हैं कि ज्योद्दी ऋतु बदले 
बेडा हटा ले जायेगे, पर ङ्गाव 
संवाद दिया कि.डच लोग बड़ी र शीघ्रत 
सेना भर्ती कर रहे है, भोर डर 
रदे हैं और अन्य प्रकार की भो 
कर रहे हैं जिससे डनकी नीयत 
पड़ती। इश समय चिनछ॒ए 
खिपोही पहले दी से थे भोर दि 
गिनती भी बढ़ती जा रदी. 
 अंगरेजो के लिए. 
आ पड़ा | ऊपर खे डन 
और बिना कोई 
बड़े को रोक ही क' 


a 


| की इतनी सेना और युद्धोपयोगी 
|: > निविंध्न चिनखुरा ज्ञाने देना भी माना 
इर्चो के चंगुल में फसाना था । यद्यपि 
ने पर ह | गरब तब्बाब से भी उनले कोई खरपट न 
श्च एक प्रबल यूरोपियन वेड़े की खदा 
पर बत्ती, र उपयुक्त यूरोपियन खेन्यबल उख के पीछे 
चस दप जायेंगे तो डले संधी तोड़ते क्या देर 
गौ षि पग, यह भी क्लाइव खमक गया । इसलिए 
| ऐजो दो उलने तुरंत दी अपनी कारवाई करना 

8 स तिया | यद्यपि अं गरेजा के लिए यइ एक बड़े 
महा का काम था, कयोंक्रि डो के साथ 
के गमे तो कोई वैर था दी नहीं, उधर यूरोप 
` | उनले रोर अंगरेजें से एक प्रकार की खम 


जा भी की मित्रता थी। खो इख अवसर पर 
| ए जाती षप से कोई छेड़ छाड़ करने ले दोनों मे 


। द की आग तो भवश्य भड़क उठने की ल॑भा- 
ररवाग। 

रोतो मि गाधी) दुखरे विलायत मे कोट आफ डायरेक्टरों 
करे. हसे महा विपत्ति का खामना था । पर 
होने अं मे यही एक गुण था कि जब कोई 


गर तुरत 
कब यी तुरत ही काम करने का झा पड़ता था 


"शा गले में फांसी पहने हुए काम करना 
कर यर इस खमय भी ऐला ही अवसंर 
र यत इआ था। इख समय की सबही 
५ उसके प्रतिकूल थी। कलकत्ते में इस 
ह भोग पाल केवल ३३० 
र ती वैरी तिलंगे ङ कनल 
धोन केवल तीन खो स्वेच्छा 

ये जिनमें से आधे सवार थे। डसे क 
` रसा क! भरोसा था। गंगा के 
स थाना दुर्गे था, ठोक जहाँ इस 

रह केल गाडन है और उसके ठोक 
पष केका किला था। 


भाकमण और रक्षा दोनों प्रकार के 


यूरोपियन. 'नकाब डतारना पड़ा । नव्याच ने भीतर ही _ 


इन दोनों किला. . 
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सामान से लुसञ्जित करना प्रारंभ कर दिया | 
कप्तान नोक्ल को इसका प्रबंध खोपा गया 
संयोग ले यद्द अफसर मछुलीपट्न से यहाँ झा 
गया था ओर भाग्यवश बंगाल के ऊपरी देशों से 
करनल फोर्ड भी इल खमय यहाँ आ पहुँचे । क्लाइव 
ने अपनी सारी सेना का अधिपति करनल फोर्ड 
को बना द्या। तीन देशी जहाज और पक अंग- 
रजी जदांज कलकत्ते में बुलाण गप और डन्हे 
नदी की रखवाली छपुद की गई तथा गंगा नदी 
के सुद्दाने के पा तीन अंगरेजी जहाज इसलिए 
छोड़ दिण गए कि वे वहाँ बँधे हुप डचों के 
जह्दाजों पर तीच्ण दृष्टि रखे । 

अब डच लोग श्रंगरेजां ले छेड छाड करने 
में हिचकते हुप ठहरे रहे ओर अक्तबर माख में 
उन्होंने कलकत्ते की अंगरेज्ी कॉसिल्ल के पास यह 
नियमित शिकायत भेज्ञी कि हमारे जहाज गंगा 
में आगे क्यों नहीं बढ़ने दिए ज्ञाते और आपको 
हमारे जहाजं की तलाशी लेने का कया अधिकार 
है ? क्लाइव ने अपने इस बचाव का प्रबंध करने 
के पहले ही बड़ी चतुराई खे नव्वाब से आज्ञा ले 
ल्ली थी और डने डचां को यह कुटिल नीतिपूणं 
उत्तर लिख भेज्ञा कि हम लोग नहीं, स्वयम्‌ 
नव्वाब आपके जहाजों को आगे नहीं बढ़ने देते है 
और यदि आप चाहे तो आपकी ओर से में 
नव्चाब से खिफारिश करू | क्वाइव की यह चतु- 
राई काम कर गई और डचों को विवस दो अपना 


SS 


भीतर डचों को सद्दाबता देने का वचन प 


पर खुल्लमखुटला वह डनको तरफदार 
खकता था, जब तके वद यह न देक 
ऊट किख करवट बैठता है द हि ब साळ 


TTT जनरल क te 
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आओ और जो अंगरेजी जद्दांज़ मिले बन्दै क 
भगाओ। इसका परिणाम यदद हुआ कि तुरत हदी 
झंगरेजो के खात छोटे जद्दा पकड़ लिए गए 
'और उनकी कलकत्ता और रायपुर की कोठिया 
लूट ली गई । 
काव यह समाचार खुन कर ऊपर खे बहुत 
बिगड़ा पर भीतर ही भीतर खूब खुश भी हुआ 
कि चलो अच्छा हुआ जो खारी बदनामी का 
रीका डचो ही के माथे लगा। पहले तो उसने 
नव्वाब को डचो की इल शत्रुता को संवाद भेज 
दिया और फिर फरनल फोर्ड को आशा दी कि 
बारानगर मे डर्चा की जो कोठी है डसे अधि- 
. कार करते हुप भ्रपनो प्रधान सेना के खाथ नदी 
पार होकर चिनसुरा ओर डच की नवागत सेना 
के बीच जाकर इटे रहे जिसमे उचा की कोई 
सेना स्थल पर उतरने न पावे । ता० ४ नवंबर को 
डच के जहाज संकरेल तक आकर लंगर डालकर 
खड़े हो गए क्योंकि आगे जाने से अंगरेजो के 
थाना और चारनक दुर्ग के गोलो की मार का भय 
था। दूसरे दिम सबेरे उन्होंने गंगा के दहिने 
किनारे अपनी सेना ढतारी और अधिक बचाव के 
लिये मनील्लाली नामक स्थान की ओर वे लौट गए । 
लो तीन अंगरेजी जहाज उनकी निगरानी कर रहे 
थे उनमें से एक का नाम था 'कलकत्ता' (बज्ञन 
¬ १६१ टन )। यह कप्तान बिहलन के अधीन था | 
३ (बन ५१३ रन) कसान सेमलन 
अधीन भोर तो 
( बजन ५४४ रन ) त हाया 
था। डच के वेह पूर्वे कथित लात प्रबल जहाज श 
जिन पर छत्तीस, छुष्बोल और खोलह तोपें चढी 
थीं। कप्तान बिहलन की हिस्मत न पडो कि व 
तीनों जद्दान्नों से इतने प्रबल बेड़े पर झाक्रम 
कर देवे) इल लिए बड़ी सावधानी से ड्चो र 
निगाह के लामने दी वे अपने जहाजी को कु 
इरा ले गए पर हरदम उचो की और से नह 


क 
» 


, युद्ध के लिप झगे बढ़े । सबसे आ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Fe 


खे जरा भी दरो बढ़ोगे तो तोप की बार 
जायगी । अंगरेजी कप्तान को लिवाय हे 
के युद्ध करने की आशा तो थी हो नहीँ हु 
कप्तान ने खव समाचार क्लाइव के पास मे 
अपने कर्तव्य की आज्ञा मांगो । $ 


के मुव 
रोजो के आदमी या माल जो गिरफ्तार किए 
है वे खब फोरन छोड़ दिए जांय, एस काण 
के लिये क्षमा प्रार्थना की जाय र नदी बरो 
तत्कौल ही डचा झे जहाज चले 
ओर यदि डच लोग यह अंगीकार न क 
तुरतही डन पर आक्रमण कर दिया जाण] 
यद्यपि यह काम बड़ी जोखिम का था ओर 

के दो जहाज्नों के सुकाबले मे श्रंगरेज्ञी का 
एकही जहाज था, पर क्लाइच को अंगरेजीत 


(९ 
द्‌ 


बदौलत उसने अंगरेज़ी कंपनी की इत 
की थी । खो यहां भी सका यह विश्व 
नहीं गया। डच कमांडर ने श्रंगरेजी 
संदेशे का बड़ा रूला जवाब दिय जि 
रेजो. ने फौरन आक्रमण कर दिया 
नवंबर महीने षी आबीख तारील थी क्थ 
ही कुद्दाला कुछ लाफ हुआ अंगरेज 


डोरखेट” नाम का जद्दाज थ जी 
से तेज था । इसने सीधे ड्बा के 
पर आक्रमण किया। इसके पीछे भो! 
चले और दो घंटे तक बड़ी सर 
रहां,जिलका परिणाम यह इभा 
इल बार भी बृटिश नाविक 
फइराई। डचो के छः. 

पंण किया और यद्यपि ल 


मे बद भी पकड़ लिया गया । 


३ सो वष पहले का नाविक युद्ध भी एक 
को हादी जत संग्राम था, जब द्वार्थों हाथ के 
य पहा द्यपि अंगरेजों की ओर के बहुत खे लोग 
नहीं एस भ्रवश्य हो गए थे, पर मरा कोई भी न 
गस भेक डौ के लब जहाज अवश्य जाते रहे पर 
काते ता ्रमी भी खौ से अधिक घायल नहीं हुए 
। “इच ठीक तीन वर्षं बाद इली प्रकार से फराखी. 


तार किए ही हुए थी । 


एस कार $ ~ र | ¢ | 
`नदी हो फाड, साहब का कारवाई 


जहाज श्रां के मुकाबले मे भी चंदन नगर में क्लाइव की. 


चले जा | प्पह्युद्ध में मी अंगरेजों ही की विजय हुई । 
[र न इ प सम्य चार तोपें, चार लो देशी तिलंगे और 
देया जाय श्रारेजी सिपाही लेकर फोर्ड साहब कलकत्ते 


या बो! ३) पो बढ़े | गंगा के बाएं किनारे खे बढ़ते हुए 
जो वार इन्होंने बारानगर को डचो की कोठी 
गरेज्ञीन पिपास ही दखल करली ओर भ्ीरामपुर मे 
| विश पर होकर वे चंदननगर की ओर चढ़े चले 

इतनी अ रह चंदननगर अब तक भी अंगरेजों ही के 
कि रे हे । अस्तु २३ तारीख की रात को 
जिप *की जेना ने फराखरीखियां के एक बाग में 


| ग । बिनसूरा में डचों ने मंत्रणा कर 
त पा शा पर आक्रमण कर देना ही 
ए त दो दिन पहले गंगा के दिने 

क जो सेना डतारी गई थी डलके 
a र न देखा। डचों के पाल चार 

लंगे और एक सौ बीस डंच 
होउ चिनसुरा से चलकर उसी 


॥ एर डे फोर्ड की. सेना से दो मोल 
तर ही श डाल द्या । दूसरे दिन 
क्र अगरेजी सेना ने डचो पर आक्र- 


हे और उनकी तोपे। “को छीन 
गा दिया व बितर कर चिनसुरा की 
"| अपने पाल सेन्यवल को कमी 


cP 


भारत मे डो का आगमन | 


था और दूसरी दक्षिण ओर खे नई फौ 


ज्ञ र be 
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२७१ § 
देखकर फोर्ड लाइव खीधे चिनसुरान गए और | 
ताडी सेना की खहायता के आखरे वहां रुके रहे, | 
जिसकी उन्हें खबर मिल चुकी थी । यह सेना भी | 
कप्तान नोक्स साहब की अधीनता मे उल दिवल | 
संध्या को पहुंच गई जिसमें चार खौ तिलंगे २२० | 
अंगरेजी लिपाही और नव्वाब साहब के भेजे हुए 
एक खौ सवार भी थे | नवाब साहब खासी 
दो रंगी चाल चल रहे थे। फोर्ड साहब 
का अनुमान था कि डचो को और सेना 
भी कल सवेरे तक झा जायगी । इख लिए 
कलकत्ते से डन्होने आज्ञा मंगवाई। नियमपूवक 
अभी तक युद्ध घोषणा नहीं हुई थी, इसलिए युद्ध 
आरंभ करने के पहले इन्हौने कल्कत्त से ठीक 

ठीक समाचार मंगवा “लेना चित समभा । 

उनका यह पत्र रांत्रि के समय ङ्काइव को पहुंचा 

लिख समय वह तांश खेल रहा था | अपना खेल 

बिना छोड़े ही एक कागज का टुकड़ा डठा कर 

उसने लिख भेजा “मेरे प्यारे फोड, देर करने की 

क्या जरुरत है, फौरन चढ़ाई कर दो । कल कों- 

सिल की नियमित आज्ञा भेजी जांबगी |” 


विदेरा की लडाई । 

प्रातःकाल फोर्ड ने अपनी सेना को इपयुक्त रूप 

से युद्ध के लिप तैयार कर लिया और वह डचो 
का आखरा देखने लंगा। पर फोड की स्थिति बड़ा 
जोखिम. की थी, क्योकि उसे डचो की दोनो 'झोर 
की तोपौ के गोलों का भय था, जिनमें एक दल तो. 
संध्या ही को हार कर चिनसुरा को भाग गर 


वाली थी, पर उस्ने अपनी सेना के हि 


का,सूला डुआ पक चह थ 
पर डखकी तोप लगी थीं 


क Se 


राय रा आ ना क्क 


रॅ 
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5०55-5०“ 
PSO कलम >> 


डो की सेना दक्षिण को 
दिलाई दी । इसका टी 
क फराखीली योद्धा था 
त ये लोग श्रंगरेज्ञी खेना के सामने आए ४ 
थे लोग तीन दिन ले बराबर थक हुए चले झा रहे 
थे पर अपनी अधिक संख्या के भरोसे इन्होंने 
आती झाक्रमण कर दिया। यह युद्ध यद्यपि 
थोडी हो देर तक हुआ पर अपनी भयंकरता मे 
कम न था और फैसला भी हाथो हाथ हो गया । 
झाध ही घंटे में यह युद्ध जिस पर सब कुछ निर्भर 
था तय हो गया और विज्ञय लचमी फिर भी 
भाग्यवान अंगरेजों की अंकशायिनी हुई | युद्ध की 
भयंकरता इली से समझ लीजिए कि डचो की 
भोर से एक सौ बीस यरोपियन रौर २०० देशी 
लिपाही मारे गए थे और ३५० युरोपियन तथा 
२०० देशी लिपाही बंदी हुए थे । अंगरेजों के खबारों 
ने भी इस तेजी से शत्रु का पीछा किया कि तीन 
दिवल पहले संकरेल मे डचां की जो सेना उतरी 
थी, उसमें से केवल चौदह आदमी भाग कर 
चिनसुरा पहुंच पाए । यह हार उचो की 
गतिम हार कही जा खकती है, क्योकि इसी हार 
ने उनके भारत अधिकार के स्वपन पर पानी फेर 
दिया! उ 


~~ 


PMR INE ज्या चा 
ओर खे बढ़ती हुई 
र करनल रोशल नाम 
और करीब दख बजे 


साध की दाते । 
_- विषय प्राप्त कर अब फोर्ड फौरन ही चिनसुरा 
पर अधिकार करने चले। डच लोग इस समय 


बाधा देने के लिए तेयारन थे और इन्हे!ने 


सुलाइ का पैगोम भेज्ञा क्योकि विजेता से 


' किली प्रकार की दया की आशा “व्यर्थ थी 


क्योंकि उन्होंने अ्रंगरेज्ञो का खर्वनाश करने 
Fe बात उठा नहीं रखी थी और अब उनकी 


उन्हे यहद ५ 
का था कि अब विजेता उन्हीं शतो पर. संधि 


CC-0. In 


सब पोल खुल गई और इन्हें बड़ी अप्रतिष्ठा के. 
.'खाथ हार खानी पड़ी । एस लिए उ 
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करेगा जिख ले आगे के लिए उनसे फिर 6 

न रह जाय । इस खमय इनका हिमायती 
न था । नव्वाब खाइबने भी डच ३ 
किसी प्रकार का ' सबंध न था, यह 
लिए और खवंदा चिज्ञयी पक्ष की भोर 
प्रणत आकांचा रहने के कारण अपने पु 
अधीन छः दजञ।र खवार देकर उसे अंगरज्ञो 
भेज्ञ दिया ज्ञिसले उन्हे डचो को एक 
निकाल बार करने मे खद्दायत। मिले प्रथ 


बंगाल के राजनेतिक आकाश में वे होः 
का खाहल नकर सकें । वह स्वयम्‌ च्रिनपुरा 


ऐसा प्रबंध कर लेना निश्चय किया जिस 
अंगरेजों के प्रभुत्व में कोई मीत मेल त रई 
डचो के सव बंदियों को उसने इस शतं 
देना स्वीकार किया कि ये सब लोग | 
यरोप को रवाने कर दिए जाय और भगे शा 
तो कोई नई सेना भरती करें और 
प्रकार का किला धत्यॉदि बा 
बिना अंगरेजी आज्ञा के उनके 
से अधिकः कभी भी आत 
उनके खूब खिपादियौ के शस्त्र र 
आर अपनी साधारण रक्षा के रि 
यूरोपीय सिपाददी ये लोग रल _, 
अलावा उन्हे यह भी स्वीक क 

हमारी ही नियत बिगड़ी थी भ 

की थी तथा दर्जानां के तौर पर 


देना 


aR द ळ्या - EH 


AANA 


= स्वीकृत हो गई । क्लाइव का अपने 
पविम लेता आज सफल हुआ । 

(तो तव्वाब भी जो डचो का भीतरी मित्र 
दहा शत्रु हो गया और इन्द तंग करने 
5 रह ॥ | इच बिचारों' ने श्रंगरेजो' से खद्दायता 
पुत्र मौत) पमी तक युद्ध के दरजाने के बाबत न्दे 
गरजा के ॥४] २० अंगरेजा के देने थे, सो अंगरेजो' ने 
एक बाह्या जवाब दिया कि उक्त पावना अदा 
ले रथव शि, पर हम लोग तुम्हारी ओर खे नव्वाब से 
सेना से रश करेंगे । डचो' ने फौरन बद उधार 
मुद्ठी में १ दिया भौर श्रंगरेजो ने भी अपनो प्रतिज्ञा 
रा करके ह भोर नवाब से खाफ साफ डचो पर 

शिर तवार करने की मनाही कर दी । 

लोग 


_ त्रिगपुत॥ डचो की परवर्ती अवस्था । 


क. | पि इसके बाद भी डचो की कोठी चिन: 
र मथी और वे अंगरेजों से मेल जोल रखते 
णापर करते थे पर ढनकी भीतरी अभि- 
होण | बिलकुल पानी फिर गया और मन 
वत पकर उन्हें र 
आगे से म हृ जाता पड़ा । जब तक क्लाइव 
और 7 दा, उनके इख संबंध में कोई फर्क नहीं 
त था, पर ङ्काइव के जाते ही जो नवीन 
UN उनसे कोसिलवालों से नहीं 
से भी पुरानी प्रीति स्थिर न रह 
MN एक अवसर पर डचां के 
तो कहें जब अंगरेजी गवत्तर का जहांज 
ह द. ने, मामूली सलामी की तोप नहीं 
जे ३ "के काहव के खमय डच चौर 
"> द वेंदोषस्त हुआ था कि बंगाल में 


पर के न SN 
तद ह अड्डे है सब गिन लिए जायें 
हा 


एक जाति" को सम-विभाग करके 


५ जाये जिसमें जिसको जितने 


के, पर ह 
`` फाइव के जाते ही यह प्रबं 

या गया और ६ स दी यह प्रबंध 
ठ गया और को हि च आ क 


ञ। 
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आवश्यकता है वह अनायाख बतला 
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२४१ 
झुकाव हो ज्ञाने के कारण डचेों को हानि उडानी 
पड़ी | इल कारण डच लोग और भी असंतुष्ट 
हुए पर. अंगरेजें को भी डचां का यदद व्यवहार 
पसंद न आया | इस समय जापान के तांबे की 
मांग बहुत थी, डचों के पास तांबा बहुत खा था 
र यद्यपि अंगरेज लोग इसका अच्छा दाम दे 


रहे थे, पर उन्हे चिढ़ाने के लिए डचों ने वह मात्र ' 


फरासील्ियोां के हाथ बेच डाला। चाहे जो हो 
डचों का भाग्य फिर न चमकाओर यद्यपि उनकी 
कुछ व्यापारी कोठियां इधर उधर रह गईं पर 
बंगाल में ओर फिर धीरे धीरे लारे भारत में 


इन भाग्यवान अंगरेज व्यापारियों ही का सिक्का . | 


जम गया । 


® [e हू हू 
साख्य आख्यायका |. 
जी षंग्रन्थे में सष्टि उत्पति के विषय 
€ में हमारे प्राचीन ऋषियों ने कई 
| प्रकार के मत प्रकट किए है, पर 
सवे का लक्ष्य वहो एक आध्या- 
त्मिक हो रहा हे अर्थात्‌ किली न 
किसी प्रकार से नित्य के दुःल से 
व छूटकर सुखी दोजाना अर्थात मोक 
प्राप्त करना | नाता प्रकार के उपायों के बीच भग- 


चान कपिल ने अपने जो सिद्धांत प्रगट किए हैं. 


वे सांख्य दर्शेन मे लिपिबद्ध हैं। मोक्ष का डपाय 


बतलाने के पहले 'खभावतः ही पक ही. 


उत्पत्तिं का प्रकरण आया दे क्‍योंकि 


/ख सुख का लिललिला भारंभ क्योंकर हुआ प्रा. 
डु सु सेः छूटने का काः उपाय जी 


= 
(| 


उत्पति का जो 
सद्दज, सरल 


फ्ला लाल 
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को तरह वे अनिर्वचनीय ब्रह्म और. माया हे 
फेर में पड़ते हैं और न न्याय फे तक जाल 
आपने को फँलाते हे । सृष्टि तत्व का उनका खीघा 
सांधा उत्तर यही है कि यह खारा ब्रह्मांड प्रकृति 
का विकाश है। सत्‌, रज तम तीनों गुणों को 
जब खास्यावस्था होतो है तब सृष्टि अपनी 
प्रकृति अथवा मूल अबस्था में रहती है और जब 
इन तीनो गुणा मे कमी वेशी दोने लगती है तब दी 
नाना प्रकार की सृष्टि प्रत्यक्ष गोचर होती है, पुनः 
जब इल त्रिगुण का नाच छमाप्त होकर ये तीनों 
गुण अपनी कारण प्रकृति में लय छो जाते हैँ तब 
प्रलय हो जाता हे। इसी त्रिगुण के नाच से 
मोहित होकर प्राणी दुखी होता है, यद्यपि 
वास्तव में उसका रूप शुद्ध पुरुष है । इसलिए इस 
भिगुण के मोह को काट कर अपने शुद्ध रूप में 
अधिष्ठित हो जाना ही मोक्ष हो जाना है । प्रकृति 
/ ` यद्यपि सब क्रिया कर रही हे पर स्वयं उसमें 
. क्रिया करने की शक्ति नहीं है, पुरुष के आंघार पर 
वह क्रिया करती है जेले लोहा चुंबक के आकर्षण 
से क्रिया करता है बैले ही पुरुष झपने बल से 
प्रकृति को ताना प्रकार छे नाच नचाकर आप 
अलग तरस्थ रहता है | थोड़े में जो वेदान्त का 
ब्रह्म ्ौर माया है वही सांख्य की पुरुष प्रकृति 
है। इस विषय मे वेदान्त धोर सख्य मे भेद्‌ नहीं 
यद्यपि तर्कजाल के शौकीन पंडित नांना प्रकार के 
भेद निकाल सकते हैं। में अलग हूँ, और लब 
प्रकृति का नाच है ऐसा इढ़ निश्चय होनादही 
सांख्य के अडुशार मोक्ष पाना है । इस विषय का 
सांख्य दर्शन मे खुलासो वरन किया गया है 
जिलका खुलाखा करने .का यहां स्थान नहीं 
है। इस विषय की ओर जिर रुचि हो वे बहा 
देख सकते हैं, यहां केवल सांख्य के चौथे अध्याय 
की डन कथाओं का वणन किया गया है जिनके 
दृष्टान्त को देकर क्योंकर पुरुष अपने सब 
. को पहचान खकता है इसका वणन हे) | 


. को तुच्छ जीव माने हुए हैं. जब व 


, मे खारा जगत सुवणं मय दीत ` है 
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अर्थ-विवेक तत्वोपदेश से रोच 
है, जेला राजपुत्र को विवेक हुआ था शे 

राजपु की कथा-गंड नचत्र मे ड 
करने से या तो वह बालक परे 
माता दोनो मरें ऐला उरलेल हे, लो 
कुमार को उली अशुभ नक्षत्र मे जन्म रा 
लिये राजा ने उले त्याग दिया और चहात | 
यहां उसका पालन पोषण होने लगा भोर! 


§। 4 शी (र f 
उन्हीं चांडालो की वृत्ति लील कर इल्ली कृष प्रव हर | 


में निपुण हो गया । इधर कुछ काल बाद; 
राजा की सत्यु हो गई तो मंत्री लोग रा 
के पास पहुँचे और डसे पूव वृतांत कह ४ 
चैतन्य कराया कि आप राजपुत्र है च। 
रांज्य कीजिए ओर इस चांडाल वृत्ति का 
कीजिए । राजकुमार को चेतन्य हुभा और 
चांडाल वृत्ति छोड़ कर राजवृत्तिका भ 
किया । - | 

यहां इस कथा खे यह उपदेश दिया गया॥ 
जैसे मंत्रियो के बिना बतल्लाए राजपुत्र भ 
चांडाल समभता था डली प्रकार हम कोण | 
गुरु डपदेश के अपने स्वरूप को भूल र 


तो अपने को शुद्ध पुरुष, प्रकृति ले झ 
सत्र से छूट जांयगे । EN 
इस सिद्धांत को गरुड़ पुराण में भे 
किया गया;है । | 
यथैकहेममणिना सब हेममय 

तथैव ज्ञातमीशेन क्षातम बी 

जैसे सूबणे थांभा युक्त मणि ६ 


-खे ईश्वर को जान लेने से ल 2. 
 ग्रह्वाविटो द्विजः . कश्‍चिच 
_ अहनाशात्युनः स्वीयं ` 


| यध आवो देहोउइमिति मन्यते | दअ मन्यते 


ह दष्टोत पर 
06° हवीय॑ रूप ब्राह्मस्मिमन्यते । 


न को र ग्रहदशा से अपने को शूद्र 
Go आर उस ग्रह दशा के टल जाने 
॥ भपने को ब्राह्मण जान लेता है उच्ली 
रे या पिते माया अथवा प्रकृति से भूला हुआ 
रो एक [वते को प्रकृति का जीव मानकर छोटा 


मे हुआ, है पर जब अश्वान रूपी ग्रद दशा उसके 

` चंहातो है, ६ इतर गई तो फिर अपने को ब्राह्मण 

गा झर ७३ सुखी हो जाता है। 

(उसी बर यह विवेक का उपदेश खीधे अपने को 

ल बाद नतो दूसरे को डपदेश मिलते हुप खुनकर 

ग राजान हो सकता है । इसे रि:द्ध करने के लिये 

त कह शी एक पिशाच की कथा कही है । 

है च| पिशाचवदन्यार्थोंपद्देशेदपि ॥ २॥ 

त्त का तो सकी कथा इस प्रकार हे । एक गुरु डपदेश 

या और. शी तिये अपने शिष्य को निर्जन स्थान में ले 

का भवर वहा इन्होंने शिष्य को उपदेश दिया । 

____ िपोछे एक पिशाच छिपा हुआ था। बह 

द्या देश सुन कर मोक्ष को प्राप्त हो गया । : 

त्र ४7 | तापय यह कि झात्मशान यदि किसी मध्यस्थ 

म को! ही भिल आय तो भी उले मोक्ष दोने मे 

[लः क संदेह नहीं है । 

i हर ख शुद्र इत्यादि भी एक दुखरे के सुख 
कर मुक्त हो खकते हैं इसे सिद्ध करने के 

तग सूत्र है । ‘ 

| गत ब (खर दुपदेशातू ॥३॥ 

पिते 


सी 
विस ३ “कार से दार बार उपदेश दि 
शान इुझा था । 


` यह कहते हे कि यदि शुरु न हो 


हरे किस मकार से होता है। . 


रे 
ह 
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है शोर ५ ररा बतलाने खे भी शान दो. 
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यह कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण बड़ा. | 
दरिद्र था। वदद घर में अपनी आसन्नप्रसवा 
मायाँ को छोड़ कर सित्तार्थ दूर देश को चला 
गया । बहुत दिनों के बाद जब वह लोटा तब 
तक उसका पुत्र युवा हो चुका था | उसने पहले 
पुत्र को नहीं पहचाना, पर फिर स्त्री. के वतल्लाने 
खे दोनो ने दोनो को पहचान । 

इसी प्रकार से अपने जीवन सत्यु के संबंध 
को पहचान कर मनुष्य को वैराग्य होता है और 
वैराग्य दोने ही से ज्ञान होता है । राग दुःख का 
घर है, यह दिखाने के लिए अगला सूर है। 

श्येनवत खुख दुःखी त्याग बियोगाभ्याम्‌ ॥ ५॥ 

त्याग खे सुख दुःख दोनो ही प्राप्त हो सकता. 
है इसलिये श्येन की कथा यो कही गई हैः-- 

एक मजुष्य ने एक बच्चे के बाज़ को पकड कर 
पालना शुरू किया और उसे चह नाना प्रकार के 
फल मिष्टान्न खिलाता रहा | कुछ समय पाकर 
वह बाज़ बड़ा हो गया । अव उस मनुष्य ने उखे 
बंदी रखना. अनुचित जान बन में छोड़ द्या । 
बह पक्षी कैद से छूट कर सुखी हुआ पर डस 
मनुष्य के वियोग का उले दुःख भी हुआ । इखसे 
तात्पर्य यह निकला कि खुख भी दुःख से मिला 
हुआ है इस लिए सुख खे भी रांग करना डचित 
नहीं, इसके विषय में एक कथा और भो द्दे I 
एक चोल को कहीं से एक मांस खंड मिल गयां, , 
वह डसे लेकर उडी जाती थो, उसे देख कर 
अन्य बलवान चीलो ने उसका पीछा किया और. 
डसे चोचो से मारना और उसका अंग बिदारना 


ची र न 


हु 
मर 


अपनी आपत्ति का मूल जान 


0 तत 
° यह पुस्तक वितरित न की जाथ 


4 


स्थान को 


> 
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त्याज्य विषयो को त्यागना दी उचित है, इसे 
दिलाने के लिए अगला सूत्र कहते है-- 
अद्दिनिलेयनीवत्‌॥ ६॥ 
जैसे सर्प अपनी केचुललो पुरानी होने पर 
त्याग देता है। पक खर्प अपनी केचुली त्याग कर 
उस केंचुली को धूर मिट्टी से लनी देक्ष कर मोह 
बल वहीं बैठ रहा और 'यह मेरी है! इस मोह 
से डल्लसे दूर नहीं गया । थोड़ी देर में एक मदारी 
ने आकर उसे पकड़ लिया । इली प्रकार से प्रकृति 
के आनन्द को खांप के कंचुल्ली की तरह त्याग 
कर पुनः इसके मोह में पड़ना उचित नहीं । नहीं 
तो फिर बंधन में पड़ोगे। त्याग भी पेला होना 
चाहिए कि फिर न युक्त हो खके | इले दिखाने के 
क्लिप अगला सूत्र . न 
हिन्नइस्तवद्धा॥ ७॥ 
एक मुनि ने अपने संगी की कुटी में जाकर 
कुछ फल इत्यादि चुरा लिये | जब चोर कह कर 
पकड़े गए तो उन्होंने अपराध स्वीकार कर 
प्राबश्चित्त पूछा । संगी ने कहा कि सिवाय दोनो 
हाथो' के काट डालने के दुखरा प्रायश्चित्त नहीं है 
भोर तदलुसार उल्लने राज्ञा को सूचित कर अपने 
हाथ काट डाले । तात्पर्य्यं यह कि निषिद्ध कार्य्य 
अर्थात्‌ प्रकृति मे फॅलना उचित नहीं और यदि 
मोइवश फंस भी गए तो छिन्नहस्त की तरह 
ड्से त्याग देना चाहिए जेला कि गीता में 
कदा है-- 


“असंग शस्रेण रढ़ेन छित्वा” इत्यादि । 


मोक्ष की बाधा स्वरुप मोह की चिन्ताको मन 


में स्थान देना अनुचित है, इसे 
अगला सूज-- दे, इसे दिखाने के लिये 


॥ 

राज्ञा (जिनके नाम से 
) शब त्याग कर बन मे 
ठस मोक्ष होने में उन्हे देर न थी 
एक हरिणी को बच्चा प्रसव के बाद हो. मरते 


ion Che 


नाघराप्रचा रथो पी 


‘= 3 ४ SC 
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एक दिन षह बच्चा बड़ा होकर कहाँ चता गए | 
शोकातुर हो भारत. ने डली के बियो | 

त्याग दिए । इख कारण /उनके मोत्त 
पहुंच गई अर उन्हे सग का शरीर मिता 
लिये संग का त्याग करना उचित है, कण 

मोह न हो । इसे दिखाने के लिए अगला | 
बहुसियोगे विरोधो रागदिमिः | 
: कुमारी शङ्कवत्‌॥ &॥. 

कुमारी की च्यूडियो की तरह; बहुते 
से झगड़ा होता है इसको कथा इल प्रकार ह+ 
-एक कुमारी के घर अतिथि आए । उस शतो शु 
अन्न तय्यार न रहने के कारण वह धान र| ए जाना 

चावल बनाने लगी, पर हाथ को चूडिय शा 

बअने लगीं, डलने लब चूड़ियाँ उतार 
एक दी पक च्यूड़ी र्ने दी तब शब्द 
ओर अतिथि को भी पता न खगा कि. (राह 
में अक्ष न था । तात्प यहद कि अकेले ही गुरु 
एक से दो होने ही से भ्यान मे विप्र ऐ१| जैसे भोर 
संभावना है, जिले दिखाने के लिए ६ 
भी है-- 4 
द्वास्पामभि तथेव. | 
एक से दो होना भी विश्नकार* 
बादाविवाद से झगड़ा चल पड़ता 
के त्याग से सुखी दो जाता है। 
लिए आगे पिंगला की कथा है। _ 
निराशः सुखी पिंगला 
राज्यनतंकी पिंगला नार se > व: 
प्रेमी की बाट जोइते ओहते अध 
रही और शय्या पर लेटने पर न 
आती थी। एक दिन उसने 
दुः उत्पन्न होता जान कर थे 
आर उल दिन से 


र 


चे ग कि आशा के पाश से बँधे हुए 
रे गो तशि वरात नहीं दो सकती और ज्ञान 
मो: (तिब ढसके मेलले अंतःकरण में,नदीं पड़ 


चलता गया पस्तु आशा के खाथ क्रिया का आरंभ 
योगम हु दुः दै इसलिए जो खदज हो प्रा ददो 
मोत्त मेश म संतुष्ट रदना। इसके स्पष्ट करने के 
'मिहा| ता लू 
त है, कि ,तारमेऽपि परग्रहे सुखी खर्पंवत ॥१२॥ 
झगा दू] उपे लप ग्रपने लिए घर नहीं बनाता दूसरे 
देभिः | गरनंदपूर्वक निवाक्ष करता है । तात्पय्ये 
(हसु की खामग्री बटोरने की चेष्टा करने 
हुत के पत्त स्थिर नददी रहेगा, इसलिये यथालाम में 
न प्रकार इया रहना । गीता में भी कहा है । 
ए । इस शहराम शुचिद्‌ क्त उदासी नो गतव्यथः।” इत्यादि 
इ धान पर| एर शानाजेन के लिये निश्चेष्ट नहीं होना और 
चूड़िया की प्रकार के शास्री को अवण मनन कर डका 
तार हे प्रण करना चाहिए । व्यर्थ के तको में पड़ 
दमी नसय नष्ट करने से कायं की सिद्धि न होगी । 
दिखाने के लिये अगला सूश्र-- 
झा रर pes लारादानं षट्‌ पद्घत ॥ १३॥ 
जा, मोरा नाना प्रकार के पुष्णे पर बैठ कर 
f [i र केवल मधु हो ग्रहण करता 
सार प्र ना शारत्रो के अध्ययन से केवल 
देश करना चांहिंए। उनके तक 
पड़ जाने से चित्त की एकाग्रता नष्ट 


नवा को तरह एकाग्र चित्त होना - 
की तीर बनानेवाले को तीर के 
के समय त्र को जो बडा, सूद्म होता है क 
परक होता बहुत हो एकाग्र चित्त होना 
शी से बह न । नहीं तो जराली अलाव- 
| फार 6 हो जाय |: इल्नकी एक कथा 

| क तोर बनानेवाला- अपने कार्य 


हल यही फकाग्रता समाधि के लिये 
प २५९९ -के' लिये अगला सूज- 

र चित्तस्य : 

त्‌ र बनाने चाले खमाधि हानिः ॥ १४॥ 
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में मञ्च था, इी समय उसके सामने खे राजा की 
सवारी निकली पर उसने खबारी नहीं देखी ।, 
राजा का एक सेवक पीछे छूट गया था, डने 
आकर तीर बनानेवाले से पूछा “तुमने इधर खे 
राज्ञा की सवारी जाती देखी हे” उसने कहा 
नदीं । पाख ही एक अन्य मनुष्य खड़ा था । वह 
बोला “अभी तो खधारी तुम्हारे खामने से गई 
है, तुमने नहीं देखी ?” तीर बनानेवाले ने उत्तर 
दिया ''में अपने कार्य में ऐला मझ था कि सुमे 
इलकी कुछ भी खबर नहीं हुई । ” तात्पर्यं यह कि 
जैले तीर बनानेवाला एकाग्र चित्त होकर अपने 
कार्य में लगा था भोर खामने से राजञा की बड़ी 
सेना चली गई और उसने नहीं देखा, उसी प्रकार 
खे साधको और तत्व जिश्ञासुवो को शास्त्रों के . 
अन्य आडबरो को त्याग कर केवल खार ग्रहण 
करते हुए एकाग्र चित्त होकर . ध्यान करना 
चाहिए, जिसमें समाधि की हानि न हो। पर 
इस्तका नह तात्पर्य नहीं हे कि शासतो के बतक्ाए 
हुए नियमों की भी कुछ परवाह न की जाय। ऐसा 
करने से कार्यं सिद्धि न होगी, इसे दिखाने के 
लिये अगला सूत्र कहते हे- 
कृतनियमलङ्कनादानथंक्यं लोकवत्‌ ॥ १५॥ 
जैसे लोक व्यवहार मे भो जो अपनी की हुई 
प्रतिज्ञा अथवा सामाजिक नियम का पालन नहीं 
करता उसे सब लोंग त्याग देते है, इसी प्रकार . 
से साधन के लिये शाखो के नियम को उलंघन . 
करने से भी चित्त की एकाग्रता नहीं होगी, इश | 
लिये इन नियमो के पालन करने मे भूल करने से | 
भी हानि डठानी पड़ेगी । इसे दिखाने के लिये 


अगला सूत्र-- 
तद्विस्मरणेऽपि भेकीवत्‌ | १६॥ : 
अर्थात्‌ नियमों को भा ष्ट बर 
पड़ता है । इसे स्पष्ट करने के किये आगे. 
कथा है ०00 FE ee jo 
एक राजा गया करता हुआ बन मे बिचर 


क 
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रहा था। वदां डले एक सुंदरी युवती ह 
दी । पूछने पर विदित हुआ कि वद शा अ 
है। जब राजा ने उसका पाणिग्रहण करना चाहा 
तो उसने इस प्रतिक्षा पर राजा के साथ ज्ञाना स्वी- 
कार किया “किमुे पानी मत दिखाना, जब पानी 
दिख्ाओगे में चली जाऊंगी ।” अस्तु वह राजा के 
लाथ रहने लगी | एक दिन खेल खिलवाड़ मे 
थकित होकर उल्ल रमणी ने राजा खे: पछा “पानी 
कहाँ मिलेगा।” राजा ने उलन प्रतिक्षा को भूल कर 
उसे सरोवर दिखा दिया और वह रमणी जो 
घास्तव भेकराज्) की कन्या थी, पानी देखते, ही 
भेकी होकर जल.में कूद पड़ी। राज़ा ने बहुतेरा 
प्रयत्न किया पर पुनः वह न मिली । तात्पर्य यह 
कि भूल से.नियमःका उल्लंघन करने से भी पीछे 
से पछताना पड़ता ही हे। मनन न करते रहने 
से उपदेश भूल जायगा ओर उसका कोई फल न 
होगा । इसे दिखाने लिये अगला सूत्र-- 

नोपदेश भवणे5पि कृत कृत्यता परमर्शाहते 

पिरोचनवत्‌ ॥ १७॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--' एक सप्रय 
इन्द्र और विरोचन दोनो ब्रह्मा से उपदेश लेने गए । 
ग्रह्म ने दोनो को एक ही सा उपदेश किया। घर 


मोक्ष को प्राप्त हुआ और विरोचन ने इस पर 
मनन नहीं किया इस लिये उसे ज्ञान नहीं हुआ | 
तत्पय्यं प कि उपदेश श्रवण कर उस पर निरंतर 
मनन करते रहना आवश्यक है। इसके फल प्रत 
यक्ष 
ह । इसे दिखांने के लिये अगला सूत्र 
हष्टस्तयोरिष्द्रस्य ॥ १८ ॥ 


` तात्पर्य्यं यह कि मनन इत्यादि से इन्द्र को शान 

_ का अनुभव हुआ | यह पर्यचा ही है। यह सिद्धि 
शीघ्र न भी हो तो घबड़ाना उचित नहीं क्योंकि 

: समय पा कर खब ही कार्ययं को सिद्धि होती 
है । इसे दिखाने के लिये अगला सू | 


आकर इन्द्र उस पर मनन करता रहा, इस लिये 


इत्यादि । तात्पर्य्यं यह कि" 


~ र 
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पणति ब्रह्मचयो पस पंणानि 
छत्वा लिदिबंहकातात्तद्द 
घरह्मचय्यपूञ्चक शुरु की भक्ति 
द्नि तक करने से सिद्धि प्राप्त होती 
इन्द्र को प्राप्त हुई । तात्पयं यह कि. 
नक क टा ध्यान, ातय्य 
न करते हुए सिद्धि होती? १. 
कि गीता में भी कहा है र ए 4 न, । 
“ तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय | (तर ता 
उपदेश्यस्ति ते ञानं शानिनस्ततव(श् | 
तात्पर्यं यह कि “ बड़ी अद्धांपवक 
करके और खेवा से प्रसन्न करतें हुए बा 
प्रशन करने पर तब ज्ञानी तत्व का सात्तात 
हें,” और भी श्वेताश्‍वेतरोपतिषद मे कह 
यस्य देवे परासक्ति यथा देवे तथा गुरे |एकस्य : 
तस्यैते कथिताह्य था'प्रकाशन्ते महात्मत!।| विरक्त 
जिल्ले देव में भक्ति है और उसी प्रहार गु पिवेक । 
भी भक्ति है डखको तत्व खात्षातकार होता ह्ण ३ 
पर इससे यह तात्पय्यं न खम्तभता चाहि | 
मोक्ष मिलने के लिये कोई नियमित बहुत 
काल [लगेगा | इसे दिखाने लिये भगता दर 
न कालनियमो वामदेववत्‌ | २०॥ | 
वामदेव की तरह इलमें कोई काल की 
नहीं है अर्थात्‌ '' मोक्ष कोई काल भौर ६ 
नियमित नहीं है क्योंकि तत्काल झी 
क्ति हो सकती है। पूवं जन्माजित खारी | 
सुकत ह पूः 
जैले कि ' बामदेव को तत्काल दी श॑ 
था ।” वृद्ददारणयक डपनिषद्‌ 
कि शान होने पर वामदेव को ₹ 
कि “ पूवं काल में में ही सूय्य 


नाना प्रकार के शरीरो को धारण 
जैला कि गीता कहती हैत _ 
“सब खमाप्रोषितः 


तू लब में पूर्ण है, व ६ 


Fo 


प तहीं समभन चाहिए 


ब्रात सूर र च्छ 
अध्यस्त रूपोपाखनात पारस्पयण 


इसे दिखाने के 


त्वदशित।॥! > 
पूर्वक पर| रथात्‌ असि होत्र इत्यादि कम्मों खे बार बार 
इए बातत मरण नहीं छूट लकता । इख लिये क्या 


सातात पाश भौर क्या त्याग करना उचित है ? इसे 
मे कहा हेने के लिये अगला सूच-- 

[था गुर, पिकस्य हेयद्दातसुपादेयोपादानं हं खक्तीरवत्‌ 
परात्मनः || विरक्त पुरुष को ग्रहणीय आर त्याज्य वस्तु 
| प्रकार गु पिवेक होता है, जैसे हंस जल को त्याग कर 
हर होता ग्रहण कर लेता है । तात्पर्यं यह कि यह पुरुष 
रा चाहिएहिति रुपी लंसार में प्रकतिरूपी जल अर्थात्‌ 
[बहुत भिर त्यागने और दुग्ध, त्रण करने योग्य है 
गहा सुब यह काय्यं केवल विवेकी हंल जन हो कर 
॥ २० ॥ | तैं अविवेकी कोवे नहीं कर सकते | पर 


रो र पा तभी होता है जब नीर क्षीर 
म ला होता नल 
भी शोत तिने के लिये है। सत्संग का प्रभा 


* लिये अगला सूत्र-- द 
र तिए्ययोगाद्वा तद्वत्‌ः॥-२४॥ 
उ लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हें. डन 
की विवेक प्राप्त-दोता है । तात्पर्यय यह 
का दिल हल हीमं यह शक्ति हे किचह क्षोर 
प्राथ ¬ फेर खकता है वैसे हो जिसे 
ताला घासना त्याग 
र । राजा झलक को 
क ल्श से लाभ हुआ था । इस लिये 
न एक दिन 


६72 RE | 


साधन ॥ 
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लांख्य श्राख्यायिव्हा | 


हे | अर सशुण डपालना को न कामचारित्व रागोपदते शुकवत्‌ ॥ २५॥ प्रकार की खगुण डपालना को न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌ ॥ २५ ॥ 


२४६ 


कोई यह न समझे कि वालना को रखते हुए 
भी कभी मोक्ष हो सकता है। इख लिये वासना 
के बख जो लोग हैं ढनक। संग करना नहीं चाहिए । 
क्योकि जिले वासना ही बांधे हुए है डले फिर 
छुटकारा कहाँ, जैसे शुक, तोता, अपनी लुंदरता के 
कारण यथेच्छ विहार नहीं कर सकता जिलमें सुंदर 
पदार्थों के चाहनेवाले उसे पकड़ न लेवें। और 


जैले वासना में बंधे रहने के कारण व्याल जी 


को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई और उनके पुत्र शुकदेव 
वाखना रहित होने से सुक्त हो गए। इल लिये 
वाखना निमजित लोगो का संग नहीं करना। शुक. 
की उपमा अगले सूत्र में भी चली है यथा-- . 
गुणयोगादुबद्ध शुकवत्‌॥ २६॥ 
गुण के योग से मनुष्य बंधता है, अर्थात्‌ 
त्रिगुण के मोह से मनुप्य बंधा है, जैले गुण 
अर्थात्‌ रस्ली से शुक बांधा जाता है, जैसे बहे- र 
लिया रस्सी द्वारा शुक का बंधन करता हे उसी , 
प्रकार से त्रिगुण रूपी रस्सी से जीव बंधा है । 
यदि कोई यहद कहे कि एक बार भोग कर लेने से 
फिर उल्लपर से मन इट जायगा ओर शांति हो 
जायगी यद्द भी भ्रम है । इसे दिखाने के लिए 
अगला सूत्र-- ही | 
न भोगाद्रागशांतिमं निवत्‌ । 
विषयौ के भोग से राग की शांति नद्दो होती, 
घुनि की तरह अर्थात्‌ सोवरी नाम के एक सुनि | 
थे, डन्होने भोग से राग की शांति खमझी थी, | 
पर उन्हे शांति नहीं इुई और घिष्णुपुराण में 
उनकी ढक्ति इख प्रकार है-- a 
` आमृत्युतो नेव. मनोरथाना 
. मन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मया5५ 
` मनोरथा शक्ति परस्य चित्तम्‌, 
न जाबते वे परभांथ संगे ॥ 


झज मुझे विदित हुआ कि सत्यु तक वालना 


का अंत नहीं होता। वासनावद्ध मन कमी 


~ 


लाजत जय कपतक लाया य 


परमार्थ की सिद्धि नहीं कर खकता । इसमें 
प्रकृति के अवगुौः पर लच्य करना आवश्यक है, 
इसे दिख।ने के लिए आ सुवः 
रोष दर्शंनाठुभयोः ॥ २८॥ 
कि और डलके परिणाम दोनो में 
दोष देखने से शांति मिल सकती है। अर्थात्‌ 
प्रकृति के गुण. बार बार अन्म मरण ज्रिताप 
इत्यादि दोषो को देख कर उससे चित्त इरा 
लेना। पर मलिन चित्तबाले को शान नहीं द्वोता 
इसे दिखाने के लिए अगला सूच-- 
न मलिन चेतश्युपदेशबीज्प्ररोहोऽवत्‌ ॥ २६ ॥ 
मलिन चित्त पुरुष के हृदय में उपदेश का 
अंकुर जमता ही नहीं, राज्ञा अज्ञ की तरह । 
इलकी कथा इल प्रकार है कि “राजा अज्ञ के 
' यहाँ स्वर्ग को एक अप्सरा भाप वश उनकी 
स्त्री होकर रद्दी थो पर ढसे यदद बरदान भी था 
कि अब स्वगं की कोई वस्तु डसके अंग से स्पशे 
र करेगी तो पुनः चह स्वगं में आ ज्ञाबगी | एक 
दिवस राजा और रानी दोनो बनबिहार कर रहे 
थे, डली लयय थाकाश मार्ग से नारदसुनि बीणा 
बादन करते हुए जा रहे थे । बनकी बीणा पर 
स्वर्ग के पारिजात कुसुम की एक माला थी जो 
रानी पर गिर पड़ी और रानी उसके स्पर्शं से 
तुरत मनुष्य देह त्याग खगै लोक को प्राप्त हुई । 
राज्ञा अज बड़े शोकातुर इप आर वलिष्ठ ऐसे 
गुरु के खमभाने से भो उन्हे ज्ञान नहीं हुआ भोर 
इसी शोक में उन्होंने प्राण त्याग द्पि । तात्पर्य्य 
बह कि माया मोद से आच्छन्न प्राणी के मन में 
शान का अंकुर उद्य होना कठिन है| 
[rrp 
पो त, जा गुर य विरंचि सम॥ 
८.” तु्षखीदास 
इसे .और भी स्पष्ट करने के लिए का 
` तमालमात्रमपि मलितद्पणवत्‌ ॥ २०॥ ` 


पु 


क्ल 
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, यह कहे कि जब संसार और मोच दोनों 


मोक्ष प्राप्त नहीं हो. सकता हे 


क व - र; श्र 
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मलिन द्पंणु में अमास मात्र 
सकता अर्थात्‌ ज्ञान का अंकुर जमना 
रहा जैसे मलिन दपण . पर प्रतिविब न. 
नहीं पड़ता वैसेही वासना से मत्तिन चित्त 
ज्ञान की परछांडी तक भी नहीं पड़ पाती ik 
चित्त कोई शान की बातें करता दिखाई म हो फिर 
तो बह ज्ञानी नहीं दो सकता । इसे ' दिनाक ए 
लिए अगला सूत्र ib 

/ न.तञ्जस्यापि तद्रूपता पंकजघत्‌॥ ३१। | 

यद्यपि कमल कीचड़ ही खे उत्पन्न होता 
पर कीचड़ ओर कमल एक नहीं हो तग 
अर्थात्‌ यद कोई आवश्यक नहीं कि कारण केशा. 
काय्ये में अवश्य हो दो, कयो शायद यदि 


ही जन्य है तो मोक्ष हो हो नहीं.सकतां पर. 
नहीं है, दोनों प्रकतिज्ञन्य होने पर भी दि 
खमान गुणवाले नहीं हैं । र्क 
'कौचड और कमल की तर, फ्योकि 
जन्य संखार दुःख खद्दित है और मोप 
रद्दित है । तात्पय्य यह कि मलिन चित्तवा 
शान की बातें यथार्थ ज्ञान नहीं हैं भौर उ 
डसे मोक्ष.नद्दो मिळता । अब भागे यह हत 
के लिये कि नाना प्रकार की सिद्धि से मोर 
होता, अगला सूत्र हे- न 


की खिद्धियों की डपालना _ 
सकता अर्थात्‌ जो लोग अणिमा ९. पि 


नाना प्रकार को. योगलिदधि 
यहद सूज जिशासुओ के लिए 


हे क्योकि अश, जिज्ञासु जत म 
इत्बादि को सिद्धि इत्यादि 0. 


न 


मना तो ही ह.त ज्ञा फंसते हैं, इसलिये तत्व 
बिष तह ६९ रोर सुमुख जनौ को ऐली करांमात दिखाने 
न चि से दूर रना चाहिए क्योकि ह र 
पाती महि ही जन्म॒ मरण के बंधन से छूटनेवाले 
खाई भो॥रो फिर दूसरों का उद्धार म । यहाँ 
` ख ह्व भाव्ययिका का चतुर्थ अध्याय समाप्त 
` षा 
न्‌॥३१॥ | 
पनन होता 
र हो स 
कारण के 


बा उत्तरीय अमेरिका के दच्तिणस्थ 
| वेस्टःइंडीज नाम के टापुओं में 
सब से बड़ा १५०० वर्गमील का 
एक टापू है। इसके उत्तर व 
पश्चिम मे मेक्सलिको' की खाड़ी 
हवाना च फ्लोरिडा हैं, पूर्व में 
- मोर  _ दायटी टापू और दक्षिण में 
बित्तवाह  रापू है । ग्रेटर एंटीज्ञीज जमाइका व 
: और उरण को पृथक्‌ करता है। क्यूबा के दक्षिणः 
त यह बत यूकेरन प्रांत है जिसके नाम से प्रसिद्ध 
से मोतं. ह जि क्यूबा को यूकेटन खे अलग करती 
. (स्थान २२ अक्षांश उत्तर व ८० अक्षांश 


चौकि प 


पस्य | । इसको चोड़ाई उत्तर खे दक्षिण की 
॥३९॥ |, से अधिक २०० मील होगी पर कहीं 
थे हर ० से भी | 

[से €, १ भी कम है, यह पूर्व से ,पश्चिम की 


भेउुमान ७०. ० 
य न ७०० मील लंबा फेला हुआ है। 


("चिल ला इ 
जा पाठको को मालूम होगा कि पहले 
9 


वालो का एक डपनिवेश.था । इसा 


`३। शता 
भा (काँप्रे 


| गत यहाँ एक राजनेतिक उप: 
क व का “के संयुक्त राज्यों की 


दी के घारंभ में इसकी जातीय 
ख ) का प्रथम. अधिवेशन दुभा 


रु के हस्तक्षेप से शांत हो 


४ हु A Fi : . 
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~~ 


जाति दै। खतंत्र होने के पश्चात्‌ इलने शासन प्रबंध . | 
व अन्य राजकाज तथा शिक्षा इत्यादि लभी 
प्रकार के कामो में बड़ी उन्नति की है। 

यद्यपि स्वाधीन जातियों में यह आयु के लेले 
से कनिष्ठ है। परंतु राजकीय प्रबंध मे किली भी 
ज्येष्ठ जाति से पीछे नहीं है। सच हे स्वाधीनता 
व पराधीनता में बड़ा अंतर है। जब यह स्पेन 
के एकसुखी यथेच्छाचारी शासन के अधीन था तब 
बह मुद भी खोलता तो डलकी सुनता कौन | स्वार्थ 
बुरी बला है। मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह 
किसी को अपने वशवर्ती देखता है तो उल्क 
सुख़ का विचार अपने सुखलाधन, के अधीन 
रखता है; कोई ऐला काप नहीं करता जिससे 
निज की हानि हो, चाहे अधीनस्थ को सुख मिले. 
या दुख | कितु आज वही क्यूबा प्रजासत्तात्मक 
शाखन के सुखो, मनुष्य के नेसगिक अधिकारों 
ओर इश्वरप्रदत्त मात्र भूमि के बांधा विद्दीन 
फलो का उपभोग कर रदा है। कहा जाता है 
कि बह बाल प्रौढ़ है अथात्‌ बालकपन में दी इलने 
प्रौढ़ता प्राप्त की है फिर भी उलका शासन किसी 
प्रकार से भी ऐसा नहीं हे कि जिलकी पुरानी खे 


पुरानी भी स्वतंत्र जाति प्रशंखा करने से हिचके। 


रचर तो यह है कि जैला महात्मा मत्छीनी ने 
कहा है “ कोई भी यथेच्छाचारी शालन में रह कर 
प्रजाखत्तात्मक राज शाखन के सिद्धातो को नहीं 
सीख सकता ” डाकुआ के स्कूल का छात्र सर्वस्व _ 
उत्लग करके दीनो की रक्षा करनेवाला ड 
वेत्ता नहीं हो खकता। जिस काम के कि 
हृदय से, ईमानदारी व खचाई के खा! 
दो कर इम किली जाति यां व्यक्ति को त 


तय्यार कर सकते हे 
लगा कर। | 
निस्संदेह 


क्यूबा अमेरिका के संयुत रज्य. 


PMN 3 rene कक मे लक की हि 


ही तुरंत सम्हल जातो है ओर स्वाथियो को 
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२५२ 
है, क्योंकि इसने निस्वार्थ 
भाष से किखी प्रकार के बदले की आशा वे 
आकांक्षा बिना क्यूबा को धन जन से लह्वायता 
दी, केवल एललिए कि पक देशस्थ ईश्वरीय प्रजा 
अकारण अपने ईश्वरप्रदत्त अधिकारों से वंचित 
परोधीनता में पड़ी।गुल्ामी का ढुःख भोग रही है 
इसे लहदायता देकर नेसगिक मानवी सुखें को 
बाधा विहीन भोगने की स्वाधीनता प्राप्त करा 
देना मनुष्य का कत्तव्य है, पड़ोलियों का घम्म दै! 
` देखते हे तो संसार के इतिहास में अमेरिका का 
यह काम अनुपम है क्योंकि इलकी समता करने 
वाला दूलरा उदाहरण नहीं मिलता । 
यहाँ पर हम क्यूबा निवालियों की भी जितनी 
प्रशाला करें थोड़ी है। क्योंकि जो अत्याचारी 
शाखन पद्धति के अधीन रह कर स्वभाव से 
पापिष्ट राज्यचक्र का दुःख भोग कर आत्म: 
विश्वाल व जात्याभिमान खो चुके हें. संगठन 
शील शालन का ज्ञांन न रखते हों, सब प्रकार 
से मुंह बंद किए काने मे उंगली दे कर रहते रहे 
हों वे इतने भारी बोक को एका एक उठा कर 
चलने में खमर्थ हो जायें, नहीं नहीं इस सुंदरता 
खे अग्रसर हो कि संखार देख कर आश्चर्य 
से स्तंभित रह जाय, छोरी बात नहीं है । 
लेकिन याद्‌ रहे कि स्वाधीनता प्राणीमात्र के 
स्वभाव मे है । मनुष्य तो कया पशु दक्ति भी 
पराधीनता से घबड़ाते रहते हैं। हाँ इसमें 
संदेह नहीं कि गुलामी करते करते स्वभाव में 
परिबतंन हो जाता है और जाति में ऐसे नीचां, 
कुलांगारों की संख्या बढ़ जाती है जो अपने व 
अपने बालबच्चों के अच्छे खाने पहरने ध सुख से 
रहने के आगे ग्राम, प्रांत, देश या जाति के स्वाथो 
को लात मारते हैं; परंतु ऐलें की संख्या बह 
मत्ता की खीमा को नहीं पहुँचती । यही 
कारण है कि गिरी से गिरी जाति भी अवलर ज 


का बड़ा ही कृतश 


eH 
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स्वयं प्रकृति देवी उनके अपराध के 
डचित दंड देती है । 
इश छोटी लो भूमिका के साथ ष 
स्वतंत्र ता का सूचमतम इतिहाल पाठक य 
करता हूँ । 
कोन नहीं जानता कि यूरोपीय जातिय 
में आने के लिये बेचैन हो रद्दी थो, मु 
ऐश्वर्य, भारत की डवंरा भूमि का' हाकत शि 
भारतीय धनिका का विभव सुन सुन कर सव: 
मुंह में पानी भर रहा था परंतु मागं बहुत 
घ बड़ा दुर्गम था । ये चाहते थे कि कोर 
जल मागं भारत का मिले। इसलिये कि 
जह्दाजी'अपने प्राणौ को ददथेल्ी मे लिये 
करते थे। इनमें से एक कोलंबल भी थार 
नाम यूरोप के इतिद्दाल में मिचिरस्मरणाय रे 
यूरोपीय जद्दाजी भारत आने का ज 
खोजने निकलते तो अतलांतक मद्दालागा 
यांत्रा आरंभ करते क्योकि दूसरा जलमाग ए 
दृष्टि में आने को था ही नदीं । वास्कोडिग 
भी जो १४६८ मे पु्तगाल से मद्रांश 
अतल्ांतक से अफरीका की परिक्रमा करत 
'केप आफ्‌ गुडहपो' दोकर भारत महास 
प्रविष्ट हुआ था । १४३२ ई० को प्रथम  . 
कोलंबल का जहाज अटतलांतक पार 
रिका में खतः जा लगा। _ ओर जिस 
पर इसने भारत खमभ कर पेर घरा 
था। इसी लिये क्यूबा जमाका 2 
'झाज तक वेस्ट इंडीज अर्थात्‌ शा 
कहलाते हैं। कोलम्बल स्पेन ति 
लिये इसके अम का फल स्त 
खभाविक था। का 
अस्तु इसके पीछे जितने ९ 


a. 


छ वास्कोडिगामा पचिः 
ओर. कोळंबस स्पत: का रहनेब 


र प्‌ की बड़ी २ आशा का 


डं [वी ला न्‍ 
में | ~ स्पेनवालों को मोदित किया। 
ठक भ र स्पेन निवाखी क्यूबा मे जा जाकर 


| वोर शीत्र दी असली निवासियो का 
तिषा; कर डाला 


। ज्ञो थोड़े बहुत बच रहे 


। मुग ७) पहायता से स्पेनी लोग क्यूबा भूमि का 
' हाह शी. ने लगे और स्पेन क्यूबा का स्वामी 
तं कर सव] 


गे बहुत | हा पर स्पेन का आधिपत्य अनुमानतः ४०० 
, त | तष रहा। झन्‌ १८६८ ६० में अमेरिका के 
लये कित राज्य प्रज्ञातंत्र ने अपने बाहु बल से क्यूबा 


| लिये प ५ से सरकार 
त थ. कर के स्पेन की शुलामी खे छु 
कि | रिका के प्रायः सभी उपनिवेश आरम्भ में 


सागर क किसी न किसी एकमुखी शाखन के 
इलमागं hr थे, यही दाल क्यूबा का भी था | स्पेन खे 
कोडिगम रे भाकर हुकूमत करता था। यह सेनिक व 
दर पुंगी दोनो प्रकारके कामो स्वतंत्र दर्ता, कता 
॥ करता ह होता था। इसके किए कामो में डँगली 
महासार हे Ti किली को न था। झाल खे ५० 
म यात्रा: वनेर. जिले चाहता, देश निकाले 


र करई ॥ दे देता, केवल यह कह देना काफी था 
ज्ञि दारा देश में अशांति फैलने का भय 


4 ऐके 

4 का अन, अन, प्राण खम्पति आदि लब 
पन गवनर के अंगूठे तले था। 

पे कह युद्ध खमाप्त होने पर खं० १८३५ 
he Fi स्वराज्य का कुछ अधिकार 
षइ ७. णः लेकिन बच्चों के बहाने. 
| न के लिवा और बह कुछ न था! 
[नष धा पदा को अधिकता के अतिरिक्त 
पित से फार था कि चाहे जिख प्रस्ताव 


त. 
के स्वीकृत होने पर भो अस्वीकृत 


| वह ' 


द होकर स्पेन गये ख ने इख टापू 


र ४3. वद 
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सिवा वास्तविक स्वराज्याधिङ्कार सर्वथा असं 
भव हो रहा था। 


आर्थिक दशा यह थी कि १८११-4६ ६० . 
तक ( क्योकि इन्हीं दिनों के अंक भिकते है) 
खरकारी आमदनी ६ करोड़ रुपयो की थी ओर 
खर्च साढ़े सात करोड़ रुपयों .का इस खा़े 
सात करोड़ में से ६० लाल तो हरसाल 
खीधे स्पेन को नोकरा के वेतन मधे चले 
जाते क्योकि यह भारी बोझ स्पेन ने क्यूबा 
के खिर पर स्थायी रूप खे रखा था जिसमें 
अधिकता तो होनी शंभव थी पर कमी नहीं हो 
सकती थी। क्योकि बिना स्वग से देवदूतो 
के आये पराधीन जातियों का काम नहीं खला 
सकता । इखी प्रकार ३० ताल इल नाम से व 
५० लाख डस नमि से लिख लिस्ाकर खदा 
क्यूबा को निर्धन “बनाये रखते और यह कहते 
कि इम तुम्हारे भले के लिए कष्ट उठाकर शाखन 
करते. हैं । इमे लाभ कुछ भी नहीं है; उलटी इतने. 
करोड़ो की कमी रती है। क्यूबा को दाबे रहना. 
च लगातार रुपया चूना स्पेन का काम था | 
इर एक क्या निवासी को प्रत्येक स्पेन तिवांखी 
क्री अपेक्षा दूना कर देना पड़ता था। शिक्षा, सफाई 
चिकित्ला लड़कों ब पुल्ल पर बहुत हो कम 
रुपया व्यय करने पर भी बडा एहखान जत- 
लाया जाता था। स्पेन दुखरे स्थानो में ( जेखे 
मेकलिको आदि) जाकर ऐसे युद्ध ठानता या - 
झपने लाभ की आशो खे कारंचाइयों करता 
जिनसे क्युबा का दमड़ी भर संबंध न होता, तो. 
मी उस डज्चित!व अनुचित खब प्रकार के कामो. 
के खच का भार कडवा को गरदन पर कादा. 
जाता | खच है, ले परवशं दुःखम्‌ . | 

तोच भेद भाव जो देशीब क्यूबियों व घोरो. 
पियनों! में प्रत्यक्ष रूप कक ले बल FE 
दोनों ज्ञातियों' के “चित्त को फाड़ने का प्रधान: 


> = 


TSS 


सना यु कळत 
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क न्स टा पक 
MORRO SS dd 


है कि 
कारण हुआ । क्योंकि मनुष्य का स्वभाव g 
जब वह किसी राजाया शासक को या माता चा 
को ही पक्षपात करते देखता ऱ्य झपने मन भे 
घृणा करने लगता है । 
Po साथ कर में फोजदारी ब दीवानी 
घुकदमों में ( जब क्यूबा वालो व स्पेन वालो 
में झगडा होता ) नौकरी देने में, वर्ताव, व्यब द्वार 
में पक्षपात किया जाता था, खार यह कि स्पेन 
सरकार सब तरह से स्पेनवालो' का पक्ष लेती व 
क्यबाघालो' के हित को स्पेनवालो के मुकाबले 
कुछ न खमभते फिर स्पेन खरकार ने क्यूबा के 
हित के शिये जो कानून बना सकती थी उन्हे 
बनाने व चलाने मे अवहेलना की और ऐसे अनेक 
कानून चलाए जो चल्ने योग्य न थे तथा जिने 
प्रजा को घोर कए व दुःख हुआ । अनेको झूठे 
बादे भी स्पेन सरकार ने क्यूबा के खाथ किये 
जिलसे प्रजा का विश्वास स्पेन खरकार पर बाकी 
न रहा। इख प्रकार के स्पेन-राज के इठ ओर स्पेन 
छे गधनर के मनमानी कार्य से परज्ञा में असंतोष 
अनुदिनि बढ़ने लगा । स्वार्थान्ध राजकर्मंचारी इस 
असंतोष रूपी भीतर ही भीतर सुलगती हुई आँच 
को रा देख सके, देखते तो भी अपनी आंखों को 
दी भुठललाते और स्पेन खरकार को कुछ का कुछ 
57% बतकाते। इस तरह क्यूबा मे स्पेनीय शासन 
न की जड़ जल कर निर्जीव होगइ । 
_ _ इनीलवीशतास्दि मसीददी के आरंभ से तृतीय 
पाद के मध्य तक में असंतोष ने बड़ा ही भयानक 
रूप धारण कर लिया। इसका कारण क्यूबा मे 
चीन व अफरीका के मजूरो का लाना था | 
अभिमान के अधिकार से उन्मत्त शाखक ज्ञाति 
बाली ने अपने अन्याय, अत्य ० 


चार व स्वार्थपरा- 
बणता खे अपने व अपने देश के शालनाधिकारो 


के पेरो पर और भी कुल्हाड़ी मारा । 


वा जून लाने वाले अढ़तिए लोग जो 


भरती करने के लिये चीन जाते वे कुक्षियों भीतरी अखंतोष 
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को नाम का ही मंजूरी पट्टा उनको देते 
ऐला होता कि कुलियो को चुरा ल शा 
अहाअ में ठल दस कर भर सा 
युरी दशा में लाते कि अनेक तो मर जा 
जीते वचते उन्हे क्यूबा के बाजारा पे १ 
करते ओ ज्यादा दाम लगाता बही ब्र (तपाद 
जाता । इस शमाजुषिक कार्ययं की इतनी दर ' 
फैली कि बूडिश खरकार के गवनेर ने हंग दा सा 
में ( खन्‌ १८५४७ ई० में ) अपनी नोक्षाओं द र बहानेब 
को इन कुलियो की रफ्तनो में योग दान करे की भूठे ' 
रोक दिया । [कावि 

नीतिशास्त्र के प्रेमियों को विचार केह प्रजा 
यह सुन्दर विषय है कि उसे घोर दुःख मोब मारा 
पड़ते हैं जो अपने आद्मियो को इस ता मे द 
बसे प्रज्ञा 


गुलामी के लिये जाने देती है और उस ज्ञाति 
ख़ाथ पशुवत्‌ वर्ताव करती है भपने मरहम हुआ 
का कुफल बुरी तरह से भोगना पड़ता है हि दशवष 
भयानक अंतर्राष्ट्रीय उपद्रव ने खन्‌ म हि स्पेन 
तक मे अमेरीका के खंयुक्त राज्यों की जत 
अष्टमांश चिनष्ट कर डाला, बसे इबशी गु पि 
लाने का ही बुरा परिणाम सम्भर 
कौन कह खकता है कि पीछे से चीन | 
वर जो विपत्तियां आई डतको कारण 
पाप न थां। _ ईश्वरी नियम 
दुःख देता है उसे डतनाही व हि उत 
अधिक दुःख भोगना पड़ता € र 
'किली का भी अन्याय, जाति दो या 
मन से नहीं देख खकती न कभी 
कती है । RF 
र स्पेन खरकार क्यूबा के ठ 
डनके दूर करने मे आना क 


~ 


उ यने 
धियौ की जाँच Sa क ह 
| इसकी निन्दनीय अकृतकाय्यंता 
दाम किया । क्यूबा की प्रज्ञा चाहती 
i के व स्पेनियों के अधिकार खमान हौ, 
मर जते १४३ में दोनों को एक दृष्टि से देखा 
महक देने में दोना क 
दी सरोद हयंदोतो के साथ एक खमान नाग च खम 
तती बर्ताव का बर्ताव हो। परंतु राजा ने किली 
ने हांगा साफ उत्तर न देकर टालमटोल छिया 
ना ब बहनेबाजी के उत्तर दिए! मजा पहले ही 
दान कले (हि मूढे वादो से तंग झा चुकी थी, स्पेन की 
[हा विश्वाल उसके हृदय खे उठ चुका था, 
बार इरे प्रजा की देशभक्ति और उच्च मानवीभावों 
दःख गे मारा और परिणाम यह हुआ कि राजा 
गा इस तमा में दश-वर्ष पय्यन्त घोर संग्राम होता रहा, 
उस ज्ञाति शे प्रजा का आंतरिक घोर असंतोष पूर्ण रूप 
तेजाकर भ्त होगया । यह संग्राम १८७८ ई० में 
[पते अया हुश्रा । 
इता है|] वर्षीय संग्राम की परिखमाप्ति इख शर्ते पर 
न्‌. १८११३ स्पेन गुलामी की प्रथा उठा दे और क्यूबा 
की जतत शेपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करे। कितु 
शी युत्ति गे फिर प्रतिज्ञा तोड़ी, तथा स्पेन की 
कता चाय महलमा 'कार्टील' ( पालियामेट ) 
तन ब १ ष को जितने प्रतिनिधि भेजने का 
| यहाँ पार मिला था उनमें खे असली क्यूबा के 
र)! प हो लिए गये । इतत तरह फिर 
तश कप से असंतोषाग्नि भभक उठी। 
सें को दूर ड गा अपने देशी भाइयो 
मे जा डरे । रने के लिये दोबारा खमर- 


| १६४७ ५ पर 
र स्पेन ने अपने प्रधान. शासक 
त कह क को-स्वराज्य देने को घोषणा 
र्ल २ नदी चलता. .क्यबा की 
न किया, क्युबा के नेता इख 
न फसे ओर विपल्लव को बड़े 
आत्मोत्लग के लाथ जारी 
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रक्झ्ा। एक ओर प्रजा पाणपण खे अपने सत्वो, 
अपनी मातृभूमि की मय्यांदा, अपने आत्मगौरव, 
अपने इश्वरप्रदत्त मानवी अधिकारों और अपनी 
प्राकृतिक लंपत्ति की रक्षा के लिये लड़तो थी 
दूसरी ओर स्पेन की ओर से भाड़े के खिपाही 
भयानक अत्याचार करते थे। बद्यपि सुशिक्षित 
अस्त्र शस्त्र से सुलञ्जित स्पेनी सेना बहुत बलवान 
थी परंतु प्राण ढत्लग करनेवाले देशभक्ता के 
सामने ठहरना दुस्तर हो गया, साथद्दी क्यूबा को. 
स्वतंत्र प्रज्ञासत्ता के रूप अभिनव जीवन प्रदान 
करनेवाली एक महाशक्ति सहायता देने को आ 
खड़ी हुई । यह मदौशक्ति मनुष्यभक्ति से प्रेरित 
निस्स्वाथं भाव से यही चाहती थी कि क्यूबा 
की जिल प्रज्ञा को दुःख भोगते बहुत दिन दो चुके _ 
हें उसे अब स्पेन के दुःलप्रद पंजा से छुटकारा 
मिले, अत्याचारपूणणं शालन ले रिहाई हो; यदि 
इल्लकाम में .घुझे धन जनको हानि भी उठांनी पड़े 
तो परवाह नहीं | 2880 
. इस प्रशस्त मलुष्यभक्त, पूजाह साम्राज्य का 

नाम अमेरिका संयुक्त राज्य प्रजातंत्र है। इसने 
बहुत कालतक छाती कड़ी करके क्यूबा के घोर- 
तर दुःखों को देखा, अंत में इसने यही निश्चब 


किया कि परमात्मा ने मजुष्या को खमान घ 


ईश्वर के भौतिक लिद्धान्ता की : 
प्रज्ञातंत्र ने अच्छी तरद से लमक 


लिद्धान्त पर अब (१8१७-१८) में भी डखनेयोरो. 
र में मित्र राष्ट्रो का पक्ष प्रण | 
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हे, मित्रराष्ट्र का भी धर्म्म दै कवे ला 
अघिङतियो में मौखिक ही नहीं वरन्‌ बे 
. उदाहरणा से यह प्रत्यक्ष कर दिलाय है 
डपर्यक्त चम्मं व न्याय संगत पक्षके संरक्षक 
और इनका समर वस्तुतः इन्हीं लिद्धांतों की 
रक्षा के लिये है। बतो धमंस्ततो जय: । न 
इलके अतिरिक्त पददलिती के कष्टो व दुःखा 
ने अमेरिका वालिया का दिल दुखाया । दीन की 
पुकार पर खद्दायता के लिये तत्काज्ञ उठ खड़ी 
होने वाली अम्ररीकन जाति के पर्यटक, पत्र, 
संबाइदाता, धम्मं अभिनिर्याण घाले कया झोर 
कोई जो भी क्या की दशा देखने गए खब ने 
एक खरले यही कहा कि लहस््रो निर्दोष 
पुरुष, स्त्री व बालक भूमि मे भूल की ज्वाला से 
प्राण त्याग रहे है, जिल्का यदि उचित प्रबंध 
किबा ज्ञाण तो अन्न वस्त्र छी ' कदाचित्‌ कमी 
नरहे। इस सभय क्यूबा के दीन ठु[खयें। के 
जजर शरीरा, जीवित नर पिज्ञरो के जो चित्र 
अमेरिका के खंबाद पत्रा मे प्रकाशित हुए थे उन्हे 
देखकर अमेरिकन जाति के हृदय में अजुकंपा का 
स्रोत उमड़ पड़ा | खाथही चीरे २ स्पेन झे अत्या- 
चारो के प्रति क्ोधाझि भी प्रचंड हो उठो क्यो 
कि स्पेन की ही फजूक्षल्षयों सोमातीत अर्थलोलु- 
पता, सूढ़ता, निदेबता, स्वार्थपराबणता, अनुचित 


राधा, दोषा व भूला के ही कारण क्ष्ययां सहश 
-उर्वरा भूमि की यह दशा हुई थो) | 
खन १८७५ तक यही खमभा जाता रहा कि 
अमेरिका का हृष्ताक्षेप अवश्य होगा, लेकिन न 
हुआ | पर खन्‌ १८३५ में जो शांतिप्रिय प्रज्ञा के 
के साथ योरोपवालों का घृणित अत्बाचार 
'इभावइ अमेरिका से लहा गया और उल्लने 
डुखी क्यूबा की रता के लिऐ कमर. कली | पहले 
'तोसरूखा को बॉटने के लिप झर्न भेजा गया। लेकिन 
स्पेन के अत्याचारा से पीड़ित क्यूबा वासया 
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तीगशो प्रजा रिशा वेक! 


पक्षपात, दगाबाली और अयोग्बता आदि झप- . 
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के हद्यविदारक दृश्य, स्पेन के चिरंत . ह 
की कथा, क्यूबावालें की धीरता दीर 
घ्खुता, स्वातंन्त्य च छुटकारे के किए: य शी 
का हाळ खुनकर अमेरिका वा लिये! के होह. 
च भुज्ञाएँ फड़कने लगी । सच ह~ 
जो पेर दुःख न होहिं दुखारी 
तिनहि विज्ञोकृत पातक भारी। 
अमेरिकन प्रज्ञा के दबाने पर पहा $ 
विक भूपाल ( सभापति ) सिस्टर मेकिक 
स्पेन राज्य “को एक पत्र खि्ना कि पदि प्र 
शांत प्रजा के साथ एेखाही अत्याचार होत 
और कुछ अधिक .मनुष्यता से काम न हि 
गया तो अमेरिक्का को स्यात हस्तात्तप 
पड़ेगा । इस पत्रं के पढ़ते ही एक सुखी स्पेन 
आग बबूला होगया और हवानाके द 
एक अमेरिकन रणतरी को जिस काना 
था उसने विनष्ट कर डाला ।यद्द घटना सनू 
१० के फरवरी मास की है । यद्यपि स्पेत ते की त 
अपराध से इनकार किया किन्तु अमे उगा 
अपरा प्रमाणित द्ोगया । फिर क्या थार ः 
अमःचुविक करतूते। से अमेरिका का क्त 


चाळी थी, उसने आज्ञा पालन 
इधर अमेरीका ने 'रणघोषणा? कर दी 
नाम 'अमेरोका स्पेतवार आफ ह 

अधर्म्म का पक्ष तिव होता | 
दिनकी ही लड़ाई ने फैसला कर 
थल छोड कर अपने घरको राह 
लदमी ने, घरम्मंपालक अमेरीक 
डाली | फ्रांल की राजधानी ५. 
म्बर १८७८ को स्पेन व न 
संथि पर दोनो पक्षा के 
से खदा खवंदा के 


- टके नवीन राज्यो के धार्मिक इति- 
i रीका को बह बात चिरस्मरणीय 
| ब भूठे र!ज्बनीति, धम्मं, मजुष्य भक्ति, 
किंव स्वतन्त्रता के ढकोलला दिखल्लाने 
। परंतु खध्यी मजुष्बभक्ति 
ता ईलाईपन का नमूना अमेरिका ने ही 
पारी॥ वा था। युद्ध के पदले ही कह दिया था कि 
वहा क पाय ह तो में अपने लिए कुछ भी न रकखूगा। 
ङि के बैठा मन वाणी च कर्म खे शांति स्थापन 
यदि घरतिको तर्यार रहूंगा और एखा दृढ़ शाखन 
र होता त स्थापित होगां कि जिखमें प्रज्ञा को पूर्ण 
[ न हिय का भरोला और विश्वास होगा ओर इसमें 
तातते शुक्ली बाधा न पड़ेगी । धन्य है! धन्य ! यदि 
ग स्पत श्रेया के आदिम निवालियो के खाथ भी तेरा 
| के बस ही वत्तांव हो तो तू और भी मनुष्य जाति 
का नाप परववाद की भागिनी है। 
ना सम्‌ प्रमेरिका ने अपने वायदे पूरे किए। अन्य 
पि पेत गेलो की तरह भूठे वादों से किली जाति को 
[ अमरीका हित ठया नहीं | इसने क्यूबा की खद्दाँयता की 
गा था सरे पुलं, चातुर्‍्ये के अभिमान खे अन्धे, बहु- 
[केशा दूरदर्शिता के अज्ञीणं से पीड़ित, यह कहने 
आशा ति वा मे शिक्षा का अभाव है | साढ़े पाँच 
बदा बे सो पढ़े लिखे हैं सो भो साधारण, इनसे 
सेना कि का काम चलना अलस्मव ६ । फिर सब 
कोर कर (११ एक जाति की नहीं है ३० प्रति सैकड़े हबशी 


दौ । ह लिये आपस के भगड़े भी स्वराज्य न 
8 ' साथ ही हबशी शिक्षा मे तो पीछे हें 
े प कक स्थिति भी डनकी बहुत पोछे है 
रा, 


सथ दूरदर्शी मजुष्य . 
लदि द ष्य - भक्त अमेरिकन 
और 


च के व 
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की धरती देकर ही पैदा करता हे । इम डल धरती 
विशेष के रहनेवाले उसके न्याय धाराँ का अर्थ 
करे, तद्नुखार सुख से रहे, न औरों के खुल में 
बाचक हो न ओरों को अपने सुख में बाधक होने 
दें, बने तो दूलरो का भला करें, यही समस्त 
नीतिया का खार है । ; 

अमेरिका ने क्यूबा पर अहदखांन किया था। 
क्यूबा बालक था, डखने उस अभय प्रदायिनि को 
अपनी स्वतंत्रता की संरक्तिक्षा नियत करके कहा, 
“जब निव्वंलता या अप्रोठता के कारण हमारी स्वः. 
तंत्रता, खुल शांति में बिषन दीखे, देवि | आपदमारी 
रक्ता करे आपको छाया में हमारे जीवन, चन, 
जन, सम्पत्ति और स्वातंञ्य सुरक्षित रहे ॥? अमे- 
रिका ने भी ' एवमस्तु? कह कर इस पवित्र 
पढ्‌ को स्वीकार किया | ५ 

अमेरिका ने यहाँ की शालन पद्धति बदली, 
MR _ शासन पद्धति को 
निकाल कर खराज्योचित शालन नियम बनाए | 
अधिकांश क्यूबन लोगो को राजकीय पढ्‌ प्रदान 
किये गण । कुछ चतुर अनुभवी अमेरिकन 
पदाधिकारी कुछ खमय तक रह कर क्यूषनों 
को राजकाज के कामो की व्यवहारिक शिक्षा देते 
रहे। जब क्यूबन काम सम्दालने लायक हुए 
यह उनका काम खोप कर चले गए । अपना 
अर्थ सिद्ध करने के लिये यह चाहते तो बहुत 
काल तक दनको सूख ही कहते जाते व खारा 
अधिकार इड़प किए बैठे रहते परंतु इमानदार - 
अमेरिकन ने ऐला नहीं किया। . | 

ज्योही अमेरिका ने क्यूबा के असिमान कक्षा 

- को स्वीकार किया क्यूबा के अमेरिकन आफू 


निवाय्बं शिक्षा पचलित की । 
से प्रजा का खून पी रहा थाडखे 


नागरीप्रचा 
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उख देश से निकाल दिया नव के होनद्दार 
- पुत्रो को नही, पीतज्वर को । 
अ. दि ४ ही वषं में अमेरिका के इमान- 
दार पुत्रो ने अपने शिष्य क्यूबनों को इतना योग्य 
बना दिया कि उन्होंने. अपने देश का काम बड़ी 
` योग्यता के साथ सम्दाल लिया और गुरुश की 
आवश्यता न रही । 
सन्‌ १६०२ मे प्रजालत्तात्मक खंगठन के अनु 
सार अपने देश का सारा शालन भार अपने दाथ 
में लेने के लिये तय्यार होकर फ्यूबों कांग्रेल पहले 
पहल बैठी । इसमें अमेरिका के प्रधान प्रधान 
राजनितश इस अभिप्राय से सम्मिलित हुए थे 
कि इस नए प्रज्ञातंत्र के संगठन में खलाइ देवें। 
अपने देश के अनुभावो से शाखन पद्धति की 
तय्पारी में लाभ पहुँचाएँ । झुतराम्‌ इनके पवित्र 
परामर्श ओर विशाल अनुभव की खहायता से 
डन स्थानीय परिस्थितियों च आवश्यकताओं के 
अलुकूल जो केवल मात्र कयूबा में पाई जाती थी 
सारा संगठन किया गया और क्यूबा बाहरी 
हस्तक्षेप से सब तरह बरी हो कर अपने घर का 
आप स्वामी हुआ | 
इस संगठन के क्षाक्ष खाल नियम हम अपने 
| पाठकों की जानकारी के लिये सूदम रूप से नीचे 
..... ढद्धृत करते हैं। 
आ प्रत्येक २१ वर्ष की आयुवाला कयूबा निवाली 
र पुरष को जो मस्तिष्क स्र अस्वस्थ न हो, न पहले 
___ ले अपराधों उदर चुकाहो और न राज्य की 
साधारण सेना अथवा नौसैन्य विभाग में नौकरी 
द करता दो, स्वतंत्र नागरिक का अधिकार द्यि 
उ है, (यह राजकीय महालभा के प्रतिनिधियों 
रिटा स्मि बिलकुल पृथक्‌ किए ज्ञाते हँ 
तु धार्मिक खतंत्रता खव को प्राप्त रहेगी । 
, लि महा परिषद्‌ ( कांग्रेस ) के दो'अंग होगे 
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` पड़ेगें। प्रज्ञा स्वतंत्र शालन _ 


(१) कनिष्ठा अर्थात्‌ प्रतिनिधि भवन इन सदस्यों 
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की होगी जिन्हे स्वयं नागरिको ने ४ इः 
निर्वाचित किया हो, (२) ज्येष्ठ, 
भवन यह किसी काम को सहसा 
के जल्दबाजी के लाथ होने से रोका ३ 
अमेरिका के वृद्ध-मवन में ( इना ) कर 
यह प्रधान के छाथ बैठ कर (राजनेतिक निय 
स्वंघियो आदि झाय्यो को लम्पादन करेगी 
महापरिषद को साधारण व्यवस्था 
मामलो, आर्थिक विषयों ओर समर बिध 
करने आदि का पूरा अधिकार होगा। रे 
खडक नहर ओर खडका को . अध्यक्षत 
रूप से संयुक्त खरकार को है । न्याय श्रे 
की अदालतों द्वारा होता है। जिन लबा काश 
एक प्रधान न्याय मन्दिर है जो समस्त गिह कार 
आअजुशाखनां, घाराओ , और पद्धतियों की पंग(एरिभम 
शोलता पर व्यवस्था देती रहती है । | को 
पाठकों को क्यूबा के शाखन पद्धतियो' का [प्रत (६० 
हाल जानना हो वे राजनीति-द्रन के | से सब 
आड्वरेजी मे पढ़ खकते हैं। दुःल दै कि ऐश | ए वही 
राजनीति दर्शन का एक भो ग्रन्थ देशी भाषा || सामाजि 
नहीं है जिखका नाम हम केव सधी 
चालो. के लिये यहां उद्वत करते। पर रा |. रै शि 
बहुत खे ग्रंथ है, पाठक अपनी रुचि के र्ग 
लेकर देख सकते दै । Soa 
क्यूबा ने अपने अभिनव प्रास pe ह 
को बड़ी खूबी से निबाइना श री 
सोदागरी, कारीगरी, शिल्प झादि 
में बड़ी दी उन्नति हुई! इस प्रका 
चीतने पर कुछ राजनेतिक, 
आइ. यह तो मानी हुई बात य 
'स्मिक व परीक्षाधीन 'दोगा, ` 
अनुसार फेर फार जो माव 


म EY 


BS कक < 
जा १६०६ में उदार व नमंदल में 
बो, नर्मदल ने खमर क न 
पि, इसका फल यह हुआ कि अमेरिका 
रोका ७ करके उपपादिका खरकार स्थापित 
0१) करता स्वयम्‌ उका काय्य भार अपने ऊपर 
कतिपु्ति, इ प्रकार खब को विशवास इमा कि 
करेगी | | शिहवयतो'को खुनकर न्याय होगा और थोड़े 
वस्था; फिर सुख शांति स्थापित दो गयी । धीरे 
परः विधीहतताठत मे जो दोष च. निर्वलताण थीं खब 
गा। रेत |; क्रिया गया | अमेरीका ने बड़े कोशल व 
ध्यक्तता त्यं से काम को सम्भाज्ना, राज्य क्यूबा के 
ये अनेके तल्ले रहा संगठन प्रणालियों पर अरू- 
खबो का हो भौर राज संबंध व परराष्ट्रस्थ राज: 
मस्त मिह काय्यं भी रदा। इख प्रकार तीन वषे 
यों कौ सं रिभ से अमेरोका ने नई प्रज्ञा खत्तात्मक 
र है | |! को लिखला पढ़ाकर पुष्ट किया और 
यो का प १३०३ को अमेरीका सहयोगी शासक 
रान रे गशिसेलब काम ठोक करके हट गया । 
दै कि पस | वही क्यूबा खब भांति खघुत्षत दो रहा 
शी भाप! | सामाजिक. राजनैतिक, ब्पबखायिक और 
हदी ह सधी लभी वातो में अनुदिनि उन्नति करता 
i | शिक्षा में जो उन्नति हुई है बद विशेष 
चि क #“थिहै। प्रारस्मिक शिक्षा जो अशुल्क व अनि 


) रे चुकी थी, इसका व्यय भार प्रधान या 
गे 


गर मी राज्य उठाता 
) सरन्‌ 
। क्षा 


है । 
यह है कि पराधीनता के समय 
या घ स्वघीनना मे केला हे । इख 
षाको लीजिए, नो १८8८ में 


कि खो होगए। स्पेन के शाखन काल 


_ "पासे स्कूलों में ११२००० छात्र 


या व स्युनिखपेलटियां मिल कर 
पी और द्वितीया च उच्च शिक्षा का 


बंद २० वषे 
७५१ 9२ प्रति खो पढ़ सकते थे, ओ 


र ७०४ प्राइवेट स्कूल थे और 
ह ्िष्टर थे । क्बबा. के. प्रबंध. 


र > SoA PUNE 702 क 
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क्यूबा । 


२५8 


होगए। स्पेनिश शासन में छात्रों की उपस्थिति की 


श्रोलत १६ थी, कबूबा शाखन म॑ ३२ हो गई । बह 
लत क्यूबा भर के स्कूल जाने लायक बच्चों का 
प्रति सौ निकाला गया है । अब नाना प्रकार की 
कला कोशल खिखलाने चाली संस्थाएं भी हैं जो 
पहले न थीं । यह स्वराज्य का प्रत्यक्ष फल है। 
अब क्यूबा में राज काज करने के लिए सु- 
योग्यो की संख्या बहुत ज्यादः हे | खबंत्र धस्मं- 
राज विराजता हे, अन्याय स्वप्न हो गया हे । 
आत्मगोरब, देशाभिमान, जाति मय्यांदा प्रत्येक . 
व्यक्ति में पाई ज्ञाती है जो पहले न थी। नवीन 
ज्ञान विज्ञान का आदर व डनका व्यवहार दिनों 
दिन बढ़ कर कयबा को कुछ का कुछ बना रहदा 
रहा है । जो धन शाखक स्पेन उठा ले जाते थे 
अब प्रजा में फैल कर डन्हे धनो व सुनी वनाता 
ज्ञाता हे । अमेरिका ब वृटानिया ने करोड़ो पौड 
वहां व्यवलाय में लगा रखे हे । यद्दी क्युबा की 
नेतिक व आथिक उन्नति का प्रमाण है। | 
इश्वर न करे कि फिर कभी क्यूबा में फलाद 
खड़ा हो, जो होगा तो क्षणिक ही होगा । क्योंकि 
फिर अमेरिका आकर इस्तक्षेप करेगा व न्याय 
पूर्वक खब प्रबंध करके संगठन व कानून में 
उचित हेर फेर करने के अनंतर फिर इर जायगा; 


- जञैला कि ईमानदार व धाम्मिक हितैषी का काम 


होता है । 


राधामोहन गोकुलज्ञी, र 
कलकत्ता! . . 


Ce 


| 


।} 
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AAAS YS 
शेली समीक्षा । 
ले घृष्ट विद्यार्थी ) 


_ रा संकहप है कि इस खमीक्षा 
इ द्वारा हिन्दी के प्रधान पंडितो 
की लेखन-शेली की विशेष- 
ताओ का दिग्दर्शन कराया 
ज्ञाय, चाहे वे विशेषताएँ गुण 
रूप में हो वा दोषरूप में । 
इस समीक्षा का यदद 
अभिप्राय कदापि नहीं है कि 
इसके द्वारा उन पंडितों कौ 
अथवा डनके ग्रंथो तथा लेखो की किसी भाँति 
अषहेलना चा अप्रतिष्ठा की जाय। यहद समीक्षा 
किसी प्रकार के देष भाव से प्रेरित दो कर न की 
जायगी और न यही जताने के लिये लिखी जायगी 
कि इसका लेखक उन पंडितों से अधिक योग्यता 
रखता है | पाठक खोग ऐसा कदापि न समझे । 
यह सत्य है कि इतना बड़ा काम हिंदो के 
जानलन (]0॥।507) और अरनह्ड (/7704) 
द्वारा किया ज्ञाना चाहिये था, न कि मेरे खडश एक 
विद्यार्थी का परंतु किया क्या जाय, हिदी संसार 
में लेखसमोला को इतना अभाव हे कि इस 
, साहित्य पर असतत अनिष्ट प्रभाव पड़ रहा है 
` शोर कितने ऐसे लेख निकलते हैं जिनसे इल 
साबा का केवल स्वाँग सा बनने लगा है। इतना 
द्दी नहीं इसी कारण उच्छडलता की घटा इतनी 
छा गई है कि नवीन पाठको को हिंदी के शुद्ध रूप 
का दर्शन होना भी कठिन हो गया हे । अतएव 
स लेख माला का केबक् इतना ही डदेश्य होगा 
; च तथा खप्मीक्षात्मक भावो की उत्पत्ति द्दो 
ओर लेखकों का ध्यान इल विषय की झोर भी 
आकर्षित हो! ळ 
ह थोड़े ही दिन पहले संस्कृतज्ञ महोदय हिंदी 
भाखा! कहद कर घर की मुर्गी समभते थे 


झोर खुगियो खे जितनी द्र रहना ४ न्‍ 
ही दूर हिंदी खे भी रहते थे। आगर 


जितना हिंदुस्तानी कपड़ो और जहो 
लोग भूल कर भी इधर दष्टिपात नहीं कर) 
अब भी हिंदी के साथ चह उचित व्यवह 
किया जाता जो अन्य भाषाओ के साथ 
आजकल के बहुतेरे हिदो लेखक नते 
साहित्य ही को जानते और न किसी । 
ही भाषा के पूर्ण पंडित होते हैं, जिस सेहरा च 
कम आनने पर भी अधिक हानि न हो। से ग्र 
लेखको' में खे कितने ही एसे भी है, जो छह देखन! 
प्रधान लेखको के ग्रंथो को पढ़ना वा सांडत) ! 
तो दूर रदा, इतना तक नहीं जानते कि शहरों व 
लिखे हुए उत्तमोत्तम ग्रंथ वा लेल कौत को॥हए। ' 
हैं । ऐसी विलक्षणता हिंदी दी में देखी जागी गे तथा: 
कया कोई बता सकता है कि अंगरेजी बा संत के गुण 
का कोई ऐला भी लेखक है जो ढल | गय 
साहित्य को न जानता हो? _ | jn हद 
दिदी के कुछ लेलक ऐसे भी है हि| सप 
अन्य भाषाएँ तथा हिंदी-लाहित्य को भी हि हे 
परंतु दुर्भाग्यवश डनकी मातृभाषा बिद्री! है i 
को भी कि 

बदाहरणवत्‌ हम एक ऐसे लेखक 
हैं जिनकी मातृभाषा तो दै त्मा 
बोलते हैं मराठी, पढ़ाते हैं अँगरेजी भ 
हैं हिंदी । एइ कि हि 
यद्यपि यह कदा जा लकते ही 
स्वरूप निविवाद रूप निदि ८ हे , 
केखको पर दोषारोपण न दोना 
अंशो' में यह कथन खत्य # 
दोषो' वा गुणों का शम ईश 
करगे डनको दोष वा गुण 


_ को विरोध न होगा। ह कई 


~ १ टर 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


ह 


- गंभीर खमीक्षा की दृष्टि डा 


सकता है कि ऐसे जेलको 


~ 


AAA 


Co TT ते है जिनको हिंदी संलार में ऊचे 
( । सब से बड़ी विचित्रता तो यह है 
हिंदी के लेखको दी में वे गुण हैं जो 
ह होने चाहिएँ और न हिंदी साहित्य ही 
नहीं करते || सामग्री है जो उनके लिये आवश्यक दै। 
वयह न पहले, लेखक बनने के लिये जो परिश्रम 
साथ होता [यं है उसकी कुछ भी परवाह नहीं की 
न तो लत | लेनी उठाने के पहले कई वर्षो तक हिंदी 
किसी दूर््रमाणिक ग्रंथो का संग्रह करके उनका अध्य 
जिस से कहता चाहिए, तदनंतर और लिखने के पहले 
| न हों। रपे ग्रंथो का भी अवलोकन करना चाहिए 
है, जो हिए ऐेतन-रोज्ी के विषय में कुछ उत्तम शिक्षा 
[वा सांप पक। गद्य और पद्य संबंधी शब्दशक्ति और 
नते कि 
| कोत को॥ए। साथ ही साथ कुछ समालोचनात्मक 
देखो जाती हो तथा ग्रंथो को भी देखना चाहिए | जिससे 
जो बा पं रे गुणो वा दोषो' का कुछ कुछ अनुभव 
इल भर शय परंतु खेढ का विषय है कि ऐसे ग्रंथ 
|| हिंदी में नहीं के बराबर ही हैं । 
प्री है बि (सरी विचिन्र वात यह है कि हिंदी संसार 
हो भी षि की न तो परीक्षा ही है न डनको किसी 
री ग | शका सामना करना पड़ता है । सच तो 
को भी कि जिस किसी ने दो चार उपन्यास पढ़े 
जरती |, गातीय पत्रिका में दो चार छोटे मोरे लेख 
जी भो, $ किसी बड़ी मासिक पत्रिका में 
प ग 
20 आप कक 
* लिखने की ओर. उनका ध्यान दौड़ 
शिक लोग भो धन्य हे । न 
मदा 28 
न करते हो हैं और विशारद 


ji 
| 
| 
| 


द को शिक फसे तो किलो पुस्तक- 
हा क बेन कर दो एक वर्ष में 
पत्‌ के सभापति के आसन के 
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लेख-समीक्षा । 


AAAI AN 


. उसे छापना ही सीधा खम भते हैं । 
हारो का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करना 


- में उपरोक्त दोष होते ही हें; परंतु मेरे विचार से 


- बुरी शेली के लेखों और ग्रंथा का छुपना रोका 
जाना चाहिये । 


पा '्राचाये? के पद पर अंति शीघ्र , 


भ्या, अब तो बही लचय रहता. 
“करंगे | वह यह हैः ` 
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दावेदार बन जांय । मुझे इसमें तनिक भी 
संदेद नद्दी है कि वतमान संघय-फे लेखकों में 
से कितने लेखक इक्षी प्रकार के हैं । 


प्र पत्रिकाओं के सम्पादक महाशय लेखा- 
भांव तथा स्वयं लिखने के आलल से यही सुगम 
समभते हैं कि आये हुए. लेखों को शुद्ध करके 
प्रकाशित कर दं । इसी को लेखक महाशय 
अपनी सफलता का प्रमाण समभने लगते हैं। 
प्रकाशक बेचारे प्रायः पैल्ला के लोभो होते हें भौर 
इनमें खयं इतनी योग्यता नहीं देखी जाती कि वे 
जाँच कि यह पुस्तक छाप्रने योग्य है वा नहीं। 
किली को द्खिल्लावे तो खर्च. करना पड़े, अघः 


अत्यन्त आश्रय है कि ऐसे लेखकों के लेख 
पत्रिकाओं में ओर उनकी लिखी हुई पुस्तक 
पुस्तक मालाओं में निकल रही है, जिन्हे अच्छी, 
शेली के ज्ञान की तो बात क्या शुद्ध लिखना तक 
नहीं आता । खेद का विषय हे कि हमारे हिन्दी 
संसार में ऐसी अंधा धुंध है। 


यह सत्य हे कि किली भाषा की बाल्यावस्था 


¥ 


झव हिन्दी का बचपन नहीं है। अब भी यदि 
हिन्दी के हितैषियो का यह श्रम दुर न हा तो 
एक होनहार भाषा को नष्ट करने कां पाप उन्हीं 
के लिए पड़ेगा । अब घह समय आ गया हे जब 


मेरी समझ में हलके साधन 
समालोचना और समीक्षा हो है | ड 


ढांचा बतला दे जिस से 


(१) शब्द--हिन्दी के वा अन्य भाष।झो के, हर i 
कठिन वा सरख, लाधारण वा अप्रयुक्त देहाती, | 
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ह नागरिक, गँवारू, बाजारू वा छड 

ट या मधुर | 

हे त) व की वा सरल, छोटे ग 

सुडौल वा बेढंगे, परस्पर छुसम्बद्ध वा कलर 
( विचारो तथा शब्दों के विचार खे) 

_ (३) भल्नंकार--सप्तुचित वां अझुचित, प्रयोग 

साधारण धा कठिन, पाठक पर केला प्रभाच 


अाणाठा 


वाब 
FT 


डालेगा। क 
(४) पैशग्राफ -ऊपर वाले से खुलम्बद्ध दै 
घा अच्यथा । ह र ऱ्य 
(५ ) जहां यति होनी चाहिये वहो हे वा 
झन्बथा है । ; 


(६) व्याकरण संबंधी बातें । 

(.१ ) शेली- कठिन, सरल, लाधारण, खु 
वा ग्रामीण है वा केली है । 

(२) भाव-स्पष्ट है वा शूढ़ । 

(३) गुण--ओज, गांभीर्य, प्रलयादू इत्यादि । 

(४ ) प्रवाइ-पढ़े जाने पर कैला है, स्निग्ध 
धा ऊवड़ खामड़। 

(५) भाव, शब्द और शेली का परस्पर मेल 
है वा नहीं । 

(६) निर्वाइ--भाव वा शेली का निर्वाह 
आद्योपान्त दो खका है वा नद्दीं। किलो बस्तु 
का अनुचित, कम, वा अतिशय प्रयोग तो नहीं 
हुआ | , 

(७) स्फुट--और अन्य बाते जो प्रसंगाजु- 
खार सूक पड़ेगी | 

इख ढांचे के अनुसार पहले इम जीवित ग 

द्य 
लेखकों के लेखों को जाँचेंगे । ढलके अनन्तर 
बदि हो खकी तो पद्य में हाथ लगाचेंगे। 


_ साहित्य को लाभ पहुँचाने के 
काम करना विचारा है। किली लेखक 
किसी प्रकार का रागक्वेष नहीं हे । 


खे हमें 


किए भी लविनव निवेदन दे कि हमने हिदी. 
विचार से हो बह. 


अतः हम 


आशा करते हैं कि वर्तमान लेखक... 
पर रुएन होगे । इस निय वो 
अनेक अद्दाशय इमारी अपेक्षा ब र त 
बोग्यता रखते है । इाशय यदि 
को: करते तो कई शुत मच्या हह 
कई वर्षो से बाट जोइते जोइते थक जाना ए हित था! 
आर उन महाशयो ने इस काम के लिये र 
न उठाई । - अन्ततः दंमको ही इछ ३ 


कर देणे । 


सु | की खभा के नवरत्रोंमे 
| र |! नाम के एक बड़े ज्योति 
| क Fe 
| क वृद्ध अवस्था में जब उन 


आयु १०० वषं 
एक शुन्य की गलती कर दी था, 
खौ के स्थान में दख का अंक आयां | 
सोचा कि ऐसे अल्पांयु पुत्र के . 

करने से कया लाभ क्यो कियद थोड़े 
कर पुत्र शोक से मेरे हृदय को eo 
इसे अभीददी झे त्याग कर देन र 
मोह न बढ़े | अस्तु एक पात 
पुत्र को खमुद्र में बहा दिया! 
पात्र राक्षस 4 देश को 


__ राक्षस देश शायद 
से कोई द्वीप विदित होता 


सा ामवतिक गं ब्र 
राक्षलियां कीड़ा कररद्दी थीं । उन्होंने 
को ढठा लिया ओर उल्लमे पक 
त शिशु को देखकर उन्हे बड़ा विस्मय 
| द्र इसे वे लोग राक्षसराज के पास 
ता । एए । राक्षस राजज्योतिष विद्या का बड़ा 
' जाना पढत था भौर बलंफे यहां मनुष्यों के यहां की 
लिये वेश ताम्रकी एक कन्या भी थी। झब द 
स मति हक वालक आर खना दोनी ज्यों ज्यों बड़े होने 
' हम देशी ये त्यों ज्योतिष बिद्या मे भी निपुण होने 
यन्ति कुड दिनों के बाद बड़े दोने पर राक्तलराज 
तो हम शरो का विवाह कर दिया.। विवाह होने के 
मेदात बह दोनों ने “बिचारा कि “यद्यपि यह राक्तल 
हमं कष्ट नहीं देते, पर आखिर को हैं तो 
मनुष्य भक्षी प्राणी, न जाने कब इनकी 
(पाह भक्षण की प्रवृत्ति जाग जाय और हमारे 
क्र पते जांय । इख लिए यह स्थान त्नाग कर 
र हाय मे चले जानादी श्रेयस्कर है। एतद्थ दोनों 


योतवे हे कर निकल भागने के लिए तय्यार हुप, 
बो की चोकखी के करण अवसर नहीं 
pr थार न कोई अच्छा सुहत ही मित्रता 
य र अस्तु आखरा देखते देखते एक द्वस 
वम उ रेप सुहुत भिल्ल गया और दोनों ने मंत्रणा 
ह; | णकर दी । राक्षसे! ने जब देखा कि 
असरे हे बड़ अच्छे योग में यात्रा की है तो 
+ कना व्यथ खमझा और राच्तसराज ने 

के दो कि के लाथ कुछ पुस्तकं देकर 
ताक दिया और फट द्या कि समुद्र 
(कण न दोनों से ज्योतिष विद्या के कई 
क यदि ये लोग उत्तर दे लकं तवतो 

4 एहे दे देना नहों तो लोटा लाना। 
' खसुद्र पार पहुंचे तो वहां 
॥ गाय को देखकर एक राक्षल 
हो बतलाझो इसे कौन रंग का 
मिहिर ने गणना कर कद्दा कि 
, पेच्छ्डा होगा” पर. प्रश्नच होने 


शि 
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आना | 


-गाथ इछुड़ को चाटने लगी; तो बछड़े का रंग 
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A | 
पर जब देखा गया तो वह बठड़ा धूम्र वर्ण का 
पाया गया। यह देख कर राक्ष ने कहा कि 
“अभी तुमारी शिक्षा पूणं नहीं हुई है अस्तु तो 
ये तीनों पुस्तक ले जाओ, इन्हे पाठकर ज्ञान 
संचय करना” | यह कह कर तीन पुस्तके प्रदान 
कर राक्षल लोग चले गए | अब तो मिहिर को 
बड़ी लज्ञा हुई भोर डन तीन पुश्तका में से जो 
खगोल भूगोल थोर पाताल संबंधी गरितकी पुस्तके 
थी, इन्दौने पाताल गणित वाली पुस्तक फाड 
कर झाप्लुद् मे फेक दी, पर थोड़ी देर बाद जब 


श्वेत हो गया । इसे देख कर खना ने कद्दा कि 
तुमने नाइक अधीर हो कर अपनी बिद्या को हेय 
मान क्रोध के आवेश में एक अमूल्य पुस्तक फाड़ 
कर फेक दी-। देखो गणना खद्दो हुई या नहीं! अस्तु 
क्षा किया जाय, उपयांतर न देख कर अब केवल 
उन्हीं दोनो पुस्तकां को लेकर उन्होने यात्रा की | 
कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राक्षखपुरी से 
भागती खमय, ये लोग चुरा कर ये गणित के 
पुस्तक यहां ले आएं थे | चाहे जो दो इसमें संदेह 
नहीं कि ये दोनो खी पुरुष खगोल और भूगोल की 
पुस्तक भारतवर्ष में लाए और इन्ही पुस्तकों खे 
यहां खगोल घ भूगोल विद्या का प्रचार हुझा। 
शायद इसी आधार पर कुछ लोग अनुमान करते 
हैं कि ज्योतिष विद्या यद्दा यवन देश खे आई है । 
चाहे जो हो खना और मिहिर दोनो स्त्री पुरुष चलते, 
एक बन में पहुंचे । वहां माहाराजा विक्रमादित्य 
स॒गयार्थं आए हुए थे | रोजा से सामना होने पर 
उन्होने अपने को ज्वोतिष शास्त्र व्यवायी बंत- 
लाया | राजां उनसे बात चीत कर तथ 
शास्त्र में उनकी विद्वत्तो देख कर बड़ा 


बुला कर डनके अतिथ्य का भार उसे अ 
किया | वराह ताड़ गया कि यह युवा सुकसे | 


वि कका डि 


०७४०-००१०५ क्षया | 


घरमे स्थात दिया जो बहुत ही टूटा हटा र 
रहा था और जिसके गिरजोने की खतत आशंका या 
पर संयोग से मिहिर निर्विघ्न उलमें रदा । अब 
तो बराह को लज्जित हो उखे दूसरा अच्छा स्थान 
देना पड़ा और राजद्वार में दिनोदिन मि दिर का 
लम्मान होने लगा। एक दिन बातो मे मि हिर ने खा 
से पूछा कि आपके संतानादि कितने दै। वराइ मे 
उदा हो अपने दुर्भाग्य और पुत्र को समुद्र में 
फेक देनी की कथा कद्द खुनाई । मिहिर ने गणित 
» कर देक्षा कि डस पुत्र को आयु पूरी लो वर्षे की 
थी और तदनुसार बराह खे कह! कि आपने श्रम 
से एक शून्य की गलती कर १०० का दख ठद्दराया 
झोर नाइक अपने पुत्र को समुद्रम डाल दिया। 
यह आप की गणना का भ्रम है आर गणित कर 
उसका भ्रम प्रमाणित कर दिया । बातो ही बातों 
मे वराइ को पता लग गया कि यही उलका 
त्यागा हुआ पुत्र हैं। अस्तु अब डलकी प्रस- 
ज्ञता का पारावार न र्दा ओर बड़े आनंद से 
डसने बभू सहित पुत्र को घर में स्थान दिया । 
बराह की पु्रयधू खना ज्योतिष विद्या में बड़ी 
विचक्षण और बुद्धिम्रती थी यहां तक कि जब 
कभी गणित की कोई समस्या आन उपस्थित 
ह पह सहज हव में उसे सुलझा देती थो । 
ह . गृह पर कोई प्रश्नकत्ता आता तो बराह 
> के बतलाने के पूर्वं ही भीतर से खना उका 
संतोषजनक उत्तर दे देती थी क 
महाराज विक्रमादि त्यने bn 
पा कि र द समस्त ज्योतिषियो से 
एश म नवात्र की खंख्या कितनी है 


कोई भी उत्तर न दे सका झर द 
~ दलित हो ठ म आर वराह भी लज्ित 


श्वखुर को चिन्तित देख इसका कार 

आय व होते ही फौरन हो ह! 
नतरा को संख्या बतला दी। अब ह 

नक्षत्रा क णे 
अत्यन्त विस्मित इुआ और जब राजसभा न्न 
कर अपनी पुत्रवधू की गणना के ग्रनुसार उन्होंने 


पूछा ओर 
गणित करके 


झा पड़े । खना ने : 


छाती पर या पीठ पर दार्थ. 
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नच्तत्री की संख्या बतलाई तो ज्ञानो. 
विस्मित हुए और खना को राजश 
की आज्ञा दो । अब तो बराह ने देला 
आपत्ति आई। कुजकामिनी को ih | 
कहो कर ले जायें, और उलके विद्या बह रा | 
पुत्र दोनों की ख्याति भी स्ल्लान हो बहे. 
इसलिये दोनों ने मंत्रणा कर विदुषी खना १ 
जिहूबाच्छेदन कर दिया । वह भी गणित | 
ज्ञान गई थी कि उको मृत्यु सन्निकर है, | 
लिए उन्हे उसने रोका नहीं और जिहाच्चेत |, 
झनम्तर परलोक को प्रयाण कर गर । (सफा 
खे स्वार्थी मनुष्य ने एक विदुषी रप्रणी का श| 
घात किया। खना के बनाए हुए गणित ज्योत 
के बचन वंगभाषा में अबतक प्रचलित है । यप प 
/ पे झा 
जन्मपत्री का फल। [ाइन. 
सूर्य्य कूजे राहु मिले, गाछेर दड़ि बन्धत गहे|ए॒को रि 
यदि राखे ताके त्रिदशनाथ। (से भाग 
तबू से खाय नीचेर भात॥ |रिपुकीः 
भर्थात्‌ यदि जन्म पत्री में एक घर षषे तो 


मंगल और राहु दौ तो अपसत्यु होगी भधवा त निश्च 


SAM EIN /३+ ~~ Ns 


nN 


प्राणी नीचगामी होगा । | | भाग 
व्य-गणना । य 

सृत्यु-ग ह र 

आशिया दूत दाडाय कोने, प 


कथा कहे उर्दू नयने, शीर प्न ५ 
सेइ दूत पूछे बात, कूटे छीड़े जवे लाई 


खना बले फुरालो आई । 


हुआ दूत, यदि घर के कोने र अप 
आंखें ऊपर डठा कर बाते कर *. 


से नाखून काटे या. दांत से ब्व 
नद्दीबचेगा। 


Ds 


~ 8 2 कत्या 
पृत्यु-परीक्षा | 
हमार मध्ये जे जन भने । 
तर मूखे जय जन सूने ॥ 
तिथि बार करीया एक । 
साते दरिया आयु देख ॥ 
दृह चार किवा छुय, 
ए रोगी जीवार नए 
एक तीन किवा बाण, 
यमेर हते टानीयो आन 
अंक शून्य पाय जवे, 
तिश्रय रोगी मरीवे तवे । 
[` अथ। 
“वो व्यक्ति किली की पीड़ा का संवाद लेकर 


फा इन लवा की लंख्या जोड़ कर उसमें 
गहे क्षी तिथि और वार के अंक झो जोड़ कर 
षे भाग देने से यदि दो चार अथवा छुः बचेः 
शयु की संभावना है। यदि एक तीन अथवा 
र र तो आरोग्य हो जायगा और यदि शून्य 
हर निश्चय मृत्यु जानना । 
' आगे भ्या पुरुष इसकी गणना । 
| पंपर द्विगुण बोशुण मात्रा । 
नामे नामे करी खमता ॥ 
/ एके शून्ये मरे पति । 
ड हो बोर मरे घर युवती ॥ | 
हर ह दोनो के नाम के अक्षरो को 
पिचर र दूना करो, फिर चोगुना 
हो दो और चौगुणे दोनों अंको को 
दैने से ५. गे जो अंक हो उसे तीन से 
या शून्य बचे तो पति का 
दो बचे तो खी पहले मरे! 
षो गा देशात। ' 
क रामचंद्र श 
नाम मोहिनी=३ 59 हे क 
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दोनों का योग हुआ ७ 

७*२=१४५४=५६+.१४ = ७० 

७० + ३=६8 फल हुआ ओर पक बचा इछ 
लिए पति आगे मरा है या मरेगा । पर यहद नाम 
शुद्ध जन्म कुंडली का नाम होना चाहिए | 


यात्रा के दिन की गणना । 
तिथि चार नक्षत्र माखेर यत दिन । 
एकत्र करिया लब साते कर हीन ॥ 
एके शुभ, द्ये लाभ तीने शत्रू-क्रय। | 
चतुर्थे ते काय्यं सिद्धी पंचमे खंशय॥ . 
षष्ठेते मरण हय शून्य हय सूख । 
ए दिने करिले यात्रा कभू नहे दूख॥ 
| अथे । 
तिथि, वार भोर नक्षत्र का अंक ओर महीने 
की तारीख इन सबो को जोड़ कर सात से भाग 
देना; यदि १।२।६।४बबचे तो शुभ है ५ बचे तो 
संशय, ६ बचे तो सत्यु और शून्य बचे तो सुख । 


तिथि दशमी १० 
पुश्य नक्षत्र. आठवो ८ 
रविवार पहला १ 


फाल्मुन मद्दीनेकी तारीख १६ 
|) 
A ३५ = ७८० 
शून्य बचा अतएव सुख हो गा । 
ग्र के संतान की परोक्षा । 
बानेर पृष्ठे दिया बान, पेटेर छेले गने आन। _ 
नामे मांसे करे एक, खाते हरे खंतान देख ॥ | 
एक तीन थाके बाण, तचे नारी पुत्र ज्ञान | 
दृह चारि थाके छुय, अवश्य तार कन्याहर 
यदि थाके शल्य खात, तवे नारीः गभंपात। | 
इसका अथ या है कि पहले ५५ रख कर. 
गर्भवती के नाम के जित चे व्शा ह व रह ओ 
जितने दिन का गर्भ हुआ हो उतने महिने का ड 4 
इन दोनों को जोड़ कर' लात से भाग देने खे बदि. . 


OS 
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२६६ क अं लक 

१।३।५ बचे तो पुत्र और यदि २।४। ` बचे- 

तो कन्या ओर यदि खात या शून्य बचे तो 
_ गर्भपात द्वोगा | 


. दृष्टांत । 
संकेत का अंक ५५. 
क्ली का नाम विलाखवती ५४ 
गर्भ चार महिने का ४ 


बोण ६४७८७ फल छुआ देरे 


चा पक, तो पुत्र होगा । 
इसकी एक और परिक्षा भी हे 
` ग्राम गर्भेनि' कले युता, तीन दिया हर पूता | 
एक सूत, दूये सूता, तीन दईले गर्भ मिथ्या ॥ 
र कथा यदि मिथ्या इय। 
से छोले तार बापेर नय | 
गर्भवती का नाम ओर जिल नगर में रहती 
है इसका नाम इन दोनों के नाम का एक अंक और 
कोई फल का नाम लेकर उसका अंक तीनो को 
जोड़ कर तीन से भाग दो यदि एक वचे तो 
पुत्र और दो बचे तो कन्या यदि यह बात खच न 
हौ तो वह संतान अपने पिता से नहीं हैं । 


इलाहाबाद ५ नगरका नाम 
कमलावती ५ स्त्री „ ,, 
सतरा ३ फ़ल ,, , 


१३-३ फल इुझ्ा १२ 
` बचा एक अतपच पुत्र होगा | 


आयुगणना । 
क्िशेर तिथि किशेर वार, जन्म नक्षत्र कर सार 
कि कर श्वसूर मति्दीन पल के जोबन वार दिन 


आ अर्थे । 


x »9 


जिसकी आयु निकालना हो उल्लके जन्म से 
लेक कर. उख नक्षत्र की स्थिति जब तक हो 


उल्का 
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ल बना कर प्रत्येक पल को बारह 

से ज्ञितने दिन दोगे वही उसकी परप च 
चबा मच्तव जन्म खे स्थिति ह. 
दंड ७% ६०-४२० पल ४२० ५ १२- 
इसके ४०७४० + ३६० १४ वषे । 
यात्रा का [दूनभनणथ ॥ 
द्वादश अंगुलि काठी सूर्यं मंडल दिग 
रवी, कूड़ी, खोमे शोलो. पंचदश मंग 
बुध बृदरुपति एगारो वारो, शुक्र शनि चौ 

हांचि जेठी; पड़े जवे असगुण लाभ हवे 
अथ । ५ 
झपनी अंशुली ले बारह अंगुल नाए 
लकड़ी धूप में खडी करती झौर उल 
की छाया यदि रविवार को २० अंगुल् पो. 
१६ मंगल. को पन्द्रह बुध को ११ वृहस्पति ष 
रो १८ ओर शनि को १३ श्रंगुत पे), 
यात्रा करना, इसमें छींक इत्यादि भी पि | ] 
कोई हानि नहीं हो खकती । 


ग्रह के झुमाशुभ की गणन | 


दीघं प्रस्थे बतो पाई 

ए क मिशाइया तीते .चे 
वेदे इरे थाके शशि भाग 
वेदेहरे थाके दूई 
आगे भालो पाले २ 
वेदेहरे थाके तीन, 
से गुहे नालागे ऋं. 


चौड़ाई नाप कर 
भाग देनो यदि 


OSS ५ 
~ 
AA 


पे अशुभ, तीन बचे तो कणी नहीं 
वचे तो भला बुरा कुछ भी नहीं। 

र २० हाथ 

डा (४ द्वाथ 


र. 
ga QF ३५ -= ४ फल हुआ 
[| ; बाकी बचा ३ अऋणी । 
त दिया ॥| इना के रचे हुए ऐले बहुत से उदाहरण है 
] मंग भं सेजो कई एक उद्दरण दपर दिए 
नि चौरो हर], उनके सत्या रत्य को परीक्षा द्वारा जांच 
प हवे । |(ग्ो कुछ निश्चय कहा जञा खकता है, क्योंकि 
रचित कोई प्रमाणिक ग्रन्थ नहीं मिलता 
| ताप ह अश्रुति पर ये खब बाते लिख्ली गई है । 
र उल. - 
गु ल, सो €> > 
इसपर राष्ट्रभाषा का विरोध । 
ंगुत्त प), व रिप वान विकलं ने अपनी २० वर्ष 
गो यि की नींद खे जाग्रत होकर अमेरिका 
- `  |पिई को स्वतंत्र देखा था सब उसकी 
आंखो में जकाचोच हो गया था 


>->>>>>>-:>>> ->८-- 


|) 
00 शोर वद्द भौचक्काला रइ गया था | . 
> |, पद दिल में खाचता था कि, 'हे 
ह || भगवान्‌ यह मामला क्या है? में 
[धर जब खोया था तब तो अमेरिका में 


व ह ५ रतीय आजु का राज्य था, अब 

ग पा! रिप चान विकल का किस्सा 

- जे उ गए थे और इस इस 
गए,थे। . र 

मतोरि मा ह sss 


र जिस 
क के एक लेखको पढ़ कर हमे रिप 


हय हो झाया । यह पत्र महा- 
ता है | 'शदायता से मराठी तथा हिदी 
० आपे पके सथान संपादक युत 

खात फे एक महारांष्र महाशय 


राष्ट्रभाषा का विरोध । 


A हि 
तरड विजय? नामक पत्र के हम 


शक फरवरी के अंक मे मराठी में 
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हिन्दुस्तान ची राष्रभाषा-दूलरी बाजू” नामक 
एक लेख लिखा है। इस लेखको पढ़ कर हमे 
हंसी भी झाई और खेद भी हुआ; हंसी यह 
ज्ञान कर आई कि, अब भी ऐसे ऐसे महानुभाव 
विद्यमान हैं, जो समभते हैं कि राष्ट्रभाषा के 
भांदोलन से राष्ट्रीयता के मार्ग में बड़ी भारी 
बाधा पड़ेगी, ओर खेद इमे यह बिचार कर हुआ 
कि हिदी फा विरोध ऐले समय पर और णले 
स्थान से प्रारंभ हुआ है जहां डेढ़ महीने ® बाद 
दी महात्मा गांधीजी के खभांपतित्व में हिदी 
साहित्य सस्मेल्न का अष्टम अधिवेशन होनेवाला 
है। इस लेख से जो सदुभाव टपकते हैं; उनपर 
ध्यान देते हुए हमारे लिये सब से अच्छी बात 
तो यद्द होती कि, हम इस लेखको उपेक्षा की 
दृष्टि से देखते और सचप्तुच यदद लेख है भी डंपे- 
क्षणीय । तथापि इल लेल के विषय मे लिखने का 
कारण केवल यही है कि, इन्दौर में थोड़े दिनों 
बादी हिंदी साहित्य सम्मेलन. होनेवाला है और 
हमें इख यात की आशंका हे कि, कहीं 'भल्लारि- 
माण्ड के? इस लेखको पढ़कर कुछ भोलेमाले 
महराष्ट्र लोगों की सहानुभूति दमारे सम्मेलन से 
जातीन रहे। इलके लिया शल लेख से लोगों मे 
यह भ्रम भी उत्पन्न हो सकता है कि सम्भे- 
बतः इंदौर की महाराष्ट्र जनताके भी येही विचार 
होगे। जहां तक हमे शात हुधा हे इंदोर के 
बहुत से महाराष्ट्र सज्जन दिदी से प्रम रखते. 
हैं । यही नहीं वे सम्मेलन को सफल बनाने के | 
लिये प्रबल भी कर रदे है। इसके. अतिरिक्त यह | 
बात भी ध्यान देने योग्य है कि यह पश्र इंदोर | 
खरकार की नीति और खम्मति को प्रकर न! 

करता है । हमारे प्रज्ञाग्रिय महाराज 
बड़े प्रेमी हैं और वे हिदी भो 
भेदभाव नही रक्ते। | 
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२६ fe मा 
ब सुनिए, इ मराठी 'लेख के लेखक कथा 
कमाते हैं आप लिखते हे. ' सम्पूणं राष्ट्र no 
भाषा होनी उख राष्ट्र के लोगों के बीच अ 
स्थापित करने का एक जोरदार खाथन ६, शख 
बात में संदेह नहीं । इसी दृष्टि से मदात्मा गांघी 
शोर लोकमान्य तिलक छरीखे नेता खयं झपनी 
मातृभाषाओं की थोड़ी सी उपेक्षा करते हुए 
हिंदी भाषा का घोड़ा आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्न 
कर रहे हैं । यरोप खंड में भी हमारे देश की 
तरह दुप्पन भाषाएँ हैं। वहाँ सी आज २५:३० 
वर्ष से सब के लिये एक भाषा करने का आंदो- 
लन हो रहा है। पहाँ खब के बोलने की सवं. 
सामान्य भाषा फ्रेंच ही है। लेकिन शायद इसे 
फ्रेंच लोगो का आरौ की अपेक्षा अधिक लाभ 
। होगा इस वजह से .अथवा किसी ओर कारण से 
विश्वामित्र की सृष्टि की तरह एक नवीन भाषा 
बनाने की बात एक रशियन डाकूर के मन मे आई 
शोर उसने पस्पेरांटो नाम की भाषा निकाली । 
ग्राजकल 'केशरी' खरीखे पत्र जिछ तरह से हिंदी 
की बाजू को आगे धर कर चलते हुए दिखते हैं, 
डी तरह “रिव्यू श्व रिव्य॒ के” प्रत्येक अङ्क 
में पस्पेरांटो का आंदोलन करने के लिये इल पत्र 
के खर्गीय सम्पादक मि० विलियम स्टेड साहब 
लेख द्या करते थे। इतना जोरदार प्रयत्न भी 
बिलकुल निष्फल हुआ। पस्पेरांरो भाषा के 
सीखने वाले लाख में दो एक ही निकले । बाद्‌ 
अब यूरोप में एस्पेरांटो भाषा की अपेक्षा रल 
एक शटो नामक भाषा निकाली गई हे, और 
डलका प्रचार करने के लिये एक अंतरीष्टी य 
कमिटी नियुक्त की गई और उसके द्वारा ४० 
` भिन्न भिन्न देशों में २०० खोसाइटियाँ डल माषा के 
` प्रचाराथ स्थापित की गई हैं। इस प्रयत्न को 
कितना यश मिलेगा, यह- आज निश्चय के लाथ 
नहीं कहा जा सकता |? 


/ हि 


र _ हुआ समथ किसी दूसरे १ 
प्रथम तो इस विषय में यूरोप और भारतवर्ष डुआ खम 


® ष्ट 
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की तुलना दी नहीं को जा सकती ह. : ही 
भिन्न देशों का खसूद ओर भारतवर्ष पी 
इसके खिवा हिंदी को तुलना एस्पेराए 
खे करने का विचार लेखक के 


अभिप्राय यह है कि, पस्पेराएदो भाषा हही फ अ 


लन की तरद्द हिन्दी को राष्ट्रभाषा बाते ाहै। ' 


आन्दोलन व्यर्थं ही होगा । आगे चलकर पे गो मनु 


णटो भाषाँके लीखने के लिये £ | 
माला से प्राइम्म करने की आवश (| 
पड़ती । दोनो ही भाषाओ के “रका 
लैटिन और ग्रीक भाषाओं 
आऔर उनकी भी अपेक्षा खरल | 
इल नवीन भाषा का प्रचार वहा 
चल रहा हे। इसके भीतरी का. 
बिना लब हिन्दुस्थान दीपक 
करना आकाशा पर कपड़ा चढ़ा” 
दोगा । इस्र प्रयत्न में किया डु 
किया हुका पेला और डः 


तो इससे अधिक श्रेयं 


न 


RRO 
ता त पड़े इसलिये पद्दले से दी विचार 


य॒ र 
MeN हम \ 
po PR 
एवे, ॥हतव में लेखक महोदय को बड़ी दूर को 


ता 80) ` हिंदी को राषट्रमाधा बनानेके लिये 
पा के सोहा गांधी आर. लोकमान्य तिक प्रभति 
भेह जो प्रवल कर रहे हैं, उसका केला 
देशी गा ह भविष्य होगा, इसका अचुमान शायद 
पराएर हि इमी किसी लेखक ने इतनी बुद्धिमानी के 
क भारत धरती किया था ! 
के हए | [हके ग्रागे चला कर लेखक ने बड़ी गंभीरः 
(क कक राष्ट्रभाषा का आन्दोलन करनेवाला 
षा के प्रात एक अङ्गत और अध्रृतपूचे उपदेश भाड़ 
| बातेाहे। आप के कथन का अभिप्राय यह हे 
चलकर तो मनुष्य हिदी को राष्ट्रभाषा बनाने का 
हर दियतिकर रहे है. उन्होंने इल बात पर विचार 
क भाष शिया कि यद आंदोलन करना युक्त है या 
है, वही! भाप लिखते हैं, “ भावना-भाफ के क्षमान 
पपेराएटो भेर जिस तरह आप से भरे हुए एंजिन के: 
लिपि ऐ. मेक को आवश्यकता होता टै, उसी तरह 
हृ.को (शिक लिए युक्त विचार की आवश्यकता है । 
चोटी भावना में युक्तायुक्त विचार लस्मिलित 
रए (ते इष्टपाघि की अपेक्षा अनर्थ दोने को 
| झी | संभावना है। जिन लोगो ने फ्रांस देश 
बा प्रा लुई के जमाने में राज्यक्रांति की थी 
हे दहे Ne गेरवाजिब थी ? लुई खरीखे 
वकि ‘Fr र स नष्ट करके लोगो में समता 
पषा उदे गज पित करने का को 
इनको नादा बुरा कौन 'कहेगा ? 
पिला, 4 युक्तायुक्त विचार का. 
'गैबाला था के तरा जो बापा | 
कः ट्रा प्र RN हिंद, 
tone 
लक भी वेलादी परिणाम 
' ही है कि. ड की पक भाषा करने का. 
१६ “देश में पकता की वृद्धि हो। . 


प्‌ 
भयत 
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राष्ट्रभाषा का विरोध । 


है। आप लिखते हैं, “इमने इख विषय पर बड़ी ' 
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२६६ 


~ AANA, 


लेकिन इख आंदोलन का यदि विपरीत ही परि- 
णाम हो तो इस यत्र से दमारी हानि होगी और 
संसार में हमारी हंसी द्दोगी ।!? 

बहुत ठीक | बल राष्ट्रभाषा का अंदोलन 
करनेवाला को चाहिए कि अब भावना रूपी 
एंजिन में फोरन ही ब्रेक लगावे नहीं तो अब. 
राष्ट्ररूपी रेलगाडी चकनाचूर होने ही वाली है! 
राष्ट्रभाषा के आंदोलन का परिणाम फ्रॉल की ' 
राज्यक्रांति के समान भयंकर होगा | हमने कहीं 
पढ़ाथा कि एक बार एक सिंगनल दिखलाने- 
घाले ने अपनी जान देकर एक रेलगाड़ी को जो 
टूटे हुए पुलकी ओर बढ़ती चली जा रही थी 
नदी मे गिरकर नष्ट होनेसे बचाया था । निस्स- 
देह उसका आत्मत्याग तो प्रशंसनीय था ही, 
लेकिन यहां उससे भी बढ़कर आत्मत्याग का 
दृष्टांत इमे देख पड़ता है। मारत की राष्ट्रीय 
नौकाके कर्णंधार महात्मा गांधी और लो० तिलक 
प्रभृति नेता इसकी भावना की भाफ से बेतद्दाशा 
दौड़ा रहे हैं, इसका परिणाम यह होगा कि राष्ट्रः 
भाषा की चट्टान से टकराकंर यह नोका नष्ट हो 
ज्ञायगी । इल संकट के समश हमारे मराठी लेखके 
लेखक ने लाइट्दाउस की तरह उपर्यंक्त चितावनी 
देकर बड़े देशहित का काम किया है। केवल इतना 
ही नहीं, बल्कि आपने झोर मी आत्मत्माग किया 


बारीकी, निष्पक्षपात तथा शांतरीति खे विचार 
किया है” । तभी तो आप इस परिणाभ पर पहुंचे _ 
हैं। बारीकी की दद्‌ दो गई |! निष्पत्तपात अय | 


इससे आधिक और कय! दो सकता है ? श 
विचार की बल यही पराकाष्ठा है। इसप 
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क _ सटकला 
र यत्ता के लिये एक धम्मे, 
आवश्यकता नदीं 


२७० 


PHOS 


“जिस प्रकार राष्ट्र 
एक पोशाक और Se एक राष्ट्रभाषा 
है, उसी प्रकार राष्ट्रीयता के जित | र 

“ नहीं है। राष्ट्रीयता झोर एक 
की भी आवश्यकता 30 कक से 
पिर गेमोौ बातों की सिन्नता 
भाणा ये दो बाते है। इनद! क 
पर ध्यान देते हुए दी आजतक राष्ट्रोय ता डत 
हिडुस्थान के लिये एक भाषा करने के | गयल 
डदाखीन रहे थे। उनकी इल उदालीनता 
राष्ट्र की कोई विशेष हानि हुई दै पेला नहीं कहा! 
ज्ञा सकता, क्योकि लामान्य लोगो में राष्ट्रीय 
भाषना जाग्रत करने का कार्य प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय 
भाषा द्वारा आजतक बिना किली का षे 
चलता रहा है। इशीसे हिन्दी भाषा खारे हिदु- 
स्थान की राष्ट्र भाषा आजतक स्वीकार नहीं की 
गई हवै । यही नहीं, बटिक उत्तरी हिंदुस्थान 
झर दक्षिण हिंदुस्थान के भारतीयों में तथा 
हिंदुझो और सुखलमानो मे जो अब तक मेल बना 
रहा है उसका कारण यह है कि लोगों की इच्छा 
के विरुद्ध “हिदी भाषा का जुआ” उनकी गदेन 
पर नहीं रखा, गया । हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकृत 
करने का प्रस्ताव जब “एक लिपि विस्तार परि- 
षद ने” पास किया था कि, डसी सम्य सुस्लिम 
लीग ने भी इसका विरोध करते 'हुए प्रस्ताव 
- किया था कि, “उदू, को डलके राष्ट्र भाषारुपी 
न्यायपूण स्थान से गिराने के लिये जो प्रयत्न 
किया जा रहा है इसे: मुस्लिम लीग भयंकर 
समती है। उदं ही हिंदुस्थान की राष्ट्रभाषा 
हो लकती है। हिदी को राष्ट्र भाषा बनाने के 
प्रयत्न का यहद पहला फल्न विचारणीय है । राष्ट्र 
माषा के प्रश्‍न को उपस्थित करने खे राष्ट्रीयता 
का बंधन टूट रहा है और इस दुघंटना का ' सूत 
_ ढवाच’, (श्रीगणेशाय नमः) हो रहा है, यह 
भ्यान देने योग्य है। इसके सिदा दा बाल 
र वा दविड देशों 
Rt राष्ट्रभाषा का आंदोलन अभी गया ही नहीँ |, 
वहां इख प्रश्‍न के पहुंचने पर फूट फैल जाना 


ह व 
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शी पत्रिका! 


संमच है । बदा राष्ट्रीयता के कार्य मे ३ 
ओर अन्नाह्मणां के झगड़े को चजह ले 
गयी है, अब यदि राष्ट्र भाषां का प्रश्‍न 
जायगा तो यदद दुर्बलता और भो बद ड 
इन ब बातों को मिलाकर विचार कई 
यह कहना पड़ता है कि राष्ट्रभाषा के आरो 
इष्ट की अपेक्षा अभिष्ट होने की ही अधिक 
वना है । जो लोग हिंदी को राष्ट्र भाप 
स्हाहते हे उन्हे यह बात नहीं सुमतौ |» 

डपर्यक्त कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह 
राष्ट्रभाषा को झावश्थकता बिल्कुल न 
यदि इलके लिये आंदोलन किया जायगा | 
दाषट्रोयता का बंधन और भी ज्यादा हो| 
जायगा । देश के नेता लोग इस बातषो 
करते कि अबतक हिंदुझो और पुसा 
जो मेल रहा उसका कारण यही है कि, ह 
जुआ उनझी ग्न पर नहीं रकां गया । 
राष्ट्रसाषा का प्रश्‍न उठाया गया तो उत्तर शुर 
दक्षिणी भारत में बैल्ा हो घोर युद्ध ढग 
ज्ञा उत्तरी और दक्षिणो अमेरिका मे 
प्रश्‍न पर ठन गया था । मुस्लिम लीग की 
बचाई देते हैं कि, उसे एक उससे म॑ 
अपने हिमायती मिल गये । मुस्लिम ह 
इख राष्ट्रभाषा के आंदोलन को केवल 5 
a]27m' भयंकर ही खमभाती दै, ' 
पक्षपाती महाशय को इसके RT 
राज्यक्रांति सी दुर्घटना भी & ष्टिगाः 
है । कहों राष्ट्रभाषा का शदे. 
Reign of Terror ने कर 
आंदोलन खे राष्ट्रीय कार्यो, मै 
आ. जायगो जैसी ब्राह्मणों ॐ 


झगड़े से अ रही है दाउ, 
बात भी किखीको नहीं सूम 
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दज चर्चा अभी न की ज्ञावे, वे 


अमीन र 

रात | हुई लेख इस विषय पर आर द झिल्लने वाले 

. वहाँ र सब लेल खमात हो जावे तब उनकी 

पढ़ गा दरीजञावे। मतलब य कि इंदौर की महा" 
| 


हता ह सम्मेलन तक राष्ट्रभाषा संबंधी जो 
यक विचार लेखक फैलाना चाहते है, डन 
र के पूर्ण अवलर दिया जाय ! हमें खेद्‌ है कि 
भाषा बा, पने मराठी लेखक को इख आज्ञा का पालन 
|». हर के । यदि यद लेख केवल अज्ञानता 

य यह है ॥ | कारण लिखा गया दोता, तो इमे इस अक्षा 
ल नहीं ऐप तरस आता, लेकिन लेखक का प्रत्येक 
| जायगा धु इंके की चोट ढनके सद्‌ भाव को प्रकट कर 
दा होह हे। बदि खचघुच अभी तक ६ख मराठी 
बात वोह हे लेखक को “राष्ट्रभाषा” का महत्व ज्ञात न 

मुसा तो हम उनसे डढ़ता पूर्वक कहते हैं कि राष्ट्रः 

कि, झि का आंदोलन वह आन्दोलन जो अब दिन 
गया | ४ एत चौगुना बढ़ेगा, चाहे राष्ट्रभाषा-के विरोधी 
इत्तर की हे इसे "हज्लींचा फेल” समकते रहेँ, परन्तु 

{ ठत धोड़े दिनो में ही अपनी दुराशाएं निष्फल होती 
मे गुलाहशि। इम लोग तन मन घन से झस्पूणं भारत- 
तीग की कि राष्भाषा का प्रचार करेंगे चाहे उससे 
भी र ॥ रसनेवाले इसे दूसरों की गदेन पर “झअनि- 
म ह i पोझ” ही क्‍यों न समभे । चाहे लाल. 
7८" के भले ही चिल्लाते रहे कि इस आंदोलन 
7. रणाम मे बेसी ही अर्थकर डुर्घरनाएँ होगी 
भख की राज्यक्रांति के परिणाम में हुई थीं। 
ह हे बुद्धि का अजीणं हो गया हो वे 
र के रहे कि हिदी को राष्ट्रभाषा।बनानेसे 
रि होगा ण टूर जायगा ओर इलको नतीजा 
J ति दक्षिण में ब्राह्मणी और अन्राह्मणौ 
शेर bs है, -परंतु इनका यह करुण- 

ए आरत ह br ही सिद्ध होगा । | 
हदो की ठ नहीं, बल्कि देशी रियासत 
भले वेज्ञयपताक] फहरापगी चाहे वे 

» २७ हजार बंधुओं के लिये किल्ली 


९ करते 


पट 
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स्टेट के ८ लाख हिदी भाषाभाषियो की भलाई 
का खून कर लकते हैं, भले ददी जकभुन कर खाक 
होते रहे । जिनकी पक्षपात पूर्ण ऑल में राष्ट्र: 
भाषा की यहद उन्नति लालमिचं के समान लगती 
हो वे अपनी आँखें बंद कर लें, जिनके कामो को 
हिदी की जयध्वनि वज्र के समान प्रतीत होती हो 
वे अपने कानों में उंगली डाल ले, जिनके हृदय में 
सकल गुण आगरी नागरी की महिमा सुई की 
तरह चुभतो दो, वे अपने हृदय को पत्थर का 
बना लें, कुछ भो क्यो न हो हम तो महात्मा गांधी 
जी के साथ'बराबर यही कहते रहेंगे । 

'राष्ट्रभाषा भवेदेवः लवंश्रेष्ठाहि नागरी” 
( भारतमिञ्च ). “ एक भारतीय । ” 


अष्टम हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदोर । | र 4 


जिससे प्रगट है कि हिंदी का 
विज्ञयपताका बृटिश: भारत से 
लेकर देशी राज्यो तक मे भी 

२ हराने लगा है। और क्यो न हो, 
हमारे देशी चुपति बृंद जो खदा खे मातृभाषा के 
पृष्ठ पोषक दोते चले आए हैं और जिनके आभय 
से हिंदी की रलमयी कविता का भंडार आज्ञ ' 
दिन हमारे गौरव का कारण हे, उनके राज्य में 
यदि हिंदी सम्मेलन को अभूतपूर्व खफलता,न 
होती तो अवश्य आश्चय्ये की वात थी। अस्तु 
इंदौर नरेश ने सम्मेलन से जैलो खहाज॒भूति 
दिखाई ओर स्वयं बालक रालकुमार ने जिस 
डत्खाह से सम्मेलन को खोल 
हिदी प्रेमी फूले न लमाए आर | 
के. गे कम्मेक्षेत्र में बढ़ने की लालखा 
लो के हृदय में जाप्रत हो र्दी है। क्यो नहो 


= 
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AAT e 
जब कर्मवीर गांधी महाराज ने इसकी बा प५ 
हे, फिर हिंदी के विज्ञय दोने में अब होई संशय 
नहीं रह गया और यदि कम्मेवीर गार्था ज के 
प्रस्ताव के अनुसार कार्य्यं होता रदा तो वह द्नि 
दूर नहीं जब मैसूर, मंदराज मछल्लीपत्तन और जी 
लंबौ में भी हिदी-साहित्य सम्मेलन खफलता पूवक 
होगा और वहाँ के तेलुगु, कनारी और मलयालम 
भाषा भाषी सजन सम्मेलन के मंच पर खड़े हो 
कर हिंदी में व्याख्यान देंगे और फिर कोई यदद 
कहने का साइ न कर सकेगा कि ' हिंदी भारत 
की राष्ट्रभाषा नहीं? । इख सम्मेलन के प्रतिनिधियों 
की संख्या पिछले सब सम्मेलना से अधिक थी 
झौर जिस दिन तारीख २६ मार्च को कम्मेचीर 
गांधी जी दोपहर को श्रहमदाबाद से और 

इनकी सहधम्मिणी मोतीद्दारी से पधारीं तो उनके 
` स्वागत के लिए जैला उत्लाइ समागत जनां मे 
देखा गया वह अवश्य इल बात को सूचित करता 
था कि यहद स्वागत हृदय का स्वागत हे । 
५ भीमती को मऊ स्टेशन पर मालाएँ पहलाईं 
/ = गइ थीं। गांधी जी का स्वागत करने के लिये स्टेशन 
__ पर लोगों की बड़ी भीड़ थी। स्वागत कारिणी 
समिति के अध्यक्ष राय बहादुर खेठ हुक्मचंद, 
राय बहादुर डाक्टर सरयू प्रलाद, सेठ कल्याण 
मल हीराचंद्र कोठारी, भीयुत लिरेमल बापना 
बी० ए० एलएल? बी०, राये बहादुर खरदार 
री तलत भोर व के 
९0 आ राच > सेवकों सहित 
प्रधान मंत्री के साथ 
जो एक बरात मे गये थे; चहाँ ह गी 
स्वागत समारोह!'अपूर्व था। | ' 


( जुळूस । 
गी जी के बहुत मनो करने पर भी ह 

[क नकी ३ रन पर भो स्वेच्छा- 

रळ डो को कुछ दूर खींच ले | 

म सेनिक, सज़े हुए हाथी घोड़े और राज्य 


पकड़ी 


6 
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गो प । स बह चोर 
हुआ खभापति के घालद्थान को एए | 
सस्पेलन का अधिवेशन a 
मंडप खूब बड़ा बनाया गया चा ५ | 
दख हजार खे अधिक मनुष्यों के वेज 
स्था थी । बह्द भंडियो छादि से मत्त ह 
सजाया गया था । मंडप कई भागो बे | प 
था । प्रत्येक प्रदेश के प्रतिनिधियों के बदतर 
की स्वतंत्र व्यवस्था थी।. निश्चित सग! 
बहुत पद्दले खे ही प्रतिनिधियों और दन्न | 
जमाव होने लगा था | | 
कोई १॥ बजे महात्मा गांधी लपल्लीइ पर हनि 
में पथारे। लोगो ने खड़े दो कर गुन 
गान्धी जी की जय? 'देशभक्त की जय! आदि ॥निवन 
से मण्डप गुंजा दिया। जो राह मे बहे॥पहि ६ 
न्ह ने भक्ति से गदूगद्‌ हो कर उनके इदिता 
छूण। करवीर मठ-के जगदगुरु श्रीश ५ द्र्ज्ञि 
भो इसो समय पधारे। लोगो ने करता 
पूर्वक उनका भी स्वागत किया। प्रिस पप 
राव जी दोलकर अपने अनुबरों सहि 
जिनका उपस्थित जनमं डली ने दर्षध्वति 
स्वागत किया । आप को खादी पोशाक 
लोग बड़े प्रसन्न हुए । पहले संस्कृत ४ 


मंगल।चरण हु | ८ 
सोक - ` 


दयासिन्धो विष्णो प्रणतजनबन्धों ६ ५ 
भज्जामस्त्वां दीनाः लरलददया कि ; 
भ्रियं विद्यां बीर्य प्रमुदमभर्य SO ह 


_ अनन्तर ऋृषिकुल के 
मंत्र पाठ हभ्रा। . उके. 
का ने निम्नलिलिन 


महिमा घोषित की और लमी? 
खि 


EF 


राग-वसंत. । 

हु इरिरिद एनरापं मुरलीम । 

न| ह (बारचलन्मणिकुरडललस्मितमाशुतिपा. 
था, हि लीम्‌ ॥ भ्रुव ॥ 
ने को लिवशतानिलपूरितविवरां देशरतिस्वनजननीम । 
| महो १ कज्नविविधगोपकुलद्द दयविमोइनजननीम्‌२ 
गो म हदति सम्पति गोपिकाकोमलह्ृद्यविजयिनीम्‌ 
यो के गरा्रतिगलिधवङ्गादिलकललेकहृज्जयिनीम्‌ ॥ ३॥ 
घत संगा! ` श्रीयुत भीकाजी विलोरे, 
रद्शङ्न| गायक-किल्लोस्कर नाटक मंडली । 


हि. कविप्रशस्ति । 

पली इ गति धनि भुव हिन्द सुश्नन, हिन्दी-हितकारी । 
कर पहुशदागुन-ज्ञान सुमन, कविता-मधु-पान-प्रधन 
यः है गिवन-लतमान भवन, सुमिरत सुख भारी ॥ 
हमे बहि घरदायि चन्द्‌, भाषा कोविद कविन्द 
ः इनके शा बिता आफाश-चन्द, कलित-कला धारी । 
श्रीश द्रि धूरि धन्य, कबिकुल-रबि सूर धन्य 
करततरीकामनिःमूर धन्य, रखिकन मन हारी ॥ 
परिल परिधी तुलखीदाख, रघुपति पद्‌ प्रेम आख । 
सहित एएपम प्रतिमा प्रकास, . राम-चरित-कारी ॥ 
व कवि-मनि धनि इ रिश्चन्द्र 
र र -ज्िमि-गयन्द्‌, भाषा डद्धारी ॥ 
। राम शेष, केशव कविवर विशेष । 
प्रा र सरखति जग-प्यारी । 
बिग लिप्त सिर इ अनेक, जिनकी जग विदित टेक 

, | रक एक, भीघर बलिहारी ॥ 
Mi: पं० आधर पाठंक। . 

भौपौड़ गायन समाज, जुना इन्दौर । 
) स्वाप Mo ह 
"त करती हैं हम आज, 

दे हिन्दी हितकारी | 
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SN 


Is 


खह कर कष्ट राइ के भारी ॥ स्वागत०॥ 
हिंदी है इम लब की माता, 5 
है कैसा सुखदायी नाता, 
यश इसका है भांरत गाता, 
सिंधी, कच्छी, वंग, बिहारी ॥ स्वागत०॥ 
भारत के खिर की यह बिंदी, 
भारत के घर की यह हिदी, 
है प्यारी माषा यहद दिदी, 
इसकी इम जावें बलिहारी ॥ स्वागत०॥ ' 
मिले हमे अब हिदी शिक्षा, 
ग्रह कारज की सुन्दर दीक्ता, 
यही हमारी खव से भिक्षा, a 
दे दो कीरति बढ़े तुम्हारी ॥ स्वागत० ॥ 
पं० जगन्नाथ प्रसाद्‌ चतुवेदी | 
( चंद्रावती महिळा विद्यालय ) 
आवे ईश ऐले योग । 
हिलमिल तुम्हारी ओर दोवे अग्रलर हम लोग। 
गिन भव्य भावों का करं अनुभव तथा ढपयोग । 
`` उनको स्वभाषा में भरे हम सब करे उपभोग । 
विशान के हित शान के द्वितसब करें उद्योग | 
स्वच्छुन्द परमानंद पावें मेट कर भव रोग । 
श्रीयुत मथिलोशंरण गुप्त 
( किलोस्कर नाटक मंडली ) 


राग-[ लाधे सुर साधे ] चोताला । 
आइये पग धरिते गुणि जम आप अजक | 

यह अष्टम सम्मेलन । उत्सव मन भावन | 
साधे यह सुयोग सगरे मिल, परम पांवन- | 
शारदा पूजन ॥ १॥ आइये॥ ` 


भारत सुत मुदा । बे 
जैसे कमल सोहे खु 


“र 
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क य od 
पाओ सत्वर स्वर्ग सुख यहां ॥ भा०॥ 
SM श्रीयुत थीकाझी बिलोरे 


गायक-गंगाधर लोढे ( विद्यार्थी ) 

तद्नंतर युषराज्ञ प्रिस > दाव खड़े 
हुए । इस समय खूब करतलध्वनि हुईं। आपने 
राज्य की झर से प्रतिनिधियों का स्वागत करते 
हुए कहा 'प्रतिनिधिवृन्द, आपको यहां देख कर 
सुझे बड़ी प्रलक्ञता हुई है और में खानंद एल 
खलम्मेतनन को खोलता हूं। बहुत अच्छा द्दोता 
यदि श्रीमान्‌ महाराज, इसे खोलते, वर्षाकि खाव. 
ज्ञनिक हित के कार्यों में उनका बड़ा अनुराग है । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि में आप के, 
कार्य की सफलता चाइता हूं। अब में आप खे 
अदुरोध करता हूं कि आप अपना कार्य प्रारंभ 
कर ।?? 

' युवराज की अवस्था बारह वर्ष की हे ओर 
वे हिदी में बहुत अच्छी तरह बोले उनके अखन 
ग्रहण करने पर लोगो ने फिर करतलध्वनिपूर्वक 
उन का अभिधादम किया | - 

ह अंनतर करवीर मठ के श्रीशङ्कराचार्यं जी का 
हृदी में भाषण हुआ । झापने सम्मेलन की सफ 
लता की शुभ कामना की और कहा कि दिदी 
मारत को राष्ट्र भाषा है । तद्‌ंतर स्द्यागत कारिणी 
लमिति के सभापति राय बहादुर सेठ हुक्मचंद्‌ 
जी ने अपना स्वागत अभिभाषण इख प्रकार पढ़ 
सुनाया । 
अहो अहो मम प्राणप्रिय, आर्य भ्रातगण आज्ञ । 
धन्य दिवस जो यह जुख्ो, दिदी हेतु खमाज ॥ 

5... भारत में यह देश घन, कहां मिलत लब भात । 
| क कले, हम कह आज लखात ॥ 
ह धगण, खज़नों तथा महिलाओ, 
, महानुभावो, 
__ हमारी बहुत समय से हार्दिक अभिलाषा 
थी कि हमको अपनी प्यारी मातृभाषा दिदी के 
. प्रति अद्धा दिखाने का अधकहृर प्राप्त हो। जब 


के लिये आप जैले माठमा 
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हमको रायबहादुर डाक्टर सर 
त्रिपाठी दारा यदद सूचना मिली कि 
परोपकारी खज्जनों ने हमारे दिनीत निमंत्रण ३ 
स्वीकार कर लिया है. तब हमारे आनंद को! 
न रही, कितु थोडेही खमय के पश्चात्‌ ह 
अनेक चिंताओं ने घेर लिया, हमारी प्रथम शि 
का कारण इंदौर नगर में प्लेग का प्रकोप छ 
जिर से अकटूबर अथवा नवंबर माख मे 
लन का दोना अंसभव प्रतीत होने लग 
हमारे विनीत निवेदन पर ध्यान देकर 
लमिति ने ईस्टर की छुट्टियों म॑ सम्मेलन 
स्वीकार करके इमारी इख चिता को मिटा शिप 
जिलके लिये हम स्थायी खमिति के अत्यं 
ग्रहीत है । 


स्पा] 


को, भारत साता के सुपुत्रो को इतनी भर 
संख्या में जमे हुए देख कर हम मध्य भार 


और हषे से डछुल रहे हैं । आप सज्जनो 
हम अपने को धन्य धन्य आर कृतु 
रहे है, इतना आनंददायक अवसर. इतत 
शाली समय आज हम लोगो को प्रा 
यह हमारे लिए अवश्य ही परम से 
विषय है। जिलके हृदय मे जरा भी आ 
है, जिखमें जरा भी सहृदयता हद वह 
बिद्वत्लसूह को देख कर आनंद “* 
दिलोरे लेने लगेगा | . हि 
हम लोगो की चिरञ्रभिल्ाषा ' 


धी दृ § 


सञ्जन-लाहदित्य घुरंघर मदा 
से अपने आवश्यळीय काय्यों को 
हिंदी के रथ को आगे बढ़ाने तक 
हैं इसके लिये में आपको स्वार्त 


हे हार्दिक धन्यवाद हेता छुआ आपका 
॥ ] 
हार विनीत निमंत्रण को 
इलके लिए हम सब आपके 
आप लोग अनेक प्रकार के 
कष्ट लद कर और आर्थिक हानि उठा 
से यहाँ पधारे हैँ और हम मध्यभारत 
हिया को राष्ट्रभाषा दिदी की कुछ स्रवा 
(6 पुश्रवसर दिया है, इसके लिए भी, इस 
लगा एए (के अत्यंत ऋणी हैं । 
प क बहुत चिता थी कि महायुद्ध को प्रचं- 
पिडा पिव कि जिसके कारण हमारी न्यायशीला ब्रिटिश 
अत्य प ही नहीं वरन लमस्त लंलार चितित हो 
| श्राप मे से कई महाचुभावा को दृ रे राज- 
दोके परेश विचारों के लिये खींचकर यहां उपस्थित 
उनी भर्ती रोक दे, लेकिन आज जब हम आप सर्व 
भारत एषो को यहां एकत्रित देखते हैं, हमारी ' 
बिताएं दूर होकर हस भक्त्यंत हष में 
जाते है | 


(लगर, जिलमे आज यह सस्मेलन-काय्यं 
है है मध्यभारत का केंद्रस्थान और हमारे 

| ह मजावत्सल शित्षा-प्रेमी श्रीमान महदा. 
५ क राजराजेश्वर लवाई श्री तुकोझीराव 
` राजधानी है, जिनके सुशालन में हम- 
हे डत सुखमय, जीवन व्यतीत करते 
कं केषर करते है। इंदौर राज्य 
ते द्श राज्यो मे हे ओर इंदोरनगर 
|. म शेणी का व्यापारिक कंद्र है, 
भव ज्षोपको यहां के कल कारस्याने 

राजञा होगा । हमारे प्रजापालक . 
कितनी लि ज्ञ को अपनी प्रिय प्रज्ञा के 
योक ए रहती।है इसका अनुभव 
शेप से दोही उल्लेखो से हो जायगा । 
 निमि बचाने के लिये नगर-रचना के 
"षिते चिच्च ‘9 5 कक 2४ हट र 
.„ जार हो रहा है;और नगर- 


= 
+ 
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रचना-कलाप्रचीण प्रख्यात प्रोफेलर गेडीज इल्ल 
काम को कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा अनिवायर्य 
तथा निःशुल्क कर दी गई हे । पाठशाला यो की 
संख्या दिन प्रतिदिन बढती जाती है | कृषको' की 
दशा खुधोरने के वास्ते सद्दकारी बंक तथा खभाएं 
खोली गई हैं । वेश्वानिक नियमों के अनुलार कृषि 
खुधार का पूर्ण उद्योग किया जा रहा है । भीमान 
महाराजाधिराज का. खाहित्य-प्रेस सराहनीय है । 
इखकी उन्नति के लिये श्रीमान पांच सदस्त्र मुद्रा 
वार्षिक प्रदान करते हैं, जित में से ढाई हजार 
रुपये केवल हिंदी लाहित्योन्नति के लिये व्यय 
होते हें | इथ घन की सहायता से होलकर-हिंदी- 
खाहित्य खमिति ने कई हिंदी के डण्योगी ग्रंथ 
प्रकाशित किए हैं जोर सुद्रित हो रहे हैं। कई 
हिदी लेखकों को पुरस्कार भी दिया गया है। 
गत वर्ष मराठी-खादित्व-खस्मेलन को, जो इंदोर 
में हुआ था, श्रीमान ने दशखलदस्त्र मुद्रा प्रदान 
किया था । राज्य का खमस्त काय्य हिंदी भाषा 
तथा देवनागरी लिपि में होता है। महाशयो, यह 
सम्मेलन हमारे इन्हीं परमदयालु महाराजाधिराज 
के आश्रय में हो रहा है ओर जो कुछ आप यहां 
देख रहे हैं चह भ्रीमानही की अलीम कृपा का 
फुल्ल स्वरूप है। में स्वागतकारिणी खमिति तथा 
खव उपस्थि महानुभावो की ओर खे भीमान्‌ को 
कोटिशः हार्दिक धन्बघाद देतां हुं । राज्य की ओर 
से सम्मेलन को घन जन बल खामान स्थानादि 


, की पूर्ण खहायता -मिली है। इसलिये में खमस्त 


मंत्रिमंडल को दादिक धन्यवाद देता हुँ। 


इंदौर नगर मध्यभारत का केंद्रस्थान है ` 


मध्यभारत का चेत्रफल ७६३६७ वर्गमी 
जनलंख्या प्राथः एक कोटि है। जो भ 
बोली जाती है वह या तो शुद्ध हिंदी 
रूपांतर मात्र है। इस देश में 
मराठी तथा ६१२५३ गुजरा 
हैं। जो प्रायः सबके 


हक 
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मभते हे । इख देशकी मातृभाषा दिदी दी है 
गौर इसी कारण प्रायः समस्त राज्योमे राजक्कायं 
हिदी भाषा तथा देवनागरी लिपि ही में होता है । 
पुसलमानी राज्यों में भी हिंदी का आद्र है । 


इसदेश में उज्ञेन, घार (घारा नगरी)मांडव, भेलला, 


मंदोलर आदि प्राचीन नगर, महांकालेश्वर ओकारे- 
श्वर, चित्रकूट, अमरकंटक आदि पुनीत तीर्थेस्थान 
अर नमंदा, क्षिप्रा आदि पवित्र नदियां है, इस 
पवित्र भूमि ने संस्कृत, प्राकृत तथा हिंदी साहित्य 
की जो अतुत्लननीय शेवा की है वह अकथनीय है । 
कौन नहीं जानता कि संस्कृत साहित्य के अद्वि- 
तीय प्र मी स्वनामधन्य महाराजा विक्रमादित्य ने 


इसी प्रदेश को सुशोभित झिया था? कौन नहीं' 


. जानता कि भतूंदरि जी ने इस पुण्यभूमि को 
. सुशोभित किया था? कौन नहीं जानता कि परम- 
-._ विद्याप्रेमी महाराजा भोज ने इसी भालवभमि 
को गौरव बढ़ाया था? इसके अतिरिक्त यहाँ 
/ बड़े बड़े कवि थोर साहित्यसेबी हो गए हैं। 
संश्कृत के आदि कवि वाल्मीकिज्ञी का निवाल- 
स्थान चित्रकूट के आसपाल ही था। इज्ञेन के 
महाराजा विक्रमादित्य के द्रबार में जो कविकुल 
कमलाकर कालिदालादि नवरत्न थे, उनमें ले 
बहुत से इसी पुएयभूमि के निवासी थे। प्रात 
भाषा के प्रभावशाली कवि कृदाचाय्यं ने इली 
पवित्र भूमि में जन्म लिया था। कवि सम्राट 
तुललीदाल जी का चित्रकूट के साथ जो संबंध 
था वह आप लोगो. पर प्रकट ही है । जिसकी 
कविता को पढ़ कर वीररस का विद्यत्‌ प्रवा 
संपूर्ण हृदय में फैल जाता है डन भूषण कवि ने 
चित्रकूट के राज्ञा के यहाँ झाभय पाया था। महा 
. कवि ाचाय्यं केशवदाल का जन्म इसी रत्नगर्भा 
भू पांडव चंद्रिका के रचयिता बाबा 


जी इस देश मे हुए। रसिक शिरोमणि 


म में हुआ। इस देश 


डर 


॥रोलाल जी का अन्म गवालियर के पास ' 
के देशी चुपति- 
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श्‌ 

आदि का नाम कवि खमाज में प 
साथ लिया जायगा । महाराजा छत्रसाल 
भूषण कवि की पालकी का बांल स्वयं अपने 
पर रख लिया थां । भला, कहिए इससे 
अधिक भोर कया खम्मान हो सकता है? एह 
प्रदेश में कई महिलाओं ने भी खाहित्य-सेपा शौ 
है। रानी बखत कुँवरि, रानी रत्न कुंबरि, 
पजन कुँवरि और राय प्रवीण के नामी से कान 
प्रेमी थनभिक्ष नहीं हैं । F 

इल समय सी मध्यभारत के .कई शासः 
गयणःहिंदी को अच्छा आश्रय दे रहे है। भोग 
महाराज्ञा साहब होलकर के हिंदी प्रेम का दित 
शेन हम करही चुरे हे, भीमान्‌ महाराजा 
गवालियर ने जमींदार हितकारी नामक 
उपयोगो पुस्तक लिखी है। धीमान्‌ रॉबा-न 
युद्ध संबंधी कई अच्छी अच्छी पुस्तक प्रक 
की हैं । श्रीमती नवाब बेगमलाहबा पा 
हिदी की कई पुस्तके लिखवाई है । 

अर्वाचीन खमय में भी यहां कई अच 
लेखक आर कचि हुए हैं। विचारती , 
चक्रवेध, केशरविलाख, फाटका जा 
कई सुप्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो 
और हिन्दी भाषा के कवि श्रीयुत £ 
भरतिया इखी इन्दौर नगर में रहते थे 
स्वप्न, श्यामा खरोजिनी आदि पुस्तक 
ओर मेघदूत, ऋतुसंदार आदिं के 


EE 


अष्टम 


NSO 
~ 


बाँ से निकले, लेकिन अधिक 
६" हँ सके, संतोष की बात है कि 
g भारत सें जयाजी प्रताप? 'मल्लारि 
मह. दजय' और 'शुमचिन्तक? नाम के खाप्ता- 

र निकल रहे हूँ । इन्दौर राज्य की प्रज्ञा 
| [कित्वका क्षान कराने ओर उ्लमे जागति 


यं प्र ध्य 


आदर हो ने के लिये कोडे दो वर्षा खे, श्रीसंत 
तं |. साइब की आशा से “मल्लारि मातंड” 
होर भ न ता दे । धमंसेवक शोर चन्द्रप्रभा नाम 


[तिङ पत्र भी निकलते हैं | ये दोनों अभी 
` (त से तिकलने लगे है । धर्मसेवक गवा- 
5 ब्वनिकता है और थियोखोफिकल लोला 
हब पत्र है। इन्दौर राज्य के सनावद्‌ 
|एक करने से 'चन्द्रपंभा' निकलती है। 
शिप संतोष की बात है कि इन्दौर राज्य के 
गौत से पत्र निकलने लगे हें । 


{| शोर राज्य से पाँच ग्रन्थमालाएँ भी निक- 
0३, १ होलकर हिन्दी अन्थमा्ला २ भारत 
| धमाला, ३ हिन्दी नवयुवक ्रन्थमाला, 
ह धि प्रन्धमाल्वा ५ नवजीवन ग्रंथमाला । 
| कर ग्रंथमाला से ४ ग्रंथ, भारत गौरव 
। | से २ ग्रंथ, हिदी नवयुवक ग्रंथमाला खे 
|. शित दो चुके हैं। विविध ग्रंथमाल्ला 
Sa और हछका पहला ग्रंथ 

शत होतेवाला है) हमारी हार्दिक 


“नेति करती हुई हिन्दी मे अच्छे अच्छे 
यो को प्रकाशित क्रे । 


0] f 
| मश्यभारत हिदी खाहित्य की उन्नति 


र्‌ + 
अ » पहुँचाता आ रहा है 


Sg 
£] 


भाप बदन अनुसार कर चुका हूं। अब 
तप एक्ट" के सामने अपली यह हार्दिक 
, (पना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा 


\y 


क T 9-4 हि 4 
अथपालाफ॑ दिन दूनी और रात. 


भप रहा हे, डख़का दिग्दर्शन मैं : 
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स्प्र्ने ईः 


हिंदी की विज्ञवपताका देश में चहुँ झर उड़ाने 
की चेष्टा कीजिये | 

देश के बत्तीख करोड़ हृदयो को मिद्षाने के लिये 
देश की न्यायोचित झॉकांक्षाञ्रौ और उदार भावा 
को गरीबी के कोपड़ों से लगा कर अमीरों के 
महलां तक फैलाने के लिये एक राष्ट्रभाषा की 
आवश्यकता है । जैला कि कवि शिरोमणि भारतेंदु 
जी के निस्नत्नित्रित दोही खे प्रगट है-- 


लखहु न अंगरेज़न करी, ढ्ति भाषा माहि । 


खव ठिद्या के ग्रंथ, श्रंगरेज्ञिन मॉहि लज्ाहि॥ 
शब्ह बहुत परदेश के, उच्चारणहु न ठीक । 
लिखत कळू पढि जात कळु लबबिधि परम अलोक 
पै निज्ञ भाषा ज्ञानि तेइि? तजत नहीं अंगरेज | 
दिन दिन याही की करत, उन्नति पै अति तेज ॥ 
विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार |. 
सब देशन से ले करष्टु, भाषा माँहि प्रचार ॥ 
जहाँ जहाँ जो शुण लह्यो, लियो तहा लो तौन | 
ताहो खौ अंग्रेज अब, खब विद्या के भौन ॥ 
पढ़ि विदेशमाषा लइत, ख़कलबुद्धि को स्वाद । 
पै कृतकृत्य न होत ये, बिन कछु करि अनुवाद ॥ 
तुलसोङत रामायणइ, पढ़त अबे चितल्लाय । 
तब ताको आशय लिलत, भाषा माॉँहिं बनाय ॥ 
ताछ सब हो भाँति हे, इनको उन्नति झा । 
एकहि भाषा महँ अहे, जिनकी सकल खमाज्ञ॥ 
धम्मं युद्ध विद्या कल्ला, गीत काव्य अरु ज्ञान | 
लबके खमभन योग्य है, भाषा माहि समान ॥ 


पै सब विद्या को कहूँ, होइ जु पै अनुवाद 
निजञ्ञ भाषा महेँ तो सूबे, याको लहे द्‌ 
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होइ मुक्त दोउ जगत के, भोगें भोग अनेक ॥ 
याष्तौ सब मिलि छाँडि के, दूजे और डपा । 
उक्षति भाषा की करु, अद्दो श्रातृगण आय ॥ 
बच्यो तिनकहु समय नहीं, तासा करहँ न देर । 
श्च लर्‌ न्ूक्यो व्यर्थ को, खोस झरडुगे फेर ॥ 
प्रचलित करहु जद्दाव मे, निज भाषा करियल। 

« राज काज दरबार में, फोलाबहु यह रल ॥ 
भाषा शोधहु आपनी, होह खबै एकत्र । 
पढ़हु पढावहु लिखहु मिलि, छुपवावहु बहु पत्र ॥ 
बैर विरोधहि छोडिके, एक जीव सब होय! 
करहु यतन डद्धार को, मिलि भाई सब कोय ॥ 

यह भाषा ऐली होनी चाहिए जो देश के इस 
कोने से उस कोने तक न्यूनाधिक रूप से रम्भी 
जा सके, सुप्रख्यात बंगाली इतिदासवेत्ता डॉ० 
राजेन्द्रलाल के मतानुसार हिंदी ही में केबल यद्व 
पात्रता है। हषे की बात है कि हमारे देश के 
लोकमान्य नेताओं का ध्यान इस आर आकर्षित 
हुम है। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक जैसे 
प्रतिष्ठित नेता हस पवित्र काम में झग्रसर हुप हैं । 
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के काम में में बहुत 
सी अनुकूकषताप प्राप्त हो गई हैं और अब हम 
दृढ़ निश्चय से कोयं करते रहेंगे तो हमारी खफ- 
शता में कोई संदेद नहीं है। इसमे संदे नहीं 
कि हमारे मागे में बड़ी बड़ी बाधा! डपस्थित 
होगी--इमारे पथ पर कॉटे बिछाए जायँगे पर 
अगर हम अपनी आत्मशक्तियो पर विश्वास करते 


RS Cd 


इए त निश्चय से आगे बढ़ते हुए चले जायंगे 


तो में जोर दे कर कह सकता हूँ कि हमारा पथ 
साफ होता चला जायगा और हमें शीघ्र हो अपनी 


प्यारी मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा -के गोरव.' 


शाली पढ्‌ पर प्रतिष्ठित हुई: देख लेंगे 
. आाशाष।दी हैं और हमें पूरा विश्वात हे कि हमे 
` इख महान और पवित्र कार्य में अवश्य सफलता 
प्राप्त होगी और राष्ट्रभाषा हिदी की विज्ञयध्वनि 
से सारा देश ध्वनित हो उठेगा |. | 


क जा 
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जब से रोमन्‌ महात्पा गांधो ञो 
भाषा के प्रश्न को अपने दाथ मे लिया 
इस आन्दोलन मे मानो जान आ गई है 
शाप ही की कूपा का फल है कि जञ ती 
का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण बन ग 0 । 
राष्ट्रभाभाषा- ल्य पो में, बक. 7 
बालगंगाचर सिल्लक के खभापतित्व में इभा 
महात्मा गांधी जी ने बडो योग्यतापूर्वक ' | 
का पक्त समर्थन किया था। उसी का पह (के 
णाम हुआा है कि राष्ट्रभाषा के आंदोलन कीच पा 
देश भर मे खूब होने लगी है । महाराष्ट्र के प्रा ही जाय 
पत्र 'कैखरी' और 'मराठा” में *प॒क एक १ होत 
हिन्दी के छुपने लगे हैं । अंग्रेजी तथा मत. 
झौर भी अनेक पत्रो का ध्यान इल थोर भाग 
हुआ है। मराठी साहित्य सम्मेलन, गुः हय प 
खादहित्य परिषद और आंध्र कां फ्रेस ने तो (+ 
ही हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार ड लिया|| 
जब हम इन बातो पर ध्यान देते देतो 
आनंद का वारापार नहीं रहता। लेकिं 
आनन्द के ओश में हमें अपने कते 
भूलना चाहिप । डु 
. हमारे मार्ग में अनेक कठिनाध्या 
होगी किंतु वे खमस्त कठिनाएयाँ दूर हो 
महान्‌ कार्य्यं में अवश्य सफलता प्रि ` 
प्रथम तथा सर्वोत्तम हमारी भावना हि 
भाषा का प्रचार करना है । दम आश 
प्र्नार के लिए जो विरार आपने किए 


करने का पूर्ण डद्योग करेंगे 
भाषों के दृदयो में यह वृथा गम द 
राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार से ढको 
अर्थात्‌ अन्य प्रांतीय भाषाओं 


काय्यं का उद्देश्य अन्य प्रा 
पहुँचाना कदापि नहीं दै । _ 


पक्ष की समान उन्नति चाहते हैं. दिदी 
-र्वव्यापक्ता तथा खरलता ही के 
ताके पद्‌ पर स्वयं ही थारूढ़ हुदे 
चार का मुख्य डद्द श्य समस्त 
भाव उत्पन्न करना ह 

न्य महा रारी अन्य रांत ये ह कि र शिक्षा का 
मे भ्रा देशी भाषाओं में हो, भारतवर्ष के समस्त 
पूवर रयो में दिदी को उचित स्थान दिया 
| यह पी, (दी के विश्वविद्यालय खोले जाये, दिदी 
न कीच प्रांती मे राजदरबार का काय्यं डिदी 
के प्र डाय एवं खरकारी लिक्को तथा नोट 
एक काण मापा की स्थान दिया जाय। हमारी 
ग मरा है कि सम्मेलन की परीक्ताझो के लिप 
र ई खोली जायें ओर हिदी पुस्तकों का 


न, गुज ततो 
नता जिन प्रांत 


ह ज ऐसी ही हमारी अन्य अनेक अभिल्ाषाण 
लेकिन शिक्षका वर्णन करके में आय लजनो का 


|. 
“समय : 
य खोना नदी चाहता, परंतु इतना 


+ करना आवश्यक खमभता हुँ कि सरकार 
| षीजो बाते हैं उनको छोड़ कर शेष 


रती 


याँ डप 


"हो इ सफेत प्राप्त करने के लिए हमें अपने 
पा शो. से पर कार्यं करना पड़ेगा थोर 


“ad हिंदी के खादित्य कौ यथार्थ 
|i र देना पड़ेगा कि ब्द सर्वांगपूर्ण 
| षा मे प्रत्येक काय्यं पूर्णतया दो 
म सब कार्यो में खफलता प्राप्त 
एकतर नस अधिक आवश्यकता दोगी, 

षा अला पर आप महाशय 
कार्य नी ग। समय स्पष्ट बता रहा 
पे सफल होना चाहिए । मौखिक 
है रस ता पात नहीं होगी । जो कुछ 
मुख्य ६ मे परिणत करना 
काप ै। _ तोपें गोले बरखा 


ना. 
"नायक बराबर (मारे प. 
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अष्टम हिदी लाहित्य सम्मेलन इंदौर । 


आज्ञा दे रदा है। पेली दशा में सच्चे शर सिपाही 
का यही कर्तव्य है कि वद्द साख के साथ अपने 
सेनापति की आज्ञा मान कर आगे बढे । आप 
मद्दाजुभावों को ज्ञात होगा कि हमारे निवेदन 
करने पर कमवीर महात्मा मोहनदास कमे- 
चंद गांधी ने अपने महान महत्वपूर्ण कार्यो 
को छोड़ कर अत्यंत कृपापूवंक इल ' खम्मेलन के 
सभापति का आलन सुशोमित करना स्वीकार 
किया है ओर यात्रादि के महान्‌ कष्ट भोग कर वे 
इंदौर पघारे है । आज'इमारे इल साहिंत्यरूपी 
रणात्तेत्र के वेद्दी खत्याग्रही, सच्चे कमवीर सेना-. 
नायक है। वे आपको बतांवेगे कि इस रणाच्ेत्र 
में विजय प्राप्त करने के क्या कया साधन हैं। 
झाप महानुभावो को इनके कथनानुसार खश्चे 
शूर सिपाही की भाँति आरे बढ़ कर अपना कतव्य 
पालन करना होगा । मेरी भाँति आप महाजु- 
भाव भी महात्मा गांधी जी की असत वाणी सुनने ` 
को अत्यंत उत्सुक हो रहे हें । इसलिए में अपने 
भाषण को खमा करता हुआ आप खमस्त विरा- 
जमान खञ्जनो को जिन्होंने यहाँ पधार कर 
सम्मेलन की शोमा बढ़ाई दै, दार्दिक धन्यवाद 
देता हूँ। प्रिय खञ्जनो में अधिक कह कर आपके 
अमूल्य खमय को नष्ट नहीं करना चाहता परंतु 
अपना आखन ग्रहण करने के पहले सुकते एक 
गौरवजञनक कर्तव्य पालन करना है कि जिन महात्मा 
मोहन दाख कर्मचंद गांधी ने दक्षिण ऑफिका 
के सत्याग्रह संग्राम में विज्ञय करके देश विदेश मे 


भारत माता का सुख उज्ज्वल कर दिया है, | 


22. 
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में अर्पण कर दिया है, जिन महापुरुष न 
स्वार्थको भस्म करके उसकी खाद ले परोपकार 
रूपी बाटिका को हरा भरा किया है, जिन रमंकोर 
ने स्वयं दुःख भोग कर दूछ रोको खुखी बनाने 
का ही उद्योग किया है ओर यही जिनके जीचन 
का मद्दान उद्देश्य है ऐसे महापुरुष का परिचय 
देने का साहस करना मानो सूर्य को दीपक खा 
दिखाना है । 
कविवर मेथिलीशरण जी गुप्त के कथनानुसार- 
सत्याग्रह संग्राम विजेता नेता अपना आज है । 
लिलके सिक्केने हिदी कोरकखी अब भी लाज है॥ 
प्रिय महानुभाव, आपकी यह बतलाने को 
शाघश्यकता नहीं है कि भारत की बी उपयोगी 
संस्थाओं का इस समय उद्द शा यही है कि संसार 
के राजनेतिक, सामाजिक, व्यापारिक झौर शान- 
संबंधी क्षेत्र म॑ भारतवर्ष उचित स्थान प्राप्त करे । 
बदि हमारा हिंदी साहित्य-सम्मेलन इस उद्देश्य 
को सफल बनाने मे कुछ भी सहायता दे तो 
डका होना सफल होगा। महात्मा गांधी जी 


अपने 


, का खभापतित्व उल राष्ट्रीय रूप का प्रमाण है 


जो सम्मेलन अब धारण कर रहा है । 

इललिए में अपना आसन ग्रहण करने के 
पूर्व महात्मा गांधी जी से झत्यंत विनीत भाव ले 
प्रार्थना करता हूं कि अब आप लभापति के आसन 
को अलंकृत करं । 

_ अन्तर आपने नियमानुसार महात्मा मोहन 
दाश कम्मंचन्द्‌ गान्धीज्ञी के सभापति झा आन 
ग्रहण करने का प्रस्ताव किया; प्रस्ताव करते फ्‌ 
कर्मवीर फे दक्षिण अफ्रिका तथा बिद्दार में हट हो 
कर मातृ भूमि का कार्य्यं करने की चर्चा की और 


हम निःखार्थ भाव से नाना उपायो से भारत की सेवा 


[चातः भी कही | राव बहादुर किये ने डक्त 
एव का अलुमोइन तथा श्रीमंती हेमन्त कुमारी 
घरानी, महाराज बल्लमद्रलिद्द जी, पं० जग- 


ळू क 4 आर हे" 
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रायबहाठुर पं० दिष्णणुरत्त शुङ्क ( जवल्पर ) 
गोरीशङ्कर प्रसाद ( बनारख ) तशा क 
जुडीशल सेक्रेटरी पं० रामाक्ान्त मातपोष $. 
खमथंन किया ! 

~ गत से 


कमवीर गांधी के आसन ग्रहण करने ॥॥प्रीश † 
कई मिनट तक करतलध्वनि होती रही। सामे श्र 
कारिणी सभा के सभापति ने उन्हे माता. ए | [ह लोग 
तत्पश्चात्‌ स्वागत खमिति के मंत्री डा० कता 
प्रशाद मे कितने छी खञ्जनो के भेजे पपाइना र 
खद्दाचुभूति सूचक तार और पत्र पढ़ कर तुत इस ! 
जिनमें निम्नलिख्ित्‌ नाम विशेषे उल्लेख योग आपरे ! 
इन्दोर नरेश, आलरापाटन के महाराज, धा हताथ 
महाराज, सानतीय मालवीय जी और दतत योग 


द “५ क्री: खू 
अकफ्रिका प्रवाही सारतवाखी । ; ये र 
पप प्रेम 

म्रहाराज का.तार। ` ||ता है 


आयान्‌ महाराज: दोलकर ने यह पामे मे 


“मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन के सम 
तथा प्रतिनिधियों का अपनी राजधानी मे (क 
स्वागत करता हूं और इंदोर में अपनी शर 
अनुपस्थिति के लिये दुःख प्रकाशित कर प 
सम्मेलन के उद्देश्यों ले मेरी पूरी सहाय 
ढखकी सफलता में हृदय से चाहता है 

मा० मालवीय जी का पत्र 


कम्मंघीर गांधी ने अपना अभिमाय 
करने के पद्दले मालवीय जी पक लर | 
पढ़ : सुनाया जिलमें उन्दने लिखा be 
पूरा विश्वास है कि हिन्दी राष्ट्रमा 
हिन्दी तथा डू काय्येतः प ६ 
अपनी अनुपस्थिति के लिये 
के उदे श्यो से खददानुभूति | 
महात्मा गान्धी ने तीव 


gri Collection, Haridwar 


१. एग ठ दोम! पार्टी का निमंत्रण पत्र 
` उर दुःख प्रकट किया ॥ 
एते डुःख के साथ दर्शकों को बताया कि 
शी प्रार्थी हिन्दी भाषा में अपने प्रार्थना 
|, लकते हैं पर, राजकीय कार्यालयो में 
| व झपने हुकमनामे में और वकील अपनी 
हे अंगरेजी का व्यवद्दार किया करते हैं । 
ला. पल्ष लोग मातृभाषा का महत्व तथा उल्लको 
डा० सहाकता नहीं खमभोगे तबतक सफलता की 
भेजे [भावना नहीं है । तत्पश्चात्‌ आपने अपना अभि- 
ह कर पुन इस प्रकार पढ़ खुनाया-- 
जेल योग प्रापे सुको इस सम्मेलन का सभापतित्व 
ताज, घा हताथे किया है । हिन्दी साहित्य की दृष्टि 
और दतती योग्यता इख स्थान के लिये कुछ भी नहीं 
एम खूब जानता हुं । मेरा न्दी भाषा छा 
` प्रेम ही मुझे यह स्थान दिलाने फा कारण 
[क्ता है। में उम्मीद करता हूं कि प्रेम की 
तामे मे हमेशा उत्तीण होऊंगा । 
ह १ का प्रदेश साषा को भूमि जानने पर 
र; पा र सकता है । यदि हिन्दी भाषा की 
Fe CC द्दोगी तो साहित्य का 
तीको स ह यदि हिन्दी भाषा राष्ट्रीय 
त] | साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय 
करने नर न Fe । भाषाखागर में 
| | मामा आवेग भम, दक्षिण-उत्तर से 
शाती के तो सागर को महत्व स्नान 
अनुरूप होना चाहिये। इसलिये 
से भो हिन्दी भाषा का स्थान 


क 


प लिपि में लिखो जाती है। यह 


ल कदम हा 
7 ची 


ळय 
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अष्टम हिदी साहित्ब सम्मेलन इंदौर । 


स्केतमयी नहीं: है न घह एकदम 


ज्ञो माधुर्ये में देखता हूं वद्द न लखनऊ के घुसल- 
मीन भाइयो की बोली में, न प्रयाग के पंडितो 
की बोली में पाया जाता है । भाषा वही श्रेष्ठ है 
जिसको जन-लमूह लहज में समझ ले । देहाती 
बोली सथ समभते हैँ । भाषा का मूल करोड़ों 
मनुष्यरूपी हिमालय से मिलेगा, और उसमें ही 
रहेगा। हिमालय में से निकलती हुई गंगाजी 
अनन्त काल तक बद्दती रहेगी ऐसे हो देहाती 
हिन्दी का गौरव रद्देगा और जैसे छोटीसी पहाड़ी 


खे निकलता हुआ भरना सूरू जाता हे वेल्ले ही | 


संस्कृतमयी तथा फारलीमयी हिन्दी की दृशा 


- होगी । 


हिन्दू घुछलमानों के बीच में जो भेद किया 
जाता है वद कृत्रिम है | ऐसी ही कृत्रिमता हिन्दी 
व उदू भाषा के भेद में है । हिन्दुओं की बोली खे 
फारखी शब्दौ का लर्वथा त्याग और मुसलमानों 
की बोली खे संस्कृत का लवंथा त्याग अनावश्यक 
है। दोनो का स्वाभाविक खंगम गंगां यमुना के 
संगम खा शोभित अचल रहेगा । मुझे उम्मीद हे 


कि इम हिन्दी उद्‌ के झगड़े में पडकर अपना ' 


बल्न क्षीण नहीं करगे । लिपि की कुछ तकलीफ 
अरूर हे । सुखलमीन माई अरबी लिपि में ही 


लिखंगे, हिन्दू बहुत कर नागरी लिपि में लिखेंगे। | 


राष्ट्र मे दोनो को स्थान मिलना चाहिए । अमल- 
दारो को दोनो लिपिका शान आवश्यक होना 
चाहिए! शखमें कुछ कठिनाई नहीं हे । अन्त में 


जिल लिपि में ज्याद: सरख़ता होगी डी की | 
विजय होगी । भारतवर्ष मे परस्पर व्यवद्दार के 
कोन देह 


में लि होता हे कि 
जमाने मे. राष्ट्री 


फारखी शब्दों से लदी हुई है। देहाती-बोली मे. | 


शि 
ह 
| 
ह 
र 


PR 


ES FS 


- क्या 
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म्राणरीप्रजाशिणी पत्रिका । 
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७... = nse 
झज भी हिन्दी से स्पर्धा करनेवाली दूलरो 
कोई भाषा नहीं है । हिन्दी उदू का झगड़ा छोड़ने 
से राष्टीय भाषा का सवाल खरल दो जाता है! 
हिदुझ को फारशी शब्द थोड़ा बहुत जानना 
पड़ेगा इछलामी भाइओ को संस्कृत शब्द का श्चान 
संपादन करना पड़ेगा । ऐसे लेन देन खे हिंदी 
भाषा का बल बढ़ जायगा, और हिंदू मुललमार्नों 

' की एकता का बड़ा साधन हमारे दाथ से य़ा 

ज्ञायगा | अ्रंगरेजी भाषा का सोड दूर करने के 

लिये इतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा कि हमें 
लाजिम है कि हम हिंदी उदू का झगड़ा न उठावे। 
लिपि की सकरार भी हमको न उठानी चाहिए । 
अंगरेशी भाषा राष्ट्रीय सषा कयो नहीं हो 
सकती है, अंगरेजी भाषा का बोका प्रजा के ऊप्रर 
रखने से क्या हानि होती है. इमारी शिक्षा का 
माध्यम आज तक अंगरेज्ञी होने से प्रजा जैसी 
कुचल दी गई हे, हमारी जातीय भाषा कदो कंगाल 
हो रही है, इन सब बातों पर मै झपनी राय भाण. 

/ लपुर और भरूच के व्याख्यानो में दे चुका हूँ 

इसलिये में यहां फिर नहीं देना चाहता । इन दोनों 
व्याख्यानो में से भाषा संबंध का भाग में इस व्या- 
ख्यान के परिशिष्टरुप में रख दूँगा । इ बात में संदेद्‌ 
नहीं हो लकता है | हमारे कविवर खर रवीद्रनाथ 
ठाकुर, विदुषी बेलंर, लोकमान्य तिलक और 
अन्यान्य प्रतिष्ठित और आप्त व्यक्तियों का मंतव्य 
शस विषय में ऐला हो है। कार्य की. सिद्धि में 
कठिनाइयां तो होगी दी कितु उपाय करना इस 
सभा पर निर्भर है । लोकमान्य तिलक महाराज ने 
अपना अभिप्राय कार्य करके बता दि = 

र या है । उन्होंने 

, केसरी” में और “मराठा” में हिदी विभ 

पतव भाग शुरू 
कर दिया हे । भारतरत्न पंडित मदनयोहन मं 

ह वीव जी का अभिप्राय.मी हिंदुस्थान मे ड 

नहीं है। तो भी झुमे मालूम है कि हमारे कई 

विद्वान नेताथ का अभिप्राय है कि कुछ वर्षो तक 


` भाषा भावियों. के लिये ऐसी किताब 


तो लि अंगरेजी हो राष्ट्रीय भाषा रहेगी । इनः आदिय | पेले जिका 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


नेताओं से हम विनयपूर्वेक कहेंगे कि श्र 
इस मोह से पजा पीड़ित हो रही है। 
शिक्षा पानेवाह्लों के ज्ञान का लाभ प्रज्ञा को 
ही कम मिलता है और अंगरेजी शिक्षितवा ५ 
शास लोगों झे बीच बड़ा दयाव आपडा है। 


कहना आवश्यक नहीं है कि में अंगरेज रा] 
से द्वेष नहीं करता हूं । अंगरेज्ञी लाहित्य-भाडा 
से मेंने झी बहुत रत्नौ का उपयोग किया है अंग 
भाषा के माफत इसकी विज्ञान इत्यादि का सुब गे 
लेना है । अंगरेजी व्हा ज्ञान कितनेक मारतबा्ि |^ र 
के लिये आवश्यक है । लेकिन इख भाषा १ 
उस्का उचित स्थान देना एक बात है, उस 
जड़ पूजा करना दूसरी बात है। > da 
हिंदी उदू राष्ट्रीय भाषा दोनी चाहिए | रपा 
बात को लिफ स्वीकार करने से मारा मनोर 
सिद्ध नहीं हो सकता है, तो किल प्रकार झ| ३. 
खिद्धिपा खकगे!- जित बिद्वद्रणां ने इस, 
को विभूषित किया हे थे भी अपनी वक्‍त 
हमको इस विषय में जरूर कुछ खुनाये 
लिफ साषाप्रचार के बारे मे कुछ कहूंगा। मा! 
प्रचार के लिये हिंदी शिक्षक होना चाहिएँ 
बंगाली सीलनेवाले! के लिये एक छोटीली पुस 
मैंने देखी है। वैलीही मराठी मे भी है। भ 
देखे 
नही आई हें। यद काम करना जैला सई 
वैला ही आवश्यक है । मुझे ,ढम्मीद है 
सम्मेलन इल कार्य को शीघ्रता से अपने हा 
लेगा । ऐली पुस्तक विद्वान और अनुभवी 
के द्वारा बनवानी चाद्विए | * 
खय से कष्टदायी मामला द्रवि 
लिए है। वद्दां तो कुछ प्रयलदी' 
हिदो.भाषा सिखानेवाले शिक्ष 


ऐसे एक शिक्षक प्रयागजी से आ. 


~~~ 


इषोत्तमदाख जी टणडन द्वारा मुझे 


हर हद प्रबा का एक भी संपूर्ण व्याकरण मेरे 
|. राया है। जो है लो चंत्रेजी में बिल्ला 
श । दरियो के बनाये हुए दै। ऐला एक व्याक 
तहर केलाग का रचा हुआ दै । दिन्टुस्थान 
रजी भाषा पबात्य साषाओँ का. सुकाबला करने वाला 
भरडा रण हमारी भांषा स दांना जादिए। हिन्दी अमी 
' अंगी से मेरी नम्र विनती है कि वे इख चुटि को 

वा पारी राष्ट्रीय सभाओं में दिन्‍दी भाषा 
एस्तेमाल होना आवश्यक है । कांग्रेल के 
[तारौ और प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रयत 
पष चाहिए |. मेरा अभिप्राय है कि यह सभा 
प्रार्थना आगामी कांग्रेस के कर्म रियो के 
दिए एक प्र उपस्थित करे । 


| मग) झारी कानूनी खभाओ में भी राष्ट्रीय भाषा 
हज चलना चाहिए । जब तक फेला नहीं 
ततव तक प्रजा को राजनैतिक कार्यों में ठीक 


षा | 


है, उगे 


ग ' नहीं मिल्ती है। हमारे हिन्दी अवार 
॥ । भाष तहो को थोडा सा करते तो हैं लेकिन प्रज्ञा 
हष शिम „ उताद से नहीं भिल सकती है। 
खी पुर | अ मे जरूर राष्ट्रीय भाषा और 
है| क 'का प्रचार होना चाहिए। न्यावा 


के 
FR जो तालीम .इभको सहज़ ही 
डस तालोम से आज प्रजा वंचित 


=|. भाष । 
| Fy जैसी हमारे राजा मद्दाराजा 
वैसी आंग्रे सरकार नहीं कर 
महाराज्ञा होलकर को कोखिल में 
य दर एक काम में हिन्दी का थोर 
का हो प्रयोग होना चाहिए । 


भा हरा 
स ऐसा व्याकरण शीध्‌ ही प्रकारात 
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स्थान नहीं देंगे तब तक स्वराज्य को खब बातें - 
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उनके उत्तेजन-से भाषा बहुत ही बढ़ खकती है । 
इस राज्य को पाठशालाग्रा में शुरू से आखीर तक 
सब तालीम माद्री जवान में देने का प्रयोग होना 
चाहिए। इमारे राजा,महाराजञाओंसे भाषा की... 
बड़ी भारी सेवा हो सकती है। में उस्मीद्‌ रखता 
हूं कि होलकर महाराज आर उनके अधिकारी | 
वगः हस महान कार्य को उत्ल्लाह से उठा लेंगे | 


ऐसे सम्मेलन से हो हमारा सब काये खफल 
होगा, ऐसो समक भ्रम ही हे। जब हम प्रति 
दिन इसी कार्ये की चुन में लगे रहेंगे तब ही इस 
कार्य की लिद्धि हो सकेगी । सेंकडी सार्थत्यागी 
विद्वान जब इस कार्य को अपनावेगे तब ही सिद्धि 
संभव है । 


मुझे खेद तो यद्द,है कि जिन प्रान्तों की मात- 
भाषा हिदी है वहां भी उख भाषा की डन्नति : प 
करने का उत्लाइ नहीं दिखाई देता हे । डन 
प्रान्तो में हमारे शिक्षितवर्ग आपस मे पत्र 5यव- 
हार और बातचीत अंग्रेज़ी म॑ करते हे । एक 
भाई - लिखते हैं कि हमारे अखबार चलानेवाले 
अपना व्यवद्दार अ्रंग्रेजी के मारफत करते हैं, 
झपने हिल्लाब किताब वे अंग्रेज़ी मे ही रखते. है । 
बात छोटी है, लेकिन उसमें रहस्य बहुत है । फॉल 
में रहनेवाले अंग्रेज अपन! खब व्यवहार अंग्रेजी 
ही में रखते हैं। हम अपने देश मे अपने महत्‌ 
कार्य विदेशी भाषा में करते है। मेरा मप्र लेकिन 
हढ़ अभिप्राय है कि जब तक दम भाष। को राष्ट्रीय. 
शर अपनी अपनी प्रांतीय साषाओ को डनका योग्य 


निरथेक हैं। इस सम्मेलन द्वारा भारतवर्षके | 
इस बड़े प्रश्‍न कां निराकरण हो जाय पेली मेरी | 


का 
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राज्ञा साहब इंदौर की ओर से सम्मेलन को 
दख दजार रुपए के दान को सूचना मिल्ली, झिस 
पर समांगत जनो की दष ध्वनि के बीच लगा- 
पति जी ने महाराजा खाइंब को धन्यवाद्‌ दिया । 


इसी धदिन तीलरे पदर इंदौर राज्य के प्रधान 
मंत्री जी की ओर से प्रतिनिधि गणा को प्रीति- 
भोज्ञ दिया गया तथा रात्रि फो निर्वर्धाचक समिति 
ने झपना कार्य्य किया तथा ता; ३० को प्रातः काळ 
प्रतिनिधियों ने एकत्र हो भारत के भिन्न भिन्न 
प्रांती मे हिंदी प्रचार के ढप्राय निर्धारित किए । 
मध्यान्ह समय ,पुनः खम्मेलन की बैठक हुई । 


पहले सरस गीतो द्वारा काय्यं आरंभ किया 
गया, फिर मोतिहारी मे नजरबंद श्रीयुत्‌ सत्य- 
देव का सम्मेलन की सफलता के विषय में खददा- 
जुभूति सूचक पत्र लभापति जी ने पढ़ सुनाया, 
तदनन्तर तेरह डपयोगी प्रस्ताव पास हुए और 
काशी के श्रीयुत शिवप्रथाद जी के अपील 
करने पर प्रायः तीख सहस्र रुपए के चंदे के 
बचन मिले जिलमे दल लद्दस्र महाराजा साहब 
का भी शाम्रिल्ल है। तथा दल सदस्त्र सेठ हुकुम 
चंदी और पांच सहस्र काशी के एक सज्जन, 
पांच छो जगदुगुरु शंकराचाय्य तथा बाझी के 
रुपए अन्य सज्जनो ने देने की प्रतिज्ञा की | दूखरे 
दिवस ता० ३१ मार्च को मध्यान्ह समय कायं 
आरभ हुआ तथा कई विद्वत्ता पूर्ण लेख और 
कविताएं पढ़ी गई' जिन में तीन विदुषी महि- 
लायो ने भी भाग लिया | इसके बाद खम्मेलन के 
'उत्छाही मंत्री ने गत बर्षे की रिपोर्ट खुनाई। तदं- 
नतर मद्राज्ञ प्रांत में हिंदी प्रचार के विषय में 
राय बहादुर, पं० विष्णुदत्त जी का प्रस्ताव उप. 
स्थि इथ, जिनक्रा एक पत्र इल विषय का 
का व त्र भी छुपा है । तदनन्तर इस प्रस्ताव को 
` कार्ये में परिणत करने के लिए एक कमेटी 
बनाई गई | 


और फिर राजपुताने की रियासलोमें .. 


हिंदी प्रचार के प्रस्ताव के पास हो 
खस्मेखन परीक्षा में उत्तोणे विद्याथियो को 
तथा प्रमाण पत्र दिए गए । तदनंतर | 
अधिवेशन का सम्बई मे होना निश्चय - गप त 
सभापति कार्यकर्ता इत्यादि खज्जनो को धर 
देने का काय्म॑ समाप्त होने के बाद कम 
गांधी जी ने श्रपना अंतिम व्याख्यान दिया हि 
का खारांश यदद था कि “ नियमबद्ध कारबाई ३ 
अधीन खेनिक प्रबंध को तरह हइमलोगो को रहो शेवार 
चाहिए, क्योंकि जनता. की' सच्ची सेवा ! 
स्वार्थ त्याग की शिक्षा इखी से होती है । |, ) गत 
स्वयं सेवकों ने ज्ञो सेवा की हे वह वास्त 
इख बात का अच्छा निदशंन है। 


को पेक्षा यदि हमारे राजे माद्दाराजे, ! 
निर्धन संब खोग कमर कस कर मातृ भाषा दवी 
शिक्षा प्रचार के कास मे लग जॉय तो 
बहुत खा समय बच जायगा। घन, | 
बुद्धि और आत्या के खट्टयोग से भारी! 
काम भी खद साध्य दो जाते हैं। जो 
चौबीस घंटों मे कुछ भी खमय देश सेवा 
नहीं दे सकते वे हिंडुस्तान में पैदा 
लायक नही है ।” > वाव 
` डानंतर ३॥ .बजे सम्मेलन का काय्य ९ 
समाप्त हुआ । 8: 


नोट--पृष्ठ २०8 में जो गाना छुपा है 

शुद्ध रूप इस प्रकार है। . . 
डदित भए सखि सरख ब 

प्र्ुदित दलो. दिशा हसंत 


~~ का कार्यविवरण । 


$) गज २७ अक्तूबर १६१७ तथा तारीख २४ 

१६७ को सन्ध्या के ५ बजे सभा के 
ही कि गए थे पर कोरम पूरा न होने 
| दोनों दी दिन अधिवेशन न ददो सके । 


साधारण सभा | 


|[() गत :अधिवेशन ( ता० २8 खितम्बर 
|) का काय्यं विवरण पढ़ा गया आर हूची- 


fm 
(१) प्रबन्ध वारिणी - स्मिति का ता० ७ 


ग (३) बाबू रामचन्द्रवर्मा ने प्रश्‍न किया कि ७ 
शिः १३१५ के निश्चय नं० ३ के अनुखार 
से मनो पत्र बाबू शयाम लुन्दर दाल जी की सेवा 
हमिति के लिये भेजा गया था उसका उत्तर 
वा के श बहे क्यो नहीं मिला। इस पर मंत्री ने 
रो कि इस सम्बन्ध में बाबू'श्याम खुन्दर 
र iN को सस्ति अभो प्राप्त नहीं हुई। | 
जाय कि वे कृपापूवक इल खस्बन्ध 
वय शीघ्र दी भेज कर खभा को 


त उत्तर ज्ञो गत अधिवेशन मे नहीं 
. पा मंत्री ने नीचे लिखे अनुसार 


भंग, से पी सभा के स्थापन से आज़ 
क य है तो इस प्रश्न के पहिले भाग 
शगो 


tr 
च 


>”) 


) परिडत श्याम खुन्दर पति तिवारी के 


प्रश्न .निरीक्षक चुना है डश्लसे: 
क मद्दोने के लमय की आच: . 
१५. शब्द्सागर और मनोरंजन 


i GC In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पुस्तकमाल्ला का व्योरा अनुमान खे इक 


प्रकार है -- ड 
आख ठबब 
- हिन्दी शब्द ख़ागर १४१२) १५५०) 
मनोरंजन पुस्तकमाला ६३६) ८५४०) 


शेष विभागों का कोई व्योरा नहीं द्याला 
सकता । 

(५) बाबू जगन्मोहन वर्मा का पत्र जिल 
पर तीन समाखदो के हस्ताक्षर थे डपस्थिस किबा 
गया जिलमें उन्होंने लिखा था छि प्रबंघकारिणी 
खमिति ने पंडित गिरिजा वत्त बाजपेयी के स्थान 
पर बाबू शिवप्रसाद गुत्त को जो अपना खदस्य. 
चुना है उससे व ग्रसन्तुष्ट हे और नियम ४३ (१०) 
के अनुसार इलका विचार खाधारण समा में होना 
याहि , ह 

निश्चय शुआ कि नियम ४३ (१०) के अनुल्लार 
हस्त पत्र पर ५ खभासदा के हस्ताक्षर होने 
चाहिए । 

(९) बाबू राभ चन्द्र वर्मा ने इसी सम्बन्ध मे 
प जाना से हस्ताक्षर करा कर एक नया प्रस्ताव 
दिया और कहा कि नियम ४१ (७) के अनुथार 
इसे श्रावश्यकीय प्रस्ताव खमझ कर इक्ष, पर 
तत्काल विचार किया जाय | 

सभापति महोद्य ने कहा कि उनकी सम्मति 
में इस पर तत्काल विचार करना अनुचित दोगा। 


. इल पर बाबू रामचन्द्र वर्मा ने अपना प्रस्ताव 


लौटा लिया | / 


(७) परिडत केदार नाथ पाठक तथा अन्ख | 


पांच खभाखदो का पत्र उपस्थित किवा | 


जिसमे उन्होने लिखा था कि प्रवन्ध! 
खमिति ने पं» गोबिन्द्राव जोगले' 


बाबू शिषप्रशाद गुप्त के जो 


. - निम्धय हुआ कि प्रबन्धका प 
जिल अधिवेशन में बाबू शिवप्रसाद गुप्त पु 


ja 


£) 


RE 


अकोरिणो समिति के 
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लाय के निरीक्षक चुने गए हैं डलका कार्यविवरश 
* न तो अभी उस समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है 
और न अभी वदद साधारण लमां में, उपस्थित 
हुआ हे । अतः उल पत्र पर इस अधिवेशन में 
बिचार नहीं हो खकता । हु 
। (=) सभासद होने के लिए निम्न सनित खञ्जनो 
के आवेदनपत्र डपस्थित किये गप रौर स्वीकृत हुए । 
( १) बाबू बागेश्वर प्रलाद गुप्त, पुरानी बरूतां, 
रायपुर १॥) व्र 
(२) परिडत शिव दुलारे त्रिपाठी, मत्री, 
ना०, प्र खभा, मौराषां, उन्नाव १॥) 
(३) परिडत राम पाण्डेय, सुख्तार, आज्ञ- 
मगढ़ ३) ण 
(४) परिडत गणेश दत्त शर्मा गौड़, खम्पादऋ 
चन्द्रप्रभा, आगर, माळवा १॥) 
(५) बाबू विश्वंभर लिह, ४१२२ चेतगंज, 
काशी १॥) 
(६) बाबू सुरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य, मित्रकुटो, 
हरिश्चन्द्र घाट, काशी १॥) 
| (७) पं० बूढ' लिह ओो० एल० ए० नगर तुंग, 
गुरदाखपुर १॥) 
(८) पं० राम कृष्ण सारस्वत, काशी हद 
विश्वविद्यालय, काशी १॥)' > 
(8) बाबू राधा चरण, कबोरखौरा काशो १॥) 
( १० ) राय ज्वाला प्रख्ाद्‌ बो० प०, खी० : 
सुपरेणटेएडेणर, हिदू यूनिवर्सिटी विलडिग नगा 
काशी ५) < 9 
(११) बाबू नोनिहाल सिंह भार्गव, गायघाट 
. काशी १॥) ् $ 
(१२ ) बाबू गोपीनाथ चस्मा 
टो० कमंगर गली, पटना सिटी १॥) 
| Re Ce २: व 


बी ०प्‌० 9 बो ० 


त CO er ५ 
बि छं श्रीयुत पो० शेषाद्रि पम० ए० बाइ 


फल, खी० एच० खी, काशी) 


व ू 
_ 6-0. In Public Domai 


NS 

(१५) बाबू बाल चद्‌ मेहारा, हिन |. 

पन्ना लाल महारा, सरदार शहर \ 

( १६ ) बाबू गदाधर प्रसाद, कोलिका 

काशी । _ ह| 

(१७) बाबू गुरुप्रसाद धवन बी० ए से. 

हिदूकालेज कमेटी, काशी । शग 

(१८) बाबू काशी नाथ, औरंगाबाद गया | 

( १६ ) बाबू श्थामनारायण सिंह हिर 

शीतला लद्दोय, औलंद गंज, जौनपुर | 

( 8) निम्न लिखित पुस्तके धन्यवाद 

स्वीकृत हुई! ;-- if 

राय बद्दाठुर बाबू होरा लाल बी० ए० दनो 

दमोह दीपक 
बाबू रामचंद्र बसमा, काशी 
मानच जीवन | र 

पं० अखिल्लानंद्‌ शर्मा, .बदाय्‌ 

छाथ वेदाल्लोचना | 

खागत_कारिणो समिति, सप्तम हिदी 

लम्मेलन, जबलपुर, सप्तम हिंदी खाहित्य' 
का कार्यविवरण भाग एक और दो । 

स्मरिधलोनियन इ'स्टीट्यूट, अमेरिका 3 ९५ 

bution to the comparabive histo 


the Femere. 
lst Annual Report 
American Wthonology: Lo 
। सभापति को धन्यवाद दे समा विश त! 
४ साधारण समा | _ 
शनिवार तारीख २६ जनवरी १६९८ 
बजे स्थान-खभाभवन | _ 
(१) बाबू रामचंद्र वर्मा के प्रस्त 
अजभूषण आका के अंजुमोदन प. 
प्रकाश जी सभापति चुने र 


हर दोने के लिए ना चाच 


स ५ पत्र उपस्थित किए गण: 
। रतनलाल आत्माराम शाद, अम्टुत 
, पसाव, बम्बई, व 
केर (दतू महाराज किशोर लक्षा, बनारख बंक, 
५) 
मनोहर लाल जुतशी, काशी ।  १॥) 
१ ॥० दुलारे लाल भागव, गंगा पुस्तकमाला 
- | लखनऊ ५) 
स, (० धकार प्रसाद भार्गव, मास्टर मिशन 
नी | ९) 
ए० दुमो| वाबू स्य नारायण प्रसाद, सुडिया, 
ग्रा! १॥) 
| कुर गणपत सिद्द वर्म्मा वैश, देडमाह्टर, 
|, जिला रायपुर १॥) 
| :भीपुत जेकब मोजे, मंत्री, सदर बजार 
`. भिय सागर ३) 
दी सापाला दाख, सूतरोला, काशी १॥) 
| बाबू कैलाश चंद्र, लद्दमी नारायण यंत्रालय ` 


१ 


इभा कि ये खञ्जन खभासद्‌ चुने जांय। 
|) रावे की संस्कृत पुस्तकोन्नति सभा के 
„भ उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने 


मा न वे सभा की ही ओर से इस 
र ह अतः उनका नाम लभाखदों 
. से कार द्या जाय । र 
भ ने निम्नखित खभासदोँ की सर॒त्यु 
जिख पर सभा ने शोक प्रकट किया]. 
राती लाल, मुख्तार, सुजफ्फर- 


लह, महु आवार, आजमगढ़ 
सी बासुदेव नाथ बेकर, शाहजहांपुर । 
११. ० संर दर्गा 


9 


2 > व 


, मद्दाजुभावों का देहान्त गत वर्षे ही हो गया था 


„थौ किप० जयगोपाल शर्म्मा अब इल सभा 
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५ पं० फालीचरन त्रिपाठी, 
किराकत, जि०, जौनपुर । 

६ पं० काशीचरन शर्म्मा, एकलाइज अहल- 
मद्‌, कचहरी खिटी मेजिस्टू 2, लखनऊ। 

७ वाबू मोती राम, लब-झोवरखियर, डिस्टिकू 
बोर्ड, फेज़ाबाद । 

द ठाकुर गंधव लिह, रोहली, सराय पिरांग,. 
फरूखाबाद । की 

8 राय बहादुर मिस्टर एम० रंगाचाये एम०. 
ए०, प्रोफेसर, प्रेसिडंली कालेअ, मद्रा । 

१० पं० राधा कृष्ण शर्मा, पकाउंटर, नहर 
शेखपुरा, लाहोर । 

` ११ बाबू नारायन दाख, खोरा का कुझ्यां, 

काशी । , 

१२ बाबू लक्ष्मी नारायण, लचम्री नारायण 
यंत्रालय, शुरादाबाद्‌ । ; 

१३ सेठ दोमोदर दाख राठी, व्यावर। | 

(६) मंत्री ने सूचना दी कि निम्नलिखित 


तहसीलदार, 


पर भूल से इनके नाम सभाखदों की सूची में 
अब तक बने हें (१) महामहोपाध्याय पं० शिष 
कुमार शास्त्री (२) गोस्वामी महाराज बालः 
कृष्ण लाल ओर (३) पं० रामशंकर. व्याख । 
निश्चय हुआ कि इन महानुभाषो के नाम 
सूची से काट दिए जाय॑। 
(७ ) निम्नलिखित पुस्तकं धन्यवादपूवे% स्वी- 
क्त हुई , nig: 
हिन्दी पुस्तक ऐजेन्लो, गोरखपुर, 
_ स्बराज्य गुटका । 
] संयुक्त प्रदेश की गवन्मेरट 
District gazetbeer _ 
Division: 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त काशी 
: होमरूल, तरुणभारत, 
मीमांला, हिन्दुभ्र 


दः i i ९ Ee 
_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hai (८ 
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नरन शिक्षा की उन्नति, विद्यार्थी झौर ह रे आम न के लिए न्म 
राक्षनीति, राष्ट्र की खम्पति, भारत में पूब और खज्जनी के पत्र उपस्थित किए गए | । 
पश्चिम, ख्रियां और खरास्य, खराज्य के छामा. १-बाबू गुक्षशन राम वैश्य जैन, हेत स 
लोखक, भारत का प्राचीन गौरष, होमरूल-कॉ" मुजफ्फरनगर ` | हुवा 
प्रेश भौर लीग के प्रस्ताव, हमारी .आकाक्षाएं, २-बबू ठाकुर दास, १५ राजा दरवा (शिवः 
भारत की मांग, अधनत जातियों की ढन्नति, काशी । त 
खराज्य और साहित्य, खदेशी आन्दोलन, दोम- ३ ~ बाबू रत्नेश्वरी नंदन लिह, दि ता 
इल्ल हम क्‍यों चाहते हैं, खराज्य साम्राज्य, स्व- कबीन्द्र नारायण सिह, जगतगंज, काशी } 
राज्श भौर सुशख्मान, दोमरूक्ष आर झधिक्ारी ४ बाबू विन्ध्बबासिनी प्रसाद्‌ झवा पवू सं पूर 
वर्ग, युद्ध के वाद सुधार, कांग्रेस का कष्शंवव ।  ठि° बाबू खरजूप्रसाद अग्रवाल, वालक्षी॥ ठ गंगा 
खाला भगबानदीन, -काशी-- प्रकाशिका मिर्जापुर [ | (ढत मा 
बाबू बैल्ननोथ प्रसाद साहब काशी । ५--पं० खीता राम खामी शास्री, हेइङगाई डित मा 
रजूचसूरतबला विज्ञयनग्रम राज्य, भेलुपूर काशी || एप साहः 
पं० बटुक प्रशाद मिश्च, भास्कर, काशो ' ६--पं० आर० अत्रेया शास्त्री, १६ हनुमातपा] इंदोर 
वाट घानादि ्रा्मणोत्पत्ति भास्कर काशी १॥) बाबू रामः 
पंग जीवनराम गोड़,शक्करकंद की गली, काशी निश्चय छुआ कि ये सज्जन समर्णे (हित राः 
शिवपुराण चुने जाय । .. | बाद काले 
बृक्ष मिल्लास, व (५ )निश्चय हुआ कि इस प्रांत मे बिद्यापरब| गवू गौरी 
अग्राहम ज्षिकन, के प्रधान नेता डाक्तर खर सुद्र लाल की | पू जयर 
Indian Antiquary for March, May आक्रमक परक्षोकवाल से सभा को हित जा 
and June L9]7 शोक हुआ दे | आपले सभा को समय । | वू बाल! 
(८) सभापति को धन्यबांद दे लभा विल: पर बरावर खहायता मिलती रही दै भोर | पू वेणी! 
_ लित हुई । ` भी आप खे बहुत कुछ आशा थी। ठः ते वड 
| साधारण सभा | . (६) निश्चय हुआ कि बावू की रा 
. शनिवार तारीख २३ फरवरी १३१८ ए० की सत्यु से भी हिंदी को हानि 
न्‍ ग न क्बोकि आप हिंदी द्वारा अनखाधारण 


(१) बाबू ्रिहर नाथ बः० प० के प्रस्ताव 
तथा बाबू रामचंदरवस्मा के अनुमोदन पर लाला 
| भगवान दीन खमापति चुने गए | 5 
; (२) गत अधिवेशन (तारीख २६ जनवरी 
१६१८) का कार्यविषरण पढ़ा गया और खी- 
छत हुआ । टं 


(३) प्रबस्धकारिणीक्षमिति के ३० अक्तू- 
बर १६१७ तथा ४ और ५ दिसम्बर १६१७ के 
कायविवरण सूचनार्थ पढ़े गए. | 


निक बातो का अच्छा प्रचार कर रद | 


का पत्र उपह्धित किया कया जि 
खभा से इस्तीफा दिला था | . 


प्रार्थना की आय कि वे इस खं ix 
कर पना इस्तीफा क 
- (८) निश्चय इुभा 


“निधि चुने जांय ओर मंत्री को अधि- 
तिति व  स्वीकृति से 
हया जाय कि वे सभापति की स्वीकृति 

हत सजनो को चाहे प्रतिनिधि चुन ल । 
टि श्‍वामसुंदर दाख बी० ए० लखनऊ | 
| तू शिवकुमार ख्िह ळी, प्रयाग । 
| (हित श्रीधर पाठक, प्रयाग । 
हि० ता ए पुरुषोत्तम दाख टडन, प्रवाग। 

| (हित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, प्रयाग । 
| संपूणानंद बी० एल-सी०, इंदौर । 
सहो ऐ गंगा सदाय खजानची, इंदौर । 
॥| (हित माता प्रसाद पांड़े, इंदौर । 
ग (हित माथव राच विनायक किबे, इंदौर । 
|| प लाइब डाक्टर सरयू प्रसाद त्रिपाठी, 
पाग इंदोर । 
| हू रामचंद्र वर्म्मा । 

श हित रामचंद्र शुक्ल । 
| गू कालीदाक्च माणिक । 
र| पव्‌ गौरीशंकर प्रसाद्‌ बी० ए्‌० एल एल० बी० 
तजी | वू जयराम दास । 
ही भ हित जानकीशरण ज्रिपांठी । 
| प बामुक्‌ंद्‌ घम्म! । 
ह पू घेणीप्रलाद्‌ । 
| तं वनभूषण ओका । 


| देश को गवनंमेंट । 
लताला eee ८ 
३... erican opinions on the 
pire, 222222 री 
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खरीदी गई 

मिलन मंदिर, खीताराम, ऋषि दयानंद का 
पत्र व्यवहार, जासूश को बुद्धि, हिंदी बंगला 
कोष, प्रबंध प्रकाश, प्रवाख कुसुमावली भाग २, 
राजयोग, सफल ग्रहस्थ, किशोरावस्था, हृदय 
तरंग, मेरे जेज्ञ के अनुभव, भारतीय आत्मत्याग, 
जीवन विजय, कनकरेखा, जननी जीवन, आर्थिक 
खफलता, वीरों की कहानियां, दुर्गादास, महाराणा 
प्रताप, संतान कल्पदुम, तारा बाइ, ग्रद्दिणी कतंब्य, 
जापान रहस्व, जीवन के महत्व पूर्ण प्रश्नों पर 
प्रकाश, सुभद्रा, पशुधन पालन, बाल धर्म शिक्षक, 
स्वराज्य पर २० व्याख्यान, मदीय आचारय देव, | 
पत्रावल्ली, कोलंबस लप्तलरोज, सती लचमी, हमारा 
भोषण हास, राष्ट्रीय शिक्षा, मदनमोहन-मालधीय, 
भाग्य फेरने की कुंजी, विमात!, कांग्रेस के पिता 
( मिस्टर ह्यूम ), भ्रुव चरित्र, शिक्षा सुधार, 
नकद घम, मनुष्य का धर्म, पाणडव प्रताप, सदा- 
चारी बालक, संयोगिता हरण, गुरु शिष्य संवाद, 
श्वास विज्ञान, स्वामी विवेकानंद, उन्नति का 
सूल मंत्र, बच्चों के सुधारने के उपाय, स्वराज्य 
पर मालवीय. जी, सामान्‍य नीति कॉन्य. घोर 
चूड़ामणि, आर्य खमाज बुरा क्यो है, शारदा, 
-नर शादूल्व अभिमन्यु, माता के उपदेश, भारत 
का भविष्य, स्वामी नित्यानंद, डल्ल पार, देवी 
जोन, स्वराज्य की पात्रता और इंगलेण्ड के 
स्वराज्य कां इतिहाख, च्तत्रिय और कृत्रिम क्षत्रिय, 
खमय, ग्रह लदमी, डपमा, प्रायश्चित, युषा्था 
को उपदेश | ` वरक... 
. १०--खभापति को धन्यवाद दे खभा विल- 
नित इुई। pmo op 


NNN 


साधारण सबा। ._ 

„ शनिवार ता« ३० मार्च १3१८ खंध्या के ५ बजे 
(१) बाबू बेशीयसाद्‌ जी खभापतिःचुनेःगण 

` (२) गत अधिवेशन (ता० २३ फरवरी चरा 


® 
° 


= 
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१३१८) का कार्यदिवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 
हुआ | ; 


लमिति का तारीख 


(३) प्रबन्धकारिणी 
विवरण सूचनाय पढ़ा 


१० फरबरी १६१८ का 
गया। 
(४) लभातद होने के लिए निम्न लिखित 
झज्जनों के पत्र उपस्थित किए गए और स्वीकृत 
हुए । 
१--प्रोफेलर तुकाराम कृष्ण लदुडु. कोन्‍्स 
कालेज, काशी ३) 
२--बांबू शरत्‌ चन्द्र गोस्वामी, गोदारी, 
आसाम १॥) 
३-बाबू इन्द्र दमन प्रसाद्‌, वकील, सुज़फ्फर 
पुर, ५) - 
४-बाबू राम प्रसाद्‌ बहादुर गुप्त-काद्रा 
बाढ, दरभंगा ५) 
0--बाबू दुलीचंद सेठिया, सरदार शहर ५) 
६--बाबू जयचन्द्र लाल सेठिया, सरदार 
शहर ३) 
(५) निम्मलिश्रित खभासदों के इस्तीफे 
उपस्थित किए गए और स्वीकृत हुए । 
१-संत बोला सिह, काशी 
२-बाबू गोकुल चंद जगन्नाथ बक्कल; 
. मथुरा। टा 
 . (६) परिडत केदारनाथ पाठक का. ३० 
माचे का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें डन्हो 
ने बाबू शिवप्रसाद गुत्त के चुनाव के सम्बन्ध मे 
अपना १० दिसम्बर १६१७ का प्रस्ताव लौटा 
. लिया था और लिखा था कि इस चुनाव के सम्बन्ध 
में न्दरं अव कोई आपत्ति नही ह। 


oe (७) प्रबन्धकारिणी लमिति के २५ मार्च 


a पत्र डपस्थित किया गया जिसमें 
लिना था कि यदि खांघारण खमा का 


के निश्चय नं० १० के सहित बाबू शिव- 


ह कारं हाल 


NAA, ¥ 


०2०3२ वी 
उन पर विश्‍वास दो तो वे प्रबंधकारिणी छ 
के खदस्य बने रद सकते है। | 


निश्चय हुआ कि खाघारण लभा 


'पर पूर्ण चिश्बाल्ल है । च | be 
(८) (निस्मलिखित पुस्तकं ` धन्यबादपूद॥ h प्रबंध 
स्वीकृत हुए । न] 
परिडत रामदत्त शर्मा कलकत!- | (३) सः 
ऊषाहरण ` [द के पत्र 
मशी मथुरा प्रलाद काशो | ,गरानरेव्‌ 
र वैष्ण मत प्रदीप |, सी० प 
फाटक में नाटक ” fp प्रा(० 
गद्य काव्य समीक्षा | त्ता ५) 
भक्ति | १एंडित 
ese ee ३तायक. 
राय पूरन चन्द्र; घमंशाल्लाघाड पटना . 
सहज विज्ञान २ ब रेरी पुस्तक | ह 


बाबू बनवारी लाल गुप्त, काशर्गज > 
शिशुलोरी F 

मंत्री, सप्तम हिंदीला दित्य सम्मेलन, जब 
प्रदर्शित पुस्तकों का खूचीपत्र . 

- एशियाटिक खोलांयटी ऑफ बंगाल कत 
Journal & Proceedings Nel: 
I947, Nos 4 & 5. हु | 
Memoirs of the Society » 
No.5. pp 95-205.. . .. 
Voi ए No 6 pp 207-235: 
Vol VI pp 257-282, . 
t 


x 


. भवन में किया गया था पः 


MORO Sd 
i 
0 टे 


2००20 
[चारण सभा । 


| | ता० २५ ग्रई १३१८ ल्लंध्या के ६ बजे । 

| || हारीत्न ३० माच और २७ अप्रेल १8१८ 
विवरण पढे गये और स्वीकृत हुए । 

|, प्रबंधकारिणी मिति के २५ मार्च और 
| १३१८ के कार्यं विवरण खूचनाथ पढ़े गए | 
| (३) सभासद होने के लिण निम्नलिखित 
` |-तैके पत्र उपस्थित किए गपः-- 

| ,ग्राररबुल जस्टिल खर श्राशुतोष सुकुर्ची के 
॥ ्ी० एक्ष० श्राई०, पमः ए०, डी० एल्न० 
॥0प्राए० २० एक्षळ. एफ० आर० खी० ई० 
हता ५) 

| १ पडित मदनमोहन शास्त्री, काशी १॥) 

| ३तायक भेवालाल मालगुजार, बिल६री, 
|| पुड़वारा, जि० जबलपुर १॥) 

१मर श्रो बैद्यनाथ नारायण सिह एम० प०, 
एष अनंत यंजालय प्रयाग ५) 


| (पंडित महाबीर प्रज्ञाद मिश्र, ऋचोंडीग जी 
जषह॥॥ (॥) 


(बाबू दोलतचन्द, रामापुता, काशो १॥) 
| गे गयाप्रथाद गुप्त, सेवाय होटल, 


i नारायण दाल, साव का महल्ला, 


र गावू बलभ द्‌ क्त रू 
गढ़ १३) शु्त,. गु टोला, 


“पंडित बंसोलाल बालसुकंद जी, इथरुण, 
| त बरार १॥) 


त 
) प्यारेलाल गोस्वामी ज्ञानवापी 
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९ 
खभा का काय-विचरण । 


ऱ्या 
॥॥) राधाकृष्ण सेट कचोडो गली, . 


२६१ 


१४-भ्रीमान्‌ आये युति जी, वेदभाष्य कार्याः 
खय, शिवाला, काशी १॥) 

(४ ) निम्नलिखित समासदो के इस्तीफे, 
उपस्थित किए गए और स्वीकृत हुए 

१ बाबू राम निरंजन लोहिया, कांशी । 

२ पंडा पुरुषोत्तम भाई राम, काशी । 

३ बाबू जंगबद्दोदुर सिंह तहदखीलदार, गरौठ,: 
ज्ञि० भाछी । 

(५) मंत्री ने निम्नलिखित सभाखदो की 
सृत्यु क्षी सूचना दी ५ 

१ मंशी प्रयांग नारायण खाहब, नवल किशोर 
प्रेस, लखनऊ । 

२ पंडित: शिवबिदहरी लाल वकील, गोला 
गंज-लखनऊ । य 

३--बाबू शारदा चरण मित्र, कलकत्ता। | 

सभा ने इश्व पर शोक प्रकट किया । 

(६) निम्नलिखित पुस्तक डपस्थित की . 
गई ओर घन्यवादपूबक स्वीकृत हुइः 

संयुक्त प्रदेश की गवनंमेट । 

General R.eport on Public Instruc- 
tion for the quinquinium ending 38 ° 
March I9I7 र 

बाबू गंगाराम प्रताप जी प्रताप खागर पुस्त 
कालय, जालवा । 

श्री विदेह माला । 

ज्यो० श्रीनिवाल महदेव जी पाठक, भी भुव- 
नेश्वरी यंत्रालय, रतलाम । 

ज्ञातक तत्व | 

हर्शल अथवा प्रजापति । 
मंत्री जुबिली नागरीभंडार, बी 

वासंतिक उपहार | - 
भोमतो रानी साहिबा, खै 
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नागरीप्रबाशिणी पत्रिका । 


२३२ 


AAAS 
~ 


ˆ पण्डित गुलजारी लाल चतुर्वेदी । 
खरावित्रो । 
छिराजुद्दोला । 
विषवृत्त । 
सम्राट अक्षर | 
_ भारतवर्ष । 
कृष्णकान्त की बिल । 
रञ्जनी ॥ हु 
सोने की राख । 
स्मिथ सोनियन इम्स्टी टयूशन । 
Anuual Report for ॥96 
. Analytical and critical Biblior 
graphy of the tribes of Tierra Del 
Fuego and adjacent territory. . 
Water Vapor transparency (0 low 
temperature radiation, 
Cambrian Geology and paleonto- 
logy No.3. Fauna of the Monet Whyte, 
New East African Plants. 
New Rodents. from British East 
तक ५ मक 
Preliminary Survey of the Remains 


AAAS 


AANA 


of the Chippewa Settlemen 
Pointe Island. 
लाला राधा मोहन गोकुलज्ञी) | 
आयुक्त तिलक देव का वतमान स्थि[ 
गोरी विल्लाख । ( मद्रास ) में भाषण | 
श्रीयुत आर० णख० नारायण स्वामी | 
श्रीमङ्गगवद्गीता। | 
मद्राख की गवनंमेरट । ग 


as 


A descriptive catalogue of । 
Sanskrit Manuscripts in the 
ernment Oriental Mss library, 

South Indian Inscriptions i | 
Part V. . 
बाव चन्द्रिका प्रलाद, दारानगर काशी | 

` देबी भजन घुक्तावली | | 
परिडत जगन्नाथ शास्त्री, 
गल्ली, काशी । र 

दारोगा दफ्तर भाग ७ सं० १ से (२ 


October and November 947 . 
बाबू रामचन्द्र वर्स्मा, काशी । 
हम स्वराज्य क्‍यों चाहते दे he 


% 
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बिहारालाल म राधाकृष्णदास लिखित । इस छोटे से लेख में बिदारी खतलई 

र के रचयिता कविकुकचूड़ामणि . बिहारोलाल जी का संक्षेप जीवनचरित्र वर्णन 
किया गया है । मूल्य =) डा० )॥ 

[धा लगें भिन्न भिन्न प्रकारो और मता से खमय के विभाग आदि दिए गए हैं| मू० =) 


--<दिन्दी के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदाल लिखित एक वियोगान्त | 
a उपन्यास । मूल्य |) डोकव्यय )॥ ४ ध ग 
| िाप्रणाली-श्लमें रोगी मनुष्य का घर में शुश्रूषा करने का विषय सरल रीति से लिला | 
| गया है । मूल्य ।) डा० )॥ ४ बट ग 
|ीनछेखमाणमाला प्ल उत्तक मे शताब्दि अवरोहण क्रम से भारतवर्ष के शिलालेखो 
तथा दानपत्रो का सूचीस्वरूप में वर्णन है । मू० १) 
१पीराजरासा-मधाकवि चन्द बर्दाई कृत ।. यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य का आदि काव्य है । 
जिल प्रकार हिन्दी ग्रन्थरचना में यदद सब पुस्तकों से पुराना है उली प्रकार इसकी 
काब्यशेली भी अद्वितीय है । इल ग्रन्थ में कचि ने भारतवषं(के अन्तिम चत्री सप्नाट 
` राज्ञा पृथ्वीराज्ञ का जीवनवृत्तान्त विस्तारपूर्वक लिखा है जो आदि ले अन्त तक 
विचित्रःघटनाओ से भरा हुआ है । इख ग्रन्थ की भाषा कुछ कठिन है । इसलिए 
सभा ने खमस्त गन्ध का सारांश सरल हिन्दी भाषा में सूल ग्रन्थ के साथ दी लाथ 
छुपवाया है, जिखले पाठकों को मूल ग्रन्थ के पठन-पाठन में बड़ी सहायता और 
आनन्द मिलता हे । इसके ६४ समय २२ खणड में छुपे हें । मू २०) डा० १॥) 


॥एठाठा--$वि आनन्दघन कृत । मूरैव =) डाकन्यय )॥ 
श्र पिरदावळी--प्र्लिझ पद्माकर कबि रचित । वीररलात्मक सवागपुण काव्य है । 


न मूल्य ।=) डा० -) 
टी | ट चारत--हिन्दी के एकमात्र' जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ज्ञ की जीवनी ! 
Ee मूल्य ॥ डा० =) 


मा--कवि श्रीधर रखित | इस ऐतिहासिक काव्य में दिल्लो के बादशाद बहादुरशाह के. 
पुत्रो जहांदारशाद और फरर्ुलसियर की लड़ाई का वर्ण त है | काव्य रखना सरल 

सुन्दर परभावोत्पादक और मनोरंजक है । मूल्य ॥) सा 

र प्रथावली---कविवर भूषण के समस्त काव्य ग्रथौ का संग्रह)। 'वोररख की पेली अनू: 
$ _ कविताओं का संग्रह और कहीं देखने को न मिलेगा । मूल्य ॥।) ee 
शे मृदवाणी---जोधपुर निवासी मशी देवीप्रखाद्‌ दारा लिखित) .इलमे भारतवर्ष को, ह 
| बिहुषो स्त्रियों की संक्षिप्त जीवनी और साध|हीँडतके काव्य तथा खा _ | 
_ सम्बन्धी अन्य काय्यों का उटलेल हे । मूल्य ॥) 


मंत्री चागरीप्रचारिणीसैभा, बनारस सिटी प्र 
स्वियो को क की लंब पुस्तक दि ब; पुस्तक एज ली १२६, हेरि | ह 
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मनोरंजन ण प्नोर॑जन पृस्तकमाळा । ˆ पृस्तकमाला । 
हदा कसा उत्तपन सत येथा का पुस्तकावलाी । 


य 22] 
` अब तक निम्नलिखित पुस्तकं प्रकाज्चित हो चुकी हैं -- ऱ्य 
१ आदश-जीवन--छेखक रासजञद्र शुद्ध । 
. आत्मोद्वार-लेखक.रामचंद्र वम्मा । 
गुरु गोविंद्सिह--लेखक वेणीप्रसाद । 
आदश हिंदू १ भाग--छखक महता छज्जाराम शम्मा । 
SS) 3% 
99 ३ 99 FR 
राणा जंगबहादुर--लेखक जगन्मोहन बम्मां । 
भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसांद शम्माँ। 
` जीवन के आनंद--लछेखक ग्णेबैत जानकीराम दूबे बी. ए. । 
भोतिक-विज्ञान--लेखक संपूणांनंद बी. एस-सी., एळ डी | 
लालचीन-छेखक वृजनंदन सहाय । 
कबीरवचनावली-संग्रह कत्तें& अयोध्यासिंह उपाध्याय । 
महादेव गोविंद रानडे-लेखक रामनारायणमिश्र बी. ए. । 
बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वम्मा | 
मितव्यय--छेखक रामचंद्र वर्म्मा । 
सिक्खों का उत्थान और पतन-- लेखक नंदकुमार देव शम्मो । 2 
« वीरमणि--छेखक इयामविहारी सिश्र एम. ए. और झुकदेवबिहारी मिश्र बी. ए. 
नेपोलियन बोनापार्ट---लेखक राधामोहन गोङुळजी । 
शासनपद्धति--लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार | 
'इिडुस्तान, पहळा खड--लछेखक दयाचंद्र गोयळीय बी. ए. । 
£ दुसरा खड १9 9. -: १ 
महर्षि सुकरात -- हेखक बेणीप्रसाद्‌। ` . ` 
ज्योतिर्विनोद--छेखक सपूणानंद बी. एस-सी., एळ. टी. ।  . 
_ आत्मशिक्षणं--छेखक इयामविद्वारी मिश्र एम० ए० और झुकदेव भिहारी मि! 
`क पुस्तक का मूल्य १) है. समस्त प्रंथमाळा के स्थायी प्राहको से ||) लिया जात 


है 


क 
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Registered No, A 4१4 - [संख्या १ 


- जुलाई १६१ 


ट 


सम्पादक-वेणीप्रसाद । 


| पा उक्षति आहै, खब उन्नति को सूल। बिजु निज भाषा शान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 
पितितम्ब न प्रात अब, उठडु मिटावडु सूल । निज भाषा उन्नति करु, प्रथम जु सबको मूल ॥ 
॥कता शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार | सब देशक खो लै करहु, भाषा माँहि प्रचार॥ 
षिका जदान में, निज भाषा करि यल्ल। राजकाज. दरबार में, फेलावडु यह रल ॥ 
f भारते डु हरिश्चंद्र । 


. गणपति कृष्ण गुर्जर द्वारा श्रीरक्ष्मीनोरायण प्रेस, काशी में झुद्दित | 


८2 


ही ; A >> के व 
- .:९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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le सूः रचू ३ | 
[वषय सूचा 
१ ३-शिक्षा क्यौ आवश्यक है 
६ ४-सभा का कार्यविवरण 


१--मानव समाज और प्रलय 
_ २--ताज के कारीगर 
मुफ्त ! मुफ्त है ` मुफ्त !!! 
मद 
धन्वन्त्रा । 
` ह आयु्षेदीय मालिक पत्र योग्य वैद्य,.डाकुर और हकीमो को बिनां मूर येजा ज 
सर्थ साधारण को नहीं । सेनेजर, धन्वन्तरा विजयगदू, 


PE फय पव्णाफि क्व 


पदक । 
लभा द्वारा उत्तमोत्तम विषयों पर लेख लिखने के लिये प्रति,षषं स्वणे भार 
दिए जाते हैं। न्‌ १९१८ में इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत हे-- -: _ १: 


छन्नठाल स्वण पदके तगरोहका निर्माण । र 
 राधाकुष्णदास रजत पृद्क--प्रोन भारतवर्ष की शालन प्रणाली । . 


रोडिचे रजत पदक-मडप्य का भोजन। 
इन विषयो पर लेल ला में ३१ दिलिस्थर १७१८ के पूर्व आजाने बाहिषै। | 
इरिहरनाथ बी० ए० _ 


मंत्री, नागरीप्रचारिणी लभा 


`  ©अतडी कस्तूरी ३५), असळी सुमा ममीरा ३), अंगूरी हींग ५), सुगंधित स्याह जीरा ३]; 
धूप २), स्वच्छ शद १]) सेर | 25.  काइमीर स्टोस। 


आवश्यक सूचना । 


विदित दो कि काशी नागरीप्रचारिणी खभा का एक झलाधारण भधिवेश 
. अगस्त १६१८ को संध्या के ६ बजे समाभवन में होगा जिल्लमें लन्‌ १८१०-१६ १ दधा 


को वार्षिक विवरण र घार्षिक अधिवेशन में “उपस्थित होनेषाले पत्रादि 
किए जाँयगे । Rs 
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गिव समाज और प्रलय । 


(लेखक हरी ब्यास । ) 


अवस्थाणँ देखने मे आती हें। 


तो जाने दीजिए, आपका यह. 


अदर के पदार्थों की अनित्यता के 
कहना ही व्यथे है। 
( पाश्चात्य विद्वानों के अनु. 


द {मडल भी इन्हीं तीन अवस्थाओं के : 
प ओर फिर जब इस पूथ्ची का यह हाल : 


या करीब उतने फासले 
पह पृथ्वी आग का एक जलता. 


हुआ गोला थी, उस समय इस गोलक (पृथ्वी ) 
आर उस अग्नि गोलक (सूयं) के बीच में बहुत 
अंतर नहीं था पर धीर धीरे कुछ समय. के उप- 


शांत इन दोनों गोलको के बीच की यह दूरी 


बढ़ने लगी । -श्रबश्य ही. इस कुछ समय से 


आदि, मध्य और अंत इन तीन आपको हजार दो हजार या लाख वर्ष समझने 

अवस्थां से रहित हम कोई की भारी भूल नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, | 

एसः पदाथ हा नहीं देखते हैं. सूरज से पृथ्वी के अलग होने ओर मानव समाज र" 
शो बे यहाँ हो । वस्तु और पार्थिव अथवा संध्टि के उस पर उत्पन्न होने केबीचमें | 


करोडौ ही वर्षो का अंतर पड़ गया।. पर इस 
“अनादि और अनंत काल के सामने वे कुछ करोड़ 


वर्ष “कुछ समय ” से भी तुच्छ हैं 


_ लब यह कि सूर्य गोलक से आपकी यह प्रथ्वी 


अलग हुई श्रौर धीरे-धीरे हंटती 


अनबन है--६६०००००० मील 


न MN aT 


००4 
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३ 
कीच में केवल इसकी दुरी ही नहीं बढ़ती 
हे धरम्‌ पृथ्यी पर श्र भी कुछ पेसे पारेवतेन 


टो र तए ज्ञो यद्यपि उस महा परिवर्तन के आगे 
` कुळ भी नहीं हैं तथापि हमारे 


ऐसे तुच्छ जीवों 
के लिये येही महा परिवर्तन कहे जा सकते हैं 
किसी समय की आग के समान याग 
ही-की यह पृथ्वी सूर्य के सामीप्य के कारण 
चीरे धीरे उंढी पड़ने लगी । थे गैस या बाष्पे 
भी जिनसे यह परिपूरित थी-ठंढी पड़ 
गई और जल अथवा -अन्य तरल पदार्थों के 
खुरूप से श्रा गई। पृथ्वी की तह ठोस पड़ 
गई और यद्यपि भीतर की तरफ '्रतुलनीय 
गर्मी तब भी थौ तथापि ऊपर की तह ठंडी हो 
कर इस योग्य हुई कि घास फूस और पौधों 
को अपनी छाती पर स्थान दे सके। नीचे के 
श्रंश से भी ठंढ़क बढ़ी, नीचे गर्मी ऊपर उंढू 
होने के प्रभाव से वह सतह जो ऊपर की थी 
तेन कर फटने लग गई, ठीक उसी तरह जिस 
तरह बरसात के महीने में भजबूत वनाई गई हुई 
मकान को नई छत गर्मियों में फट जाती है और 
उसमें दरार पड़ जाते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग 
में भी ऐसी ही दरार ( अ्रवश्यही बहुत बड़ी और 
चौड़ी दरार ) पड़ गई जिनमें नदियों ने ता 
ग्रहण कर लिया। घास फूस और जल से द्धि 
पानेवाले जीव प्रकृति श्र्थात्‌ ड्स पप 
की सहायता पाकर उत्पन्न हो यो 
८ /, “म हा गए। हमारी 
सृष्टि श्रथांत्‌ इस भूमंडल का आदि का काल तो 
समाप्त हो गया--श्रब मध्य और अंत रह गए | 
साधारण रूप से आदि और अंत के . मध्य के 
-सभी काल को मध्य काल कह सकते हैं 
अकार आपकी यह पृथ्वी, डे 


न का हमी लोग अब 
दृष्टि के मध्य काल में हैं। इस मध्य काल का 


आरभ कब से हुआ या अंत कब होगा और अंत 
का काल कब से आरंभ होगा इसे ठीक जानना 


` हॅम लोगों की बुद्धि के बाहर है, पर तो भी 


और हमारे चेश की ओलाद बंदर हो जायेंगे 


_ पदापेण किया । 
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5s आदि 23 र 
छोड़ आण है इसमें कोई संदेह नहीं। हत 
इस गोलक पर मजुष्य पहले प 
उत्पन्न हुआ इसका नक ठीक पता नहीं लाती परर 
यूरोप के और हमारे यहाँ के भी विद्वानों री बर 
ऋषियों ) की इस विषय में एक सम्मति नहीं 
पर इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य 
वर्तमान अवस्था असल अवस्था नहाँ है 
कुछ विशेष जीवो का क्रम विकाश मात्र है। 
विन साहब के भत से तो हम लोग बंदरों | || 
आलाद हैं। अन्य कई विद्वान्‌, विशेष करण 
मान थुग के विद्वान्‌ इसके विपर्रीत यह 
कि हम वंदरौ की लाद नहीं वरन्‌ बंदर 
हमारी औलाद हैं और बहुत समय से 
साथ छोड़ केवल प्रकृति ही के भरोसे पर 
के कारण उनकी यह दशा हो गई। हमे 
दोनों ही मतो से भय मालूम होता है 


~ Re या र 
को अवस्था को हम लोग ६ 


हम यह भी मानने को प्रस्तुत नहीं कि है 
| 


प्रमाण और युक्तियों के प्रावल्य को कार्टी 
एक टेढ़ी खीर है। खैर कुछ मी हो। र 
पौधों, डाली ब जीवो और जानवरों के उत | 
के बहुत समय के उपरांत मनुष्यों ने पर्वत । 


` यह. बात तो मानती ही होगी किं 
पहले उत्पन्न होनेवाले मनुष्या की यह 
स्था कदापि न होगी जैसी वतमान 
मनुष्यों की है। उन्नति (अथवा सर 6 
“मनुष्य की प्रकृति परं आंशिक है 


क्योकि इसके सिवाय और किसा. . 


उन्नति अथवा सभ्यता कहना उ 
फेरना है। जानवरों से हम ईर क; 
अथवा सभ्य हैं कि वे प्रकृतिं पर 


(प लोग विजय--अवश्य ही आंशिक 
रे >, पानी बश्खने को हालत मे 
व उसी अस्तु से अपनी रक्षा कर 
हृति खास तौर पर उन्हे दे चुकी है। 
व बालो से ढंका हुई खाल अथवा हे 
पर महुष्य तंबू त मकान और 
य कष ऐसे बना सकता है. कि जिनमे बस कर 
रे है वी वह अपनी रक्षा कर सकता है आर 
-है। शा डिगाने के लिये एक बार पृथ्वी तल को 
रो की ह जाता पड़ेगा (भूचाल) । यही मछुप्य को 
कर पर ग्रांशिक विजय कहला सकती है ओर 
ह कहते हम उन्नति की अवस्था मानेंगे। जब तक 
र बंदर र का मानच समाज प्रकृति प्र विजय 
से हाता जायगा सभी तक उसका अस्तित्व 
पर गाजर जहां प्रकति ने अपना भीषण रूप 
मे तोशग्राभ किया उसी समय से मनुष्य का 
है। शरि श्रवश्यंभावी है। खैर यह तो हम अपने 
चाहते दृर जो पड़े । | 
सी व थह कि अत्य खघ कम उन्नत जीवों 
कि ह्र हो जाने के बाद उन्नत ( हम: परम 
er, कदाचित्‌ हमारे बाद हम से 
१. 0: उन्नत अवस्था में पहुंचे हुए जीव इस 
"असन्न हो और वे हम पर उसी प्रकार 
ला ट्‌ हम अन्यान्य जीवो अथवा वस्तु- 
h न हुँ।) “मलुष्य” उत्पन्न हुए । 
हसे 


रआधि 


वी पीछा कर उनसे अपना 
र पड़ता था। फिर धीरे चीरे 


; क व्य र पेट भरने मे सुभीता | 
pe और चक्की आदि शान्त . 
र्याकाड ने जिन्होने पेट भरने के निमित्त 

_ पी पञ्चय को बहुत कुछ कम श्रस्तु | 


के मनुष्यो को पृथ्वी के अन्य जीवो 
लड़ाई लड़नी पड़ी थी और तब - 
हा ' पपत्य स्थापित हुआ है । नंगे शरीर | 
। कद्राआं मे रह कर नंगे पेर और . 
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कर दिया | जब गहू और चावल. से मनुष्यों का 
पेट भरने लगा तब जीवो की हत्या से स्वाभाविक 
कुछ अरुचि सी उत्पन्न होने लगी। लोग शान्ति के 
साथ एक साथ मिल कर शान्त जीवन व्यतीत 
करने लगे, मार काट से कुछ निस्तार मिला, गांव 
आर कसबे बसने लगे, सामाजिक और अन्य 
नियमा के बनने की भी इसी समय से आब- 
श्यकता पड़ने लग गई । क्योकि एक साथ जब 
बहुत से आदमिया का रहना हुआ तब एक नियम 
से बंधना भी आवश्यक था | जब तक ऐसा 
नहीं हुआ था तब तक बड़ी विश्वेंखलता रही ' 
और इसी ने उन नियम को उत्पन्न किया 
जिन्हें मानकर मञुष्य समाज -नियमपूर्वक 
चलने लगा । ः ठ 28 
* जीरे धीरे शांति के साथ सुख आर समृद्धि 
की भी बृद्धि होने लगी-व्यापार और देशाटन - 
उत्पन्न हुआ, घन की आवश्कता पड़ी जो सिक्कों 
द्वारा पूरी की गई क्‍योंकि बिना इसके व्यापार 


शांति के दिन भी बीत गए क्योंकि सञ्चद्धि के 
साथ रहनेवाली स्पर्धा का इस मानव समाज में 
आगमन हुआ । शक्तिशाली समाजा में एक दूसरे 
को अपने अधीन करने की इच्छा उत्पन्न हुईं। 
एक बस्ती के लोग दूसरी बस्ती पर चढ़ाई. और 
युद्ध करने लगे। अवश्य ही इसमे आवश्यकता? ` 
भी फक कारण थी पर हम इसे सा ही 
कहेंगे क्योकि इस पृथ्वी तल पर अभी इतनी 
जगह है कि जितने मनुष्य हैं उससे दूने भी भली _ 
प्रकार शांति और बिना मारकाट के जीबन व्यतीत . 
कर सकते हैं। युद्ध के साथ साथ विशेष प्रकार 
के हमला करने और हमला रोकने के अं झार 
बनने लगे और धीरे आ मार काट 
ने इतनी मजबूत जड़ पकड़ ली क 
मानव समाज से हटाना 'कठिर हो गया हे 
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क: 


से बलवती हुई वह दूसरे पर आधिपत्य करने 
लगी । एक जाति दूसरी जाति पर राज्य करन 
लगी । जो जाति बिल्कुल ही कमजोर हुई बह 
संसार-पर से बिल्कुल (या करीब करीब ) लोप 
ही कर दी गई और जो कुछ दमदार हुई वह दब- 
कर कुचल कर विनीत दासत्व पूर्ण जीवन व्यतीत 
करने लगी । इस प्रकार संसार में राज्य श्र 
राजाओं का प्रादुर्भाव हुआ, साथ साथ मारकाट 
भी बढ़ने लग गई यहां तक कि चरम सीमा पर 
पहुँच गई । क 

केवल मारकाट की ही उन्नति हुई यह कहना 
भूल है। मजुप्य के भीतर प्रकृति ने बुद्धि नामक 
जो पदार्थ दिया है वह सभी ओर बढ़ने की 
शक्ति रखता है । इस बुद्धि को कोम भे लाकर 


नवीन बाते एक के बाद एक निकलने लगीं, चाहे 


पर कई नई बाते. मालूम जरूर हुईं। केवल यही 
नहीं घरन्‌ दशनशार और इस प्रकार के प्रश्नों 
का भी विभाव हुग्रा--“हम कोन हैं, कया हैं, 
किस लिये हैं” इस विषय को लेकर भी बहुत 
मु कुछ खोज और छानबीन की गई.। और इस 
. विषयमे कुछ जातियाँ अन्य जातियों से बहुत 
आगे निकल गईं। एक तरह यह कहना 


चाहिए कि उन्नति और सभ्यता की चरम सीमा 


अ्रागई। ` 

बस ! सूष्टि “थ्वी की ) के आदि और मध्य 
__ का इतताही वणुन कर हम रुक जांयगे क्योंकि 
_ ईस समय हमारा इन पर मनन करने का विचार 
नहीं हे । हम भारतवासी आदि और मध्य से 


हम श्रादि श्रोर मध्य के विषय को 
दीक विषय में कुछ जानना चाहेंगे | 


मारकाट में जो समांज अथवा जाति दूसरे _ 


मनुष्य ने आविष्कारों की तरफ ध्यान दिया। कई 


बे समाज के हित का कारण हुईं या अहित का, . 


सतही को गुरुतर समभते हैं। यदि हमारा अंत 
छुधर गया तो सब सुधर. गया । ऐसी ₹ त न 
छोड़ “अंतः _ 
(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ro 


पन भं ४ 

२) १ च 
थ्वी के “अंत” -के विषय में चि 
समय दो बातों पर भ्यान देने की: 
पड़ेगी। एक तो यह देखना पड़ेगा किह 


कह गए हैं--दूखरे देखना होगा कि हमार 
भान्‌ युग के वैज्ञानिक अथवा भूतत्वविट्‌ १ 
कहते हें । हमारे लिये दोनो ही बात समा 
से यदि विश्वासनीय नहीं तो आदरणीय 
हैं। भूतत्वविदों की बात लेने के पहिले | 
मानव समाज के प्राचीन शास्त्रा मे कुछ ब 
करना और यह देखना कि चे इस विषय मै 
कहते हे, पसंद करेगे । 

सब खे पहिले अपना शास्त्र लीजिए 
शास्त्र इस विषय में एक ही बात कहते 
लोगों को तो जाने दीजिष जो यह माने हुए 
कि पृथ्वी और समय अनादि और अनंत है 
का कभी आरंभ नहीं हुआ और न कभी 
होता है । इनकी तो बात अलग है और मत 
अलग है जिस पर विचार करने को हम 
श्यकता नहीं देखते । हम तो उनको बात ल! 
अंत को संभव मानते हैं और समभते हैं कि 
का आदि और मध्य है उसका अंत भी 
होगा । इन लोगों के ,मताडुसार हमारे 
पृथ्वी के अंत के विषय में प्रथानतः 
बात मिलती है - प्रलय! _. 


ग में हुः 
गप शौर 


जहां कहीं पृथ्वी अथवा युंग के 
जिक्र आता है वहां प्रलयही बताता 
इस से यदि हम यह समक ल॑ ५ 
अथवा ग्रंथकार -सृष्टि.के अंत 


` कहते हैं तो इसमें कोई 
सब से पले हमें. इस प्रलय, 
इस यात के. लिये . 
हमारे शास्त्रों मे प्रलय का जिर 


कहा जाता हें 
हे की रचना करते हैं औ 


_ नज वे सोते हैं तब सृष्टि का काम रुक 
(और रात भर का प्रलय हो जाता हे 
एय का पहला जिक है पर यह प्रलय कैसा 
#१ ३सका” सविशेष वर्णन मेरे देखने में नहीं 
सतु, इसे छोड़ हमें अवतारो से ही चलना 
जैसा कि ऊपर लिखा है। * 

(बीस ग्रवतारो में श्रेष्ठ दख अवतार-मत्स्य, 
खी वाराह, .नुसिह, वामन, परशुराम, रास, 


Sr 


गाय वणन हमारे शास्त्रों मे हे अस्तु, हमें 


मलय से कुछ वास्ता पड़ा या नहीं । 


तार नहीं हुआ पर कल्कि पुराण को 
न पर भी सिवाय इसके और कुछ 

णा कि स्रेच्छुता और अधमे संसार. 
“ने बृत्तियां पशु से भी नीच होगी, 


प की परमायु रह जायगी । पृथ्वी 


a 


गवने योग्य ई 


के चारों युग हज़ार बार बीत जाते हैं।- 


गणे शायगा ल भर से भी कम के मनुष्य 


मानव समाज और प्रलय । 
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भृ 


अंत और सत्यथुग के आगमन के बीच में किसी 
प्रकार. के प्रलय का कोई जिक्र नहीं है । 

कल्कि को छोड़ ऊपर बढ़िए तो वौद्ध, कृष्ण, 
राम, पर्शुराम, वामन ओर मसिह ये छः अवतार 


_ मिलते हैं। इन छह का जो वर्णन हमारे पुराणा 


चाहिए कि इन दसो अवतारो में से . 


से आप आरंभ करिए--कल्कि का : 


में है उनमें से किसी में प्रलय का कोई जिक्र नहीं 
है अस्तु हम इनको भी छोड़ देते हैं । अब . 
वाराह, कूर्म और मत्स्य ये तीन अवतार रहे। 
इन तीनों ही के विषय में हम अपने ग्रंथा से कुछ 
माके की बाते पाते हैं । | | 
मत्स्य -अवतार का कारण यह इुआ कि : 
हिरणाच्य (?) दैत्य ने बहुत तपस्या कर ब्रह्मा से 
अजेय, अतुलित बलशाली आदि होने का वरदान. 
पाया और तब हमारे पवित्र ग्रंथ वेद को समुद्र 
में फेक दिया। वेद के नष्ट होने से संसार और 
त्रैलोक्य नष्ट होने लगा जिसके कारण भगवान ने 
मत्स्यावतार लिया और राक्षस को मार समुद्र में 
से वेदौ का उद्धार किया! i कि 
- ` पृथ्वी अत्यंत शुरु होकर जब जलमें डूबने - 
लंगी तब कच्छावतोर हुआ। इस. अवतार ने 
पृथ्वी को अपनी पीठ पर स्थापन किया 
उसे जलमें डूबने से बचाया । । ल 
हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 
उठा कर जल ओर कीचड़ में फेक ही दिया। 
बेचारी पृथ्वी एकदम इब गई । जल और स्थल 
तथा आकाश में हाहाकार मच गया । लाचार 


- बाराहवतार हुआ जिसने जल मे इबी पृथ्वी का | 


सत्ययुग का स्थापन करगे. | 
_नुह्दी लगता । परंत पक 


- ८ र ¢ : स्ट, प्र है वक र 
CC-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. - 


` पुनः अपने स्थान पर स्थापित किया । 


उद्धार किया और दिरण्याच्ष को मार पृथ्वी को 


TF 
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नागरीग्रचारिणौ पञिका । 


ताज के कारीगर । 

गत-विख्यात श्रागरे का ताज बनाने 
र का संकल्प जब सम्राट शाहजहा 
के मनमें उठाःतब कहते हे कि 
पहले स्वप्न में उन्होंने यह रोजा 
देखा था, पर जागंने पर उन्हे 
>. उसका पूरा नकशा भूल गया, 
केवल कुछ कुछ श्राभास उनक 
मनमें था। श्रस्तु जैसे भागवत पुराण के 
ग्ुसार बाणासुर की कन्या उपा श्रीकृष्ण 
भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को खप्त में देख कर 
प्रेम-विहल हुई थी और उसकी सखी चित्ररेखा 
ने उस समय के वर्तमार्न सभी सुंदर प्रसिद्ध 
युवाओं के चित्र लिख कर उसके प्रेमपात्र को 
ढंढ़ निकाला था, उसी प्रकार से सम्राट शाहजहां 
ने भी स्वप्तदण्ट इस रौजे को प्रत्यक्ष करने के 
लिये उस समय के सभी प्रवीण चित्रकारों को 
बुलवाया । फारस, श्ररव, रूम ( तुकिस्तान ) 
यूनान (ग्रीस) तक के दूर देशों के चित्रकार और 
सांचेकार बुलवाए और संसार भर के सभी 
प्रसिद्ध इमारतों के चित्र बना कर सम्राट के 
सामने उपस्थित किए गए, पर जब खप्नहृष्ठ गैजे 
से कोई भी नहीं मिला तब उन चित्रकारों को तथा 
उन सारी इमारतों के चित्रा को सामने रख कर 
सम्राटू ने एक कमेटी की श्रौर कई दिनो तक के 


वादाहुविवाद के बाद पहले इमारत किस ढंग 


की हो -यह सोचा गया ओर अंत को जव यह 
निश्चय हुआ कि इस इमारत में प्राचीन और 
नवीन ( उस समय के नवीन) दोनो ही ढंग का 
समावेश हो तब उसके कई नकशे तय्यार किए 
गए। बहुत कुछ बहस के बाद सम्राट्‌ ने एक 
नकशा मनोनीत किया और पहले उसी नकशे के 
_अजुसार लकड़ी का एक छोटा नमूना बताया 
गया। जब बह नमूना सम्राद्‌ ने पास कर दिया 


» कारीगर चिरंजीलाल भी था 


» (0-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तब उसी के ्रडुसार इमारत का कोय्ये 
किया गया । इसके बनाने के लिये 
के संसार के सभी सुख्य मुख्य शिरि 
सम्राट ने बुलाया था और आजकल के 
शिल्पियों ( इंजीनीयरो ) से इनमें से 
का भी वेतन कम न था | सबसे प्रधान शिरि 
का जो अध्यक्ष था उसका नाम था उस्ताद (त 
जो एक हज़ार रुपया मासिक वेतन पाता था ॥॥ बनव 
कोई उसे शीराज और कोई आगरे का निदाती | वेतन * 
बतलाते हैं। इसी के मुकाबले का एक कासा! 
कन्दृहार निवासी मुहम्मद हनीफ भी एक ६ 
रुपया मासिक पाता था तथा मुलतान 
म्मद सय्यद ५६०) मासिक पाता था | 
ही का और एक कारीगर अव्बूतौरा ५८०)म 
पाता था। ः 

गुम्बज बनाने के लिये ५००) मासिक 
टर्की से इससाइल खां नाम का कारीगर' 
था जिसके साथ दिल्ली का एक प्रसिद्ध कारा 
भीरा भी इस कामको करता था ० 
मासिक पाता था तथा दिल्ली के श्र 
प्रसिद्ध राजगीर ३७५) से लेकर चार सौ 
चेतन पोते थे। 7 

ये लोग इमारत बनाने के काम 
अब ताज मे जो बेल वूटे और पद्चीकारी 


का झाता ) और वह १०००) मासिक पात 
दूसरा अरबी अक्षरो की पद्चीकारी के क 
मुहम्मद्‌ सय्यद्‌ २००) मासिक पाता 3: 
बगदाद का मुहम्मद खां जो फार 
कारी करता था 3०२) मासिक और चौथा 
का रौशनखां ३००) मासिक पाला 

` पद्धीकारी के काम में कन्नौज 


चाशा था और उसके झरीन 


और मनोहरसिंह २००. से 
क पाते थे । 9 
परो फूल पत्ती के सुंदर काम बने 
पका मुख्य कारीगर था वुखाराका अली 
न ५००) मासिक पाता था और उसका 
दाथी शकूरमुर्हम्मद्‌ ४९०) मासिक पाता 
हि के और भी तीन कारीगर थे जिनका 


शा बनवारी, जोरावर और शाहमल्ल, पर 


पततत का पता नहीं। यह उन्हीं मुख्य 
तके नाम हैं जो अपने अपने विभागों के 
धेश्रौर जिनके तत्वावधान और निद्देश 
सार छोटे कारीगर सब काम बनाया. करते 
| सयं तो ये लोग शायद ही कभी हाथ 
होगे! तोभी ताज ऐसी इमारत के लिये 
तनो फे कम्मेचारी महंगे नहीं मालूम पड़ते। 


गर | 


कारण पयो आवश्यक ह्‌ । 


| ( के० प्राणनाथ विद्यालंकार | 
र| 


[न्य वा ( र ) 
सो # गक्षा-सबंधी हत्वानाच 


घ मारे देश की आर्थिक अवस्था 
अति शोचनीय है, इस बात 
को हर कोई मानता है । इसके 


इन इलाजो में से सब से बड़ा 


हक इलाज 'शिक्षाः समभा जाता 
हष जाता है कि शिक्षा भारत के सब 
रे साले असतधारा 
ना कर ही भारतमाता के होश ठिकाने झा 

हे कि भारत के ग्रामीण अशिक्षित 


EE गिर गए हैं कि न उन्हे अच्छे 


भष 
ff > स्प हे और न उनमे किसी प्रकार 


fr 
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अनेक कारण कहे जाते हैं और . 
अनेक इलाज बताए जाते हैं। - 
of living 


का काम देगी--इस 


आता हे, न उन्हे स्वास्थ्य. 


< ¢ हे हट | = खी 
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शिक्षा क्यौ श्रावश्यक है । चा, 


का सदाचार है । साथ ही यह बताया जाता है 
कि शिक्षा का घट पीते ही ये सब बीमारियाँ. 
काफूर हो जायँगी-खेतियाँ लहलहाने लगेगी 
जमीन अपने पेट से कई गुना उपज देने लगेगी 
व्यापार चमक -उठेगा, हैजा और येग उड़ जायंगे 
आचरण उन्नत हो जायगे। महाशय गोखले का 
थन है कि “साधारण ज्ञान के विस्तार से 
भ्रमियाँ की कार्यक्तसता बढ़. जायगी” # - “उनका 


जीवन सुखमय हो जायगा और जीवन का रहन 


सहन उन्नत हो जायगा । यही नहीं अभिया का . 
आचार तथा आर्थिक दशा भी सुधर जायगी?” + 
“शिक्षा के बिना अज्ञानता में मस्त हमारे देश 
वासी स्वास्थ्य रक्षा तथा. मितव्यंयता के लाभो 
को कैसे जान सकते हैं ? श्रमियो की व्यावसाः 
यिक कार्यक्षमता कैसे वढ़ाई जा सकती हे? |: 
यदि ये सब बाते ठीक होती, यदि यह ठीक होता कि 
भारत के ग्रामीणा के आचरण गिरे हुए हैं और 
चे शिक्षा से खु्रर जायेंगे, यदि यह ठीक होता 
कि शिक्षा का अभाव ही भारत के ग्रामां की 


` शोचनीय आथिक दशा का कारण है और शिक्षा 


* ‘he general spread of education ina 
country even when it did not proceed beyond 
tbe elementary stage, meant the increased 


efficiency of the worker. 
Gokbale’s Speeches. 


tit (Elem. Edu) means for them a keener 


‘enjoyment of life, and a more refined standard 
It means a greater moral and 


economic efficiency of the individual ; 
Gokbale's Speeches, 


2nd edition P..78t.. 
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के फैलने से ही वह दशा विल्कुल सुधर जायगी । 
यदि यह टीक हो कि शिक्षा के न होने खं हा 
झाज हैज्ञा हेग ओर दुर्भिक्ष हमको खता रह ह, 
और उसके आते ही ये हवा हो आयँगे, यदि यह 
डोक हो कि भारतवासियाँ के आचरण, स्वास्थ्य 
और आशिक कार्यक्षमता शिक्षा से सब के सब 
बढ़ जायेंगे तो हमारी प्रसन्नता को कोई सीमा न 
रहती | लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है । ५ हे 

सब से पहले यह कहना सर्वथा अुटिपूर्ण है 
कि भारतीय ग्रामीणौ का आचरण पतित हैं, और 


` थे एक पाश्चात्य ढंग से दी हुई शिक्षा से सुधर 


ज्ञायँगे । इस कथन के दोनों ही भांग जुटिपूणं हैं। 
लेकिन शिक्षा के पक्षपाती बार बार इसी युक्ति को 
उपस्थित करते आए हैं। १७४७ में जब चालस 


'ग्रान्ट ने पहले पहल ईस्ट इन्डिया कम्पनी को 


भारत में शिक्षा की जरूरत बताई थी. तब यही 
युक्तिदी थी। तश्चय है क्रि यही युक्ति महाशय 
गोखले भी पेश करते हे । ग्रान्ट के शब्दों का भाव 
इस प्रकार था कि “यह स्पष्ट हे कि भारतीयों 
जैसे विषयी, हडी, पतित, भ्रष्टाचारी लोगों की 
उन्नति के लिये शिक्षा की कितनी आवश्यकता 


च ४. ७ ~ Re 
है ।” हमारे देश के भीद जोशीले खुधारक और 


£ ५९ 
Upon the whole, we cannot avoid 


recognizing in the people of Hindustan a 


y degenerate and base, 


retaining but a feeble sense of moral obliga- : 


tion, yet obstinate in their dis: 
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वक्ता जव कभी सारत की अबनति 
पर विचार करने लगते हैं तब | 
कारणा का तो नाम तक नहीं लेते 
नद नए कारणी . का धड़ाधड़ आविष 
करते हैं। कोई कहता है कि वेदान्त 
होने से भारत गरीबी के गढ़े में डूब गयाः 
कहता है कि भारतवासी बड़े आलसी 
के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, इसी लि 
यह दशा हुई है। तीसरा यह भूल जाता 
मुसलमानी काल में भारत सब से समृद्ध | 
ओर बड़ी गंभीरता से अपनी राय देता 
मुसलमानों की लूट से भारतवर्ष गरीब हो 
असली कारणा के कहने का किसी को 
नहीं होता ओर पेसे ही ऐसे कारणां का श्रा 
षकार कर के इन्हीं के आधार पर शिक्षा की. 

रत सिद्ध की जाती है। इन सब भले. 
प्रति हमारा यही उत्तर है कि अज्ञता ग्रोर 
क्षरता भिन्न चीज हैं। आचार का नाशब्र 


सव अज्ञता से हो सकती हे. लेकिन निर 
नहीं। सारत के ग्रामीण यद्यपि निरक्षर है 
चे अज्ञान नहीं हैं, सुजान हैं। सर ग) 
होल्डरनस का कथन हे कि “भारतदासा 
यंद्यपि निरक्षर हें परन्तु .अक्ष नहीं 
धार्मिक बातों का अपने पित पित 
प्राप्त रहता है । उनको फसल, भूमि 
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इर जो धार्मिक शिक्षा सिलती हँ, शता 
4 परस्परा से आई हुई ऋद्दावतों ऑर 
ज्ञो आत्मिक ज्ञान उसे घात होता है 
बिले में, नए ढंग का शिक्षा स (मला 
"वकेवल तुच्छ हे, प्रत्युत हानिकर भी 
शिक्षा पा कंर बालक की रुचि इन 
पक बातों में नहीं रहती । 
एके ग्रामीणों पर अध्यमिकता का दोष 
सरासर झूठ है ओर सरकार की अध्य- 
देता हे दी हुई नवीन ढग की शिक्षा को उसका 
बताना वैसी ही मूर्खता हे। मे इस विषय 
हांगा नहीँ चाहता हँ. । भारतीयों के आच- 
विषय मे मझको एक दो प्रमाण देने है । 
को पज और हां त्सांग को जाने दीजिण | वत- 
“मानती एय के विचारक क्या. कहते है यही सुनिए। 
पतर कहता है कि “झुझको बहुत से आंग्ल 


देशों की अपेक्षा व्यापारी बुद्धि में ऊँचे 
री हुंडी हिदुस्तान में बहुत कम खुनी गई 
जज चाम्से ने चिर काल तक इंग्लेण 

शरीर जिवराल्टर में जजी की थी | उनकी 
हू कि + 'उन्तरपश्चिमीय देशौ की अपेत्ता 
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इंग्लेड में असत्य अधिक बोला जाता हे | भारत 
की अपेक्षा वर्मिगघम में जालसाजी द्वहुत ही 
आधिक है .” इससे अधिक प्रामाणिक और किस 
महाशय की सम्मति हो सकती है 
वर्तमान कालीन आंग्लशिक्षा का भारतीय 
जनता के आचार बिगाड़ने में बड़ा भारी भाग है 
“आंग्ल राज्य का शिक्षा देने में चाहे कितना ही 
देश्य क्यो न हो परन्तु उस शिक्षा के 
जो परिणाम हैं वे अतिशय भयंकर है । पाव- 
तीय प्रदेशों के भारतीय सवंथा अशिक्षित हैं परन्तु 
उनमे चोरी का नामो निशान नहीं हे! जहां 
इस शिक्षा का प्रवेश नहीं वहाँ राह मे पड़े सोने 
को भी कोई नहीं छूता परन्तु जहां यह शिक्षा की 
मशाल अधिक देदीप्यमान हैं वहीं सब प्रकार की 
मक्कारी और धूर्तता आ जाती है। इससे बढ़ 
कर इस विषय में क्या प्रमाण हो सकता है कि 
` भारतवर्ष के जो प्रान्त शिक्षा में सब से आगे 
वही अपराधौ में भी सब से बढ़े हुए हैं । बर्मा में 
सैकड़ा पीछे ३८ पुरुष पढ़े हुए है । ओर वहां प्रति १० 
हजार व्यक्तियों के पीछे ५६ अपरा होते हैं। 
उसके बाद शिक्षा में मद्रास, बंगाल और बंबई है । 
अपराधौ से दूसरे दर्ज पर येही आते हें, इनमें 
क्रमशः ५४, ७२; ३३ अपराध होते हेत किन्तु 


जाव और युक्तप्रान्त शिक्षा में सब से पीछे हैं और . 


इनमे ओऔरो की अपेक्षा अपराधों की संख्या भी 
कम है। इनमें ३२ और २१ अपराध होते हैं। 
ससे परिणाम कया निकला ? परिणाम . इसका 
: यही है कि पाश्चात्य शिक्षा से सदाचार की बुद्धि को 
आशा करना दुराशा मात्र है। इस तका प्रकार की 


तथा चित्रण कला पर 


5 = 


आगे चल कर यह सिद्ध करूगा कि शिक्ता के 
“सरकारी एकाधिकार ने ही भारतीय संपूर्ण ब्यव- | 
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साथियों को भयंकर धका पहुँचाया है। जी ऊछ 


हो उपुरिलिखित संपूर्ण बातों के देखते उ र 
यह कहना दुःसाहस मात्र होगा कि भारतीय 
ग्रामीणा के आचरण पतित हैं ओर साक्षरता उन्ह 
देगी । 
ह बात हमारे सामने यह आती है कि 
बिना शिक्षा के आर्थिक अवस्था नहा रधर 
सकती और न विना शिक्षा के आर्थिक अतिक्ष- 
मता बढ़ सकती है। इसका भी में यही उत्तर 
दूँगा कि भ्रश्षता और निरक्षरता में भेद है। भार- 
तीय किसान यद्यपि निरक्षर हैं परन्तु कृषि के 
विषय में उनको पर्य्या से अधिक ज्ञान है। लार्ड 
वैलिगटन ने लोगो से अपने एक व्याख्यान में कहा 
था कि “जब में इंग्लैंड से चला तो मैंने यह सोचा 
कि में अपने प्रान्त मे आकर कृषि सम्वन्धी शिक्षा 
का प्रचार करूंगा, लेकिन यहां आकर मेने देखा 
कि कृषक लोग पहिले से ही थे बात जानते हैं।” 
सर हेनरी काटन कहते हैं कि भारतीय रयत 
को इतनी वातो का ज्ञान है जो कि एक वैज्ञानिक 
नहीं प्राकर सकता है#। कुछ वषं पूर्व भारत सर- 
कार ने डाकुर बील्का नामी एक भारी ऋृषिवेत्ता 
को अनुसन्धान के लिये नियत किया था। उन्होने 
अपनी रिपोर्ट में जो शब्द लिखे हैं उनको पढ़ 
कर आंख खुल जाती हैं। उनके शब्दों क्रा भाव 
यह है कि भारतीयों के कृषि के तरीके बहुत 


The Royats of India Possess an amount 


of knowledge and practical skill within their . 
Own humble sphere which no expert scientist’ 


can ever hope to acquire’—New India, 5. 85 
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उत्तम हैं और उनको उन से को उन से ज्यादा दा ॒ 
उनको पढ़ाने आते हैं। भारतीय छा! 
शिक्षित करने के सब प्रयत्न इसलिये नि 
हैं कि वे अपने शिक्षकों से पहिले ही 
जानते हैं। जिन्हें आमो की आन्तरिक अदी 
का परिज्ञान है, वे जानते हैं कि कृषि शा 
सब सिद्धान्त कहावतो और भदुक्तियो के ३ 
कृषकों को याद होते हैं । 
इस पर हमारे मित्र अधीर हो उठे 
कहेंगे कि भारतीय किसान को क्या आत 
वह खादों के उपयोग कहां जानता है 
जानता हो तो गोबर को क्यो सूखने देता 
वह कला से खेती करना कहां जानता हे 
वह पशुओं की रक्षा करना कहां जानत 
कृषि का कोनसा नियम-आता है ? यदि ग्र 
तो वह ऐसा गरीब क्यो रहे? * 
इन सब प्रश्नों का यह उत्तर है कि भ 
किसान की गरीबी का कारण शिक्षा का आन म 
नहीं, रुपए का अभाव है। वह खादी के 
खूब जानता है, लेकिन लकड़ी इतनी 
गई है ओर जंगल के नियम इतने पे लग ० 
वेचारे को गोबर जलाने के काम में लाना 
है। वह पशुओं को भोजन देने के लाभ 
है और जब तक उसके वश में था, उन्हे 
देता भी था। लेकिन आज जंगलों का प्र 
हो गया है, चरागाहों पर खेती नहीं करनी 
बेचारे कृषक को आप ही भोजन नहीं 
वह पशुओं को क्या दे ? i 
पशुचिकित्सा का जितना शर्त _ 


नहीं है। बंगाल में जैसोर श्रौर 
wottld-beteacher, the particul 
under which he has (0१ ue 
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¢ 2 प्रसिद्ध हे। जो लोग क्षणके वाद भारतः काम मेब 
ऋ जनक कर्मे 
ग्राश्रये 


हो नहीं सुधारा जाता, 
कानाश, तटकर का न होना, टक- 


(७ 


उठंगे श्री 
आता है से हटा. दीजिप ओर आपकी 
है! गहरे सब कुछ खुधर जायगा । 

` देता वातो के रहते हुए. शिक्षा के अभाव को: 


वंद कर दे ओर फिर बड़ी गम्भीरता, 


ेत्रांखे हटा. कर उसे उपदेश देने लगे 


रल मसल्स (C7॥7१] 5८९5) और 
“मसह (;७2। muscles) को गति 
'पाहिए, अबूडकर (44८६०7) मसल. को 


त्या 


से कुठ सुधार न होवेगा । आज इन स्कूल में जा कर उनको प्रत्येक बात नई ही नई 
शिक्षा के दिखाई देती है। एक ग्रामीण बालक प्रति दिन 


हैक ्रबनति का कारण कहना और भार- बारिक शिक्षा से ही यह पता होता है कि वर्षा कब 
क को शिक्षा देना ऐसा ही होगा जैसे होती है ? रथ के पहिए में तेल क्यों समय समय 
संसार के सव से बड़े दोड़नेचाले इसैन पर देना चाहिए । परंतु स्कूल में ये सव शिक्ताए : 
डी() के पैसे में बेड़ियाँ बाँध कर उसे नहीं हैं। वहाँ उसको बह पढ़ाया जाता है जिसका 


रौर उदारता के साथ उसके पिंजरे की -++- 


र कु चलना नहीं आता, इसी लिये तुम !7९ !०।! 
पेल लहो गए हो | जब चलने की इच्छा हो. more i 


५ नाहि Gartarial) मसल के साथ साथ the uses to which domestic 
“ह और राकस्ट्रेसर, कूसिस, पार्टि- प ०३० ६१ 
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शिक्षा क्यो आवश्यक है । 


डे प्रसिद्ध हैं। जो लोग क्षण के वाद्‌ भारत के प्रश्नौ पर “/477i5t2ti४९ 
न देख चुके हें, वे जान Problems of British In42” नामी पुस्तक 
कि शिक्षा का श्रभाव हमारे देश में नहीं, लिखी है । उसमें शिक्षा पर लिखते हुए उन्होंने, 
१ पूंजी का। जब तक देश की सब प्रकार की एंक बहुत उत्तम उदाहरण दिया है। वे लिखते है . 
लगान की कड़ाई, कि “एक स्कूल इंस्पेकूर ने एक वार कहा कि 


भारतीय बालक स्कूल से बाहर अधिक बुद्धिमान्‌ 


पवद होना और मुद्रा का सुष्टीकरण होते है । स्कूल में जा कर उनमें वह बात नहीं 
त्रे देश से नही जातीं, तब तक हजार रहती हे । यह कयां? इसका कारण यह है कि 


अपने घर में तथा अपने चारो ओर बीसो प्रकार 
> ~ Nw ७ हे 
के पशु पक्षी तथा पौत्रे देखता है। उसको पारि- 


आजीवन उसको कभी काम ही नहीं पड़ता #।” 


+ A 900०० Inspector not long ago made 
owing remarks; The children seem far 
uielligent out of school than in It. 
Why ? Because at! school everything - is 
strange to them, and they ‘meet nothing that 
they knew before. A young villager knows 
e of the plants that he sees. He knows 
utensils are put. 
when it is going 


mort 


ther from the SKY 
He knows, (00, that for a wheel 


| एक्स्ण्सर डिड to rain.: र ततर 

गति 7 3 डजिटोरिपस कम्यूनिस न properly it must be greased from time 

तौ पर भी ध्यान चाहिए। इस °. ts of prac- 

कीवा से सिवाय 2 to time. Now those many aspects of PIAS: 

क सिवाय इसके कि बेचारे के tical life, the causes and relations of which 

| मुस पड़े ओर क्या हो सकता है ता might learn, are entirely ignored at school 
रोगी न षक के शिता दने में भी. ५३ ।८ फा पान्त म || 
र का न केवल उसका वास्तविक ज्ञान ng him from surroundings 25 र a त । 
IR शान नहीं लेकिन पवाद का र iived. ‘he school t ng endeavouTs to. | 
त लेकिन उल्टा घडेग सके हाड णत witb entirely. uew and be 
िक्षन्‌ जो ~ र्गा || प्रास ideas which fOr the most part. he vill nevet - व्य 


"सफ चेले ने २० बर्ष के निरी- 


१ 


¢ 7८ £) 
66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


have occasion (0 apply. Cp २) 


<>ऋनऋ चना 


~ 


१२ 


सारांश यह है शिक्षा बच्चों को परिस्थिति का 
ज्ञान देने के बदले उठ्टे उनका पहला ज्ञान भा 
छीन लेती है। शिक्षा से कृषक अच्छा कृषक नहा 
बनता और शिल्पी अच्छा शिल्पी नहीं बनता । 
यदि शिक्षा कृषक को अच्छा कृषक नहीं बनाता 
तो उससे क्या लाभ हुआ? कदाचित हमार 
मित्र कहेंगे कि हम ग्रामीणों को उनके पेशे को 
ही शिक्षा देंगे । किसान को एखा पुस्तक 
देंगे जिनमें कृषि के ही पाठ हो । झुहम्मद हुसैन 
राज को ऐसी पुस्तक देगे जिनमे मकान बनाना ही 
बतलाया गया हो और नेतराम महाराज को पाक 
विषयक पुस्तक ही दिया करंगे । इनके प्रति मेरा 
उत्तर यह हे कि आपकी पुस्तका में जो वात ऐसी 
है कि कृषक उनका वत्तमान अवस्थां में उपयोग 
कर सकते हे, उन्हे तो कृषक पहले ही जानते हैं 
और जो बात आप ऊंचे दर्ज की बताते हैं, वे 
इतनी मॅहगी हें कि कृषक अपनी बत्तेमान आर्शिक 
आर राजनैतिक अवस्थाओं के होते हुए उनका 
प्रयोग ही नहीं कर सकते और उन वातो को 
बताना रूपको के दिमाग पर व्यर्थ बोक डालना है। 
आप अगर अपनी पुस्तक मे गोबर की खाद का 
वा हल फेरते ही छुहागा फेरने का लाभ बताते हैं 
तो कृषक इन्हें पहले ही जानते हैं, लेकिन आप 
उन्हे ड्राई फार्मिंग (Dry far min) ओर मोटर 
> ल (\0:०:-9।०५॥5) का उपयोग बताते हें तो 
Ne को इत पर भी कृषक के पास इतने 
नह हे कि बे इनको उपयोग में ला सके । 
इ्खी लिये आपके इस 
. «| इस माँग के अभाव का इससे बढ़ कर के 
प्रमाण कया है कि १६-३ मे यूः पी० | 
कालेज में केवल ५० विद्यार्थी और 

केवल २७ थे | 


सेवोर मे 


कोई माँग नहीं है । 
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नागरीप्रचारिणी प्रत्रिका । 


कि शिक्षा वहीं फलवती होती है 
विज्ञान की कोई माँग नाटी 0 


के कृषिः . 


ge जिस प्रकार कृषि शिक्षा की. कोई माँग नही 
/ उसी पकार शिल्प शिक्षा की भी ग्रामीण की ` 
इसका कारण यह हे. 


Cc-0-In Public Domain. Gurukul Kangri-Collection, Haridwar... 


२६४६६ 


कि यह सपूणे पेशे लाभ रहित हो 
की साधारण आवश्यकता को पुरा 
अधिकतर पूर्ण कर रहे हैं जो नए ढंग की 
जाऊ शिक्षा को प्रयोग में लाने की +. 
के उपयुक्त नहीं हैं। सरकार की (६६ 
शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट भी इस विषय 
पक्ष पुष्ट करती है। उसकेशब्द हे कि 
व्यवसाय तथा इंजीनियरिंग छे विद्य 
विद्यार्थियों की संख्या घट.रही है। जहाँ 
१३७६७ विद्याथी थे वहा अव केवल मात्र 
विद्यार्थी ही रह गण हैं & ।” अर्थात्‌ शिल 
शिक्षणालयों में थिद्यार्थियो की संख्या घर र 
इस प्रकार स्पष्ट हो गया होशा कि प्रार 
शिक्षा से वर्तमान भारतीय पेशी की किसी 
की उन्नति नहीं हो सकती । इस समय | 


प्रमाण नहीं हे । हाँ; अंग्रेजी शिक्षा की 
बढ़ गई हे, जैसा कि हमको नई रिपोट 
१५ से ज्ञात होता है | न -- 
अब तक जो कुछ लिखा गया हैं 
तात्पय्य था कि शिक्षा भारतीयं कृषि 
साय के समुत्थान मे सर्वथा असमर्थ है 


# ‘The numbers both {i € 
surveying schools .and ‘in tec 


लाय के समुत्थान के मौलिकतत्व 

ह विद्यमान हाँ कपि उन्नति का 
१५. जहा भूस्थापित्व है वहाँ व्यावसा- 
का मौलिक तत्व लाभ है। | | 

हत ढरजतन्यायेन हम कुछ समय के [ 
हैँ कि शिक्षा के जादू का मंत्र फूकते ही 
दवी उन्नति हो जायगी । अच्छी बात है। 
(उन्नति का अर्थ क्या है ? कृषि की उन्नति 
॥पह है कि इसके बदले मोटर-हल या 
| र मशीन चलने. लगेगी ओर जहाँ आज 
ब्म से कम दो कृषक काम करते हैं, वहाँ 
र रही काम करने लगेगा अर्थात्‌ थोड़े मनुष्यों 
भ श्रध्रिक उत्पत्ति होने को कृषि की उन्नति 
ह। श्रव भान लीजिए कि ऐसी ही 
गित्ता ने कर दी। आज ७० प्रति शतक 
भारत में कृषि कर रहे हैं, दूनी उन्नति 
॥॥॥एइस सारे काम को २५% आदमी करने 
श्रय बताइये बाकी के २५% आदमी कौन से 
में इवे? आप कहेंगे कि थे ब्यवसाय 
शस मे जायेंगे, लेकिन अगर व्यवसाय 
प मे स्थान होतां तो पहले वे उधर 
हि कर कृषि में क्यो आते? कृषि तथा 


तथाः विदेशी व्यवसाय का मुका- 


के 
सषि मे भी 
है Me सरकार का लगान इतना 


भिन < है और भारतवर्ष दिन पर 


. कर सकती हे। .. 


0 5 
| ` इषिम्ने कला्रो का प्रयोग करके 


दोनों ही घाटे के व्यवसाय हैं । परि- - 


रां को उधार रुपया ले करके 


से बेकार हो करके - लोग कृषि में 0 विकी 
गोग करके से नये आविष्कार पश्चिम में हो 
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शिक्षा क्यो आवश्यक हे । 


शड 


AANA NAA AANA 


. गड्डे में डूबंगे ? वे वेकार हो कर फिरेंगे और 


डुर्भिक्ष से मरंगे। यदि उनमें कुछ जान होगी 
तो वे अनेक अनुचित कृत्य करेंगे । इस- 
लिये पहिले उन ३५ ्रादमियो के लिये स्थान 
निकालिए । तब उस शिक्षा से लाभ है। पहले 
राजनेतिक सुधार पहले तरकर और :लगान-की 
कमी, फिर कृषि-शिक्ता, यह हमारा सिद्धांत है। 
हाँ, राजनैतिक सुधार से पहले उस शिक्षा की 
अत्यन्त आवश्यकता हे जो राजनैतिक जाग्रति में 
सहायक हो, जो जातीय हो; किंतु बह शिक्षा 
सर्वथा हानिकर हे जिसके द्वारा आजकल 
जनता को “ सभ्य” बनाने का चहाना किया 
जा रहा है। ee Re 
देश की गरीबी का जो कारण भारतीय | 
समाज सुधारक सभभते हैं वह कारण नहीं है। . 
असली कारण जो कुछ है उसका स्थान स्थान 
पर उल्लेख किया जा चुका. है। यदि किसीको 
देश से प्रेम है और देशवासियों से वास्तविक 
सहानुभूति है तो उसको असली कारण दूर 
करना चाहिए और सरकार से प्रार्थना. करनी 


` चाहिये कि वह शीघ्र ही शासन सुधार कर देवे। - 


रे हात हो रहा है। जब तक इन ` 
' जाय तब तक. भारत में शिक्षा 


जड कटी र ers 222, 
CC-0.In Public. Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


उन्हे पुस्तका से ज्ञान नहीं मिल 
परंपरागत है। _ हतु चय्या; र दिनच 
पान और रहन सहन के विषय से. 


ॐ 32: 


= 


आप उन्हे कृषि से बेकार करेंगे तो वे कौनसे 
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प नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


१४ उ 
अनुकूल लोगों की आदत 
हे चदि भारतीय कृषकों के पास धन होता तो 
थे घर की सफाई रसोई और भोजन पात्रों 
की सफाई में और व्यक्तिगत सफाई में युरोपियनों 
से बहुत श्रच्छे रहते ! 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक एलफिस्टन का कथन है 
कि “The cleantiness of the Hindus 
is proverbial ” श्र्थात्‌ हिंदुओं की स्वच्छता 
तो मुहावरा बन गई है। इसी प्रकार मद्रास के 
भूतपूर्व सैनिटरी कमिश्नर कर्नल किंग ने लंडन 
मे कहा था कि “भारतीय स्वास्थ्य संबंधी नियमा 
का पूर्ण तौर से ज्ञान रखते हैं।” लेकिन यहाँ बड़े 
- जोर से प्रश्‍न होगा कि गँवेये लोग यदि स्वास्थ्य- 
रक्षा के नियमों को जानते हें तो गांव इतने गंदे 
मैले गलीज क्यो रहते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर 
देना बड़ा आवश्यक है । 

(१) गांवों के 'गंदा रहने का पहला कारण 
उनकी निर्धनता है। स्वास्थ्यरक्षा के नियमो के 
अनुकूल वतने के लिये स्वादिष्ट भोजन की, निद्रा 
की, विश्राम की जरूरत है। लेकिन गँयेये लोगों 
को इनमें से कुछ भी इष्ट मात्रा में नहीं मिलता 
है। वे नियमों को जानते हैं फिर भी. उसके 

` अनुसार चल नहीं सकते हें. 

२) गांवों के उजड़ने बिगहुने का दूसरा 
पहल पहले से भी बड़ा है। एक दो पीढ़ी 
पहले उच्च नवर 8 
में रहते थे। र ग मागी 

हं था कि मुसल्मानी 
तथा,पौराणिक कोल की सरकार उपज में लगान 
लेती थी। परंतु आज कल की आंग्लसरकार रुपया 
में लगान लेती है । जब उपज में लगान ली 
i जाती हो तव जमींदारो को भी किसान से उपज 
. का $ प्राप्त करने के लिये गांव मे ही रहना पड़ 
'' था । यदि वह आलस्यवशा 2 
ै । तू न रहता तो 


वे परंपरा से बनती आती 


` रहता था। इन्हीं के नेतृत्व में ग्राम 


. लेकिन आज कल न वह सामाजिक 
- लेना ही कहा.जा सकता हे। .: 
. दशा बिगड़ी जातीहै। :  _ 


किसान के पास से उसे छूछी कोडी न मिलती 
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थी । क्योकि किसान पीछे से कह क 
खेत का सारा अनाज नुकसान हो गया 
वचा ही नहीं है। देवें कहाँ से ।. परंतु 
बात नहीं रही। अब जमोंदार लोग 
रुपयों में लेते हें । वर्षे में एक बार गाव 
करके और अ्रपने रुपये वसूल करके 
रंडियो को अर्पण करते हैं और शराब 
दरिद्र कृषकों के धन को स्वाहा करते हैं। 
ही नहीं । पहले जमींदारो क्रो विदेशी 
गंध न आई थी । अब अंग्रेजी शिक्षा प 
खुले गांवों मे रहना पसंद नहीं करते 
गँवेंये लोगों को घृणा की दृष्टि से देख 
आंग्ल राज्य से पूर्व जमींदार लोग ग्रामो के 
समभे जाते थे। इन्हीं के प्रथाच से ' 
सामाजिक जीवन स्वरक्षित तथा उन्नत 


आदि के लिये संमिलित उद्योग होता. 


आर न वह संमिलित उद्योग जो पहले 
रियो को रोकता था । इस सब दुर 
मुख्य कारण आंग्ल राज्य का उपज में 


- (३ ) तृतीय और सब से बड़ा कारणस 
का पुरानी पंचायतों को नष्ट कर देना है 
पंचायत भारतवर्ष मे. अत्यंत प्राचीन कॉ 
चली आई थीं । इन्हीं के कारण ग्राम मे 
तथा ग्रामीणों का आचार अत्यंत उन्नत 
परंतु अब. यह बात नहीं रही है | इससे 


` येतीन कारण ग्रामो के बिगड़ने 
जो कि संपूर्ण राजनैतिक हैं । | 
जिन बुराइयों का-हम कारण श्रि 
हैं वास्तव में उनका संबंध शार 
सुधार होने पर और बुद्धिमत्ता 
बनाने पर सब बुराइयाँ शीघ्र ही 


FISTS 
Rd 
fe 


क्षाजन्थ झगमकर चात । 
ना में जहां जहां जनता. को शिक्षित 
राज्य ने अपने हाथ में लिया हे, वहां 
व्यक्ति को बाधित नहीं कर सकता 
हमारी ही पाठ विधि के अनुसार पढ़ो। 
| पिता अपने बच्चों को और तरीके से 
वाहता है तो घर पर पढ़ा सकता है, वा 
छूलो मे पढ़ा सकता हैं, जिनकी 
शिता राजकीय पाठविधि से भिन्न हो । 
मिल का कथन है कि एक वात पर में 
ते हंत दूंगा और वह यह कि किसी भी राज्य 
देखते ह भ्रधिकार नहीं है कि वह उच्च तथा नीच 
पो वे ब्रा एकाधिकार कर लेवे ओर न वह 
क विधालयों तथा महा विद्यालयों के अध्या- 
नत हता विद्यार्थियों के साथ किसी विशेष 
ना का पक्षपात कर सकती है। भारतीय सर- 
राने यहां के बी० ए तथा एम० ए को ही 
री देती है? अत्य योग्य व्यक्तियों को 
गहा नोकरियाँ कयो नहीं देती? यंह भारतीय 
है का काम भारत के लिये भयंकर हानि- 
पह कभी भी किसी को सह्य नहीं हो 
कै ल राज्य शिक्षा पर अपना पूर्ण अधि- 
भप । इस प्रकार के कायं को करना 
| ने आप को स्वेच्छाचारी बनाना 
धि स क का बालकों की शिक्षा पर 
ग च वह जनता से जो चाहे करवा 
तु र अपने स्कूल तथा कालिज 
एसा कोई काम न करे जिससे सर्व- 
„तिनो तथा स्कूलों मे पढ़ने 
योरुपीय देशा मे आज कल शिक्षा 


{or 


th 

र न be strepuouslyrinsisted 
Vernment - hut” claim no, 

En Its educafion,. either ‘in tHe 

‘gher branches; must exert. 


~ authorization 
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में जनता को स्वातरूय उपलब्ध है । फ्रांस में 
१६०३-४ में राजकीय विधि से पढ़ने वाले विद्यार्थी 
2३३५००० थे जब कि प्राइवेट विधियों से पढ़ने 
वाले १२९८५४१ थे । परन्तु भारत शिक्षा के 
मामले में भी स्वतन्त्र नहीं है। सरकार ने शिक्षा 
पर एकाधिकार कर लिया है। -गवनेमेण्ट 
कालिजों के विद्यार्थियों को तो सरकार नोकरी 
देती है पर गुरु कुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं के 
योग्य से योग्य विद्यार्थियों के लिये सरकार के पास 

थान नहीं है। यही नहीं। सरकार के विद्या- 


neither-authority nor infuence to induce ‘the 
people. to resort to its teachers in preference 
to others, and must confer nO peculiar advan - 
thges on those who lave been instructed by 
them. , Though the Government teachers फ 
probably be superior to the average private 
instructors, yet they Will not embody, all the 
knowledge and sagacity to be found in all 
instructors taken together, and it is desirable 
to leave open as many Toads 85 possible to 
the desired end. Itis not endurable that a 
“Government siould either in show OT in fact, 
have a. complete control over the education 
of the people. ‘To possess such a control, 
and actually exert it, isto be despotic. A 
Government which can mould tne opinions 


- and sentiménts of the people from their’youth 


upwards, can dO with them whatever it pleas: 
es, ‘Thougha Government, -therefore, may, 
and in many cases ought to, establish schools 
and colleges, it. must neither compel nor‘bribe 
any ‘person to come to them, “ought the 
power of individuals to set tp rival establish- 
ments, to depend in ‘any degfee nu 
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न SRN SAY 


लयौ तथा महा विद्यालयों का सगठन विचित्र 


ढंग का है! मेडिकल कालिज में एक बी० ए? 


पास को दाखिल किया जा सकता है परंतु गुरु 
कुल कांगड़ी के एक ग्रेज्यूपट को नहीं। शिक्षा मे 
सरकार का इस प्रकार का एकाधिकार जातीय 
उन्नति के लिये अत्यंत भयंकर है। राज्य का क्या 
अधिकार है कि वह पढ़ाई का एकाधिकार करे ? 
ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप 
करना है। मान लीजिये कि देश के अंदर एक 
बड़ा भारी शिक्षक विशानवेत्ता है जो सरकारी 
पाठ-विधि से घृणा करता है। वह अपने बच्चे को 
बी० ए० तक की पढ़ाई अपने घर पर या अन्य 
किसी जातीय विद्यालय मे पढ़ाता है। उस 


बालक के संपूर्ण भावी जीवन पर पानी फेर देना, 


सरकार फे लिये कहाँ तक न्याययुक्त कहा जा 
सकता है? कयो न उसको भी मेडिकल तथा 
इंजीनियरिंग कालेज्ञ में दाखिल कर लिया जाय? 
इन कालिजों सें विना पढ़े ही यदि कोई योग्यता 
प्राप्त कर लेवे तो सरकार कयौ न उसको भी वैसे 
ही नोकरी देवे जैसा कि एक आपने कालिज के 
पढ़े हुए बिद्या“ को देती है। फ्रांस में आंदात्रि 
के काल में अध्यापन की स्वतंत्रता स्वीकृत की 
गई थी। नेपोलियन ने उस स्वतंत्रता का हरण 
किया था । किंतु १:५० में एक राज्य नियम द्वारा 
पुनः शिक्षा की स्वतंत्रता जनता को दी गई। आज 
१३ लाख विद्यार्थी इस स्वतंत्रता से लाभ उठा 
रहे हैं । इंसाइक्लोपीडिया प्रिशैनिका में इस 
विषय पर लिखा है कि 'राज्य का शिक्षा पर 
, एकाधिकार ब्यक्तिगत स्वतंत्रता का घातक है 
और प्रजा सत्तात्मक राज्य के भावों के विरुद्ध है। 
(४०]. 9. 9, 960.)-राज्य शिक्षा का एकाधिकार 
नहीं कर सकता । राज्य रेल चला सकता हे 

` लेकिन वह लोगों को बाधित नहीं कर सकता 


>>> 


4 
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सकता है, लेकिन वह अपने न्य 
करानेवालो को इनाम नहीं बांट 
दूसरों को घर में फैसला करने से 
सकता है। राज्य नरे बना स 
रैञत को पानी लेने पर बाधित नहीं [i 
है। राज्य का अपने विद्यालयौ तथा प्र वि (रट 
ने पढ़े इप विद्याया 50७ 
लयो में पढ़े हुए विद्यार्थियों को ही नें 
सर्वेथो न्यायपराड्युख बात है। | 
इस एक पक्षपात ने ही भारतीय 
चित्रण कला को जड़ से उन्मूलन कर 
सरकारी विद्यालयों के पठित विद्यार्थियों 
सरकार की ओर से २०० रुपए तक 
मिलती है और स्वतंत्र अन्यत्र अभ्यस्त. 
योग्य विद्वान्‌ शिल्पी को सरकार : 
तक देने को तैयार नहीं होती है । इसको 
क्या होता है। आजीविका के उद्देश 
योग्यता. के स्थान पर सरकारी र, 
अधिक टूटते हें। इल एक बात ने होणा, 
सामाजिक जीवन तथा पुरानी संपूण बिधा 
को भयंयकर धक्का पहुँचा दिया है। 
साहित्य ने मुसलमानी काल तक बरा 
की, उसमें नई नई पुस्तक बनती रही / 
उसमें भी अधःपतन प्रारंभ हो गया है 


- ळे 4 

सभा का काय्यःविवि र > 

-प्रचन्धक्रारिणी सामाते. 

..__( रविवार तारीख १० फरवरी 

(१) तारीख ३० और ३१ उच 
और ५ दिसम्बर १६१७ के 2 

विवरण पढ़े गण) ` 

_ (२) मंत्री से खूचना दी कि * ह 
ठन्नूलाल मेमोरियल मेडल के है 

सफाई तन्डुरुस्ती ” का विषयं 


[लेख नहीं आया था। इस चाप बाबू 
दां एक लेख इसी विषय पर 


॥ बसांक 
(१ के निर्माण” पर काई लेख 


| “नगरी 


| कि बाबू म्रियोनाथ बसाक का 

(टर शोभाराम और डाक्टर कालीचरण 

स सम्मति के लिए भेजा जाय ओर सन्‌ 

(३ लिए भी इस मेडल का विषय “नगरा 
ए” रक्‍या आय । 

१) यत्राहृष्ण दाल पदक के लिए बाबू 
[दास का एक लेख “भारतवर्ष की शासन 

॥ पर उपस्थित किया गया । 

रय हुआ कि वाबू गोरीशंकर प्रसाद जी 

ब्‌ श्यामसुन्द्रदास जी के पास सम्मति 

भेजा जाय और सन्‌ १३१८ के लिए इस 


रक्खा जाय |. 
॥ "फलाहारऔर माँसभच्तण” पर एक छुपा 


षि उपस्थित किया गया । 
| रय हुआ कि इस पदक का विषय था 


रक्षा जाय | 
|) प 


शि तकालय 


ग्य इआ कि 


~ लए १००) रु० तक का व्यय 
जाय], ॐ 


कि 


-पुस्तक बिना मूल्य नहीं 
झा विषय 'प्राचीन भारतवष की शासन 


रेडिचे पदक के लिए बाबू मदनमोहन 


शषा भोजन |: पर इस विषय पर कोई. 
ग. आया | श्रतः सन १ ६१८ के लिए भी 


ऐिइत गोविद्राव जोगलेकर जी का 
किया गया जिसमें उन्होने लिखा rd 
के. लिए अल्मारियो की बड़ी. - स्थित किया गया। | RR 


दो आल्मारियां बनवा ली. 


र 5 प्रसाद जी का पत्र - 
भाब सम उन्होंने प्रस्ताव किया _ 
सेमा" परव ओर जो कल चलती हैं . 
` पहुत हानि हीती हे | अत म्मुनि- - 
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€6-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सभा का कार्य विवरख । १७ 


RN PSPSPS SS 


सिंपल बोड को लिख कर वह बन्द करा दी जाय! 
निश्चय हुआ कि इसके लिए बनारस के 
म्पुनिसिपल बोड, डिस्ट्रक्ट मेजिस्ट्रेट तथा कोटे 
आफ वाडस के मेनेजर को पत्र भेजे जांय। 
(७) परिडत उपेन्द्र शरण शर्म्मा का यह 
प्रस्ताव उपस्थित श्रिया गया कि सभा की ओर 
से वुन्देलखंड में एक उपदेशक भेजा जाय जो 
देशी राज्यों मे नागरी का प्रचार करे । डे 
निश्चय हुआ कि यह्‌ पत्र हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की स्थायी समिति के पास भेजा जाय । 
(८) बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के रजि 
स्ट्रार का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होने 
सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक बिना मूल्य मांगी थीं। 
निश्चय हुआ कि सभा को दुःख है कि: वह 
सकती | 
(५) परिडत सांचलजी नागर-का पत्र डप- 
स्थित किया गया किसभा की संशोधित नियमा 
वली जब तक प्रकाशित न हो जाय तब तक नवीन 
नियम कारय में नलाए जाय । | . 
निश्चय हुआ कि वार्षिक अधिवेशन के निश्चय 
के अनुसार नवीन नियमो का पालतः १ सितम्बर 
१४१९३: से ही होना चाहिए | नियमावली ना> प्र० 


पत्रिका में प्रकाशित को जाय गौर उसकी कुछ 


प्रतियां अलग भी छपवा ली जांय। $s 
(१०) श्रक्तबर १६१७ से ३१ जनवरी १६१८ 
तक के आय व्यय का निम्नलिखित हिसाब उप- - 


श्रायः 
-१४५६॥।=) १ बचत ` 
१०६२८) अमानत 

८£)॥ नागरी प्रचार 

२२४॥) पुस्तकालय 
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|: न्ञाररीमचारिणी पत्रिका | 


tr > 
७॥४£) फुटकर 
७७) विशेष सहायता भी दिया ज्ञाय । । 
१३१७)॥ भारतेन्दु ग्रन्थावली निश्चय इंआ कि यह स्वीकार नहा कि 
१६६५॥-) मनोरंजन पुस्तंकमाला सकता । र 
225 लपासुदा का चन्द (१२) वावू गौरीशंकर प्रसाद जी बौ 
१६३२7)॥  हिंन्दी-कोश _ पल० बी०, पणिडत रामनारायण मि 
- बाबू शिवप्रसाद गुप्त जी के पत्र 
ग गए जिनमे उन्होने प्रबन्धकारिणी 
। हे इस्तीफे दिये थे.। | 


४१५८) अमानत 


0 बाबू श्यामसुंदरदास जी ने सूचना दी 
४४२-,॥| कार्यकर्ताओं का वेतन 


बांबू गोरीशंकर प्रसाद जी और पं: 


bee ठान्त मिश्र जी ने अपने इस्तीफे लौटा 
२७५ < 


* ५६०) नागरी प्रचार 
३८) पारितोषिक 
१७६।5)॥। पुस्तकालय 
१४३) हिन्दी पुस्तकों की खोज 
७३) फुटकर ब्यय 
२१०॥) भारतेन्डु ग्रन्थावली सजनी को 6 $ 
हैंड न वनी को जिनका सभां से. किसी 
१३३६८) मनोरंजन पुस्तकमाला श्‌ 
१४६४ हु न आथिक सस्बन्ध हो प्रबन्ध का 
१२६४।) हिन्द! कोश 
SD वा साधारण समा में सम्मति देने 
५४४६।)॥। न रहे | (ख ) प्रतिनिधि पत्र 
२४५५७-)» बचत. | -ली जाया करे और उसके 


४ द सम्मति मागी जाय ।( ग ) 
८००६।|=) ४ प मांगा जाय.कि उन्होने निय 
बचत का व्योरा - साधारण सभा मे यह प्रस्त 
१८३॥)॥ रोकड़ सभा = किया कि वे प्रबन्ध कारिणी 
११२१॥-) बनारस बंक ( चलता खाता) किट जांय विशेष करस्थगित अ 
१०००) बनारस वेक फिक्स्ड डिपाजिट्र नियम (४३) में कई परिवतः 
२५२) १ पोस्ट आफिस (सेविंग बंक ) निश्चय हुआ कि ( क, 
2. | . कर सम्मति देने के लिण बाबू 


हव शम्भूमसाद एजेएट का पत्र उप- _ a हरि 
Re र उन्होने प्रार्थना की थी एक उपसमिति बनाई Ft 
ए जो ५) मासिक नियत किया. बाबू हरिहर नाथ जी रहें, 
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किया और निश्चय हुआ कि वह 

गद के पास भेज दिया जाय । 

दी साहित्य सम्मेलन क पराक्षा 

ग त्र उप 

प्रवारिणी पत्रिका में अपना विज्ञापन 

हापे जाने के लिए लिखा था! 

हुआ कि इनका विज्ञापन पत्रिका मे 

रय प्रकाशित किया जाय | 

१) बाबू रामचन्द्र वम्मा तथा अन्य सञ्जना 
त्रके सम्बन्ध में बाबू श्याम सुद्रदाख जा 

(ए पत्र उपस्थित किया गया कि वार्षिक 

शन में नियमासुसार नियमौ पर विचार 

गा श्रौर उसमें उन्होने नियमो के प्रतिकूल 


| 
{| 


रयं नहीं होने दिया था । यदि इन महाशया 


दास जी की सम्मति से सहमत 
) संयुक्त प्रदेश की हिदी. हस्तलिपि 
| पत्रो के सम्बन्ध में उपसमिति की 


लकौ को पारितोषिक और प्रशंसापत्र 
[तिने की सम्मति दी थी । 


पडळ चि भाग । : 


|! त 


5 | ! तन्मण सिह 
शश ह राजपूत, कक्षा ६ टाउन स्कूल 


५) 


उपरेती, कक्षा ६, टाउनस्कूल 


गोर स्त्रपुर). | 
६, तहस्रीली स्कूल, 
° कानवुर ट 


~ 


स्थि किया गया जिसमे उन्होने . 


_जि० अह्मोड़ा । 


टाउनस्कूल, ... 


fe नड रे न 5 £} 
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सेभा का कार्य-विवरण । 


१ 


सूयराम, कक्षा ५, वेरियास्कूल, जि० ) 


बलिया । ६ 
७ फूलसिंह, कक्षा ५ ~ के 
|] i 
; 
- श्र 

९ रामदास तिवारी, कत्ता ६, टाउनस्कूल 
हरेया, जि० बस्ती । Fs 


'उनस्कूल, पत- 
मादपुर, जि० आगरा । 


८ नंद्राम, कक्षा ६, मिडिल पाली स्कूल, 


अपर प्राइपरी विभाग] 


रापजतनराम, कक्षा ४, वैरिया स्कूल, जि० 

बलिया ९) 

२ बाबू छुकौड़ी राम, कक्षा ३, बैरिया स्कूल, 
ज़ि० बलिया ३) 

३ पादेव मिश्र, कक्षा 2, बैरिया स्कूल, जि० 
बलिया २) 

४ राम अनूप कुँअर, कक्षा ३, बैरिया | 
स्कूल, जि० बलिया. | 

५ देवनारायण सिंह, कक्षा ४ बेरिया 
स्कूल, जि* बलिया । 

६ जगन्नाथ, कत्ता ३, पाठशाला सीतापुर, ब 
कर्वी, जि> बांदा । 

७ रामनारायण, कच्ता >, 
सखरेज, बिल्होर, कानपुर । . भ् 

८ जयानंद, कक्षा ४, पाठशाला डाबरी, | | 


BS Sb eur; 


बद्लपुर, जि० गढ़वाल | न | 
अर प्राइमरी विभाग । 
gra >> आह ` 

_१ मदीना मियां, कच्ता-२, _पाडशाल वैश्या, | 
जि० बलिया ४) 2288 5 32:22 8. | 
२ हंसराम, कक्षा २; | 

| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ रामबिलास सिंह, कक्षा २, पाठशाला ) 
बैरिया जि० बलिया । 
५ फामताप्रसाद, कक्षा २, पाठशाला 
` कची सीतापुर, जि० बांदा । नड 
६ मोहन सिंह, कक्षा २, सातासलग 
स्कूल, जि० अस्मोड़ा । " 

७ रामरूप, कक्षा २, प्राइमरीस्कूल, सद्र- 
बाजार, कालपी, जि० जालौन । J 
निश्चय हुआ कि प्रशंसापत्र दिये जांय । 

(१७) बाबू श्यामलाल का यह प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि सभा हिदी की उत्तमो- 
त्तम पुस्त की एक सूची प्रकाशित करे और इन 
पुस्तकों की बिक्री के लिये एक दूकान खोले । 

निश्चयहुआ कि यह प्रस्ताव. बाबू शयाससंद्र 

दास जी के पास सम्मति के लिए भेजा जाय | 
` (१८) हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मंत्री 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने 
लिखा था कि सभा अगले वर्ष साहित्य सम्मेलन 
उसके कुछ प्रतिनिधियों को इस वर्ष 
सम्मेलन के अधिवेशन मे उपस्थित होकर निम- 

श्रण देना चाहिए। ` । 

र निश्चय हुआ कि सभापति जी से प्राथना 
5 को जाय कि ये कृपापूर्वक सभा की झोर से यथा 
कट सभय निमंत्रण दे दे | यी 


कि 


र 
टि 


—-~— 


(१8) पणित केदारनाथ पाठक का पत्र 
उन्होने लिखा था 
ई को ३० मतियां 
वदले में इनके ३ मूतय 
वा हुआ कि मनोरंजन पुस्तकमाला हिन्दी 
>_ च धावली “4 ® 

कर सभा की अन्यान्य स्तक र र 
( य पुः बदले में दै दी जांय। 
> कि सत्य हरिश्चन्द्र 


नागरीप्रचारिणी प्रत्रिका | 


AANA 


-जनवरी १३१८ का आ 
जिस में उन्होने अपने अधीनस्थ 
चेतौनी दी थी कि वे हिंदी 
हिदी मे ही क्रिया करे | | 
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की बहुत थोड़ी प्रतियां अब सभा ६ 

रह गई हें। 
निश्चय हुआ कि इसकी दो हजार 

दूसरा संस्करण निकाला जाय । 

( २१ ) बाबू रामचन्द्र घम्मां का 
स्थित किया गया जिसमे उन्होंने पूछा 
सभा ने आगामी सम्मेलन की पूरी रिपो 
फे लिए जो २००) का पुरस्कार नियत कि 
उसके लिए लेखक को केबल मौखिक व्यास! 
आदि ही लिखने पड़ंगे अथवा लिखित लेखो ई! 
प्रतियां भी प्रात करनी होगी। -, 

निश्चय हुआ कि लिखित लेखो को प्र 
की आवश्यकता नहीं है। | ; 

(२२) पं> श्रीलाल उपाध्याय का 
स्थित किया गया गया जिसमे उन्होंने 
के रोग” की कुछ पतियां बिना सूल्य . 
निश्चय हुआ कि उन्हे इसकी १२ प्रतिया 

(२३) बाबू गोरी शंकर प्रसाद 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने प्रस 
किया था कि (.क ) श्रीमान. ह ग 
ने अपने यहां सब काय नागरी लि 
की जो आज्ञा दी है उसके लिये उन्हे 
और बधाई दी जाय, (ख ) लखनऊ.क : 
पल बोर्ड ने अपनी पाठशालों के अर्या 
उर्दू मे प्रार्थना पत्र देने के लिये बाध 
इस पर सभा घोर असंतोष प्रकट करे 

_ सर्व सम्मति से ये प्रस्ताव स्व 
(२४) निश्चय हुआ कि बना रसे है 
से प्रार्थना की जाय कि बोर्ड से जो 


CS 


~ 
>> ANA 
2 कु 


६ (यहु 
न यमाचा 
अंग्रेज़ी अझुवाद्‌ 


किए भेजा जाय | 


₹ पत्रों मे प्रकाशित कराई जाय 
“ लीडर ” में भी 


किया गया जिसमें उसने प्रार्थना की थी 
(६१८ मे उसे ८ दिन की बीमारी का 
हियाजाय और सन्‌ १९१७ मे उसकी बीमारी 


जो बचत हुई है वह भी उसे दी जाय। 
` ष्य हुआ कि यह स्वीकार किया जाय। 
(७) ५० रामनारायण मिश्च का पत्र उपस्थित 
पा जिसमें उन्हाने सूचना दी थी कि लाला 
तजी की सम्मति में सभाभवन के ऊपर 
क जिल बनवाना उचित न होगा । 

किय हुआ कि इस संबंध में राय ज्वाला 
ती से भी सम्मति ली जाय। 
७) सभापति ने सूचना दी कि उन्हाने 
रो की प्रार्थना पर कुम्भ संक्रान्ति को 
कार्यालय और पुस्तकालय बंद करने 
रा दे दी हे। : ः 
पि हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । _ 
| सभापति को धन्यबाद दे सभा विस- 


भेधकारिणी सपिति। ` 
ष FR संध्या के ५३ बजे |. 
रश 'घवेशन (ताः र 


सभा का कार्य-विवरण | 


7 कि जज साहब के आश्ञापत्र की 
!दून चपरासी का प्रार्थना पत्र 


(हित तक उसके भतीजे के कार्य करने से 


__२२३६्‌८) १७ बचत 
० फरवरी १६१८) _ 


_ २८॥) रोकड़-सभा 
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ANNAN, 


- १) नागरी प्रचार 
१२००) पुस्तकालय 
१७००) पुस्तकों की बिक्री 
४१)॥ भारतेन्दु ग्रन्थावली ४ 
२॥) पृथ्वीराज रासो की बिक्री | 
=) फुटकर आय - द 
&०४॥&) मनोरंजन पुस्तकमाला . 
१३३॥) सभासदों का चन्दां ` 

५६) हिन्दी कोश [ 

७१॥)॥ डाक व्यय का फिरता 


४१४।॥=)४ 
व्यय । 
१४६) अमाचत 
११४४-)। कार्यकत्तांश्रां का वेतन 
७१२॥) छपाई 
८) नागरी प्रचार 

३८७) पुस्तकालय 

४५८)॥ हिन्दी पुस्तकों की खोजे 
_ २०) फुटकर 
५०८॥४)॥ मनोरंजन पुस्तकमालां 

२३।ङ) मरम्मत 

२५८॥#)॥ हिन्दी कोश 

२६॥=)॥। डाक व्यय 


टप 


१३०५।४)॥ ` - 


४१४१॥०)४ | 
... बचत का ब्योरा-- | 


_ 8५५॥=)। बनारस बंक ( चलता खा 


या 5 ः किया गया 5 पर स्वीकृत हुआ। _ १०००) बनारस बंक ( फिक्सड ६ 'डिपाजिट) 
5 गत आयी ˆ  ऱ्न्स्परोरपोस्टयाफिससेविक्वंक ... - ` 
bn oo | 
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नागरौप्रचारिणी पत्रिका । 


२२ 


: (३) बाबू महाबीर प्रसाद पोदार का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्होने हिन्दी पुस्तक 
एजेंसी को कलकत्त के लिए सभा की सोल 
एजेंसी देने के लिए लिखा था । 

निश्चय हुआ कि निम्न लिखित नियमा पर 
कलकत्ते की सोल एजंसी दी जा सकती हे । 

(क) वे जितनी पुस्तक विक्री के लिए मॅगाव 
उनका श्रद्ध मूल्य जमा कर दे (ख) बिक्री का 
हिसाव प्रति मास साफ कर दें (ग) सभा के 
सभासदो तथा हिन्दी शब्द सागर और मनोर'- 


जन पुस्तकमाला के अब तक के स्थायी ग्राहकों. 


से उनसे कोई सम्वन्ध नहीं रहेगा. (घ) नए 
ग्राहकों मे उन्हे ५) सेकड़े कमीशन दिया जावेगा 
(ङ) पुस्तकों पर कमीशन उन्हें उसी हिसाव से 
दिया जावेगा जिल. हिसाव से पुस्तक विकता 
को सभा देती हे । 

` (४) निगमागम वुकडिपो के मैनेजर का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्हो ने अपना 


विज्ञापन नागरीप्रचारिणी . परत्रिका- में बिना. 


मूल्य वा परिवत्तन में छापने के लिए लिखा -था | 

निश्चय हुआ कि यह परिवर्तेन में छापा जाय ।. 

- (५) बाबू: श्यामलाल के प्रस्ताव के सम्बन्ध 

में बाबू श्यामसुंदरदास जी. की यह. सम्मति 
उपस्थित की गई कि सभा के वार्षिक विवरण में 
प्रति वर्ष की प्रकाशित उत्तम पुस्तकों की जो 

सूची रहती है उसे दोहरा कर ठी क कर देने ही 

से उत्तम पुस्तकों की सूची बन. जायगी ।: ऐसी 
पुस्तकों की विक्री का प्रबंध पुस्तक विक्रेताओं 
द्वारा होना चाहिए। met hl 42 


पं इश्च कि बाबू श्यामसुदरदास जी की 
सम्मति की सूचना बाबू श्यामलाल जी को दी जाय 
_(४)'पंरिडत सांवल जी नागर का. पत्र उप. 
स्थित किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया 
था कि पुस्तकालय की पुस्तकों की जांच प्रति 
वर्षे हुआ करे और वर्ष के आंत यंश म 


सदा के लिये इंगलेंड जा रहे हैं। ब्रत; 
` सम्मानार्थ एक गार्डन पार्टी दी जाय । | 


अभिनंदन पत्र दिया जाय, फोटो ली जाय 


नंदन पत्र दिया जाय। 


में इस संयंध में . 
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१००१०८ ~ 
Po ~ ९ DNS 


निरीक्षक अपनी रिपोर्ट दिया करे | 
निश्चय हुआ कि यह स्वीक 
आर निरीक्षक महोदय से प्रार्थना 
चे कृपापूर्वक इसका प्रबंध करदें। ` 
(३) पं० रामनारायण मिश्र का यह 
उपस्थित किया गया कि रेवरेएड ई 


निश्चय हुआ कि रेवरेणड ई० ग्रीन्स 
नाथं ता०. ६ अग्रेल १६१८ को सभ 
विशेष अधिवेशंन किया जाय जिसमे 


कुछ जलपान का प्रबंध किया जाय |, 
१५) रू० का व्यथ स्वीकार किया जाय 
(८) पं० कांमताप्रसाद गुरु के हि 
व्याकरण के प्रथम दो भाग उपस्थित कि 
निश्चय हुआ कि ये नागरीप्रचारिणं 
माला में प्रकाशित किए जाय | _ । 
_ (& ) बाबू श्यामसुंद्रदास जी का यह 
उपस्थित किया गया कि संयुक्त प्र देश 
लेफिनेटगवर्नर को जो अप्रेल के मध्य 
आवेगे सभाभवन में निमंत्रित करत 


निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया 
मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक पत्रव्य 


ade 
किया गया जिसमें उन्हा ह लिः 
रण सभा का उनपर विश्वास 


पति के सद्स्य बने रह सकते हें. । 
6 कि इस समिति का उनपर पूणे 
उनका पत्र साधारणसभा में भी 


होने लिखा था कि उनकी आर्थिक 
हक नहीं है। अतः वे सभा का चंदा 
भ श्रसमथे हें । उनसे चंदे म॑ पुस्तक 
य श्रौर श्रागे से उनका नाम. सभासद्‌ 
री से काट दिया जाय । 


गा तमा किया जाय । ळू 

प° विश्वश्वरनाथ तिवारी ओर बाबू 
सिंह का प्रार्थनापन्न उपस्थित किया 
समे उन्होंने मंहगी के कारण अपने वेतन 
वृद्धि किए जञाने की प्राथेना की थी । 

रिय हुआ कि यह प्रार्थेनापत्र मंत्री की 
के सहित अ्रगामी वषे के बजेर के समय 
किया जाय । 


) पं” श्रीकृष्ण शुङ्क तथा अन्य कई 


2 — 


तिसा था कि नागरीप्रचारिखी पत्रिका के 
्रशुद्धियो की भरमार है । अतः इसका 
किसी सुयोग्य खञ्जन को सौंपा जाय ।. 
i जी ने सूचना दी कि आगे सें 
त्तम प्रफ बाबू श्यामसुंद्रदास जी 


४ होने पर. 


० दे दिया-जाय । 


सभा का कार्य-विवेरण । ५३ 


र; बाबू कृप्णानंद का पत्र उपस्थित किया... 


रय हुआ कि बाबू कृष्णानंद का अब तक 


का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 


गाने से सभा की बडी. आथिक 

है। अतः सभा के किसी विभाग में ह 
-इणिडियभ प्रेस को शब्दसागर के | 
... ३०० पृष्ठ की १०००. कापी; छपवाने ` 
तिह भापति को थन्‍्यवाद दे सभा र PE 
म्य क 5० _ कितनी आमदनी होने की सभाबना €: |, ` ' ` `` 
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.- प्रबंधकारिणी समिति | 
मंगलवार तारीख ७ मई १६१८ सम्ध्या के ६ बजे । 
(१) रायबहाडुर पंडित गौरीशंकर हीरा: 
चंदे ओका का २ मई १६१८ का निम्न लिखित पत्र 
उपस्थित किया गया । £ 
“हिंदी साहित्य म॑ ऐतिहासिक साहित्य की 
बड़ी भारी जुटि है। इस अभाव को दूर करने के . 
विचार से मेरा एक इतिहास पमी मित्रएक अच्छी. . 
रकम नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस, को भेट 
करना चाहता है जिसके सूद में से प्रति वषे मनो- : 
रंजन ग्रंथमाला की साइज़ के (या कुछ बडे) 
३०० पृष्ठ कां एक पुस्तक हर साल निकला करे |. 
उस ग्रंथमाला का नाम ऐतिहासिक. अंधः . 
माला' रखना होगा रौर उ सके टाइटिल पेज पर 
दाता का चित्र रखना होगा । ग्रंथमाला मे स्वतच 
पुस्तक एवं अनुवाद ग्रंथ तथा प्राचीन शोध 
संबंधी पुस्तक हागी.। . -पुस्तक प्राति वष सुले 


` खको द्वारा पारितोषिक देकर-लिखाई जॉयगी । 


पुस्तकों की बिक्री से. जो घन एकत्र होगा उसमे 
से पुस्तक की ,लिखाई व छपाइ देने बाद्‌ जा कुछ 
बचेगा वह उसी फंड में जमा -ग्हेगा । दाता की 
तरफ से तीन ट्रस्टी नियत हागे चे उसका हिसाब 
आदि जांचते रहेंगे, ये.सुख्य बात हैं| दाता का 
नाम अभी प्रगट न किया ज्ञायग्रार्यक्रलु यदि सभा 
इस दान को. स्वीकार करता नाम भी प्रकाशा 
कर. दिया जायगा.। अब कृपा कर नीचे लिखे; हुए 
प्रश्नों का उत्तर शीघ्र दीजिएगा। Rr 
== (१) ऐसी ग्रन्थमाला साल-भर में एका बार , 
निकाली जावे तो सभा इस -काम को. हाथ स, 
लेना स्वीकार करःसकती है वा नहीं. 
(२) यदि सभा स्वीकार 


होगा ? मूल्य क्‍या रखा ज 


( ३) इस ग्रंथमाला मे स्वतंत्र खोज के एबं 


~ 


fT SRT 


हे र ~~ 
अनुवाद रूप दोनों प्रकार के ऐतिहासिक हिंदी ग्रंथ 
प्रसिद्ध विद्वानों से लिखवा कर प्रकाशित करने होगे। 


(४) इतिहास का विषय (प्रत्येक जिल्द का) . 


सभा की स्थापिता की हुई कमेटी नियत करेगी । 
(५) लेखक को ३०० पृष्ठ की पुस्तक की 
लिखाई के लिये क्या देना होगा ? 
(६) मूल धन सभा की किसी भरोसेवाली 
- बंक भें जमा करना होगा उन रुपयों के सूद से 
ग्रंथमाला चलानी होगी । 

(७) ग्रंथमाला का खर्चा निकालने के बाद 
पुस्तकों की विक्की का जो धन बचेगा वह मूल- 
धन में शामिल रखना होगा। सभा को उसका 
हिसाब सालाना ट्ूस्टियों को समभाना होगा | 
टूस्टी दाता की ओर से नियत होगे जिनकी सम्मति 
से सभा को ग्रन्थमाला का काम करना होगा ! 

इन सब वातौ का उत्तर शीघ्र मिलने की 
आवश्यकता है। यदि इस पत्र के पहुँचते ही सभा 


अधिवेशन कर जितना जल्द सभा उत्तर देगी 
उतना ही शीघ्र प्रबन्ध कर उसके विषय की लिखा 
पढ़ी तैय कर दान की रजिस्टरी कराई जावेगी । 
यदि देर हुई तो इस काम के निष्फल हो जाने 
की संभावना है। इसलिए मेरी प्रार्थना यह है 
कि सभा इसका शीघ्र विचार कर दान स्वीकार 
करने की मुझे सूचना दे तो मैं उस कार्य को 
शीघ्र कर रजिस्टरी करवाने का प्रवन्ध कर दूँ 
मेरी राय मे सभा को यह अवसर चूकना नहीं. 


चाहिए परंतु यह काम त्वरा से होने का है। देर. 


होने में शायद्‌ निर से मैंने 
न तक 
"निश्चय हुआ कि (१) इसे ₹ i 
तत हैं? २) एफ) ) इसे सभा स्वीकार 
का होना चाहिए और बिक्री से 
_ ति पुस्तक प्रति संस्करण श्राय होने की +; 
` है।(३) ऐसा ही होगा (४) र व 
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का कोई अधिवेशन होनेवाला न हो तो विशेष 


२० व्यय होगा । मूल्य १) . 
७००) रु | 


ऱ्य --_ €C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२००) से ६००) रु० तक ( ६ ii 
सभा को सहर्षं स्वीकार हे | 


अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का लि 
आवश्यक है-- ८... 
(१) एतिहासिक विषया पर पुस्तक 
के लिए सामग्री एकत्र करने में बहुत व्यय होश 
जैसे अध्यापक यदुनाथ सरकार को अपनी पस 
लिखने के लिए हज़ारों रुपये व्यय करके हि| 
आफिस तथा अन्य स्थानो से चित्र श्रीर 
लेख आदि संग्रह करने पड़े थे। इसका हि 
वतलानाकठिनहै। | 
(२) यदि किसी पुस्तक में कोई 
की आवश्यकता हुई तो उसके ब्लाक ब 
भी जुदा व्यय पड्ेगा। . 
(३) सभा की सम्मति में यदि प्रर 
की कम से कम दो हज़ार प्रतियाँ ६ 
पुस्तक सस्ती पड़ती । जे 
(४) यदि आप वर्ष में एक से श्र 
छापने का अधिकार भी सभा को 
होगा। . सभा इस बात पर ध्यान 
ऐसा करने में मूल घन व्यय न कि 
और न ऋण लिया जायगा) | 
ऊपर दिए हुए ब्योरे के अनुसार 
का कुल व्यय ७५०) से ११४०) 
इसके अतिरिक्त जैसा ऊपर लिखा 


नहीं बताया जासकता | ' | न 
- (२) सभापति को धन्यवाद्‌ द स 


ह 
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काशी-नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित पुस्तकों की सूची | 


| वहं-मालिक सुइस्मद जाय! राचित । इसमें कवि ने हिन्दी वणमाला के कुम से एक एक 
है कर विश्वात्मक ब्रह्मशान विषय का काब्य किया हैं. | कर <-) डाकव्य )॥ 
रथ हक नूस्महम्मद कृत | इस ग्रन्थ में कवि ने एक कथा का वणन किया है | सम्पूर्ण पुस्तक की 
| त्त और दोहा छन्दा में हैं | मूल्य ॥॥) 
इविवर विद्दारीळाळ-बाबू राधाकृप्णदास छिखि | इस छोटे से लेख में बिहारी संतसई के रचायता 
प्रणि विहारीलालजी का संक्षिप्त जीवनचरित वणन किया गया ६ । ः मूख्य >, डा० )॥ 
हाढबोध-इखने भिन्न भिन्न प्रकारों ओर मतों से समय के विभाग आदि दिए गए ६ | ) 


नःय हिंदू-हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय बाबू राघाकृष्णदास लिखित एक वियोगान्त उपन्यास | ` 
> | मल्य |) डाकब्य )॥ 


| परिचयोप्रणाळी-इसमे रोगी मनुष्य की घर में शुश्रूषा करने का विषय सरल रीति से लिखा गया ६ । 


- ` मूह्य।) डा० )॥ ` 
OS द 

प्राचीनठेखम णिमाळा-इस पुस्तक में तान्द्‌. अवरोहण कूम से भारतवर्ष के ळा रुजा तथा दान- 
क्क मठ 0 


इची स्वरूप में वणन हैं |. _ | 
ृध्वीरा जराखो-मदाकवि चन्द्वदाई कृत । यह ग्रन्थ हिन्दी साहित्य का आदे काव्य ह 
उसी प्रकार इसकी काव्यशेढी भी अद्वितीय ६। इड अन्य में 


ग्रंथरचना में यह सब पुस्तका से पुराना 
0 भारतवर्ष के अन्तिम क्षत्री समाटे राजा .पथ्वीराज का जावन वत्तन्त बिस्तार पूवकं लिखा हं जा आद 
डिन हे इसालेए सभा ने समस्त ग्रन्थ 


त तक विचित्र घटनाओं से-भरा हुआ हैं । इस ग्रन्थ का भाषा कुछ क 
ध सरळ हिन्दी भाषा में मुरू ग्रन्थ के साथही . साथ छपवाया ह, जिल पाठके! को मूल ग्रन्थ के पठन 


बही सहायता और आनन्द मिलत! हें । इसके ६९ समय २२ खण्डां में छपे ह | पूरय २०) क 
। ही 9 र ४ १।॥। 


मद्य =) डाकव्यय )॥ 


जस प्रकार 


` बिरहृढीढो-कवि आनन्दघनं कृतं । 
बीरविरुदाबडी-प्रसिद्ध पद्माकर कवि रचित | 
=). डु £ Se काळ 


| 'भारतेन्दुचरित- हिन्दी के एक मात्र जन्मदाता भारतेन्दु बाबू इरिश्रन्द्रजा का 

जेगनामा-कबि श्रीधर राचित | इस ऐतिहासिक काव्य में दिल्ली के बादशाह बह! 

"भोर फरुखासियर की लड़ाई का वर्णन दै। काठ्य-रेचना सरल सुन्दर प्रभांवोत्यादक आर मना | मू०॥॥) 
` पषण प्रंथावद्ी-कविवर भूषण के समस्तं काव्य ग्रन्थों का संग्रह । वारख का ८! त 

ह भोर कहाँ देखने को न मिलेगा | Le Mme 

महि मृदुबाणी-जोषपर निवासी मुंशी देवोप्रसादे दोरा लिखित । इषम भर 

ष भावनी भोर साथ हो उनके काव्य तथा लोहित्य सम्बन्धी अन्य कार्या का डरः 


मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी। 


बौरंरसातमक सवाग: पूणे काव्य ई । मूष i=) 


। मू ॥) ड =) 


| i 


7a 5 220022 ट्ट ७ 
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| मनोरजन पस्तकमाला । 


| 
| अथात्‌ 
| = * हिंदी के सौ उत्तम उत्तम ग्रंथों की पुस्तकावली । . 
. ल्ब तक निम्नलिखित पुस्तकं प्रकाशित दो चुकी हे -- | 
| १ आद्श-जीवन--लेखक रामचंद्र शुक्ध । E 
। २ आत्मोद्धार-छेखक रामचंद्र वम्मा । | 
३` गुरु गोविंद्सिह--छेखक वेणीप्रसाद । 
४. आदशे हिंदू १ भाग--लेखक मेहता छंज्जाराओ हुए 


RE 


7 अ... 


५ po 9) pe 

६ 9. ३ 98 १) 5 

७ राणा जंगबद्दादुरलेखक जगन्मोहन वम्मां । 

८ भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मा । माषा ` 

९. जीवन के आनंद--छेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए.। /|एवितम्ब 
, १० भौतिकःविज्ञान-लेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., एछ. टी । _ ` धका 
/ ११ छाढचीन--हेखक बृजनंदन सहाय । .. fr . Fi 


१३ महादेव गोविंद रानडे-लेखक रामनारायण मिश्र बी. प. । 
१४ बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वर्म्मा । 
१५ भितव्यय--लेखक रामचंद्र बममा । > 
१६ सिक्खों का उत्थान और पतन-- खक नंदकुमार देव शम्मा । प 
(७ वीरमणि--ठेखक श्यामबिहारी मिश्र एम. ९. और शुकदेवबिहारी मिश्र बी. प.। 
१८ नेपोलियन बोनापाई--हेखक राधामोहन गोकुळजी । __ 
१९ शासनपद्धति--ठेखक प्राणनाथ बि्याळंकार। ˆ 
२० हिंदुस्तान, पहछा खंड--छेखक द्याचद्र गोयळीय बी. ए. Fe 
३, ल धा क oS CE RN 
२२ महवि सुकरात-- ढेखक वेणीप्रसाद। ˆ , ` | 
- १३ ब्योतिर्बिनोद--छेखक संपूर्णानंद बी. एस-स्री., एड. टी. । ह व ह.) 
२४ आत्मश्षिक्षणठेखक श्यामबिहारी मिश्र एम० प० आर शुकदेव बिहव 


२५ सुदरसार--संप्रहकर्ता पुरोहित हरिनारायण बी० ए. । 


र प्रत्यक पुस्तक क > 
[प है; समस्त प्रंथमाळा के स्थायी प्राहकों से ॥॥) लिया 


जू मिळने का पता 


| 
| १२ कबीरवचनावली-संग्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय | 
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वागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


अगस्त १६९८ 


| _ सम्पादक-वेीप्रसाद । 


[मापा उन्नति अहे, लब उन्नति को मूल । बिजु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 
ह वित्म्व न भ्रात अब, उठडु मियावहु सूल । निज भाषा उन्नति करु, प्रथम जु सबको मूल ॥ 


त कहु जहान में, निजञ भाषा करि यल | राजकाज दरबार में, फैलावडु यह रल ॥ 
भारत हरिश्चंद्र । 


: Co or 2 
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[संख्या २ 


कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार | सब देशन सो ले करहु, भाषा माँहि प्रचार ॥. 
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~ ~ 
विषय सूची । 
२५ ४-णणेतिहासिक मारक पर .एक पे (| 
२७ योरोपीय दर्शनज्ञ का खार-गर्मित कथन | 
३३ ५-सभा का कार्यचिवरण 


.---:-:_>>->>>>>>>>>_>.-< 


१--वर्षाकाल 
२--मानच समाज और प्रलय 
. ३-शैली-समीच्षा 

SE 0 
मुफ्त ! मुफ्त !! मुफ्त !!! 
धन्वन्तरी । | 
यहद आयु्षेदीय मालिक पत्र योग्य वैध, डाकुर शोर हकीमो को बिना सूय भेजा जाता || 

सर्व लाधारण को नहीं । मैनेजर, धन्वन्तरी, विजयगढ़, अलीग 


दि ते है। खन १९१८ में इनके लियेःनिम्नलिखित विषय नियत है-- 


नळाल स्वणे पदकु--नगरो का निर्माण । 
राधाकृष्णदास रजत पदक--गचीन भारतवर्ष की शारून प्रणाली । . 
रोडचे रजत पदके--एछ॒ष्य का भोजन । प वळा 
/ इन विषयो पर लेख समा में ३१ दिसम्बर १६१८ के पूर्व आजाने चाहिए । 
F 5 क क 2 हरिहरनाथ घा? ge 


कारमारी शुद्ध शिलाजीत, कमजोरी प्रमेह, स्वप्तदाष, इत्यादि की सर्वात्तम आंषाध il), 
असला कस्तूरी रै ५), असली सुमा ममीरा ३), अंगूरी हवीग ५), सुगंधित स्याह जीरा ३), फूल 
धूप २), स्वच्छ शहद १]) सेर | ठे काइमीर स्टोसे, श्रीनगर १ 


हिन्दी शब्दसागर । 


- _ हिन्दी भाषा का सर्वाहपूरण सुप्रसिद्ध शब्दकोश जिखकी प्रशंसा बड़े बड़े द 
: की है। १५ अंक छुप चुके हैं। प्रत्येक अंक का मरष १) रू० | 


मंत्री, नागरीप्रता रि 
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ज्ञाता || | त 
लीगद | 


जूलाई १६१८ । 


का IIT SS 


CT NE तेरी कृपां परं समस्त प्राणियों का जीवन .अषल 
वषाकाल।' ` ख्बितहे। यदि तेरी अकृपा हो गई तो सारा 
3 ` संसार व्याकुल हो जायगा। सम्पूर्ण ऋतुशो में 

तू ही मुख्य है । इसी से हे मध्यम काल ! तुझे 
त्यन्त सुखदायक वर्षा समय श्रांगया, सब ऋतु का राजा कहने में मुझे कुछ भी अनु 


(गद्य काव्य ) ` 


प अल की पद ण यी 


तेरे आंगमन से मेरा हृदय श्रति- चित नहीं मालूम होता र 

१ र Si हती है। में तुभे ‘उद्योग काल' कहना ठीक होगा। क्यो ` 
(॥॥ री । सागत 3 निठल्लो. ओर आरामपंसन्द घनी लोगो के | 
& करता हृ । किसी दुष्ट पुरुष दलात 

` - दारा सताई जा रही श्रबला का लिये, अन्न उत्पन्न करने वाला सा | 
हे - मय से अपने उद्योग का श्रारस्भ | 
जेब कोई जाता मिलजातां है तो किसान पतीत | 


र होता है; उसी प्रकार सूर्य के. ता. हे | 
तापित वसुन्धरा को तेरे जैसा | हे उद्योग काल ! तू सृष्टि छुन्दरी का पतिः 


न से अपार अनन्द होता हे। है। तेरी रानी पृथ्वी को सम्पूण, जलधर ख~ 
पुच, तू वर्षाक # , महासागर के उद्क से मानो सक्ताशी-पद्‌ का. 
$ 55 "लिः नहीं प्रत्युत्‌, सम्पूणे अभिषेक करता दिखाई देता ह ० पक) 

देने बाला "जीवन काल है।. न अ ; ¢ Fo 


ज्म 
७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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द्‌ 


`" हे जीबन काल! डे ४ 
` धारण किये देखता हूं, परन्तु इस नीलाकाश न 
मानो अपने ग्रझके तारालङ्कार चोरी जाने के भय 
से पयोधर का अङ्गरखा धारण कर लिया हैं। मैने 
पानी का अड्भरखा पहनते कभी किसी को न 
देखा । तेरे राज्य मे तो सब बात अनोखी हैं ! 
अ, ६ x र > 
नेरे, आने की चाट देखते २ थे चातक पक्षी 
अपनी जले लालसा तप्त होने पर कैसे श्रानन्दित 
दिखाई पड़ते है ! 


तेरे ग्रांगमन से मत्तमयूर मयूरिणी के चुम्बन 


के लिये कैसा. उत्सुक दिखाई पड़ता है। उसे, 
रत्न जटित'कमाचीद्रार पंखे की तरह अपनी सुंदर 
प्र फैलाॉकर, कूजन करने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं सूझता । 
हा 2 र 
सवसे अधिक हां हुजूर' करने वाला यह 
एक पवन ही है। श्रभी २ यह सूर्य्यं की संगति 
कर कैसा प्रखर हो रहा था, पर अव वर्षाकाल 
को पा कैसा शीतल हो रहा है। सच है, संगति 


का प्रभाव ऐसा ही होता है। | 


_ नेई देह 


वि क ot ० नजय 
__ जलधारने रलगर्भा धरणी को वर्षा से गीला 
कर दिया, जिससे उसे ढंढ लगने लगी। हे ऋत: 
' राज़! ऐसे समय में यह ऊगे हुए नवशस्य मुझे 
ऐसे मालूम होते हैं मानो शीत के कारण - शरीर 
परक हुफलेमा च! 5: कर >क :. 
तृषात बनश्री जल पाकर 
दिखाई देती हे । उसी प्रकार हे ऋतुश्रेष्ठ | जिन्हे 


` कूनें पति से भेंट करा देने का आश्वासन किया 


Ei 


है ऐसी सर्व मानिनी सरिताय अपने पति को ` 
गत ते धारण कर उस ओर - 
ग से दौड़ रही हैं। आनन्दातिरेक के कारण, 


= मेंड की अभिलाषा हृद्य में 


नागरीप्रचागिणी पत्रिका । 


मैं बहुलो को वन्तु वस्त 


अतिशय प्रफुज्ित 


‘ee - > व Ee 
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' मानो वह चन्द्रदेवं के श्रागमन की 
मानो वह. चन्द्रवत के Ek चिम Pa; न्द्री के 


_ #प्मधुकर में प्रकाशित एक 


मांग में जो कुछ मिलता है उसे तोडती 
रलाकर की भेंट के लिये दौड़ी चली जा. 
पर रल्लाकर को कहां उनकी चाह | उसके 
में कोई जाय, रहे या न रहे, दोनो समान है। 
शः देह गई म 

प्यारे जलद्नाथ ! एक दिन रात्रि के 
गगन. मंडल की ओर अवलोकन करते सम 
जो कुछ देखा, खुना .उसके कारण मेरे 
उस समय भय, आनन्द आदि विकार 
इप । मुझे ऐसा ज्ञात हुआ मानो मेघ 


समुदाय मूख है या बुद्धिमान, यह सुभे. 
हुआ । पर उसे भी सहायक मिल गया 
पवन को पृथ्वी पर दया श्रा गई और उस ने 
सैन्य-समूह से लड़ना प्रारम्भ कर दिया 

ने जल बुन्दो की गोलाबारी आरस्म कर १ 
अपनी विजय नाद से उसने तोपो र 
को दबा दिया। मेघ रूपी. योद्धा के हश. 
में चपला रुपी तलचार चम चमा रही थी शास 
मेघों की इतनी कठिन . तय्यारी थी; तथापि १ इवी 
में पवन की ही विजय इई | 


_ -नभ मंडल निरम्र हो गयो। ता 


लगे । निशानाथ इन्दुभयवा र 
से धीरे २ ऊपर -आते दिखाई. ' 
समय एक तारा आड़ा टूट गया । 


कर इतनी शीघ्रता से पश्चिम छः 


और दोडा चला गया ।% 
- .. .. रमाःशङ्कर युक्त . 


नव समाज और प्रलय । 
(ले० लहरी व्यास ) 
पूव प्रकाशतान्तर ॥ 


ह. मानना ही पड़ेगा कि 
` सत्ययुगमे अर्थात्‌ सबसे 
आदि कालंमें कमसे कम 
: तीन बार इस पृथ्वी पर 
आफत जरूर आई ओर 
ज्यादातर वह श्राफत जल 
सालन के रूपमे ही आई । 
“बसे अवतारोका विवरण 
: ` तो समाप्त ह्मा इनमेंसे किसी 
सातांत प्रलय तो नहीं दिखाई पड़ा पर जल 
श्रा पहुंचा ओर पृथ्वी जलमें डूब गई । 
इते पावन पर वैज्ञानिक अथवा भूतत्व विदो 
ऐसे हम अंतमें विचार करेगे । इस समय 
“इतना ही भ्यानंमें रखने योग्य है किं 
शा्रानुसार तीन बार पृथ्वी (अवथा वेद) 
वी । मंगर इसमें दो चातका जिक्र करना 
गया है, एक तो मारकंडेय पुराणमें 
हिर. ऱ्ह मुनिको प्रलय का दर्शन हुआ। दूसरे अन्य 
f |~. वात पांई जाती है कि ब्रह्माके प्रत्येक 
| में प्रलय: और सो वर्षकी उनकी 
is तमे महाप्रलय होता हे। इसमे अंतिम 
र हम छोड़ ही देते हे. क्योंकि इस 
"ना. महापरलयका' कोई ऋषि अथवा 
| आखा देखा -वृतान्त ग्रंथामे नहीं 
और हमे “प्रलयके जिक्र से नहीं 
बिवरणसे मतलब है। हा मारकंडेय 
ग न कुछ आभास मिलता है। 
इच्छां भगवानका ध्यान 


दिखाई भी पड़ा । इस हालिको 


= 


आनय खमाज और प्रलय । 


_ विश्वास न्‌ होगा जब तक कि बह. विज्ञान “द्वारा 


देखनेको हुई ओर ईश्वरेच्छासे . 
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जब हम पढ़ते हैं तो पृथ्चीके जलप्ावनका सच्चा 
रष्य आंखोके सामने आ जाता हे पर उसे पूरी 


तरहसे लिखनेका यहां स्थान नहीं हें । संक्षप 


»५५४५५८४५/४/५४५/१५५/५/५५५४४५/५५/५- ८५८५-0५-०५. 


यही है कि लगातार और अन्धाधुन्ध बरसात | 


पृथ्वीतल पर मच गई | बेहिसाव पानी .बरसने 
लगा चारो ओर जल ही जल.हो गया, संब जीव 
जंतुओं का नाश होगया, समुद्र और नदियां बढ़ 


सुनि ओर एक बट वृक्ष रह गए-वगेरह। .... 
हमारे शास्त्राक अनुसार तो ये ही बात पृथ्वी 
के अंत ( अथवा पथ्वीकी हालत जो कुछ कहिप्रः) 


के विषयमे पाई जाती हैं । तरव... विचारणीय | 


बात इसमे यही है कि कया हरवार जजहीके कारण 

पृथ्वी पर आफत आई । कभी वेद डूबे ओर कभी 
पृथ्वी ही जलम डूबी । यद्यपि कुछ लोग विरोध 
कर ओर का आधुनिक पठित समाज इन 


प्राचीन बातो वेद ओर प्ृथ्वीके डूबने और उसके _ \ 


उद्धारका विश्वास न करते. हुए ओर इने संब 
को. कथा, केवल कथा, कोरी गप ?” के नामसे 
पुकारेगा क्योकि उन्हें तब तक: किसी वात. पर 


उन्हें समझा न दी जॉय अथवा त्रेराशिकके जोरसे 
उनके मस्तक मे प्रविष्ट न करा दी.जायँ “पर 
उन्हे अभी कुछ सब्र करना, चाहिए ।.. हम 


वैज्ञानिक तरह से भी इस प्रश्नपर विचार करगे | 


बल्कि यह कहना चाहिए [® वतमांन युग 
के “वैज्ञानिक और भूतत्व संबंधी नान से 


इन पुरानी बातों: का मुकाबला” करके देखैगे 
कि इस परीक्षा में ये बाते ठीक उत्वरती हेश्यीं 


नहीं; पर केवल अपने. ही धर्म के पुने अन्थो को 
ले कर यह निर्णय करना .ठीकः नहो |: हमे-पहिले 
अन्य जातियों के भी : पुराने. इतिहास /को- देकर 
- देख लेना चाहिए.कि इनमें इस तरह. की..परथ्ची 
और उसकी आफर्ता, प्रलय या अंत-जो कुछ 
कहिए-के विषय में कुछ लिखा गया हे या नहीं। 


£ 
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२६ Se 
कमसे कम सभी मुख्य जातियों के ग्रन्थौ मे 
कर लेने और खोज का निचोड़ निकाल लेने i 
बाद वैज्ञानिक रूप से इस प्रश्‍न, पर विचार कर 
अवसर आवेगा । # 5 
हम अब अन्य धर्म के ग्रन्थो को लेते हैं ओर 
देखते हें कि इनमें दस प्रकार की कया कया शौर 
कैली कैसी बातें पाई जाती हैं । i 
. मुसलमानों के ग्रन्थ (कुरान) मे हमे जलप्षा- 
बन प्रलय श्रथवा ऐसी दूसरी मुसीबत का कोई 
चिन्ह नहीं मिलता परन्तु अन्य ग्रन्थो मे प्रलय 
श्रौर महाप्रलय शब्द और उनका कुछ आभास 
मिलता है। कई जगह ऐसा लिखा हुआ मिलता 
है कि किसी खास जाति पर ईश्वर “नाराज 
हुआ और उस$ ऊपर उसने आफत बुलाई ? 
तूत, कर आदि कई जातियाँ उसके कोप से 
बिल्कुल ही नष्ट हो गई । एक जगह अराग 


AANA 


- @&श्रोमद्भागवतके द्वादश स्कंध मे होनेवाले प्रलय 
का.जिक्र है । शातवें अध्याय में लिखा है कि सो दिन 
तक सूर्य अत्यंत भीषण प से तपेंगे इसके बाद सो दिन 
तक इतनी वर्षा होगी कि साग्र पृथ्वी जल में डूब 
जायगी । संसार भर में. कोई जीव जंतु या वृश्च नहीं . 
रहेगा । इसके बाद सब तत्व एक दूसरे में लीन हो 
जायेगे पृथ्वी तत्व जाळ तत्व में जलतत्व अग्नि तरब म 
इत्यादि | भविष्य भोर गरुड आदि पुराणों भे भी इसी 
प्रकार के वर्णन हैं पर जेवा [कि हमने ऊपर कहा ये सब 
र्ते किल्ली ऋषिमुनी द्वारा देखी और व.्णत नहीं हैं 

धाक भविष्यवाणी के रुप में हैं और पृध्वी का अत 
किल तरह होगा इस बात का वर्णन, करती हैं| इस 
ह्र हमें इसका प्रयोजन नहीं है क्योंकि इस समय 
हम उन प्रयो अथवा आफरतो का वर्णन कर रहें हैं 
पर जो पृथ्वी तलपर बीत चुझो हैं | इस विषय ह ठ 

. होने क पृथ्वी के महाप्रलय पर विचार , करेगे क 

वह क्यों कर अथव! केवा होगा । Pe 
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वरी, एक जगह जमीन की तह हो इर 
जिसके नीचे कौम की कौम सिवाय 
नाश हो गई इत्यादि । इस प्रकारः का 
जगह हैं जिसका पूरा पूरा वयान करने का ६ 
इस छोटे लेख में नहीं है मगर जिनके पढून 
कई विचार करने योग्य बातें मालूम हो 
हैं परंतु इससे हमारा काम कुछ नहीं 

क्योंकि हमें तो प्रलय का ब्योरेवार हाल 
जिससे यह पता लग सके कि जलप्ावन 
या नहीं । परंतु खैर, मुसलमानी ग्रन्थो के! 
से इस बात में कोई शक रह नहीं जाता कि १ 
पर प्रलय ( श्रांशिक अथवा पूरी ) अवश्य 
सबूत में “प्रलय की किश्ती” का हाल प्राय 


सभो ही. ने पढ़ा होगा जिसमें लिखा है किंतु आत् 


जलमे छोड़ दिया-। सात दिन. तक लग 
बरसने से दुनिया के तल से जीव म 
हो गया. केवल नूह की: किशती.-ही 
सातवे दिन तक पहाड़ की चोटी पर 
रुकी. ME OE णी 
- यहूदी और मिसर देशो. में भी लग 
प्रकार केअर इससे बहुत i “मिलते 
वर्णन पाणः जाते हैं । : ये. नो...ही; 
पुरानी हैं. और दोनों ही-के पुरात 
आर जल पावन का वर्णन है.! दोनो 
के इन. विवरणो और मुसलमानी ( गह 
मे इतना कॅम अंतर है कि अलग 
बश्यकता नहीं है । परंतु मिश्र की 
में एक, ऐसा विवरण है:जिससे 
क्रुद्ध हो.कर. यह se 
मानव को जीता न छोड़ंगे। इस. 
भयानक नर हत्या पे प्रवृत्त हो ते 


® 


LAAT 


उनका खून बहता हुआ हेलियो 
ज्ञा पहुंचता है । “प? को यह देख 
+ होता है और वे आगे कभी ऐसा कर्म 
| प्रण न हें। इत्यादि अवश्य ही इस 


का श्यते प्ररं 
; पहने तर हमारे प्रलय या जलप्लावन से कोई 


हे है का थो में. भी कई ऐसे जलप्तावनो का 
रि जिनमे पड़कर मानव समाज (केवल कुछ 

को छोड़कर) समूलही नष्ट हो गया। 
वाय श्रौर भी कई विचित्र बातें देखने 
हैं जैसे कि नई श्टष्टि के मलुष्य का 
के संयोग से उत्पन्न होना इत्यादि | नूरके 
की.तरह इनके ग्रंथ मे भी एक ऐसे प्रलय 
ग्राता है जिसमें एक बक्स के भीतर 
सूत्र, घोड़े, शेर, सिंह मांस इत्यादि 
शेड्या बंद कर...के- बहा दो. गई ओर इस 
रगे के लिये नई सुष्टि का बंदोबस्त किया 


दि 
तक जे 


पऐेरिका के पुराने निवासियों में भी ऐसे ही 
से पाए जाते हैं मगर कोई ठीक सिल- 
वयान नहीं मिलता और न. किसी 


प ते मानो बहुत समय. बीत जाने के 
गे लोग: कहानी का ठीक सिल 


यबा है। संक्षेप यह हाल इस 


भर समुह बढ़ आये और साथही में पृथ्वी 


~ 


वात को पता चलता है।. ऐसा' 
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२ 
तल: फटकर उसके अंदर से पानी का फुहारा 
छुटने लगा । -पानी पहिले नीची जगहाँफिर 
मेदानो और तब ऊंचे प्रान्ता में भी बढ़ने-लगा, 
तब. लोगोने भाग कर ऊंचे. टीलो.और पहाड़ों पर 
आश्रय लिया -पर वहां भी उनकी कुशल न.थी 
क्योंकि. पानी बराबर चढ़ता आया यहां तक कि 
पहाड़ की चोटी. के भी बारह-हाथ ऊपर तक .आ 
पहुंचा । जितने जीव इस दुनिया में-थे जीव .जंतु 
मनुष्य पेड़ पल्लव सभी का नाश हो. गया, अगर 
बचे तो मंहात्मा नूर जिन्होंने इश्वर के _-आहा- 
चुसार एक नाव में अपने कुछ संगी साथियों कई 
जोड़े जानवर तथा तरह तरह: के. बीज, लेकर 
रख लिये थे और नाव को जल में छोड़ दिया.था 
आखिर चालीस दिन के बाद धीरे धीरे पानी घटने 
लगा । आस्मान साफ हुआ, पहाड़ों की चोटियाँ 
पानी के बाहर निकलीं. टीले खाली इप. और 
धीरे धीरे मैदानो को भी खाली करृता,और उत- 
रता हुआ पानी . पूर्ववत अपने. स्थान .नद्या 
और समुद्र में बस गया। नूर ने भी अपनी नाव 
वहीं लगाई और उन्होने अपने साथ जो कुछ ले 
लिया था उसी से क्रम पूर्वक-यह वतेमान-सष्टि 
पैदा हुई । . Te हाई 


इस: प्रकार के प्रलय के बृत्तास्त जब हम. प्रायः 
सभी मत और सभी जातियों के पुराने ग्रंथों में 


' पाते. हैं. तो यहस्वाभाविक बात. दिल में .डठती 


पसलधार पानी बरसता रहा । सब - 


है कि क्‍या. वास्तवमे यह सब बाते. . ढीक हैं,? 


श्रौर क्या वास्तव ही में. प्थ्वी- तल..पर कभी 


(फक बार या. कई बाः सावन ब 
` यदि हम आंखे बंद करके अपने-धर्मग्रंथों की. 


कई बार ) जलसावन इुआ १. .. 


बाते मान ले ब ल विश्वास ला ह ग 


देख तो कुळ विचारणीय बाते. मालूम: होती हैं.। 


एक तो सब धर्मों और जातियों के पुरातन अंथों 


~ 


\ 


£) 
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३ ठ AAAI मा 


सकट क्ट 
नकल 


में ऐसा और लगभग एक दूसरे से मिलता हुआ 
वर्णन पाया जाता है जिस से यह विश्वास करना 
कठिन होता है कि सभी ग्रन्थ भूंठ कहते होगे, 
दूसरे किसी जाति का पुराना बहुत पुराना इति- 
हास बतानेके लिये उस जातिके धमंग्रथ हो एक 
मात्र सहारा होते हैं। ऐसी हालत में उनमें 'लिखे 
एक वृतान्त को झूठ मानना और बाकी को ठीक 
समभेना भ्रनुचित होगा। यह संभव है कि 
पुराने ग्रंथ में इस समय की विद्या, वुद्धि,. उन्नति 
शर आदर्श के अनुसार किसी बात के वर्णन में 
फर्क पड़ा हो | मामूली और छोटी बात बहुत बढ़ा 
कर और आवश्यकता से अधिक गुरुत्व देकर 
लिखी गई हो या कोई गंभीर और ऐतिहासिक 
दृष्टि से अनूठा विषय थोड़ा ही वर्णन देकर रहने 
दिया गया हो पर एक दम मूलो नास्तिका होना 
कठिन है। यद्यपि पुराने ग्रंथी मे कई ऐसी वाते 
शर कथाएं आई हे जिन पर आधुनिक वैज्ञानिक 
दृष्टि से विश्वास करना असंभव सा होता है 
परंतु तोभी उनमें कुछ न कुछ तत्व अवश्य होता 
हैं और होगा। यह मानना ही पड़ेगा। फिर ऐसा 
भी होता है कि कोई बात कुछ समय तक असं: 
भव और श्रनहोनी मानी जाकर पीछे से वर्त. 
मान काल के किसी नये आविष्कार या सिद्धान्त 
के ग्रनुसार संभव और ठीक मानी जाने लगती 
है। इच समय तक पुराणों में आनेवाले विमानों 
, शो वर्णन जव हम पड़ते थे तो हम असंभव और 
अ समले थे पर अव जब समय के प्रभाव से 
हमं ज़ और .एश्ररसेनों को आकाश 4 
चकर लगाते देखते हैं तो थह मानने 3१ ७३... 
होती हैं कि बेशक पुराणों : “मानने को इच्छा 
, क पुराणी में जो 


चे भी मान्य और संभव हैं इसी प्रकार अन्य विष 

को मी ले सकते है । मतलब यह कि किसी विधय 

= कविला अच्छी तरह जांचेया उसका अन्न 
.. लिव कर लेना कि गलत वा अस 
नेही है। अस्त इस पलव के जुत्तान्त को 


३ 


` विमान शते क 
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बिना जांचे और समझे गलत कहे देन 
चित है। अस्तु प्रलय के विषय में कोई 
करने के पहिले कम से कम ह 
लेना आवश्यक है कि प्रलय होना श्रई 
सावन होना संभव है या नहीँ 
बिचार किया जायगा कि प्रलय हु 
अनः हम पुनः अपने ग्रंथो ही से आरंभ 
हिन्दू, मुसलमान, इसाई, 
सभी जातिया के ग्रंथो मे जब हम प्रलय की 
रण देखते हैं तो दो बाते उठती हैं। ए 
जब सभी मत के ग्रंथ इसका ज़िक्र कर 
इसमें कुछ न कुछ तस्व जरूर होगा, दू 
यदि यह प्रलय हुआ तो अवश्य ही उस सम 
पहले हुआ होगा जब कि उसका हात 
लिखा गया ग्रंथो में लिखे जाने के पहिते 
है कि उस घटना का वृत्तान्त केवल जब 
बहुत समय तक एक दूसरे से सुन क 
आता हो और बहुत समय बाद के किसी 
ने उसे लिपिबद्ध कर डाला हो! अ से 
आधुनिक समय मे. भी प्रायः ऐसा दल 
आता है कि कई ऐसी घटनाएँ हों 
बहुत गौःच रखने पर” भी किसी ४ 
थवा लिखित रूप में पाई ब 
दूर न जाकर काशी के कच प 
हुए “रामहले” मा लीजिये 
बल्कि कहना चाहिये कि बलवा यहा ८. 
अभी तक किली ऐतिहासिक सेम 


‘s = 


जारी वर्ष तक केवल “श्रुति” और 

के खूप में आते आते वास्तविक 
॥| प्रे बहत कुछ अंतर पड़ गया. हो 
|! , फर्क पड़ गया हो या घटना क्रम मे ही 
तट हों गया.हो। :पर जैसा कि हमने 
ह्‌ होना संभव है कि कोई घटना बहुत. 
छा कर और विकृत रूप में पाई जाय 
होता. कठिन है. कि कोई - पेसी. बात 
दो? सिर पेर ही नहीं है और जो कभी 
॥हहीं किसी बहुत पुराने ग्रंथ में सम्मिलित 
जाय । . यद्यपि आज़ कल: के बहुत से 


बाता को भी झूठ मानने का. अव- 
गिता हे और इस तरह पर वह समूचा 
सदह युक्त हो जाता हे खेर -इस 
से इस झगड़े. से कोई मतलब नहीं है.। 


! भी परंतु ये सब मत. न तो पक ही 
रुन इनके धमंग्रंथ ही एक 


ऊँछ अंतर पड़ता हे. क्योकि हिन 
स दू 
से सर इ और ईसाई सभ्यता 


ग्य फा च ° 
र स 
` पूरे 


के समय के ग्रंथ में 


र होता है कि था तो पक 
चोरी की अथवा यह प्रलय 


यह मान लेने पर भी कि. 
समय जबानी चले आए--फिर भी . 


अस्तु एक के समय में . 


सानन समाज थोर प्रलय । 
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ही इस पृथ्वी पर कई बार और कई रूप तथा 
कई स्थान पर हुय्रा। यूरोपीय कई विजान. 
ल्यूग मिला” आदि तो यही समभते हैं कि यह. 
घटना एक ही स्थान पर हुई ओर वहीं का वणेन 
अन्य -स्थान ओर धरम चालो ने: कर अपने ग्रंथा. 
में घुसेड दिया पर ऐसा समझना अनुचित है, 
केबल .एक विवरण -क्रेदूसरे विवरण से. मिल 
जाने से ही यह समभ बेठना कि-एके-दसंरे की 
नक्कल है उचित नहीं; विवरण की समानता कई 
कारणां से हो सकती है । - पक तो. यह संभव है” 
कि विविध प्रदेशी के प्रलय का रंग-ढंग पकःही . 
प्रकार का; हो, दूसरे यह कि जो. मनुष्य. इस 


` . प्रलय से बचे ( ओर कुछ अवश्य ही बचे क्योकि 


क 


बचे होते ओर एक दम श्ष्टिका लोप ही दोः 
गया होता तो प्रलय का वणेन ही कहां से आता _ 
क्योकि कहने सुनने वाला तो कोई बचा ही नही). 
वे एक ही ढंग से बचे हो.( जैसे नूह: किश्ती पर 
चढ़ कर बचे) और इस प्रकार भी प्रलय “का 
विवरणं एक दूसरे - से -मिल गया हो । _ इसी 
प्रकार के कई कारण हो सकते हैं जिनसे पक देशः 


और समय: के प्रलय का हाल दूसरे देश और समय 


के. प्रलय: से मिल गया: हो । ग्रस्तु सब से संभव 
और सहज हीःमे विश्वसनीय बात यही, मालूम 
होती है. कि. प्रलय. कई बार हुआ और कई स्थान 
पर हुआ; इस बातपर हमें ओर भी विश्वास करना: 


` पड़ता हे:जब कि हम यह: देखते. है कि वतेमान' 
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संमयःसे भी आंशिक रूप से. कई छोटे मोटे जल | 
पावन हो चुके हैं जिनमे दज्ारो. आदमी भी मरे है 
और कोसो तक की जमीन जंतु भी नाश हुए हैं 
यूरोप की एंल्ब और आदडर नदियों के किनारी . 
की - जमीन नदी. की सतह से कई जगह नीची शव 
पड़ती है:और ळव बांध कर इन नदियों 


प्राण रक्षा बल्कि खेती और पैदावार के ख्याल. . 
से बनाए हे परंतु कभी कभी बांध टूट जाने से 


> 
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बडी ही भीषण घटना हो जाती है, म 
हजार वर्ष तक इन बांधो के टूटने की कोई दुध 
उना न होने पर भी सन्‌ १२१६ में ऐसी घटना 
हो "ही गई जिससे दस हजार से ऊपर श्रादमी 
जल. में हूच कर मर गए और सैकड़ों कोस वर्ग 
मील जमीन जल में इब गई । ह 
सन्‌ १८६४ के अक्तूबर महीनेमें भी एक 
देली ही दुर्घटना हुई | इसके बाद समुद्रके किनारे 
के कई टापू श्रोर बहुत दूरतक की: जमीन नाथ 
स्ट्रेन्डका टापू ओर जटलेन्डकी जमीन पर एक 
भयानक 'जलस्ावन हुआ जिसके कारण: लगभग 
तेरह सौ मकान पचासो गिरजे पचास हजार 
मवेशी श्रौर छुः हजारसे ऊपर मनुष्य नष्ट 
हो.गए। . 
; सन्‌ १७४६ के श्रक्तूबरमे पेरूमे जो भयान 
भूकंप: हुआ उसका हाल सभी जानते है । इस 
भूकंपके कारण समुद्र दो दफे पीछे हटा और 
श्रागे बढ़ा जिससे सीमा बिल्कुल नाश हो गई; 
कलाश्रोका तट समुद्र की खाड़ी बन गई चार 
श्रच्छे ग्रच्छे चंद्र जिनमे कवाला और ग्वानेप' 
नामक दो मशहूर वंदर भी थे विल्कुल नष्ट हो 
गए । एकः कलाओमे जिसमें चार हजार की 
बहती थी तीन हजार आठ सौ मनुष्य डूब गए 
श्रौरःकेषल दो सौ बच पाप ।: कहा: जाता-है कि 
इसी पेरू मे इस 'भूकंपके : साठ बरस पहले सन्‌ 
१६८७ में जो भूकप आया था उसके कारण समुद्र 
का.पानी इतना बड़ा था कि किनारे किनारे 


TESS distin ६० र्य 
oe 


तीन सो मील. :तक की जमीन. बिल्कुल डूब गई. 


और वहांके. सव आदमी: ड्ब भरे र 
मणात णव भी ह अरे चोर ए न 


.: खन्‌ १७८७ में कोरोमएंडल तरक कोरिगा 


देडाहेड़ इत्यादि. स्थलोमे भयानक जल. सावन 


इस था। उत्तरी हवा ऐसी. जोरसे बही कि 


समुद्र पक; बड़ीही भयानक लहर पैदा इ$ उ. 


- के सबूत का कोई मूल्य नहीं है क्योकि. Ui 
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दूर क्यो जाइए अभी पिछले ही. 
वान सें जो भयानक बाढ़ आई थी उ 
सभी जानते हैं। सैकड़ों गांव बह ग 
आदमी नाश हुए और लाखो गाय बेल न 
जिसका जिक्र पढ़ने से रोमांच होता है। : 

मतलब यदद कि आधुनिक जमाने! 
छोटे मोटे प्रलय बराबर हुआं ही करते हैं 
पुराने जमाने मे. अगर कोई भीषण प्रलय 
हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु इस वू सा 


इन वातो को सुन कर यह निश्चय करं 
प्रलय हुआ- असंभव हे । प्रलय की 
साबित करने के लिये किसी भारी स 
अवश्यकता है। हमारे और अन्य धमो 
इस बिषय पर जो कुछ कहते हैं बह तो! 
कंह चुके अब इस समस्या को किसी दूसरे 
पूरा करने का उद्योगं करना आवश्यक है 
हुआ या नहीं प्रलय होना संमंव है या न 
क्योंकर हो . सकता है, अथवा प्रलय अव 
या नहीं इस समस्या को वतम 
लुकृता चीनी के जमाने में उचित उता; 
भूगर्भ विद्या यानी 62०!085 दी हमे देस 


हिदि 
अव 


गैला-समाक्ष। | 

(ळे० घृष्ट विद्याया ) 

` पू प्रकाशितांतर 

तरोपिगुणाबाच्या दोषावाच्या शुरोरपि ' 


तृ ्यामसुंदर दाष जी बी० ए० । 
| बाबू साहब उदू, फारसी, अरबी आदि 
पे मागते हैं । यहाँ तक कि उन्होंने “ बाद” 
ए" पीछे ” का प्रयोग किया है। इनके लेखः 
हश बहुत ही कम मिलते हे यद्यपि कदा- 
बू साहब भी “कागजात” को उदू और 
परो ” को हिन्दी मानने वालों में हें । बाबू 
हिंदी के सीधे साधे शब्द लिखते हें जिनके 
एर लोग प्रायः कठिन संस्कत वा फारसी 
ह्व दिया करते हैं। इनका झुकाव संस्कृत शब्दो 
पि्रबश्य रहता है परंतु बहुत क्लिष्ट संस्कृत 
बड़ेबड़े समस्त पद नहीं लिखते । साधा- 
लू साहब के शब्द बहुत अच्छे साथु ओ 
शीत हैं कहीं कहीं “क्रियमाण” “ प्राबल्य ! 
वत” “वैलक्षणय' “शिकारः “हल करना 
अलना” आदि प्रयोग भी मिलते हैं । 
(बाबू साहब के वाक्य. ( प्रत्येक ) 
य देखने में. तो प्रायः सुडौल होते हैं, 
ग्य वात का बहुत ही कम ध्यान रखते है 
अपर वा नीचे के वाक्यो के साथ ठीक 
र 4 न ।. रामायणं की भूमिका में 
क पकतर छोटे छोटे और प्रायः बहुत 
भे वाक्या मे छोटा होना ही दुगण 
दैक रकि उनको एक छोटे से संयो 
देने एक सुडौल वाक्य 


चे र के का क्रम याग्यता-वा 
LI 'स्थर नहीं किया हे । जब जिसके 


= 


शैल्ली-संमीक्षा । 
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की रचना हो जाती है। यावू साहब के और 
लेखों के वाक्य कुछ बड़े और सुडौल हैं। पढ़ने 
में भी मधुर लगते हें। जान पड़ता है कि थे 
ध्यानपूर्वक लिखे गप हैं । 

शब्द और वाक्य के विषय में पक विशेषता 
भी देख पड़ती है। वह यह है कि कदाचित 
बाबू साहब शब्दौ के चुनने तथा.वाक्या के रचने 
पर विशेष ध्यान नहीं देते । ऐसा जान पडतां 
है कि जब जो लेखनी से निकला वही ब्रह्मलेक 
हो जाता है, यहाँ तक कि कदाचित्‌ बाबू साहब 
सुधारने की दृष्टि से फिर. श्रपने लेखो को पढ़ने 
की भी परवाह नहीं करते। कहीं तो कई छोटे 
छोटे वाक्य एस साथ पड़ते हैं श्रौर कहीं वैसे वैसे 
छोटे वाक्यों को मिला कर पक ग्रांडील वाक्य 
बनाने का प्रयल देख पड़ता है। उदाहरण - एक 
स्थान पर वर्तमान” और 'से' क्रमशः “जीवित” 
श्रोर “सरीखे” के अर्थ मे लिखे गप हैं। पक हीं 
वाक्य में ज्यों ज्यों” “त्यौ त्यो” “उन उन” “होता 
गया” का दो बार प्रयोग “किया गया है और वह 
वाक्य तीन लाइन से अधिक भी नहीं है। “नीचे लिखों 


करूंगा” “जो जो तरुटिया इसकी अब तक रह गई 


हैं? “अध्ययन से लाभ को बात उन्हे प्राप्त हो|" कु 


अलंकार-बहुत विशेष तो नहीं पर बाबू 
साहब ने श्रलंक्त भाषा लिखने का कुछ ड्द्यो 
किया है । प्रायः ऐसा मिलता है कि जैसे अंगरेजी ३ 
में शब्दों का वास्तविक अथे छोड़” कर उ श्य्‌ 
विचार से (Met2phorical ह) गग. कर 


“निर्माण का प्रयोग “पुस्तक” के ह 
फूलनेः' का हिन्दी के साथ इत्यादि । परतु ऐसे. 
अलंकार दूर तक न चला कर दूसरे 


= 
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एारीप्रचारिशी पत्रिका । 


छे 


> आधा 
> 


य वाचक शब्दा को जुटा दिया है जेस 
॥जय तक संस्कृत खच्छुद्‌ रही ्रोर उसे हाथ पेर 


ही वरुक्ष के सादृश्य पर कुंदना स्पष्ट न 
अतिरिक्त विशेष रूप से अलंकार का दशन न्ह 
होता । कहीं कहीं "मंडलं में प्रबल लहर व्याप्त 

६” और “ मार्ग को सफलीभूत करने में अग्रसर 
हो” भ्रादि के सदश खटकने योग्य प्रयोग भी मिलते 


हैं। बाबू साहब ने जड़को जीवित को भांति मानने .. 


वाले (ए०75०॥।०2४07) अलंकारका बहुतायत से 
प्रयोग किया हे fe शताब्दि को सौभाग्य प्राप्त हुआ! 
पुनरभ्युत्थान ने वर्तमानकाल का सूत्रपात किया । 
पेराग्राफ-छोटे छोटे लेखी में इसकी जॉच ही 
तदी हो सकती, परंतु रामायण की भूमिका से 
तो कहीं कहीं पेराग्राफ की दुदेशा की गई है । वहाँ 
एक ।एक वाक्य के -भी पेराग्राफ देख पड़ते है 
साधारणत; पेराग्राफ तोड़ने. का. कोई स्पष्ट 
नियम नहीं जान पड़ता कदाचित्‌ कोई अत्यन्त 
सूदम नियम हो! 
विरशाम--बावू साहब का विरामों का हिसाब 
बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता | कहीं कहीं 
कामा की भरमार और कहीं कहीं अभाव देख 
पड़ता है... साधारणत; पाई के अतिरिक्त 
अन्य विरामो का कम प्रयोग करते हैं। कहीं 
कहीं सेमीकोलन का भी प्रयोग किया गया है | 
कहीं परंतु” “क्योंकि” वाले वाल्या को विराम 
से अलग किया हैऔर कहीं कहीं कामा से । 


` श्रतएव उनके सिद्धांत का पता नहीं चलता यदि 


. कोई है तो कदाचित्‌ सूदम होगा। 

:_ शीली-यह जान पडता 
शैली नहीं लिखते। मुझे तीन पकार की 
का पता चलता है। एक तो उनके 


. जे लेखो 


हैं कि बांबू साहब. 


कौ दूसरी बड़े बड़े लेखों की जैसे . 
रामायण की भूमि का और तीसरी विशेष प्रकार 
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के लेखी की जैसे षष्ट साहित्य सम्मेलन चर 
ऐसा जान पड़ता है कि पहली ध्यानप 
गई है, दूसरी बड़ी बेपरवाही से भौर 
अत्यंत ध्यान से लिखी गई है 


रणतः बाबू साहच ` चहुत बोल चाल की मो 
लिखते हैं ( C०।।०१८५६] ) और सो. 
( Conventional) होती है अः ति. 
प्रकार के शब्द, वाक्या की बनावट ग्र 

फिर देख पड़ते हैं। यही कार y 
के निरस होने का भी हे और कदा 
कारण सें उनकी भाषा मे ऑज की. 
रहती है। बाबू साहब को. वक्त 
साहित्यसस्मेलन) बहुत अच्छी लिखे 
भाषा को अलंकृतं करने तथा अच्छी शैली 
का भी श्लाद प्रयत्न किया है | परंतु उ 
कहीं: कहीं बहुत गिर गई है।. इस 
-बाकय बड़े घुमाव फिराब के श्रौर 


Adyerbial clanses) की श्र 
साधारणतः बाबू साहब 
कुछ असाधारण ( अच्छाई का.श्रीर 
कहीं बहुत संदर है! 
और गांभीर्य कौ कमी औ 


परंतु कहीं कहीं परिमाजन : 
है, केवलं शब्दों के हेर फेर 
सकता है इसके लिए अधिक 
बदलने की आवश्यकता नदीं 

निम्नलिखित उदाहरणो 
प्रवाह ( जो शब्दो. के 
गड़बड़ी का अनुमान कि 

रखा और भूमिदान दिया 
नहीं किया । इनके शिष्य. 
लोगो के कारा इनकों ... 


एति >> 


वतक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ | 
लि भी शास्त्र लेखाडुसार होती दै कोई 
ताथ की तरह नहीं छोड़े जाते” “जिसमें 
| रघुनाथ सिंह का यंह स्मारक दहा । ” 
kn घे लोग तारी को प्रधानता देत हे परंतु 
| „+“ यद्यपि इस समय्‌ जा हस्तलिखित 
(सकी मिलती हैं ।” “अवसर ऐसा है कि 
व एक का है वही दूसरे का है, जो उद्दश्य 
हबही दूसरे का है । अपने साथ तीखन- 
राती राजधानी ले गए । ' ' डा० ग्नियंसन 
कहानी श्रीर भी चीरी को लिब्ली हे” - 
गू साहेब के लेखा में भाव शैली और शब्दा 
पा मेल नहीं है, और मेल का निर्वाह भी 
होसका है । जहाँ भाव ओजस्विनी. भाषा 
शत हे वहाँ शब्द साधारण अर भाषा निरी 
हल को है और कहीं कहीं शब्द 
और भाव साधारण हैं । जैसे- 
माना क्षय करके विजय लबमी को सुग्ध 
को चेष्टा प्रकांड कीडा क्षेत्र” 


मानस सं बढ़ कर दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ 
९.० (इसमे भाव और शेली बेमेल हें) 
पाहव की भाषा मे कभी कभी थोड़ी खी 
है कीछाया आ जाती है। र 
रण संबंधी बात--इनक लेख व्याकरण: 
रियो से बचे नहीं हें । “ आता हेट! 


दिख ` शोर ° हुए थे” के अनुचित 
| हे देते हे “कुछ त्रुटियाँ. काल के प्रयोग 
कक । कहीं कहीं मुहावरो का उलट फेर 
| तह. मिलते हे Freer 


क उत्पत्ति और उसकी उन्नति हो] ” 


सा विद्वान न. सिला जो प्रधात्ता- 


2 


[i साहित्य मे गोसाई तुलसी दास के राम- _ ; 


` गब इस नए बिचार 


ता था; ८ हुए» और “हु हैं? . 


पी शताब्दि के ही भाग्य में था कि 
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हासिर नाटक पर एक खुप्रसिद् युरोपीय दर्शनज्ञ का सारगभित कथन । 


३५ 
ध्यापक हो खंके” सलाह हो सकता था कि 
आँखों से दूर करे । “ उनमें फूटपड़ी ” “ लोगों 
के ध्यान खिच चले ” “ मेरी संभाल ओर रच्ता 
करते आए ' “ नीचे लिखा यह दोहा के 
निम्नलिखित प्रयोग बहुत ही .मिलते हें “ डूबते. 
से बचाया ” “ डगमंगाने चलने में..:......... ’s 

“ यदि हम ध्यान देते हैं तो विदित होताःहे कि 

ee उन्नति की हे ?.' मानवीय '! 


f 


एातहासक नाटक पर एक सुप्रासद्ध 
यारापाय दशनज्ग का सारगा भत 


कथन । 
(१) 

किसी प्रचण्ड, कलह और 
न. घोर विवांद पैदा करनेवाले नए 
4 विचार के विरोधी विवादके 
थे प्रधान कारण को बदल कर या 
_प्रारम्भक सिद्धान्त को छोड़कर 
` उसके फल और प्रयोग करन की 
रीति पर वादासुंवाद करने 
हम वेधड़क कह सकते 
के संबंध मे जो मतभेद 
हे और 


जाते है तब 


हे उसके-मिटाने- का समय पास आगया 

नए विचार की विजय अवश्य सावा हे 
किसी युग में किसी देश में किसी 

नहीं देखा कि उन लोगों ने नए बिचार का विरोध 

न किया हो जो बाल काल से पुरा भावों के. 

हो. चुके थे, लकीर के फकीर बतत चुके थे या' 

जिन्हे परमात्मा ने इतना बुद्धिबल 

ही नदिया था कि वे पती अ 

भूल को त्यागतें। ` 

बालकाल से सुनते 


इसलिए 2:८० नते | 
बल पर खड़े होकर पहले नए बिचार पर कुठारा 
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म. अ अ, 
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नागरीप्रचारिणो पत्रिका । 


३६. 
घात करते हें। यह समय नए बिचारके लिए: 
बढ़ी कठिन परीक्षा और प्रारंभिक -कठिनाइयाँ 
का होता है। जब यह इन चोमे तप परिशुद्ध 
हो मैदान मै आता है तब इसके विरोधी मूल को 
~ छोड़ शाखाओं पर तक वितक करने लगते है और 
फिर वे छोटे छोटे अंगों तथा काय्य प्रणाली, प्रयोग 
विधि आदि पर श्राक्षेप आरंभ कर देते हैं | 
उदाहरण-आज से *० वर्ष पहिले भारत. 
घांसी अपने सुधारको के जिस विचार पर एक अर 
से श्राक्षेप करते थे, उसी के संबंध में अब केवल 
इल बात पर विवाद करते हे कि इस विचार को 
काम मे कैसे लाया जाय, इसको काय्यै में परिणत 
करने में अ्रमुक अमुक बाधाएं दीखती ह । 
प्रायः सभी लोगो ने ऐसी विधि का 
तिरस्कार ब त्याग किया है जो स्वभाव से अप- 
रिमित और जुदा जुदा बात को परिमित व समान 
-लीमाबंड बना कर काय्य कारण संबंध को तोड़ती 


ब सम्मेलन को नए करती हो अथवा ऐतिहासिक 
व अटल प्राकृत नियमों को झुठलाती हो | 
सभी लोग स्वीकार करते हैं कि विषय श्र 
उसकी नेसर्गिक श्रवस्था के अनुसार देश और 
काल की सीमा को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी 


है। एक ही सच्ची समता जो हो सकती है बही . 


-* . बड़ी. ज़रूरी आर घनिष्ट समता है। यह समता 
डन सम्बन्धों पर अवलंबित होती है जो दृश्य के 
या कथा के ओर वास्तविक पदार्थ के उन अनेक 
अंगों में होती है जो दार्शनिक. अध्ययनं के विषय. 


हैं। चित्र का बल और प्रभाव बहुत बड़ी हह. 
होता. हैजो. उस चित्र से. 


तक उस अचुराग में 


पैदाहोता । | 


ह श्रब स्पष्ट होते हुरभी इन सिद्धांतों, को 


ठीक ठीक काम में लाने की पद्धति पर श्रब तक भी 


___ विवाद बंद नहीं हैं । जैसे,--कवि का काम 
. व्टनाको केवल ठीक ठीक दुर्शा देना माज हैया 


कुछ नई बात का भी पैदा करना ? क्या; 


या चिकत करती हो, उपाय व परिणाम के संयोग. 


- नाटकों का.जिक करते हैं उनमें ` 


- पाई जाती. है बाकी सब तरह 
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होगा कि नाटककार किसी ऐतिहा 
को सागोपांग ज्यो का त्यो इस तरह पर 
दे कि हर कोई भी बात चाहे कैसी भी, 
हो. जाय, या उसे यह उचित है कि केव 
वातो को चुन ले जो श्रसाधारण हो र 
उसे बड़प्पन देने व उच्च बनाने के लिप. 
से भरे खच तो यह है कि नाट्य कला 
केंद्र या असली चुरा केवल सच्ची व प्रकट 
सिक बात मात्र है या बह प्रभाव है जो उस 
नय के देखनेवालो पर पड़ता है। यह प्र 
भौम घ बड़े भारी लाभकारी सिद्धांत क 
इस वात को प्रमाणित करने की आवश्यक 
नहीं कि पुराने जमाने मे नाटक किसी प्रकार 
ऐतिहासिक नहीं होते थे, सिचा इसके कि पा 
के नाम जो किसी ऐतिहासिक घटना से समा 
रखने वाले हो । उनके लेखकों को या 
को किसी ऐहिक वासना संबंधिनी बड़ी 


शौर्यं शान्ति आदि । इस काम ` 
घे ख्याली व्यक्तियों को जिनमें कुछ ऐतिह 
पात्रता और खमतापाते चुन लेते। ऐसे नाटकी 
न कोई स्थानिक रंग होता, न घटना काल की 

नीति चाल ढाल का ही पता चलताओर: 

बुरे गुणो का ही विवेक प्रकट होता। 
मुख्य उद्देश तो यह है कि उनसे देश 
चाल, ढाल, रीति नीति, खान पान, 
प्रत्यक्ष होते हैं तथा सदुगुणो का मान > 
श्रपमान जाहिर होता। लेकिन हम 


व मानसिक विकारों को. उत्कट 
और संयम भाषा में दिखलाने 


तहां उच्च भावसंपन्न पाए जाते * 
. प्राचीन काल के नाटककार » 


क 


हरति 
जे भाता उसपर मनमानी रचना 
श्रौरग्रपने उद्देश या विचार स्थिर करने 
॥_. हित को विचारने की आवश्यकता नहीं 

| ॥। ग्रंथ या-खेल के तय्यार हो चुकने पर 
खोज करनी चाहिए कि किस देशा 


कप 


प्रभास मिला कि उसने तुरंत पात्रो का नाम 
दिया ओर नाटक पूरा हो गया। यही 
है कि प्राचीन नाटक प्राय: सब एक ही रंग 
मिलते है जिनमें नवीनता न दीखने के 
ए जी उकताने लगता हे। यह -सब उन 
गीतों के समान है जो एक ही राग में गाई 
क्योकि इनमें कुछ हेर फेर गान में होता 
(स्तव मे राग एक ही होता है । 

समय संसार की उन्नति तथा मानव जातिं 
दिन बढ़ती हुई सभ्यता ने सिद्ध कर 
किश्रब.इस तरह काम नहीं चल सकेगा 
अञ्चि कुछ काल से भीतर ही. भीतर 


. और बातो के साथ साथ यह साहित्य- 


गै उठना 
ऐल हस है। यह नहीं हो सकता 


जे ही पीछे रह जाय । 
` था, वास्तविक और प्रबल प्रभाव 


ह केभावो वरंगो से रंगा होना चाहिए। 
पेच क कला शिष्टजन सत्तक राज्य 
पह जबरदस्ती कुलाभिमानियो 


~ आंतरिक भावो व जीवन के चित्र 


स से एकत्र नहीं करते थे, किन्तु 


| 
ए होता यह था जहाँ कवि को ऐसी घटना 


हाथी अब फिर प्रज्वलित हो उठी है। 
ता का सुधार हो जाय ओर 


६ है; यह सब को मानी हुई बात 
ऐता क. ~ त जता, उदारता जनप्रियता ` 


इस चतुराई के साथ इसे 


रहे। लेकिन हमारी समझ मे. 
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होने चाहिए । हमारे चिस्तरित, विविध, अनंत 
हार्दिक भेदो का दशक होना चाहिए, न कि थोडीसी 
भावात्मक बातो का ही व्यक्त करने वाला। मनुष्य 
का यदि सञ्चा चित्र खींचना चाहते हौ तो मनमाने 
विषय से काम न ले क्योंकि इससे हमारा चित्र 
दूषित और अधूरा रह जायगा श्रौर मजुष्य जाति 
के अनेक. अंगो में से केवल एक ही अंग नज़र 
आयेगा । 

क्या हुआ जो शिखी ने आगे बढ़ कर. एक 
रूमी नाटककार % की तरह अपनी इच्छानुसार 
तोड मरोड कर दुःखांत नाटक को क्षण भर 
लिय फिर से जिलाया? ऐसा काम तो बिजली की 


` कोच के समान होता है जो क्षणभर प्रकाश करक 


विलीन हो जाती है, न कि प्रचंड भारत की 
प्रभात कालीन लालिमा जो आने वाले दिन की 


सूचना देती हो। क्षणिक प्रकाश तो इसलिये है कि 


हमें हमारी पतित दशा को दिखला कर गुप्त हो 
जाय नकि हमे लगातार बड़प्पन प्राप्त करना 
सिखलावे | जो मनुष्य गुलामगिरी के फंद में 
फँसे हुए देश में पैदा हो कर २७ वर्षे तक पुराने 
ढंग की चटसाल मे रहा हो, जिसने ऐसा पंतित 

जीवन, व्यतीत किया हो कि जिससे उसकी बुद्धि 
मोटी पड गई हो और जिसकी व्याकरण व दर्शन . 


'रटते रटते स्वतंत्र मानसिक शक्ति मिट्टी मे मिल 


चुकी दो, हमे कैसे इस युग के अभीष्ट सुधार 


- दे सकता है । यह ठुःखांत नाटककार जैसा अपनी 


इच्छाशक्ति की प्रबलता से बना चैसा आंतरिक 
भावो के स्वतः पैदा होने से नहीं। जो अपने को . 
सुधारक बनाना चाहे'अपने देश की सम्यता कों _ 
बनानेचाली शक्तियों, मानसिक उपायौ और तत्वों 
का पक्का व पूरा ज्ञान प्रांत करे। | 

अलफाइरी खास तौर के साहित्य 
संबंधी लेखों व ग्रंथों का 


OPIS 
> क 


के Alfieri . 5 ‘a र नह है : 


7 जक 
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ष था। इस काम से थकना ता वह जानता हा 
नथा। इसने वर्तमान मेदौ व गंतरो को जान 
लिया था सही, परंतु और भीतर बैठ कर देख न 
सका था । यह ऐसे समय में हुआ जब कि अनेक 
प्रतिकूल दशाओं के कारण दश की सभ्यता के 
तत्व भीतर ही भीतर मचुष्या को नजर स हिप 
हुए उत्तापित हो करके फेन दे रहे थे, निर्बल करने 
चाले श्यौ से ज्ञंध व डरपोक, मूढ, धन के बदले 
बिकने वाले साहित्यज्ञ के थोथेपन से उबल रह 
धे) इस दशामे स्वाभाविक बात थी कि वह 
संतोषहीन, आत्मगोरव के कारण. मनुष्यों से 


घृणा पुवेक हट कर रहन वाला हो गया ऑर : 


देश में इधर उधर इस तरह फिरने लगा जेसे 
कोई एमशान में फिरता हो | या तो इसको समक 
मे ही तन आता थांकि चारो ओर जो सन्नाटा 
छाया हुआ हे इसका कारण क्या हे? अथवा इसे 
किसी ऐसी सभ्यता की मौजूदगी का संदेह होता 
था जो केवल प्राहुभत (व्यक्त या जाहिर) होने 
का जरिया ही ढृढती हो, पर ठीक ठीक अपने 
सहयोगी जनपद की नेतिक दशा के विशेष लक्षणों 
को न संमक संकता था । 
इस संदिग्ध श्रवस्थामें भी जो कुछ इसने 
देखा, जाना, समभा इससे इस वात का काफी 
एतबोर होगया कि मेरे देश की श्राशाएँ एकमात्र 
प्रेम कें चारो ओर भूम रही हैं ओर. इसीलिए 
नाट्य करना स्थिर किया। कवि का प्रधान काम हे 
कि वहं इस प्रेमको, और संबो को छोड़कर सिखं- 
लाने और जहां जहां उसे सोता पावे जागृत और 


पुनः परिज्वलितं कर ने की चेष्टा करे। बल च्च 


बंस भर हठं के साथ किसी विचार के पीछे पड 
जाने से या तो मनुष्यं पागल बन जाता हेया 


बड़ 
मन में 


अदृश्य प्रेरणा थी और उसका दिल ऐक 


_ ही विचार से उद्वोधित हो रहा था, लेकिन विचार 
शिष्ट उदार और महत्व का था । यह विचार 


प्पन पा जाता है । अब अलफाइरी कचि के भी 
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कटपना-शक्ति की दीक्षा देने को पः 

जच तक सूय्ये इटली की भूमि को 
करता रहेगा तब तक वह अलफाइरी को 
करंगी र दुःखान्त नाटक का प्रथम 
उसका प्रवि प्रयोग बतलानेवाला शोर 
द्वारा .जनता को खुशिक्षा देनेवाला मा 
पूजा करेगी । 

यद्यपि अलफाइरी ने साहित्यिक सुधा? 
सिद्धांतों की मंजूरी दी पर स्वयम. उन्हें वा ता; 
मेंनला सका। वह इस बात को न पहना 
सका झि देश वास्तव मे कहां तक सभ्यता 
कर चुका है या समुन्नत हो चुका हे श्रौ 


काम करने को खंडा हुआ | उसके ल 
अभिनयो में हम मानवी स्वतंत्रता 
किन्तु दाखौ का निवास नरक हा 
मे जाता है; इसमे हम वाध्य होते 
चारों को झेलते हुए खतत्रता का ग 
` उसका ढंग ऐसा है कि जिससे 
आंखो के सामने चह ब्रह्मांड 
आता है जो हमारे मनव चित्त 5 
न हममे मानं की बड़प्पनं और 
ही जाग्रत होती है |... यहं कविं हमे दि 
से शून्य करके केवल एंक हो भाव $. 

मनौमें गडा रहने देता है श्र 


वाले के प्रति घृणा । अत्याचारी कय 
“  उंसीव 


नजर ग्रोर गरज उन थोडे 


। है जो उसके विचारों और भावो के 
3 हो शेष सारे रंग ढंग साज सामान 
सजावट जो फरासीसियों ने दु्खांत 
प्रचलित की है इसके नाटका में अंत 
जाते हैं, और फिर इनकी जगह किसी 
गत को भी स्थान नहीं मिलता । यह उस 
वास के शञान का कारण है जो अलफाइरी 
व के पढ़ने से दिल. को दाव बैठता है। 
इता है कि कोई महापुरुष . जेल में बेडा 
तंत्रताका पविच पाठ पढ़ा रहा है । 

के पढ़ने या देखने से क्रोध 
पव है। कॉ ही अंत में हृदयांकित रह जाता 
क्रोध के लिए यदि कोई निश्चित उद्देश्य 


ग्फाररी ने उन सांकलो काठों कवारों म॑ 

ग्र | का स्मारक निर्माण किया जो शंताब्दिया 
पण जाति को सता रहे थे, और उस पर 
अस्याचरो में सिद्ध हस्त आचायों की 
हे का] का? शब्द लिख दिया, जैसा 
[था यह शब्द साधारण ओर अपने 
अथ मे एकता होते भी सदा से ससयानु 


4 यह्‌ कवि हमे पिछले समय 
जाना चाहता था। श्राप समक 
सके रचित दृश्य सार्वजनिक खुली 


में अंकित मिलते । यदि समय 
सभ्यता क प्रकट न करते होते । 
की ५७५ विस्तृत कर्सि.्ट, साहसिक 


पन्न न होना. 


(गावाला ने अपने कारागारों के द्वार पर 


। जुदा अर्थो मे लिया गया है, जैसे 


या >पहले के -रोमी- महां- 


' अनुश्ठान विधि जुदा जुदा फिर 
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भी अग्रसर होनेम एक समान प्रभाव, विचारों 
और भेदभावो से पूणे होते भी भौतिक भाव 
र उद्देश में एक की एक हे। श्रलफाइरी के. 
रश्यो में ऐसा जान पड़ता है कि यह उसने जान. 
बूझ कर नहीं लिखा | दूसरे विषया के साथ स्वतः 
इसका जहाँ तहा समावेश हो गया होगा । यही 
कारण है कि खाधीनता की वह उत्कंठा, रूप रंग 


देशकाल संबंधी गुणरहित थोथी स्वतंत्रता की. 


चह पिपासा जो साधारण तौर पर मनुष्य मे 
सदा से ही रहती हे उसकी दृष्याम ्रांतिमूलंक 
श्रद्धालुता या श्रखाध्य सिद्धांत का खा रूप धारण 
किण नजर आती हे और काव्या को केवल वाक 
पट्ता मात्र जान पड़ती है यह कारण है कि 
कापुरुषो और विरोधियों में उस पर दोष लगाने 
का मार्ग खुला पाया । 
अलफाइरी की वास्तविक चेष्टा निष्फल 
हुई । परन्तु असली बात उन लोगों ने समझा 
जानते थे कि ओर प्रकार के साहित्य के समान | 
दु्खांत नाटक में. भी. साव और. रूप दोनो- को 
बहुत उपयुक्त. समता को लिए हुए साथ ही. साथ 
अग्रसर होने की जरूरत होती है जहां दोनों 
मे से एक को तो विस्तार दिया जाता वहा ही 
मजा बिगड़ जाता है, यह प्रकट होने लगता हे । 
इन बुद्धिमानोने देखा कि भाव चाहे जितने .उच्चः 
ङ्यो न दर्शाए गए हो कभी अपना चुने वाला 
प्रभाव नहीं डाल- सकते सिवा इसके कि पुरानी 
बासना को जो पहले से दिला में घुस रही हो 
जगा दे । लेकिन ऐसी ढ़ वासनाएं थोड़े ही: 
लोगो मे होती हैं, साधारण जनता तो घटनाओं 


की हृदय ग्राहकता और - उनके स्पष्ठ प वा 


~ 


ऐतिहासिक लगाव ब झुकाव किसी विषय काः 


| 
ष्र 


- 
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४० oor दर 


भी श्रजुशीलन होता हो श्रौर साहित्य हि 
जुदी जुदी शाखा के भेदभाव एबं विपयय 
की उपमा दिखलाना उलटा सन्देह शौर विलम्व 
का कारण हो । 

इन सब वार्ता के सिवा सत्य का पक्ष परम 
प्रिय परम पुनीत और परम निर्विन्न होता है, 
अरा भी जरुरत नहीं रहती कि सत्य के पक्षपाती 
सार्वजनिक पथ को छोड़ कर तिल भी इधर उधर 
पैर धर । क्या सत्ये से भी श्रधिक कोई पक्का 
सीधा पथ हो सकता है जिसके लिए हम विचारे 
कि साधारण जनता जिस पथ से चली है हम भी 
उसी का अ्रवलम्बन करे । 


यह काम ( ऐतिहासिक नाटक ) केवल भावों 

या विचारों से नहीं प्रत्युत सच्ची घटनाओं से 
रंजित रौर उदादत होना चाहिए। जनता की 
स्मरण शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को सारे इतिहास का 
सबक स्वयं दे देगी । उसे तो इस बात के लिए 
केवल सिलसिले की जरूरत होती है जिसमें अपने 
. याददाश्त को यथावत्‌ काम में लावे । मज्ञीनी 
के प्रादुर्भाव के साथ ही इटली में ऐतिहासिक 
नाटके का भी प्रादुर्भाव हुआ । -इसमे संदेह 
नहीं इस प्रकार की रचना योरोप में गई न थी। 
इंलंड में शेक्सपियर ने व जर्मनी में शिलर 


ने 'श्रभ्यस्त किया व अपनाया था, लेकिन 


ग्राचाय्यी को सिवा रचना शैली की आनुषंगिक 


या नैसर्गिक बाधाओं के और कोई कठिनाई नं 


थी । परंतु मजोनी के विरुद्ध सारे ही साहित्यक्ष, 
, इसके अलावा 
अवस्थाः अनुमोः 


विंद्वत्परिषद श्रौर सम्बाद पत्र थे 
स्वभावजनित या सामयिक 


दित अनेक भय ब ठुराग्रह के साथ साथ मिड 
न 2 
देश में मजोनी के विरोध के लिए खड़ हस्त हो 


रहे थे। लज्जा व दुःख से कहना पड़ता है कि. 


यह दोव इटली के सिवा और कहीं नहीं है, यहां 


` पुष्ट और ठीक रखने के विचार से | 
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हमें प्रातमाव ओर शुभचितकता 
जरूरत हे। शकता 
मानवी कामो में यह बात खाझा 
प्रतीत होती है कि जब विचारों को एक ओ 
तीत बढ़ा दिया जाता है तो उसे हारकर बीर 
पड़ता है। सिद्धांत के पक्षपातियो व 
दोनो में यह भूल देखने में आती है किये 
को तान कर एक ओर हद्द के बाहर चले 
ओर फिर सिद्धांत का ही दम भरते रहते है 
या विरोधी तो यहद देखा करते हैं कि जो 
थोड़ी सी मानने योग्य बाता को भी स्पोगा 
करेंगे तो सारी ही बातें हमारे गले बॅध जा 
माननी पड़ेंगी इसलिए हठ से सवथ 
ही करते चले जाते हैं और सिद्धांत का 


परिणाम तक चले जाते है और सिद्धां 
परिणामा को एक ही बात मान बेठते 
तरह पूर्वपक्षवाले. सिद्धांत के 
सिद्धांत की वास्तविक सचाई को 
लंबी पर्यालोचना द्वारा प्राप्त करन 
कर यह चाहा करते हैं कि विपक्ष उन 
उपसिद्धांत को मान लेगा तो बस हू 
हो जायगी । इस तरह एक की उत्कठाय 
और दूसरे का संशय व संदेहवि be 
झन मे डाल देते हैं खुतराम्‌ दाना के सर 
का मागे बंद हो जाता है। | 
छोड़ कर प्रायः सभीऐतिदालिक 
पाती व विरोधी इसी प्रकार 
कर रद गए! इससे साहित्य 
हानि हुई है इसका साक्षी 
जो श्रम व संदेह का शि 
सिद्धांत को न पहुंच सका 


न 


Leo 
> 


हमा का कांय्म-विवरण । 
(निवार. तारीख १८ मई १8१८ । 


|) तारीख. २५ साचे १६१८ और ६ महे 
कै अधिवेशनों के कार्य विवरण पढ़े गए 
क्षत हुए । 

२)'माचे श्रोर अप्रेल १६१८ के ग्रायडप्य 
॥गिलंलिखित हिसाब उपस्थित किया गया । 


| त 
“|| नागरी प्रचार. 
॥) पुस्तकालयः 


२) मनोरंजन पुस्तकमाला 
|) सभासदो का चंदा 
|=) हिंदी कोश 


लभा का काथ्ये-विवरण । 


ue eS 
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छ है 


बंचत का व्योरा | 


१५३८) रोकड सभा | 
४१०॥-)॥ बनारस बंक ( चलता साता) ` 
१०००) बनारस वंक ( फिक्सड डिपाजिट ) 
२५२) १ पोस्ट आफिस सेविंग बक । 
१७८५॥|) १ कुल टक 
. (३) पंडित जगन्नाथ पुच्छुरत का पत्र उप- 
स्थित किया गया जिस मे उन्हाने अपने सभासद 
चुने जाने और चंदा क्षमा किए जाने की प्रार्थना 


की थी । 


निश्चय हश्रा कि सभा चंदा क्षमां नहीं कर 
सकेगी । , 
(४) बुलंदशहर की नागरी प्रशारिणी सभा 


का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उसने 


अपने पुस्तकालय के लिये सभा .द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक बिना मूल्य मांगी थीं ।. | 

निश्चय हुआ कि उसे अरदद मूल्य मे पुस्तक 
दी जाय । | 

(५) बाबू बालमुकुंद वम्मां के ये प्रस्ताव 
उपस्थित किए गण कि ( क ) श्रीमान्‌ महाराज 
इंदौर ने हिदी के प्रति विशेष अनुराग दिखलाया 
है तथा समय पर सभा की सहायता की है अतः 
घे-सभा के संरक्षक चुने जायें (ख) सभा का 
ज्ञो २, वर्ष का उत्सव होनेवाला है उसके लिये 
एक उपसमिति बना दी जाय। - . .. 

निश्चय हुआ कि ( क ) यह प्रस्ताव साधरणु | 
सभा में खीकाराथ उपस्थित. किया जाय (ख) `| 
इसके लिये निम्नलिखित महाशयाँ की एक डप. 


Fer 


समिति बनाई जाय .जो प्रबंध कारिणी समिति 


यह समिति अपने में अन्य लोगों को आवश्यता- 
नुसार. सम्मिलित कर सकती है. परंतु इसके 
सभासदो की संख्या १७ से अधिक न होगी। 


~ 
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ज्ञागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
आ ; ड ् र वर्ष का सभा संख्याएं ओर इनके लिप 
ष्‌ ठरा कराना मौर उसे छपवाना .जमा करा लिया जाय |. ` | 
जा इसके सद्स्य बाबू श्यामसुंदर दास, र ) वाय कप PN 
बाबू गौरीशंकर प्रसाद, चावू रामदास गौड़ हस्तलिपी परीक्षाओं क पच उपरि 
और सभा के मंत्री तथा उपमंत्री होगे। __ दस्यो की मेर 
(६) कलकत्ते की हिंदी पुस्तक पजखी का लिखित सदस्या को. सब क टी: बना. 
१२ अप्रेल का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे अर्थात्‌ बाबू श्यामसुंदर दास बी० ए? प 
उन्होंने लिखा था कि सभा एजसा ल २००) रामन क्कः चाज वेणीप्रसाद्‌/बनाए केः 
रुपए जमा करवा कर पांच सै वा चार से रुपए. स्टट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स औरः सभा के | 
तक उसके हिसाव में बाकी रकखा करे (विक्री का (१०) पंडित राधाळष्ण भा का पत्र उपसि 
हिसाब वर्ष में एक बार किया जाय पेकिंग और किया गया जिसमें उन्होंने: लिखा .याकिसा 
पुस्तकौ का रेल भाड़ा न लिया जाय आर नागरी ऐसी पुस्तकों के निकालने वा संग्रह वासं 
प्रचारिणी पत्रिका मे सोल एर्जेसी का उल्लेख करने का यल करे जो बिहार परांत-मे मेट 
कर दिया जाय । से बी० ए० तक की पाञ्यःपुस्तको मे-र 


/ निश्चय हुआ कि २००) रु जमा करवा कर कीजाखकं। | क क a 
उन्हें ४००) रु» तक की पुस्तके दी जाये | विक्री निश्चय हुआ कि यह आगामी अधिवेशत। रे 
का हिसाब मई और नवंबर में प्रतिषष दो बार उपस्थित किया जाय । es 
हुआ करे, वर्षे में १०००) रू० तक की बिक्री होने (२१) बाबू शिवप्रलाद गुप्त 


पर पेकिंग और रेल भाड़ा सभा से दिया जायगा स्थित किया गयो जिसमें उन्ही 
और ना० प्र० पत्रिका में कलकक्ते की सोल समिति से अपना त्यागपत्र लोटा लिया 
पंजेन्सी उन्हें दिए जाने का उल्लेख कर दिया (१२) सभापति को धन्यवाद दे ! 
जाय। | डोक . 
` (७) नागरीप्रचारिणी सभा, बुलंदशहर क. 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उसने अपनी. विदोष अधिवेशन । 
हिंदी डाइरेक्टरी” का एक विज्ञापन ना० प्र० 8 5 य 
पत्रिका में बिना मूल्य प्रकाशित किए जाने की... छुकबाए ता० २४ मई (>. गौर 
|. | < (१) रायबहादुर 


जिंत हुई । 


रथेना की थी। “ 
` ' निश्चय हुआ कि “हिंदी डाइरेक्टरी” की चंद्‌ ओभा का तारीख २० 
एक प्रति सभा के अवलोकनार्थ मंगवाई जाय। लिखित पत्र उपस्थित कि है 
(<) ह: शिवप्रसाद गुप्त का १२ अप्रैल “आप का (मेरे पत्र के उत्तर 
.. का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने सभा वह मैंने असल ही अपने उक्त, मित्र 7 
po एशियाटिक सोसायटी जर्नल की दिया है। उक्त मित्र का उत्तर _. 


है णं 


sl ह जिनमें धोई कविकृत “वायू. “चे वम्बई बेक के ३५००) रुपए 
दूत” प्रकाशित इरा है (| -__ ` जिनका आजकल बाजार भाव... 
निश्चय हुआ कि नियमानुसार उन्हे ये हे और जिनका सालाना सूद र 
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देने को तैयार हैं। यदि सभा उसे 
करे तो शीघ्र मुझे सूचित कीजिए ताकि 
ह ४ ते कर शेयर सभा के नाम ट्रांसफर करा 
+ श्रौर रजिस्ट्री करा दी जाय | 
दाल में एक से अधिक पुस्तक सभा 
तो कोई बात नहीं है। विशेष नन्द्‌ 
वतं है। मूल धन ज्यो का त्यो बना रहे यही 
। बाकी सभा को अधिकार होगा। 
यो की सम्मति लेना आवश्यक होगा | 
भा के हितचिंतक और हिदी के प्रेमी, 
| सम्मति सभा को सहायक ही होगी 
हीं । इसलिए ट्रस्टियो की सस्मति 
हिर करने में सभा की कोई हानि नहीं है यह 
राय है। ट्रस्टी बाबू श्याम सुंद्रदास जी 
सवाले, पंडित चंद्रधर . शम्मा गुलेरी अज- 
मेयो कालेज )वाले ओर शायद तीसरा 


९२०० पृष्ठ की पुस्तक न छुप सकेगी तो 
पत्रो की ही सही सभा १०००) प्रति 
बाध्य न होगी ' संभा उचित: समभे 
या अधिक प्रतियां छुपचा सकेगी । 
अधिकार सभा को ही रहेगा | 
५९५००) ( सांढे तीन हज़ार के ) मूल. 
पी के जिनका आज कले का भाव 


खीकार करती हे 


गो भरा स्वीकृति के लिये संभा के पास 
सभा को तरफ से एक महाशय 


-'७ 


सभा का काय्य-विवरण । . 


हए कृपा कर मुझेशीघ्र यह सूचित कीजिए 


_किया जायगा किंतु उनसे जो 


4 ८ हे 
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४३ 
अजमेर आ जाँयगे तो मेरा वह मित्र भी यहाँ 
आकर रजिस्टरी करा देगा | कृपया इस पत्र का 
जवाब शीघ्र दीजिएगा | ह 
निश्चय हुआ कि सभा को ये शर्तें स्वीकार हैं। . 
(२) निश्चय हुआ कि पंडित गोरीशँकर 
हीराचंद ओझा रायवहाठुर के पास ट्रस्ट डीड की 
निम्नलिखित पण्डुलिपि विचार और स्वीकृति 
के लिये भेज दी जाय और यदि इसकी रजिस्टरी 
के लिये सभा की ओर से किसी प्रतिनिधि के | 
जाने की आवश्यकता हो तो बाबू श्यामंसंद्र 
दास जी बी? ए० अथवा बाबू गौरीशंकर प्रसादै 
जी बी० ए० एल-एल० बी० जाय औरं सभा की 
आर से उनको हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा । 
“में. .....पिता का नाम......जाति 
वाला काहू। ® fu 
आगे बहुत दिनो से मेरी इच्छा हे कि हिंदी . र 
साहित्य मे ऐतिहासिक ' पुस्तक लिखी ऑर छापी + 
जॉय जिससे हिंदी साहित्य मे इनके अभाव की ` 
पूर्ति हो | इस इच्छा से नीचे लिखें हुए महाशयों 
को टूस्टी बनाता हूं और उनको नीचे लिखें हुए 
अधिकार देता हूँ । इस काय के लिये में अपना उवा 
हिस्सा नं०......जो “बेक आफ बामबे” में मेरे 
म से है जिनका असली दाम ३५००) रू. है 
आर जिनका आज कल का मूह्य १०५००) रु० 
लगभग तथा वार्षिक आय ६००) के लगभग हैं, 
काशी नागरी प्रचारिणी समा को देता हं । 
( १) यह ट्रस्ट......... नाम से कहां जायगी 
आर यह घन चाहे जिस रूप में रहे कांशी नागरी 
प्रचारिणी संभा के अधिकार मे रहेगा और 


हिंसाब किताब इत्यादि भी उक्त संभा के' 324 
_ में अलग खाता डॉल कर रखा जयि 7) 


२) इन हिस्सो. को मूलधन व्यय नेही 

होगी वहे 
इस टुस्ट के नीचे लिखे हुए कार्य मे: लगाई 
जायगी 5 न्य 
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/ 


दकू कीः धाराओं को 


प्रबंध कारिणी स 


४४. र 
नागरी प्रचारिणी सभा का 
मिति को अधिकार होगा शि 
रस्टियो की सम्मति से इस धन को इन्हीं > र 
थवा किसी दूसरे रूप में जो इंडियन स्ट 
विरुद्ध न हो रक्खे।. कितु 
इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक होगा कि 
आय में कमी न हो श्र मूलधन में क्षति न हो | 

(४) इस समय रीचे लिखे हुए तीन महा 

शयो को में ट्रस्टी नियत करता ह आर उक्त 
महानुभावो ने इस दूस्ट के कार्य को सम्पादन 
करने का भार लेना स्वीकार किया हैं। 

(५) इन टुस्टी महाशयो मे से यदि किसी 
का स्थान किसी कारण से खाली हो जाय अथवा 
इंडियन ट्रस्ट एकू की घ्राराओं के अनुसार खाली 
समभा जाय तो उस स्थान की पूर्ति जथ तक में 


(३) काशी 


जीवित रहंगा में खयं करूंगा और मेरे न जीवित 


रहने अथवा अयोग्य होने की अवस्था।मे {यदि 
किसी उस्टी का स्थान खाली हुआ तो उसकी 
पूर्ति काशी नागरी प्रचारिणी सभा अपने वार्षिक 
अधिनेशन में करेगी । पर यदि वार्षिक अधिवेशन 
को एक मास से अधिक विलम्ब हो तो उस अवस्था 
में उक्तसभा की प्रबंध कारिणी समिति को 
अधिकार होगा कि यदि चह आवश्यक समझे तो 
बार्षिक श्रधिवेशन द्वारा नियुक्ति होने तक उस 
स्थात की पूर्ति कर दे | परंतु. हर अवस्था मे इस 


बात का पूरा ध्यान रखना, होगा. कि पक बश 


- घा संब्रंथ के एक से अधिक. व्यक्ति एक साथ 


7 
+ 


टूरुटी न रह सकेगे। . . 
(६) जो पुस्तक इस रस्ट द्वारा प्रकाशित 
उनका नाम ऐतिहासिक ग्रंथमाला 


होगा जिसमें स्वतंत्र मौलिक ग्रंथ अथवा 


संबंधी ग्रंथ हांगे। - 
(७) हर पुस्तक में मेरा चित्र रहेगा। . . 
(८) इस ग्रंथमाला की विक्री से जो आय 


भाषा के ग्रंथो के अनुवाद. तथा. प्राचीन स 


ˆ चिबरण-उनकी सम्मति 
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होगी वह भी इसी ग्रंथमाला के 
में व्यय की जायगी । bs 
( & ) हर वर्ष यथासंभव कम से 
पुस्तक प्रकाशित की जायगी और ड्स 
जो कुछ उसके संबंध मे व्यय पड 
से अ्रधिक न रखा जाय | 
(१०) यदि किसी समय मलधन के अ 
इस ग्रंथमाला के हिसाब मे एक सहस् 
वा इससे अधिक बचा रहेगा और वह 
से अधिक समय तर इस. काये में व्यय 
सकेगा तो उसमें से एंक सहस्र वा उससे 
जितना काशी नागरी प्रचारिणी सभा की 
कारिणी समिति उचित समभे, मलधन मे 
लित कर दिया जायगा श्रौर इसी प्रकार 
समय समय पर जब जब ऐसी अवर 
होती रहेगी तब तब एसा ही किया जायगा 
सम्मिलित मलधन की कुल आय इस काये 
लगाई जायगी । _ - 
(१२) काशी नागरी प्रचारिणी 
प्रबंध कारिणी समिति को पूणे अ्रधिकार 
कि इस ग्रंथमाला की पुस्तका को 
छुपवाने तथा बेचने. आदि का सब प्रबंध 
यह आवश्यक होगा कि पुस्तक के 
में टस्टियो की सम्मति ले ले | य 
इस्टो महाशया श्रवथा उनमें 
सम्मति न प्राप्त हो तो उस श्र 


विवरण में प्रकाशित हु १ रंगा!” 


त; 


टा 


थदि इंडियन दूस्ट एकू की धाराओं 
| यायाधीश की सम्मति लेने की आव- 
होगी. .तो वह सम्मतिं काशी के. जज 
ली जायगी । - 

इस- ठूस्ट ` को इन. ऊपर लिख हुए 
गथ प्रबंध करने का भार काशी नागरी 
तभा ने अपनी प्रबंध कारिणी खंमिति 
' ......के अधिवेशन. में . स्वीकार 


[डित रामनारायण मिश्र, का पत्र 
[गयाः जिसमें : उन्होने. लिखा था 
सुतोष , घुकर्जी ने यह सम्मति दी है 
हिदी भाषा. का एक इतिहास . तैयार 
जिसमे ऐसे _ग्रंथकारो के लेख के नमने 
पिके ग्रंथ अब तक नहीं छुपे। बंग भाषा 
हास संबंधी इसी प्रकार का एक 


__. ग्रोर यदि सभा का इतिहास उत्तम हुआ 
सभा १९ भ्रासुतोष. मुकर्जी उसे भी उक्त विश्व 

एप दारा प्रकाशित कराने का प्रबंध करगे । 
“अब हुआ कि बाबू दिनेशचंद्र राय के.बंग 
के इतिहास की अंगरेजी -और बंगला 
की एक एक प्रति सभा के देखने के 
रै जाय और सर आखुतोष मुकजी से 
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४ 
हिंदी व्याकरण के दूसरे भाग का तीसरा प्ररिच्छेद 
( व्युत्पत्ति विषयक ) भेजा था. और लिखा. था 
कि इसमे अरबी शब्दों के वणन को-सभा-किखी 
अरबी जानने वाले को दिखलाले। ;= 

निश्चय हुआ कि बाबू श्यामसुंदर दास जी 
से प्रार्थना की जाय कि वे.इस- अंश -को श्ररबी के 
किसी विद्वान से ठीक करा. दं और. इस व्याकरण 
के शीघ्र प्रकाशित करने.का प्रबंध,किया जाय । 
(६) सभापति को धन्यवाद-दे-सभा -विस- 
जित हुई । 
संत्री । 


प्रबधकारिणी सार्मात | 
शनिवार तारीख १५ जून १६१८ सन्ध्या समय 
५३ बजे स्थान सभा भवन | 


(१) तारीख १८ मई १६१८ तथा ता० २४ मई 
१६१८ के कार्यविवरण पढ़े गए ओर स्वीक्षत हुए । 
(२) -मई १8१८. के: आयव्यय का: निम्न 
लिखित हिसाब उपस्थित किया गयाः। ४७८ 
.-आयः ल कप 
१७८५॥) १ गत मास-की बचत 
२७६॥~)। अमानत, - 
१॥३)॥ नागरी प्रचार --.- 


पुस्तकालयः - + 5४ ७४ 7 
क दिदी के इतिहास के छुपवाने में सभा. र हिन्दी,पुस्तको-की खोज. ..... ४ 75 जा 
] विश्वविद्यालय से किस किस प्रकार १४५-)॥.पुस्तको-की बिक्री : Co 
पता की आशा, हो.सकतौ- है । ३८८) -भारतेन्दु-न्थावली 
रेगाससंदर.दास बी० ए० का २२ . ४५): पृथ्वीराज राखो. £ `= 

५) विशेष-स्चन्दा fee ste rR MIE 

> है)? विज्ञापन: की छपाई ङे (हो शल 

२८०) = मनोरंजन पुस्तकाला; 5 उः> 5 {ॐ 


७४४) सभासदो का चंदा | > एप? £ 


का ; ७०८). हिन्वीःक्रोशः. | 7७5 एड) 
मता. 2 Et & मई OT “9082 द क. 5 इले क “ts 
! गयाःजिसके साध उन्होने - ३२।८॥।7)१ हक OR कक 
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४६ Se ७ ैैह७$ैझ।/ क्ी 


व्यय 
१७३४) अमानत 
१०२) कार्यकर्ताश्रों का वेतन 
४०।-)॥ डाकव्यय 
शब्पात) छपाई | 
~ १८) चागरीप्रचार 
"४ए2)॥ हिन्दी पुस्तकों की खोज 
&॥) पुस्तकों के लिए पुरस्कार 
“श७>) पुस्तकालय 
३०) पारितोषिक 
` १६॥८)। फुटकर ध्यय 
६४॥०)॥ मनोरंजन पुस्तकमाला 
१६२॥)॥ हिदी कोश ` 


११६६॥) 
२०६२।~)१ बचत 


३२५८॥।-) १ ह 

(३) बाबू गोरीशंकर प्रसाद जी का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्होने प्रस्ताव 
किया था कि सभा द्वारा जो प्रमाणपत्र दिए जाते 
हैं वे हिंदी में ही दिए जाया करें | . 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय 
और प्रमाणपत्र, बिल तथां रसीद हिंदी -में 
छुपवा ली जॉय जिनका व्ययं बाबू शिव प्रसाद 
युप्त जी ने कृपापूर्वेक देना खीकार किया। 

(४) मंत्री के निम्नलिखित प्रस्ताव डपं- 
स्थित किए गए (क) सभा कार्यालये के कार्यक 
त्ताओं की छुट्टी के दिन का वेतन तभी. काटा 
जाय जब और छुट्टी से घे संपुटित हो जाये 

और (ख) हिंदी पुस्तकों की खोज के लिये एक 


को ठा जाय।. > 
श्य हुआ कि (की) सभां: हारा 
छुट्टियां नियत हैं वे यदि किसी कार्यकर्त्ताओं 
: की छुट्टियों में आ जायें तो उनकी गिनती 


` की रिपोर्ट उपस्थित की गई जिसमें 


और व्यक्ति वतमान पुस्तकों को खोज के दज 


बैरिया, जिला 
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नर "ण 
न की जाय यदि बह कार्यकता 


छुट्टी लेकर गया हो (ख) वर्ष 
लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज 
सरकार की वार्षिक सहायता में से 
बचे वह दुसरे वर्ष मे हस्तलिखित 
खरीदने, प्रास करने अथवा नकल कराना 
किया जाय। यह कार्य खोज के निरीक्षक को तो 
जाय और पुस्तक सभा के पुस्तकालय मे सै 
की जॉय । न 
` (५) संयुक्त प्रदेश ओर ग्वालियरकौ 
हस्तलिपि परीक्षा के पचों के संबंधमे 


लिखित वालको को पारितोषिक और ' 
दिप जाने की सम्मति दी थीः 


संयुक्त प्रददा) 
मिडिल विभाग | 


१, त्रिलोचन उप्रती, कच्ता ६, 
श्रर्मोड़ा 


अल्मोडा 
४. इशवरीदत्त लोहनी, कता ९) 
स्कूल, श्रल्मोडा . . 
५ सूय्यरांम, ' कत्ता ९, 
बैरिया, जिला बलियां क. ह 


(री वि 
/ प्राइमरी विभाग । - 
। तर कॅअरर, कक्षा ५, बैरिया स्कूल, 
ता बलिया ५) 
(हैयाराम कच्ता ४ बैरिया स्कूल, वैरिया, 
विया ३) 
गू लालराम, कक्षा ४ बैरिया स्कूल, 
जि बलिया | २) 
मूला सिंह, कच्ता ४. वैरिया ) 
रिया जि बलिया | 
प्र विलास सिंह कत्ता ३, बैरिया: - 
| बैरिया ज़ि० बलिया - | 
णं सिह, कक्षा ४, स्याल्दे स्कूल, | टॅ 
पान सिंह बोरा, कक्षा 3 सोमेश्वर | ट्र 
० श्ररमोड़ा f 
शण सिह, कक्षा ४, सतराली | 
| निः अ्रत्मोड़ा | 


लोश्रर प्राइमरी विभाग । 


केशव, कक्षा २. वारा कोट स्कूल, जिला 
Fi ४) 
\प वल्लभ, कक्षा » डि, बो? ठटोनिंग 
अरोड़ा 


; pm 2 2) 
0 'शानद, कक्षा २, डिं० बो ट्रेनिंग स्कूल 
रा 


जिला कानपुर i 
शिवपूजन राम, कक्षा २, -बैरिया |. 
बलिया | 


'खाल 
त बलियो र २, बेरिया स्कूल). | 
रिया ` राम, कक्षा २ सरिया ह 
nt जिला बलिया | 
मण मिडिल चिभाग  ... 
"नशा १ हिदी स्कूल, उज्जैन 


AANA IAA SANS, 
DOTS 


_ भिड 
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रभा का काय्येविवरण | 


४ 
२. राम जी राच, कक्षा १, सबलगढ़: स्कूल, ] > 
सबलगढ़ जिला तवरघार | 
३. केशव सिंह, कक्षा. १. सरदार स्कूल, ग्वा- ट्ट 
लियर श्रपर प्राइमरी विभाग ) 
` ्रपर प्राइमरी विभाग 5 *' 

१. भगवती राव, कक्षा ३, हिन्दी स्कूल 
उज्ञेन 3) 
२. कहैय। लाल, कक्षा, ब्रांच स्कूल, नया- ] 

पुरा, शहर उज्जैन ` |. 
३. जसुना प्रसाद्‌, कक्षा ३, बी० एम० स्कूल, | 
सुजालपुर, रियासत ग्वालियय || 


-. ___ लोअर प्राईमरी विभाग 
_ १. अनंतराम, कक्षा ५, स्कूल लह्दार, जिला 


ग २) 
निहाल सिंह, कक्षा ५, सरदार स्कूल, ) छ ' 
ग्वॉलियर ` ` | न 
१. सञ्जन सिंह, कक्षा ५, सरदक्ति स्कूल, ` | टि 


' ग्वालियर  ) 


निश्चय हुआ कि उपसामिति की. सम्मति के 
अनुसार पारितोषिक और . प्रशंसापत्र,. दिए: 
ज्ञायँ। 

(६) आगामी वर्ष के पदाधिकारियों और. 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यौ के चुनाव के 
लिए निम्नलिखित सूची तयार की गईः-- ` . र 
एक सभापति और दो उपसभापति । ; 
बाबू श्यामसुंद्रदास बी०:ए०॥:: 
ठाकुर राजद्रसिह। "ह 


जर 
्जु 
ह 
! 


: 205762 
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ग्ध 


. £ .„ षक मंत्री और एक उपमंत्री । 
' बाबू हरिहरनाथ बी० प~ । 
` | पंडित गोविदराव जोगलेकर । 
` -पडित जानकीशरण त्रिपाठी | 
बाबू बालमुकुंद वर्म्मा । 
बाबू वेणीप्रसाद । 
बावू बाँके बिहारीलाल बी० एल-सी० । 
बाबू श्रीप्रकाश बी० प० एल पल” बी० | 
बाबू संपूर्णानंद्‌ बी एस खी०। 
४ प्रबंधकारिणी. समिति के सदस्य ! 
` , काशी से: 
पंडित रामनारायन मिश्र बी० ५० | 


बाबू गौरीशंकरध्रसाद्‌ बी० ५० एलएल० बी० 


„ 'पं डित गोविदराव जोगलेकर। 
- पंडित रामावतार शम्मा । 
“राव गोपालदास । 
- बाबू हरिहरनाथ बी० ए० | 
~ ` पंडित विजयानंद त्रिपाठी । 
'- ¦ बाबू कालीदास माणिक । 
. बाबू बालमुकंद्‌ वर्म्मा । 
° 'बांबू संपूर्णानंद | 
“बाबू श्रीप्रकाश | _ 
७ `. ˆ -.. संयुक्त प्रदेश से:-- 
3 बाबू श्यामलुंदरदास बी० ए०| ... ; 
हु ठाकुर राजद्रसिंह ज्ञी । to 


. मध्यप्रदेश सेः... 


: पंडित माधवराव सप्रे का 
ठ हल रयबहादुर प्‌० विष्णुदत्त शुङ्कः। 

| _ बम्बई सेः ° 
प्रोफेसर टी० के० गञज्जर्‌। ६:47. 
- प र 


४». 
oe 


नागरीप्रथारिणी पत्रिका । 


` प्रतिनिधि. नियत किए ग 


तनसुखराम मनसुखराम त्रिपाठी | 


` रखते हुप वे टूस्ड डीड 
(७) जिन सभासदों के यहां दो वर्ष से हर, 
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अधिक का चंदा बाकी है उनकी झा 
स्थित की गई । 


सुंदरदास जी तथा बाबू गौरीशंकर प्रसा 
की यह सम्मति उपस्थित की गई कि 
पदक देने योग्य नहीं है। ' ” ४ ४ 
निश्चय हुआ कि यह उपसंस्ति 
स्वीकार की जाय । 
(8) राय बहादुर पंडित गौरीशं 
चंद्‌ ओभा का २६ मई १६१८ का । 
किया गया जिसमें उन्होंने सूः 
ऐतिहासिक ग्रंथों: को प्रकाशित व 
जिन सज्जन ने दान देना स्वीकार पहना | 
प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता ' जोधपुर निवासी परौ भाष 
देवीप्रसाद जी हैं । सभा. चे. ट्रस्ट गा है। 
पाण्डुलिपि भेजी है उसे आशा है किं ॥ 
ज्यो की त्यो स्वीकार कर लेंगे । यदि उत 
उसमें यत्किचित परिवर्तन की होगी दो 
प्रतिनिधिक. सस्घुख -उसमें उचित फ़ए 
लिया जायगा परंतु ऐसा करने में भी यह |, 
मुख्य रहेगा कि मंशी जी की इच्छा . ह 


निश्चय हुआ. कि त 
अधिवेशन में ट्रस्ट डीड 


दिया जाय कि ऊपर लिखी 


सूर्य =) 

मूल्य £) 

! . सूल्य॥) 
ळ-(सं क्षित जीवनी) सूल्य >) 


हीण कथात्मक काव्य । मूल्य २) 


9 रोग और उनसे बचने का उप!य-१) 
प्णाळी-रोगी की शुश्रूषा विधि । सू० ।) 
तपरणिप्राळा-भारतवषं के शिलालेखों 
[दातपत्नों का सूची स्वरूप में वर्णन १) 


। साहित्य का आदि काव्य. है। इ लमे राजा 
श्राह से अंत तक विचित्र घटनाद्यौ से 


शिरी भाषा में सूल ग्रन्थ के साथ ददी साथ 
शहै। इसके ९६ समय २२ खंडो में छपे हैं 
ह|" सूर्य २०) रू० है | डाकब्यय १॥) है । 
क. पीटुका- मूल्य ।=) 
ही-कवि झानंद्घन कत । ˆ मूल्य =) 
; पेरित्र-भारतेन्दु बाबू: हरिश्वन्दरजी व्ही 
त जीघनी | सूर्यं ॥) 
भिवकी-भूषण कवि के काव्य i!) 
गपा के साप्रयिक पत्रों का इतिहास !) 


|! 


ET 


| फा च र 
9 णन । सूर्‌ 
\ अ 
Fe . मूल्य = 
हि “६ ` मर्या 


ते 


र 


सू० = ). 


परासो-मदाकवि चंद बर्दाई कृत। यह ग्रंथ 
रराज काजीघनवृत्तांत विस्तारपूर्वक लिखा . 


प्रा है। समस्त ग्रग्थ का सारांश सरल - 


| हो बंदर शाह और फुर्ललियर. को. 


Ms बाबू राधाकृणदाल जी! | 
॥४॥ का सर्वोत्तम नाटक । सूल्य ॥)” मतंदरि 'निंवेद नाटक : .. 
गदासु-ज्ञोवन चरित्र । ॥) 


'मिळने का पता--ंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस सिटी । 
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` दा्ी-नागरीप्रवारिणी सभा दारा प्रकाशित पुस्तकें । 


युवती योग्यता-प्राचीन भारत की अनेक योग्य 
झौर कलाकुशल ख्रियोक्रे मनोरंजक विवरण =) 
यूरोरपायदर्शन-यूरप के दर्शनशासत्र का इतिदाल ॥) 
राजविलास-महाराणा राजलिइ का इतिद्दाल १) 
राज्यप्रबंध शिक्षा-यियांखत के प्रबंध में किन बातों 
`का ध्यान रखना चांदिए इसका वर्णन.) 
सौरीसुधार-प्रदतिका गद मे किन किन बातों का 
ध्यान रखना चाहिए इसका बरन ` मूल्य-॥) 
संक्षेप छेखप्रणाली-दिन्दी का शाटहेणड. ॥) 
हस्पीर रासो-वीर दाड़ा हंस्प्रीर ओर. दिल्ली. के 
बादशाह सलाउद्दोन का युद्ध बणंत। . १) 
हरिश्वस्द्र-मदाराज दरिश्वन्द का चरित्र | =) 


सिंधदेश का इतिहास- ` सह) : 
ःदादू दंयाळ की बानो+ - ` मूद 
के शुड ॥ 
दादूदयार के शब्द . | 
हिन्दी _ळेव चर | . 
युरीन रा इतिहास 5: ` 
ख्रिया के रोग _ र 
` भगवद्वीता (दिदी अडुबाद). ` ˆ 
आपे प्राकृत व्याकरण 
_लाल कचि हतं 
न! उलाई और कटाई का लचित्र वर्णन ॥) . 
उ हरिन (मातेर रज्चित) मूल्य =) 
i A 
[ 
भारतदुदश्चा RE १3 न टॅ र 
बोपदेव का ज्ञीवनचरित्र ओर ससय . र 
शेक्ष मोहम्मद बाबा का जोवनचरित्र | ह. 


लेखक और नागरी लेखक आ 
परायुवंद्‌ चा क 
श्रायुवेद निदान खमीक्षा = 7 2) 
साषा-समस्त भाषाओं का समित | ह" 
शि - मनष्य की खात अंषह्थार . “, 
होरेशिंयल भोर मनुष्य को ला पा 


० ). 
कप] ) 


होडी कहानियाँ 


इ. 


ललित थिक्षावल्षी- छोटी 
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_ज्नोरंजन पस्तकमाला । 


अर्थात 5 
हिंदी के सौ उत्तम उत्तन अंथों की सुस्तकावठी । | 
क्षय तक निम्तलिख्ित पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी हूँ -- 

१ आदश-जीवन--छेखक रामचंद्र शुक । 

४  आत्मोद्धार-छेखक रामचंद्र वम्भा । 

३ शुरू गोविंद्सिह--छेखक वेणीप्रसाद । व्र 
४ आदर्श हिंदू १ भाग-- लेखक मेहता लज्जाराग शम्भ) ... ७ 

११ 0) १2 ', 

६ Lune 54 र आ ट झर 

७ राणा जंगबहादुर-लछेखक जगन्मोहन वर्म्मा । 
८ भीष्म पितामह--छेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मी । 

९५ जीवन के आनंद--छेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए. । 
१० औतिक-विज्ञान--छेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., एल. टी । 
११ छारूचीन--लेखक बृजनंदन सहाय | र र 
१२. कबीरवचनावढी--संग्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय । 

१३ महादेव गोविंद रानडे-लेखक रामनारायण मिश्र बी. ए. । 
१४ बुद्धदेव--लखक जगन्मोहन बर्मा । ` ./ 

१५ मितव्यय--लेखक रामचंद्र वर्म्मा । द 
१६ सिक्खों का उत्थान और पतन- लेखक नंदकुमार देव शम्मी; _ | 
१७ वीरमणि--लेखक इयामबिहारी मिश्र एम. ए. और शुकदेव बिहारी मिश्र 
१८ नेपोलियन बोनापा्ट--हेखक राधामोहन गोकुळजी । _ 
१७ शासनपद्धति--लेखेक प्राणनाथ विद्यालंकार । = 
र - हिंदुस्तान, पहला खेड--छेखक दयाचंद्र गोयछीय बी. ए. 
व्र हि त अल बीप क 

| [द्‌ । A 
२३. ज्योतिर्विनोद--छेखक संपूर्णानंद बी. एसः्सी., एल. टी. 
२४ आत्मशिक्षण--छेखक शयामबिहारी मिश्र एस०-एं० और शुकदेव बिद 
२% सुद्रखार- संग्रहकता पुरोहि हरिनारायण बी० 
"लक दाक का मुल्य १) है. समस्त प्रंथमाह 
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भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को सूल | बिनु निज भाषा शान के, मिटत न हिय को सूले ॥ 

विलम्ब न श्रात अब, उठडु मिटावड खूल । निज भाषा उन्नति कण्डु, प्रथम जु सबको घूल ॥ 
कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार | खब देशन सो लै करहु, भाषा माहि प्रचार | 
करडु जहान में, निज भाषा करि यल | राजकाज दरवार मे; फैलाव यह रल ॥ 
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विषय सूची 
४8 ४--मध्यप्रदेश से सभा की लहायता च 

१--शिक्षा क्यों आवश्यक हैं | 

"., प ७-0 ! काय्ये-विवरः ; 
२--महाराज प्रतापादित्य त ५७ सभा क राः. कः 
३--मुंशी देवी प्रसाद का दान". ।''' डे सनी 

क पती ॐ मुफ्त !! मुफ्त !!! 
कु धन्वन्त्री । 
थद आयुवेवोय माशिक-्पन्न योग्य वैद्य, डाकुर शौर हकीमी को बिना मूल्य भेजा लाता 

सवे साधारण को नहीं । 3 पा मनेजर, धन्वन्तरी, विजयगढ़, अलीग 


पदक ओर पुरस्कार । | 
सभा द्वारा उत्तमोत्तम विषयो पर लेख लिखने के लिये प्रति घषं स्वणे झारु रजत प 
दिए जाते है। जन्‌ १९१८ में इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत हैं-- 
ठन्नळाल स्वर्ण पदकु---नगरो का निर्माण । | 
धाकृष्णदास रजत पदक -शाचोन सारतवष की शासन प्रणाली । 
रेडिचे रजत पदक--मजुष्य का भोजन । 
इन विषयो पर लेक सभा में ३१ दिसम्बर १४१८ के पूर्व आजाने चाहिएँ । 


मेहता जोधसिंह पुरस्कार | : 


१ जनवरी १६१७ से ३१ दिसम्बर १६१७ तक प्रकाशित होने वाली हिन्दी ग. ह. 
.जो सर्वोतम समकी जायगी उसके रचयिता को २००) रु” का यहद पुरस्कार दिया जायगा 
लिये जो पुस्तक सभा मे आवेगी उन्हीं पर विचार किया जायगा ; 


हरिहरनाथ थी? ए? | 
मंत्री नागारीप्रखारिणी शं 


meses ar 


Me आलम य क णा क 7-5 
कारसोरी शुद्ध शिळाञजीत, कमजोरी प्रमेह, स्वप्तदाष, इत्यादि की खवात्तम आष्राध ॥) 
3बनफर्श 


र असला कस्तूरी ३५), अंसy। सुम] ममीरा ३), अंगूरी हग ५), सुगंधित स्याइ जीरा ३), 
धूप २), स्वच्छ शहद १] सेर | . ०. ... __ काइभीर.स्टोसं, शरीन 


AMIS 2 ls य क NT की 
| हिन्दी शब्दसागर । 
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यु कहव क कक कक 


शिक्षा क्यों आवश्यक है ? 
[हेर ५+ प्राणनाथ विद्यालंकार । ) . 
[ पूर्व प्रकाशतान्तर ] 


ने सरकारी स्कूलों में दिन पर दिन 

रथी पढ़ने जाते हैं। इससे बहुत से 
“है परिणाम निकालते हैं कि जनता को 
शा की माँग है। परंतु हमारी 
३+ विद्वानों से कुछ भिन्न है। शिक्षा की 
मी की माँग इन दोनों बातो में बड़ा 


जो इ. रतीय जनता कुछ भी टूटे । 
४ चे. सिखाती है चह इतना थोड़ा 


तीय जनता. दिन -पर दित्त यदि 


A शिक्ष में कोई ऐसा सोदयं. 
उसको शिकता ही नहीं कहा जा. 


2 -CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरकारी स्कूलों में ट्ट रही है तो वह उसकी 
ग्री है और उस डिग्री के साथ जुड़ा हुआ. 
सरकार का पक्षपात है। सरकार यदि न्याय 
पर चलती आर अपने यहाँ योग्यता की दृष्टि 
से लोगों को नोकरी देती, न कि डिग्री को 
दृष्टि से, तो भारतियो का सामाजिक जीवन 
सर्वथा बदल जाता । : उन पुराने शिल्पियो तथा 


चित्रण व्यवसायियों की संतान आज सरकारी र 
` शिल्प शाला तथा चित्रशालाओं में प्रोफेसर . | 
के पद्‌ पर होतीं ओर सरकारी ७४00 


ए० उनके नीचे काम करते होते । इस 


स्पर्धा से भारतीय शिल्प तथा ल में 


जीवन अआ जाता और जो जि 
लब्ध करता वह उलन 
पात्र होता । . 


योग्यता की परीक्षा में भाषा के प्रश्ष को र रः ` 


20 } 
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५ [/] > 
व एन एड अ - 
कार को सर्वथा ही उड़ा देना चाहिए | श 

~ ऱ्य हे ल श्रात द्र 
भाषा चाहे किसी को आती हो चाह ने अत. है 
| हो तो उसको 


यदि चह किसी कार्य में योग्यतम हो तो उस 
अधिक से- धिक तनख्याह मिलनी चाहिए ' 
यदि कोई शिल्पी संगभर्मर के पत्थर को काटकर 
एक छोटा सा श्रत्यंत सुंदर तथा अद्भुत ताज 
महल बनाता है तो क्यो न उसको भी शिल्पशाला 
में एक प्रोफेसर का पद्‌ मिलना चाहिए ओर 
उसको भी वही ४०० वा ५०० की तेनखाह मिलनी 
चाहिए । न्याय तथा देश का हित तो यही उचित 
उहराता है । सरकार को योग्यता का मान 
करना चाहिए न कि डिग्री का । भारतीय शिल्प, 
चित्रणुकला तथा कलाकोशल का ससुत्यान तब 
तक असंभव है जवतक सरकार डिग्री का सान 
छोड़ कर योग्यता का मान ने करेगी। सरकार 
के उपरिलिखित शिक्षा संबंधी एकाधिकार 
तथा पक्षपात ने भारत को चुकलान पहुँचाया है ! 
श्राशचय्य से कहना पड़ता है कि अभी तक देश- 
हितैषियों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया है । 
अभी तक वेद्यक में लश्कारी डिग्री का 
प्रवेश नहीं हुआ है इसीसे बंगाल में वैद्यक 


अभी तक जीवित जाग्रत है। पेक गे लरजरी 


का काम अभी तक नहीं हे । इसी खातिर 


कई स्थानों पर. भारतीय वैद्यों को सरकारी 
डाकूरों के सम्मुख नीचा देखना पड़ जाता है. 
देवाइयो की दृष्टि से डाकूरी दवाइयाँ वैद्यक का 
मुकावला नहीं कर सकती हैं। भारतीय वैद्यक में 
कुछ अपू् गुण है यह कलकत्ते के वैद्यो की आम: 
दूनी ही सूचित कर रही है। वेद्यक परं भी अब 
सरकारी शिक्षा का डिग्री रूपी भयंकर चञ्ज 
गिरनेवाला हे । जिस दिन यह वज पड़ा. उसरी 


दिन से भारत में वैद्यक का अधःपतन रंभ हो. 
जायगा और वैद्यक के अंथ आल्मारियो में ही 
शोभा दियां करगे । लोग रखो का बनाना भूल 
जायेगे और समय श्रावेगा जब कि रसो का. 


यी 
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धारण कर लगा | र 
सरकारी डिय़ी से एक विचित्र शुरु 
ओर इसका झुकाव होगा उसी श्रोर तह 
च्रारंभ हो जायगा । हमको अपरिचितः 
दवाइयों से मरना पसंद हे परं 


हो ज्ञाय! .खरकार को योग्यता के ग्र 
नोकरी देनी चाहिए । सरकार का अपने: 


जीवन तथा हमारा प्राचीन शिल्प श्रौर 
नष्ट हो गया है। अब चेद्यक के नष्ट होने 
बारी आ गई है। हिंदू यूनिवर्सिटी को 
प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या थी यदि 
कार का शिक्षा में एकाधिकार तथा 
'वच्छपात न होता । भारतीय शिल्पी त 
व्यवसायियों को सरकार को इंग्लेड के ९ 
देने नहीं हैं। जब हमारे रुपया से 
तनखाहई बॉटनी हें तो हमारी संस्मति 
ही योग्य योग्य व्यक्तियों को तनखा 
'हमकी यह अभीष्ट नहीं हे. कि ससान 
किसी व्यक्ति को अपनी. डिग्री देख i 
खाडे देवे तथा ऊँचे ऊँचे पदौ पर वि 
योग्य होचे उसी का अधिक माने ९ 
चाहे. वह आंग्ल भाषा जानता: 
“जानता हो ˆ ` 6 
` यह पहले लिखा जा ड 
शिक्षा अदण तथा निस्थेक है। र 
जो कुछ लिखना हे बहा यहे है. 


शिक्षा देने में सरकार व 
उच्च क्यों न हो हम जो 


CR 
जसे कि दो और दो चार] 


सहै ३ 
: की अत्यंत स्पष्ट निम्नलिखित 
| 


रा जाही (२) दूसरी तरफ शिक्षित जन चमक दमक 


र साहि रीपटाप से अधिक प्रेम दखाने लगते 


होने की परो स्वदेशीय पदार्थों के बदले विदेशीय . 


शका प्रयोग करने लगते हे । इस पकार 


कोच 
| तफ स्वेदेशीय व्यवसाय द्वारा उत्पत्ति बन्द 


|, दूसरी तरफ स्वदेशीय पदार्थों की मांग 
स त्र गौ र > 
है बत्ती दोनो तरफ से जलती है फिर 


¢ ~ 


वतक स्वदेशीय मोटे वस्त्रो के निर्माता 


टू! व्शि श्र बटर न ७३.२. 
शि कोषतः अशिक्षित स्त्रिया हे; जिन्होने 


थवसायो को अब तक नष्ट होने से 
कह 5 र 
(३) तीसरी हानि यह है कि शिक्षित पुरुष 


आय के अनुपात से अधिक खर्च करता हे 
उसकी आय भी अनुत्पादक पेशो से होती 
ह परिणाम होते हैं;( क ) पक: तो जो 
ह और शिल्प से लगती बह व्यर्थ खच्च 
र च बे) दूसरे, देश से धन का बहिगेमत्त 
शि... 70 ) बढ़ जाता है, क्योंकि 
अंदर ऐसी वस्तुओं की आयश्यकता 
जो विदेश से आती-हें।  . : 

पोथी और सब से बड़ी हानि यह हे कि 


शो के साथ साथ परंपरागत सान- 


ववी के रूप में जो आत्मिक आदशे प्राप्त होते हैं, 


भारतीय कृषकों को शिक्षा की मांग नहीं. है, क्योंकि _ 


आशिक उन्नति तथा सम्रद्धि की आशा करना दुथा 
है। इतना होने पर भी एक बात यहां पर भुलाई _ 
नहीं जा सकती है । पूर्व प्रकरण में लिखा जा 


५ 9 ११ ~ ~ 
` निता शिक्षितो को. पेक्षा अशिक्षित अधिक 


अधःपतन का मुख्य. कारण विद्यालयों तथा महा- 


-त्रिद्यालयाँ की कुशिक्षा ₹ 
पावि हो करके ही जनता. स्वदेशीय शिल्प. 


तो बहुत ही उत्तम होवे।. हिंदी 


अच्छा होवे जिसमे स्थान स्थान. पर शिल्प 
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शिक्षा क्यो आवश्यक हे ? FT त 


सिक संपत्ति को भो शिक्षित लोग छोड़ रहे हैं। - 
अशिक्षित लोगो को क्रमाझत कथां ऑर कहा- 


भद्रुक्तियो वा कारिकाओं के रूप में जो क्षि 
आदि का ज्ञान मिलता है और छोटे छोटे सूत के 
द्वारा उन्हे जो नाना प्रकार की दवांइथो का ज्ञान 
होता है--यह सारी जातीय जायदाद शिक्षित लोग 
गँवाते जाते हें। प्राचीन देवियां प्रायः सब रोगों 
के.इलाज जाना करती थीं, लेकिन नवशिक्षित सब 
कुछ भूल गई हैं। इसी प्रकार और आनेक उदा- 
हरण सिलंशे । ; ड 

इ-शिक्षा की आावड्पकता। _ 


पूव प्रकरणो मं यह दिखाया जा चुका हैकि 


कृषि मे लगान के अधिक होने से श्रथिक उपज 
तथा कृषि उन्नति की ओर उनकी प्रकृति नहीं है। 
शिल्प तथा व्यवसाय में लाभ के न होने; से 
पहलेही कारीगरों ने उन कामो को छोड़ कर कृषि 
में प्रवेश क्रिया है। सारांश यह है कि शिक्षा से 


चुका है कि शिल्प तथा चित्रण के व्यवसाय के 


है और उस कुशिक्षा से 


तथा चित्रणकला से घृणा करने लगी है। यदि 
किसी प्रकार से विद्यालयों तथा महाविद्यालया लयो से 


ऐसी पुस्तको का (जो कि जातीय वस्तुओं के प्रति 
घृणा उत्पन्न करती हो) पढ़ाना बंद कर दिया जाय. 


अंगरेजी 


के पेत्र और देशहितकारी संस्थाण सी इस | 
काम को अपने हाथ में लेले. तो. बहुत 
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US NPSL 


'ित्रणकला के विद्यालय खुल जाव ओ (क ड्सी 

प्रकार की शिक्षा देवें। परंतु इस काय र 

तक सफलता होगी इसका कहना कठिन ह 
कि उच्च राज्याधिकारिया 


इसका कारण यह हे म 
की सम्मतियो का भी जनता पर बहुत अधिक 
लोग स्वदेशीय कार्यों 


प्रभाव पड़ता है। यदि वे जी 
से घृणा करते रहेंगे तो जनता के धनाढ्य तथा 


छोटे छोटे राज्यकर्मचारी सदा उन्हीं के पीछे चलते 
- हुए स्वदेशीय वस्तुश्रौ की शोर कम प्रेम करेगे । 
इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी शिल्प तथा 
चित्रणकला के प्रचार को दिन रात करते रहना 
चाहिए। यदि इस शिक्षा का वतेमान काल से 
प्रभाव कुछ कम भी पड़ा तब भी अनुकूल समय क 


मिलते ही वह अपना पूरा प्रभाव प्रगट करेगी . 


और उस समय भारत को ऐसी शिक्षा के प्रचार 
की कुछ भी चिता न करनी पड़ेगी । कृषक भूस्वा- 
(सिस्व विधि तथा स्थिर लगान विधि के भारत में 


“जनता का झुकाव नहीं हे। अतः वर्तमान काल में 
जनता की रोर से कृषि शिक्षा की कुछ भी मांग 
नहीं है । परंतु यह कौन कह सकता. है कि 
भविष्यत्‌ में भी ऐसी शिक्षा की मांग न रहेगी | 
उस समय कृषि शिक्षा की हम को बहुत ही 
अधिक आवश्यकता होगी । अतः भविष्यत्‌ 
को सोच कर उसका भी ग्रंथी से प्रबन्ध 
सोचना चाहिएँ तथा कृषि विद्यालय और 
महाविद्यालय खोलने चाहिएँ. जिससे भवि- 
ष्यत्‌ में हमको कष्ट न हो सके श्रौर उन्नति करने 
में हमको देर न लग सके। यदि सरकार आज 
से द्वी कृषक भूस्वामित्व विधि या स्थिर लगान 
` विधि प्रचलित कर देवे तो आज से ही कृषि 
शिक्षा की बड़ी भारी माँग जनता की ओर से 
'होषकतीनहेन “. 0 
_ सारोश यह हे कि वर्तमान काल में 5 षि 
सथा व्यवसाय की उन्नति के She 


प्रायः प्रचलित होने ,से कृषि उन्नति की ओर: 
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में लुप हैं। जब तक वे न विद्यभा- 
कृषि तथा व्यवसाय में किसी प्रकार को हो 
की आशा करना दथा है । कृषि तथा: 
मौलिक तत्वों को ले आना राज्य के हाथ 
है। यही कारण है कि राज्य के अलुकूल 
साधारण से साधारण दरिद्र देशो ने बड़ी 
समृद्धि को प्राप्त किया और वे व्यवसाय 
देश हो गए। भारत में अनुकूल शास 
के होते ही यह सहज हो जावेगा कि ! 
कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति के 
तत्वों को उत्पन्न कर देवे । यह होते | 
भारतीय जनता की ओर से कृषि शिक्षा 
शिल्पशिक्षा आदि शिक्षाओं की बड़ी भा 
होगी। उस श्रवश्यंभाविनी घटना को 
करके कि कृषि शिक्षा, शिल्प त 
कोशल आदि की शिक्षा के लिये विद्यालय 
“महाविद्यालयों को खोलने का यत्र करना 
इतनी प्रस्तावना करके अब में “भारत कह 
भविष्यत्‌ में किन किन शिक्षाओं को 5 
होगी ' इस पर कुछ लिखने का यल करूगा 
प्रकरणों को पढ़ते हुए पाठकों को, सदा 
में रखना चाहिए कि भिन्न भिन्न शिक्षास 
विद्यालयों को अभी से खोलना चाहिए त 
तक हो सके सरकार पर दिनरात भारत 
रक यह जोर देवे कि सरकार डिग्री के स्या 
योग्यता को देख करके ही राजकीय उच, 
दिया- करे और योग्यता के देखने में किए 
के संबंध का ध्यान कुछ भी नसला 
- कोई शिल्पी निरक्षर होते हुए भी 
अति चतुर हो तो उसको आ 
मिलना चाहिए और उसको राजकी 
(उसके कार्य से संबंध र्र 
प्राप्त करने वा अवसर मिलना 
देश में राजा योग्यता कामा 
“जनता प्रत्येक प्रकार को 


7 


"हल करती है और जिस देश में राजा 
है [करता है वहां जनता डिग्रियां अधिक 


| हरित पर दिन यल करता हे- यथा राजा 


नड न्‍ 


हाथ मे हा" । 
व . आवश्यक शिक्षा | 
साय 
शास 

कि शा तमात कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति का 
हष यह है कि बालकों पर पुस्तक पढ़ने 
होते. गुत ही श्रधिक. भार लाद्‌ दिया जाता हे । 
बात के पहने मे ही उनका हित समभा जाता 
ग, ;तमे बहुत सी हानियां हैं । प्रथम तो 
गार की पढ़ाई . से विद्यार्थियों की बुद्धि 
रूप विकसित नहीं होने पाती है द्वितीय 
। गण्‌ प्राकृतिक सोन्द्य को ग्रहण करन मे 
गा श्रसमथ हो जाते है । 


| कृषिशिक्षा। ` 


भरत की प्राचीन शिक्षण पद्धति इससे 
विपरीत थी । उसमे पुस्तक पठन पर 
हि बल नहीं दिया जाता था जितना कि प्राकक- 
दये तथा ईश्वरीय रहस्य को समभाने मे। 
शिक्षण पद्धति का अन्तिम रूप हम प्राचीन 


ने मे 
रत थे | 


“१ आज कल सरकारी स्कूल आरंभ से 
| [र को ही पढ्मते.. हें । पुस्तकों 
र रने मे ही सारा का सारा विद्यार्थी 
§ केर दिया- जाता है । जहां स्वास्थ्य 
वहां ग्राचार की उन्नति भी 

| ' भाम जीवन के प्रति द्वेष तथा घृणा 
ना नवीन शिक्षापद्धति का . ही 


अपन जोबन का सपूण समय 


अभिक शोक को चाल: लो यह है. कि 


देखते हे जो कि प्रकति तथा परमात्मा: 
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शिक्षा क्यों आवश्यक है ? वन ५३ 


भारतीय विद्यार्थियों का पढ़ना लिखना उनके भावी 
जीवन की उन्नति में बहुत कम सहायता देता है । 
फ्राउड महाशय का कथन है कि.“ ज्ञान वही वास्त- 
विक ज्ञान है जिसका कि मनुष्य प्रयोग कर सके। 


इसके बिना तो ज्ञान सर्वथा निरर्थक होता है.। 


जिस प्रकार पत्थर पर पड़ा पानी किसी फल को 
उत्पन्न नहीं करता है उसी प्रकार उस मनुष्य के 
ज्ञान क: दशा है जिसका कि मनुष्य के भावी 
जीवन में कोई प्रयोग न हो ।? भारतियां के 
पढ़ने से ही क्या लाभ है यदि पढ़ाई से वे स्वा 
वलंबी नहीं हो सकते ? सारांश यह है वतमान 
काल में हमको ऐसी शिक्षा की विशेष आवश्य 
कता हे जिससे हम अपनी आर्थिक दशाओं को 
सुधार सके । Cs 
भारतवर्ष में ३० करोड़ संनुष्य रहते हैं। 
इनमें से ७० प्रति शतक कृषि जीवन व्यतीत करते 
हें। सब से अधिक आश्रये की बात है कि. 
यहां कृषि शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध. नहीं 
है। संसार में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां 
कि राज्य ने कृषि शिक्षा के लिये एसी उदासी 
नता प्रगट की हो जैसी कि भारतवर्ष ने | जमनी 
फ्रांस, बेलजियम, इंग्लैंड आदि देशों में कृषि 
की अपेक्षा व्यवसाय में अधिक मनुष्य लगे इप. हैं 
परंतु वहां के राज्यो.ने कृषि शिक्षा विस्तार के 
लिये जो यल ए हैं वे.भारत की अपेक्षा कई 
गुणा अधिक हें । दृष्टान्त के तौर: पर दक मात्र 
उत्तरीय जर्मनी मे ही १३ कृषि महाविद्यालय है। 
इनमे से बलिन राजकीय कषिबिद्यालय मे 
प्रत्येक विद्यार्थी पर्‌ १०० पाउंड अर्थात्‌ १५०१ 
रुपया का व्यय है। इसी प्रकार घर्टबगं जिले . 
के. भी इन कृषिविद्यालय को ५०२० पाउंड की 
वार्षिक सहायता राज्य की ओर से दी जाती है। 
यही नहीं, प्रशिया में कृषि शिक्षा के. अन्तमेध्यः 
चर्ती विद्यालयों ( itermediateagricultural | 
edncalion ) का सख्या १९ थी जिनमें 


“CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पासरोग्रचारिणी पज्ञिक्का । 


व 


दो हजार विद्यार्थी पढ़ते थे तथा 
जिनका वार्षिक व्यव १८५०८ पाउंड था। माप 
भिक कृषि शिक्षा का प्रबंध भी जमनी म पर्याप्त 
हे। एक मात्र प्रशिया में ही २२ भाथसक 
कृषि विद्यालय शे) सपूर जमन साप्राज्य 
में कृषि विद्यालयों को मुख्य राष्ट्र की और से 
` “६६४८ पाउंड तथा प्रांतीय राष्ट्री को ओर से 
१०३७६ पाउंड की सहायता मिलती है / प्रशिया 
में २० ऐसे ऐसे स्थान हैं जिनमें ७२ रसायणज्ञ 
तथा बहुत वनस्पति शास्त्रज्ञ कृषि उन्नति के लिये 
आविष्कारों के करने का यत्न करते हे) इन 
स्थानी में राजा तथा प्रांतो की. पर्थ्या 
- सहायता है। बहुत सी ऐसी कृषि समितियां 
भी जर्मनी में है जिनको राजा की ओर से सहा- 
यता मिलती है | इन समितियों का काम योग्य 
योग्य व्यक्तियों द्वारा कृषिसम्बन्धी व्याख्यानां का 
दिलवाना है । श 
` जमनी के सहश ही फ्रांस में भी कृषि की 
ओर राष्ट्र का विशेष ध्यान है । १०७७८ पां 
के लगभग फरालीसी राज्य कृषि संस्थाओं को 
सहायता: के तौर पर देता है। विद्यार्थियों को 
फ्रास मं खत दि गए है जिनमें थे नवीन नवीन 
पदाथ उत्पन्न करते हैं ओर जो कुछ उन्होंने पढ़ा 
है उसका पूर्ण तौर पर अभ्यास करते ह 
डेनमार्क बहुत उन्नत देशों भे तो गिना ही नहीं 
जाता है। परंतु आ्रश्चय्य की बात है कि वहां पर 
वाको द हो का षि 
माक का राजकीय कूषि 
विद्यालय अति प्रसिद्ध है। इसका संचालन भी 
एकमात्र राज्य केही घन पर होता हे। 
है उनमे तथा बेल्जियम अहसन्त छोटे छोडे राष्ट्र 
। उनमें भी दो छशि महाविद्यालय है । बेल्जियम 
कशि महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी पर 


६० पाउंड वार्षिक व्यय है और 
पाउंड है हालैरड 


लगभग 


` कृषि शिक्षा के लिये राज्य की ६००.० 
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परंतु भारत की अवस्था विचित्र हे 
आबादी और कृषिप्रधान देश होने पर 


वार्षिक सहायता दी जाती है । 
संबंधी जो शिक्षा होती भी है वह भी नाम 
ही है। १६०२ में भारत में ४ कृषि विद्या 
जिनमें २११ विद्यार्थी पढ़ते थे परतु १७२ 
भारतमे १ कृषि विद्यालय रह गया ओर : 
१२ ही पढ़नेवाले रहे गए। - यह संख्या 
अच्छी तरह ध्यान मे रख लेनी चाहिए 
करोड़ जन संख्यावाले देश मे एक कृषि 
ञ्रौर ११ विद्यार्थी, कया ही शोकजनक घ 
कृषि महाविद्यालयों में आवश्यमेच विद्यार्थि 
धंख्या बढ़ी है। १६०२ में जहां ३ छृपि महार 
लय. में ७० विद्यार्थी थे वहां १७२: 
ही महाविद्यालय में २६७ विद्यार्थी पढ़ने: 
आ गए थे। परंतु यह दाल में नमक के 


कृषि विद्यार्थी । † 
जापान भारत की अपेक्षा बहुत ही बीर 


१८० लाख रुपये कृषि शिक्षा पर 
कहां भारत मे एकमात्र & लाख रुपया 


पयाँ 


दो हजार लाख रुपये आंग्ल रा 
चाहिएँ । परंतु जो कुछ दो रहा दै 
देख लिया है| # |. 
:: अब प्रश्न केवल यही है 


२242 % > 


कुछ व्यय करं रहा है उस कया 
पदि हो सकती है । नहीं, क्योंकि प्रजा 
र्यतः इसमें अधिक है कि उनको 
ती गई भूमियां लोटा दी जाय और 

गात के स्थान पर: इनकमटकख आदि 

विद्या कोपीय देशौ के ही सदश लिये जाय । यह 
१२ मे सक्र रज्य ने कृषि शिक्षा पर कुछ खच 
और इवा क्यो यल किया है? क्योंकि कृषि की 
| ना मुख्य आधार तो कृषकों का ही भूस्वा- 

हेता है। इसके बिना प्रजा कभी भी 
हमको जो कुछ 
कृषि-उन्नति को आधा- 


पिभ से भी .कृषि-उन्नति में कृषकों की 
8 प्रवृति हो. जाती है | परंतु यह न करके 
की क्यो कृषि शिक्षा देने के-लिये उद्योगी 
करोड़ पहिए। पहले ऊपर लिखी वाते करके तब 
पः मी चाहिए | 
हज राज्य ने चिचारी क्षक प्रजा पर भयं" 
होते म तक लगान बढ़ा दिया हे और बढ़ते 
यो का शान इस सीमा तक प्रहुंच गया है कि 
र रुपया ले. करके सरकार को 
न तर है। इतने पर भी राज्य 
ने को तृष्णा असी तक सिटी नहीं 
र सिट. चुकी होती तो बह्‌ 
ऐर I का कर देता।. परंतु 
i य है इस से प्रतीत. होता है 
हे तृष्णा उसके हृदय मे वैसी ही 
सी कि पहले थी। > ट्र 
0). 
शायद ही को३-राज्य- इसका: 


है। दोनो ही कृषि शिक्षा का सारत में 
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शिक्षा कयो आबश्यक है ? 


४ 


मुकाबला कर सकता हो। यदि कहीं देवी घटनासे | 
इसका भारत के हित तथा स्वार्थो. पर विशेष ध्योन | 
होता तो भारत भी उन्नत देश बन गया होला। 
परंतु इसी बात के मुख्यतः न-होने से भारत की. 
अवस्था अच्छी नहीं हे । 
सरकार लगान बढ़ाना चाहती है परंतु कैसे 
चढ़ावे । भूमि की जितनी उपज है उतना लगान 
तो वह पहले से ही ले रही है। इस. बिकट 
समस्या को हल करने की इच्छा से सकार का 
ध्यान कृषि शिक्षा की ओर गया है। अब वह. 
चाहती ३ कि कृषि शिक्षा द्वारा भूमि की उपज 
7 करके किसी तरीके से लगान और भी ग्रथिक 
बढ़ाया जावे । इसी स्थान पर भारतीय खुधारकों 
तथा सरकार के उद्देश्यों में अन्तर उपस्थित होता 
में प्रचार 
चाहते हैं परंतु दोनो ही का इस -उच्च काये में 
श्य भिन्न भिन्न है । 
भारतीय खुत्रारक कृषक प्रजा केकष्टौ को देख 
करके उनके दूर करने में तत्पर हें) उपज की 
न्यूनता को ही उनके दुःखा का कारण समक कर 
वे कृषि शिक्षा के प्रचार पर अधिक बल दे. 
रहे हैं। परन्तु सरकार उपज के कम होने से लगान 
बढाने में अलभे है अतः वह चाहती हे कि उपज 
बढ़ा कर किसी प्रकार से लगान बढ़ाने का यते 
करना चाहिए। इस अवस्था मे झ्या किया जाय 
यदि कृषि शिक्षा दारा भूमिः की उपज बढ़ाईः 
जाय तो भौ कृषकों का कष्ट तथा दारिद्र दूर नहीं. | 
हो सकता है क्योकि सरकार लगान बढ़ा देगी। | 
जब तक लगान बढ़ाने की शक्ति सरकार के हाथ 
में होगी तब तक सब प्रकार के सुधार निष्फल. 


यह है कि भारतीय खुघारकोः है कोड! 
कर देने पर कृषकों को भूस्वांमित्व 
का एक बड़ा ,भारी: यल. करना. चाहिए ओऔर- 
भारत के प्रत्येक निवासी को एकदम संगहित 
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प्‌ 
: i < Fe हि 
हो कर सरकार से प्रार्थना १002 कं अ 
कि वह शीघ्र ही. संपूर्ण कि भें 20220 क 
भूस्वामित्व दे देवे, यदि एसा संमच-न ही ता 
स्थिर लगान. की विधि प्रचलित कर दे। इने 
सब राजनैतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक 
कार्यों को छोड़ना भी उचित नहीं हैं। जहा तके 
हो सके वहां तक प्रत्येक भारतवसी को कृषि शिक्षा 
के प्रचार के लिए यल करना चाहिए । जितनी 
शिक्षा देश में फैले उतना ही अच्छा है । कृषिशिष्ता 
द्वारा प्रत्येक कृषक भूमिं की उपज बढ़ाने के साधनों 
को जान जायगा, जिस दिन स्थिर लगान विधि 
प्रचलित हुई या भूमि का स्वामित्व कृषकों को 
मिला, उसी दिन कृषक अपनी पूर्वशृहीत कृषि 
शिक्षा के बल पर एक पक खेत को वाग बना 
देवेंगे तथा अपनी अपनी भूमियो की उपज को 
दुगुनी तिशुनी करके सश्रद्ध हो आनम्द मंगल में 
दिन काटगे । - 
२-शणिल्प तथा चित्रणकळा की शिक्षा । 
शिल्प तथा चित्रणकला की उन्नति का व्या- 
वसायिक उन्नति के साथ अति घनिष्ट संबंध है । 
किसी जाति की सभ्यता की उन्नति का सूचक 
भी उसकी शिल्प तथा चित्रकला की उन्नति ही 
_ है । पिछले परिच्छेदो मे अति विस्तार से 
दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार भारतवर्ष 
अपनी स्वतंत्रता के दिनो में शिल्प तथा चित्रण 
कला में उंच्नति. की अन्तिम सीमा तक पहुंच गया 
था, और आंग्ल काल मे उसकी इस विषय में 
अवनति कैसे हो गई । उ 
शिल्प तथा चित्रणकला का प्रकृति के लाथ 
श्रति धनिष्ट सम्बंध है। कविता के सहश ही 


प्राकृतिक घटनाओं तथा सौन्द॒य्ये को चह सी. 


दिखाने का यल करती हे | भाषा द्वारा प्राकृतिक 
दृश्यों का यथाजुरूप वर्णन करना ही कविता है| 
उसी को पंसिल तथा रंगो द्वारा किसी स्थान 


~ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


लाडे नेपियर ने एक बार बहुत ही. 


लाहोर, अलवर, तथा 
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पर खाच देना चित्रकला--शिल्पकल्ना, प 
विक्षेप से प्रगट कर देने का नाम नन 
इस घकार जिस वात को कचिता प्र 
है उसी को चित्र शिल्प, नतेन तथा संगीत 
कलाएँ प्रत्यक्ष आरके दिखलाती हैं। | 
इन सभी कलाओं के लिये भारत चिर 
प्रसिद्ध था! अभी तक उसमे बहुत कुछ 
शिष्ट है। इल विषय में आंग्ल हमसे 
सकते हे परन्तु हमको उनसे सीखने की कु 
आवश्यकता नहीं है। कला कौशल की बु 
सारतियो में है उसका सोवां भाग भी आ 
नहीं है । ऑल सत्तात्मक शासन 
के ्राविष्कर्ता हैं । राजनीति मे उनका 
उच्च स्थान हे, साम्राज्य का प्रबंध किस 7 
किया जा सकता है इसके वे आचांये 
बातों में हम उनसे बहुत कुछ सीख र 
प्राकृतिक सौन्दर्य को अनुभव करने तथा ॥ 
करले में आंग्ल हम लोगों से बहुत ही 


म॑ कहा था किले. मारियो, यं 
युरोपियन, जाति के साथ तुम्हारा - 
गया है जो कि राज्य प्रबंध, युद्ध चातुर 
विज्ञान में तुमसे कुछ अधिक हैं तो 
समझो कि सौन्दर्य तथा कल्पना के वि 
उसका एकाधिकार है।” (०९ ^! 
इसी चित्रकला तथा शिल्पकला कारन 
व्यापारीय पदार्थों मैं प्रयोग - किया ग 
व्यावसायिक कौशल को. जन्म दिया 
काष्ट चित्रण, भित्तिचित्रण, 

काम इसी के उदाहरण हैं | 
कर के इसी ने कामंदानी त॑ 
दिया । लखनऊ, ढाका, - 


स्थानौ में इसी चित्र 
के सैकड़ों रूपों को 


आथूषण, फूल तथा पीतल के बतेन, ढाके 
तथा दुशाले आदि हसारे प्राचीन व्याव- 
मगर १ व चातुर्य को. पगट येही चीजे 
गीत ग्री रके बल पर किन्हा दिन में हम सध्य 
`| = शिरोमणि थे । शिल्प तथा चित्रकला में 
अधःपतन श्रत्यंत शोकजनक हे। 

बै न से बच जाना किसी खीसा तक हमारे 
। थ में है।. इसके “लिये हमको विदेशीय 
वी शिक्षा से अपने बालको को बचाना 
। पाश्चात्य सभ्यता के. प्रति हम में . जो 
'प्रा'हो उसको हमे टूर करना चाहिए । 


er 


करत ह. ! 


तथा शिव्पशालाओं के खोलने की आव- 
हता है। इनका संचोलन अत्यंत सावधानी से 


मै सब से अधिक शिक्षा इस. वात की 
रहिए कि विद्यार्थी इस बात को अच्छी 
हिषे समझ लेवें कि उनका प्राचीन कला- 
शहरे संसार मे सब से उच्च है। यह बात 


सफल नहीं हो सकता । बोद्धकालीन 
आदश शिल्प का रूप दे कर शिल्प- 
शमे विद्याथियो को पढ़ाने का यंत्ञ करना 
सारनाथ का सिहस्तंभ, कुटली नदी 


देख लेना आवश्यक हे: 
सुसल्मानी तथा बोद्ध चित्रा 


| हण । इसी से भारतीय चित्रणं 
ण तार पर उद्धार हो सकता है | 
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शिक्षा कया आबश्यक है । जे 


NT SOT ET PDO OTE SCNT ST SO 


ह समफाए कोई भी शिल्पकला तथा चित्र- - 
पधी महाविद्यालय अपने उद्देश्य के पूर्ण. 


लोहस्तंभ मिल्सा स्तूप आदि शिट्प- ` 
को कि संपूर्ण विंद्यार्थियो. ` 


रथ कर के - 
ठ विद्यार्थियों को पढ़ाने का 


जरणाकला के विद्यालयों तथा 
चालन के लिये घन की आव- . 
भन के किसी प्रकार के भी. 
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-तो बहुत॑ ही कामं हो। 


_यदि डनको देश की ऊची नीची सब बात समभा 
दी जाय तो करोड़ो रुपए ऐसे कार्यो के लिये 


प्राप्त हो सकते हे । 


३०८ फेक वार्षिक सहायता के.तौर पर देता है । 


पहले. अपनी प्राचीन चित्र वथ 


५5 


शिक्षा संबंधी कार्य का करना ग्रति कठिन है । 
आंग्ल राज्य का कर्तव्य है कि वंह इस प्रकार के 
देशोपकारी कार्यो में धन--द्वारा सहायता दे । | 
भारत के सेठ साइकार लोग भी. जहां मन्द्रा . | 


के पुजारियां आदि को दानं देते हैं वहां यदि वे 


इन विद्या मन्दिरों में भी दान देना प्रारंभ करे 


भारतिर्या में दान -देने का अअपूर्य गुण है। 
उनको देश की वास्तविक दशा का ज्ञान नहीं है । 


` इटली में चित्र तथां शिल्पकला के विशेष _ र 4 
स्कूल है | वहाँ इनको एंक विशेष विषय के रूप 
में पढ़ाने का यल किया जाता है। एक मात्र 
फ़ोरेस मे ही इटैलियंन राज्य ऐसे विद्यालयों को 


जापान ने भी इस ओर अब अपना सिर उठाया | 
है-। बहुत सा रुपया जापान राज्य का इसी काय 
में ब्यय हो रहा है । शिल्प तथा चित्रणकला की 
उन्नतिं के लिये जापान में स्थान स्थान पर विद्या- 
लय तथा. महाविद्यालय खोले जा. रहे हैं। यह 
सब क्यो? इसी लिये किबिना शिख्प तथा 
चित्रकला के व्यावसायिक उन्नति नहीं हो 
सकती । टे 

इस प्रकार स्पष्ट होंगया कि हमको अब अपना 
ध्यान इस ओर करना चाहिए । यदि राज्य हमको 
सहायता न भी दे तब भी हमको इस ओर पग 
उठाने का यल करना चाहिए | यदि ' 


रक्षा करने कायल करना 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


त 

महाराज प्तापादिलत | 

४ प्रभुता पाय काहि मद नाहीं ” 
स्तव में महात्मा तुलसीदास जी 
का यह कथन अक्षरशः स्त्य हे | 
नाना प्रकार के पुराण इतिहास 
! . इसकी साक्षी हैं। आदि काल के 
हिरण्यकश्यपु आदि से लेकर 
` ग्रा के कैसर तक इसके उदा- 
हरण विद्यमान हैं। यह भी 
शायद विश्वसष्टा का अटल नियम ही है कि एक 
बस्तु जब बढ़ते बढ़ते किसी सीमा तक पहुंच 
जाती है तो फिर उसका हास होने लगता है 
अथवा उसका एक बार ही नाश या रूपांतर 
हो जाता हे । वही अवस्था मनुष्यों की भी है। 
कोई मनुष्य जव ऐहिक “उन्नति की सीमा तक 
पहुँच जाता है, तो फिर वह ऐसा अंधा हो जाता 
है कि अपने को ईश्वर का भी ईश्वर और ब्रह्मा का 
भी दादा समझने लगता हे, ओर सब प्रकार के 
धार्मिक बंधना को तोड़ कर स्वेच्छापूर्वक 
विचरण करने लगता है तथा यो अपने नाश का 
कारण होता है। इसके उदाहरणों की कमी नही ? 
पर यहां उसी में का एक उदाहरण देकर इस 

सिद्धांत को और भी पुष्ट करने का अभिप्राय है | 

यह प्रायः चार सो वर्ष की पुरानी ऐतिहासिक 
घटना है । , उस समय भारतवर्ष मे सुगला के 
“5 म या णार हुमायूँ मर खुका 
था और भारत के सिंहासन के लिप उसके पुत्र 
मे विवाद आरभ हो गया था तथा कुछ दिनो तक 
दिल्ली का सिंहासन शून्य पड़ा रहा । प्रादेशिक 
इ की वन आई और जिसने जहां अवसर 
पायां वह खयं प्रभु बंन वैठा। उस समय चंगदेश 
की राजधानी सुविख्यात गौड़ नगरी थी। वहां 
. उन दिनों केवल पक किला और बंगाल विहार के 
_ जजाना वसूल करने का एक कार्य्यालय मात्र था। 


` बहुत खा कार्य्य यो ही कर दे द्यि 
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इन सबका प्रवंच था नवाब सुलेमान गनी 


एक पठान के हाथ में था) यह 
शय पहले तो एक सामान्य ही व्यक्ति 
सम्राट्‌ हुमायूं के पास किसी प्रकार 

पहुँच हो गई और भाग्य-लद्दमी ने इन्हे देश ६ 
सूबेदार वना दिया । अब क्या था, अब तो. 
पाँचौ घी में हो गई और नित्य इनका वैभव 
लगा । इंमायूं के मरने पर जव कुछ दि 
कता रही तो यह मौका उन्हे खूब 
मिला और इख समय थोड़ी सी सेना 
सुलेमान साहब ने उड़ीसा भी बिजय कर 
अब तो वे बंगाल, विहार और उड़ीसा तीनो 
के खतंत्र शासन-कता बन गण । 

समय था ही कौन जिसे कर भेजते। 
दिनो तक इनकी खूब चली पर जब 
श्रकवर अपने और भाइयों को पर 
दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ हुआ १ 
बुद्धिमत्ता से खारे राज्य का प्रबंध कर 
तब तो सुलेमान गरानी साहब ' 
टिकाने आ गई । नाना प्रकार 
सामग्री लेकर वे दिल्ली मे हाजिर 
बादशाह के प्रति अपनी अधीनता 
हुए अत्यन्त विनयपूर्वक कहा कि. 
इतने दिनो तक. हुजूर ही के लिए 3 

का ठीक ठीक इंतजाम कर रहा था । 
जो मर्जी |” अकबर ने संतुष्ट हो कर 


पुत्र भवानंद, गुणानंद २ और 
कनिष्ठ शिवानंद बड़ा चतुर था 
साहब के यहाँ श्राया जाया | 


साहब भी इसे बहुत चाहते. 
दफ्तर के प्रधाने कॉनूनगो 
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त सूचक खिलत . प्रदान करके 
दो इस कार्य्यं पर नियुक्त कर दिया । 
हत मन से इख च को करने लगा, 
नबाब साहब बहुत संतुष्ट हुए और परायः 
ल इत्यादि प्रदान कर इसको सम्मान 
| से रहे | अब तो दिनो दिन इख कायस्थ 
का भाग्य चमकने लगा। इन दिना 
दवा ब्ोटा लड़का दाऊद पाठशाला म फारशी 
` |. ने जाया करता था । चतुर शिवानंद 
प्रप दो भतीजो को, जिनका नाम श्रीहरि 
नकीवल्लम था उस पाठशाला में भेज दिया 
नवाब के लड़के से इन बालको की मित्रता 
गश्रोर हुआ भी ऐसा ही । तीनो बालको मे 
तरता हो गई, यहां तक कि बातो बात में 
एने एक दिन इन दोनो से प्रतिज्ञा की कि 
रसराज काय्ये मे नियुक्त होउँगा उसका सहः 
है बनाउँगा और यदि संयोग से नवाब 
। भ्रवश्य ही तुम दोनो को दीवान बना- 
" ग्रस्तु हँसी दिल्लगी से इन लोगो में इस 
की बाते प्रायः हुआ करती -थीं। पर दैव 
पिति विचित्र है। कुछ दिन बाद नवाब खुले- 
पोक सिधारे ओर उनका बड़ा लड़का 
६ सिहासन पर बैठा पर नवाब के दामाद 
उसे मार कर स्वयं सिंहासन पर अधि- 
एलिया। हुसैन शाह एक. सप्ताह से 
प्य नहीं कर पाए। नवाब सुलेमान 

है गो सेनापति अमीर. लोदी ने इसैन 
इन. न केर नबाब के कनिष्ठ पुत्र दाऊद 
(न और “आप एक सच्चे नमक- 
. प्राय षा | ग तरह उसकी ८: आज्ञा के श्रधीन 
ग्रा, १उद ने भी अपनी पहले की की हुई 
हसा नहीं आर नवाब होते ही 

। भ्रीहरि को “ माहाराज्ञा विक्र- 


ना रा से विभूषित कर प्रधान 


if 
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~ विन क फकन्क्यन्यन ककल मालक का कत अत र अ कक 


राजा बसंतराय ” की. पद्ची प्रदान कर राज्य 
की सारी भूमि का मुख्य: प्रबन्धकर्ता नियत 
किया। अब तो इन दोनो. भाइयों . का प्रताप 
बहुत बढ़ गया, क्योंकि नवाब साहब दाऊद खाँ 
इन्हीं की सलाह से सारा राज-काय्ये करते थे। 
नवाब दाऊद खाँ का राज्य धर्म-राज्य था। शेर 
बकरी एक घाट पानी पीते थे। प्रज्ञा बडी प्रसंन्न 
थी और हाथ उठा उठा कर नवाब दाऊद खाँ को 
आशीर्वाद देती थी। दोनों भाइयों की सलाह 
से प्रति वर्ष नियमपूर्वक दिल्ली मे राजकर भेजा 
जाता रहा श्रोर निर्विन्न रूप से दाऊद खाँ वंग 
विहार ओर उड़ीसा का शासन करता रहा। 
सारी प्रजा वशीभूत ओर सैन्य सामंत सब सदा 
हाथ जोड़े खड़े रहते थे तथा दाऊद खाँ का 
प्रताप मध्याह सूय्ये की तरह चमक रहा था । | 
पर 'विनाश काले विपरीत बुद्धिः अब प्रकृति के 
नियमानुसार उस सूय्यै के ढ़लने के दिन आ गए 
ओर अपने ऐश्वय्य वैभव को देख कर नवाब. के 
मन में श्रहंकार उत्पन्न हो गया और वह सोचने 
लगा कि “ नाहक प्रति वर्ष दिल्ली में. लाखो. रुपए 
भेजने से, क्या फायदा है, कुल इंतजाम तो मैं करता 
हँ, बेफ़ायदा बादशाह को दंड भरने के बदले 
अगर इसी रुपए से में अपनी फौजी ताकत बढ़ाता 
चलें तो कुछ दिनो में फिर बादशाही : ताकत छा 
DC योक 
खुद मुख्तार बादशाह होकर अपने नाम की उक 
साल जारी कर दूँगा | त इस मोह में 
पड़ कर कुमति दाऊद ने दिल्ली को कर भेजना . 
एकदम बंद कर दिया और वह दिनो दिन नई 
नई सेना भरती करने और तोप गोले बारूद 
अस्त्र शस्त्र संग्रह करने लगा। युद्ध मे 
विशेष मग्न रहने के कारण शाहंशाह अकबर का | 
ध्यान उधर नहीं गया और इधर आठ दस वषमे _ 
दाऊद ने प्रायः तीन लक्ष के सेना इकटी कर ली. | 
ओर बहुत से अस्त्र शस्त्र भी जमा कर लिए 


Gurukul Kangri Collection, Haridfar, 


बना 
क्र र 


यमन त... - 0 


बथा गोड नगरी में एक बड़ा भारी राज्यसिह्ासन 
बनवाने का भी आयोजन बड़ी धूम धाम से हान 
लगा। नघाब ने अपने नाम का सिक्का भी 
चला दिया तथा सब प्रकार से अपने को स्तंभ 
मान श्रपने राज्य के प्रांत में स्थान स्थान पर सेना- 
रख कर उन लोगो को सख्त ताकीद कर दी कि 
बड़ी सावधानी से सीमा की रुक्षा पर तत्पर 
रहे और अपने कोषाध्यक्ष को स्पष्ट आज्ञा दे दी 
कि ये लोग जब जिस चीज की फरमाइश कर, 
फौरन पूरी की जाय । ? 

` हमारे कायस्थ महाशय बड़े चतुर थे। कहा- 
बत है कि “ कायस्थ से बढ़ कर चतुर और कोई 
नहीं ”। महाराजा विक्रमादित्य उफ श्रीहरि के 
पिता भवानन्द ने देखा कि “ श्रव नवाब की खैर 
नहीं। श्रव इसके दिन पूरे हो गण । अस्तु 
समय रहते ही ग्रपना किनारा कर लेना चाहिए, 
नहीं तो तवाब के साथ हम लोग भी मारे जॉयगे' 


“ देखो वेटा, अब नवाब की खेर नहीं। भला 


अस्तु समय रहते ही अपना ठौर ठिकाना कर 
रखना चाहिए। मेरी सलाह तो यह है कि ग्रभी 
से कोई श्रच्छी जगह देख कर बहाँ एक नगर की 
स्थापना कर दी जाय और अपनी मूल्यवान 
सामग्री गुप्त रूप से वहाँ भेज कर तुम लोग 
निश्चित हो राजकाय्य करते रहो, फिर मोका 


gt 


ने पर य लोग वहीं चले चलेगे। » ऱ्त् 
- अपने भाई भतीजों से सलाह कर. एक व 
र पात को खोज में उन्होने अपने चर दोडा 
_ दिप और. बंग देश के दक्षिण ओर नादान नामक 
शिरोमणि भवानंद ने वहाँ हार ब एडस युक्त राज्य: 


श्रस्तु पुत्र को एकान्त में बुला उन्होंने कहां: 


शाहंशाह अकवर का खामना कौन कर सकता है, 


हुआ और कई सेनापतियों के 


न घासो' पयोगी महक्ल उः ताया 
द नोच 2 हित उद्यान बनवा संब तरह से 
तक की सुशोभित कर दिया तथा नाव पर लाबूकर 
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आप भी सपरिवार वहीं जा वसे) | 
राज-काय्ये के कारण केवल शिवानंद. 
ओर महाराजा विक्रमादित्य * (हरि 
राजा वसंत राय ( जानकीवल्लभ ) रह ग 
अत का शहशाह अकबर को भी खंबर 
गई कि “दाऊद खां बंगाल मे स्वतंत्र हो गए 
आर इधर दस वर्षों से एक कोडी खा, 
नहीं भेजता तथा इस बीच मे जो लोग सः 
सूल करने गए उनका कुछ पता ही नहीं 
कि क्या हुए ।” अस्तु अकबर ने श्रपने | 
सेनापति राजा डोडरमल को दो-लाख 
साध दाऊद के दमनाथ भे«दिया। दाउद के 
के वकील ने पहले ही से उसै यह संबाद 
था | अस्तु वह सब तरह से तय्यार हो 
काशी तक आते आते ही राजा टोडर 
गति रड हो गई क्योंकि गंगा के उस 
की सैकडा तोप सज्जित थीं। जब जब 
गंगा पार होने की चेष्टा की, बड़ी दानिके, 
उन्हे विफलमनोरथ होना पड़ा तथा 
सैन्य से पूणे उनकी कई नौकाएँ दाऊद को ती! 
द्वारा गंगागर्भ में विलीन कर दी गई। 
राजा साहब ने गंगा पार होने की 
लड़ाई पर दाऊद की तीक्षण दृष्टि से कोई 
काम न आई । अस्तु विवश हो उन्होंने 
चार दिल्ली लिख भेजा । बादशाह ब, 


सेना बंग देश की/ओर भेज कर दाऊ 
सिर लेकर तब आना” ऐसी आज्ञा, 
रवाना किया और पीछे से र 
खेलता हुआ आगे बढ़ने लगा । 
ने सारी खबर पहले ही भेज 
नवाब साहब के दाथ पैर फू 
भाई विक्रमादित्य और बं 
उन्होंने कहा “अब तो बड़ी 


92226 


न 


पनी सारी फौज लेकर सुक्त पर 
हे हैं | खेर जो होगा देखा जायगा । इस 
ग्रकल ठिकाने नहीं है । जैसा समको 
हारी सेना श्रकबर को रोकने के लिए भेज 
र तुम दोनों भाई मेरे पाख ही रहो। हम 
ष्ठे रह कर फौज के रसद बारूद्‌ का तथा 
प्रबंध करगे ओर राजधानी मे मेरा जो 
धन रत्न है वह सब तुम अपने नए मकान 
दो, फिर जब अवसर मिलेगा, मंगवा 
नहीं तश तायगा” 

| स्तु नवाव ने अपनी सारी मूल्यवान 
दोनौ-भाइयाँ के सपुद कर दी, यहां तक 
झ.के मारे सारे नगरवासियो ने अपनी 
वस्तुएँ तक दोनों भाइयों के जिम्मे 
। गौड राजधानी की सारी श्री- लक्ष्मी 
रा भावानंद निमित नवीन नगरी में जा 
गिश्रोर गौड़ राजधानी के श्री हरण कर लेने 
शरण इस नवीन नगरं का नाम लोगों ने 
रख दिया जो अब तक प्रसिद्ध हे । 

शहशाह अपनी सेना सहित प्रयाग तक आया. 
"र अन्य लोगों के आगे बढ़ने की आज्ञा 
"कर आप बंहीं रह कर एक किला बनवाने 


हे पर  देववस एक दिन रात्रि को 
पे ना में किसी कारण से परस्पर झगड़ा 
हुआ और मार काट होने लगी! 


> को मुंह मांगी मुराद मिल गई और 
पार हो उन्होंने दाऊंद की सेना को 


या। जघ दाऊंद ने यह समा- 
॥ उसके 


ले हूं 


८5 


- केवल भांय भांय कर रहे थे । इस समय की सेना 


| र पार न हो पाई और प्रायः निराश सी 
को ख्याल ही नहीं रहा। अंब तो. 


होश हवास जाते रहे । चीजे. 
यशोहर भेज्ञी ज्ञां चुकी थीं 
महल सुनसान पड़े थे । अस्तुः 
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नव्वाब ने दोनों भाइयों से कहा कि “तुम लोग 


वेष बदल कर इस प्रदेश में रहो और में राजमहल 
की पहाड़ियों म॑ जाकर छिपता हूं | ठुमलोग मेरी | 
खबर लेते रहना। जब तक सलाह नहीं होगी में. 
नीचे नहीं उतरूंगा [” यह सलाह कर दाऊद तो... 
कुछ द्रव्य और वर्ष भर की रसद लेकर राजमहल 
को पहाडीयो में जा छिपा और ये दोनों भाई 
वेष बदल कर अपनी नवीन नगरी की ओर 
चल पड़े । 
बादशाही सेना जयोल्लास करती तथा मार्ग के | 
ग्राम और नगरों कों लूटती हुई आगे बढ़ने गली 
तथा गौड़ ओर राजमहल इत्यादि सब पर इन्होंने 
अधिकार कर लिया, पर राजधानी मे एक 
चिड़िया का पूत भी दिखाई नहीं दिया। न तो दाऊद 
का पता न उसके कम्मचारी का कहीं नामोनि- 
शान, और न राज्य के सूबे का दफ्तर आर न कोई 
कागज पत्तर। बड़े बड़े ऊचे सून सान महल 


के प्रधान सेनापति राजा टोडरमज्न और राजा 
उमराव. सिह ने सोचा कि. बिंता सूबे के कागज 
पत्तर के खज़ाना बंखूली वगेरः का प्रबंध क्यौकर 
होगा,. श्रस्तु उन्होने राजधानी में तथा .सव्वंच 
यह ढिढोरा पिटवा दिया कि “यदि दाऊद के 
समय का कोई कम्मे चारी आकर बकाया खजाना- 
इत्यादि का सटीक विवण सूचित करेगा तो उसका. 
यथोचित समाद्र किया जायगा, उसे उपयुक्त 
पुरस्कार दिया जायगा- तथा उसे सर्व प्रकार से. 
अभय प्रदान किया जाता हे।'? 
इस ढिढोरे को सुनकर महाराजा 
दित्य और राजञा वसंतराय ने.अपना. 
दोडरमल्ल के पास. भेजा जिससे वे बहुत 
प्रसन्न, इए और अभय देकर उन्दने उन्हे अ 
पास. बुलाया । अस्तुः जब यह भातद्य बादशाही | 
सेनापति-के पास गए तो बड़े सम्मानित हू 
दाऊंब का पता पूछने पर उन्होंने केवल 
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कि “राजमहल में कहीं छिंपे हैं यथाथ पता हमें 
नहीं मालूम, पर तीनो सूबे का कागज पत्तर 
सब हमारे पास है। और भी जो वातं आवश्यक हैं 
आपको पीछे बतलावेगे पहले आप अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी कीजिए ।” इस पर राजा टोडरमल्ल ने 
कहा कि “श्राप लोग नियमपूर्वक शहंशाह के 
पास दरखास्त भेज, हम लोग सब मंजूर करवा 
देंगे। श्रस्तु तदाजुसार इन्होंने यह दरखास्त की 
कि ' बंगदेश की गंगा नदी के पूव शरौर ब्रह्मपुत्र 
के पश्चिम ्रोर यशोहर नाम की नवीन नगरी हे 
उस पर हमलोगौ का स्वतंत्र अधिकार ज्या का 
त्यो कायम रहे और हमारे पितृव्य ( चाचाजी ) 
पूश्वेवत तीनों सूवे के कानूनगो कायम रहे ” 
राजा टोडरमल् के अनुमोदन से शहंशाह ने 
यह दरखास्त स्वीकार कर जमीदारी की सनद 
प्रदान कर दी और इन्हीं दोनो भाइयों को सब 
कामा का अध्यक्ष नियत कर शांति स्थापना 
कर केवे गौड़ राजधानी को लौट आए । पहले तो 


कर यशोहर भेजा गया और फिर शिवानंद और 
महाराजा विक्रमादित्य ( दोनों चचा भतीजा ) 
खजाना वसूली इत्यादि का उपयुक्त प्रबंध करने लगे! 
. इधर पब्वंतो मे छिपा हुआ . दाऊद अपने 
डुभाग्य के दिन बिता रहा था। कुछ दिनों में 
जब भोजन की सामग्री कम होगई तो अपने एक 
सेवक मासूम खां को दाऊद ने नीचे भेज्ञा। 


नीचे आकर उसे सब समाचार विदित हुए 


तदचुसार उसने दाऊद से जाकर ' कहा के 

देखिए महाराजा विक्रमादित्य ने मुगल सेना- 
पति से मेल कर के अपना सुभीता कर लिया और 
अब एक प्रकार से वह तीनों सूबो का मालिक 


बन बैठा है, आप यदि नीचे होते तो आपही से 


सुलहनामा होता और श्राप के नौकर इतने -सिर 


मुंगल सेनापतिया से 


राजा वसंतराय को “महाराजा वसंतराय” बना 


न चढ़ जाते | अव भी यदि आप नीचे जाकर. 
सेल को-बात चलावे तो 
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फिर आप का प्रताप ज्यो का त्यो हो 
_ दाऊद ने कहा “ऐसा क्योकर ह 
वे दोनों हिन्दू कर्म्मचारी मेरे बहुत 
पात्र हैं, यदि ऐसा होना होता तो ४. 
जरूर मुझे खबर देते।” इस पर मासूम 

कहा कि “हुजूर इन काफिरो का विश्वा 
के धोखा खा रहे हैं। आप योही जंगल में 
पड़े रहेंगे और ये दोनो भाइ बंगाल की न 
करते रहेंगे ! आपको खबर देने मे. उनको 
लाभ है ।” अरस्तु दिन के फेर से दाऊद कोम 
भ्रम हुआ और .उसने मासूम खां को पुन गौ 
भेजा कि जाकर सब ठीक समाचारले 
मासूम ने राजा उमराव सिंह के सेवको 
उनके कानो तक अपने स्वामी का समा 
चाय!, जिसे सुन कर सुंगल सेनापति | 
बड़े प्रसन्न हुए ओर दाऊद के सेवक को पुरा 
देकर उन्होंने कहला भेजा कि “नव्वाब | नया 
खां फौरन मेरे पास चले आवें कोई खटका 
है ।” मासूम खां ने खुशी खुशी जाकर 
यह समाचार दिया । ०0) 


>> 


४ जेसी होत होतव्यता तैसी उ 
हुई । यद्यपि उसकी बेगम ने रोका . 
भी कि यदि नीचे उतरना आपके लि 
होता तो अबश्य. ही विक्रमादित्य ख 
आप एक सामान्य सेवक को बा 
कर के अपने घ्राण को जोखिम : 
दाऊद ने किसी की एक न सुनी ग्रा पिरका | 
खां के साथ नोचे चला आया | 6 | 
मुगल सेनापति ने तत्तण पकड 
कटवा डाला. और उसके. सार. ह 


श्र 
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pe 
तो बड़े दुःखी हुए, पर कर कया 
| केवल दाऊद का शरीर मुगल सेना 
यकर उन्होंने यथा विहित सामाहित कर 
तर मुगल सेनापति की करतूत से बड़े खिन्न 
ब्ल होकर सूबे के काम से इस्तीफा 
ग केवल उनके चाचा कानूनगो का काम 
| हे श्रौर यह गौड़ राजधानी से अपनी 
7 सामग्री लेकर अपनी राजधानी यशोहर में 
शए। श्रपनी नगरी में इन्होने बड़े समा- 
प्रवेश किया और लकखो रुपए दीन दरिद्र 
। इन्होने ्रपने बड़ों की सलाह से दिल्ली 
४. श्रपना एक वकील भी नियत कर दिया 
बके भाई राजा बसंतराय ने वंगदेश के 
स्थान से ज्ञाति और स्वगोत्री कायस्थ परि- 
| को उपयुक्त मासिक बृत्ति देकर अपनी 
॥ ला बसाया श्रौर उन्हें अपने पसंद मुता- 
मि प्रदान की जहां खुरम्य अट्टालिका 
वे लोग बड़े आनंद से निवास करने 
बल यही नहीं अप त राजधानी में कई 
ग्रोर ्रतिथिशाला तथा पाठशालां भी 
। विक्रमादित्य ने स्थापित कर दीं जहां 
को सब तरह का आराम मिलंता था 
को शिक्षा मिलती थी । तात्पर्यं 
र जर एर से यहां.'रामराज्य' व्याप रहा 
उःख महाराज को निरंतर सता 
| उनके कोई पुत्र न था । बड़ी 
धूम 
क यक्ष करने के, उपरांत उन्हे पुत्र 
सब लोग ` परंमानंदित हुए । पुत्र 
राजा प्रतापादित्य”' रखा गया] ˆ 
भी. किशोर अवस्था तक सब 
गत ` होगया तथा उसका विवाह 
गया । - प्रतापादित्य बड़ा पराक्रमी 
अख शस्त्र ` और सेर शिकार ही में 
शोधा, सण भी. इस -युवा कुमार को 
` इसके मारे यशोद्दर के निकरस्थ 


मे पारं 


महाराज प्रातोपादित्य |. 


NN 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangofri 


ददे 


४५५४४५५ ९ 0 AAANAAAANANA 


बनों मे पशु पत्तियों का. रहना कठिन हो गया । 
यहाँ तक कि एक दिवस महाराज विक्रमादित्य 
स्नान संध्या कर रहे थे, वहीं उनके सम्मुख 
एक कुमार दवारा हत होकर एक चील गिर 
पड़ी । महाराज, कुमार के इन: उपद्रवी से तंग 
श्रा. गए और भाई बसंतणय को निराले में बुला 
कर बोल “मुझे विदित होता है कि यह किसी दैत्य 
ने हमारे कुल में जन्म ग्रहण किया है और इसकी 
ऐसी निद्दयी ढृत्ति देख कर मुझे यह भी भय है कि 
किसी दिन यह हम दोनो की हत्या कर स्वयं 
राज सिंहासन पर बैठ जायगा । इसलिये कंटक 
को अभी ही से दूर करना अच्छा है। कुछ उपाय 
हो तो बतलाओ। मेरी समझ में तो इसे मार 

डालना ही अच्छा है । ' राजा बसंत राय भाई की 

इस भयंकर बात को सुन कर. सहम गए और 


“कहने लगे= “श्राप यह कया कहते हैं | ऐसे शूरवीर 


कुमार की हत्या की जाय । असंभव है । यह कभी 


नहीं हो सकता।” माहाराज चुप रहे। इधर 


ज्यौ ज्या प्रतापादित्य बड़ा होने लगा वह राज 
कार्य्यं में मन माना हस्तक्षेप करने और अपने 
चाचा राजा बसंत राय से तर्क वितक करने 
लगा। अब तो महाराजे बहुत डरे और अपने 
भाई से सलाह कर उन्होने पुत्र को अपना. प्रति 
निधिं ( वकील ) बना कर दिल्ली के शाही दरबार 
में भेज दिया। प्रतापादित्य ने समभा कि यह 


- मुझे दूर करने के लिये. सब चाचाजी की चतु 


राई है। मनो मन वदद राजा बसंतराय के प्रतिः 


कुढ़ गया और उसने उनसे बदला लेने की ठान 


ली, इधर राजा वसंतंराय कुमार को दिल्ली भेजने 
के कदापि पक्षपाती नहीं थे और महाराज के 
बहुत जिद करने पर उन्होंने इस काय्यं में सम्मति 
दी थी तंथा अपने: पुत्र गा त अधि पर 

स्नेह रखते थे। उधर प्रतापादित्य ने दिल्ली पहुंच. | 
कर शाहंशाह के आगे. नंजर भेट.की ओर वे नित्य . 
दर्षार में आने जाने. तथा बादशाह के प्राषेवो 


= 
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हजार सेना के साथ जयनाद्‌ करता 
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से भेल मिलाप बंढाने लगे बादशाह अकबर क 
कविता का बहुत शौक था। एक दिन द्वार में 
उनके दी हुई समस्या की पूर्ती राजा प्रतापादित्य 
ने इस खूबी से की किशहंशाह बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने खिलत इत्यादि से उन्हें सम्मानित किया । 
उस दिनं से राजा प्रतापादित्य का बादशाह से 
विशेष परिचयं हुआ । अ्रब तो प्रतापादित्य ने 
"लोचा कि “यदि किसी प्रकार से पिता का राज्य 
अपने नाम लिखवा वहां पहुंच सकेँ तो बड़ा काम 
हो ।” अस्तु मनोमन यह स्थिर करके उन्होने पिता 
` काजो पुराना वडील दिल्ली में था उसे वापस 
भेज दिया और वे आप ही उसकी जगह सब काम 
करने लगे तथा बादशाही खज़ाना बड़ी ताकीदी से 
मंगवाकर सब अपने पास रखने लगे । बादशाही 
खजाने में उन्होंने एक कोडी भी दाखिल नहीं की ।. 
तीन वर्ष तक यो ही चलता रहा। जब बादशाह 
को यह समाचार विदित हुआ तो उन्हाने प्रतापा- 
दित्य को बुला कर इसका कारण पूछा । प्रतापा- 
दित्य ने यह शेठतापूर्ण उत्तर दिया कि “जहांपनाह, 
मुफस्सिल के खजाने वसूली का भार राजा 
” क त वही दुष्टतापूवेक कुछ भी नहीं 
Ps हैं, में क्या कर सकता हूं ।” अस्तु बाद- 
[{ डु i; 
नतह स पिकमादि्य को 
ze द यत किया जाय |” यह 


कर तो में किसी से 


की प मंजूर कर ली और उन्हे. यशोहर 
र एर के राज्य की ल और खिलत इत्यादि 
भदान कर दी। प्रतापादित्य के पास रूपया: २ 
जमा था ही | उन्होंने तीनों बर्ष का 


दाखिल कर दिया। बादश 
~ उसमें हे से see र दशाह 

उसमें से शाह ने परम 
स्कार 


संतुष्ट हो 
पाच लाख रुपया प्रतापादित्प को पर- 


'उसने सीधे नगर में न जाकर शु 


अर्पण कर दी। अस्तु पूर्ववत्‌ संब॒र 


tf र्‌ जूर ~ प से Fr 
कि यदि ' जूर सुभे पद पाच्य भार देने की कृषा भाई... वसंतराय से भी सलाद 


'लिख दिया। धीरे धीरे -म॑ 


न रुपया सब . 
"रा इकड खजाना 
में महाराजा | 

वरूप _ गया।पुत्र को. 
२ अरप दिया । अब तो प्रतापादित्य बील नही देख 
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नगर घेर कर बाहर खेमा गाड | दिया 
चाचा, भाई किसी से भी भेंट सुलाका 

जब महाराज विक्रमादित्य ने सुना: 
अपने नाम की सनद लेकर आया है 
अपने भाई राजा वसंतराय और कई 
साथ लेकर उससे मिलने बाहर खे 
बड़ों को आया देख कर श्रब तो प्रतापा 
आंखें नीची हो गई और श्रांखौ-से शर 
लगे । श्रस्ठु थोड़ी ही देर में पिता पुत्र मे पि 
हो गया और प्रतापादित्य ने सनद पित 


चलने लगा । प्रतापादित्य नाम मात्र 
रहे। इससे वह मनोमन अ्रसंतुष्ट रहने 
पिता ने भी पुत्र का भाव लक्ष्य करके एक 
निराले में बुला कर कहा “देखो बेटा मेता ह 
बुड़ा हो चला, अपने भाई के परिवार का ह 
पोषण करता हूं और मेरी इच्छा हे. 
तुम भी वैसाही करते रहो | मुके 
तुम क्या उन्हे अपने वशीभूत रख 
खुन कर प्रतापादित्य ने कहा - आ 
इप इसका कुळ प्रबंध कर. जाई 
हो, पीछे नं जाने कयां बखेडा र 


उनको अपनी _जमीदारी 


की बृद्धि होने लगी और 


दूसरा नगर. प्रतापा 


7 
~ 


ह दाय ने एक ब ह 

न हर मे अपने भतीजे महाराज प्रतापा- 
4 राज्यमिषेक कराया र धूमघाट राज- 
५ महीनों तक ऐस्री चहल पहल रही जैसी 
बादशाह के राज्याभिषेक में भी न हुई 
। महाराज प्रतापादित्य धूमघाट और 
बसंतराय यशोहर में रहे। पर इससे 
तापी प्रतापादित्य कां संतोष न हुआ 
उस समय वंग, विहार और उड़ीसा के 
हव्ोटे छोटे भूमिपति राजा थे सबको अपने 
से महाराजा प्रतापादित्य ने वशीभूत कर 
|ऐसा भी कहते हैं कि एक देवी के वरदान 
पापादित्य का भाग्य दिनोदिन चमक चला 


देखो जिस दिन तुम किसी स्त्री का अपमान 
मे तुम्हे त्याग दूँगी” । इस देवी का मंदिर 
॥ 


से असंतुष्ट हुई, पश्चिमाभिमुखी हो गई 
RT इ 32 

श्रव तक वैसी ही हें। . र 

| प तो प्रतापादित्य का मन और भी बढ़ गया 


शि ध पचीस सहस्र प्रचल सेना लेकर बाद- 
र राजमहल पर उन्होने चढ़ाई कर दी । 

रत का सूबा भाग कर ढाके चला गया और 
i कर प्रतापादित्य दून करोड़ रुपया ले 
तक कि बढ़ते बढ़ते पटने तक. महाराज 
दि अधिकार कर लिया और केदारनाथ 
णि मींदारी को मार कर अपने आद मियो 
हर व कर नियमित खजाना बसूल 

शकी नो महाराज प्रतापादित्य.पर 
याचि अधिकार करने का ऐसा भूत 
>> दश मित्र सगे संबंधी सब ही 
| फः यहा तक कि उनके दामाद बाकला 
|. ३ दिन मशालची केलवेष में 


में भ्रव तक विद्यमान है । लोग कहते है कि 
का मुँह दक्षिण की ओर था । जब से यह | 


कु सर ९ मे टू 
कोरो (है. (ने दिल्ली में कर भेजना भी बंद कर. 


के बदले साधारण -गंगाजल समभा और प 
घडा गंगाजल ले आए | अब तो बसंतराय बड़े | 
भंभलाए पर कर ही कया सकते थे। छुटपटा 

कर रह गए । तब तक प्रतापादित्य ने पहुंच ह 


-उनके पुत्र गोबिदराय की 


टू र सं 
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संभा का काय्थ-चिचरंश । | हप 


AANA AAAAN AAA ANC ANNAN, 


NIAAA 


` श्वर ग्रह से भागना पडा] पर तिस पर भी उने 


का राज्य प्रतापादित्य ने हस्तगत कर ही लिया 
्रौर दामाद की इस भगेड़.मे-चाचा वसंतराय की 
भी साजिश बतला कर प्रतापादित्य उनकी जमीं- 
दारी डकारने की.भी चिता करने लगे, क्योंकि 
उनके मनमे रह रह कर यह बात उठती थी किं 
जब तक चाचाजी की जमींदारी पर कबजा नहीं 
होगा मैं बंगदेश का चक्रवती राजा नहीं हो 


सकता । अस्तु रात दिन वह कोई न कोई ठिद्रा-. 


न्वेषण मे तत्पर रहने लगे! राजा बसंतराय भी 
'गंगाजल' # नाम का अख सव॑दा पास रखने लगे 
तथा उनके पुत्र गोबिदराय भी श्रपने अनुचरो को 
विशेष सावधान करके बड़ी होशीयारी से . रहने 


लगे | इन दिना प्रतापादित्य को इनको हत्या 


करने का कोई अवसर नहीं मिल सका. और 


कुछ दिन तक वह चुप रहे पर घात लगाए हुप 


थे । सो वेसा अवसर भी आ पहुंचा। राजा बसंत- 
राय के पिता का श्राद्ध था। उस दिन णजमहल 
में. जाने की किसी को भी मनाई न थी, अस्तु 


उसी दिन राजा प्रतापादित्य कपड़े के भीतर णक 


अस्त्र छिपा कर वहां जा पहुंचे । राजा बसंतराय 
उस समय स्नान कर रहे थे। अनुचरों ने आकर 
खबर दी कि “महाराजा प्रतापादित्य दौड़े हुए 
आप के पास आ रहे हैं” उन्होंने नौकरों से कहा 
: फौरन गंगा जल (अख) लाखो! शत्यो ने ख 
र पक 


एक ही वार मे उनका सिर. काट डाला और 


उसने अतापादित्य पर दो तीर चला 


BREEN Bs 5 आए एड हू 


रिवालबर के ढं 


_« यह शायद बुंदूक य 


~ 


+ 


लाए पर उसको . 
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बार खाली गया और बह तथा उसकी गर्भवती स्त्री 
भी असुर प्रतापादित्य के हाथ से मारी गई, तथा | 
बह बसंतराय का मुंड लेकर धूमघाट घापल आए | 
राजा वसंतराय के राघवराय इत्यादि सात 
पुत्र और थे। प्रतापादित्य ने इन सब को केंदू- 
खाने में डाल दिया और आप वेखटके राज्य करन 
लगा । इस बीच मे एक घटना और हो गई । इन 
सात. राजकुमार के एक प्रभुमक्त कर्मचारी ने 
दक्षिण बंगाल के इच्छा खां मसंदी की सहायता 
ले उन सातो राजकुमारी को एक युक्ति से प्रता: 
पादित्य के यहां से छुटकारा दिलाया । ये 
कुछ दिनो तक इच्छा खां के यहां ही रहे, फिर 
उसकी सलाह मान कर सबसे बड़े भाई राघव 
राय ने दिल्ली को पयान किया और वहां जाकर 
बादशाह के वजीर क्रे लड़के को जो मौलवी साहब 
पढ़ाते थे, उन्हीं से आप भी पढ़ने लगा । .. 
` इधर प्रतापादित्य को जब सब सम्राचार 
मिले तब इच्छा खां पर वह बहुत नाराज हुए 
और उस पर चढ़ाई कर दी । 'ग्रठारह दिन के 
घोर संग्राम के वाद इच्छा खां मारा गया और 
उसका राज्य हिजली प्रांत प्रतापादित्य के हाथ 
आया। अब तो महाराज .प्रतापादित्य बंग, विहार 
उड़ीसा के एकडत्री राजा हो गप और इनका 
दिमाग भी बहुत बढ़ गया। इस प्रांत के सभी बड़े बड़े 
जमादार और छोटे छोटे राजा इन्हें अपना प्रभु मान 
चुके थे; राज्यमद ने अब इन्हें पूरा अंधा बना ल्ल 
अर दिल्ली में भी इन्होने कर इत्यादि भेजना बंद 
सेन i और पटने तक मुल्य सुख्य स्थानो -में 
- सेना-निवास स्थापना -कर, उन्हे तीर 
कि “जब कोई बादशाही का उन्हे यह आज्ञा दे दी 


सर या सेना. हमारे 
राज्य में आवे तो उसे राजधानी - तक बराबर 


आने.दो और वहां घरावर उसके पीछे पोषे 
आकर, राजधानी के निकट पहुंचाने पर दोनो 
ओर से आक्रमण कर उनका विध्वंस कर र 
_ इधर राघवराय ने क्रमशः वजीर से मुलाकात 


-एक किशोरी को अपनी कन्या प्रसिद्ध कर 


पर चढ़ाई की और खात दिना ते 


' निय्यातन करने की उन्हें देंवी १ 
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बढ़ाई और उनके दारा बादशाह केप 
अपना दुःख निवेदन किया । 

बादशाह को यह भी पता लगा कि 
दित्य ने कई वर्षों ले खजाना भेजना भी 
दिया है । रस्तु, उसे . दंड देनेके लिये पाँच 
सेना के साथ आराम खां सिपहसला 
गया, पर महाराज प्रतापादित्य की चतुर 
पूर्वं शचित प्रवन्ध के अनुसार राज 
आते श्रातं खां साहब अपनी सेना सहित 
हो गए। बादशाह ने दूसरी सेना भेजी; 
भी यही दशा डुई। क्रमशः बाईस सेनापति 
और प्रतापदित्यरूपी राहू ने सबको ग्रास कर 
अन्त को प्रबल प्रतापी महाराज्ञा मानसिह ग 
गए.। - मानसिंह बड़े विचक्षण सेनापति थे जे, 
उन्होंने देखा कि घतापादित्य की पटनेवॉली' 
उनके पीके पीछे श्रा रही हे तो यशो 
छोड़कर वर्धवान में जा टिके |. महाराज 
दित्य ने मानसिंह को तोहफे और भेट देकर 


मानसिंह के पुत्र के विवाहार्थ प्रदान कर 
और यो उनसे मित्रता स्थापित कर ली। 
मानसिंह योही लौट गए श्रौर राह 
उनकी मृत्यु हो गई। अब तो स्वयं व 
बादशाह की एक तिहाई सेना है. 


युद्ध होने पर प्रतापादित्य का ता प या 
गया । प्रतापादित्य का. देल इससे 
आर उन्हाने स्वयं पादा ही सेन 
'आ्रात्मसमपेण कर दिया । | ७. 
स्वयं यशोहरेश्वरी देवी, उन 
:प्रतापादित्य के यहां रहती थी और 
थी। एक दिन किसी अपरा 
अपनी दासी का. सतन कंटवा 
शाप दियां कि “राजन, शीघ्र ही १. 


ते राजा का वेभव नष्ट होने लगा श्रौर 


पति. हारा; भरे दरबार से महाराजा 
रहे थे, इसी बीच मे 
राजन, अब 


न 
दार्थ प्रस्तुत ह 
“ह्या ने आकर कहा 
१ | 

'ह्ञाश्रपनी कन्या को खुले सिर भरे देबार 
| त देख बड़े नाराज हुए और कन्या को 
दूश करके दरबार से अंतःपुर को निकलवा 
श्रौर महल मे आकर रानी को बहुत डाटा 
रानी की जबानी मालुम हुआ कि “राज- 
गही उपस्थित थीं कदापि दर्वार में नहीं 
ततो राजा के विस्मय का-ठिकाना न 


| ग्रोर शायद देवी जी-न मुझे त्यांग दिया 


शकर. देखा तो देवी. का मुंह जो पहले 
और था पश्चिम की ओर पाया। अब 
एजा.को अपने दुर्भाग्य मे कोई संदेह न रह 
रर बादशाही सेनापति के हाथ उन्हाने 
समपण कर दिया | चाहे.-जो हो... इसमे 
गहीं कि राजमद्‌ से अन्धे हो प्रबल प्रतापी 
सप्रार को उन्होने अपना शन्न बना लिया 
(भरण उनका सत्यानाश हुआ। बादशाही 
पने उन्हे ओर रानियो को पिजरे में बंद 
रौर राः 
त यहा की लूट से, बादशाह कोःणक 
नगद ओर अगणित रत्न मणिरिल्र- भी 


॥ ` सी गई थी। .दिल्ली जाते हुए राह में 
रत्यु हो गई या उन्होने आत्मघात 
शे उनका केबल शब दिल्ली पहुंचा! 


राय 
| होने रो पशोदर का स्मशानवत्‌ रा 


- गाधि भी हो गई थी। जिस दिन - 


| प्राशंका उनके मन में हुई तथा मंदिर. 


जधानी मे लूट की श्राज्ञा दे..दी।. 


। प्रभात मंहारानी-फे द्वार .की स्वयम्‌. . 
च सत्ता की थी; इसलिये उधर..कोई 
की अन्य रानियाँ सबही पिजरे 


साता भाइयों को राज्य बाट 
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सभा का काय्ये-विवरण । . 


६७ . 


- दिया और अपने. लिये थोड़े से ग्राम रख लिप ।. 


इनके वंशवाले अब तक यशोहर. मे जमींदार हे! 
राजमद्‌ में अंधे होने का यही परिणाम है। 


सुरा दवाप्रसाद का दान । 


महाशय 
गत जून मास के मध्य में सभा.की. श्राज्ञा से 
में जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास-लेखक तथा पुरा- 
त्तत्ववेत्ता मुंशी देवीप्रसाद जी से उनके दान के 
विषय में सब बाते निश्चित करने के लिये श्रजमेर 
गया था |. मुंशी देवीप्रसाद जी ने बंबई बंक के 
सात हिस्से जिनका असली मूल्य ५००) प्रति 
हिस्स के हिसाब से ३५ ००) होता है शरोर जिनका 
इस समय बाजार भाव १०५००) है तथा. जिनकी 
ग्य प्रतिवरष ६००) के लगभग होती हे सभाको 
इस लिये अर्पित किए है कि. वह इनकी आय .से 
तथा छुपी पुस्तकों की बिक्री से प्रतिवर्ष हिंदी 
में ऐतिहासिक. .पुस्तक. प्रकाशित करे । मुंशी जी 
ने इस संबंध में दो दानपत्र लिखा है तथा इस 
कार्य. के लिये जो: नियम ब्रनाए हे वे यथासमय 
सभा द्वारा प्रकाशित होगे | प्ररंतु इस स्थान पर 
मैं. मुंशी जी की -उदारता और हिदीहितकामता 
की प्रशंसा. किण. बिना, नहो.रह. सकता । मंशी 
जी का उदाहरण अनुकरणीय है.।.-आशा है मुंशी 
जी अपने 'श्रमूल्य.पुस्तकालय की भी शीघ्र खुव्य- 
स्था करेगेजिसमे वह उनके पीछे सदा बना 
रहे और उसमें. हिंदी .का हित-साधन . निरंतर, 
होता रहे। इस दान के सुचारुरूप से निश्चित | | । 
तथा व्यवस्थित होने मे राय बहादुर पंडित त > : | 


गुलेरी ने अमूल्य डा दी हैः 


तथा सभा की ओर 


देता ह । स 
. सुमे आशा है कि 


SESE जयास 
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६८ ह क्स्टळ 


तथा. उनके उद्योग से कांशी नागरी प्रचारिणी 
सभा को एक और बड़ा दान शीघ्र ही प्राप्त होगा । 
ऐसे दाना के-होने तथा हिदी प्रेम के ऐसे अच्छे 
'प्रमाणों के मिलने से हमारी माठ-भाषा का भविष्य 

अत्यंत चित्ताकर्षक तथा आशाचधेक दृष्टिगोचर 
होता है। ईश्वर माता के सपूतो का ध्यान इस 
ओर दिनो दिन श्रधिक करता जाय । 


. . “लखनऊ } भवदीय 
१६०८-१८ श्यामसुंद्रदास 


मध्यप्रदेश से सभा की सहायता । 


महाशय, | 


गत जून मास में शारदाभवन पुस्तकालय के 


वार्षिकोत्सब पर सुभे जबलपुर जाने का अवसर 
प्राप्त हुआ था। उत्सव समाप्त होने पर पं 
माधवराव सप्रे, माननीय पं० गोविदलाल पुरोहित 
राय साहब पं० रघुवर प्रसाद द्विवेदी, माननीय 
व्यवहार रघुबीर सिंह जी, माननीय पं> मनोहर 
कृष्ण गोलबलक, पं० कामता प्रसाद शुरु, पं०' 


उद्योग से सभा के लिये कुछ आर्थिक सहायता 
का संग्रह किया गया था। उस समय (१२२) 
रुपया नकद प्राप्त हुआ था | पीछे से पं० रघुबर 
प्रसाद जी द्विवेदी ने उद्योग करके और २२१॥) 


जिन महानुभावो ने उस समय सभा की सहाः 


यता करने में उत्साह दिखाया था तथा इसके 


लिये उद्योग किया था उन्हे मैं अपनी तथा सभा 
की शरोर से हृद्य से धन्यवाद्‌ देता हैं । जिनं 
जिन मंहाशयों से सहायता प्राप्त हुई हे उनकी 
नामांबली नीचे दी जाती है .. . 


(श्रीयुत दीवांन बहादुरःखजानची बिहारी लाल 


जबलपुर . 


` सान. लाल जबलपुर . 


खुखराम चोबे आदि महानुभावो की कृपा और . 


एकत्र. करके सभा के पास भेज दिया था ।' 


, १८-श्रीयुत बाबू किशोर, 
. १००] 


२--ध्रीयुत दीवान बहादुर सेठ बज्ञभदाख वः 
का व्वि १० १) 4 : 
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३--भ्रीयुत सेठ गोविन्द दास, गो चि 
जबलपुर १ 
४-श्रीयुत राय बहादुर बंसी लाल आर 
मार्फत माननीय राय बहादुर परिइत 
लाल पुरोहित जबलपुर वक्ती 
५. माननीय व्योहार रघुवीर सिह जी, साह 9 
_ कुंभा जबलपुर ` : 
६-राजा रघुनाथ राव आवा साहब दीक्षित 
जबलपुर ; 
७--परिंडत हचुमान प्रसाद मिश्र इन्स्पेकूर 
स्कूस जबलपुर. . | .. 
८--बाबू विजय बहादुर रायजादा, एक्स्ट्रा 
स्टेणट कमिश्षर जबलपुर 
&--रा० ब० बाबू हीरालाल बी०ए० एक 
. स्टेणट कमिश्नर जबलपुर. रा 
१०-भाई हरिजी गोविद जी, मार्फत 
_ भाई रानीलाल जबलपुर 
११-परिङत राधाकृष्ण एकाउणदेणट १ 
"इलाहाबाद हा 
१<-सेठ चमन लाल 
जबलपुर ः 
१३-माननीय परिडत मनोहर कृष्ण गो 
वकील जबलपुर : ९... 
१४-बाबू ताराचन्द रिटायड जज, "| 
“जबलपुर . = 6 ३ 
१५-बाबू भगवान दास, एक्स्ट्रा स 
श्वर जबलपुर , ... ___. 
१६-माननीय रायंबहादुर पंडि 
_ ची० ए० सिहोरा रोड जबलपुर 
१७-श्रीयुंत पंडित लज्ञा शंका 
` ट्रेनिङ्ग कालेज, जबलपुर 


ठि० सेठ गोवित 


' डाइरेकूर म विभाग उ 
१३-्रीयुत पंडित दुर्गा प्रसाद 
_ ` मालदारपुरा जबलपुर 


। दमी. प्रसाद पाठक मालदार- 

अबल. ४) 
'तवाबू कनछेदी लाल;बकील, जबलपुर १०) 
सेठ रामचन्द्र जुहारमल, भारगंज 


F\ 


तपुर >) 

| गुत सेठ भूरामल राम दयाल, भारंगज 

` १७|| i) 

दीच्षितपायुत सेठ मोहन लाल हरगोविद भाटगंज 
Uo s > 

है आयुत सेठ जमुनादास जी प्रागजी भाटगज, 

ग्वतपुर 3 


युत त्रिभुवन दास लाटगंज, जबलपुर ३) 
(युत सेठ मूलजी जगमल, माफत त्रिभुवन 
स, भाटगंज जबलपुर * २) 
युत वाबू नत्थूलाल जी, हेडमास्टर, नुनहाई 


|शैयुत बाबू कमक्षा प्रसाद, नायब तहसीलदार 
| खारा ज़िला नरसिंहपुर २) 
युत परिड़त सदाशिव तिवारी, गाडरवारा 
ता नरसिहपुर २ 


माणिकचं 
षु | द्‌ बलदेव जी, गाडरवारा जिला 


2) 
लेड हरिजी देवजी गाडरवारा ज़िला 


[5 मानक उकेठा, गाडरवारा ज़िला 
हेपुर २) 


| सिह ठ रामरतन सुखदेच,गाडरधारा ज़िला 


स 3200 
र हरनारायण राठी. गाडरवारा जिला 


शन प्रच स्कूल, जबलपुर १) 
युत बाबू शारदा प्रसाद, तहसीलदार, 
गइरवारा ज़ि० नरसिंहपुर 25) 
तरशत परिडत. रामनाथ दुबे, गांडरवारा 
| नरसिंहपुर र १८ ५) - न 


हु 
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सभा का काय्ये-चिवरणं। : 


द 


८-श्रीयुत सेठ पुरुषोतम दास रावत, गाडरवारां 
ज़िला नरसिंहपुर , ५) 
३६-श्रीयुत सेठ आकार दास गाडरवाण' ज़िला 
नरसिंहपुर क मका ११॥!) 
४०-श्री गोपाल राधा कृष्ण, भाटगंज, जबलपुर ५) 
४१-श्री लुभाराम नाथूराम,गिथोनीगंज, जबलपुर!) 
४२-श्री बिहारीलाल रमइेलाल, सराफ, मिलौनी 
गंज जबलपुर २) 
३-रा० सा० चौधरी देवी प्रसाद जी, खुनरहाई 
. जबलपुर ` २५) 
५४-ला० लक्ष्मीचंद जी,पुरानी बजाजी,जबलषुरः ११) 
४५-श्री महेशीलाल, दुकान, काशी प्रसाद जी 


सराफ मालदारपुरा, जबलपुर २५) 
१३७३॥) 
लखनऊ ® भवदीय 
१६-८- ८ | श्यामखंदरदास | 


निजता + 


सभा का कार्याववरण | 


( पूव प्रकाशितांतर ) 


_ १०>-बाबू श्यामसुंदर दास जी के. प्रस्ताव 
पर. निश्चय हुआ कि गुजराती भाषा मे लिखी हुई 
जो कानूनी पुस्तक सभा मे हैं वे परिडत कामता 
प्रसाद शुरु के पांख कानूनी. शब्दों का संग्रह करने 
के लिये भेज दी जांय। =-= 

१-निश्चय हुआ कि सभा के पुस्तकालय 

के लिये. जैसी दो श्राल्मारियां बनवाई गइ हे 

वैसी ही दो और बनवा ली जांय, बंगला, विश्व 

कोश की एक प्रति मंगवा ली ज्ञाय और ४ बड़ी 

लालटैन भी मंगवा ली जांय। . | 

१२--बाबू श्यामसुंद्रदास 
श्चितः 


त्र. 


F 
| 


NNN AANNAARAATN 
AANA 


३ पंडित श्यामबिह्दारी मिश्र का. ( जून 
१६१८ का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने 
लिखा था. कि बावू देवनारायण मेहता को बाहर 
रहने पर कुछ दैनिक व्यय दिया जाय अथवा वेतन 
४५) रु० से ५०) कर दिया जाय । 

निश्चय हुआ कि १ जूलाई १६१८ से बाबू 
देव, नारायण महता का वेतन ५०) कर द्या 
जाय | 
१४--सेठ दामोदर दास रांमचन्द का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने . मितव्यय 
का गुजराती श्रनुवाद प्रकाशित करने की साज्ञा 
मांगी थी | : 
निश्चय हुआ कि उन्हे इसकी आज्ञा दी जाय । 
१५--कानपुर के पं० मुरलीधर शर्म्मांका पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने लिखा था 
था कि सभा के ३ वर्षो के चंदे का ४॥) रुू० जो 
उनके यहां बाकी है उसे वे धनाभाव से इस 
सम्य नहीं दे सकते । 
निश्चय हुआ कि इस सम्बन्ध में नियमा- 
नुसार कार्य किया जाय । 
शर १६--बाबू वंशीधर का ४ जून १६१८ का पत्र 
उपस्थित किया गया. जिसमें उन्होंने लिखा था 


त्तथा मादक निवारिणी कांफरस के सभापतियो 

mp के व्याख्यान जो कांग्रेस के साथ प्रतिवर्ष होते 

fe हें उनके हिन्दी अनुवाद भी छुप कर विंतीणं होने 

शोर बिकने चाहिए ।  - 

निश्चय हुआ कि बाबू वंशीधर जी को लिखा 

जाय कि वे इपापूर्वक इस. संबंध में इन कांफ॑- 
' - रसौ से पत्रव्यवहार करे । 

शै १७--बाबू शिवप्रसाद गुप्त के ये प्रस्ताव 
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- शहा करे । 


. उपस्थित किया गया जिसमे उन्होने 


“एक प्रकरण का अनुवाद छापा था! 
कि सोशल कांफरस, इरडस्ट्रियल . कांफरेस- 


उपस्थित किए गए कि पुस्तकालय से जो सज्जन 
। पुस्तक पढ़ने के लिये ले जांय उनसे ५) रु० जमा करने 

करवा लिया जाय और संभा के जो सभातद 
पुस्तकालय के किसी सहायकं के आवेदनपत्र 


“०7४२२ 


पर हस्ताक्षर करे. वह उस. सहायक 
पुस्तकों का उत्तरदाता रहे । 


बेशन में उपस्थित किए जांय । 


१८-पंडित कन्हेयालाल' पुस्तकाध्यत , 
्रार्थेनापत्र उपस्थित किया गया जिसमे इ 


निश्चय हुआ कि ( क.) पुस्तकालय 
क्षक यदि उचित समझे तों उन्हे पुरस्कार 
हैं (ख ) प्रति सोमवार को पुस्तकालय : 
पर समाचारपत्र के - लिये वाचनालय 


१६--बाबू रामचन्द्र वर्म्मा को ८ जून व 


थो कि जिस समय वे नागरी प्रचारि 
सम्पादक थे उस समय उसमें 
« सुभाषित आणि विनोद्‌” 


अनुवाद को पुस्तकाकार छपचाना चाहि. 
खमिति उन्हे इसकी आशा > 
निश्चय हुआ कि इस अजुवाद 
करने को उन्हें-आज्ञा दी जाय | का, 
` २०--लखनऊ की म्युनिसिप 

अप्रैल ' 8१८ का पत्र उपस्थित किया टी 
उन्होने लिखा था कि एजुकेशन 

पति हिंदी नहीं जानते श्रतः 
को उद्‌ अनुवाद के रूहित 
'स्थित करना पड़ता 


के उद्देश्य से डढ़ूँमे प्रा 
दी गई है । यह जाला उन. 


|. के अतिरिक्त आर किली भाषा में 
व सकते । 
ुश्रा कि सभा को इस राज्ञा पर परम 
| हे रोर वह उसे डढ़ता से कहती है कि 
यच (जजन हिंदी और उद दोनों ही न जानते 
हूँ एजुकेशन कमेटी का सभापति कदापि न 
बाहिए। __ 
(११) पटने के पंडित राधाकृष्ण का का 
स्थित किया गया जिसमे उन्हाने लिखा 
| $ तभा - ऐसी पुस्तक निकाले जो मेट्रिक्यु 
असे बी० ए० तक की पाठ्यपुस्तको में सम्मि- 


श्रय हुआ कि हिन्दू यूनिवर्सिटी कौ. पाठ्य 
की जो सूची. सभा द्वारा बनाई गई थी 
(डित राधाकृष्ण झा के पास भेंज दी जाय । 


२२) राष्ट्रभाषा सम्मेलन के मंत्री का पत्र 
त किया. गया - जिसमें उन्होंने लिखा था 
रतवष में पक राष्ट्रभाषा” के प्रश्न पर 
रुप से विचार किया चाहते हैं। अत 
अपने परांत में उस संबंध में जनता की 
सग्रह का काय्य अपने ऊपर ले | 


ग्य हुआ कि सभा को इसे काय्यं से पूर्ण 
ति है। सम्मति संग्रह करने के लिये 
कोई फाम छुपवाया हो तो उसे वे 


ज द्‌ ओर सभा यथासाध्य उसे 
का प्रबंध करेगी | 

र 
केप कि 


आगामी बजेट बनाते समय वत्तमान 


प्र वेतन वृद्धि तथा एंक और काव 
कर विशेष रूप से विचार किया जाय 
कैद नन गतेन तथा मरम्मत के लिये 
व डा Te ma fe 

कि + 


Oe जि 


> 


सभा का काय्य-चिचरण | 


) मंत्री का यह प्रस्ताव उपस्थित किया - 


कि यह प्रस्ताब बजेंट के समय वा 
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रै 


( २४) सभापति को धन्यवाद्‌ दे खमा विस- 
जित हुई । हरिहरनाथ बी० ए० 
मंत्री । 


प्रबन्ध करा रणा सामात । 


मंगलवार ता० २ जूलाई १६१८ सन्ध्या के ६ बजे-- 
(१) गत अधिवेशन (तारीख २५ जून १8१८) 
का कार्य विवरण पढ़ा गया । , 
(२) जून १६१८ के आयब्यय का निल्न. 
लिखित हिसाब उपस्थित किया गयाः | 


आय 
२०६२।-)१ गत मास की बचत | 
-२११॥)॥ अमानत - 
।=) . नागरी प्रचार 
४५॥८) पुस्तकालय 
७-।०)॥ पुस्तकों की बिक्री 
२२) भारतेन्दु ग्रन्थावली 
२५) - पृथ्वीराजरासो ` के 
१९) विशेष चन्दा 
१२८५) मनोरंजन पुस्तकमाला : 
१७४॥८) समासदो का चंदा 
१६०॥-) . 'हिदीकोश 
- रओट)२ स्थायी कोश 
१॥-]॥ फुटकर 
- ४१६प2] 
व्यय. 
~ १६६) पुस्तकालय 
ह) 
:१७४॥)८ 
रन 
2०६॥॥) 
रट ८!) ग्‌ नागरी 
४०-)॥ फुट 


इ, 


$२ 


=८२7)॥ मनोरंजन पुस्तकमाला' 
१२२)  भारतडु ग्रन्थावली 
४१८)॥ छपाई 

३६॥८)॥॥ डाक-ब्यय 


er ——— 


२२९५॥।#)५ ९ 
१८९६३) १० बचत 


४१६५८) 
बचत का व्योरा 


३८॥।=)५ रोकड़ सभा 
१०००) ' बनारस बंक फिक्स्ड डिपाज्ञिट 

५३१।)१ बनारस वंक, चलता खाता 
२३६=)४ सेविंग बंक. स्थायी कोश 


१८६६७) १० | , 
(३) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का यहे प्रस्ताव 
उपस्थित किया गया कि एक ही व्यक्ति लगातार 
दो वषे से ्रधिक किसी पदाधिकारी के रासन 
पर नरहे। > न 
निश्चय हुआ कि एक ही व्यक्ति लगातार 
तीन वर्ष तक किसी पदाधिकारी के पद पर न 
चुना जाय | | क क यी 
(४) पंडित ब्रजनारायण का २२ जून का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने लिखा था कि 


जापान में हिंदुस्तानी भाषा की शिक्ता ड्द मेंदी रखा जाय, .. 2:24 
जाती है अतः इस बात का उद्योग होना चाहिए 07 2 
कि वह शिक्षा नागरी -अन्तरों द्वारा दी जाय । व अं ही 
निश्चय हुआ कि पं० अजनारायण कोःलिखा ... . 0: < 
ह हा आह रपो नति रि 00 #२ 
और उनसे पूछा जाय कि इसमें सफलता त 0... 
करने में कौन कौन से साधन हैं। | न चो क”. 
(५) वेतन-वृद्धि के संबंध मं पं० - बिश्वे- बिट ह 
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भागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उपस्थित किए जांय। 


_ इनको वार्षिक चुनाव हुआ करे। . 
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श्वर नाथ, बाबू देवनंदनसिह तथा पं 
नाथ मिश्र के प्रार्थना पत्र उपस्थित किए 
निश्चय हुआ कि ये आगामी अधि 
(६) निश्चय हुआ कि सन्‌ १३१९ 
बजट आगामी अधिवेशन में उपस्थित किया 
(७) वाबू श्यामसुंदरदास जी का 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 
प्रस्ताव किया था कि जज के सम्पाः 
भार मंत्री पर रंहा करे ओर जिस व्यक्ति 
कार्य के करने की योग्यता हो वही 
जाया करे । साथ ही ग्रंथमाला और 
के संपादन का भार सभापति, उपसा 
प्रधान उपप्रधान, इनमे से किन्हो दो मह 
अधीन रहे ओर इस. बात क्रो ध्यानमे 


_ बाबू शिवप्रसाद शुप्त ने प्रस्ताव | 
एक वैतनिक मंत्री रखा जाय जो प 
माला तथा लेखमाला का सम्पादन करे 
पुस्तक सभा द्वारा प्रकाशित हो तथां मं 
पुस्तकमाला के लिये जो पुस्तक हो 
दन और संशोधन का भार उसके 
इसमें कोश न परिगणित होगा) __ 

अधिक सम्मति से बाबू शिव 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अधिक, ₹ 
भो निश्चय हुश्रा कि उसका वत 


bs 


झूल्य ह) . 
छुल्य =) 
झुल्य ॥) 
मूल्य >) 
सूश्च =) 


(पहारीको 
ह 

बीम 

इरग और उनसे बचने का उपाथ-१) 
णाढी-रोगी की शुश्रूषा विधि । सूल्व ।) 


झूहय २). 


फेहमणिमाछा १) 
तरासो-९* लंड सूरश २०) रु० । 


[-कवि आनंदघन कंत । 
मूल्य ॥) 
मूल्य ॥।) 

¬ सूल्व ॥) 


“> 


।्णदास (जीवनी) 


| ॥) 
पितन्‌ उ डे i 
| fe Pa 


सूल्य व 
मूस्य है) 


मव =). 


मल्या: ) रे 


को पता--ंजी,, नागरीप्रवारिणी सभा, बनारस 
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| #शी-नागरीप्रचारिणी सभा दारा प्रकाशित पुस्तकें। 


राज्यप्रबंधशिक्षा य ) 
सोरीसुधार ७ 7 ॥) 
संक्षेप छेखप्रणाली- ह री 

इस्म्रीररासो ˆ : : : है १) 
दरिश्चन्द्र-राजा हरिश्चन्द्र का चरित्र 5) 
सिधदश का इतिहास ः : ) 
दादू दयाळ की बानी `) 
दादूदयाळ के शब्द i) 
हिन्दी लेक्चर -) 
यूनान का इतिहास. पु ॥) 
ख्या क॑ राग ; ड १). | 
भगवद्गीता (हिन्दी अडुवाद) `) 
आघ प्राकृत व्याकरण el 
छत्रप्काञ-ल्ालकबिकृत ht) 
सुघडदाजिन-सिलाई और कटाई का सखित्र वर्णन॥) 
सत्यहरिश्न्द्र-(भारतेग्डु रचित) मुख्य 2) 

' आरतंदुदेशा | अ... ~ . 
बोपदेव का जीवनचरित्र अं =) 


शेख मोहम्मद्‌ बाबा का जीवनखरिंत्र 7) 


लेलक और नागरी लेखक . ` ७) 
आयुवद निदान खमीच्ता >) . 
भाषा-समस्त भाषाओं का संद्षित घिवरंण ड 


ME, Fr * 
eo 
डर RE SRR 
| || व Marte 
३ 
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|. भअनोरंजन पस्तकमाला । 


अथात्‌ 
हिंदी के सौ उत्तम उत्तम अर्थां की पुस्तकाबली । 
अनन तक निन्नठिस्ित पुस्तके प्रकाशित हो चुकी ईँ-- 
आदश-जीबन--लछेखक रॉमचद्र शुद्ध । 
आत्मोद्धार--छेखक रामचंद्रे वम्मा । 


गुरु गोविंद््सिहु-- लेखक वेणीप्रखाद । 
४ आददो हिंदू १ भाग- लेखक मेहता छण्जाराम शभम । 


~ 


A AR! 


3907 25% 539) हर 


| 
| 
|] 
| 
|] 
|) क 3) 
| ६ ११ El 
७ राणा जंगबहादुर-छेखक जगन्मोहन बम्मा । 
८. भीष्म पितामह--लेखक चतुवदी द्वारकाप्रसाद शम्मो । 
| ९ जीवन के आनंद्‌--लेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए. । 
ड १० भौतिक-विज्ञान- ळेखक संपूणांनंद बी. एस-सी,, एल. टी । 
११ लाळचीन--ढेखक बृजनंदन सहाय । 
१२ कबीरवचनावळी--संग्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय । . 

१३ महादेव गोविंद रानड-लेखक रामनारायण मिश्र बी. ए. । 
१४ ` बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन बेम्मो । ; 
१५ सितव्यय--ळेखक रामचंद्र बम्मा। 
१६ सिक्खों का उत्थान और पतन- लेखक नंदकुमार देव शम्भा 

` १७ वीरमणि--ेखक श्यांमेबिहारी मिश्र एम. ए. और शुकदेवबिहारी मिश्र बी: ९ 

| १८ नेपोलियन बोनापाठे--छेखक राधामोहन गोङुळजी । 

| १५ शासनपद्धति--ठेखक प्राणनाथ विद्याळकोर |... _ 
| ।हडुस्तान, पहला खंड--लखक दयांचंद्र/गोयेळीय.बीन ए, | 
> 5 दुखरा खंड-> ,, पा 
* महर्षि सुकरात छेखक वेणीप्रसाद । 
बल व्योतिविनोद--छखऊ संपूर्णानंद बी. एस-स्री., ७ 
१४. आत्यशिक्षण--ळेखक ऽयामबिह्वारी मिश्र-ए्म० 
सदरसार- संप्रहकर्ता पुरोहित दरिनारायण बी८ ए 
असक पुस्तक का मूल्य १) हे. समस्त प्रेथमाळा के स्थायी प्राहकों थे 


os rR 
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[संख्या ४ 


[गरीप्रचारिणी पंत्रिका। 


अक्तूबर १३१८ 


grt २३] 


सम्पादक-वेणीप्रसाद । 


र मापा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भांषा शान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 
: ` „ | विलम्ब न प्रात अंब, उंठडु मिंटोवंहु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको सूल '॥ 
. |पिध कला शिक्षा श्रमित,. ज्ञान अनेक प्रकार । सब देंशन सो लै करडू, भाषा माहि प्रचार ॥ 


पलित करहु जहान में, निज भांषा करि यल । राजकाज दरबार मे, फेलावह यह र्र ॥ र 
न NC भारतेदु हरिश्चंद्र । 


मागी 
भे 


प्रति अंगरेज़ी मास में काशी नागरीप्रेचांरिरणी सभा दारा प्रकाशित । 


क 


गणपति कृष्ण गुजर दारा भीळदमीनारायण-पस, का म सुंद्विंत।. - भ्र 


सन प ० ८ ति ee काळ 
TR र र प्रतिसंख्या >) 
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१--शिल्पकला की शिक्षा  ...  ... -७३ ३-जीवनमूल - 
२--हिंदी भाषा का हानिकर साहित्य ... ७६ ४-सभा का काय्य-विवरण 
मुफ्त ! मुफ्त !! मुफ्त !!! 
धन्वन्तरी । 
बह भायुवंदीय मासिक पत्र योग्य वैद्य, डाकुर और ददकोमो को बिना मूल्य भेजा जा 
सर्च खाघारण को नहीं । मैनेजर, धन्वन्तरी, विजयगढ़, अली 


| पदक और पुरस्कार । 
ग सभा द्वारा उत्तमोसम विषयो पर लेख लिखने के लिये प्रति घर्ष स्वणं भोर रजत पर 
' दिए जाते हें । खन्‌ १९१८ मे इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत हैं-- 9 


इन्तळाळ स्वण पदक---नगरो का निर्माण । 3 
' राधाकृष्णदास रजत पदक--प्राचीन भारतवष की शाखन-प्रणाल्ी । 

रोडिचे रजत पदक--मडष्य का भोजन । [ 
| इन विषया पर लेख खभा.में ३१ दिसम्बर १६१८ के पूर्व आ. जाने चाहिषे । 


मेहता जोधासिह पुरस्कार । 


| १ जनवरी .१६१७ से ३१ दिसम्बर १६९६ तक प्रकाशित होने वाली हिन्दी की पुस्तका 
/ ; जो खर्वांतम समझी जायगी उसके रचयिता को २००) ₹० का यह पुरस्कार दिया-जायगा । स 
' .'लियेजो पुस्तक सभा में आवेगी उन्हीं पर विचार किया जायगा । 


गावन्द्राच जागलकर बा० ए०, एल-एल° बा० 
त | मंत्री, नागरीप्रचारिणी खमा, काशी! _ 


करमर शुद्ध शळाजीत, कमजोरी प्रमद, स्वप्रदाष, इत्यादि की सर्वोत्तम आषाधि Il), पबित्र केसर 
असळी कस्तूरी ३५), असली सुमा ममीरा ३), अंगूरी हॉग ५), सुगंधित स्याह जीरा ३), फूल बेनफश के 
धूप २), स्वच्छ शहद १|) सेर | काइमीर स्टोस, श्रीनगर न० 


हेन्दी शुब्दसागर । 


|. 5. हिन्दी भाषा का सर्वाज्ञपूर्ण सुप्रस्ति > 
की है। क्ष शब्दको दिग्गज 
की दै। १५ अंक छप चुके हैं। ` प्रत्येक अंक क प्रशंसा बड़े बड़े दिं 


RRR ५0५ 


"न 
बन 
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ताता है| i 
|? 

|/ 
| पढ 


FCC द रवि नत ANT 
फ २३ ` श्रकटूबर १६१८. । संख्या ४. 
कौर उनको भावी जीवन में बहुत कम लाभ प्राप्त होता 


ते [OR 2 SEY RG 
एस) शिरप कला का शिक्षा 


| ( ले० प्राणनाथ विद्यालकार ) 


~ 


ह कला की शिक्षा ( 7८०॥४४०३४। 
ducation ) को विफलता: 
बिसायिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिये 


ड | नागराप्रचारणा पात्रका । 


-हे। इसका कारण यह है कि विद्या तो उनको 


- उस नावं की दशा से उपमा दी जा सकती हे 


र आवश्यक है यह किसी से छिपा. 
भ दिन पर दिन जीवन निर्वाह. 

सायिक शिक्षा के साथ घनिष्ट सम्बन्ध - 
र यही कारण है कि अब इख 
॥, ऽथे विचार किया जायगा । बालकों ` 
न शिक्षा हे- जो कि उनको भावी. 


कर सकती है उसी प्रकार भारतीय विद्य 


` नहीं दिण जाते हैं 
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गाकाकाक काका क का काका क कनकाई 


पढ़ाई जाती है परन्तु उनको साथ ही यह नहीं 
पढ़ाया जाता कि इसका उपयोग कैसे किया ज्ञा 
सकता हे। भारतीय विद्यार्थियों की दशा को. 


जिसको समुद्र में तो डाल दिया गया हे, परन्तु | 
जिस पर उसके संचालन का कोई साधननही 
र्क्खा गया है। जिस प्रकार वह नाव इधर | 
उधर बहती हुई किसी कार्य को भी पूर्ण नहीँ 


को भिर ८ 


खागर से पार हो सक'। किसी 
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डे 


चिन्ह ह [Sos ह 
संसार की बहुत सी सभ्य जातियों ने इस 
झोर विशेष ध्यान रकखा है और अपने यहां की 
शिक्षण-पद्धति में इस प्रकार के सुधार किए ह 
जिनसे विद्यार्थियों को बाल्य काल की शिक्षा से 
युवावस्था में पर्य्याप्त सहायता पहुंच सके। 
इसका प्रभाव यदि कहीं पर देखना हो तो फ्रांस 
मे देखा जा सकता है। पहले पहल फ्रांस में 
भी शिक्षण-पद्धति भारत के ही सदश थी । परि- 
णाम इसका यह था कि वह व्यापार व्यवसाय 
` मै बहुत पीछे था। परन्तु कुछ समय से उसने 
इस विषय में पर्य्या सुधार क्रिया है। इस 
सुधार के करने से ही वह व्यापार व्यवसाय 
प्रधान एक समृद्ध देश हो गया है। फान्ख से 
जो कुछ शिक्षा मिलती है वह यही है कि शिट्प- 
कला की शिक्षा शिक्षण पद्धति का एक ग्रावश्यक 
झंग है। जर्मनी ने भी इस विषय में उदासीनता 
नहीं प्रगट की है। इसी लिये वह भी संसार में 
एक प्रबल व्यावसायिक देश हो गया है | र 
शिल्प कला की शिक्षा से जातियों में कर्म- 
णयता तथा व्यावसायिक चातुर्य बढ़ जाता है। 
0... इसमें सन्देह नहीं है कि बहुत से व्यावसायिक 
प कायं अपठित भी कर लेते हैं, परन्तु उनको भी 
. ` शिल्प कला की शिक्षा ले श्रप्रत्यक्ष लाभ . बहुत ही 
अधिक पहुंच सकता है। उनकी कार्य क्षमता 
शिल्पकला .की शिक्षा से बहुत ही श्रधिक बढ़ 
सकती है। श्रपने जीवन को कैसे उन्नत करना 
बाहिए, भिन्न २ कार्यों में जो कडिनताएं हैं उनको 

दूर करना चाहिए, यह सव बातें शि 
हारा आ जाती हैं। हे ज 
. प्राचीन काल में भारत में व्यावसायिक तथा 
`. शिल्पकला विज्ञान का शिक्षण विचित्र. विधि: 
i पर होता था। भिन्न २ पेशे के लोग 

बालकों को वही काम सिखाते थे जो कि वह: 


स्वयं करते थे । 


अपने २ . 


र, 
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इसका कारण यह ५, 
ध्‌ रण य कि 
व्यवसायी को अपने २ पेशे मे चय हये 
सैकड़ौ वर्षो तक इसी विधि पर शिक्षण प 
व्यावसायिक कार्यों के होने से भिन्न परे 
लोग जातियों में परिवर्तित हो गए । कपडे 
वालों की जहां जुलाहा जाति बन गई दहि 
चमार, लुहार, सुनार आदि २ जातियां भी ह 
प्रकार के कार्यो के करने के कारण बन गई । | 
जातिया के जहां लाम हैं वहां हानि भी पशवो: 
है। मुसलमानी काल तक भारतवर्ष ख 
था। जनता को प्रत्येक व्यवसाय में लाभ 
जो जिस व्यवसाय में लगा था वह उसी में 
रहा । जुलाहा ने कपड़ा चुनना न छोड़ा 
तेली ने तेल निकालना न छोड़ा। परतः 
के साथ ही साथ मारत के संपूर्ण व्यवसाय 
पर चलने लगे। जुलाहो को जहां कपडे! 
में घाटा होने लगा वहां लोहार, चमार 
को भी अपने २ व्यवसाय मे कुछ भीला। 
रहा । बस, यहीं से प्राचीन व्यावसायिक शि 
पद्धति का भंग होना प्रारम्भ हो गया। . 
ने चस्त्रव्यवसाय से ख्यं हाथ खे 
इधर उधर वेकार हो कर भटकना । 
किया । यही दशा अन्य व्यवसायवा 
हो गई । भिन्न २ जाति के व्यक्तियों 
वालको को व्यांवलायिक शिक्षा देना छोड 
श्रौर उनका ऐसा करना स्वाभाविक दी 
जब किसी व्यवसाय में विशेष लाभ 
तो वह अपने बालकों को शिक्षा दे 
करते ? ~ ०9 
जिस प्रकार भूमि की उपज | 
का भूस्वामिस्व मौलिक -तत्व है उस 
सायिक उन्नति में 'लाभ' का हान 
है। जिस व्यवसाय में लाभ डी; 
जाने का स्वयं ही यल्ल करने लर 
सुधारकों की ओर से यह शि 


AAAI ANOS 
२४४५४१ 


क कार्यो की ओर न जा कर सरकार 
हे की ओर बहुत हो अधिक कते हे! 
हमको तो यह कोई शिकायत की बात नहीं 
होती । इससे जो इछ प्रतीत होता हे 
है कि. सरकार की नोकरी मै अन्य 
| ल की अपेक्षाः लाभ अधिक हे और परि- 
इम हे । इस कार्य में जनता की कुछ 
प्ति घृणा सी कारण हो सकती है परन्तु 
य सतना उनपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती 
ताभ या | कि चिरकाल से भिन्न २ जातियों में परि- 
मे ह्या [तहो चुके हैं । लाहे का कार्य्यं चाहे घृणित 
गोडा भ्रा जाय चाहे उत्तम समभा जाय, जुलाहे को 
परतन्रतने पितृपितामहा. का ही काम करना है. 

उसमें उसको कुछ भी लाभ प्राप्त हो सके । 
र की नौकरी की ओर दौड़ धूप सभी 
रि के लोगो की है । इससे जो कुछ पता लगता 
म हियही है कि भारतीयों को भिन्न २ व्यब- 
एम कुछ भी लाभ महीं है। भिन्न > पेशो में 
का होना राज्य की सहायता तथा बाधित 
पित व्यापार की नीति पर निर्भर रहता है। 
य पर में आगे चलकर" लिखूंगा अतः 
॥ यहाँ पर छोड़ता हूं । यह अभी लिखा जा 
है कि भिन्न २ व्यावसायिक कार्यों की ओर 
को प्रवृत्ति नहीं है। और उसका एक 
कारण यह है कि विदेशीय सस्ते पदार्थों 
भिन्न २ प्रकार के पदार्थों के उत्पन्न 
बनता को कुछ भी लाभ नहीं रहा है । 

क कारण के साथ साथ एक 'व्याव- 
रा! सम्बन्धी गौण कारण भी है जिस 


म आर 


शाधि हैं जिससे पढ़े लिखे व्यक्तियों 
क, कार्य करने को ओर झुकाव ही 


3 f 


ल विद्यालयौ तथा महाविद्यालयों 


लय महाविद्यालय के पढ़े हुए विद्यार्थी . 


ला है ध्यान - करा देना आवश्यक : 
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शिल्प कला की शिक्षा । 


छ 
नहीं रहता । जो भारतीय व्यावसायिक कार्य 
करते भी हैं उनके पास इतना धन नहीं है कि वे 
सरकार की शिक्षा से कुछ भी लाभ उठा खक |, 
इस प्रकार भारतवर्ष मे दो विभिन्न दल हें। जो 


शिक्षित हैं वे व्यावसायिक कार्य करने में ्रसमर्थ ' 


हैं। और जो व्यावसायिक कार्य करते हैं वे 
अशिक्षित हैं । [ 


किसी जाति का ऐसे दो विभिश्न दला मं 
विभक्त हो जाना कभी उत्तम नहीं कहा जा 
सकता । इसका मौलिक कारण जहां “भिन्न २ 
पेशा में लाभ का न होना' कहा जा सकता है वहां 
गौण कारण दूषित शिक्षण पद्धति भी है । शिप- 
कला विज्ञान की शिक्षा देने के लिये नवपठित 
व्यक्तियाँ को ही सरकार नोकरी दे देती है; परि- 
णाम इसका यह होता है कि व्यावसायिक शिक्षा 
सर्वथा अधूरी ही रह जाती है । 


व्यवसाय में बिना कारखानो या पुतली. र 


घरो के खुले व्यावसायिक शिक्षा देने का यत्र 
किया जाता है । युरोप मे ऐसा कभी नहीं 
किया गया । वहां पुतली घर खुल चुके थे और 
उन पुतली घरों की आवश्यकताओं को पूरे करने 
के लिये ही वहां पर शिल्पकला विज्ञान के विद्या- 


लय और महाविद्यालय खोले गए थे | सारांश यह ` 


है कि मौलिक तत्व जबतक विद्यमान न हो तबतक 
किसी कार्य मे सफलता नहीं प्राप्त हो सकती । 


कृषि उन्नति का जैसे मौलिक तत्व कृषकों का 


भूस्वामित्व है वैसे ही व्यावसायिक उन्नति का 
मौलिक तत्व 'लाभः है जो कि भिन्न २ देशो में. 


राज्य की सहायता तथा बाधित अवाधित व्यापार . 


की नीति पर आश्रितहे। . ४४ 


इसी कारण से, हमको व्यावसायिक सथा . 


शिल्पकला विज्ञान की शिक्षा का अतिशय प्रचार 


करने कायल करना चाहिए। इसी उद्देश्य से. 
अब में इस विषयः पर प्रकाश डालने. का यज्ञ _ 
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करूंगा कि “शिल्पकला विज्ञान की शिक्षा के लिये 
हमारी भावी नीति कया होनी चाहिए 2 
शिल्पकला शिक्षा क्षी भावी नीति । 
शिल्पकला की शिक्षा को तीन प्रकार के 
` चिद्यालयो मे विभक्त कर देना ही उचित प्रतीत 
होता है) 
(१) प्रारंभिक बिद्यालय । 
(२) मध्य विद्यालय । 
(३) मद्दाबिद्यालय । 
(१ ) प्रारम्भिक विद्यालय । 
कला-विह्वान की शिक्षा कुछ बालकों को 
सरकार की ओर से देने का यत्न करना चाहिए । 
जब बालक उस कार्य को सीख चुक तब उन 
को राज्य की ओर से उत्तेजना मिलनी चाहिए 
कि चह अपनी २ जाति वालों को व्यावसायिक 
कार्यो मे उन्नत शासनो के प्रयोग करने की- शिक्षा 
दे । कला विज्ञान के शिक्तणालयो मे साहि- 
त्यिक शिक्षा देने का यत्न न करना चाहिए | 
अधिक ध्यान इसी पर-होना चाहिए कि विद्या- 
थिंयो को कला का प्रयोग करना सभुचित रीति 
पर ग्रा जाय) | 
सेन्ट्रल जेलो में कैदिया को भी इसी प्रकार 
की शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए । कैदी 


t 


जिस समय कैद से छूट जायं उस समय सरकार ˆ 


के लिये यह उचित है कि वह उनको धन द्वारा 
उत्पत्ति के नवीन साधनों के क्रय करने में सहा- 
यत्ता पहुंचावे । स्य 23 
(२) मध्य विद्याळय । 
। शिल्प कला के शिक्षण के मध्य विद्यालय 
शिबपुर, बम्बई तथा रुड़की मे पूर्व से ही विद्यमान 
हूँ। इन्होने अड्डी सफलता से अभी तक काम 


ः किया है । भारत में जितने मध्यम शिकतो 
आवश्यकता थी उस आवश्यकता के अनुसार ही 


विद्यार्थियो को इसने निकाला है। बहुत बडे २ 


नागरांधचा ei प ६ 
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स्थान नहीं है। बड़ोदा के कलाभवन 
की कलाशिक्ता की कमी की जो पूत्ति क 
लिये हम सब लोगों के लिये बडोदा राज्य 


~ . 


वाद का पात्र हे) 
(३) झहाविद्यालय |: 

कला विज्ञान की उच्च शिक्षा इनम 
लया सें होनी चाहिए | जाति के योग्य र 
थियो को पढ़ने के लिये ऐसे महाविद्या 
भेजना चाहिए । कला विज्ञान की उच्च 


f 


व्यवसायो का सफलतापूर्वक संचालन 5 
का काम है | महाविद्यालयों की पढ़ाई से 
विद्यार्थी इस योग्य नहीं हुआ है। |. 
( ४) व्यापारीय दक्षा! 

. शिल्प कलाविज्ञान की भारत मे क्या 
श्यकता हे इस पर सविस्तर लिखा जा च 
अब इस विषय पर प्रकाश डालने का यला 
जायगा कि भारत.-को व्यापारीय शिक्षा 
कितनी आवश्यकता है। व्यावसायिक 
व्यापारिक शिक्षा मे बड़ा अन्तर हे 


आता हे परन्लु व्यापारिक शिक्षा 
पदार्थों को वाँटना आता है । यदि 
की उत्पत्ति, मे सफलता की ग्राबश्यकत 
उसके विभाग में और भी अधिक 
आवश्यकता होती है | सारांश यह 


हैं। भारत में ब्यापारिक शिक्षा क 
- श्यकता है। इसका कारण य 
चारो ओर का खंसार दिन. प 
विज्ञान व्यवसाय आदि £ 


a 


SII 


पाहे। यदि हम भी इस ओर. शीघ्रता 
4 बढ़ावेंगे तो हम अपनी भयंकर दरिद्रता 
व्य मा होने पर भी छुटकारा नपा 
ज्ञाति की आर्थिक उन्नति के दो पहिए 
| जितकों हम व्यावसायिक तथा व्यापा- 
शिक्षा भी कह सकते हैं। पदार्थों के 
“त करने से क्या लाभ है यदि उनको वेचना 
गे) वुद्धिमान्‌ व्यापारी ही व्यवसायियों को 
न दे सकते हें कि कोन सा पदार्थ कहां पर 
सकता है, इस समय कोनसा पदाथ उत्पन्न 
चाहिए, उत्पन्न पदाथ मे किस प्रकार के 
करने चाहिए इत्यादि २ 
जग्रास को छोड़ कर भारत के किसी प्रांत 
परीय शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध 
है। १८८४ के २७ अक्टूबर वाले प्रस्ताव सें. 
सरकार ने इस चात को प्रगट किया था 
गरतीय नवयुवको को व्यापार तथा व्यवसाय 
थी प्रत्येक प्रकार की शिक्षा देने का 
या जायगा। शिक्षा खमिति ने भी व्या- 
| शिता देने को बहुत ही आवश्यक बताया 
।! परन्तु शोक से कहना पड़ता है कि 
फो छोड़ कर भारत मे कहीं ऐसी 
। प्रबन्ध. नहीं है । योरुपीय देशो में प्रार- 
शिक्षा बाधित है ,। प्रारंभिक शिक्षा के 
शे जाप को महाविद्यालयों के प्रवेशार्थ 
रहो लेते. | स विद्यार्थी इस प्रकार की 
ह लिये व्यापारिक, व्याव- 
क शिक्षा का पृथक तोर पर 
ल " स में उच्च प्रारंभिक शिएपकला 
षय -पढ़ाण जाते हे चे इस 


खे 


Er 


१) इ हास 


५) भूगोल स 


कालीन भाषाएँ . 
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(3) राजनियम 

(५) संपत्ति शास्त्र 

(द). बुक्‌ कीपिडः ( Book Keepin ) 

` इत्यादि २ 
फ्रांस में ६० खे ८० प्रति शतक तक व्यापारिक 

तथा व्यावसायिक शिच्तणालयों के विद्यार्थी 
उसी कारये में जाते हैं जो कि उन्होंने पढ़ा होता 
है। किसी शिक्षा की सबसं अधिक सफलता का 
चिन्ह यही है । पेरिस म॑ उसी शिक्षा के लिये 
रात्रि पाउशालाएँ भी हें। उत्त में भी लगभग 
वही विषय पढ़ाए जाते हैं जिनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका हे । आस्ट्रिया हंगरी में भी ऐसी 
शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध है। १६१० सें वहां पर 
५३5 व्यापाराय विद्यालयः तथा ५४ वणिज 
विद्यालय थे। वीना का हैन्डी महाविद्यालय ऐसी 
शिक्षा के लिये अति प्रसिद्ध है । इसमे विद्यार्थियों 
को बहुत उच्च शिक्षा दी जाती हे। इटली में भी 
ऐसी शिक्षा का राजा को पर्याप्त ध्यान है। इटली 
के उदीनी तथा कोना की शिक्षा तथा महाविद्या- 
लय जनता ग्रे व्यापार तथा व्यवसाय की. शिक्षा 
देने का काम बहुत उत्तम तौर पर संपादित कर 
रहे हैं। अंटबप का व्यापारीय महाविद्यालय 
बेलजियस में जो कुछ ब्यांपारीय शिक्षा का पचार _ 


- कर रहा हे वह संपूर्ण योरुपीय निवासियो को 


विदित ही है । खिटज़लेए्ड भी इस प्रकार के 
शिक्षणालयो से शूल्य नहीं है। योरप में व्यापारीय 
शिक्षा किस विधि पर . होती है इसको संक्षेपतः 
इस प्रकार दिखा सकते हैं ! नी 

(१) योरप मे व्यावसायिक उन्नति के लिये | 
व्यापारिक तथा शिल्पकला विज्ञान की शिक्षा को 
अत्यन्त आवश्यक समभा जाता है । इस उद्देश्यः 


- से विद्यार्थियों को साधारण ज्ञान व्यापारादि 


विषयों मे दिया जाता है और अधिक यल इस 


नें है 


I 
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नागंरीप्रचारिणी पत्रिका । 


७६ 


९८-८८ 


विद्यार्थियों को ्रबसर होता है कि वह व्यापार 
व्यवसाय आदि की शिक्षा प्रात कर सके | 
(३) प्रारंभिक विद्यालयों से निकल कर 
निर्धन माता पिताओ के लड़के प्रारंभिक शिट्प- 
कला या व्यापारिक विद्यालयों में प्रविष्ट हो जाते 
हैं। यहाँ से पढ़ कर बड़े २ SC तथा 
ब्यचसायिया के यहां लेखक एजंट श्रादि के तौर 
पर नौकरी कर लेते हे । त 

(४) व्यापारिक शिक्षणालया म॑ निम्नलिखित 

विषयौ पर विशेष ध्यान दिया जाता हे । 
(१) वर्त्तमान कालीन भाषाएँ 
(२) व्यापारीय चिट्ठी पत्री 
(३) व्यापारीय इतिहास 
`(५) व्यापारीय नियम 
(५) संपत्ति शास्त्र 
(६) व्यापारीय भूगोल इत्यादि २ 

(५) योरुपीय देशा मे नगरों की म्यूनिसिपे- 
लिटियो की ओर से ही प्रायः ऐसे विद्यालय खोले 
जाते हैं। ्रावश्यकतानुसार राष्ट्र भी इनको 

. रुपए पैसे की सहायता देता ही रहता है । 

(६) इन विद्यालयों में शिक्षक बहुत ही 
अधिक योग्य मनुष्य होने चाहिए । प्रत्येक चिद्या- 
लय के साथ पुस्तकालय, श्रद्भधुतालय आदि का 
उत्तम प्रबंध होना चाहिए । , 

(७) शिक्षा का व्यय प्रायः प्रारंभिक विद्याः 
लया में विद्यार्थियों से कुछ भी नहीं लिया जाता । 
उश्च शिक्षा देनेवाले महाविद्यालयों में फीस 

` ' श्रवश्यमेव अधिक लो जाती है परंतु वहां पर 
भी ऐले उपाय हैं जिनसे निघनि्या के पुत्र भी 
उश्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इंलैएड में भी ब्या- 


पारीय शिक्षा का बहुत उत्तम प्रबंध हे | वहां पर. 
१० से १६ की आयु तक के विद्यार्थियों के लिये 


जहां प्रारम्भिक व्यापारीय विद्यालय खोले गव हे 
वहां उच्चशिच्ता के लिये भी प्रथक पृथक्‌ विद्यालय हैं। 


दो वर्ष तक उच्च शिक्षा दी जाती है और शिक्ता के 
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अनंतर छात्रो को नियमपूचक प्रमाणप 

है भारत में भी पसे ही विद्यालयों त 
विद्यालयों की बड़ी भारी आवश्यकता है शि 
णालयों का काम यही होना चाहिए जिनका फि 
पिछले प्रकरण में वर्णन किया जा चुका है।, 
में ऐसी शिक्षा को कितनी: कमी हे यह नि 
खित ब्योरे से पाठकों पर स्पष्ट हो सकता 


सन १६०२ 
व्ययच लायक 
चिद्यालय 

अर 
वद्धाक्य र 
He 
(Moral. Mat. Prog. rep. for [9 2 
भारतवर्ष में व्यापार व्यवसाय की 
कितनी अदप है यह पाठको पर स्पष्ट ही | 
होगा । तीस करोड़ जनता में ५५२ विद्याथी ( 
में और १५५३ विद्यार्थी ($९२ में ब्यापारीय 
प्राप्त करते थे । यह दाल में नमक के बरा 

नहीं हैं। इस ओर भी राष्ट्र को विशेष 
करना चाहिए। राष्ट्र के बिना ध्यान 
का उतना विस्तार भारत में नहीं हाः 
- जितना कि अन्य देशौ में है। सारांश १ 
सारत में राष्ट्र को शिक्षा के विस्तार 
प्रारंभिक विद्यालयों तथा शिल्पव्यापा 
संबंधी विद्यालयों को खोलना चाहिय 
बहुत न लेकर अल्प ही लेनी. चाहिए श्रौर 
तथा धनाढ्य का भेद शिक्षा के विष 
देना चाहिए। हः 


3 


SS, re ~: (i 


भाषा का हानिकर, साहित्य । 
| (५० सत्बभक्त, भरतपुर |) 


- ह बात किसी से छिपी नहीं हे, 
कि साहित्य जाति का प्राण 
है । किसी जाति की उन्नति 
बिना साहित्य के हो सकना 
एक प्रकार से श्रसम्भव है । 
हो सकता है कि कोई जाति 
र विशेष बर्बर होने के कारण 

रशौ-को” जीत ले, उसका धन माल अपने 
कै ग्रावे, पर इसको सच्ची उन्नति नहीं कह 
। ऐसी उन्नति की कमी तो पशुओं मे 
ही है। उनमें भी एक दूसरे को हरा कर 
मार कर उसका घर बार, मालमता आदि 
गावेठते हैं। इसलिये यह बात माननी पड़ती 
बाहे वैसे कोई जाति कुछ समय के लिये 
है शक्तिशाली, धनसम्पन्न हो जाय, पर 
सच्ची उन्नति साहित्य की सहायता के बिना 
सकती । साहित्य से ही मनुष्य समाज 
तमान सभ्यता प्राप्त हुई है। साहित्य का 
सिं करके ही मनुष्य अपनी पूर्व श्रवस्था 
पि सकता हे तथा अपने पूर्वजो के महत्व 

कर सकता है। साहित्य के प्रभाव ही 
ह जातिया क्रमशः उन्नति करती हुई 
र सभ्य जातियों में अपनी गणना 


भति की अभिलाषा उत्पन्न हो 
| पे आगे बढ़ने का प्रयत्न करने 
शाह व य प्रत्यक्ष प्रमाण हे । जो 
थो पहिले गिरी और एकदम निर्बल 
"जि उसकी गणना पृथ्वी की सर्वं 


साहित्य जाति को बिलासता के कीचड़ मे. 
डुबा देता है; उसमे छल कपट. विश्वासघातकता _ 
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श्रेष्ठ महाशक्तिया में की जाती हे। जापान के 
इतिहास के पढ़नेवाले भलीभांति जानते हैं कि 
अपने साहित्य की पूर्णाश्नति करके ही जापानियाँ 
ने इस गौरव को प्राप्त किया है। साहित्य-आराधना 
ही मानसिक शक्तियों का विकाश करा सकने- 
वाली प्रधान वस्तु है। इसके श्रध्ययन से ही 
मनुष्य की बुद्धि दिन पर दिन प्रौढता को प्राप्त 
होती जाती है तथा वह बडी २ विद्या तथा 
कलाओं के प्राप्त कर सकने में समर्थ हो सकता है । 
सारांश यही हे कि साहित्य ही जाति का जीवन है । 


वर्तमान समय मे हम जिस किसी को उन्नताव-. _ 


स्था मे देखते हें. उसका कारण उसको अपने 
साहित्य को सर्वाङ्ग पूर्ण करने की प्रवृति है। 
आज कल संसार में अंगरेजी, फरांसीली, जमन 
आदि भाषाओं का साहित्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
है। उनमें से प्रत्येक मे लाखो. महत्वपूर्ण तथा 
उपयोगी पुस्तक हें । मनुष्योपयोगी सभी विषय 
उनमें लिखे गए हे । और इसी का परिणाम है कि 
आज ये देश इतने शक्तिशाली तथा बुद्धिमान देखे . 
जा रहे हैं ओर समस्त संसार पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर सकने में समथ हो सके हैं । 
यह बात सर्वथा सत्य है कि साहित्य प्रत्येक 
जाति का एकमात्र सहारा तथा आधार है तथा 
उसके बलपर ही समस्त जातियां उन्नति कर रही 
है। पर साथ मे.इस को भी न भूल जाना 
चाहिए कि यह सब प्रशंसा ओर महिमा सत्‌: 


साहित्य की हैं । असत्‌ साहित्य इसके प्रतिकूलः ` 


फल उत्पन्न करता है। जहां अच्छे साहित्य से. 
जाति का संगठन और अभ्युदय होता है वहां 
बुरा साहित्य उसे नीचे ला पटकनेमे समर्थ है। 
बुरे साहित्य के प्रभाव से सर्वेसाधारण की रुचि 


निन्दनीय तथा धृणित कार्यों की ओर हो जाती | 


है। उन्हे वे पसन्द आने लगते हैं। असत्‌ 
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फेला देता हे, उसकी महत्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय 
प्रबुत्तियां और रीति नीति को नष्ट कर क॑ उसे 
कमार्गपर ले चलता है, अनीति रार अन्याय 
का साम्राज्य स्थापित कर देता है और यदि 
वही दशा अधिक समय तक बनी रहे तो उस 
जातिका नाश कर के छोड़ता है । वास्तव में 
सत्‌ श्रौर असत्‌ साहित्य की-ठुलना भ्रमत और 
विष से की जा सकती है | एक यदि जीबन प्राप्त 
करानेवाला, स्वास्थ्य, आरोग्यता, चिरजीवन के 
प्रदान करनेवाला है, तो दूसरा प्राणों के हरने में 
पडु, शक्तियों के निःशेष कर देने मे चतुर, और 
सर्वनाश करनेमे समर्थ है। सत्‌ साहित्य को 
यदि परममित्र की पदवी दी जाय, तो असत्‌ 
साहित्य निस्सन्देहं सब से बड़ा शत्रु है। इसके 
कारण अनक देशों ने बड़ी बड़ी हानियां उठाई 
हैं। जहां किसी देश के साहित्य की गति बिगड़ी, 
उसमें विलासिता, स्वार्थपरता, आत्मनिर्वलता, 
फूट, आदि अनेक अहित कर भाव भरने लगे 
यहां तक कि उस देश की अवनति आरस्भ 
हो जाती है और धीरे धीरे वह मृश्यु मुख के 
समीप श्रा पहुंचता है। सचमुच असत्‌ साहित्य 
के समान सवसाधारण का दूसरा शत्रु मिल 
खकना कठिन है। | क ee 
कितने ही लोग इन बातों पर आश्चर्य करेंगे 
आर अनेक इन्हे सुनकर अविश्वास करने लगेंगे । 


ws ४१४ ° 
वे सोचे कि इन सामान्य पुस्तकों अथवा कविता 


| हा में ऐसी शक्ति कहां से आ जाती है, जो चाहे 
जिस देश श्रौर जाति का नाश कर दे और चाहे 
. जिसको उन्नति और अभ्युदय की सर्वोच्च सीढ़ी 
` पर पहुंचा दे । पुस्तकों मे इतनी साम्य कहां ये 
` आई इनको तो बालक, बृद्ध युवा आदि सभी 
` पढ़ते है, पर किसी में ऐसी सामर्थ नहीं देखी 
. ज्ञाती इत्यादि । . ns तक 
पर वास्तव में ऐसा सोचनेवाले स 
साहित्य के भेद से सर्वथा अनभिक्ष हे । ग 
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. कर सैनिक वीरता के आवेश 


में वह शक्ति है जो बड़ी से बड़ी बिक रह 
पराक्रमी सेता की डुदेमनीय शक्ति से षीस 
हज़ारों शुनी शक्ति रखनेवाली होती है | 
श्रेणी के पुरुषो को कोई प्रभावशाली ए 
अथवा कचिता पढ़ कर देखना चाहि या 
झ्या प्रभाव होता है । साहित्य तो हा ; 
जान डाल देनेवाला कहा जाता है 
जीवित मनुष्यों में यदि वह उत्साह के. 
स्रोत को वहा दे तो इसमे आश्चर्य्य ही क्या 
वीरों के ओजस्वी 'भाषणों को सुनकर 
ओर नपुंसक भी एक बार मरने मारने 
तय्यार होकर बीर मद्‌ से भूमने लगते है,' 
चीर मजुष्य यदि उसे श्रवण कर के काल 
डने को सन्नद्ध हो जाय तो इसमे श्र 
बात क्या हो सकती है। वास्तव में साहि 
प्रभाव अपरिमित्‌ और अतुलनीय है। 
में से श्रनेको ने सोलन नामक विद्वान्‌ का. 
पढ़ा होगा । उसके देश एथन्स को : 
यार बार चढ़ाई करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया 
वहां के सर्वसाधारण उनके मारे बहुत ही 
दशा को प्राप्त हो. गए। पर जब सोल 
दिन मेले में खड़े हो कर जनता को श्रप 
प्रभावशाली तथा हृदयौ में उत्साह 
वाली कविता सुनाई तो समस्त ४ 
नंवजीवन का प्रवाह बहने स गया | 
भाई आशालता पुनः लहलहाने लग 
एक साथ गर्जकर स्वदेश की रक्ता के 
अर्पण करनेको प्रस्तुत हो गये त 
समय मे शत्रुओं के हाथ से 22 
कर लिया । राजपूत सेनाओं होग॑ रे 
कड़खो की याद किसे न होग 


आ जाते थे कि काल कों 
थे। फ्रांस की विकट राज्यः 
प्रभावशाली लेखकों के युगान्त 


काफल थी। बनहार्डी के ग्रंथा ने जमेनी 
य बनाने में बड़ा काम किया है । इन सब 
वे पाठक पुस्तकों की शक्ति समझ सके । 
मैं पुस्तकों में भले बुरे करने की अंपरि 
कि है। वे मलुष्य के जीवन को बदल 
| उनके अध्ययन से मनुष्य में आश्चर्य 
| परिवर्तन हो जाते हें । एक विद्वान्‌ ने बुरी 
के पढ़ने को महा हानिकारक बतलाया है। 
कथन का सारांश यह है किः 

भी भूल केर भी कोई बुरी पुस्तक मत 
॥ कभी किसी अवस्था में भी पड़कर बुरी 
मत पढ़ो, और न कभी अपने उपयोगी 
एक घन्टे को भी दूसरी श्रेणी की 
के पढ़ने में व्यतीत करो । असत्‌ पुस्तकों 
ने की बुराइयां किसी शब्द द्वारा प्रकट नहीं 
ता सकती ।” 

बह एक बुरी पुस्तक प्रायः जीवन भर के लिये 
पके चित्तम अपना निवासस्थान बना लेती 
पका स्मरण बहुधा बना रहता हे, जब कि 
शै पुस्तका म॑ के अधिकांश का तनिक भी 


शयाद.आ जाती है, तथा सदविचारो आर 
त्तियों को नष्ट कर देती है। लाभ रहित 
“भ्रणी की पुस्तकों के पढ़ने में समय का 
ना बडा दुःखदायी है। एक तो प्रथम श्रेणी 
\तको की संख्या इतनी अधिक है कि तुम 
सबके ज्ञाता नहीं हो सकते दूसरे तुम्हे 
णी की पुस्तक न पढ़ कर उसके समय 
णी की पुस्तक के पढ़ने मे लगाना 
भी नहीं हे 
“से पाठक बुरी पुस्तक के पढ़ने की खरा 
झेन कछ समभ सकगे । बुरी - पुस्तक 
"विन को बिगाड़ देती हें, और. अच्छी 
से मनुष्य अनेक सदगुण धारण 
“न ज्ञाता है । इसी कारण से सतूसां 


< 
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हिस्य की आराचना करना तथा असत्‌ साहित्य 
का बहिष्कार करना प्रत्येक बुद्धिमान का 
कतेव्य हेत 6 5: ः 

पर असत्‌ साहित्य में इतनी वुराइया तथा. 
दोष उत्पन्न करने की शक्ति होने पर भी वह 
संसार की प्रत्येक भाषा में पाया जाता है, यहद 
जुप्य जाति के लिये परम दुर्भाग्य की बात 
है। चाहे जिस सभ्य देश को देखिए और चाहे 


जिल उन्नत भाषा को लीजिए असत्‌ का कद्दीं 


अभाव नहीं मिलेगा । अ्रंगरेजी .को ही लीजिए 
जो वतेमान समय में संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा 
मांनी जाती है! उसमे -हजारो लाखों श्रश्‍लील 
पुस्तक मौजूद हैं। स्तरीपुरुषो के परस्पर चूमने 
के उपाया की पुस्तक, घर से बाहर फिरते हुए 
परस्पर प्रेम प्रगट करने के हावभाव आदि 
सिखानेवाली पुस्तक, वाहियात कहावतो और 
हंसी मज़ाक की पुस्तक, बेहदा तथा निलेज्ञता 
पूणे फेशन वतलानेवाली पुस्तक, एवम अन्य 


कुटेबौ को सिखानेवाली पुस्तके अंगरेजी साहित्य 


में इतनी मिलती है कि उनका गिन सकना भी 
कठिन है उसमे हजारी शएंगार रस के अश्लील 
उपन्यास पाए जाते है, जिनके पढ़ने से नवयुव॒कों 
तथा नवयुवतियो को बड़ी हानि पहुंचती है। 
यूरोप की फ्रांसीसी, जमन, इटेलियन आदि दूसरी 


भाषाएँ भी इस दोषसे नहीं बची है । वरन्‌ 


फ्रांसीसी तोःअंगरेजी से भी कहीं अधिक है । 
फारसी; अरबी, संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं 
में भी अनेक पुस्तक ऐसी मिल जांयगी जो चरित्र 


करके चित्तवृत्तियो को दूषित करे | रही भारतीय : 
भाषाएं बंगाली, गुजराती मराठी हिदी, तामिल 


साहस नहीं कर सकती कि ड निर्दोष है। बंगला 
में परम श्एंगाररसमयी तथा अन्य प्रकार से 
दूषित, अस्लीले बड़तला की पुस्तके मिलती है 


। _ 
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Rn ०. ळं 
, जिनका पठन पाठन बहुत हानिकारक हे । श्रॉर 
साधारण साहित्य मे भी अनेक श्रश्‍लाल ॐ 


(र 


व्यर्थ के उपन्यास देखे जाते दे । गुजराती | 
मराठी मैं भी असत्‌ साहित्य पाया जाता है । श्रौर 
ऐसी अवस्था में यह कहना कि दक्षिण की भाषाए 
उससे बची होंगी किसी भांति उपयुक्त प्रतीत 
नहीं होता । जब संसार की समस्त भाषाओं की 
ऐसी ही दशा है, तो स्थाली पुलाक न्याय के अज्ञ- 
लार वे भी ऐसी ही होंगी, यह समझना श्रखंगत 
नहीं कहा जा सकता । सारांश यह कि विश्‍व मे 
प्रचलित सम्पूर्ण भाषाएँ इस दोष से दूषित है, 
और उनकी श्रनेक हानिकारक पुस्तकं स्वे- 
साधारण को हानि पहुंचाती रहती हें । 
इस प्रकार यद्यपि प्रत्येक भाषा में हानिकारक 
साहित्य पाया जाता है और हिन्दी भी उन 
 साषाश्रोमेंसे एक है, अतएव उसमें भी उस 
का पाया जाना खाभाविक ही है तो भी अपना 
काम हिंदी से ही है, और उसी की भलाई 


बुराई का हमपर प्रभाव पड़ता है. तथा मातृभाषा ˆ 


के नाते से हम उसकी प्रशंसा और निन्दा में सस्मि: 
लित हे । इसलिये उसके हानिकारक साहित्य 
पर भल्ली भांति विचार करना तथा उसके प्रतिकार 
के उपाय सोचना हमारा कतैव्य है। यद्यपि यह 
बात हम भली भांति जानते हैं कि ऐसे लेखों के 
लिखने से वह साहित्य नष्ट नहीं हो सकता, न 
उसका प्रचारवंद्‌ हो जायया, और न यही सम्भर्च 
है कि भविष्य में उसका बढ़ना बिल्कुल बंद हो 
जाय तो भी इतनी आशा अबश्य है कि कदाचित्‌ 
इसके द्वारा कुछ सज्ञनो का ध्यान इसके ऊपर 
जाय और उनके प्रयत्न से इसका कुछ हास हो 
तथा प्रचार रुके। सत्साहित्य की और लोगों 
की रुचि उत्पन्न करने का प्रयज किया जाय । 
चाहे कुछ हो हम अपना कतव्य पालन करते हैं । 
'फल होना अथवा न होना अन्य शक्ति के वश में है । 


कांश पुस्तक रद्दी, अश्लील गानों की 


हानिकारक साहित्य आरम्भ ही से हिदी मे 
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पाया जाता है 
लेख पुस्तक छुपकर इस तरह गल्ली गली 
नहीं फिरती थीं, इस प्रकार के साहित्य : 
अस्तित्व पाया जाता था। कितने हो क पिं 

लानेवोले नाना प्रकार की अश्छील तथा 
कविताएं. प्रस्तुत करते थे । अब भी जव 
हमें उनके पढ़ने तथा खुनने का अवसर भित 
है, तो कानों में उंगली देनी पड़ती है। 
बुरे तौर पर व्यभिचार का बर्णन किया गया 
ओर पुरुष स्त्रियों के गुप्त चिहों के विषय | 
पेसी ऐसी भ्रष्ट उपमाएँ ढूँढ कर निकाली 
हैं कि देखते ही चित्त मे घृणा का उद्रेक होता 
कामोहीपन करनेवाले काव्य की भी हि 
कमी नहीं है। श्टरज्ञारख के वर्णन, रा 
की लीला, नायक नायिका के भेद तथा 
आदि के बहाने अनेक कवियों ने ऐसी. 
कविताएँ रची हैं कि जिन्हे सुनकर प्रत्येक र 
पुरुष को घृणा होगी । हर 


हानिकारक साहित्य का प्रचार 
जाता है। विद्या और शिक्षा से शल्य पुरुष वा . 
खाने 'और पुस्तकालय खोलकर तरह तरह | 
वाहियात पुस्तक छापते हैं जो प्रायः ठु 
i स है 

श्रीर ग्रामीणों द्वारा पढ़ी जाती है। उनमें 


चरित्र नाशक किस्से कहानियाँ की अथवा 
ही किसी अन्य हानिकारक विषय से संब 
वाली होती है । ये अज्ञानी पुस्तक ' 
कभी कभी बिना सोचे बिचारे 
विषय की पुस्तक भी छाप देते हैं, प. 
भी पूरी दुद्देशा कर डालते हैं। वे 
द्वियों का तो खज़ाना होती हैं. तथ 
बातें घटा बढ़ा दी जाती हैं। कार 
वे पढ़े लिखे और शिक्षित तो 
तो अपने पैसे कमाने से मतलब 


र देकर 
है. 


य हानि 


ज्र 2 जव डि 
` |. 8 । ऐसी पुस्तक के उदाहरण स्वरूप 
7. तजी की रामायण, सूरदासजी के पद, 
एर श्रादि वैद्यक पुस्तकों की गणना की 
| ती है, जिनका पुनरोद्धार अब बड़ी कठि- 
ह| क्रया गया है । आजकल आगरे, मथुरा, 
हि| राद; कानपुर, बनारख आदि में ऐसे कितने 
निकर साहित्य के प्रकाशित करनेवाले 
ET 5: र 
गा गया है| सब से भाम तनर ती, गद- उपन्यासो का 
विषय ॥ ॥ग्योकि इन्हे केवल डुकानदार ओर ग्रामीण ही 
होता है| रखते सि और थोड़ी शिक्षाबालों के तो 
हिंदी ॥|पबेस्व है। हमने पुस्तकालय में देखा है कि 
गरितोग वड़ी बड़ी उत्तम आर, उपदेशदायक 
बरतो को कभी कभी लेते हैं, पर ऐसे उपन्यासो 
गय हाल रहता है कि एक जगह से लौट 
संग ग्राया और दस मांगनेवाले तय्यार । महीनों 
जाय, पर जबतक वह फट फटा कर नष्ट 
हो जाता उसका पीछा नहीं छूटता । इन 
यासो में प्रायः नायक नायिका आदि के 
तो का वर्णन होता है । तथा शटर संबंधी, 
केलि आदि विषयो की बातो का इस प्रकार 
पि किया जाता है कि जिनका चित्त प्रर बहुत 
परिणाम पड़ता है । चाहे उपन्यास का अंतिम 
fr अच्छा ही क्यो न हो, पढ़नेवाले उसपर 
ह कर बीच के रसमय वर्णन में ही मग्न हो 
ड हे । अनेक नवयुवक को इनसे बड़ी 
जा पहुंच चुकी है और युवक तथा 
शः ख्या के लड़के द्दी प्रायः इनको पढ़ते. है । 
क हते पढ़ते बे स्वयं उनमें वर्णित नायक- 
के हँसी मज़ाक, . बिषय भोग, गुप्त प्रेम, 
h द की मन मे कल्पना करने लगते हैं 
ळी ` सहज ही मे इन बातो का 
he एता है । और फिर उसका छूट 
® भकार असम्भव हो जाता है। क्योकि 


र 


जञ 
र मिलत 


~ 
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हैं और संसारोपयोगी 
ध्यान से बंचित रह जाते हैं। वास्तव मे यदि 
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नेकर साहित्य । दे 


चुरी बातो और शिक्षा का प्रभाव हट सकना 
सरल नहीं है | इसके ्रतिरिक्त उल खय उन . 
की वुद्धि भी अ्रपरिपक्व होती है | इसलिये डन 
पर इनका अत्यन्त घातक प्रभाव पड़ता है। इस 
के अतिरिक्त एक दोष इन में और है | फिर उन 
युवाओं का मन सदूग्रन्थों के पठन पाठन में नहीं 
लगता । वे सदा चटपटे उपन्यास ही ढूँढते फिरते 
ठ अन्य विषया के 


लड़को को खुखी वनने की अभिलाषा हो तथा 
अपना जीवन व्यर्थं गँचाना नापसन्द हो तो उन्हे 
अपनी आरस्मिक आयु मे ये महा हानिकारक 
उपन्यास कदापि नहीं पढ़ने चाहिए । उपन्यास 


पढ़ने का ही शौक हो तो सैकड़ों उत्तम उपन्यास ` 
` मौजूद हैं उन्हें क्यो न पढ़ा जाय जिनसे (कुछ 


लाभ भी हो । 
इन उपन्यासो के अतिरिक्त प्राचीन किस्से 
भी प्रायः ऐसे ही होते हैं। सहस्र रजनी 
चरित्र, गुलबकावली, मोहिनी चरित्र, तोता मेना 
का किस्सा, साढ़े तीन यार का किस्सा, शुक 
बहत्तरी आदि इसी श्रेणी के है । ये सब प्रायः 
महा निकृष्ट बातों से भरे रहते हैं। इनमें कोरी 
गप्पौ ओर निस्सार बातो के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं होता । हाँ शटरंङ्ञार की बातों से लबालब भरे 
रहते हैं । इसके अतिरिक्त वैसे ही इनमें बिलकुल 
असंभव जादू टोने, देव, जिन, परी आदि 
का वर्णन होता है। सो उनसे भी कोई लाभ न 
होकर पाठक उलटे सन्देहः मे पड़ते हैं तथा 
असत्य विश्वास के शिकार बनते हे । इनको पढ़ने 
से समय का सत्यानाश होता है। सारांश यह कि. 
ऐसे किस्सो का पढ़ना सर्वथा महा हानिकारक 
ओर त्याज्य है.। वि: मर 
इनके अतिरिक्त आजकल सर्वसाधारण मे. 
एक और प्रकार की पुस्तकों का प्रचार बहुत बढ़ 
गया है । बालक बुडे जवान सभी उनके शौकीन 


~ 


+ 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


डे 


दिखाई पड़ते हैं । जिन को थोड़ा भी पढ़ना आता 
है, वे भी उन्हे बड़े चाव से पढ़ते हैं श्रौर प्रत्येक 
दुकान तथा स्थानौ पर वे देखी जाती ह्‌ँ। 
वे हे हाथरस से प्रकाशित दोनेवाले संगीत । 
भाषा इनेकी उर्दू हिंदी मिश्रित साधारण बोल 
चाल की है श्रौर एक चोबोला नामक नवीन 
छन्द में इनकी रचना की जाती है। यद्यपि पिंगल 
में चौबोला नामक एक छन्द अवश्य है पर वह 
इससे सर्वथा भिन्न है। पहिले तो इसमें आल्हा 
ऊदल सम्बन्धी पुस्तके, नौटंकी, पूरनमल आदि 
जैसे सवांग. छापे जाते थे । पर अब कुछ 
समय से रामायण महाभारत की कथाओं, कुछ 
पेताहिसक बातो को 
आरस्म हुआ है । पर वे सब भी महा अशुद्ध 
तथा भ्रष्ट कर दी जाती हैं | इनके लेखक नत्थेराम, 
चिरंजीलाल, इन्दुमन आदि नामोवाले : मनुष्य 
हूँ । ये सब उपन्यासो से कहीं अधिक हानि- 
कारक हे। इनमें अश्लील बातो का समावेश अवश्य 
किया जाता है। मूल कथा चाहे जैसी अच्छी क्‍यों 


नहो पर ये कुरुचिपूर्ण लेखक उसको अश्लीलता 


में लिप्त कर ही देते है । ्रालहा ऊदल की असली 
कथाएं बड़ी ही ओजस्विनी तथा बीर रस पूर्ण हैं 
पर इन लेखकों की कृपा से वे अब पूरी पूरी 
अश्लीलतामय हो गई हैं तथा उनका पठन 
पाठन चित्त में कुरुचि उत्पन्न करता है। इसी 
प्रकार पंजाब के पूरन भगत की सूल कथाः अत्यन्त 
पवित्र तथा उपदेशजनक है ।- | 
उसे ऐसा भ्रष्ट कर दिया है कि कुछ कहने की बात 
नही । नोंटंकी आदि तो इनकी कृति के “प्रधान 
नमूने हैँ । वास्तवं में ये लेखक देश के “लिये 
नितांत श्रपकारी हैं। इनकी जितनी निंदा तथा 
तिरस्कार किया जाय, कम है। व 
` गाने की और भी सैकड़ों महा शरी पुस्तके 
बाजार में प्रायः बिका करती हैं। उनमें अष्ट 
. भावो से भरी हुई गजल, ठुमरी, कव्वाली दादरा 


« 


भी इसमे लाना: 


पर इन लेखकों ने . 
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यह सफाई पेश किया करते है 
- णाम प्रायः अच्छा होता. प 
क बुरे का बुरा श्रौ भले का» 


oo का 
आदि होते हैं जो प्रायः वेश्या द्वारा गाए 
वाले गानो में संग्रह किए जाते हैं । इसलिये 5 ||ह 
सब के सव बहुत ही कामोत्तेजक होते हैं। ३ 
पुस्तकों की बदौलत आजकल शहरों में सात सः 
आठ आठ वर्षं की अवस्था के लड़के बाहि | | 
गानों को गाते हुए फिरते देखे जाते हैं। भावात | 
जाने ऐसे लड़को का भविष्य क्‍या होगा जो इस 
तनिक सी उमर में ही “झाया करो जान हभारी गर 
में कभी कभी ? अथवा “ मजा देते हैं क्या 
तेरे वाल घूँघरवाले ” आंदि जैसे चरित्र 
गानो का श्रभ्याख करते फिरते हैं उनसे श्रागे 
लिये क्या आशा की जाय। बाजारू 
की दुकानों पर ऐसी अनेक पुस्तक देखने 
मिल सकती हैं | इनके प्रकाशक जो धन के लोग 
ऐसे जहरीला साहित्य सवसाधारण मे. 
महानीच तथा घुणित हैं । सरकार को 
अवश्य कड़ा दरड देना चाहिए औरं 
पुस्तक जला देनी चाहिए। __ 
बाजार में बिकनेवाली अनेक लीलाए. 
वारहमासे आदि भी अनेक मनुष्यो श्रौर 
बच्चों को बहुत हानिकारक सिद्ध होते हैं। 
स्त्री पुरुषों के अनुचित संबंधों का बण 
है, परपुरुष तथा पराई स्त्री केसरि 
वृत्तांत लिखा जाता है, विरही विरहि 
ऐजने लिखे जाते हें,और इन सब बातों 
तथा सुनकर स्त्रियों तथा बच्चों के हृ 
तरह के कुभाव और असत्‌ विचार उ' ह 
और इनका प्रचार भी स्त्रियों और बच्चों में 
है। ये. उनके चरित्रनाश में. सहायक हीत 
पुस्तके कदापि पढ़ने योग्य नहीं ही ह 
` कितने ही मनुष्य गंदे उपन्यासो 
के संगीत आदि पुस्तकों की 


NAAN AANA AAS 


5 उपन्यासो मे भी दिखाया जाता है। 
ग) ॥ ना क्या दोष हे? इनके पढ़ने का 
॥ पाठकों पर अच्छा पड़ता है। क्योकि 
'कुकर्मी मनुष्यों की दुर्गति भले मनुष्या 
पनत की बृद्धि, कीरो को वीरता आदि 
दो सरल भाषा में पढ़ कर तथा पूर्ण रूप से 
कर साधारण मलुष्य लाभ उठाते हैं। पर 
हत निस्सार है। प्रभाव का प्रधान कारण 
याशी तथा घटना के विकसित करने का 
॥॥ यद्यपि सूल घटना तथा परिणाम का 
$॥शेड़ा प्रभाव होता है, पर मुख्य प्रभाव उप- 
सवात का ही पड़ता है। अ्रतपव हाथरस 
पीतो तथा काशी आदि के गंदे उपन्यासो 
रणम चाहे जैसा उत्तम हो. उस पर पाठकों 
गन नहीं जाता । वे बीच की श्टंगार रख तथा 
भोग की वातो में ही फंस रहते हैं और 
का उने पर प्रभाव पड़ता है। परिणाम 
ऐका पता भी नहीं चलता । उदाहरण के 
।पूरनमल का स्वांग देखा जा सकता है। 
पूरनमल के साथ खौतेली माता की बाते 
है बुरी भाषा ओर भावो में कराई गई हैं । 
| परिणाम तक पहुंच भी नहीं पाते, उन्हीं 
१ फंस कर लट्टू हो जाते हैं तथाउन 
पका वड़ा कुभाव पड़ता है । अतणएव परि- 
अच्छा होना ही अशछील पुस्तक की बुराई 
फेर सकने -मे समर्थ नहीं हो सकता | 
४. कार असत्‌ साहित्य हिदी भाषा में 
च बढ़ता जाता है। यह बात. सर्वः 

` » हित की दृष्टि से बहुतं बुरी हे। असत्‌ 


| 


घे किया हीजा-चुका हे! उसी के 


त्या होना आजकल. देख रहे हें । इन 
न ह बिगड़ता है। विषय भोग की. 


| भार हा उचित से अधिक बढ़ जाती है। 


मनुष्यों पर पड़नेवाले कुप्रभाव का 


-ज्ञाय। आशा है कि खदेशहितैषी पुरुष इस | 
श्रोर ध्यान देने की कृपा करेंगे जिससे असत्‌ | 
साहित्य का प्रचार रुके और सवं साधारण का | 
जा ` होष उनमें - उत्पन्न हो जाते हैं । उपकार हो। ` fn nap 
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हिन्दी-भाषा का हानिकर साहित्य । 


मध 


तरह तरह की व्यर्थ और हानिकारक वाखनाएँ 
चित्त में पैदा होने लगती हैं और फिर उनके 
कारण समाज में नाना प्रकार के अनाचार होने 
लगते हैं। लोगों की रुचि कुकायों की ओर बढ़ 
जाती है और वे उचित अनुचित सत्यासस्य का 
विवेक त्याग देते हैं। सवे साधारण मे विलासिता 
की वृद्धि होती जाती है, और समाज निर्बल होता 
जाता है। इसी प्रकार असत्‌ साहित्य से और 
भी अनेकौ हानियां होती हे जिन सब का यहां 
पर वर्णन किया जा खकना कठिन है। विद्वान्‌ 
तथा नेता पुरुषो का यह आवश्यकीय कत्तेन्य हे. 
कि वे ऐसे खराब साहित्य पर ध्यान दे और 
उसके प्रचार को रोकने के उपाय करे। एक 
प्रधान उपाय निर्भीक समालोचना हे जिससे 
सवे साधारण भली बुरी पुस्तकों के पहिचान. 
सकने मे समर्थ हो सक्त । पर हिंदी भाषा में ' 
इसका बड़ा अभाव है। बहुत दिन से एक ऐसे 
पत्र की आवश्यकता वतलाई जाती है जिसका 
एक मात्र उद्देश्य यथार्थ समालोचना करना हो। . 
पर किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता । हिन्दी 
प्रेमियो का कर्तव्य है कि वे शीघ्र ऐसा एक पत्र 
निकाले । दूसरा काम बहुत खरल भाषा में 
अनेक मनोरंजक उपयोगी तथा लाभकारी पुस्तकं 
प्रकाशित करने का है। क्योकि सवे साधारण 
उच्च और पांडित्यपूण भाषा को समझ सकने में 
असमर्थ होते हैं, पर पढ़ने का शोक उन्हे विवश 
करता है, और जो कुछ भला बुरा मिलता है, 
उसी को वे पढ़ते हैं। यदि सीधी भाषा में मनो 
रंजक तथा उपयोगी बहुत सी पुस्तक सस्ते मूल्य . 
पर प्रकाशित की जॉय तो वर्तमान हानिकारक | 
पुस्तकों का प्रचार अनेक अंशो में अवश्य कम हो 
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०, सार में जो चैतभ्य प्राणी दिखाई 
| देते हैं उनकी चेतनता का, 
जीवन या प्राण का मूल कया 
है इस विषय में नानो मुनिया 
के नाना मत हैं और वास्तव 
में यह है भी एक कठिन 
समस्या; पर मनुष्य का स्व- 
भाव या उसकी प्रकृति की 
बनावट इस प्रकार की है कि वह इन बातों के पहले 
स्थिर किए हुए सिद्धांतों को मानकर ही चुप 
नहीं बैठता, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जिन 
सिद्धांतों को स्थिर किया है और जो प्रमाण 
, दिए हैं वे प्रायः इंद्रियातीत हें । इसलिये इस 
विषय का इंद्रियलब्ध ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
मनुष्यो को होना स्वभाविक है, क्योंकि विषय 
संसार युद्ध में प्राणियों को रात दिन इंद्रियजन्य 
ज्ञान से ही पाला पड़ता है। शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गंध, इन्हीं विकारों की तूती ब्रह्मांड में 
बोल रही है, चाहे भीतरी कोई गुह्य या इंद्विया- 
तीत कारण भले ही हाँ पर सिवाय इने गिने 
साधन परायण महात्मांओ के उसका अनुभव 
साधारण जन करने में नितांत असमर्थ हैं और 
साधारण जनो ही से संसार हे। किसी कचि ने 
यह भी कहा है कि “यदि परमात्मा है तो बह 
अवश्य ही साधारण जत्ता को बहुत प्यार करता 
है, नहीं तो साधारण जनो की सृष्टी इतनी अधि- 
कता से न करता |” और वास्तव मे जो ज्ञान साधा - 
रण जनों को लाभ नहीं, साधारण जन जिससे 
लास नहा उठा सकते, उस इंद्रियातीत-महा 
कठिन तप साध्य ज्ञान से साधारण जनका 
क्या लाभ हो सकता है, इसी लिये साधारण 
जनों को प्रत्यक्षजन्य ज्ञान द्वारा जो प्राप्त हो वही 
_ उनकी थाथी है. उनके काम में आने योग्य 
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- और किसी विशेष चैतन्यं पदार्थ 


` के अणु ज्यों के त्यो पड़े रहते दै, 
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वस्तु है, इसलिये जीवन का मूल क्या है 
विचार इंद्रियातीत कारणों द्वारान क 
हम इंद्वियगम्य साधनो द्वारा इसकी परशा, 
विवरण आज लिपिबद्ध करेगे और देखो, 

इसमें कहां कहां क्या कया कमी है £ 
इंद्रियातीत कारण्वादियों को अपने सि 
को गढ़ने की गुंजाइश मिल जाती है श्रौ 
गुंजाइश कहां तक सही हे ? 
_ संसार में साधारणतया दो प्रकार 
दिखाई देती हैँ एक जड़ और दूसरी चैतन 
यद्यपि प्रोफेसर बोस साहब के आविष्कार से जञ 


उल्लेख न कर हम यहां उन्हे उसी पुराने ख 
से ही संबोधन करगे । जब हम यहां जी 
वर्णन करने बैठे हें तब यहाँ उन्हीं पदाथा 
बीज का जिक्र करेंगे जिन्हे हम परत्य 
क्रियाशील पाते हैं। अस्तु संसार म॑ 
पदार्थं हे क्रियाशील और क्रियाहीन श्र 
या प्राण कया वस्तु है। जो वस्तु Fo न 
हम जीती कहते हैं; पर वास्तव मे वही 
है जिनके अणुया सूदम भाग निरंतर 


उसके अणु के स्थिर भाव से पड़े 
होता, वर एक निर्दिष्ट सांचें या खी 
रह कर यह अणु निस्तर. श्रते 
स्वरूपा को धारण करते रहते 
दृष्टांत देकर समभाना अधिक छुगम | 
में से बढुतोने पर्व्वतो की चो 
ढँकी देखी होगी । पद्दाड़.प 


और जो बादल की शकल उसे घेरे हुए हे 
बोल या सांचा है जिसके भीतर से जल 
(१ हपी कण एक ओर से भीतर जाते और 
,ब्रोरजिघर हवा का रुख' होता है डधर 
पर उड़ते चले जाते हैं । ग्रब यदि थोडी देर 
हम यह मान ले कि वह वाष्प के कण एक 
प्रविष्ट होकर दूसरी ओर निकल नहीं जाते, 
. पी बदली की खोल के भीतर समा जाते हैं 
चइसकेभीतर जाकर उसकी पुष्टिम॑ सहायता देते 
री चेत |; जैसे अग्न हजम दोकर हमारे देहकी पुष्टि 
गर से उता देता है, तो शायद हम किसी दज तक 
गया हश यम का अनुमान कर सकेंगे जिसके अडु- 
(रादि वीज (या. वीय्य जो एक लसलसा 
| है) क्रिया होती है और जो सारे प्राणी 
के स्पतियो का मूल बीज है । इससे तात्पर्य्य 
आई देते [कला कि परिपाक या हजम होना प्राणी 
र का पहला लच्तण है। 
ताण ई पेड़ या प्राणी बाहर से अपनी पुष्टि के 
ह ग्रपने भीतर ग्रहण करता है फिर उसे 


धारण करता है ओर फिर उसकी सीठी 
षाहुग्रा भाग जड़ जगत्‌ को वापस कर देता 
तके कि मृत्यु के बाद खारी सीठी जड़ 
वापस हो जाती है | क्‍योंकि सारे 


उसका आदि बीज वही लसलसा पदार्थ 
जा आदि रूप है, जिसमें कई प्रकार के 
दव्य ` खत्याधिक्यभाव से मिले 
$ „थि आदि .बीज प्रत्येक प्राणी 
शोर पान है और इसी से वृद्धि पुष्टि, 
भि कः 'की यावत्‌ क्रिया होती है। 


ज को दमदर्शक यंत्र ` 
ए यंत्र से. जब सूच्मदशक यंत्र या 


य 


FOR नज्य्य्य्य्य्य्ध्य्य्य्य्य्ज्द् 


हया हज्ञम करके अपने को बढ़ाता या नए 


जगत्‌ से प्राणियों का जो पहला स्वरूप 


से देखा गया तो सिवाय-उस. 
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ट्ञऊ 


लसलसे पदार्थ के खंड मात्र के और कुछ दिखाई 
नहीं दिया । इस खंड में किसी प्रकार की कोई 
बनावट दिखाई नहीं दी । सीधे सादे एक लख- 
लखे पदार्थ का गोल टुकड़ा था, पर आश्वर्यं यह 
था कि इसमें भी चैतन्य शक्ति विद्यमान थी। 
इसकी कोई इन्द्रिय दिखाई नहीं देती थी; पर 
फिर भी प्राणी की यावत्‌ क्रिया यह करता था । 


अस्तु प्रत्यक्ष रूप से देखने में तो यदि जड़ जगत्‌ _ 


से घाणी जगत्‌ के वीच में कोई संवंध है तो उसकी 
पहली सीढ़ी यही आदि बीज या लसलसा पदार्थ 
है और यदि पौराणिक गाथा के अनुसार कभी 
कोई अमैथुनी सृष्टि हुई होगी तो बह इसी प्रकार 
की होगी जिसमें यह राखायनि# द्रव्य मिल कर 
इस लखलसे ' पदार्थं या आदि बीज के रूपमें 
्राया। क्योकि इस'लसलसे पदार्थं या आदि 
बीज के प्रत्येक अणु की बनावट एक ही प्रकार 
के रासायनिक द्रव्यो के जमघट का परिणाम . 
है। और भी एक आश्चय्ये हे, यह इंद्रियरहित 
आदि बीज के अणडस्वरूप सूच्म प्राणियों का समूह 


~ 


गहरे महासमुद्रौ के तल में बहुतायत से पाया - 


गया है जहां एक प्रकार की चैतन्य चिकनी मिट्टी 
के रूप में यह जमा हो रहे हें। + 
` ग्र इसकी दूसरी सीढ़ी यह होती है कि वह 


आदि बीज के उपर एक खोल सा बनाना आरभ . 
“करता है। यह खोल भी उसी लसलसे पदार्थे का 
बना है, पर उससे कुछ अधिक सुधरा हुआ हे 


या कुछ रूपांतरित हुआ हैं । जैसे जब 


किसी फल को चीर कर रख दीजिए तो कुछ देर 


मे उसके कटे हुए हिस्से का रूप बदलने लगता | 


है और ऊपर का हिस्सा सूख करे अपने ही ताजे 


हिस्से का एक आवरण सा बन जाता है; वैसे ही 


उस लखलसे पदार्थ ने धीरे धीरे अपने ऊपर अपने 


६8 विख्यात प्रोफेसर दक्षे साहब ने सन १८६८ में ; 


व्र ही न कर ~ १0५: ~ ९५ 
पहले पहल वाथीर्बायस के नाम से इनका वर्णन किया हे | . 
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ही पदार्थ की एक खोली सी चढ़ा ली, जिसका 
स्वरूप कुछ भिन्न था। अब इख खोल के भीतर 
उस आदि बीज का जो घनिष्ट भाग था वह ङुछ 
पुष्टि को प्राप्त हुआ। यही आदि क्रिया है जिससे 
सारे प्राणियों की ष्टि हुई है । आदि बीज के 
ऊपर जो खोल बनता है उसमें का प्रत्येक खोल 
एक अलग अलग प्राणी सा बन जाता हे र श्रव 
यह खोलयुक्त प्राणी टूट कर ऐसे ही नए नए 
चैतन्य खोल बनाने लगता है और बड़ी शीघ्रता 
से इनकी वृद्धि होने लगती है तथा अपनी पुष्टि 
के लिये जड़ जगत की सामग्री कों यह अपने 
भीतर हजम _क्ररते रहते ओर इस प्रकार से 
नवीन श्रेष्ठतर सृष्टि के उपादान या मसाले को 
बनाते या जमा करते जाते हैं । 
इनसे जो पहला सेंद्रिय युवा प्राणी बनता हे 
वह अति सूच्म हे और बिना शक्तिशाली अरुबी- 
क्षण यंत्र के वह दिखाई नहीं देता । 

. यदि घास का एक गट्टा दो दिन तक यो ही 
छोड़ दिया जाय तो उसमे इतने छोटे छोटे जीवो 
के भुंड पैदा हो जायंगे कि जिनका गिनना असंभव 
होगा, कयां यह जीव एक इंच के चालीस हजार 
वे भाग ४८८८० इंच से भी अधिक छोटे होंगे 
ओर श्राश्चय्ये यह है कि इतने छोटे होने पर सी 

“यह जीव सब चेतम्य होगे। यह जीव इधर 
उधर दौड़ते हैं और जड़ जगत्‌ की सामग्री को 
हजम भी कर जाते हैं। अरब मजा यह हे कि 
लसलसे पदार्थं का सूचम से सूचम भाग भी अपने 
में से शाखा प्रशाखा फैला कर भोज्य सामग्री से 
जा चिपकता है और यदि कोई ऐसे पा 
संघर्ष में आता है जो इसके मतलब का नहीं होता 
तो उससे दूर हट जाता है। इनकी गिनती भी 
असंख्य है श्रोर सृष्टि को इनसे बहुत लाभ पहुंचता 
है। इन्हें भी आप पृथ्वी के मेहतर या काडू देने 
वाले समभिण, क्योकि 


प्रच (रि 


जब पाणी भर जाते हैं तब 
इसकी जड़ देह या सीठी को यही बुहार करके मुजफ्फरपुर -- 


- मस्ठ 
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साफ कर देते हे नहीं तो असंख्य पारियों 
से पृथ्वी भर जाती । यह क्रिया रे जी पुरी 
ड़ने से होती है। मरे पिडो का सदन 
कुछ नहीं है केवल इन्हीं जीवो की वृद्धि है हि 
हम रोग के कीटाणु कहते हैं । इन्हीं के द 
जीव पिड की ख्रृत्यु होती है और पुनः मू 
को सड़ा गला कर यह एक नया ह 
जिससे चैतन्य और जड़ जगत्‌ को नई सा 
प्राप्त होती है । 


re 


Ce 2 

सभा का कायाववरण i 

साधारण आधिवेशन | 

शनिवार तारीख २७ जुलाई १६१८ सन्ध्या 

स्थान सभाभवन। _ 

(१) लाला -भगवानदीन के प्रस्ताव 

पं० सुरेन्द्रनारायण शर्मा के अनुमोदन 

रामचंद्र शुक्क सभापति चुने गए। - 
(२) ता० २६०६-१८ तथा ९६ 

अधिवेशनों के कार्थचिवरण पढ़े गए और 

किए गण । क ता 

(३) प्र० का० समिति का तारीख 

सन्‌ १६१८ का कार्यविवरण उपस्थित आये 

(४ ) निम्नलिखित खञ्जनो के आः 

सभासद होने के लिये उपस्थित कि 

बज (१) कन्हैयालाल जैन कस्तल 


(२) पंडित रामचंद्र गोड़ सेन 
विद्यालय बीकानेर :- . ` 
(३) बाबू पृथ्चीनारायण च 
` समी प्रयाग 7:55 ४ 
( ४.) पंडित सुचकुन 


द्‌ शर्मा ३ 


i 


वन्य 


(द जयदयाल मारवाड़ी । 
जीबी क्रय हुआ कि ये सज्जन सभासद छुने 
निम्नलिखित सभासदौँ के इस्तीफे उप 
(किए गए और स्वीकृत हुए । 
,परिडित सुरलीचर शर्स्मा, कछिवाना 


\ 
| दे देते धातत, कानपुर । 
ह सामगी (परिडत रामनारायण मालवीय, तेल को 


गया । , 
१ बाबू संकठाप्रसाद्‌ राय काशी । 
पं० सुरेन्द्रनारायण शम्मी ने मंत्री से निम्न 
प्रश्न पूछे जिनके उत्तर मंत्रीने नीचे 
| प्रनुसार दिए । 
* (क) क्या मंत्री इसका उतर द्गे कि आज 
धरिवेशन कैसे नियमानुसार हुआ जब कि 
सभासद को भी इसकी सूचना नहीं 


मश! |) 


र-यह अधिवेशन नियमित रूपसे प्रति 

शनिवार को होता है अतणच इसकी 

भिप्रायः नहीं दी जाती ओर न आज के लिये 
थी। 


का किस नियम के अनुसार किया 
हे? ; 


ऐसी प्रथा सर्वदा से रही है । 
कया उस विशेष अधिवेशन के श्रनुखार 


काये सम्पादित कर दिया? 

बजेट तैयार हो गया है परन्तु वार्षिक 

शि ठौक नहीं हुई | TP 
त बजेट का जैसा पहले स्वरूप रहता 

शर री कछ परिवर्तन हुआ है ? 

nt स 

परिचरन = 

३ डुआ ह 


Ft 


| 'तर--एस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नियम 


फारिणी-समिति - ने वार्षिक अधिवेशन | 


हां प्रबन्धकारिणी समिति के ता० 
4८ के निश्चय नं० र के अलुसार 
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सभा का कार्य विवरण । 


> 

प्रक्ष-वार्षिक रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार हुई ? 

उतर--इसके -सस्वन्ध में प्रबन्धकारिणी 
समिति का तारीख २६ जूलाई सन्‌ १३१८ का 
निश्चय नं० १ देखिए। 

अ-कया यह बतलाया जा सकता है कि 

वार्षिक अधिवेशन के पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति 
का कोई अधिवेशन होगा 

उतर--इस का उतर निश्चित रूप से नहीं दिया 
जा सकता । 

लाला भगवानदीन के प्रस्ताव तथा पण्डित 
ब्रजभूषण ओभा के अनुमोदन पर निश्चय हुआ 
कि प्रबन्धकारिणी समिति ता० १० अगस्त १५१८ | 
तक वार्षिक अधिवेशन में उस्थित  होनेवाले 


( वार्षिक रिपोर्ट बजेट आदि ) कार्यों को समाप्त | - 
कर दे और मंगलवार तारीख १३ ` अगस्त १६१८ 


को सभा का एक विशेष अधिवेशन किया जाय 
जिसकी सूचना नियमानुसार स्थानीय तथा 
बाहरी सभासदो को दी जाय और उस अधिवेशन 
में प्रबस्धकारिणी समिति द्वारा सम्पादित वार्षिक 
अधिवेशन में उपस्थित होनेचाले सब कार्य 
विचारार्थं उपस्थित किप जाय । 
(मंत्री के अतिरिक्त सब सभासदो ने इस 
प्रस्ताव का समर्थन किया ) ; 
८-निस्त लिखित पुस्तक 
स्वीकृत हुई। _ 
बाबू रामचन्द्र चस्मा काशी । 
जीवन श्रौर श्रम र 
> लाहित्याचाये पं० विश्वेश्वर नाथ शास्त्री । 
हेहय वंश | 
- मंत्री नागरीप्रचारणी सभा धुलन्द शहर 
हिन्दी डाइरेक्टरी 
आकार बुक डिपो प्रयाग 
--० 5० “जश्न ताता =. ४. 
लाला लाजपत राय | 


धन्यवादपूवक | 


5: 
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&० नागरी 
श्रीमान्‌ राजा शशिशेखरेश्वर, काशी 
रस रहस्य ( हस्त लिखित प्रति) 
पं० ज्ञानचन्द्र वैद्यभूषण, कांगड़ा , 
जड़ी बूटी गुण संग्रह 
एशियाटिक सोसाइटी श्राफ बंगाल 
Journal and Proceedings of the Society 
Vol, IX of 9I8,. 
Proceedings of the Vol. XIV of I9I8 


* Nos. I02, 3 and 4, 


बना 


Proceedings for the year 98 (Vol. IX 
०{ 928). 
8-—सभापतिं को धन्यवाद्‌ दे सभा विस- 
जित हुई । 
प्रचन्धकारिणी खभा । 
- ता० २-७-१८ का अधिवेशन 
(पृष्ठ नं ७२ स आगे ). 

८ बाबू शिवप्रसाद शुक्त केये प्रस्ताव उपस्थित 
किए गए कि पुस्तकालय से जो सजन पुस्तक 
पढ़ने के लिए ले जांय उनसे ५) रु: जमा करवा 
लिया जाय और सभा के जो सभासद पुस्तकालय 
के सहायक के आवेदनपत्र पर हस्ताक्षर करे 
व उस सहायक को ली हुई पुस्तकों के उत्तर. 

- दाता हो। 
अधिक सम्मति से निश्चय हुआ कि पुस्तका- 
लय से पुस्तक लेनेवालों से रुपया जमा कराने 
की आवश्यकता नहीं है पर जो सभासद्‌ पुस्त- 
कालय के किसी सहायक के फार्म पर हस्ताक्षर 
कर वह उस सहायक की ली हुई पुस्तकों का 
उत्तरदाता रहे। न 
5-बावू श्यामसुंदर दास जी 
8८ का पत्र, मुंशी देवीप्रसाद' जी के नि 
लिखित दानपत्र के सहित उपस्थित किया गय ढा 
जिसमें उन्होंने सूचना दी थी कि ह 


का २९ जन 


सुशी जी ने इस 


ati पः 


प्रवर 
त सा 
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~ बापा 
दान न १ जूलाई १३१८ से किया है. 
शेयरों पर ३० जून १३१८ तक जो डिश 
मिलेगा वह मुंशी जी के पास भेजा जायगा 

ही उन्होने यह भी सूचना दी थी किर 
पणिडत गौरी शंकर हीराचंद्‌ ओका त्य [म 
देवीप्रसाद जी की सम्मति है कि पहले एम 
फाहियान की यात्रा का अक्षरश: अनुवाद प्रका 
कराया जाय और उसमें टिप्पणियां भी हो। 
प्रकार श्रन्य चीनी यात्रियाँ की यात्राओं 

वाद्‌ तथा इुनत्लांग की जीवनी का न 
कराया जाय और एक पुस्तक भारतीय हि 
पर निकाली जाय। 


> “श्री हरि । 
“में मुंशी देवीप्रसाद पिता का नाम 
नत्थन लाल जाति सकसेना कायस्थ र 
जोधपुर का हूँ । । 
आगे बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि। 
साहित्य में ऐतिहासिक पुस्तक लिखी श्रोरब 
जायं जिससे हिन्दी साहित्य में इनके श्र 
पूर्ति हो । इस इच्छा से नीचे लिखे हुए मह 
को दूस्टी बनाता हूं और उनको . नीचे लि 
अधिकार देता हूं । इस कार्य के लिये में अपन ५ 
हिस्से नंबर ५२८८, ७६६५, 8०१५, 8०८५ (४ 
१४६७७, १७४३४ जो बॅक आफ बम्ब मे हे 
से हैं जिनका असली दाम ३५००) रु० ६ | 
जिनका आजकल का मुल्य १०५००) ११ 
तथौ वार्षिक आय ६००) के लगभ 
नागरीप्रचारिणी सभा को देता हूं । 
१--यह दूस्ट ' देवी प्रसाद पेति 
माला दूस” नाम से करदा जायगा. 
चाहे जिस रूप में रहे काशी. 
समा के कार्यालय में श्रलग खा 
जायगा।. | ~ 
२-इन हिस्सों का मूल धन 


न्तु उससे जो आय होगी वह इस रस 
लिखे हुए कार्य में लगाई जायगी । 

गा | [-काशी नागरीप्रचारिणी सभा को प्रबन्ध- 
के उत समिति को अधिकार होगा कि ट्स्टियो 
तथा गति से इस घन को इन्हीं हिस्सो मे अथवा 
हले प दुसरे रूप में जो इण्डियन दूस्ट एक की 
द प्रकाश रके विरुद्ध न हो रक्ष्खे कितु इस बात पर 
| हो। एक रखना श्रावश्यक होगा कि आय में कमी न 
। काशः मूल धन में क्षति न हो । 

। भरनु।-रस समय नीचे लिखे हुए तीन महाशया 


तीय सिनी 7स्टी नियत करता हूं ओर उक्त महानुभावो . 


इस्ट के कार्य को संपादन करने का भार 
प्रतित्ि| खकार किया है। बाबू श्यामसुंदर दास जी 

 [एबनारस के, पणिडत चंद्र्धर शम्मी बी? 
नाम गोज़मेर के, ओर रायबहादुर श्री गौरीशंकर 
रहन श्रोफा अजमेर के । 

॥-त टूस्टी. महाशयौ मे यदि किसी का 
किकी किसी कारण से खाली हो जाय अथवा 
र तु पि ट्रस्ट ऐक्ट की धाराओं के अनुसार 
अभी समभा जाय तो उख स्थान की पूर्ति जब 
जिवित रहूंगा स्वयं करूंगा और मेरे न 
~ रहने अथवा अयोग्य होने की श्रवस्था में 

किली टूस्टी का स्थान खाली हुआ तो 

४ पूर्ति काशी नागरीप्रचारिणी सभा अपने 

अधिवेशन में बाकी टूस्टियों की सम्मति 

५. पर यदि वार्षिक अधिवेशन मे एक 

र अधिक विलंब हो तो उस अवस्था में 

शा हे पबन्धकारिणी समिति को अधि- 
पा धा बह आवश्यक समझे तो 
पति ९ न द्वारा नियुक्ति होने तक उस 

कर दे परंतु हर अवस्था मे इस 

ऐस भ्यान रखना होगा कि एक वंश 
ण स्कः र अधिक व्यक्ति एक साथ 


NR > टी : 
* पुस्तक इस ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित 
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सभा का कार्य-विचर्श। - §१ 


होगी उनका नाम देवीप्रलाद ऐतिहासिक “पुस्त- 

कमाला ” होगा जिसमें स्वतंत्र मौलिक ग्रंथ ` 
श्रथवा दूसरी भाषा के ग्रंथो के अनुवाद तथां 
प्राचीन ग्रंथ होगे । 

७--हर पुस्तक में मेरा चित्र रहेगा। 

८--इस पुस्तकमाला की बिक्री से जो श्राय 
होगी वह भी इसी पुस्तकमाला के प्रकाशित 
करने मे व्यय की जायगी । 

&--हर वर्ष यथा संभव कम से कम एक 
पुस्तक प्रकाशित की जायगी और उसका मूल्य 
जो कुछ उसके सबंध में व्यय होगा उसके दुगने 
से अधिक न रखा जायगा । 

१०-यदि किसी समय मूल धन के अति- 
रिक्त इस पुस्तकमाला के हिसाब में १०००) वा 
इससे. अधिक बच रहेगा और वह एक वर्ष 
से अधिक समय तक इस कार्य में व्यय न 
हो सकेगा तो उसमें एक सहस्त्र वा उससे 
अधिक, जितना काशी नागरीप्रचारिणी सभा की 
प्रबन्धकारिणी समिति उचित समझे, मूल धन में 
सम्मिलित. कर दिया जायगा और इसी प्रकार 
से समय समय पर जब जब ऐसी अवस्था उप- 
स्थित होती रहेगी तब तब ऐसा ही किया जायगा 
और सम्मिलित धन की कुल आय इस कार्य 
मे लगाई जायगी । 

११--काशी-नागरीप्रचारिणी सभा की प्रब- 
न्घकारिणी समिति को पूणे अधिकार होगा 
होगा कि इस पुस्तकमाला की पुस्तको को लिख- 
चाने छुपवाने तथा बेचने आदि का सब प्रयंध 
करे कितु यह आवश्यक होगा कि पुस्तक के 
विषय के संबंध में र्स्ट्यो की सम्मंति ले ले । 
यदि एक मास तक ट्रस्टी महाशयो अथवा उनमें 
से किसी एक की सम्मति प्राप्त न हो तो उस 
श्रवस्था में सभा के निश्चय की हो प्रधानता 
रहेगी और यदि टूस्टी महाशय सम्मति मे एक 
मतन हो तो जिस ओर अधिक सम्मति होगी 


= 


है 


. « - साक्षी-महामहोपाध्याय पं० शिवन 
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- कार्य होगा। ड ठ 
१२-इस टूस्ट का वार्षिक चिठ्ठा टरस्टियौ 


के पास सभा का वर्ष समाप्त होने के पश्चात्‌ 
एक मास के भीतर भेज दिया जायया रौर उसका 
बिवरण उनकी सम्मति के साथ सभा के वापिक 
_ विचरण में प्रकाशित हुआ करेगा | 

१३--यदि कभी इरिडियन ट्रस्ट पेक्ट की 
धाराश्रों के अनुसार न्यायाधीश की सम्मति लेने 
की आवश्यकता होग्री तो वह सम्मति काशी के 
जज मद्दोद्य से ली जायगी। 

१४-यदि किसी समय काशी नागरीप्रचा- 
रिणी सभा टूट ज्ञाय तो टूस्टियों को अधिकार 
होगा कि घे इस टूस्ट की समस्त संपत्ति को 
किसी दूसरी उपयुक्त संस्था को इस ट्रस्ट के 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्हीं. नियमा पर दे दें । 
यदि काशी नागरीप्रचारिणी सभा इस टूस्ट के 


गी श्रौर उसी के श्रनुसार 


नियमा के अनुसार कोई ग्रन्थ लगातार तीन वर्ष 


तक प्रकाशित न करे ओर इस का संतोषजनक 
कारण न बता सके तो मेरी जीवित अवस्था में 
मुझे रौर मेरे पीछे र्रस्टियो को अधिकार होगा 
कि इस कार्य के लिए कोई दूसरा उपयुक्त प्रबन्ध 
कर जिसमे ट्रस्ट का उद्देश्य सफल हो । 
१४-इस ट्रस्ट के इन ऊपर लिखे हुए 
नियमों के साथ प्रबंध, करने का भार काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा ने अपनी ग्रबन्धकारिणी 
समिति को ता० २४ मई १३१८ के अधिवेशन मे 
लेना स्वीकार किया है।. ..  .- 
ता०२१ जून सन्‌ १६१८जेठ सुदी १२ संवत्‌ १३७५ | 
` देवी प्रसाद्‌ 
सु० अजमेर । स्थान राजपुताना म्युजियम 


र एरायण शाम 
. Witness:—Har Bilas Sarda. ण शर्म्मा 
र Judge Small Cans: court, Ajmer. 
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` मुझे ट्रस्टी होना स्वीकार हे 
दाख २१-६-१८ । 
मैने ट्रस्टी होना स्वीकार किया | गौरी 
हीराचंद ओभा | स्का 
निश्चय डुआ कि मुंशी देवीमा जी कलर 
इसके लिए सभा का हार्दिक धन्यवाद दिया ज्ञा 
और पं० गौरीशंकर हीराचंद ओका ने इस 
में जो उद्योग किया है उसके लिए उन्हें 
धन्यवाद दिया जाय | यह भी निश्चय 
बाबू श्यामसुंद्रदास जी के लिखे अनुसा 
पुस्तकमाला मे पहले फाइहान की या 


निश्चय हुआ कि नियमों के संशोधनपर 
करने के लिए जो उपसमिति बनाई गई है 
पास ये प्रस्ताव भी विचाराथ भेजे जांय न 


बुधवार ता० ३ जुलाई १8१८ संध्या 
; स्थान-सभाभवन . 
` (१) बाबू श्यामसुंद्रदास जी. का 
१६१८ का पत्र उपस्थित किया गया जिस 
ने लिखा था कि सभा ने एक पे 
वेतन पर नियत करना निश्चय कर 
सभा द्वारा प्रकाशित होंनेवाली सब 
संपादन संशोधन करे, अतः यह अ 
कि मनोरंजन पुस्तकमाला के स॑ 
आदि का भार उन पर रहे | 
पुस्तक जो अभी छपी नहीं थं 
और लिखा था कि पुस्तकों क॑ 


नकी 


Dig "ed | नके 


(2. गव शिवमलाद गुत्त को दिया जाय 
५) उह दिया जाय । 

त रामनारायण मिश्र ने प्रस्ताव किया 
शयामसुंदरदास जी इस. पुस्तकमाला 
पादन का काये करते रहे। जो वैतनिक उप 
तियुक्त हो वदद संपादक के श्राक्षाचुसार इस 
4 इनकी उपयुक्त सहायता करे, लेखको के 
र श्रादि निश्चित करने का भार संपादक ही 
आशि! इस पत्र के अनुसार सभा १७६५) देने 
सार ३ तितना शीघ्र हो सके प्रबंध करे ओर जब 
छ प्तोरजन पुस्तकसाला के संबंध का कुल 
न साफ़ हो जाय तब तक इस माला की 
पुस्तक नई न छापी जाय । लेखको 

कार आदि का सब हिसाब ओर इस संबंध 
तन देन सभा द्वारा हो । 

वावू शिवप्रसाद शुत ने प्रस्ताव किया कि 


एक उपसमिति बनाई जाय जिनका अधिकार 
को पसंद करना और उन्हें योग्य व्यक्तियाँ 
कराकर सभा में भेजना हो, इसमे जो 
हो उसे सभा दे, कोई नया ग्रंथ उस समय 
| धाया जाय जब तक १७६५) चुका न दिया 


र नवीन पुस्तक छापने का व्यय बंक में 
(व लिया जाय । | 


स्वीकृत हुता ( यहाँ पर बाबू श्याम 

जी चले गए और पं० रामनारायण मिश्र 

4 सभापति का आसन ग्रहण किया ) 

ही, ) अधिक सम्मति से निश्चय हुआ कि. 
| आयव्ययश्चचुमानपत्र दो भागो में 

पुस्तका के आयव्यय का हिसाब रखा 

“जन पुस्तक माता, हिन्दी-शब्द्खागर 


न पुस्तक माला के लिए तीन व्यक्तियों - 


° रामनारायण मिश्र जी का प्रस्ताव अधिक : 


किया गया। इसमें वाबू शिवप्रसाद गुप्त, 
-बॉकेधिहारी लाल . बाबू बालमकुन्द चम्मो 
: मंत्री उपस्थित थे। बाबू बॉकेविहारी लाल के | 
_ गाय पकमे सभा दवारा प्रकाशित तथा | भी 


वेशन नहो सका। ._ . - | य 
बृहस्पतिवार ता० २४-७-१८ सध्या के ६ बजे डु 


> 


पक्या Chennai and eGangofri है 

हिसाब रक्खा जायगा जैसे सभासदो से निश्चित 
आर अनिश्चित आय । पुस्तकालय और कार्यालय 
का व्यय, पत्रिका, ग्रंथमाला, लेखमाला इत्यादि 
के प्रकाशन आदि का आय व्यय । 

(३) समय अधिक हो जाने के कारण 
निश्चय हुआ कि शेष कार्या के लिए समिति का 
अधिवेशन किसी दूसरे दिन किया जाय। . 

मंत्री. 
सोमवार तारीख ८ जूलाई १३१८ संध्या के ६ बजे 
स्थान-सभा-भवन 

कोरम पूरा न होने के कारण अधिवेशन 

न हो सका । 


NNN 


मंत्री 
समिति का एक अधिवेशन मंगलवार तारीख 
लाई १६१८ को संध्या के ६ बजे सभा भवन 
मे किया गया था.। पर इसमें केवल पंडित राम- 
नारायण मिश्र बी० ए० उपस्थित थे | श्रतः अधि 
वेशन न हो सका। सहायक मंत्री _ 
समिति का एक अधिवेशन रविवार तारीख 


१४ जूलाई १३१८ को संध्या के ¦ बजे सभाभवन 


में किया गया था। इसमें बाबू शिवप्रसाद गुप्त 
राय बहादर मशी रविनंदनप्रसाद तथा उपमंत्री 
उपस्थित थे । कोरम पूरा न होने के कारण आज 
भी अधिवेशन न हो सका । . मंत्री 


समिति का अधिवेशन पुनः तारीख १७ 
जूलाई १६१८ को सन्ध्या के ६ बजे सभा-भवन में 


चले जाने पर बाबू जगन्नाथ दाख बी मी. 
आ गए । पर कोरम पूरा न होने के कारण अधि- 
, 2०8 मंत्री 


RK की अन्य पुस्तक समभी जाँयगी। 
भाग मे सभा के साधारण शायब्यय का स्थानलभा-भवन । 
क ००-०0. in तीर Domain: Mt kangn Colecion, Hariowr SO 
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॥॥१॥॥॥-०॥१॥४॥॥॥-४--॥॥-॥.३१॥॥१-॥॥॥५॥५-॥॥-॥-॥१॥- ६-० 


नांगरीप्रचारिणी 


§8 


(१) बाबू दामोदर दास खंडेलवाल का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था 
कि समिति के अधिवेशन में जो कार्य होते हे 
उनका विवरण सभासदो के पास समय से पहुंच 
जाना चाहिए। 

निश्रय हुआ कि विवरण नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका में छुपता है और पत्रिका को अब समय 
पर निकालने का प्रयल्ञ किया जायगा । 

(२) ठाकुर शिवकुमारसिह कां पत्र उप- 
स्थित किया गया जिसमें उन्होने इस वर्षे बजेट 
में नागरी प्रचार के लिए ५००) रखे जाने के लिए 
लिखाथा।. | 

निश्चय हुआ कि वर्तमान आर्थिक अवस्था में 
५००) व्यय करना कठिन है । 

(२) परिडत विश्वेश्वरनाथ तिवारी का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने वेतन-वृद्धि के 
लिए प्रार्थना की थी । 

निश्चय हुआ कि उनके वेतन में इस वर्ष ३) 
की वृद्धि की जाय और श्रगले वर्ष २) की वृद्धि 
और करके २०) दिये जाये । हर 

(४) बाबू देवनंद्नलिंह तथा पंडित विश्वनाथ 
मिश्र के प्रार्थनापत्र उपस्थित किए गए जिनमें 
उन्हों ने वेतन-वृद्धि के लिए प्राथना की थी । 

. , निश्चय हुआ कि वावू देवनंदन सिंह के वेतन 
में ३) की वृद्धि की जाय । 

(५ ) बाबू वणीप्रसाद तथा बाबू बॉकेविहारी 
लाल के पंत्र उपस्थित किए गए जिनमें उन्होंने 
पदाध्रिकारियो के चुनाव को सूची से 

सूची से श्रपने.नाम 
पथक्‌ किए जाने के लिए लिखा था। 
ड निश्चय हुआ कि पदाधिकारियों की सूची मे 
हः. इनं | के नाम न रकखे जाय। . ? 
; ६) प० ब्रजभूषण ओभा आदि का 
. उपस्थित किया गया जिसमें ह या 
` कि नियमो का परिवर्तन वार्षिक अधिवेशन में ही 


' हो सकता है श्रथवा साधारण सभा के किसी 
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पत्रिका | 


अधिवेशन में, और लिखा था 
वार्षिक चुनाव की सूची मे जिन 


नियमामली की एक प्रति भेज दी 'जाय। च 
की सूची में जितने सज्जनों के नाम होने 
उन की कोई संख्या नियत नहीं है, इस 
पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है। 
(ऽ) पं० त्रजभूषण ओभा का पत्र उ 
किया गया जिस में उन्होंने प्रस्ताव कि 
कि साहित्याचार्यं पणिडत रामावतार 
एम० ए० का चंदा क्षमा कर दिया जाय 
सभा के आनरेरी सभासद्‌ चुने आर्य। 
निश्चय हुआ कि यह प्रस्ताव पं० रामार 
पाण्डेय के काशी आने पर उपस्थित किय 
(८) सन्‌ १8१८-१६ के लिए निम्न 
बलेट तयार किया गंया:-- टा 


६३०-) बचत जिस में २१८॥-॥श्र 
2 का भी सम्मिलित है । 


२२००) सभासदो का चंदा | 
१०००) हिंदी पुस्तकों की खोज 
_ २०) नागरी-प्रचार 

४०) फुटकर 

४०) पारितोषिक _ 

८००) पुस्तकालय ˆ ` . 
३६०) बनारस की म्युनिसपैलिटी 
. ४४०) सद्ायको का चंदा | 


४७३०-) 


\ 
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सभा का काय-विवरण । . दै५ 
१ कार्यकर्ताओं का वेतन पुस्तक विभाग । 
३) सदायक मंत्री ` १६००) पुस्तकों की बिक्री 
तिलक ` ° ५५०) . पृथ्वीराज राखो 
लेखक १ ७०००) हिन्दी कोश 
मंत्री शै) लेखक रे ४४००) चार नए अंको की बिक्री 
र| चपरासी १ Br १०००) बड़ोदा राज्य से 
| चपरासी२ १६००) पुराने अंकों की बिक्री 
च| (२) मेद्तर ७५००) मनोरंजन पुस्तक माला 
मा भ्रौ] ३) माली ह २५००) छ नप झंकौ का मूल्य स्थायी 
जाय। ,„) पुस्तकालय ग्राहको से 
के पाऱ|::) पुस्तकाध्यच्ष ५०००) फुटकर बिक्री 
। इ) ५) चपरासी ` ३००) भारतेन्दु ग्रंथावली 
| १६ जिल्द्बंदी ठे ५०) पुस्तकों के लिए पुरस्कार 
ल) आहमारियां २ १७०००) व्यय 270 5... 
पर्छ| ४) पंखाकुली ठ 


'उ&६६७)॥ हिन्दी कोश 
३२००) चार. नए अंको की छपाई 
२०००) कोश कार्यालय का वेतन आदि 
७&७)॥इरिडयन प्रेस का पिछला बिल 
ठ 8§5४०।-) मनोरंजन पुस्तक माला 
एमाबता ) श्रयमाला के ४ अंक : २२५०) छ नई पुस्ता की दो दो हज़ार 
या जाग १) लेखमाला के ४ ,, ; प्रतियी के लिए कागज अ 
| ०) सभा की वार्षिक रिपोर्ट १०००) इनकी छपाई 


४४०) जिल्द्‌ बँधाई 


किया गो") पुस्तकालय की सूची 
एड) पुस्तक, समाचार-पत्र 
श्रौ छपाई _ 
a ॥९०) ना८ प्र० पत्रिका के १२ अक 


१०) नियमावली 


I FS ५) लक्ष्मी नारायण प्रेस के पिछले बिल .. ६००) चित्र 
i ‘ फुरकर ६००) ग्रंथकार का पुरस्कार आदि 
) ` डाकव्यय ee ५५५।-) लक्ष्मी नारायण प्रेस के पिछले | 
२ नागरी प्रचार बिल ४ 
पारितोषिक र डर १२००) लीडर प्रेस के पिछुले बिल 
5 हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज । | १५३५) बा० श्यामसुंदर दास जी 
झरकर व्ययं . :. ५००)  भारतेन्दु ग्रंथाली ` _.__ 
= सा _ १०००) विज्ञापन ` 4 
-_ अमानत खाते का देना ` ` ११४०). कार्यकत्ताां का वेतन ` 
भ र ६००) संपादक | 
| र ३००) लेखक 
रै ०८-०0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, काग °. 
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१०८) दंफतरी 
८४) चपराखी . 
_ ४८) फुटकर ` 
१८३७७-)॥ 
१०) पुस्तका के लिए पुरस्कार 


१८२८७-)॥ 
#मंशी देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला 
३०००) व्याज : 
७००) पुस्तकों की बिक्री 
१०००) 
८५०) एक पुस्तक की २००० पतियों की 
= छपाइ (ग्रंथकता के पुरस्कार के सहित) 
१५०) फुटकर व्यय क 
poo कन 
` # नोटः-यदि सम्भव होगा तो इस वषे इस 
पुस्तकमाला में एक पुस्तक प्रकाशित की जायगी । 
(2) अधिक सम्मति से निश्चय हुआ कि नागरी 
प्रचारिणी ग्रन्थमाला तथा ना० प्र० लेखमाला. की 


इन संख्याओं के बदले में उतने ही मूल्य की सभा 
_ द्वारा प्रकाशित पुस्तक दी जायें । 


REN 
oN 


८ 
5 


` (बाबू बेणीप्रसाद ने इस प्रस्ताव का - 


विरोध किया था ) 
( १० ) बाबू शिव प्रसाद गुप्त के प्रस्ताव पर 


जायँ और सभा की पुस्तकों का विज्ञापन निम्न 


6! .._! भारतमित्र. २ विश्वमित्र, ३ वेकरेश्वर 
_ समाचार, ४ लीडर, ५ हिन्दोस्तानी, ६ अभ्युदय, 


जो संख्याएं श्रब तक पिछड़ गई हैं घे अब - 
अगले वर्ष न निकाली जायें और सभासदो को 


. निश्चय हुआ कि सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तक - 
प्रधान २ समाचार पत्रो को समालोचनार्थ भेजी 


लिखित समाचार पत्री मे प्रकाशित किया जाय।. 


` ७ प्रताप, ८ सरती, & मर्यादा, १०पारलीषुच्ज, ` 


०&-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Hari 


११ सद्धर्म प्रचारक, १२ श्रार्यमिञ 
१४ चित्रमय जगत्‌ और १५ खी दपण ग 
(११) बाबू गोरीशंकर जी के: स्ताव 
निश्चय हुआ कि ऊपर लिखे हुए पन्ने मे ३ 3 
पत्र दैनिक हैं उनमें प्रत्येक रविवार को बि 
का छापना तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाय १ 
शेष पत्रों मे कया व्यय होगा इसका '६ 
समिति की स्वीकृति के लिए उपस्थित 
जाय। | 
(१२) निश्चय हुआ कि समाचार 
विज्ञापन की छुपाई का सब आवय 
पंडित रामनारायण मिश्र जी कपा पूर्वक 


(१३) सभापति को धन्यवाद दे सभा. न 
जित हुई । य | 
` प्रचन्धकारिणी समिति । द 

शुक्रवार तारीख २६ जुलाई १६१८-संध्य ह 
- -स्थान-सभाभवत। | “नम 
(१) गतं वर्ष के विवरण का ज़ितनों य बु 
तैयार था. उतना उपस्थित किया गया।#॥॥ 
हुआ कि मंत्री गत वर्षे कौ. रिपोर्ट की आह £ 
सम्पूर्ण विवरण आगामि अधिवेशन मे उप ७. ई 
करा न 
(२) निश्चय इश्रा कि पुस्तकालय १ 


ध्यक्त से उन चुटियौ का उत्तर माँगा 
उल्लेख पुस्तकालय के निरीक्षक को ९ 
और जो पुस्तक खोई हुई हैं ` 

में वे उपस्थित कर । ` . 
__ (=) सभापति ' 
जित हुई ५... 


मनोरंजन पुस्तकमाला। ` 


अर्थात्‌ 
हिंदी के सो उत्तम उत्तम ग्रंथों की पुस्तकांबली । 
| क्ष तक निम्नलिखित पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी हैं-- 
भ्रादर्शजीवन--छेखक रामचंद्र झु । 
आत्मोद्धार--लेखक रामचंद्र वर्म्मा । > 
गुरु गोविंद्सिह---लेखक वेणीप्रसाद । | 200 का ती 
आदश हिंदू १ भाग--छेखक मेहता ढज्जाराम शम्मी । ह 429 


30 0 त र EY) 


१3. ३5. PTET) 
राणा जंगबहाठुर--लेखक जगन्मोहन वर्मा । 
भीष्म पितामह--लेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मा । 
जीवन के आंनंद्‌--लेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए. । - 
“भौतिक-विज्ञान-- लेखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., एल. टी । 
॥!- ढाढचीन--ळेखक वृजनंद्न सहाय । द : | 
(९ कबीरवचनावळी--संप्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय |. - ., .. 
३ महादेव गोविंद रानंडे-लेखक रामनारायण मिश्र बी. ए. | -- . ` 
बुद्धदंव--ढखक जगन्मोहन वम्मा | । स्य 
मितव्यय--छेखक रामचंद्र वर्म्मा । 5 
` सिक्खों का उत्थान और पतन--लेखक नंदकुमार देव झम्मा । . 50 
` वीरमणि--ळेखक इयामबिंहारी मिश्र एम. ए. और झुकदेवबिहारी मित्र बी. ए.। की 
नेपोलियन बोनापार्ट--छेखक राधामोहन गोकुलळजी। _ || | 
` शासनपद्धति--ळेखक प्राणनाथ विद्यालंकार । | र 
. दुस्तान, पहला खंड--छेखक देयाचंद्र गोयळीय बी. प. । 


9). ११ दूसरा खड... ९3 म वक चती § 
गे सुकरात-- ळेखक वेणीप्रसाद। 5-८ 5५. न 
योतिर्विनो द--छेखक संपूणांनंद बी. एस-सी., ए. टी. |  - : =^ 9 


भात्मशिक्षण-- हेखक इयामबिंहारी मिश्र एम० ए० ओर शुकदेव बिहारी मिश्र 
$ समका पुरोहित हरिनारायण बी० ए० । प कन न कती 
^ शल्य ९) है. समस्त प्रंथमाढा के स्थायी प्राहकों से ||) लिया जात है। डाकव्यय भळग है। 5 
____ मिळनेका पता 


८७-80. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridvear_ _ . ®+, 
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| प वि भगवा Ary jF 
मई काशी नागरोप्रवी रिंग सभी कै सदस्यों को 
सचना 


गत १० अक्तूबर १९१८ क [शष आपवशन में सभा 6 
नियम-संशोधन के लिये एक उपसामात बनाइ ह। यह साग 
संशोधना पर विचार करके मूळ प्रस्तावों समेत अपन प्रस्ताव तई 
प्रहीने के भीतर सभा के सम्मुख उपास्थत करंगी। अतः ताशी 
सभासदां से प्रार्थना हे कि नियमावली में, जो संशोधनाथ नागरी 
चारिणी पात्रिका के भाग २२ संख्या ३ से ६ में छप चुकी हे, जो जे 

परिवत्तन वे आवश्यक समझें उन्हें प्रस्ताव के रूप में ५ दिस 
१९१८ के पहले ही सभा में भेजें । प्रस्ताव कागज के एक ओर 
ओर पात्रिका में छपे हुए नम्बरों का हवाला देते जाये । [णण 


विलम्ब 
` पध कला 


गोविन्द्राव ज़ोगलेकर -बी० ए०-एळ० एल बी० f 
मत्री, काशी-नागरीप्रचारिणी सभा 


हिन्दी की सेवा के लिए नवयुवक छोगो को एक अद्भुत अब | 


श्रीमान्‌ गान्धीजी दारा मद्रास मेंहदी प्रचार का प्रबंध 
हे । उनके पुत्र स्वय वहां जाकर इस काम को कर रहे है । 
यदवजा वहा ६। पढ़ाई एक पाठशाला में होती है.) प 


७ 


है 

क 

में बड़े बड़े प्रतिष्ठित छोग शरीक हुए हैं 4 इस छोगों का 
ड्‌ hed 

च्‌ 

ज 


he 


समय इतना बढ़ा हुआ हे कि दो पढानेवालां से सब क 
ता । एसे उत्साही नवयुवक लोगों की अब वहाँ आवश्य 


[के 


हिंदी आर अङ्गरेजी खूंब जानते हों, जिन्हें देश को ई 


BN . कि-औड़े व्यय से अपना काम चला सकें । केवळ 8 
अहम का मोतेज्ञा करके यदि कालेजो में पढनेवाळे 


गार स पहा जाना शुरू करें तो मद्रास प्रांत में हिंदी 
उठ। रेल का किराया और वहाँ रहने का खच उनको | 


Br, RS, क र १० Ct ५8 rN In Public Doi Gurukul Ka री fl 'काशीन 
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[गरीप्रचारिणी 


नघबर । १ 8१८ 


[ खंड्या ५ 


सम्पादक- रामचन्द्र शुक । 


शिकला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार । सब देशन खी क र्‌ 
हित करहु जहान में, निज भाषा करि यल | राजकाज, दरबार में, फेलावहु 


` कर आ ` ` ब्रतिसंख्या=) ` 


. LS अ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 'e 
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१--ग्रंधसुनि को कथा और शामजातक ... 89 रे--प्रांतीय साहित्य सम्मेलन के सभापति 


२--विश्व-विधान (ले० बाण्जगन्मोहन हे का भाषण 
वर्म्मा सक कर 88 ४--सभा का काय्य-विवरण 


मुफ्त ! मुफ्त !! न मुफ्त !!! 
कमळ जय २ 
वन्वन्त्र्‌ 
यह आयु्षेदीय मासिक पत्र योग्य वैद्य, डाकुर और दकीमो को बिना मूल्य भेज्ञ 
सर्व लाधारण को नहीं । स ` मेनेजर, घन्वन्तरी, चिजथगढ 


` . पदक ओर पुरस्कार । 


दिए जाते है। क्षन्‌ १९१८ में इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत हे-- 

इन्तूळाळ स्वर्ण पदक--नगरो का निर्माण । ._ 

राधाकृष्णदास रजत .प्रदक--प्राचीन भारतवर्ष की शासन-प्रणात्री । 
इचे रजत पद्क--मड़ष्य का भोजन । 


एन विषयो पर लेख लगा में ३२ दिसस्बर १७१८ के पवे आ जाने चाहिए । ड 


महता जाधासह पुरस्कार । 


१ जनवरी १६१७ से ३१ दिसम्बर १8१४ तक प्रकाशित होने 
जो सर्वोत्तम समभी जायगी उसके रचयिता को २००) रु० का यह पुर 
लिये जो पुस्तक सभा में वेगी उन्हीं पर बिचार किया जायगा । 


गादन्द्रावं जागलंकर बा 


/ Be | oo इ] | डका रार ड लाराराराळाळ ळक कं काकाकू 


गुर 


2 Lo 


नागरामचारणा पात्रका । 
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क कीत क A 
“उ क. RB 
नवंबर १६१८ । ; । संख्या ५ 
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अष सुन को कथा ओर 
ल र शामजातक । 


रथ ने राम के वियोग में प्रारं 
। कथा इस प्रकार हे-- ` 


ग + किना 


शब्द को ओर लक्ष्य कर के बाण 


ANNNIRININIAANANAAAAARAANAAAAAAAAAA ANA LL 


_ चलाया । 


_ तपस्वी से मालूम हुआ कि उसके अंधे और बूढ़े : 


हू तापसकुंमार परलोक सिघारा तब दशरथ ने 


शल्या से कह कर राजा दृश- 


३ «रशरथ जब युवराज थे तब एक . 
यू किनारे शिकार खेलने निकले 
रे थोड़ी दूर पर कुछ शब्द | 
उन्होने हाथी का गजेन समझा. 
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वाण छूरते ही जान पड़ा कि वह 
किसी मनुष्य को लगा । राजा .ने पास ज्ञा कर 
देखा कि एक तपस्वी जो नदी के किनारे जल भरने 
आया था वाण के ्राघात से छटपटा रहा है। 


माता-पिता प्यासे अपने पुत्र की बाट जोह रहे 
हैं।. शरीर से बाण निकाले जाने पर जब घह 


डरते डरते आकर सब वृत्तान्त अंधे माता-पिता | 
से कहा | बहुत विलाप करने के उपरान्त उन | 
दोनों ने दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार | 
_ हसलोग इस समय पुत्रशो 
हैं उसी प्रकार तुम भी एुत्रशो 
-दे कर दोनो अंधे तपस्वी चि 
__ बद्धौ के शामजातः 
इसी प्रकार है । 


एक स्थान पर दुकूल नामक ह बौ बौद्ध 


` --क्ज 


„. चित्ताकषंक वर्णन होता है। 
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थै. 

अपनी पली परिका और पुत्र शाम के सहित 
निवास करते थे । दैषयोग से शाम के माता- 
पिता श्रंथे हो गप । शाम उसी दिन से सब 
कुछ छोड़ - पकाग्रचित्त से माता-पिता की सेवा 
करने लगे। इसी ब्रत को उन्होंने धारण कर 
लिया। एक दिन किसी झुगयासक्त राजा ने 
धोखे में उन्हे बाण से मार गिराया। राजा ने 
आश्रम भें जाकर जब यह दारुण संवाद कहा तंब 
दोनो विलाप करते हुए सतक पुत्र के पास आए। 
परिका ने बिलख कर कहा “यदि मेरे पुत्र ने 
ब्रह्मचय्य का यथार्थ पालन किया हो, यदि उस 
का सच्चा विश्वास बुद्ध और धमं मे रहा हो तो 
वह फिर जी जाय ।” इस प्रकार की सत्य क्रिया 
से शाम जी उठे श्रौर एक देवी ने प्रकट हो कर 

अंधे माता-पिता को आँख दीं । 
इन दोनों कथाओं मे कुछ विशेष अंतर नहीं है। 
अंतर केवल इतना ही हे कि जातक की कथा में 
शाम श्रोर अंधे माता-पिता का अंत अच्छा 
दिखायागया है और तीनों के नाम दिए हुए है और 
रामायण में यह सब कुछ नहीं है। दोनी कथाओं 
का मिलान करने से साधारण अछुमान यही 
हो सकता है कि जिस प्रकार दशरथ-जातक 
आदि में बहुत सी कथाएँ हमारे इतिहास-पुराण 
आदि से ली गई हैं उसी प्रकार बौद्धो के द्वारा 
यह भी ली गई होगी। पर एक बात इस संबंध 
में बहुत ध्यान देने की है। ; 
को आरंभ में कहा जा चुका है कि इस कथा 
श्रवन या सरवन की कथा! के नाम से घर 
घर को स्त्रिया तक जानती हैं। बात यह है कि 
पक का ख होते हे जो सादे करताल 
न आर 'सरवन के गीत' गा गा कर भीख ` 
मागते हें। इन गीतों में माता-पिता के प्रति 
“सरवन' की अनन्य भक्ति और सेवा का बहुत 
ये मिल्लुक भी 


साधारणतः 'सरवन’ ही कहे जाते हैं। इसमें 


के. 
Ps क. 


पक 


- हो।. रामायण की कथा की अपेच्षा जातः 


. और शद्र ही टूटे थे। कारण यह थां 


- ®C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तो कोई संदेह नहीं कि यह 'सरवकत या 
शब्द्‌ अमण' शब्द का ही अपभ्रंश है। . 
से स्थानो में इन भिक्तुकों के लिए अभी ग 
दिनो पहले तक यदद निग्रम था कि ये सब्र दा 
अँधेरे ही भिक्षा साँग लिया करे, उजाला (४ 
पर न निकले । इसका अभिप्राय यह है 
सवेरे सबेरे इनका मुँह देखना लोग अच्छा 
समभरते थे। यह उस घृणा का स्मारक 
हिंदू या ब्राह्मणश्रमे के फिर से पूर्णतया ₹ 
दो जाने पर बौद्ध भिक्खु के प्रति समा 
हो गई थी और जिसके कुछ प्रमाण संस्कृत न 
में मिलते हैं । I 
अस्तु, शंका होती है कि यह कथा बोडो 
की तो नहीं है। संभव है कि बौद्ध-भित 
का कोई सम्प्रदाय रहा हो जो .माता-पित 
सेवा का उपदेश इसी कथा को गा कर 
धारण के बीच करता रहा हो और : 
अवशिष्ट श्रामास ये सरवन' के गीत गाने 


कथा ,फलप्रदर्शन के कारण उपदेश के 
अधिक उपयुक्त है। एक वात से प्युक्त 
मान की और भी पुष्टि होती है। 
लिखा है कि जब तापस-कुमा 
मरने लगा तब उसने दशरथ रु 
राज | आप - ब्रह्महत्यां का भय 
ब्राह्मण नहीं हँ । मैं वैश्यपिता श्र 
-से उत्पन्न हुँ ।'” इतिहासक्ञा से थ 
नहीं हे कि श्रारंभ मे बौद्ध धम 


वर्ग से अलग प्रजावर्ग मे हो 
महत्त्व-प्रदशेन के अरथसर प्रात 
शौर क्षत्रिय मिल कर प्रज्ञा का 
बड़े बड़े यज्ञ आदि ब्राह्मण 

. रामायण के वंत्तमान 
कट्टे स्थल ऐसे हैं जिनमें 


। ये स्थल चाहे प्रक्षिप्त हो, पर हैं 
i त के। उदाहरण के लिए दशरथ के यज्ञ 
| ल्रीजिए। उसमें लिखा है कि ब्राह्मणों, 
प | तपस्यौ और द / बौद्ध सन्यास्तिया ) 
रा ५ शरोर वालको को नित्य भोजन दिया 


ह्‌ है दू धा] 


विश्व-विधान । 
ताराग्रहोपत्रहकेतुजञाते: 
परस्पराकर्षणनिऽनचारैः । 
विचित्र वर्णाकृतिभिः संमन्ता 
इधापं विशासंकिल्र विश्वमेततत्‌। 
+, म लोग इस पृथिवी पर रहते हैं और 


“पिताः इसीपर अपना घर बनाते, ऋषि 

१ ~ ~ + री 
र जवसा व्यापार. करते ओर देश देशांतर 
' उसी। की याञा करते हें । देखने में यह 


तेव प 


न चोड़ी और थाली के समान सम- 
[तकव | i 


तल दिखाई पड़ती है पर वास्तव 
में यह ऐसी नहीं है । यह नारंगी 
के समान गोल है। इसकी वृत्ति 
`. या पेटा लगभग २४००० मील और 
ऐगभग आठ हजार मील के है। यद्यपि 
र काल में इसे स्थिर समझते और इली 
से अचला कहते थे पर अब यह निश्चित 
मारित हो चुका है कि यह एक दीघंबृत्त 
र की परिक्रमा करती हुई घूमती है। 
सय और उसके अनेक ग्रह उपग्रह जो 
Uo मे घूमते. हुए उसकी परिक्रमा 
मे कर एक सौर जगत्‌ होता है। इस 
बेर चोर जग है सौर जगत. 
रे हे अही के साथ इस अनंत आकाश मे 
| य्य 


/ केवल पृश्चिवी ही नहीं है बुध, - 


है हमारे सौर जगत्‌ में, जिसका कद्र . 
रेहस्टति शनि, उरण्‌, वरूण तथा बाल- - 
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धानं । 88 
खिल्य और अनेक केतु भी हैं। इस सौर जगत्‌. 
का व्यास लगभग ६ अरब मील का हे।. इसमें 
खूय्यं ही अत्यंत प्रकाशवान्‌ नक्षत्र हे जिसका 
व्यास लगभग ८५२००० मील के है। इस सूर्य्य की 
परिक्रमा बुध, शुक्र, प्रथिवी, भौम, वालखिल्य, 
वृहस्पति, शनि, उरण और वरुण तथा श्रनेक 
केतु अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हुए 
करते हैं । 

हमारे इस सौर जगत्‌ के समीप दूसरा सोर 
जगत्‌ जिसका आज तक पता लगा है कम से कम 
दो नील भिल पर होगा। अन्य सोर जगतो के ग्रहौ 
उपग्रहो और सूय्यो का हमें पता भी नहीं। हाँ, 


- पाख के सोर जगतो के सूर्या को हम रात के समय 


देख सकते हैं और उन्हीं को हम स्थिर तारा कहते 
हैं । ये तारे हमसे इतनी दूर हैं कि इनके प्रकाश 
को, जिसकी गति दो लाख मील प्रति सेकंड है, 
हम तक पहुँचने में सैकड़ों और सहस्त्रो वर्ष 
लगते हैं। संब से पास के सौर जगत्‌ का प्रकाश 
हमारे भूमडंल पर साढ़े तीन वर्ष में पहुँचता 
है। इसके अतिरिक्त सब सोर जगत्‌ समान 
आकार के नहीं हैं । कितने सौर pi के 
सूर्य्यं तो हमारे सूय्ये से सहस्र शुने बड़े है। 
सीरा नामक नक्षत्र, जिसका ज्ञान हमारे पूवेज 
महर्षियो को वैदिक काल में कई सहस्त वषे पूर्व 
कृत्तिकादि नक्षत्रों के ज्ञान के पहले हुआ था 
और जिसे शुन नामक नक्षत्र के साथ शुनासीर 
कह कर वेदो में लिखा है, एक बहुत बड़े सौर 
जगत्‌ का सूर्यं है। यह तारा. हमारे सूय्ये से 
बारह सहस्न्‌ गुना बड़ा है और इसका प्रकाश . 
हमारे पास पचास वर्ष मे पचता है। इसी 
प्रकार न जाने कितने सूर्य्यं हमारे सूर्य्य से र बड़े 
बराबर ओर उससे छोटे होगे। | ' | 
इतना ही नहीं, इस विश्व में अनेक स्थानो में 
सोर जगतो या अह्मांडो का कहीं निर्माण और | 
कहीं ध्यंस होता रहता.है । उत्तरीय खगोलाद्ध | 


a 
i 


° 


\ 
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"द बृगशिरा नक्षत्र है। यह यद्यपि साधारण दृष्टि 

से देखने पर प्रकाशपुंज मात्र दिखाई पड़ता 
|. पर वास्तव में यह तारा नहीं है । यह सौर जगत्‌ 
। की प्रकृति है। साधारण दूरबीन से देखने पर यह 
प्रकाशा के धब्बे की भाँति दिखाई देता है । प्रकाश 

की परीक्षा करने से यह निश्चित किया गया 
कि यह केवल वाष्पपुंज है और भावी सौर जगत्‌ 
की मूल प्रकृति है। सौर जगत्‌ की प्रकृतियों के 
अतिरिक्त छायापथ हे जिसे लोग आकाशगंगा 
कहते हैँ । यह भँधले प्रकाश के पट की भाँति अंधेरी 
रात में खगोल के एक छोर से दूसरे छोर तक 
फैला दिखाई पड़ता है। नदी के लमान इसका 
पाट विषम और टेढ़ामेंढ़ा है। यह खगोल को 
' मेखला की भाँति आवेष्टित किप हुए है। इसके 
..._ बीच में अनेक उज्वल और प्रकाशपूर्ण तारे भी 
चमकते दिखाई पडते है। यह छायापथ श्रत्यंत 
/ छोटे छोटे तारौ से पूण है जिनके प्रकाश को हम 
तक पहुँचने मे सैकड़ों वषं लग जाते हैं। यह सब 
विश्व. जिसे हमारे पूर्वज महर्षि ३४ ब्रह्म] कहा करते 
, शे इस बृद्ददाकाश में जिसे खंत्रह्म कहते हे ्रच- 
स्थित है | इस विश्य॑ का एक अणु क्या अणु से 
भी लघु परमाणु और क्ृशाणु अथवा सर्वत्र श्रोत 
प्रोत बरियत्‌ (इधर) भी ऐसा नहीं है जो गातिचि शिष्ट 
न्दो । वियत्‌ से महत्‌ तक सब गति विशिष्ट हैं 
और प्रति क्षण में बीसो योजन का चंक्रमण करते 
हैं। सब की गति सहेतुक और परिवर्तन 


नियमित है । _ 
प्राचीन काल के विद्वानों ने, जिन्हें विश्व का 


` इतना ज्ञान नहीं था और जो विश्व शब्द का वाच्य _ 


केषल जर भूमंडल क्या इसके एक अंश मात्र को 
संमभते थे, इस सृष्टि का कोई कर्त्ता माना था . 
पर भारतवर्ष के अनेक महर्षियों ने बहुत पहले 

दी सृष्टि के सकतेक होने का निषेध कर उसे सहे- 
तुक और परिणांमजन्य कह कर भगवान को 


मदन न 


सेच पर आ पड़े तो बरक तक है 


_ बिराट रूप बताया था। उन लोगों ने उपनिषद में... 
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कहे हुए ऋषियों के वाक्यो को निचोड 
कर कई सहस्त॒वर्ष पूर्व ‘जन्माद्यस्य यतः, ६ 
उस परम तत्व को ब्रह्म कहा जिससे पश 
पतंग से लेकर सौर जगत्‌ इत्यादि क 
होता है, जिसमें उनकी स्थिति रहती है 
जिसमें वे परिणाम द्वारा लयप्राप्त होते है।' 
खारा विश्व परिंणाम-घारा में बद्ध है। सोर. 

बनते हैं, उनमें परिणाम द्वारा श्रनेक परि 
होते हें । श्रन्त में वे जीणे होते हैं और इस 
काश में भ्रमण करते हुए अन्य जगता से? 
कर भस्म होते तथा ज्वलंत वाष्परूप में पा 
हो जाते हैं।फिर काल पा कर उन्हीं की सामग्री 
अन्य नये सौर जगतो का निमोण होता है। 
नामक खगोल प्रदेश के पाल के एक तारे 
दशा इसे प्रमाणित कर रही है | सन्‌ १८६६ के 
इस मंडल के समीप कोई तारा ऐसा न 
जो आंखों से दिखाई पड़ता रहा हो।ड 


[डल के दक्षिण पूर्वकोण में सटा हुआ 
पंड़ा। बड़े बड़े ज्योतिषियो ने यह निश्चित 
कि यह किसी ब्रह्मांड वा सौर जगत्‌ का ६ 


गया हे। इस टक्कर का परिण 
इसका प्रकाश दो सौ गुन 

ताप और तेज इतना परिवद्धित ` 
यदि कहीं एसी दुर्घटना; दैव र 


कानाशहोजाय।  _ . ति 
इस प्रकार यह विश्वं अनेक के हि 
पूणो ताराश्रौ से परिपूर्ण काय्य-कार १ 
सूत्र मे ओतप्रोत बद्धे, श्रन 
प्राप्त होता हुआ चला आर 
चला जायगां। _ 
___शाश्वतीकिल जंगद्धिलि 
__ व्वेठ देलुमंदली 


~ द्विमन्तपि तत्र केवलं 

द्क्तयो दधति तद्वयोज्भिते ॥ 

हमारा सोरजगत्‌ 

जग हारे इस सौर जगत्‌ में, जिसमें हमारी 
है शक ग्रह है, खूय्य ही एक स्वयंप्रकाश तारा 
| है।क [सी केन्द्रीमूत सूय्ये की परिक्रमा सव ग्रहो- 
र जहुर केतु श्रपनी कक्षाश्रा में घूमते हुए करते 
परिवत्र्य पने ग्रहो उपग्रहों के साथ किस तारा 
स मह्िमा कर रहा है अब तक निर्धारित नहीं 
से टकर पर यह निश्चित है कि यह स्थिर नहीं है 
ए(ग्रपनी छुरी पर घूमता हुआ अवश्य किसी 
के त्त्र की परिक्रमा करता है। सूर्य का 
क लगभग आठ लाख बावन हजांर मील के 
र उसका ऊपरीतल प्रकाशपुंज से आवेष्ठित है 
े प्रकाश प्रस्फुटित होता है | यो तो सूय्ये 
#डोस दिखाई पड़ता है पर वास्तव में ऐसा 
। वह्‌ बिल्कुल वाष्पसय हे । उसके ऊपर की 
प्राशपुख के आचरण से आवेष्टित है । वह 
'तापमथ है कि उस पर कठिन से कठिन 


हो सकती है। प्रकाशपुंज के आवरण, के 
ऊ लाल रंग का प्रकाश है जो आग की 
भै भाँति लहर मारता हुआ हजारों मील तक 
पेरता है। इसे प्रभोमि कहते हैं । बड़े बड़े 
ग्रहणो में इस प्रभोमि की लहर उठती हुई 
पडती हैं। ये लहरे बीस हजार मील से 
मील. तक धघकती हुई ऊपर को उठती हैं 
"र विलीन हो जाती हैं। सूर्य के पिंड पर 
शी गते दिखाई पड़ते हे । इनमें कितने गत 
जड़े हैं कि उनका व्यास लाख लाख सील 


Mp oD त व्रत 
इ यै २६ दिन (०: घंटे और ४८ 
बल अपनी चुरी पर घूम जाता है। 


3 


पहुच कर क्षण मात्र में गल कर वाष्परूप में - 


षै दूस'द्स हजार मील तक गहरे हैं; . 
र पथिची ऐसे आठ दस, पिंड सुगमंता. 
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विश्‍व-विधान । | हे १०१. 


सूर्य्यं का अतिसमीपवर्ती और पहला ग्रह 
बुध है। इसका व्यास लगभग ३०६० मील है । 
यह सूर्य्यं से २५३३२००० मील पर अपनी कक्षा 
में घूमता हुआ ८७ दिन २३ घंटे ५8 मिनट में 
सूय्य-की परिक्रमा करता है। यह अपनी लंबवृत्त 
कक्षा में कभी सूर्य से ४२६६६००० मील पर कभी 
२८११५००० मील पर. घूमता है।इस पर बड़ी 
गर्मी है इस कारण यह माना नहीं जा 
सकता कि इस पर ऐसे प्राणी होगे जैसे हमारे 
भूलोक में हैं । यह सूर्य के अति समीप है इस. 
कारण बहुत कम दिखाई देता है । जब श्रा- 
काश स्वच्छ होता है तब सूर्य्यं के बिब के आस | 
पाख थोड़ी दूर पर यह देख पड़ता है । इसके | 
साथ कोई उपग्रह नहीं हैं। : | 5 

शुक्र सौर जगत्‌ का दूसरा ग्रह है। यह ग्रत्यु ` 
उबल ओर प्रकाशवान्‌ ग्रह है और प्रायः सायं | 
का वा प्रातःकाल सूर्योदय के पीछे और सूर्य्यो- 
दय के पहले दिखाई पड़ता है. | इसका प्रकाश 
द्वितीया के चाँद के बराबर होता है । इस ग्रह का 
व्यास ७५१० मील के लगभग है।यह सूर्य की परि- 
क्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ २२४ दिन और 


-१७घंटे में करता है। यह्‌ सूय्ये से ६६५-६००० मील 


की दूरी पर घूमता है पर कभी कभी ६५६८२००० 
मील की दूरी पर हो जाता है। इसकी दूरी सा- 
मान्यतः ६६१३४००० मील के लगभग है यह २२ | 
घंटे २२ मिनट और १५ सेकंड में अपने अक्त | 
पर घूमता है। इसमे हमारी पृथिवी की नाई बायु- | 
मंडल हैं तथा जल भी है। इसका कोई सहचारी 
उपग्रह नहीं है. | SR 
_ सौर जगत्‌ का तीसरा ग्रह प्रिव द | 
पृथिवी का व्यास ८००० मील के लगभग हे 
-सूय्य से पृथिघी की कत्ता की दूरी ३२६६३००० से 
8878५००० तक है । औसत दूरी 8१४३००० मील 
की कही जासकती है। पृथ्वी अपने रक्ष पर २३ | 


घं० ५६ मिJ ४' सेकेंड में घूमती है और ३६५ 


शक 


त वक 
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र नागरीप्रचारिणी पत्रिकां । 


१०२ 


~~ 


> ph SSN त. य यना 
दिन ७ घंटे में सूर्यकी परिक्रमा करती है । इसके 

साथ एक उपग्रह है जिसे चन्द्रमा कहते हैं । 
चौथे ग्रह का नाम भौम या मंगल है जिसका व्यास 
लगभग ४४०० मील है। इसकी कक्षा की दूरी सूर्य से 
१५२३०४००० मील अधिक से अधिक रौर न्यून से 
न्यून १२६३१८००० मील है । यह सूय्ये से १३७ ३- 
११००० मील की श्रोसत दूरी पर अपनी घुरी पर 
घूमता हुआ ६८९ दिन २३३ घंटे में सूय्यै की 
परिक्रमा करता है और २४ घं० २७ मि० २३ 
सेकंड में अपनी धुरी पर घूमता है। इसके उप- 
ग्रह हैं और इस पर बड़े बड़े समुद्र. नद और 
द्वीप हैं। वर्तमान काल के विद्वानों ने बड़े बड़े 
` दूरबीनो द्वारा देखकर यह निश्चय किया है किइस 
पर प्राणियों का आवास हे । यह आकाश में लाल 

` रंग के प्रकाश से युक्त देख पड़ता है । 

भौम के बाद का ग्रह वृहस्पति है पर भोम 
और वृहस्पति की कक्षाओं के बीच अनेक ऐसे 
छोटे छोटे ग्रहों की कक्षा है जो इतने छोटे हैं कि 
बिना दूरबीन की सहायता के निरी आँखों से 
' नहीं दिखाई पड़ते | इनमें से अब तक कुछ का तो 


खिल्य. कहते हैं । इनमें प्रत्येक की कक्षा और गति 
भिन्नभिन्न है। पर अनेक विद्वानों का अनुमान है कि 
पूर्व में सब की संयुक्त कक्षा में कोई बड़ा ग्रह था जो 
किसी दैवी आपत्तिवश नष्ट हो गया और टूटकर 
अनेक पिडो मे परिणत हो गया । इस वालखिल्य 
ग्रहससूह की कक्षा १५००००००० मील है और 
इसकी सूय्ये से न्यून से न्यून दूरी १६४०००००० 
और अधिक से अधिक २१५०००००० मील है। _ 
| बृहस्पति सौर जगत्‌ का पांचवां ग्रह है । 
| ¬ इसका व्यास ८५००० मील है और यह अपनी 
.._ खुरीपर & घंटे ५५ मिनट और २६ सेकंड में 
3 सा है। इसकी कक्षा की दूरी सूर्य से धिक 
से श्रधिक ४६८६३८ -०० और न्यून से. न्यून 
४५२७४५००० मील है। यह सूय्ये से ५७५६९२००. 


पता चला है शेष का पता नहीं चला है । इन्हें वाल- - 


'पर कितने दिनो में घूमता है इसक 
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हुआ रि र 


में सब से बड़ा ग्रह है । इसमे उपग्रह हैं। 
` बृहस्पति के अनंतर छुटाँ ग्रह शनि है। 
इस जगत्‌ में एक विलक्षण ग्रह है। इसके ठ 
एक छुल्ला है। इस ग्रह का व्यास ७०००० 
है। इसकी कक्षा की दूरी अधिक से गरा 
६२०६७३००० मौल और न्पून से न्यून ८२३०१ 
मील के लगभग है । यह सूय्ये से ८७२१३ 
को सामान्य दूरी पर १० घं० २३ मि० १७ 
में अपनी चुरी पर घूमता हुआ १०७४६. 
५ घं० १६ मि० ३१ से० में सूय्ये की परि 
करता है | इसके आठ उपग्रह हे । 
शनि के अनंतर करण की कक्षा हे 
जगत्‌ का सातवा ग्रह है। इसकी कक्ष 
दूर है कि यह दूरवीन की सहायता के बिना दिखा 
नहीं पडता । इसकी कक्षा की दूरी सू य्य 
अधिक से अधिक १८३५५६१००० और घ्यू 
न्यून १६७२१७७००० मील है। यह स्‌य्ये 
३८६९००० मील की सामान्य दुरी पर & 4९ 
मि० में अपनी 'घुरी पर घूमता हुआ ३९६ 
१8 घं० ४१ मि० ५8 से० सूय्ये की परि 
करता है | इसमें उपग्रह है... . | 
उवा और अंतिम ग्रह जो इस जगत 
तक मालूम हुआ है वह वरुण ग्रह है 
की दूरी सूय्ये से अधिक से अधिक 
मील और न्यून से न्यून २७२०८०६०११ ' 
यह सूय्ये की परिक्रमा ६०१२६ अवित 


४ AE 


१६ मि० ४८. से० मे करता हे। यह 


तक नहीं हुआ है। - - 
इन आए ग्रहौ और वाल 
कितने ही केतु हैं जों - अति गोबर 


अगवान सुवनभास्कर की परिक्रमा 
ह उनकी आकृतियां भिन्न भिन्न हे। उनकी 
भी भिन्न भिन्न और अनेक हैं । 


र जत्‌] जगन्मोहन वर्मा । 
EE 3६ 

द क| प्रांतीय हिंदी-सम्मेळन । 

००० मौत प्रभापांति बाबू इसाससखुदरदास 
अधि 


जा का सम्भाषण । 
(३०१५५ 


११६५७ त्थ प्रांतीय-दिदी-साहित्य-सस्मेलन के सभा- 
१३ बा श्यामसुँद्र दास जी बी० ए० ने जो मौखिक 
१६ क्षिधान दिया वह ठीक ठीक और पूरा पूरा नीचे 
परिक्री जाता है :-- ` 
. | खागतकारिणी सभा के सभापति, 
जो | पूज्यपाद मालवीय जी तथा खञ्जनो 
ता इत 29,5 मी सत्यदेवजी ओर पं० ज्योति 
गा दिखाई स्वरूप जी ने जिन उदार 
र शंब्दो मे मेरे सभापति चुने 
जाने का प्रस्ताव ओर श्रनु- 
मोद्न किया है उसके लिये में 
हृदय से उन्हे घन्पवाद देता 
हूँ । पर खागतकारिणी सभा 
- ने सभापति चुनने मे समय 
| का ख्याल नहीं किया । 
पिस की संध्या को लाचार हो कर मुझे यह 
न pr करना पड़ा ओर ५ तारीख के सबेरे 
। मुझे चलना पड़ा। ऐसी दशा मे 
पण लिखना मेरे लिप असम्भव था। 
रूप में. ही में अपना वक्तव्य आप 
निवेदन करता हूं । आशा है आप मेरी 
प भ्यान न द्गे। ४ 
र! जिख विषय पर विचार करने के 
शि कः यहाँ रॅ एकत्र हुप हैं बह मात- 
न ७. सागरी अक्षरों के साथ संबंध 


~ 
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व्राच्तीय हिन्दी सम्मेलन । 


१०३ 


रखता है। इस समय भारतवर्ष में हिंदी भाषां 
तथा नागरी लिपि की जो दशा है और उसके 
संबंध में सारे भारत में लोगो के जो विचार हो 


रहे हैं उसका अनुमान आप लोग खयं कर सकते . 


हैं। इस समय विचारों की एक नई लहर >भारत 


के एक कोने से दूसरे कोने तक उठ रही है। इस _ 


समय सारे देश में राष्ट्रीयता के भाच फेल रहे है । 
जिस ओर देखिए उस ओर राष्ट्रीयता की ही 
पुकार खुनाई दे रही है। संसार के सभी देशों के 
इतिहास में मातृभाषा और* उसके इतिहास का 
स्थान बहुत ऊँचा रहा है । अपनी भाषा की सहा 

यता से हम उन्नति के पंथ पर श्रश्रसर हो सकते हैं 


ओर इसे छोड़ कर अपने उद्देश्यों मे सफल मनोरथ | 


नहीं हो सकते। युरोप के वत्तेमान इतिहास में 
भी इसका प्रमाण मिलता है। अभी जिस समय 
आस्ट्रिया ने संधि का प्रस्ताव उपस्थित किया था 
उस समय वेलजियम की स्वतंत्रता का भी प्रश्‍न 
उठा था । जमनी ने उस प्रांत को तो छोड़ देना 
स्वीकार किया था परंतु उसने यह कहा था कि 
वहां कां सब काम उस भाषा में होना चाहिए 
जो जर्मन नीति के अनुकूल हो । इससे 
उसका तात्पय यह था कि चहाँ जमन भाषा. 
का प्रचार हो जिससे जमेत जाति का बल बढ़े। 
संन्‌ १८७० के युद्ध के उपरांत जमनी ने फ्रांस के 
अल लेस लोरेन प्रांत छीन लिए थे । वह इन प्रांतों 
का शासन अपनी नीति के अनुसार करता हे। 
उसने वहाँ जमन भाषा का पूणे प्रचार कर रक्खा 
है। ऐसा कहा जाता है कि पक बार जर्मनी की 
महारानी एलसेस लोरेन के किसी नगर में पंक 
कन्या पाठशाला देखने गइ.। बहो एक फरासीसी 
कन्या के काय्ये से चे बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने उससे 


- कहा कि जो चाहो मागो । कन्या ने कहा कि यदि 
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-भाषा के प्रचार की आश्ञा दे द। धन्य 


आप ऐसा कर सकती हैं तो हमारे स्कूलों मे फच 
उख 
कन्या को और कोटिशः साधुवाद दै उसके देशः 
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रणा पान्रका | 


प्रेम और भाषा प्रेस पर | वूयर युद्ध के मूल कार- 
शौ मे डच भाषा का प्रचार भी एक कारण था। 
हालैएड से आए हुए डच लोग, जो वूश्रर कहलाते 
है, यह चाहते थे कि हमारी भाषा का प्रचार हो 
शौर अंगरेज लोग यह चाहते थे कि हमारी अंग- 
'रेजी भाषा का प्रयोग हो । वूश्रर युद्ध के उपरांत 
जो संधि हुई उसमें इन डच लोगो को यह लतं- 
न्रता दी गई कि वे अपने वालको को डच भाषा 


द्वारा शिक्षा दे सकंगे और उनके इस कार्ये का 


कोई विरोध नहीं होगा । इन बातों के कहने से 
मेरा तात्पर्य यही है कि युरोप निवासी अपनी 
मातृभाषा के महत्व को भली भाँति समते हैं 
और कोई श्रवसर भी ऐसा नहीं जाने देते जिसमें 
उनका भाषा-प्रेम स्पष्ट न हो। पर भाषा प्रेम या 
देश प्रेम की जड़ में श्रपने इतिहास का प्रेम है । 
जिस जाति ने भपने इतिंहास को भुला दिया उसके 
नष्ट होने मे देर नहीं लगती । अपने इतिहास 
का भूल जाना मानो अपने आपको भूल जाना 
है । जिसने श्रपने आप को भुला दिया है 
उसमे फिर रही क्या जायगा जिसके भरोसे 
वद्द उन्नति के शिखर पर क्रमशः चढ़ सकेगा और 
संसार में श्रपना अस्तित्व स्थिर रक्खेगा | 
एक महात्मा का तो यहाँ तक कहना है कि यदि 
कोई प्रसन्न हो कर कहे कि स्वतंत्रता और इति- 
* हस में से जो इच्छा हो सो माँग लो तो में तो 

इतिहास ही माँगुंगा क्योंकि यदि हमारा: 

इतिहास बना रहेगा तो उसकी सहायता से. 

हम अपनी खोई हुई स्वतंत्रता भी फिर कभी प्राप्त 

कर सकेंगे । इतिहास नष्ट हो जायगा तो फिर 
. स्वतंत्रता कहां तक. बनी रह सकती है ? 
¦ - इतिहास से भजुष्य उत्साहित होता है और 
-__ उसमें महत्व की आकांक्षा होली है.) एक 
च फो 'बात से आप इतिहास की उपयो. 
३ ता. अनुमान कर सकते है । इतिद्दास 
_ ग्ररि मातृभाषा का बहुत ही घनिष्ट संबंध है। | 


/ 


में उतनी सफलता नहीं हुई दै 
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भारतवर्ष का इतिहास लौजिए दा 
भी आप पाइएगा कि देश में जैसी रर 
अवस्था रही उसके अलज्ञुसार भा 
उन्नति हुई । 


अपनी मातृभाषा में शिक्षा दो |. 
अफ्रिका में जिस समय बोअर युद्ध 
था उस समय साथ ही भाषा 
भचार का भी प्रश्‍न लगा हुआ था । 
के डच लोग, जो बोश्रर कहलाते हैं, . 
डच भाषा का प्रचार करना चाहते थे 
अंगरेज लोग अंगरेजी भाषा का। और : 
युद्ध के कारणों में से पक कारण थो। 
कल के उन्नत और सभ्य देश हम लो 
तरह अपनी मातृभाषा का निरादर नहीं 
वे मातृभाषा के लिये अपना स्वस्थ तक 
में संकोच नहीं करते यहाँ तक कि वे उसके 
अपने प्राणं तक अर्पण कर देते हैं। जिस 
इस देश में अंगरेज़ों का राज्य हुआ र 
लोगो को शिक्षा देने की आवश्यकता 
समय यहाँ भी अंगरेजों ने यही निश्चय किंय 
अंगरेजी के द्वारा शिक्षा दी जाय। लेकिन श्री! 
देख सकते हैं कि अंगरेजी मे. शिक्षा देने से किता ले? 
लाभ हुश्रा है, उससे हमारा कितना उपकार 
है। देश में शान का जो इतना कम प्रचार 
| कोः i 


सर 
क्या 


है उसका कारण यही है कि हम ले 
मातृभाषा मे नहीं बल्कि अंगरेजी भ 
दी जाती हे । अंगरेजी भाषा से हम लोगो की प्रा 
कुछ उपकार इजा है श्रोर दम ल 6 
के जो भाव आए हैं, हम छनको भूले 
हे पर फिर भी इससे हमारी जाति द 


भाषा मे. शिक्षा मिलने. होती । ह 
प्रकार की -शिक्ताएं रा ष्ट्री 


पिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा-मातू- 
होनी चाहिए इसी से हमारे 
; मे सफलता हो सकेगी। आप राष्ट्रीय 
"हा उससे बहुत बड़ी खद्दायता ले सकतेहे। 
ते $ तिये वह सब से कथिक उपयुक्त दै और 
ह॑ पूरी सफलता हो सकती है। इन कान- 
|+ दो ही देखिए । जब से इन कानफरेन्सो 
तापा में कुछ काम होने लगा है तब से ये 
को श्रपनी ओर कितना आकृष्ट करने लगी 
र वे इन के कामो को. कितना समभने 
है! पहले जब इन कानफरेन्सौ मे अंगरेजी 
प्र होता था तब इनकी वात देश के 
थोड़े लोग समभते थे, पर आज 
भारत मे लोग उन बातो को समभते हैं। 
पदि कोई आन्दोलन उठे तो वह थोड़े ही 
मै सारे देश मे फेल जाता है।यह मातृभाषा 
प्र होने का ही प्रभाव है । 
निर्माण में मातृभाषा का स्थान बहुत ऊँचा है। 
सहायता से थोड़े ही समय में बहुत बड़ी 
ता हो सकती है। लेकिन प्रश्न हो सकता 
शस राष्ट्रनिमाण में हिंदी से ही सहायता 


ऐगराती से कयो न सहायता ली जाय? 
पता लेने के लिये आप को कोई मना नहीं 
जिसकी जो मातृभाषा हो बह उससे 
पप भक । परंतु उससे केवल प्रान्तिक काय्ये 
हे राष्ट्रनिमाण में उसी ' भाषा से सहायता 
एक ता. सारे देश में समंभी और बोली जाती 
व्य के लोग दूसरे प्रांतवालों से बात 
व जिस भाषा का व्यवहार करेगे 
` राष्ट्रभाषा हो सकती हैं। जिस भाषा 
र पेश र से एक अदेश के लोगों के विचार 
४१ लोगो तक पहुँच सके और जो देश 


क्या आवश्यकता हे? इसमें बंगला, मराठी : 


षि गो 

क भागो में समभी जां सके वही. 
सकती हे । हमारा किसी प्रान्तीय 

क क क 


उपदेश को, जो कि दोहों और चौपाइयो मे _ 
भरे पड़े है, लोग श्राद्शे मान कर जीवन का 
अम्मे स्थिर करते हैं। खोज करने से हमें और | 
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न 


भाषा से विरोध नहीं है, हम यह नहीं कहते कि 


कोई अपनी मातृभाषा का प्रचार न करे, बल्कि 
सब लोगो का कतेव्य हे कि वे अपनी अपनी 
मातृभाषा की उन्नति करें, उसी में अध्ययन कर आर 
उसका साहित्य बढ़ावं। परंतु जातीय या राष्ट्रीय- 
जीवन के लिये एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता 
आर वह राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है । इसके कई 
कारण हैं । 

इसके राष्ट्रीय भाषा होनें का सब से पहला 
कारण इसकी प्राचीनता हे'। जितनी प्राचीन 
हिन्दी भाषा है उतनी प्राचीन ओर कोई देशभाषा 
नहीं है । इस रूप में सारे भारत में इसका बहुत 
दिनों से प्रचार है। कविता मे वारह तेरह सौ 
वर्षों से इसका व्यवहार हो रहा है। प्राक्त और 
संस्कृत के सांथ इसका घनिष्ट सम्बन्ध है। | 


इसी प्राचीनताके कारण इसकी दूसरी विशेषता , - 


यह है कि इसमे हमारा परम्परागत इतिहास भरा 
हुआ है जिसकी रक्ता करना हमारा परम धर्म 
है । इतिहास का स्मरण आवश्यक है । 
यदि हमे अपने पूर्वजों के गौरव का ज्ञान और 
अभिमान बना रहेगा तो हम बहुंत शीघ्र अपनी 
और अपने: देश की उन्नति करके स्वतंत्रता प्राप्त 
कर सकंगे। जिनको जीवित रहना हो वे अपने 
इतिहास की रक्षा कर | यह इतिहास हमें प्राप्त 


है । हमारे इतिहास श्रौर साहित्य की बहुत. 


लम्बी चौड़ी कहानी है । यदि में उसका वणेन 


करने लग तों बहुत सा समय लग जायगा | _ 


एक तुलसीकृत रामायण को ही ले लीजिप। 
इस एक ग्रंथ ने कितना उपकार उत्तर-भारत 


का किया है। राज्ञा के प्रासाद से ले कर एक 


द्रिद के झोपडे तक सब जगह इसका समान 
आदर और प्रचार हे । इस आवदशे ग्रंथ के उत्तम 


EL 


RT MC. 
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भी ऐसे अनेक ग्रंथ मिलेंगे । हिन्दी भाषा - में पक 
दूसरा गुण यह भी है कि सारे भारत मे सर्वे- 
साधारण मे झब भी इसका सब से अधिक 
प्रचार है । जव एक प्रान्त का मनुष्य दुसर 
प्रान्त मै जाता है तव वह अपने हृदय के भाव 
प्रकट करते के लिये जिस भाषां. का श्राश्रय 
लेता है वह भाषा हिन्दी ही है । टूटी फूटी हिन्दी 
केद्वारा एक पंजाबी या बंगाली मद्रास में भी 
अपना काम निकाल सकेगा । इसी प्रकार 
मद्रासी भी यहाँ श्राकर हिन्दी में बड़ी सरलता 
से अपना काम निकाल लेते हैं । इस देश में 
जितना प्रचार हिन्दी भाषा का है उतना और 


किसी भाषाका नहीं है । इसकी यह सावे- 


भौमता और सब भाषाश्रों से चढ़ी बढ़ी है। 
तीसरी बात यह है कि इसकी उत्पत्ति संस्कृत से. 


,प्राकृत के द्वारा हुई हे । भारत में संत का जि 


तना आदर है उतना श्रादर और किसी भाषा का 
नहों है। इन्हीं कारणों से हिदी राष्ट्रभाषा के पद्‌ 
पर खुशोभित हो राष्ट्रनिर्माण में श्रमूल्य सहायता 
दे सकती हे--दे ही नहीं सकती, अब भी दे 
रही है। जब हिन्दी श्रव भी वही काम करती 
ह जो Ms के निर्माण में करना पड़ता 
तब विवाद या कारण की आवश्यकता « 
दिखाई देती ।. 5 त यी 
.__ शिक्षा के सम्बन्ध में हमने अव. तक जो 
सब से बड़ी भूल की है यह यह हैं कि हमने 
शान की प्राप्ति और उसके उपाय में भेद नहीं 
किया । लिखना प्रढ़ना वह उपाय है जिससे 
हम शान की प्रात्तिकरते हैं आज ल हम लोग 
- ज्ञान की प्राप्ति का तो कोई ध्यान.नहीं रखते पर 
हा इस बात का प्रयत्न करते हे कि सुन्दर अंग- 
रेजी लिख या बोल सके । पर किसी भाषा के 
लिखने या. बोलने से मस्तिष्क का विकाश नहीं 
होता श्रीर. वास्तव में विद्या का. लाभ ज्ञान 
प्राप्ति और मस्तिष्क का बी 
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का ज्ञान प्राप्त करना तो केवल उसका. उपा 
शिक्षा ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो जि 
हो और जिसके सीखने में कोई कठिनता न 
आज कल जिस अंगरेजी भाषा में शिक्षा दी. 
है वह बहुत ही जटिल और .कठिन है जिस 
उसके सीखने मेही व्यर्थ कई वर्ष लग जाते 
यह ज्ञान देने का काम क्या हमारी माठ 
नहीं कर सकती ? अवश्य कर सकती हे शो 
सरलता से, बड़ी सुगमता से कर सकती 
जिन लोगों को शिक्षा के काम का कुऊ अनु 
है वे यह बात स्वीकार करंगे कि वर्नाकय 
मिडिल पास करनेवाले लड़के ' जितनी 
करते हुए देखे जाते हैं उतनी दूसरे लड़के 7 
क्ते । गणित, इतिहास, भूगोल श्रादि 
का ये लड़के बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। 
ऐसा हेडमास्टर न. होगा जो ऐसे लड़ 
इच्छा न रखता हो। ये लड़के परिश्रमी 
बुद्धिमान्‌ होते हैं इस भेद का कारण केवल इत 
ही है कि इनको मातृभाषा के द्वारा शिता 
जाती है. ओर दूसरे बालकों को अपना ब 
समय ए बी सी डी का. ज्ञान प्राप्त करने 
नष्ट कर देना पड़ता है। इसका फल यह होत 
कि उनके मस्तिष्क का विकाश नहीं होता। उन 
विचारशक्ति नहीं बढ़ती और उनमें किसी 
का आविष्कार करने की. शक्ति नहीं. 
जब बालक एक विदेशी भाषा का ज्ञान प्राए 
में लग जाता है तब न तो वह विः 
सकता है और न उसमे. विचार 
ही अआ सकती है| - उदाहरण - 
दृष्टांत दे देना ही यथेष्ट होगा, । 
जगदीश चंद बसु ने अनेक प्रकार-के 
कर के सारे संसार के. सामने 
ऊँचा किया है.।.. यदि हमः 
भाषा में शिक्षा दी जाती तो 
तक. कितने. जगदीशचंद्र उत्पन्न, 


“ नोगौ के विचार में आने लगी है ओर 
मापा को शिक्षा का माध्यमः बनाने 
कर रहे हैं। कोई यह नहीं कहता 
माषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के 
हे श्रंगरेजी का श्रध्ययन उठा दिया जाय 
झ लोग अंगरेजी न पढ़ें। नहीं, हमारे 
„ श्र राष्ट्रीय जीवन के लिये श्रंगरेजी 
शौरबडी त परम वश्यक है । इसके अति 
| ठो लोग श्रंगरेजी भाषा के पणितो 
बता नाम गिनाना चाहे वे श्रंगरेजी का 
[प्रात कर सकते हैं । परंतु समस्त जाति के 
श्रंगरेजी का शान प्राप्त करने की आवश्य- 
नहीं है। जो लोग अंगरेजी पढ़ना चाहे 
कोई रोक नही सकता । पर जनता की 


ती को इस देश में शिक्षा का माध्यम बने 
सबा सौ वर्ष हुए पर अब तक केवल बीस 


जानते हैं । यह भी अनुमान किया 
है कि प्रति वर्ष ५०-६० हजार ऐसे 
शेग उपस्थित होते हैं जो अ्रंगरेजी भाषा 
भीत रखते हे । पर देशीभाषा में प्रति वर्षे 
प्राप्त करने वाले बालको की संख्या प्राय 


सहस्र वर्षो में समस्त भारत अ्रंगरेजी 
{ पा पात कर लेगा । समझने की वात है किं 
पापा के द्वारा तीन लाख बालक शिक्षा प्राप्त 
र उसके द्वारा हम देश में शिक्षा का 
| त्र केर सकेंगे या उस भाषा के द्वारा 


न । यदि देशी- भाषा मे शिक्षा प्राप्त 
चार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष न भी 


शिक्षा का प्रचार हो जायगा! यदि 


के दारा एक सहस वर्ष में शिक्षा का 


मातृभाषा के ही द्वारा होनी चाहिए | 


ग्रादमी ऐसे हुए जो अंगरेजी पढ़ना - 


एस होती हे । अब आप हिसाब लगाइए 


जिसमें प्रतिवर्ष ५० हजार मनुष्य 


देशी भाषाओं के द्वारा > चे समय में. 
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प्रचार हो सकता है तो हिन्दी के द्वारा २०० वर्ष 
में ही हो सकता हे। इस बात का विचार आप 
लोग स्वयं कर सकंते हैं कि देश की उन्नति के 
लिये समय कितना मूल्यवान्‌ है। यह उन्नति 
हजार दो हज़ार वर्षो मे हो श्रथवा सो दो सो 
वर्षो में हो इसका निर्णय आप लोग स्वयं कर लें । 
मेरी खमकमें तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि इसके 
उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है। सारांश यह . 
कि हम लोगों को मातृभाषा को ही शिक्षा 
का माध्यम बनाना चाहिये'नहीं तो हमें विद्या 
के जितने प्रचार की आवश्यकता है उतना प्रचार 
न हो सकेगा । 

पूज्यवर मालवीय जी मुझे क्षमा करगे किं 
हमारा हिन्दू. विश्वविद्यालय भी इस विषय में 
हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहा है ।. 
आगे चलकर वह हमारी आवश्यकताओ को 
अंशतः अवश्य पूर्ण करेगा परन्तु अभी तक तो 
इसका कोई लक्षण देखने में नहीं आता। हिन्दू 
विश्वविद्यालय में संस्कृत की शिक्षा का प्रबन्ध 
तो हिन्दी के द्वारा हो गया पर अहरेजी के 
सम्बन्ध में वह ज्यों का त्यौ बना हुआ है और 
प्रयाग विश्वविद्यालय के समान ही है। अवश्य 
हीं मालवीय जी इसके पक्षपाती, समथक वा 
पोषक नहीं हैं। अब भी विश्वविद्यालय बहुत 
कुछ उन्हीं के उद्योग से चल॑रहा हे और यदि 
वें उससे अपना हाथ खींचले तो उसकी उन्नति 
नहीं हो. सकती। हमारी सारी आशाए पूज्य 
मालवीय जी पर निर्भर हैं | इससे हम आशां 
करते हैं कि आप इस बात का कोई प्रयल करेगे 
कि हिन्दू विश्वविद्यालय में भी शिक्षा का माध्यम 
मातृभाषा हो। ऐसी शिक्षा गुरुकुल आदि में 
दी जा रही है और उसमे सफलता भी: हो चुकी 
है । जो लोग यहे कहते हो क्रि देशी भाषाए_ 
शिक्षा के काम के उपयुक्त नहीं है. वे-यह उदा- 
हंरण देख लें । इस सम्बन्ध में दूसरा उद्योग 
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हमारी आशाएं न पूर्ण करेगा ? हम तो समभते हैं 
कि अवश्य करेगा चाहे श्रभी इसमें दो चार या 
दस वर्षे का शा म ज्ञाय पर पि 
हिदू विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा के द्वार 
अवश्य शिक्षा दी जायगी । सुभे उन बातों के 
प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है जो 
रास्ते में रेल मे पूज्य मालवीय जी और मुझ 
में हुई है पर में इतना अवश्य कह सकता हूं कि 
यह अभाव उनको भी बहुत खटक रहा है। इस 
का उन्हें दुःख भी है श्रौ वे इल त्रुटि को दूर 
करने के उद्योग में भी हैं। वे चाहते है कि हम 
यह दिखला दे कि मातृभाषा में ही उच्च से उच्च 
शिक्षा दी जा सकती हे। मै आशा करता हूं कि जिस 
समय हम लोगो. को आप का उपदेश सुनने को 
मिलेगा आप इसदिषय मे. कुछ बात धतला 
कर हभ लोगो का संतोष करगे । _ 

हिंदी के कुछ विरोधियाँ का कहना है कि 
हिंदी और उदू का कोई भगड़ा नहीं है, दोनों 
भाषाएं एक हें केवल श्रक्तरों का अंतर है । 
एक और दूसरा दल है जो हिंदी स्पा का 


/ 


अस्तित्व ही खीकार नहीं करता । वह कहता है . 


कि यह. एक बनावटी भाषा है जिसे मालवीय 
जी ने उत्पन्न किया है। इस विषय में काउ- 
न्सिल तक में आपका नाम श्राया था और कहा 
गया था कि आपने वैर विरोध बढ़ाने के 
लिये यह भाषा खड़ी की है, उसमें तत्व कुछ 
नहीं है। ऐसे लोगों की बातों पर हमे हँस 
.. कर ही चुप हो जाना चाहिए । जिनको शान 
| -ही नहीं है और जो उस ज्ञान की प्राप्ति का 
|. कुछ उद्योग भी नहीं करते उनको -हम क्या 


समभाएं ? जिस भाषा को सब लोग बोलते 


श्रौर लिखते हैं और जिसका 
गीर लि पुराना इति 
उपस्थित है वे उसका अस्तित्व ही नहीं व 
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लेकिन ऐसे लोगों से यदि हम करे कि 
भाषा में जो खुख्य अंग हे चह हमारा 
लौटाइए - हमारी क्रियाएं हमें दे दोजि 
तब बोलिये तो कदाचित्‌ उन लोगो के 
एक वाक्य भी न निकले। इस प्रकार जब बे ह 
ऋण हमे लोटा रें तो फिर उनकी कोई 
ही न रह जायगी । क्रियाएं हमारी हैं, . 
हमारी है, केवल अक्षरो का अंतर है |. 


तो ज्ञात होगा कि व्याकरण हिंदी का. 
केवल लिखावट उदू की है। भेद केवल. 
का और संज्ञाओं या नामो काह । हि 
दो प्रकार के शब्द होते हे । जो शब्द स॑ 
से अपने ठीक ठीक रूप मे हिदी मे. आ 

तत्सम कददलाते हैं जैसे. 'नगर' 'मजुष्य' श्रा 
आर जो प्राकृत द्वारा कुछ विकृत रूप 
हैं वे तद्भव कहलाते हैं जैसे मूल संस्कृत शरु 
“हस्त” का प्राकृत में 'हत्थ' हुआ और हि 
वह 'हाथ' हो गया। यह तद्भव शब्द है। 
कोई हिदी के विषय मे कहे कि सर 

लिखो तो वह तभी लिखी जां सकती है 
कि उसमे तञ्च शब्दौ की अधिकता 
तत्सम शब्द कम हौ । पर उदू. में इन र 
कुल विपरीत अवस्था है । वहां तत्सम १ 


विशेष आवश्यकता पड़ती है ।. ऐसे १ मे स्वर 
सलीस उदू कहलाती है | दे रसु 
केवल प्राचीनता के कारण ही नहीं ५९ के उङ 


लिपि के लिये हम विशेष आग्रह, ई 
करते. हैं कि इससे -बढ़ कर पूणं आर ही 
लिपि और कोई जाति उत्पन्न द `` 
सकी है ।. पहले इसके, क्रम को लीजिए 
चार स्वर अर इ, उ, ऋ से सब काम 
व्यंजनों का क्रम भी विज्ञान से"ख! 
उनके एक-एक श्रक्तर को देखिए 
है जिसका उच्चारण कंठ से 


~ 


कल य 
के लिये पहला स्थान वही हे । उस 
9 जिनका उच्चारण होता है पहले वे 
एग ३ फिर वे अक्षर हैं जिनका उच्चारण 
इश. होता है और फिर सूद्धा से बोले जाने 
१ इनके अनंतर उनको रखा है जिनका 
भाण है उच्चारण करते हैं, जिनके बोलने में 
, एक दूसरे से लगाने पड़ते हैं। इसके पीछे 
| चङ्क है जिनमे दोनो होठा को मिलाना पड़ता 
चि क्से प.फब भ आदि । इस प्रकार सब 
क्रम से और विचार पूर्वक रखे गए हैं 
तिशि[वहीं। इसके विपरीत फारसी को लीजिए। 
सरो का तो कहीं नाम ही नहीं है। ज़ेर 
श्रोर पेश से ही स्वरौ का काम निकाला 
॥ दै । कहीं कहीं व्यञ्जनो से भी स्वरों 


नए है। जैसे पहले श्रलिफ तब बे तब पे- 
मका कोई कारण ही नहीं । अ्ंग- 
भी यही दशा है। उसमें पहला अच्तर 
) एक स्वर है उसके तीन श्रक्षरो के 
MRE (इ) प स्वर आता है, फिर तीन 
के वाद  ( आई ) स्वर आता है, उसके 


स्वर भी क्रम से हैं और व्यंजन भी । 
` सुन्दरता के अतिरिक्त हमारे यहाँ के 
उच्चारण और .नाम में भी विशेषता 
के पा अ ही का काम लिया जायगा | यह 
के और काम कहीं 'अ' कौ लेंगे 
पे का शौ 
= ` काम लेंगे ब्‌. का । इस सुगमता 
र. स्पष्टता 

शम 
रता है उन्हे अक्षरों का सदा वही 


र कहीं कुछ ओर । उच्चारण _ 
- न लगता हो पर उससे हम स्पष्टता ओर शुद्धता 
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रहेगा बालक को यह सीखने की आवश्यकता 
नहीं होगी कि अका यहां क्या उच्चारण होगा 
ओर वहां क्या उच्चारण होगा | इन सब बातों से 
उनकी शिक्षा में बहुत सहायता मिलती है । 
अब आप ही अनुमान कर कि जिन श्रक्तरों में 
यह गुण, यह वैज्ञानिकता, यह सुन्दरता हों उनको 
छोड कर हम उन श्रक्षरों को क्यों कर ग्रहण कर 
सकते हैं जिनमें इन गुणा का नाम भी नहीं है 
जो शअपूर्ण हैं, जिनमें एक उचारण के लिये तो कई 
अच्तर ओर किसी उच्चारण के लिये एक भी अक्षर 
नहीं हे। यह कहाँ की बुद्धिमत्ता हे कि हंम लोग 
भरव का तो त्याग कर और भ्र्रव को ग्रहण करते 
चल । किसी ने ठीक कहा हे-पो भ्रचाणि परित्यभ्य 
अश्चुवं परिषेवते । भ्चवाणि तस्य नश्यन्ति अभवं 
नष्टमेव हि ॥ इस प्रकार हमारा भ्रव भी अवश्य 
नष्ट हो जायगा जिससे हमारा बड़ा भारी अनिष्ट 
होगा । इसलिये हमारी सम्मति हे कि जिसके 
कारण संसार मे हमारा इतना गौरव हे उसको 
हम न त्याग और जो जो कठिनायां उत्पन्न हो 
उन सब को दूर करते रहे | हमारे एक नए मित्र 


उत्पन्न हुए है जिनका नाम है रेवरेणड. नोल्स । 


से बालकों को 


| ता या जाता है जिससे उन्हे काम _ 
| 
हमारे यहां क्र त्र सदा श्र ही 


“ 66-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hayidwar 


आज के लीडर मे भी उनका एक लेख प्रकाशित 
हुआ है| वे रोमन लिपि को ही विद्या के प्रचार 
का साधन समझते हे । वे कहते हे कि छपाई में 
सुंबीता होगा इस लिये हम नागरी को छोड़ द्‌ 


` श्रौर रोमन ग्रहण कर । लेकिन जिससे हमारा 
गोरव हे, जिसका हमे अभिमान हे ओर. जिससे 


हमे सबसे श्रधिक सहायता मिलती हे इम उसका 
कभी परित्याग नहीं कर सकते उसके लिखने मे 
चाहे औरों की श्रपेक्षा हमारा अधिक समय क्यौ 


तो प्राप्त कर सकते हैं। उसके पढ़ेने में जितना 


कम समय लगेगा उससे लिखने के देर की पूत्ति 


हो जायगी । अपने उत्तम पदाथ को छोड़कर हम 


दूसरों के लाधारण पदार्थे नहीं ग्रहण करगे। | 


OE, 


290: 


वीट.) 
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नागरी प्रच 
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आप लोग अपने मित्रो से सावधान र्हं है 
अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पश् करके ह 

मार्गसे भ्रष्ट करना चाहते हैं । ये तो इतिहास और 
विज्ञान की सच्ची बातें इई । हमारे नागरी अक्षरः 
प्रेम के और भी कई कारण हैं । जिन अक्षरो के द्वारा 
हमे दीक्षा प्राप्त होती है, जिनके द्वारा हमारे जन्म 
से मृत्यु तक के सब संस्कार होते हे, जिनमें 


हमारे वेद शास्त्र रौर पुराण आदि लिखे हुए है, 


कया उन श्रमूल्य रलौ को हम किसी तुच्छ कारण 

से त्याग सकते हैं ? उनको त्यागना अपना गौरव 

और अभिमान त्यागना है। इस प्रकार इन भ्रक्षरो 

के त्यागने में हमारा कोई लाभ नहीं, हानि ही हे। 

इतना कह लेने पर में आप लोगो से एक निवेदन 

आर करना चाहता हूँ | समय अधिक होगया है 

और आप लोगो को श्रभी मालवींयजी का उपदेश 

सुनना है। श्राप लोगों से विशेष रूप से मेरा 

यही निवेदन है कि आप लोग अपनी मातृभाषा 

का प्रचार रौर उद्धार करने तथा देवाक्षर की 

सहायता और प्रचार करने को श्रपना मुख्य 
कत्तेन्य समभे ।, 

हमे उन पुराने लोगों के लिये आश्चर्य 

और दुःख नहीं होता जिनकी शिक्षा उदू और 

फारसी में हुई हे । हमे विशेष आश्चर्य और 

दुःख उन लोगों के लिये होता है जिन्होंने 

मातृभाषा हिन्दी में शिक्षा पाई है और जो इस 

समय कमेक्ेत्र में उतरे हुए हैं। बहुत दिनों से 

अदालतों मे नागरी भ्रक्षरो के प्राथेना-पत्न आदि 

लेने की श्राज्ञा हो चुकी है इसलिये हम उन 

लोगों से पूछते ह कि अब श्राप लोग अपनी 

. मातृभाषा का ऋण क्यो नही चुकाते ? अभी 

= मुभसे एक वकोल सांहब ने कहा था कि कयां 

कर. हमारे मुहरिर हिंदी नहीं ज्ञानते। शमले 


भी दिक करते हैं और हमी को बुलाते हैं कि _ 


इसको पढ़ दीजिए | अब हम श्रपना मुकदमा 
देखे कि थह सब करे ? इससे हमारी बड़ी हानि 


& « 


७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्कालरशिप पाई । केवल २ विद्यार्थी पली य 


होती है। यह कारण घोर खार्थमय है (जब 
स्वार्थ का निमूल नाशन हो जाय तह 
देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। संसार 
कोई उन्नत जाति ऐसी नहीं. जिसे स्थाथंत्या 
करना पड़ा हो। में इन चकीलो से स 
पार्थेना करता हैँ कि आप लोगों पर मातृ 
का जो ऋण है उसके लिये आप स्वा 
करें । स्वार्थ त्यागं से ही आप उस क्रण से 
हौगे। आपका यह स्वार्थत्याग आंपकी भ 
संतान के लिये आदशे का काम देगा और 
मार्ग परिष्कृत हो जायगा। जिस काम के 
कर सकं उसे हम कर डाल और जहां त 
सके भावी संतान के मागे की कठिनाइ 
कर दे। मुझे विश्‍वास है कि यह काम बहोक की 
अलीगढ़ से विशेष रूप से आरंभ हो जायगा ग्रा 
और ज़िला के लोग भी इस बात पर विचा 
नागरी लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार मे 
जायँ जैसा कि स्वागतकारिणी सभा के स 
ने कहा था। श्रलीगढ़ किसी समय उदू क 
था पर इस समय चह हिदी का केन्द्र हो र 
इस प्रान्त के वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूलों से 
होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या इस व | 
उसमे परीक्षार्थियों में से तिहाई हिंदी में पा 
हुए थे। जहाँ १०--१५ वर्ष पहले एक 
भी हिंदी पढ़नेवाले नहीं होते थे वह्दी हे 4 
तिहाई हिंदीवालोका और एक वि ड्दू 
का होना भविष्य के शुभ चिन्ह और 
इस प्रांत में सब से श्रेष्ट अलीगढ़ का टा 
है जहां के प्रायः सैकड़े 2०३ सकड़ 
पास होते हें । इतने और कहां से प 
होते । इस वर्षे यहां के १९ 
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~ "7 और समकनेवालों की संख्या 


और उढ़ बोलने या,समभनेवालो की 


गए “प, इसलिये आप इसे हिदी का दृढ़ 
जिए | आज कल यह बात आवश्यक हे 
(करी विद्या हो ऐसी विद्या हो जिस से 
तुभाष लोग कहते हें कि आप हमारे लिये 

होति । व्यवसाय तो वे लोग कर ही नहीं 
0 सेवावृत्ति में ही लगेंगे । तब उनके पेट भरने 


प्राय हमारे वकील भाइयों के हाथ मे है। वे 
पदि चाहे तो बहुत से हिंदी पढ़े लिखे 
को श्रपने यहाँ स्थान दे सकते हे ओर उनकी 
[का प्रबंध कर सकते हैं। ज्ञितनी लज्जा 
शोक की बात है कि अआज कई वर्षा से इस 


७ वर्षो. में भी हमे उन लोगो को उल्लाहना 
| ग्राश्‍यकता रह गई जिन्होंने हिन्दी में 
बीपाई है। उन्हे चाहिए कि वे मातृभाषा के 
रहार मुक्त हो। उनका कैसा वज्र हृदय होगा 
गस प्राथना पर न पिघलता हो, जो थो 
के कारण मातृ-ऋण की चिन्ता न. करता 
ह (आप लोगो का कर्तव्य है कि आप उन सब 
खोदते रहे । थोड़े हो दिनो में अवश्य 


उपस्थित करने का अवसर प्राप्त होगा 
के मैंने आपका बहुत सा समय ले 
ह वल एक दो बात कह कर अपना 
करूगा ।, एक तो यह कि हम 
सा प्रयज करना -चाहिए जिससे 
पाचीन गोरय सुरक्षित रहे। उस 
करता हमारा परम धर्म हे । यद्यपि 
१२ प सहायता से बहुत काय्यं हो 
णा आ. र भी वह थोड़ा ही है । उसे 
` आण लोगो का कत्तेब्य है। दूसरी 


El 


प्रम 


तो कोई उपाय निकले | में कहता हूँ कि. 


न ऐम्भ देने के बदले हमे इस नगर को अदश ` 


Foundation Chennai and eGangotri 


[हदो 


सम्मेलन ¦ १११ 


बात यह है कि हिंदी के जो प्राचीन सुन्दर ग्रंथ 
छुप वे आपके घरों की अ्रलमारियो में अंगरेजी 
आदि के उत्तमोत्तम ग्रन्थों के साथ स्थान पावे । 
जिन उत्तम ग्रंथो के छुपने की सूचना आप लोगों... 
को मिले उन्हे मँगा कर आप उनके छापनेवालो 
का उत्साह बढ़ावं। यदि हिंदू विश्वविद्यालय 
से आप लोगो की ्राशाएं पूरी न हो तो आप 
एक एसा विद्यालय स्थापित कर जिसमें सब 
प्रकार के साहित्य, कलाकोशल, विज्ञान आदि 
की उच्च से उच्च शिक्षा हिदी भाषा में दी जाया 
करे | आप के शायको में ये भाव उत्पन्न हो चुके 
हें। वे इस विषय पर विचार कर रहे हैं। अतः आप 
लोग एसा प्रयल करे कि शीघ्र ही यह काय्यं | 
श्रारम्भ हो जाय । आप के. लिये दोनो उपाय हैं । 


` यदि हिदू विश्वविद्यालय इस कार्य को अपने हाथ 


में ले तो आप लोग सुक्तहस्त उसकी सहायता 
*_ ३ कप 

कर ओर यदि वह न ले तो-आप इस काम को 

अपने हाथ में ले ओर सिद्ध कर दें कि आप 


- केवल मातृभाषा में शिक्षा देकर सब विषयो के 


वैसे ही बल्कि उनसे भी अच्छे विद्वान्‌ उत्पन्न कर 
सकते हैं जैसे कि अंग्रेज़ी द्वारा शिक्षा पाए हुए 
आज कल होते हे । अब विलम्ब अधिक हो गया 
है | बहुत से लोग सबेरे ११ बजे से ही आकर बैठे 
हें। यह इनके हिंदीप्रेम का प्रमाण है और इनके .' 
द्वारा भविष्य में जो उपकार होनेषाला है उसके वे 
शुभ लक्षण हैं । महाशयो; आज से २५ वर्ष पहले 
जिन बातो की कहीं कोई कहपना भी नहीं थी बे 
सब बातें इस समय हो -रही है। जिसकी कभी 
स्वप्न मे भी आशा नहीं थी उसके अब स्पष्ट दर्शन 
हुए हैं । यदि बराबर प्रयत्न होता रहा तो हमारी 
इस समय की कामनाएं भी बहुत शीधसफल हो 
जायंगी। 

` आज कल सब कामो के लिये संघशक्ति की. 


आवश्यकता होती है और श्रागे चल कर प्रत्येक 


डे “60-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hagidwar 
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धिषय में इसकी आवश्यकता होगी । जिन कडि- 


° 
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११२ 
उव क S ् 
नाइयो को हमे दूर करना है संघशक्ति से न 
का नाम भी नहीं रहेगा । आपमे संघशक्ति किसी 
की सामर्थ्यं नहीं जो आपके सामने श्रा सके 
“हम सब लोगो को उचित हे कि हम लोग 
इस मनोकामना की पूर्ति के लिये ईश्वर से 
प्रार्थना करे । इस बात की प्राथना कर कि 
हम लोगो में संघशक्ति हो | हम सब लोगों मे 
] मिलकर काम करने की शक्ति हो और ईर्षा द्वेष के 
.._ बश होकर हम कोई काम न करे। यदि हम अपने 
सहायक को ढकेल देंगे तो उन्नति नहीं कर सकगे, 
जब हम उसके साथ मिल जायंगे तभी उन्नति 
करंगे। आप पतला तागा बिना परिश्रम ही तोड़ 
सकते हैं परंतु जब सो दो सो तागे श्रापस में 
. लिपट जाते हैँ तब बलवान्‌ से बलवान्‌ जीवजन्तु 
भी उन्हे नद्दीं तोड़ सकते हैं। जब संघशक्ति की 
सहायता से निर्जीव पदार्थ भी ऐसी शक्ति प्राप्त 
कर सकते हें तब कया हम ज्ञानवान्‌ लोग ऐसा 
नहीं कर सकते कि संसार की शक्ति हमारे सामने 
सिर भुकाव । निश्चय ऐसा ही होगा लेकिन 
हमारी मातृभाषा के उच्च स्थान पर सुशोभित 
होने में कुछ समय लगेगा । मातृभाषा के उपकारो 


७. 
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का बदला चुकाना हमारा परम धरम ह 


यदिः र्ता 


लोग सहानुभूति और प्रेम से मिल कर काग 
का अभ्यास करेगे तो इन गुणो के प्राप्तकर 
पर हमारी मनोकामना श्रवश्य पूरी हो जाय 
उस समय श्राप को अपने बिरोधियो से प्रा 
करने की आवश्यकता न रह जायगी, चे होश 
से प्रार्थना करेंगे, वे ही आप की सहायता मौज 
जब तक जर्मनी की संघशक्ति थी तब तक उस न्दे 
कोई सामना नहीं कर सका । जब अमेरिका, 

ओर इंगलेंड की संघशक्ति हुई तब जमनी इ 
आगे न ठद्दर सका। आजकल जीवन के से; 
में संघशक्ति का ही सब से अधिक महत्व 
जो लोग श्रकम्मेर्य हैं वे ही अपने कत्तव्य. 
पराङ्घुख होते है। जिनके हाथ में बल 
किसी की दया या कृपा की अपेक्षा नहीं करतहर मि 
हमे चाहिये कि हम अपने बल से सब का प 
किसी से भिक्षा न. माँगे । भिक्षा माँगना 
हिजो और आलसखियो का. काम है, राम 
रहनेवालौ का काम है । जो स्वयं कुठ ग 
सकते हैं उनके यह लिये नहीं हे। . .' 
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तभा का काय विवरण । 
॥ए ता० १० अगस्त १३१८ संध्या के ५ बजे। 
स्थान सभाभवन। 

गौः १) सन्‌ १8१७-१८ का वाषिक विवरण 
|) 7 और आवश्यक परिवर्तेन के उपरांत 
हुआ । 

(२) निश्चय डुआ कि पंडित जयश्री पॉड़े 
) वन्दलालं दुबे श्रीयुत सेम्युएल प्रभुचरण 
का प्रचित शर पं. गोविन्द्राव जोगलेकर को धन्य- 
पे उत्भादिया जाय कि ये सज्जन अपना न्यायालय 
सत्रा कायं नागरी.मे करते हें । 

(३) पं० रामनारायण मिश्र ने सूचना दी कि 
पुस्तकों की त्रेवार्षिक रिपोर्ट जो उनके पास 


मिश्र के पाल संशोधनार्थं भेज दिया है । 


१३१७ तक के हिसाब की जाँच होगई है । 
निश्चय हुआ कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज का एक 


पयि किया जाय । 
) पं० विश्वेश्वरनाथ तिवारी का पार्थेना- 


६) ता० २, ३, ८, १० १४, २५ और २६. 
१९१८ के कार्यविचरण उपस्थित किए गए 
सकृत हुए | 


_ विदाषप अधिवेशन। 
रतारीख १३ अगस्त १६१८ संध्या के ६ बजे। 
स्थान सभ्याभवन | 


गया । 


७ 
कट 


"५००५१ दे यचे tion Chennai and eGangotri 
वरण । . 


लिये भेजी गई थी उसे उन्होने पं ० श्याम- . 


) मंत्रीने सूचना दी कि सन्‌ १७९२ से . 
शन २६ अरासत १६१८ को उचित कार्यवाही 


पतनवृद्धि के संबंध में उपस्थितः किया गया । 
निश्चय हुआ कि सभापति की सम्मति के सहित 
| गामी अधिवेशन में. उपस्थित किया जाय । | 


सन १३१५-१८ का वार्षिक विवरण ` 


सन्‌ १९१६-१८ का बजेट उपस्थितः 
ग्या _ „  क्किया.कि इस वर्ष विज्ञापन के लिये केवल 
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पं० सुरेन्द्रनारायण शर्म्मा ने प्रस्ताव किया 
किया कि बजेट दो विभागों में न दिखला कर 
एक ही में सम्मिलित कर लिया जाय | परिडत 
रामनारायण मिश्र ने प्रस्ताव किया कि प्रबंच- 
कारिणी समिति ने जिस रूप में बजेट तैयार 
किया है उसी रूप में वह रहे । 

अधिक सम्मिति से पंडित रामनारायण मिश्र 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

(३) बावू रामचन्द्र वम्मा ने प्रस्ताव किया 


कि सम्पादक के लिये इस.वषे ६००) रु० न व्यय ' 


किया जाय। पंडित सुरेन्द्रनारायण शर्म्मा ने 
इसका श्रनुमोदन कियां। परिडत रामनारायणमिश्र 
ने प्रस्ताव किया कि सम्पादक का रखना आव- 


-श्यक है ओर बजेट में ६००) रु० इसके लिये 


रक्‍खा जाय। अधिक सम्मति से बाबू रामचन्द्र 
वर्म्म का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

(४ ) बाबू रामचंद्र वम्मौ ने प्रस्तांव किया कि 
मनोरंजन पुस्तकमालाकी ६ पुस्तकों की छपाई के 
संबंध में जो ३००) ₹० रक्खा गया गया है वह 
घटाकर केवल १५०) रु० एक पुस्तक का पुर- 
स्कार रक्खा जाय क्योंकि सभा के पाख इस 


- समय पाँच पुस्तक ऐसी तैयार हे जिनका पुर 


स्कार सम्पादक ने अपने पास से दे दिया हे और 


जो कि उस १७३५) रु० मे सम्मिलित है जो 


पुस्तकों के पुरस्कार के संवंध मं सभा संपादक की 
देनदार है और जो वजेट मे सम्मिलित हे। बाबू. 
बालमकुन्द्‌ वर्मा ने इसका अनुमोदन किया । 
परिडत रामनारायण मिश्र ने यह सुधार उप- . 
स्थित किया कि इस संबंध में बाबू. श्यामसुन्दर ` 
दासजी की. सम्मति के अनुसार किया जाय। 

बाबू राधारमण गुप्त ने इसका समथन किया। 
अधिक (सम्मति से बाबू रामचंद्र घर्मा का 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । | 
` (५) पणिडत झुरेन्द्रनारायणं शम्मा ने प्रस्ताव 


». % 


११४ 
२५०) रू० स्थोकार किया जाय । बाबू बालसुकुन्द 
म्मा ने इसका अलुमोदन किया । 
बाबू राधारमण शुप्त ने प्रस्ताव किया कि 
इसके लिये ५००) रु० रक्खा जाय श्रौर पंडित 
बद्रीनाथ पांडे ने इसका अनुमोदन किया । 
पंडित रामनारायण मिश्र ने प्रस्ताव किया 
१०००) विज्ञापन के लिये रकखा जाय। इसका 
अनुमोदन किसी संज्ञन ने नहीं किया । 7 
__ अधिक सम्मति से ४००) रु० इसके लिये 
स्वीकृत हुआ । ० 
(६) अधिक सम्सति से पुनः निश्चित हुआ , 
कि विज्ञापन के लिये ५००) रू० ही रकखा जाय | 
(७) निश्चय हुआ कि शेष बजेट स्वीकार 
किया जाय । त 
४ ®) सभापति को धन्यवाद दे सभा विसर्जित 
हु 


NAAN 


वाषिक अधिवेशन । 
शनिवार तारीख ३१ श्रगस्त १६१८ सन्ध्या के 
५३ बजे स्थान-सभा भवन | 

(१) पंडित रामनारायण मिश्र के प्रस्ताव तथा 
वावू रामचंद्र वर्स्मा के धनुमोदन पर प्रोफेसर 
रामदास गौड़ सभापति चुने गए । 

(२) प्रवन्धकारिणी समिति का सन्‌ १8 १७-१८ 
का वार्षिक विवरण पढ़ा गया | बाबू जयराम 
दास के प्रस्ताव पर निश्चय हुआ कि बाबू महा- 
वीर प्रसाद्‌ पोद्दार द्वारा एक लाख की पूँजी से 

एंक लिमिटेड कम्पनी के स्थापित किए जाने का 
कोई प्रमाण सभा के पास नहीं है । अत: इस 
० (५ का 
उल्लेख वार्षिक विवरण में से निकाल दिया ज्ञाय | 
= लाला .भगवानदीन ने .प्रस्ताव किया कि 
“हिंदी पुस्तकों की खोज” में भुग्राल कविकृत 
। >>भगवदुगीता का निर्माण काल जो सम्वत्‌ क 
बतलाया गया है वह ठीक नहीं जान लेक 
अतः उसमे कुछ संशोधन वा परिवतेन कर दि. - 
जाय | इस पर सर्वसम्मति (हक 
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बनावे जिसमें प्रत्येक पद्‌ के लिये क 


ले निश्चित हुआ कि .. 
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“खोज के निरीक्षक नबा की यह समातिः 
यह उस संबंध में और बढ़ा दिया जाय । 
सभापति महाशय के प्रस्ताव एर 


हुआ कि ' हिदी की अवस्था” | 
क्रणं | 
ह 


बाबू रामचंद्र वम्मो के प्रस्ताव और ल 
भगवानदीन के अनुमोदन पर निक्षय हुआ 
उक्त सुधारा के सहित वार्षिक विवरण स्वोकार 
किया जाय । 0; 

(३) प्रबंधकारिणी समिति का यह प्र बे 
उपस्थित किया गया कि श्रीमान्‌ महाराज ई 
हिंदी की बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं और भ 
में भी उनसे हिदी के उपकार की बहुत श्रा 
अतः वे सभा के संरक्षक चुने जाँय। | 

पंडित रामनारायण मिश्र के प्रस्ता 
चावू गौरीशंकर प्रसाद के अनुमोदन प 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। 

(४) लाला भगवानदीन ने प्रस्ताव वि 
पदाधिकारियों और प्रवंधकारिणी समिति पि 
सदस्यो के चुनाव के लिये प्रबंधकारिणी 
ने जो सूची बनाई है वंह अपूर्ण है |. 
प्रबंधकारिणी समिति एक दूसरी पे 


पाँच नाम रक्खे जॉय और एक ही नाम दो 
के लिये न रक्‍खा जाय और तब उस 
अनुसार चुनाव हो । पंडित ब्रजभूषण 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया | | 
बाबू गौरीशंकर प्रसाद जी ने प्रसू के ताव! 


के पास भेजा जाय। अधिक सम्मति से 
प्रावानदीन जी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
॥ मंत्री ने सन्‌ १६१८-१६ निश्चवलिखित बजेट 
त किया और साथ ही सूचना दी कि पहले 
दी |. वेतन में बृद्धि होने की संभावना है अत 
है | _ वेतन २१६) के बदले २४०) रु० रक्खा जाय । 
वू हरेङृष्ण ने प्रस्ताव किया कि इख बजेट 
|तवर्षका जो हिसाब दिया गया है वह 
ग नहीं गया है। ग्रतः जब तक यह जाँचा न 
तब तक बजेट पर विचार न हो--इस पर 
त रामनारायण मिश्र ने. यह सुधार उपस्थित 
[कि भविष्य में आय व्यय का हिसाब बिना 
हुए वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न किया 
स्ता करे परंतु पूर्व वर्षो की नाई इस वष भी 
ग इए एप में बजेट पर विचार हो। बाबू हरिहर 
मवि ने उस सुधार का अनुमोदन किया ओर 
शाह अधिक सम्मति से स्वीकृत हुआ । 
बाबू हरिहर नाथ के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति 
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सभां का कार्य विवरण । 
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का जो विशेष अधिवेशन होने वाला हे उसी सें 


नियमावली पर भी फिर से विचार हो और 
नियमा के संशोधन के संबंध में सभा प्रबंधकारिणी 
समिति अथवा उपसमिति के पाख जितने प्रस्ताव 
आवं वे सव उस विशेष अधिवेशन में उपस्थित 
किए जाय और उसमें उन पर विचार हो । 

(8) सभापति को धन्यवाद दे सभा 
विसर्जित 


मंगलवार तारीख १० सितम्बर १७१८ सन्ध्या के 
५३ बजे स्थान सभाभवन । 

( १) तारीख १० अगस्त १६१८ के अधिवेशन 
का कार्यविवरणं पढ़ा गया । निश्चय हुआ कि यह 
स्वीकार किया जाय | 

(२) जुलाई और श्रगस्त १६१८ के आय व्यय 
का निस्चलिखित हिसाब उपस्थित किया गया-- 


आय का व्योरा 


आ०| पार 


रू 
तथा गेट स्वीकृत हुआ । गत मास की बचत १८९६ | १५ | १ 
[रं य| 0 बाबू हरे कृष्ण ने प्रस्ताव किया कि वर्ष अमानत २५४ | १३ ० 
मे पुस्तकालय की आय में से जो धन नागरी प्रचार द ६ ० 
रडे बह सब पुस्तकालय के लिये पुस्तक पुस्तकालय र 
सरीद्ने मे ही व्यय किया जाय। पंडित पुस्तको की बिक्री &9 | ९9 २४ 
पयण मिश्र ने इसका अनुमोदन किया । भारतेन्दु ग्रन्थावली २९ | र 
य हुआ कि यह प्रस्ताव नियमो से संबंध पृथ्वीराजरासो १९६ | ११ |. ० 
अंतः यह नियमों पर विचार करनेवाली पुरस्कार का स्थायीफएड .| १०८ | १० | ६ 
| पमिति के पास भेजा जाय । ` मनोरंजन पुस्तकमाला | ७६७ | १४ | ० 
बाबू रामचंद्र वर्मा के प्रस्ताव और पं० ब्रज: सभासदो का चन्दा २३३ १२, ० 
का के अनुमोदन पर निश्चय हुआ कि हिन्दी कोश (२0२ | टी 
॥ शरियो के चुनाव के लिये जो विशेष अधिः पुस्तकों का पुरस्कार १७ र 
देने वाला है उसकी सूचना के साथ सभा. भवन-निर्माण ह. alee 
। ( सपतिनिधि-पत्र के फार्म भी भेजे जायँ। फुटकर | र 0 
` \ रामचंद्र वर्म्मा के प्रस्ताव और विशेष सहायता _ क. न 
भेजभूषण ओझा के अनुमोदन पर निश्चय ˆ ह न ह 
पदाधिकारियो के बुलवि के लिये सभा __- २००, अ 
CC-0. ॥ Public Domain: Gurukul Kangri Collection Fe ० ९ 


र 
कि कनक नत” करर की 
| ४3 (३२7८८ 577 FN ४९७२४ ७ २ 


Fs 


I EE SIR 


क्त त या य स्स पक 
क का क क क. 
` व्यय का व्योरा 


स 

कार्यकर्ताओं का वेतन २११ | १०.| ० 

छपाई ३७८ | रे 
डाक-व्यय १९१ | ०| रे 
नागरी प्रचार १६. ८| ० 
पुस्तकालय CN DS a 
हिन्दी पुस्तकों की खोज १०२ | १ | ० 
फुटकर व्यय ६६ | ५|- ० 
मनोरंजन पुस्तकमाला ३७१ | १० | रे 
श्रमानत ३२ | ७ऽ| ० 
हिन्दी कोश २३८: १० "द 

मुंशी देवीप्रसाद ऐतिहा- 

सिक पुस्तकमाला र२ | ०| ० 
भारतेन्दु ग्रन्थावली ११५४७ | ५। ६ 
पुस्तकों की छुपाई ना ज्या कक कन 
२५ वर्षो की रिपोर्ट ६४| & 5० 
मरस्मत ७२ | १२ 
२३४३ | १५ | & 
[ बचत २०४४ | २ | १० 
a ४३८८ २ ७ 


की 


बचत का व्योरा । 
४७॥-)११ रोकड़ सभा | 
३६८॥)१ बनारस बंक (चलता खाता) 
१०००) बनारस बंक (फिक्स्ड डिपाजिट) 
२३६०)४ सेविङ्ग बंक (स्थायी कोश) 
२५०) 


(फिक्स्ड डिपाजिट) 


52338 


१०८॥२॥ 9 
र [ (भवन-निर्माण) 


_ २०४४०) १० 
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- उपस्थित की गई जिसमें उम्होने सत्यह 


_ स्थित किया गया कि सभा बाबू श्यामस 
- जी के इस प्रस्ताव पर पुनः विचार 


बनारस बंक लिमिटेड सेविड र 
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(३) गत वार्षिक अधिवेशन का यह नि 
उपस्थित किया गया कि पदाधिकारियों 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के 
लिये जो सूची बनाई गई वह अपूर्ण है अत 
दूसरी सूची बनाई जाय जिसमे प्रत्येक 
लिये कम से कम पांच नाम रक्खे जायें और 
ही नाम दो पदो के लिये न स्क्खा जाय । | 

बाबू श्यामस॒द्र दास जी का. पंत्र भी रह 
संबंध मे उपस्थित किया गया जिसमे उ 
लिखा था कि वार्षिक अधिवेशन के इस निश्चय 
विषय में सभा का एक विशेष अधिवेशन किया 

निश्चय हुआ कि वार्षिक अधिवेशन के 
विवरण की प्रतिलिपि बाबू. श्यामसंद्रदास 
के पास भेजी जाय । यह भी. निश्चय 
प्रबंधकारिणी समिति जो सूची बना चुर्क 
पूर्णतया नियमाजुकूल है ओर दूसरी सूची: 
की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। 

(४) खड़बिलास प्रस के वकीलों की 


और भारतडुदेशा प्रकाशित करने के कारण 
से ३१२॥) मांगे हैं । ० 
निश्चय हुआ कि पंडित गोविंदराव जोग 
तथा बाबू गोरीशंकरप्रसाद जी से प्राथ: 
ज्ञाय कि वे कृपापूवेक इसका उचित उत्त 
(५ ) बाबू रामचंद्र वस्मा का 


पत्रिका के संपादन का भार संत्री -पर 


किन्हो दो महाशया परा 


उपस्थित किया गया: £ 


हा आ जिन प्रतिबंधों के साथ कलकत्त 


भ श के साथ इंदौर के पंडित हरिभाऊ उपा- 
१ को पुस्तक दी जाथ। 


अतेएच 
पद के [भ्रय हुआ कि कलकत्त की हिदी पुस्तक 
और एकको जिन प्रतिबंधों के साथ पुस्तक दी गई 


हो प्रतिबंधों के साथ इन्हें एजंसी दी जाय । 


होतया जिसमें उन्‍होंने मंत्री के पद से इस्तीफा 
धा। 

श्रय हुआ कि यह त्याग पत्र नियमानुसार 
ण सभा में उपस्थित किया जाय । 

हित विश्वेश्वर नाथ तिवारी का प्रार्थना पत्र 


"भासिक वेतन दिए जाने की सम्मति दी थी। 
श्रय हुआ कि इनका मासिक वेतन २०)रू० 
शय और जुलाई १३१८ से इसी हिसाव से 
दिया जाय । | 

) भ्रीयुत हरि रामचंद्र दिवेकर का पत्र 
शत किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि 
शन रहने के कारण चे मंशी देवीप्रसाद 
न तिक पुस्तक माला के लिये फाहियान की 

हिदी अनुवाद न कर सकगे । 

७ ) बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का 


न सभा युद्ध संबंधी चित्रो को दिखलाने 


hs गनी दे. सकेगी । “< 
य हुआ कि मेजिक लालटैन दिया जाय। 


||, स्तक देने के संबंध में भेजा था । 


AANA AA: 


[ग मे एजंटो को पुस्तक दो ह उन्हीं: 


(७) बाबू हरिहरनाध जी का पत्र उपस्थित _ 


थित किया गया जिस पर सभापति महोदय ने : 


भस्थित किया गया जिसमे उन्होने पूछा _ सिंह, काशी 


समय समय पर अपना मेजिक _- 


पंडित रामनारायण मिश्च का पत्र | 
सा गया जिसमे उन्हाने प्रोफेसर 
फा = 5 का प्र श्रीयुत परमात्मा शरण 
पुस्तकालय से हस्तलिखित. तथा | 


` हया” कि हस्तलिखित पुस्तकं बाहर 
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नहीं जा खजतीं। श्रतः वे कृपा कर पुस्तकों 
को देख कर लिख कि कोन कोन सी पुस्तक उन्ह 
चाहिए तब इस संवंध में विचार किया जायगा । 

( १२) सभापति को धन्यवाद दे सभा विस- . 
जित हुईँ। | 


शनिवार तारीख २८ सितस्बर १३१८ संध्या के 
। स्थान सभाभवन । 


(१) बाबू वालसुकुन्द वर्म्मा के प्रस्ताव पर 
परिडत ज्ञानकीशरण्‌ त्रिपाठी सभापति चुने गणः । 

(२) ता० २७ जुलाई १७१८; १३ अगस्त 
१8१८ तथा ३१ अगस्त १४१८ के अधिवेशनों के 
कार्यविवरण पढ़े गए और स्वीकृत डुए। 

- (३) प्रबन्धकारिणी समिति के २,३,८,१०,१४, 
२५ श्रौर २६ जुलाई १8१८ तथा १० अ्रंगस्त १६१८ 
के कार्यबिवरण सूचनार्थं उपस्थित किए गए । 

(४) सभासद होने के लिए निम्नलिखित 
सञ्जनो के फार्म उपस्थित किए गए-- . 
-बावू फतहनारायण सिंह, चौकाघा 


काशी : १॥) 
२-पं० लद्मौनारायण शम्मा, कोतवाली के 
पीछे, भरतपुर - १॥) 


३-पं० सर्वदेव उपाध्याय, कालीमहल,काशी १॥) 
४-बाबू हरनाम प्रसाद, मानमंदिर काशी १॥) 
प-पंडित विश्वनाथ मिश्र, हड़हा काशी १॥) 
६- पं० घिश्वेश्वरनाथ तिवारी. बागबरियार 
न न, १॥) 
निश्चय हुआ कि ये सज्जन. सभासद चुने जॉय । 
(५ ) निम्नलिखित सभासदो के इस्तीफे उप- 


_स्थित हुए और स्वीकृत इपः- | 


-पं० देवीप्रसाद- तिवारी, चुनार, जिला 
मिर्जापुर। -. . 

२-पं० शंकर नत्थो बाकथलं 
रायपुर। _ 

३-बाबू घसीटू मल, अबूपुरा, सुजफ्फरपुर । | 

४-बाबू कामता प्रसाद, गवनेमेएट सेक्रटेरियड, 
प्रयाग । कश 


य क 
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AAAS 


AAAI ० 


-चाबू गदाधर प्रसाद, सीनियर श्राडि 
लोकलफंड एकाउन्ट, इलाहाबाद । 
६-कचि गोविद गिल्लाभाई. सिहोर, भावनगर 


. कठियावाड़- । 
-पं० कृष्ण बलवन्त पावगी, रामघाट काशी । 


८-बावू अ्रयोध्यादास बैरिस्र, गोरखपुर । 
(६) बाबू हरिहरनाथ जी का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमें उहोने मंत्री के पद से इस्तीफा 
दिया था | 
निश्चय हुआ कि बावू हरिहरनाथ जी से 
प्रार्थना की जाय कि वे कृपापूर्वंक नए चुनाव तक 
मंत्री के पद्‌पर कायं कर । | 
(७) निम्नलिखित पुस्तक धन्यवाद्‌ सहित 
स्वीकृत दुई: 
ठाकुर साहब हरिसिह जी; बीदासर का डेरा, 
.. बीकानेर, ` 
क्षत्रिय ज्ञाति की सूची । 
श्रीयुत मूलचन्द किसनदास कापडिया, प्रका 
शक जैनमित्र, सूरत 
श्री समयसार टीका | 
बाबू रामचन्द्र वर्स्मा, काशी 
्रायलड का इतिहास । “ 
बाबू राधाचरण शाह, दुगाकुंड, काशी 
हे भूमंडल के प्राणी । 
मेनेजर जैनसंसार सूरत, 
निबंध संग्रह, 
शुशीला बाई का व्याख्यान । 
बावू महाबीरप्रसाद पोद्दार, हिंदी पुस्तक 
` एजेन्सी, कलकत्ता, | 
सचित्र ऐतिहासिक लेख | 
_ बाबू मनोहरदाख, शारदा बुक डिपो, काशी । 
 महदाचभाव सुक्रात का जीवन वृत्तान्त 
अ्रजविला _ 
पंडित गुलजारीलाल चतुर्वेदी, कायमगंज 
- ` चिमला। 


न्न» - 


| 


Ci 


- ` बाबू श्यामसुन्द्रदास बी? 
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पंडित गंगाशंकर पचौली, हेडमा 
सुवणंकारी 
केला 
सनातनधरमे रल्त्रयी 
करणलाघव 
कषिविद्या भाग १, ४, ५, और ६. 
कागज । ह 
बाबू शारदाप्रसाद गुप्त अहरौरा,जि० शिब 
श्री तुलसी जीवनी, ; 
चन्द्रकला भानुकुमार नाटरक। 
(८) सभापति को धन्यवाद दे सभा | 
जित हुई । न 


स्ट्र भर न 


प्रधधफ्रारंणा सामाल का विशष आघवा ता० ४ 


शुक्रवार ता० ४ अक्तबर १६१८ दिन में ३३ वा 
स्थान सभाभवन। 

(१) प० रामनारायण मिश्र के प्र 
प्रोफेसर रामदास गौड़ इस अधिवेशन 
३६ के अनुसार निमंत्रित किए गए। _ 

(२) निश्चय हुआ कि यद्यपि इस 
जो सूची वार्षिक अधिवेशन मे चुनाव के तिये 
स्थित की थी वह पूर्णतया नियमानुकूल 
यदि अधिकांश सभासदों का यह ग्न 
इस सूची में कुछ नाम और बढ़ाए जाय व 
लिखित महाशयो की एक उपसमि 
जाती है जो इस सूची को दोहरा 


अक्तूबर १६१८ के विशेष अधिवेशन 


~ 


बांबू भगवान दाखः पम० ए०। 


- पंडित रामनारायण मिश्र 


लाला भगवान दीन । 
__ बाबू वेणीप्रसाद 


|. तिश्य श्रा कि इस ST की 
९ भरती सूची सर्वमान्य होगी और उसमें घटाने 
ˆ किसी को अधिकार न होगा ( यहाँ पर सा- 


` आकेविशेष अधिवेशन का समय हो जानेके . 


कार्य एंक घंटे के लिये टाल दिया गया 
६ बजे समिति का कार्य प्रारंभ हुआ ) 


२६ ॥,) निश्चय हुआ कि बाबू श्यामझुन्द्र- 


 लेप्रार्थना की जाय कि वे कृपापूर्वक 
० मिशी, ह प्रान्तीय साहित्यसस्मेलन का सभा- 
अग खीकार करे । 
f ||) सभापति को धन्यवाद दे सभा विस- 


ह्‌ 


विशेष अधिवेशन । 

[र ता० ४ अक्तूबर १६१८ संध्या के ५ बजे | 
| स्थान सभाभवन | 

||) ताला भगवानेदीन आदि का पत्र उपस्थित 


| पर उन्हे. असंतोष हे । 

ह ने प्रबंधकारिणी समिति के आज 
१, २झौर ३ की सूचना दी जिसके 
समिति ने चुनाव की सूची को ठीक 
हि लिये एक उपसमिति बनाई थी और 


| (5 कि उखी उपसमिति की बनाई 
मान्य होगी। | 


यो के अनुमोदन थर निश्चय हुआ कि 
(क समितिके आज के उप्यक्त निश्चय 

दाय. Me ENR 
लाला भगवान दीन ने अपना असे- 
-मस्ताब लौटा लिया । 


९५ रास गौड़ के प्रस्ताव तथा बाबू 


CC-0. ॥॥?७७८ Domain. Gurukul Kangri Collection, Hameiwar ‘° 


Digitized i Arya Samaj kowndation Chennai and eGangotri 


सभा का कार्यविवरण ! 


११६ 


(२) सभापति को ;धन्यवाद दे सभा विस: 

जित हुई । _ - - | 
विशय आपिवेशन । 
गुरुवार तारीख १० अक्तूबर १६१८ संध्या के५ बजे । 
स्थान सभा भवन । 

सभापति ने सूचना दी कि जिन सज्जनों के 
यहां सभा का दो वर्ष का या इससे अधिक का 
चंदा बाकी है उन्हे नियमानुसार सभा के अधिवे- 
शन में सम्मति देने का अधिकार नहीं है । अतः थे 
लोग कृपा कर किसी विषय पर सम्मति न द्‌ । 
यदि ऐसे लोगों के नाम किसी सज्जन की कोई 
प्रॉक्सी होगी तो उसका भी कोई ध्यान न किया 
जायगा । तदनुसार आपने प्राक्सी देनेवाले तथा 
अन्य ऐसे उपस्थित सभासदां के नाम वतला दपि 
जिनके यहां सभा का दो वर्ष से अधिक का चंदा 
बाकी था और जिन्हे नियमानुसार सभासदां के 
अधिकार प्राक्त नहीं थे। ` 

बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने प्रस्ताव किया कि 
जिन सज्जना के यहां गत जुलाई मास के पहले 
भी दो वर्ष का चंदा बाकी हो केवल वे ही सज्जन 
किसी विषय! पर सम्मति न दे सक | पं० राम 
नारायण मिश्र ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया । 

बाबू रामचंद्र वम्मा ने प्रस्ताव किया कि ऐसे 
काम में जब कि नियमानुसार ऐसे सज्जनो को, 


जिनके यहां दो वर्ष का चंदा बाकी होता है, सभा 


ना० प्र० पत्रिका आदि पाने का भी अधिकारी 
नहीं समभती, तब ऐसे सञ्जना फो आज के. 
अधिवेशन में सस्मति देने का-भी अधिकार प्राप्त 


नहीं । पं० रामचंद शुक्क ने इसका अनुमोदन किया? | 


अधिक सम्मति से बाबू शिवप्रसाद गुप्त का 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । सभांपति ने कहां रिं खात 
सज्जनो के हस्तात्तर से आज जिस विशेष अधि- 
वेशन के होने की सूचना दी गई है उनमें से दो 
सज्जनो को सभासदां के अधिकार घ्रात नहो है, 
श्रतः वह्‌ विशेष अधिवेशन आज़ नहीं हो सकता । 


= 


क 
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नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 


१२० ` 
oo 5 पल कक 
झाज़ञ वही विशेष अधिवेशन होगा जिसकी खा 
सभापति ने नियम ४२ (५) के अद्चुसार डा र 
चुनाव की सूची ठीक करनेवाली उपर्सामा 


की रिपोट उपस्थित को गई । ; 
पं० श्रीकृष्ण शुक्क ने प्रस्ताव किया कि नियम 


३० के अनुसार चुनाव की सूची सभा के सब 
सभासदो के पास नहीं 
चुनाव नहीं होना चाहिए। 


अधिक सम्मति से निश्चित हुआ कि नवीन ' 


र सूची के अनुसार अज ही चुनाव हो । 

बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने प्रस्ताव किया कि 
बार्षिक अधिवेशन मे चुनाव की सूची के संबंध म 
जो कार्रवाई हुई थी. वह नियम विरुद्ध थी और 
टीक नहीं थी और उस सूची में नाम बढ़ाने कां 
कोई प्रस्ताव उस अधिवेशन में नियमाडुकूल नहीं 
ग्या था। ग्रतः प्रबंधकारिणी समिति ने पहिले 
जो सूची बनाई थी उसी के अनुसार आज चुनाव 
हो। वा> वेणीप्रसाद ने इसका अनुमोदन किया । 
इत वादविवाद के उपरास्त बावू शिव- 

प्रसादूजी गुप्त ने अपना प्रस्ताव लोटा लिया | 
इसके उपरान्त सभासदो मे चुनाव के परचे 
बाँटे गए और बहुमत से निम्नलिखित सज्जन 
इस वर्षे के लिए सभा के पदाधिकारे चुने गए - 


> सभापति-वाबू श्याम संदरदास बी> ५० | 


उ०स०-बाबू गोरीशंकर प्रसाद बी०ण्‌० एल-एल०बी० 


् रा० ब० प॑ं० गौरीशंकर होराचंद झा । 
मंत्री--पं० गोविन्दराव जोगलेकर बी० प० 
डपमंत्री-बाबू बालमकुन्द वस्म । 
- प्रबंधकारिणी समिति । काशी से-- 
पं० रामनारायण मिश्र बी० पु ` 


_ बाबू भगवानदास एस० फ० 


भै 

4 3 प० लद्दमणनारायण गद्‌ 

आ , 

' ` संयुक्त प्रांत ले-ठाकुर राजेन्द्र सिह जी । 


भेजी गई हे अतः आज : 


` बनाई गई और निश्चित हुआ कि यह 


एल-एल० बी० 


- शाबू श्रीप्रकाश बी० ए० बैरिस्टर एड-ला. 


यध्यप्रदेश से--प० फामताप्रलाद गुरु). 
बस्बई से--प्रोफ़ेसर टी० के० गज्ञज्ञर। . 
इसके अतिरिक्त कलकत्त 'के बा« 
दाख खण्डेलवाल और पटने के राय पूरनचन् 
स्थान पर क्रमात्‌ बाबू जयकृष्ण प्रसाद और 
राजेन्द्र नारायण एम०ए०एल-पल०्वी० चु 
बांबू शिवप्रसाद गुप्त के प्रस्ताव अं 
रामचन्द्र चम्माोके अनुमोदन पर नियम संशो 
के लिए निम्नलिखित सञ्जना की एक उपस 


IS ० ०७ AN 0 IS छू. 
sl है 


तीन मास के अन्दर आवश्यक संशोधन 
प्रस्ताओं के सहित अपनी रिपोर्ट सभा 
भेज दे । 
च> एयामसंदरदास बी? ए० 
बा० गौरीशंकर प्रसाद बी० ए० एल'एल* 
पं० रामनारायण मिश्र घी० ५० 
बा० शिवप्रसाद शुत | 
प्रो० रादास गौड़ एम० ५० ( संयोः 
घ्रो० श्रीप्रकाश वैरिस्टंर .. | 
` बा० वेणी प्रसाद जक 
पं० गोविन्द्राव जोगलेकर बी० 
एलः बी 3 
बा० हरिहर नाथ बी० ५० और 
बाबू रामचन्द्र वम्मो -. | द 
यह भी निश्चित हुआ कि इसका * 


~ न 
~ ७ HS  €९ 6 ~ 


आर बा० रामचन्द्र चम्मा- के 
निश्चित हुआ कि बा०. हरिर रा 
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सनारजन पस्तकमाला 


अर्थात्‌ 

हिंदी के सो उत्तम उत्तम ग्रंथों की पुस्तकाचली । 

क्षब तक निम्नलिखित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं -- 

आदर्श-जीवन--लेखक रामचंद्र शुक । - ड a 
आत्मोद्धार--छेखक रामचंद्र वर्म्मा । 

गुरु गोविंदसिंह्‌-लेखक वेणीप्रसाद्‌ । 


आदर्श हिंदू १ भाग-ळेखक मेहता छज्जाराम शम्मा । 
7022. 550 Se 95 9 


ES ०० AN ५७ I 


2? ३ : १9 3? 

- राणा जंगबहादुर--छेखक जगन्मोहन वम्मा । 
भीष्म पितामह--छेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मा । - 
_ जीवन के आनंद--लछेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए. । 
भोतिक-विज्ञान-लळेखक संपूणानंद बी. एस-सी., एल. टी । 
लालचीन-लखक ब्रजनंद्न सहाय । 55 
कबीरवचनावलछी--संग्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय । 
महादेव गोविंद रानडे--छेखक रामनारायण मिश्र बी. ए: । 
(४ बुद्धदेव--छेखक जगन्मोहन वम्मा । 
(५ मितव्यय--छेखक रामचंद्र वर्म्मा । ` 
सिक्खों का उत्थान और पतन--लेखक नंदकुमार देव शम्मा । 
वीरमणि--लेखक श्यामबिहारी मिश्र एम. ए. ओर शुकदेवबिहारी मिश्र बी. ए.4 
८. नेपोलियन 'बोनापाट--छेखक राधामोहन गोकुछजी । ० 
. शासनपद्धति--लेखक. प्राणनाथ विद्याल्क्रार । 
` ` हिंदुस्तान, पहला खड--छेखक दयाचंद्र गोयळीय बी. ए है 
i दूसरा खड-- ,, , 9 ला 
` महर्षि सुकरात--ढेखक वेणीप्रसाद। . ` SE 
- ब्योतिविनोद्‌--छेखक संपूर्णानंद बी. एस-स्री., एल. टी. - 
'आत्मशिक्षण--लेखक झ्यामबिहारी मिश्र एम० ए० ओर शुकदेव घिहारी मिश्र बी० ए० । 
र नक ` सुदरसार- संप्रहकर्ता पुरोहित हरिनारायण बी० ए० । ; 

त का मुल्य १) है, समस्त प्रथमाळा के स्थायी प्राहको से|!) लिया जाता हे। डाकव्यय भळग ट्रे। 
मिळने का पता-- 


मंत्री--नागरीप्रचारिणी सभा; बनारस सिटी । | 
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प कितिति ली ४७०३० ५०७०० 
काशी-नागराप्रवारण। सभा के संब्स्यपा का 


चन 


गत १० अक्तूबर १९१८ के विशेष आधेवेशन में सभा ने। 
नियम-संशोधन के लिये एक उपसमिति बनाई हे । यह समिति 
संशोधना पर विचार करके मूळ प्रस्तावा सभत अपने प्रस्ताव तीन 
महीने के भीतर सभा के सम्मुख उपास्थत करेंगी । अतः सास | 
सभासदों से प्रार्थना हे कि नियमावली में, जो सशोधनाथ नागरी | 
चारिणी पात्रिकाके भागरर संख्या ३ से६तकर्मं छप चुका है, जो जो 
परिवत्तन वे आवश्यक समझें उन्हें प्रस्ताव के रूप में ५ दिसम्बा| 
१९१८ के पहले ही सभा में भेजें । प्रस्ताव कागज के एक ओर हिं 
ओर पात्रिका में छपे हुए नम्बरों का हवाला देते जाय। | 
गोविन्दराव जोगलेकर बी० ए० एल० एल बी [| 
, मंत्री, काशी-नागरीप्रचारंणी सभा। 


। की सेवा के छिए नवयुवक लोगों को एक अद्‌भुत अवसर! 
मान्‌ गान्धीजी दारा मद्रास में हिंदी प्रचार का प्रबंध हो गग 


20 


। उनके पुत्र स्वयं वहां जाकर इस काम को कर रहे हैं। खाशी 


पक 


यदेवजी वहीं हैं। पढ़ाई एक पाठशाला में होती है। पढ़नी 
बडे बडे प्रतिष्ठित लोग शरीक हए हें। इन लोगों का उस 


त 


3 


2 
38. 5 
ळी 


का Us प्रः न 
कै 


ट श्र ल्प 


- | इस समय इतना बढ़ा हुआ हे कि दो पढ़ानेवालों से सब काम न Fः 
म र लता! 5०७. ऐसे उत्साही नवयुवक लोगों की आवश्यकत 
| } जो हि 'इरेजी खूब जानते हों, जिन्हें देश की इतनी 0 
| | ही] से अपना काम चला सकें । केवल छ कका 
¬ रहने “| करके यदि कालेजों में पढनेवाळे विद्य 
| j चारा सं वहा जाना शुरू करें तो मद्रास प्रांत में हिंदी की ' 
` / उठ। रेल का किराया ओर वहाँ रहने का खचेउनको दिया 
| गोविन्दराव जोगलं 


हा 

"> 
ऱ्य 
> 


०००५०००००० ८ मची) काशीनागरीपरचारिणी 
oR 5577: 


षि लाहे ळा विवध पापा पथ 
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द आपा उन्नति है, सब उन्नति को सूल । बिजु निज भाषा शान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 
[विलम्ब न प्रात अब, उठडु मिटावहु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको मूल ॥ 

` प्र कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार | सब देशन खो लै करहु, भाषा माहि प्रचार ॥ 

भा.। कि करहु जहान में, निज भाषा करि यत्र | राजकाज दरवार मे, फैलावहु यह रत्न ॥ 


भारते दु हरिश्यंद्र । 
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पदक ओर पुरस्कार । 


लभा द्वारा उत्तमोत्तम विषयों पर लेख लिखने लिये प्रति घषं स्वणे झौर रजत 
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मेहता जोधासह पुरस्कार । 

_ १ जनवरी १३१७ से ३१ दिसम्बर १६१६ तक प्रकाशित होने वाली हिन्दी की पुस्तकी 

जो सर्वोत्तम समभी जायगी उसके रचयिता को २००) रु० का यह पुरस्कार दिया जायगा । 
लिये जो पुस्तक सभा में ग्रावेगी उन्हीं पर विचार किया जायगा ० 
अ: शोबिन्द्राच जोगलेकर बी० ए० एलएल" बा? 
हे नट > मंत्री, नागरीप्रचारिणी खभा काशी 
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राथ उपस्थित किया जायगा (२) प्रबंधकारिणी समिति के कार्य विघरण सूचनार्थ उपस्थित 
3) सभासद्‌ होने के लिये आप आए हुए फार्म उपस्थित किए जायेंगे (४) प्राप्त पुर 


नर जायँगी और (५ ) बाबू हरिहरनाथ का यह प्रस्ताव उपल्यित शिया जायगा 
' `को किसी नियम के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति में उसके सदस्य की दसियत से 
अधिकार हो वह प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य त वना ० 8 

ह | ___ गोर्बिद्‌ राव जांगल 
¬ ` ` मन्त्री, नागरीप्रचार्णी 
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| ह ९ ही अधिक ध्यान रखते हैं उतना ही 


जा 


($ रखते हैं। जो हमारी बुराई, मूखेता 
। वलि या तुच्छता के प्रमाण पा चुके रहते 
भे सामने हम उसी डाके के साथ नही 
स्वी ला _घड़ाके के साथ थोरो के खामने 


फाम करते 
शेता 


भी ही, से हुप र यष्ट सोच कर कुछ आगा 


९ या तुच्छ धारणा होने के निय या 
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ठ « दिसंबर १६३८ संबर १६१८ । 


है; म जिन लोगों के बीच रहते हैं पने - 
बिषय में उनकी धारणा का जितना _ 
नहीं और भी 


छ - So जिस 
` अधिक प्रतिबंध अपने आचरण पर 'हम बुरे न समझे जायँ' यह स्थायी भाव जिस 


'शील होगा। ' कोई बुरा कहे चाहे भला इसकी 
परवा न कर 


यहीं तक. महीं, सिस्ह इख प्रकार का. ५ 
पमाण नहीं सी मिला रहता है उनके आगे भी जिस खमाज में हम अपनी मूखेता घृष्टता आदि _ 

"बह सोच कर कुछ भागा का प्रमाण दे चुके 
। है कि कहीं इस प्रकार का प्रमाण 
न रहा हो। दूसरों के चित्त मे अपने 


(ण से बुत्तियों का जो लंकोच होता 


and eGangotri 2 | 

Ee / | | 
2 । 

* f i ! | 


काळाळारारू 


उरक ROR RR व 


है--उनकी स्वच्छन्दता के विघात का जो अनु- 
भव होता है-उसे लज्जा कहते है । इस मनोवेग 
के मारे लोग सिर ऊँचा नहीं करते, सुह नहीं 
दिखाते, सामने नही. आते, साफ साफ कहते 
न जाने क्‍या क्या नहीं करते । 


में जितना ही अधिक होगा बह उतना ही लज्जा- 


के जो फाम किया करते हैं वे ही 


निलेज्ज कदलाते..है। र 
जिस समाज में हम कोई घुराई करते, 


रहते हैं उसके अंग होने का. 


स्वत्व हम जता नहीं सकते अंतः उसके सामने | 
झंपनी सजीवता के लक्षणों को उपस्थित हा करते 


या रखते नहीं बनता-यह प्रकट करते नहीं ' 


इनता कि इम भौ. इस संसार में हैं। जिसके | 


|... CC:0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, नाश... 5. 
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साथ हमने कोई बुराई की होती है उसे देखते 
ही हमारी क्या दशा होती हे? हमारी चेष्टाएं 
मंद पड़ जाती हैं, हमारे ऊपर घड़ों पानी पड़ 
जाता है, हम गड़ जाते हैं या चाहते हैँ कि धरती 
फट जाती और हम उसमे खमा जाते। सारांश 
यह कि यदि हम कुछ देर के लिए मर नहीं जाते 
तो कम से कम अपने जीने के प्रमाण अवश्य 

समेट लेते हैं । ै 
ऊपर जो कुछ कहा गया उससे यह स्पष्ट 
हो गया होगा कि लज्जा का कारण अपनी बुराई, 
नुटि या दोष का हमारा अपना निश्चय नहीं दूसरे 
के निश्चय का निश्चय वा अनुमान हे जो हम 
बिना किसी प्रकार का प्रमाण पाए केवल अपने 
आचरण वा अवस्था विशेष पर इष्टि रख कर ही 
कभी कभी कर लिया करते हैँ। हम अपने को 
दोषी समभ यह आवश्यक नहीं, दूसरा हमें दोषी 
या बुरा समझे यह भी आवश्यक नहीं, आवश्यक 
है हमारा यह समझना कि दूसरा हमे दोषी या 
बुरा समभता है या समभता होगा | जो आचरण 
लोगों को बुरा लगा करता है, जिस अवस्था का 
लोग उपहास किया करते हैं, जिस बात से लोग 
घृणा किया करते हैं यदि हम समंभते हैं कि लोगो 
के देखने में वह आचरण हमसे हो गया, उस 
छू अवस्था म॑ हम पड़ गए या बह वात हमसे वन 
` पड़ी तो हम लज्जित होने के लिए इसका आसरा 
न देखगे कि जिन लोगों के सामने ऐसी बात हुई 
है वे निन्दा करे, उपहास कर या ष्ठिः छिः कर) 
थे निन्दा करे या न कर, उपहास करे या न 
कर, घुणा ` प्रकट कर या न करे पर हम समझते 


' हैँकि सामग्री उनके पाल है थे उसका उपयोग 


होने पर हमारी लज्जा का वेग या भार बहुत 

_ बढ़ शाता है, पर कभी कभी कभी इसका उलटा 

' भी होता हे। जिसके साथ हमने कोई भारी 
= बुराई की होती है यदि दस आदमियो के सामने 


Sa = 


FE Cer ° ड ह्‌ 
"ण “कर कर न कर। यह अवश्य हे कि उपयोग 
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मिलने पर वह मौन रहे, हमारा एणा हू प 
लगे, हमसे प्रेम जताने लगे या इमारा उप्रा pe 
करने चले तो शायद इम अपने डूबने क हिः माजे 
चुहलू भर पानी ढूँढ़ने लगेंगे । बन से लोरन पर हानि 
रामचन्द्र जी कैकेयी से मिले और “रामि मित के श्र 
केकई हृदय बहुत सकुचानि।” पर जब लक्षण भी 
“कैकइ कहँ पुनि पुनि मिले” तब तो बह लबा) प्रकट 
से धैंस गई होगी । चित्रकूट मे जब राम पह की ? 
कैकेयी से षी मिले होगे तब उसकी कया दशा म॑ 5 
हुई होगी ? ; शिका 
निन्दा का भय लज्जा नहीं है भय ही है, एते है 
कई बॉतौ का जिनमें लज्जा भी पक है । हमे निल्ाीरहती । 
का भय है, इसका मतलब है कि हमे उसके परिक्षा खी 
णामौ का भय ह--अपने कुढ़ने, दुखी होते (तथा रू 
लज्जित होने, हानि सहने इत्यादि का भय i 
विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरे व 
भावना पर दृष्टि रखने से होती है । अपनी १ 
सूखेता, तुच्छता इत्यादि का एकान्त अनुभव कि र 
से वृत्तियौ में जो शैथिल्य आता है-उसे “गाति! 3 
कहते, हैं । इसे अधिकतर उन लोगों को भो 
पड़ता है जिनका अन्तःकरण सत्त्वप्रथान हो 
जिनके संस्कार सात्विक होते हे, जित 
कोमल और उदार होते हे। जिनका हृदय 
होता दै, जिनकी बृत्ति ऋर होती है, जो प्र 
पेर तक स्वार्थ में निमग्न होते हैं उन्हें सह 
लिए संखार में इतनी बाधाएँ; इतनी कविता 
इतने कष्ट होते हैं कि ऊपर से और ईस 
न उतनी जरूरत रहती है न जगह । म मॅ 
आने के लिप यह. आवश्वक नहीं कि जो 
बुराई, सूराः तुच्छता आदि से परिचित 
परिचित समझे जाते हौँ उनकी ९ रर 
अपना मुँह न दिखा" कर लज्जा ले 
हैँ पर ग्लानि से नहीं। कोठरी में बंद 
पर पड़े पड़े, लिहाफ के नीचे 
गल सकते हैं । चित्रकूट में भर 


ज्ञा 


~|. पर जब जनक के आने का समाचार 
र करने “लुनत जनक-्रागमन सव हरखेड 
उपकार | 


करी| राजञ!” पर “गरड गलानि कुटिल कैकेई।” 
| द्वति में अपनी 
से जो सन्ताप होता है. वद 
होता है और दख श्रादमियाँ के 
भी किया जाता है । ग्लानि अन्तः 


लक्षण 
ह लज्जा ति प्रकट 


भी 


श्‌ 
म 


तकते, 'इम बुरे हे' दूसरों के कान में पड़ते 
एका अर्थ उलट जाता है। दुसरी को हम 
नहीं लगते यह समभ कर हम लञ्जित होते 
“ल्पतः भरो को अच्छी न लगनेवाली बातो को 
गि उन्हींकी दृष्टि से दूर रख कर ही बडुत से 
न'लञ्जितः होते हैं, न निलेज्ञ कहलाते हैं। 
| हृद्य मे अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे 
गे शरण में जाते हैं । पर अ्रक्ञान, चाहे अपना 
हे पराया, सब दिन रक्षा नहीं कर सकता । 
पु हो कर ही. हम उसके आश्रय में पलते 
| पन के किसी अंग की यदि वह रक्ता करता 
गुरे सवाराभक्षण के, लिए |. अज्ञान अन्धकार- 
हि| दीया. बुका कर भागनेवाला यदि 
है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते तो उसे 


पर भी सकता है क पी MT 
औ बात. ऐसी है जिसले हम दूसरों फो 
३ लगते है यह ज्ञान कंर अपने को, और 
छू पद समक कर उस बात को थोड़े 

'से उके, इटिपय से दूर, कर फे भी जब 


|=. 


ht 


समक रखना चाहिए कि वह ठोकर खा 


बुराई, सूर्खेता, तुच्छता | 


2 
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रउ्ल्ानि। 


१२३ 

हम समय पर अपना बचाव कर खकते हैं, यही . 
नहीं, अपने व्यवधान-कौशज्ल पर विश्वास कर सदा 
बचते चले जाने की आशा तक--चाहे वह झूठी 
ही क्या न हो-कर सकते हैं, तब हमारा केवल यह 
जानना या समना खदा सुधार की इच्छा ही 
उत्पन्न करेगा, कैसे कहा जा सकता है | दूसरों का 
भय हमें अगा सकता हे, हमारी बुराइयों को नहीं। 
दूसरा से हम भाग सकते हैं पर अपने से नहीं। 
जब अपने को हम अच्छे न लगने लगंगे तब सिवा | 
इसके कि हम अच्छे हो या अच्छे होने की आशा - 
कर आत्मग्लानि से बचने का ओर कोई उपाय 
न रहेगा। पर जिनके अन्तःक रण में अच्छे संस्कारों 
का बीज रहता है ग्लानि उन्हीं को होती हे । 

संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से 
बचाने वाले तीन मनोवेग है--सार्विक वृत्तिवाला 
के लिए ग्लानि. राजसी इत्तिवाला के लिए लज्ञा 
और तामखी वृत्तिवालौ के लिए सय। जिन्हें 
अपने किए पर ग्लानि नहीं हो सकती,वे लोक 
लज्ञा से, जिनमें लोकलञ्जा का लेश नहीं रहता - 
घे भय से बहुत से कामा को करते ;इण हिचकते 
हैं। बहुत से लोग इच्छा रखते हुप भी बुरे काम 
लज्ञा के मारे नहीं करते। पर लज्ञा का अनुभव 
एक प्रकार के दुःख का ही अलुभव है अतः यह 
नहीं कहा .जा सकता कि कसे न करने पर 
भी अपनी इच्छा मात्र पर उन्हे यह दुःख होता. ह 
क्योकि यदि ऐसा होता तो वे इच्छा रखते द्दी | 
क्यों ! सच पूछिए तो उन्हे उस दुःख की आशंका 
मात्र रहती है जो लोगो के धिक्कार, बुरी धारणा 
आदि से उन्हें होगा। - लज्ञा का अनुभवतो तभी 
होगा जब. वे कुकर्म की ओर .इंतने . 


अग्रसर 


चुके रहेंगे कि यह समझ सके कि लोगों फे मः 
में बुरी धारणा हो गई होगी । उख समय उनका 


पैर आगे नहीं बढ़ेगा। आशंका अनिश्चयात्मक 


बृत्ति है इससे ग्लानि की आशंका नहीं हो सरकती। 


रलानि. का सम्बन्ध अपने खे. कदी बार को कुरी 
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ह, _ नांगरीप्रचारिणी पत्रिका । 
ज बदी, अपनी दी बुरी धारणा की पूरी स्वच्छंदता रहती है, डमकी कल्पना आन 
सकता । जिससे. बुराई की जितनी ही अधिक बुरे प्रसंग में यदि निमित्त रूप खे भी इमारत 5 


सम्भाघना होती है उसे रोकने का उतने ही पहले 
से उपाय किया जाता है। जिन्हे अपने किए पर 
ग्लानि हो सकती है उनके लिए उतने पहले से 
प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं होती जितने पहले 
से उनके लिए होती है जो केवल यही समझ कर 
दुखी होते हैं कि ' लोग हमें बुरा समते हैं ' यह 
समभ कर नहीं किं ' हम बुरे है । ' जो निपट 


, निलैज्ञ होते हैं, जो दूसरों की बुरी धारणा को 


भी तब तक परवा नहीं करते जब तक उससे 
किसी उग्र फल की आशंका नहीं होती उनके कमे 
प्रायः इतने बुरे, इतने श्रसह्य हुआ करते हैँ कि 
दुखरे उन्हे बुरा समझ कर हीं चुप नहीं रह जाते, 
छिः छिः कर के ही सन्तोष नहीं कर लेते मरम्मत 
करने के लिए भी तैयार हो जाते है जिससे उन्हे 
कभी भयभीत होना पड़ता है, कभी सशंक । 

. म्ुष्य समाज-बद्ध प्राणी है इससे वह अपने 
को उनके कर्मा के गुण दोष का भी भागी समभता 
है जिनसे उसका सम्बन्ध होता है, जिनके साथ 
में बह देखा जाता है। पुत्र को अयोग्यता और दुरा- 


का ध्यान|कर के भी दस आदमियो के सामने 
सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे 
सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने 


में भारी सूखंता का प्रमाण देता है, भद्दी और - 


प्रास्य भाषा का प्रयोग करता है तो हमें भी लज्जा 
गती है। मैने कुत्ते के कई शौकीनों को अपने कुन्त 
की बद्तमीज्ञी पर शरमाते देखा है। जिसे लोग 


र कुमार्गी जानते हैं उसके लाथ यदि हम कभी देव- 
मंदिर के पार्ग पर भी देखे जाते हैं तो सिर फुका 
लेले या बगल भाँकते हैं। बात यह है कि जिसके 


साथ इम देखे जाते दै उसका हमारा कितनी बातों 


` बिना हमें जताए हमारे पक्ष में कोई कुचक्र 


- समभाया था कि- 
C % 
चार, भाई के दुगुण और असभ्य व्यवहार आदि : 


में कहां तक साथ दै दूसरों को इसके अनुमान - 


Se In Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


आ जाता है तो हमे खजा होती है-चाहे 
हमारी जानकारी में हुआ हो, चाहे ग्रनजान में 


ज्ञाय तो उसका वृत्तांत फैलने पर हमे लज्ा 
ग्लानि तक हो सकती है। लज्ञा क्यो होती 
पूछने की जरूरत है न बताने की । पर ' 
या तुच्छ हैं? यहद धारणा कहाँ से आती 
देखना है। अपमान होने पर यदि, क्रोध 
स्थान हुआ तो क्रोध का नहीं तो अपनी 
का अश्नुभव होता है | दूसरी के चित्त में 
प्रति जो प्रेम या प्रतिष्ठा का भात्र रहता है 
हास, किसी कुचक्र के साथ अपने नाम म 
संबंध समभ कर भौ, हम समक बिना नहीं 
सकते। जब स्थिति ऐसी होती है कि इस हा 
हम समाधान द्वारा निराकरण कर सकते है च 
द्वारा प्रतिकार तो सिवा इसके कि हम. 
हीनता का श्रलुभव कर“ और करही क्या 
हैं? भरत को इंसी दशा में पा कर राम 
तात जाय जनि करहु गलानी 

_ हेस अधीन जीव-गति जानी 

तीनि काल जिभुवन मत म 

` पुन्यसलोक तात तर ल्ह र 

-उर यानत तुम पर कु 

` ` जाइ लोक परलोक नर 
जिसने इतनी बुराई की बढ मेरी 
भावना से जो लज्जा भरत को १ 


दोष देदि जननि 
_ जिन गुरुू-लाधु-ल ब 
_ इस प्रकोर दोष ` 


~ विकार का 5 का आरोप करके माता के दोष 
नाकी. किया गया | 
० शै कोटि के मजुष्या को अपने: दुष्कम्मे 
र | नि होती है और मध्यम कोटि के मनुष्यों 
ने दुष्कर्म 


जज पस! कर अपनी तुच्छता का अनुभव किए बिना 
होती है प्रायः नहीं रहते । जिन्हें अपने किसी कमे 
हम बाएं का ध्यान आप से आप नहीं होता उन्हे 
ही है. बह कराने का श्रम उसकी बुराई का विशेष 
व के हिर करनेवाले अपनी बुराई का सब' ध्यान, 
. वक्ता हाथ का सब धंधा छोड़ कर उठाते हे 
प्रम से दुसरो के लिए उनकी घुराई का फल 
किया जाता है जिसकी विरलता और कटुता 
कभी अत्यन्त ग्लानिकारक होती है ' पर 
खुलने पर जो आँख खोलनेवाला को ही 
सक उनकी आँख की दुरुस्ती मे बहुत कसर 
चाहिए । अपमान या हानि कीजो 
उस अपमान या ददानि ही तक ध्यान को 
गय-उसके कारण तक न बढ़ावे-वह बुराई 
प्रगे पर चल . चुकनेवालों का थोड़ी देर के 
पैर थाम या बल तोड़ सकती है पर उनका 
देसरी ओर मोड़ नहीं सकती । अपमान का 


` |ए'ष केवल इन शब्दौ में व्यक्त किया जाता है. 


| श! हमारी यद्द गति हुई !! उससे अपमान 
पाला का काम तो हो जाता है पर दुःखं 
का कोई मतलब नहीं निकलता | जो 
। मसे यह फहलावे कि 'यदि हमने ऐसा 
किया होता तो हमारी यह गति क्यौ होती ९? 
0 भात्ताप की रलानि है जिससे हमारा हृदय 
किसी नए सांचे मे ढलने के योग्य हो 


` उससे छुटकारा लोग दोष देनेवालों में दोष दूँढ़कर 


-तुच्छुता और बुराई के अलुभव के लिए कोई 


है क्र 

0, अस्तु, कोई ऐसी बुराई कर के जिससे 

| य को कष्ट पहुँचा हो हम यह सम- 
* हम ने बुरा किया? जितनी ही जल्दी 

उतने ही मजे से रहते हैं. क्योकि बहुधा 
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लख्जा श्री 


ग्ल्लानि.। १२५ ` 


"ऐसा होता है कि जिन्हें कष्ट पहुँचा रहता है वे 


हमारी इस समझ का पता पा कर सन्तुष्ट हो 

जाते हूँ । अपनी किसी बुराई को बंध्या मान कर 

मन का खटका छुड़ानेवाले धोखा खाते हैं। 
अपमान से जो ग्लानि होती है वह दो भावी 


` के आधार पर-- हम ऐसे तुच्छ हैं', इम ऐसे घुरे 


हैं'। इन दोनों भावो को कभी कभी लोग: बड़ी 
झुरती और सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता 
का भाव अधिकांश मै अपनी असामर्थ्यं और दूसरे 
कौ सामर्थ्यं का भाव है ' हेम इतने असमथे हैं - 
कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हे इस भाव से 
निवृत्ति दो लोग चट अपनी सामर्थ्यं का परिचय 
देकर--अपमान करनेवाले का अपमान कर के-- 
कर लेते हैं । रहा अपने दोष या बुराई का भाव- 


कर लेते हैं । इस प्रकार अपनी सामथ्ये और _ 
दूसरे के दोष की भावना मन मे भर कर वे अपनी 


कोना खाली ही नहीं छोड़ते। पेसे लोग चाहे - 
लाख बुराई करं एक की दस सुनाने को सदा 
तैयार रहते हैं। अपने को ऐसा ही कहिपत कर के 
तुलसीदास जी कहते है-= र 

ज्ञानत हू निजञ पाप जलघि जिस, 

जल-सीकर सम छुनत लरौ । 

रंज सम पर-झवगुन सुमेरु करि, 

गुन गिरि सम रज ते निद्रों॥ 8 
श्रकारण अपमान पर जो ग्लानि होतो है घ | 
अपनी तुच्छता, अपनी सामथ्ये-हीनता पर र 
होती है। लोक-मय्यांदा. कौ इष्टि से हमको इतन द 
सामर्थ्यं का सम्पादन करना चाहिए कि दूसरे - _ 
अकारण हमारा अपमान करने का साहस न कर. -- 
सके । समाज में रह कर मान-मय्यांदा का भाय | 
“हम छोड़ नहीं खकते। अतः इस सामथ्ये का | 
-झभाव हमें खरक सकता है, उसकी हमे रलानि ` ` 


_दोलकती है । जो खंखार-त्यगी बा श्रात्म-स्यागी 


टं ; न्य य र - IE क र र a 
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नागदीप्रचारिणी पत्रिका । 


* १२६ 
हैं. उनका विगतमान होना तो बहुत 
ज्ञोक-व्यवद्दार की डटि से अनिष्ट से 
के लिए इष्ट यही है कि हम दुष्टी का हाथ 
गौर धृष्टो का मुँ-उनकी वंदना करके हम पार 
नहीं पा सकते। इधर हम हाथ जोड़ंगे उधर 
घे हाथ छोड़ंगे । श्रखामर्थ्यं हमे सहनशीलता 


> 
ठीक है; फर 
बचने बचाने 


थास 


87 
| Ke ल 


fori 


# 
wy 
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का श्रेय भी पूरा पूरा नहीं प्राप्त करने देगी । 
मान लीजिए कि एक ओर से हमारे गुरू जी 
और दूसरी ओर से एक दंडधारी दुष्ट दोनो आते 
दिखाई पड़े | ऐसी अवस्था में पहले हमे उख दुष्ट 
का सत्कार करके तब गुरु जी को दंडवत करना 
चाहिए। पहले उल दुए दवारा होनेवाले अनिए का ' 
निवारण कत्तव्य है फिर उस आनन्द का अनुभव जो 
शुरु जी के चरणस्पर्श से होगा। यदि हम पहले 
शुरु जी को साष्टांग देंडवत्‌ करने लगेंगे 
सम्भव हे कि बह्‌ दुष्ट हमारे अंगो को फिर उठने 
लायक ही न रखे । यदि इम में सामथ्यं नहीं 
तो हमें बिना गुरूजी को प्रणाम दंडवत्‌ किए ही 
भागना पड़ेगा !जिसकी शायद हमें बहुत दिनों 
तक ग्लानि रहे । 
सज्ञा का एक हलका रूप संकोच है जो किसी 
काम को करने के पहले ही होता है। कर्म पूरे होने 
के साथ ही उसका श्रवसर निकल जाता है, फिर 
तो लज्ञा ही लज्जा हाथ रह जाती है। सामान्य से 
सामान्य व्यवहार में भी संकोच देखा जाता है। 
लोग अपना रूपया माँगने में संकोच करते हैं, साफ 
"साफ़ वात कहने में संकोच करते हैं, उठने में 
“संकोच करते है, बैठने में संकोच करते त 
मुआफ़ कौजिएगा--लेउने में संकोच करते हे 
< खाने पीने में संकोच करते हैं, यहाँ तक कि कक 
सभा के सहायक संत्री हे. जो कार्य्येविवरण 
पढ़ने में संकोच करते हे) सारांश यह कि एक 
'घेबकूफी करने में लोग संकोच नहीं करते और सब 
;$ re रै | इससे उतना हज भी नहीं क्योकि 
"बिना बेवूफे हुए घेवकूफी का बुरा लोग प्रायःनही 


क 


देने के लिए बढ़ते हे. वे ढकेलने. 


'होता है कि जो कुछ हम. कर 
- किसी को अप्रिय या बेढंगा तोः 
“हमारी दुःशीलता वा ६ 
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मानते । इतनी क्रियाओं का प्रतिबन्धक, 
कारण खंकोच शील का एक प्रधान झं : 
का एक सहज साधक और शिष्टाचार. 
मात्र आधार है । जिसमे शील-संकोच नह 
पूरा मजुष्य नहीं । बाहरी प्रतिबंधो से ही 
पूरा शासन नहीं हो सकता--उन खब बा 
रूकावरे नहीं हो खकती जिन्हें हमें न. 
चाहिए। प्रतिबंध हमारे अंतःकरण में 
चाहिए। यह आश्यंतर प्रतिबंध दो प्रकार द 
हो सकता है--एक विवेचनात्मक जो प्रयत्ना! 
दूसरा सनः भवृत्त्यात्मक जो स्वमाग्षग्तते ह 
कि . 


गाह होकर प्रवत्तेक सन आप खे आप रुष 
चेष्टा छाप से झाप शिथिल पड़ती हैं। 


बात का उत्तर दे 
से कुछ, माँगने 
प्रकार का भार डालने से रोकती है उसके न॑ 
से भलमनसाहत भला कहाँ रहेगी? यदि | 
की धड़क पकबारगी खुल जाय तो पक 
छोटे सुही से बड़ी बड़ी बात निकलने लग, 
दिन के मेहमान तरह तरह की फ़स्माई 
लगे, ऊँगली का सहारा पानेवाले बाह पकड 
खींचने लगें; दूसरी ओर बड़ों का बह 
बड़प्पन निकल जाय, गहरे गहरे साथ। 
जायँ या सूखा जवाब देने लगें। जो हाथ 
“लि 
लग->फिर. तो भलमनसाहत का * 
इतने कम रह जायें कि वे उसे लेकर त 


पर 


- “संकोच इस बात के ध्यानः 


इस:घाल का जिन्हे कुछ भ 


3 आदमियों का साथ नहीं निभ सकता 
हिली | अत्यन्त अधिक ध्यान र रहता है उनके 
एका एहीमं वाधा पड़ती है। बिबप्रतिबिब रूप 
नहीं बाहर मनोभाव के स्थिति होने से ही 

(के व्यवहार चलते है । यदि एक इस बात 
बात कत रखता है कि दूसरे को कोई बात खटके 
न कश त लगे और दुसरा उसकी हानि कठिनाई 
में हहा कुळ भी ध्यान नहीं रखता है तो यह 
प्रकार) व्यवद्ार-बाघक है । _ एसरी स्थिति में भी 
यला करनेवालौ के काम देर से निकलते हैं 
स्यभा्ातते ही नहीं । पर इससे यह न समझना 
त्ती रक्षा कि जितने अपने संकोची स्वभाव” की 


अवस्था के बहाने अपनी तारीफ किया करते हैं - 


झुकता ग्रपनी भलमनसाहत से ही दुःख भोगा 
| है। गी ऐसे लोगो में संकोच तो नाम सात्र को 
भना चाहिए । जिन्हें यह कहने में संकोच 
कि हम बड़े ख्ंकोची हैं? उनमें संकोच कहाँ? 
थिए कहते देर नहीं कि 'अुक बड़ा निलंज्ञ 
के नर दष्ट हैः । | 


यदि या संकोच यदि बहुत अधिक होता है 
एक एुडाने की फिक्र की जाती है क्योंकि 
कमी कभी आवश्यकता से अधिक कष्ट 
पडता है तथा ब्यवहार ' तो व्यवहार 


ल का सीधा रास्ता बतलानेवालों ने 


और भै 
नक व्यवहार मे ' लज्जा का एक दम 
t ww 
य ठहराया हे | पर मुझे! तो यहाँ 
कि बात बात में लज्ञा करनेवाली 


पा या अप्रिय नः लगे यह ध्यान तो 
' स्पष्ट होने के कारण कुछ विशिष्ट 
काही अवरोध करता है क्योंकि जो जो 
को बुरे, बेढंगे या अप्रिय लगा करते. 
फे छोडी या बड़ी सूची सबके अनुभव 


शभ 


तक का निर्वाह कठिन हो जाता है।. 


णा कैसी होती है, उनके चित्त में समाई. 
। कोई क्रिया या ब्यापार किसी - 
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में रहती है.। पर जो यदी अनिश्चित भावना रख 
कर संकुचित होते हैं कि कोई बात 'लोगा को 
न जाने कैसी लगे! उन्हे न जाने कितनी वाती में 
संकोच या लज्जा हुआ करती हे । उन्हे बात बातमें. 
खटका होता है-उनका बैठना न जाने कैसा 
मालूम होता हो, बोलना न जाने केसा मालूम 
होता हो, होथ पैर हिल्लाना न जाने कैसा मालूम 
होता हो, ताकना न जाने कैला मालूम होता हो; 
उनके ऐसे आदमी का होना-चे केसे हैँ चाहे वे. 
कुछ भी न जानते हो--न जाने कैसा मालूम होता. 
हो । न जाने केले लगने का डर उन्हे लोगों के 
लगाव से दुर दुर रखता हे । ' यह आशंका इतनी: 
अव्यक्त होती है, लज्ा और इसके वीच का 
अंतर इतना क्षणिक होता है कि साधारणतः 
इसका अलग अनुभव नहीं होता । प्रा 
कुछ लोगो के मुंह से लज्जा या संकोच के 
मारे आद्र सत्कार के आवश्यक वचन मुँह से 
नहीं निकलते/बहुत से लड़को को प्रणाम करने 
में ज्ञा मालूम होती है | ऐसी लज्ञा किली काम 
की नहीं समझी जाती । बच्चो को अपनी तुच्छता 


घुराई या बेढंगेपत की भावना बहुत कम होती 


है, वे अपनी क्रियाओं मे स्वभावतः स्वच्छंद होते - 
हें पर विशेष स्थिति में पड़ कर वे इतने भीरु 
और लज्जालु हो जाते हें कि नए आदमियो के 
सामने नहीं आते, लाख पूछने पर कोई बात सुँह 


से नहीं निकालते। ऐसी दशा अधिकतर उन , 


बच्चों की हो जाती है जो बात बात पर, उठते बैठते 
हिलते डोलते डाँये; घिक्कारे या चिढ़ाए जाते हैं। 


लोग अकसर ष्यार से बच्चा को किसी भद्दे, बेढंगे . 


या बुरे आदमी का ध्यान कराकर ड्न्हे चिढ़ाते हैं 
कि. तुम वही हो! इस प्रकार उन्हे सहमने, 
संकोच करने लज्जित होने आदि का अभ्यास 
कराया जाता है जो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ 


ज्ञाता है ।. 


a 
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अपनी त्रुटि, बेढंगेपन, _धरुष्टता इत्यादि का. 


i 
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२ दस _ विशेषत! पुरुषौ को-न . मिले इस्री समय अत्यन्त विस्तृत पकर 
3 में बहुत अधिक आर खाभा- की स्थापना हुई और अफगानिस्तान से ते (तिः 
विक होता है, इसीसे उनमें लक्षा अधिक देखी बंगाल तक और हिमालय से लेकर मध्यप्रदेश 
ज्ञाती है। घे सदा से पुरुषो के आधय में रहती का देश एक प्रतापी राजा के अधिकार में आद पता प्र 
झाई हैं इससे 'हम घुष्ट या अप्रिय न लग! इसकी अशोक ने इस भारतीय साम्राज्य को 
द्याशंका उनमें चिरस्थायिनी हो कर लज्जा के रूप चढ़ाया आर दक्षिण के पदेशा को भी 
में हो गई है। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं- अधीन किया। लः म 
विशेषतः बड़े घरों की जिनकी काम धंधे के रूप सिंहासन पर बैठते ही उसने शाम के 
में भी लोगो के सामने हाथ पेर हिलाने की घडुक राजा सिल्यूकस का मान ध्वस्त किया । (हल उपदे! 
नहीं खुली रहती, अतः उनका अधिक लजञाशील म्लेच्छ पर विजय प्राप्त करना उसका पहला का | 
होना ठीक ही है। लोग ला को स्त्रियो का था। यही से भारतवर्ष के राजनैतिक शतिदत्रुकावट 
भूषण कष्ट कह कर उनमे शता के दूषण से बचने कापता मिलना आरंभ होता है || न्य 
का ध्यान और भीं पक्का करते रहे | धीरे धीरे उन बहुत दिनो से यूरोपियनों के बीच यह प्रा 
` के रूप रंग, के समान उनकी लज्ञा भी पुरुषों के प्रचलित हो गया है कि थी की तरह पश्च 
झानंद और विलास की एक सामग्री हुई । रख ज्ञातियों के जो आक्रमण होते. थे उनके सा 
कोबिद लोग मुग्धा और मध्या की लज्जा का घर्णन पूर्वीय देश उदाल्रीन हो कर झुक जाते 
कान में डाल कर रसिको को झानंद से उन्मत्त जघ आँधी निकल जाती थी तब फिर अपने तार 
करने लगे। विचारों में डूब जाते थे। और तो और मि० 
स्मिथ तक ने, जो ज़रा समझा बूक कर कुठ 
हैं, सिकंदर की चढ़ाई को अपने प्राचीन भ 
इतिहास में बहुत अधिक महत्व और 


४१२७३ IITA 23255 


A 


प्राचीन काल में भारतीय संस्कार 


का विस्तार | दिया है। उसकी खाई २० 
| प्राचीन न ड ` चूनान के इतिहास में अधिक शोभा दता, 
इ सः , का इतिहास पढ़नेवालो के लिए 


शिल क्यसि का निर्वाणा ईसा खे चढ़ाई चाहे संसार की एक बड़ी भार 
४८३ वषे पूर्वे हुआ। उसके पर भारतीय सभ्यता के इतिहास में 3 
पीछे डेढ़ खौ वपे तक प्रधा- के तुल्य है । मिस्टर स्मिथ भो इस बात 
नता प्राप्त करने के लिए हें कि खिकंद्र की चढ़ाई कोई ऐसी बात 
राजाओं में परस्पर युद्ध होता जिसे भारतघाखी बहुत दिन 
रहा। ३२२ ६० पूट मगध सिकंदर के पीछे भारत. 
शञ्य का एकछत्र शासन शया यह कहना बड़ी भारी भ्‌ 
च्य = ; हुआ | ३२२-२३८ ई० पू० पश्चिम में जब बहुत बढ़ी तब 
| | तक उसने और २७०-२३० ६० पू० तक उसके पोते - स्तान पर चढ़ाई कर तक ङ 
अशोक ने राज्य किया | ` करना चाहा पर दलता 


- ® 
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पाला पड़ा। उसे मगध के विस्तृत और 
| ,क्िशाली साम्राज्य का सामता करना 
कर सके सामने उसके सब प्रयल निष्फल हुए। 
भाषा (पता माण लेकर भागना पड़ा और सिन्ध 
भौर ॥, परदेशी ( अफगानिस्तान, आजकल का) 

तेता पड़ा। यहीं तक नहीं, उसने अपनी 
.  क्ाविवांह भी भारत के विजयी सम्राट 
के ग हाथ कर दिया । शाक्यसिंह ने निर्वाण 
7। (वशो उपदेश दिया था उससे भारतीय साम्राज्य 
ला कट्टापना और विदेशी शत्रुओं के दमन में कुछ 

पक्रावट न पड़ी । ईसा से तीन सौ वषे पूर्व 
[वषे का साम्राज्य आस पास के प्रदेशो में 
यह परबह बल्कि संसार भर में संब से अधिक 
पश्चाशशिली था और पाटलिपुत्र देश विदेश के 
निधियौ का समागम स्थान था । सो 


मे०शगही था। इसके पीछे चीन साम्राज्य का 
कुछ वा हुआ ओर संसार में वह भी एक प्रधान 


समझा जाने लगा । रोम साम्राज्य का 
ह कही पता न था। सिकन्दरिया, रोम 
लुत ग कोई पाटलिपुत्र के जोड़ के नहीं थे । चीन 
मारत दोनो में एकछत्र शासन की भावना 
॥ध ही साथ धर्म सम्बन्धी बातों में इस 
भाव का भी प्रचार हुआ कि अच्छी बातों 


र से ग्रहण करना चाहिए | पकडछत्र 
त ही की स्थापना करनेघाला किसी मत विशेष 

से बद्ध नहीं हो सकता । | 
रो मै अशोक ऐसे भारी सम्राटो को 


शत र -अज्यायी रहे हो पर वे इस बात 
हन कि उनका काम किसी मत विशेष 
हो। उन्होने कभी अपने राज्य को किसी 


हो 
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१२8 
मत के भीतर लाने का उद्योग नहीं किया । प्रजा 
के आचार व्यवहार फे लिए केबल ऐसे ही 
नियमो की व्यवस्था की गई जिससे नीतिबला, 
धनबल और वाहुबल की वृद्धि हो। कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र मे ऐसे ही नियमो की व्यवस्था है। 

हिन्दू श्वांज् घम । 
यह टीक २ नहीं मालूम है कि चन्द्रगुप्त वास्तव 
में किस मत का अनुयायी था। जैन लोग उसे 
अपने मत का श्रनुयायी बतलाने की चेष्टा करते 
हैं, पर विद्वानों का मत है कि चन्द्रशुप्त न बौद्ध 
था न जैन. वह और उसका पुत्र बिन्दुसार दोनों 
वैदिक धर्म के अनुयायी थे। विदेशी प्रंथकारों 
की पुस्तक पढ़ कर जो यह समते हैँ कि भारत” 
वर्ष सदा विचारो ही में इवा रहता था उन्हे यह 
समझ रखना चाहिए कि जिल समय मेगास्थिः 
नीज़ पाउलिपुत्र में आया था उसे सर्वसाधारण 
के बीच निर्वाण, निवृत्ति और विरक्ति आदि के 
कोई भावं नहीं-दिखाई पड़े थे उसने संसार को 
मिथ्या समझ हाथ पर हाथ रख वैठे रहनेवालो का 
कहीं उल्लेख नहीं किया है। उसके लेखौँ में बौद्धौ का 
विशेष हाल नहीं है । ब्राह्मण और भ्रमण दो वर्गों 
का उल्लेख उसने अवश्य किया है पर बोद्ध के 
आचार व्यवहार का कोई विशेष विचरण नहीं दिया 
है । बात यह थी कि न तो उसके समयमे अनेक 
प्रकार के भ्रान्त मत प्रकट किप गए थे और त 
उसे अपनी यवन जाति के श्रेष्ठ होने की घारणा 
बँधी हुई थी । बह यहद जानता था कि वदद 
संसार की सबसे बड़ी राजशक्ति के यहाँ अतिथि 
है। युड वारा यह प्रमाणित हो गया था कि 
-यचन (यूनानी) जाति हिन्दू जाति से.निवेल है। | 
मेगास्थिनीज्ञ यह केसे भूल सकता था कि वदद एक” “7 
पराजित राजाका दूत है ? . ङ न Com 
` पूर्व की राजधानी पाटलिपुत्र में पश्चिम नेश 
के इस राजप्रतिनिधि को सवसाधारण के. बीच 
संसार से विरक्ति के भावों का बाहुढुप नहीं 
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१३० 
दिखाई पड़ा बह्कि एकछत्र सत्ता ओर साधारण 
घर्म की ही व्यवस्था की ओर उसका ध्यान 
गया। शुक्रनीति में राजनैतिक जीवन के लिए 
आवश्यक नियम दिए हुए हैँ। उसी प्रकार के 
नियम कौटिल्य के समय में प्रचलित थे । नीचे 
कुछ नियम दिप जाते है जिनसे उल समय वी 
जीबन:व्ययस्था का पता लग सकता है-- 
यदि ख्रियो श्रौर ब्राह्मणी पर अत्याचार हो रह 
हो तो ब्राह्मणों को भी शस्त्र ग्रहण करना चाहिए ! 
जो मनुष्य युद्ध में पीठ दिखा कर भागता ह 
उसका नाश देवता करते हे । आक्रमण होने पर 
जो ब्राह्मण युद्ध करता है उसे इस लोक में यश 
प्राप्त होता हे क्योकि क्षत्रिय का धर्म भी ब्रह्मा ही 
` से निकला हे। 
क्षत्रिय के लिए शय्या पर प्राण त्यागना पाप 
है। जो अनाहत शरीर ले कर कफ पित्त से ग्रस्त 
कराहता हुआ मरता है वह क्षत्रिय नंदीं है । बिना 
युद्ध के घर पर सत्यु निद्नीय है । . कायरता 
घोर पाप है। _. | 
जो क्षत्रिय रक्त बहता हुआ शरीर ले कर युद्ध 
से भाग राता है और अपने परिजनों से घिर जाता 
है वह बघ के योग्य है । ; 


जो राजा एक दूसरे से शूरता के साथ युद्ध 


करते हुए मरते हैं उनके लिए खर्ग रखा हुआ है। 


उसे भी उत्तम गति प्राप्त होती है जो अपने खामी 


के लिए सेना का नायक हो कर लड़ता है और 
भयसेपीडचेनहीहर्ता। ˆ ˆ 


जो वीर पुरुष युद्ध में मरे उसके लिए शोक 
न करना चाहिए । बह लब पापो से मुक्त हो कर 


खगे को जाता है। 


_ -. स्वर्ग की अप्सरापँ उसे लेने के लिये. दौड़ 


कर आगे बढ़ती हूं। 


_ जो उत्तम गति ऋषियों को अनेक प्रकार. 
के तेप करने से, प्राप्त होती है बह. बोळा को 


- यव मे मरने से सहज में प्राप्त होती हे। 


~ 


ES 
कः 


.__ यही व्यवस्था अशोक 
चीन सम्राट्‌ शि-हांग टी. का 


` घोषणा की बह अक्षरश 
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यदि क्षत्रिय निर्वीय्ये हो जाये और प्रजा 
से सताई जाने लगे तो ब्राह्मणी का धरई है हि 
शस्त्र ले कर उठ ओर उनका नाश कर श 
इसी ज्ञात्रधर्म को योरप मै (ह) 
कहते थे. और जापान मे बुशिडो। | 
मञुस्सहति में युद्ध के जो नियम दिए है दे: 
ध्यान देने योग्य दै । यह ग्रंथ अपने मूल रुप 
चंद्रगुप्त से बहुत पहले का हे ( यथपि इ 
वर्तमान रूप ईसा की चौथी सदी के पहले. 
नहीं है) । ड 
अच्छे योद्धा को अपना शस्त्र कभी हि! 
रहना चाहिए जिसमें युद्ध के लिए अतत्पर तो 
पर वह प्रहार करे | उसे अपने भालो|ओर ब 


पर हो और शत्रु नीचे खड़ा हो कर लड़ताहो 
उस पर प्रहार न करना चाहिए । जो हाथः 
कर बिनती करता हो, जिसके -केश छूट कर! 
पर आ गए हो भर दृष्टि को रोकते हो, जो 
कर मूर्च्छित हो गया हो, जो प्राणरक्षा 
प्रार्थना करता हो, जो यह कहता हो 


_ युद्ध के इन नियमों को ' 
समय की 'हेग महासभा! 
ध्यान जाता है।. _ _ .:. 


अशोक ने अपने शिलाल्ञेखो : का 


धर्म नहीं था बल्कि साधारण 
हिंदू जाति की मय्यांदा. 


स्थापकथा। _. 


आग्रह नहीं हो सकता जैसा कि औरंगजेब 
[हेड के बादशाह द्वितीय जेम्स में या फ्रांस 
शाह चौद्हवं लुईेःमें था । श्रशोक के आदेश 
र प्रचारित दंड व्यवस्था या जज़िया जारी 
बाते श्रौरंगजेबी फरमान के समान नहीं थे । 
होकसेवा और ऐसे साधारण श्रमं की 
गाथी जिसके विषय में कहीं कोई मतभेद 
हे सकता था। अपने समकालीन चीन 

7 की तरह अशोक भी चितंडावादियाँ अर्थात्‌ 
ह का दुराग्रह प्रकट करनेवाले और हिसा- 
र्न करनेवाले ब्राह्मणों के प्रतिकूल रहता 
ए साधारणतः ब्राह्मणों का वह आदर करता 
रतौ श्रौर सम्प्रदायो के संबंध में उसका भाव 
गार था । 

भं के संबंध में जो उदार भाव प्राचीन 
गा के अशोक ने प्रकट किया था वही भाव 
एशिया के जापान सम्राट्‌ सत्सहितो ने 
घोषणा में प्रकट किया । इसी घोषणा से 


ह. 


जा दुध म्राज्य की स्थापना करनेवालो मे मतविशेष 
है कि 


भरत के पकछत्र सम्राट अशोक ने आज से 
प पूवे जिस प्रकार पिता और शिक्षक के 
अपने आदेश प्रचलित किए थे उसी प्रकार 
सम्राट्‌ ने भी किएण। जिस प्रकार के 
र धमं का आदेश अशोक के अ्रभिलेखों में 
मकार के धर्म का आदेश जापान सम्राट्‌ 
षि घोषणा मे हे-- ` 
झारे 
भौर चिरस्थायी आधारो पर मज़बूत नींव 
; झर हमारी राजभक्त प्रज्ञा समय पर 
ल्ल परिचय देती और साम्राज्य का 
गी चली आई हे । इसी उदार धार्मिक 


ऐेभारी प्रज्ञा का अपने माता पिता, भाई 


गमे आलोक युग” का आरम्भः समझा जाता . 


पूवज ने हमारे साम्राज्य और धर्म की _ 


केर हमारी शिक्षाका भा आरम्भ. 


ओर,पली आदि के प्रति प्रमभाव | 
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बना रहे, वह सुशील, संयमी, दयावान्‌, विद्वान्‌ 
और चरित्रवान्‌ हों। वह सदा ऐसे कामों मे 


तत्पर रहे जिनसे लोकहित की वृद्धि हो। वह 


सदा राष्ट्र कीं प्रतिष्ठा करनेवाली और राष्ट्रीय 
नियमों का पालन करनेवाली हो ओर साम्राज्य 
की रक्षा के लिये यदि ज़रूरत पड़े तों प्राण देकर 
अपने पूर्व पुरुषौ की कीर्सि को बढानेवाली हो। 
हमारे पूर्वे घुरुषो का अपनी प्रजा और संतान 
दोनों के लिये अपने वतलाए हुए इस मार्ग पर 
चलने का आदेश है। हमारी यह आशा है कि 
हॅम लोग उनकी इस शिक्षा को सदा स्मरण रखें 
जिसमें हम लोग भी उन्हींके समान धर्मात्मा 
बन जाये । 

अशोके के बतलाए हुए मार्ग का तत्कालीन 
किसी धरममविशेष से कुछ सी सम्बन्ध नहीं था। 
अकबर के समान बह अी एक नप मत का चलाने 
वाला कहा जा सकता है। वह स्वयं त्रिपिटक का 
नित्य पाठ - करनेवाला ओर शाक्यमतावलम्बी 
हो सकता है किन्तु उसके धे में बतलाई हुई 
राजनीति का शाक्यमत से कोई संबंध नहीं हे । # 

(शेष फिर ) 


शाहजहाँ के समय की कुछ बातें । 
( एक पुत्तगाळी दरबारी द्वारा ओकेत ) 


हजहां ने अपने भाई बुलाक को कद्‌ 
करना चाहा । उसको पकड़ लेने की 


उसको सफलता न हुई ओर उसका 
सारा'प्रयल निष्फल डुआ। बुलाकी 
भागता हुआ फारस जा पडुचा 
और उसने वहाँ के बादशाइ की शरण मे अपनी 
आयु के शेष दिन पूरे किप । यह्वी कारण दे कि 


.-. 00-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harfiwar कर ~ 
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उसने बहुत चेष्टा की किन्तु इसमें 
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& प्रो० वनयक्रुमार सरकार के लख क आधार पर। | 
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मोगल वादशाद्दी में उसकी गणना नहीं है । जब 
शाइजहाँ अपने भाई -को गिरफ्तार न ई 
सका तब उसने उसके दो लड़कों को पकड़ने र 
लिए एक दूसरी लेना लाहोर भेजी और र 
शब्दों में यह फरमान निकाला कि जहाँ कहीं 
लड़के पाए जाँय वहीं वे दीवार में चुनवा दिए 
जाँय | लड़के बादशाह जहांगीर की बैठक में कुछ 
लिखते हुए पाए गए । शाहजहॉ के श्राद्मियौ को 
उनपर कुछ भी दया न आई और उन्ही ने उनको 
भीतर उसी दशा में छोड़ बाहर दीवार उठा कर 
द्रघाज़ा बंद कर दिया। दीवार श्राज तक 
ज्यो की त्यौ खड़ी है। इन बादशाह और अमी 
में ऐसी प्रथा है कि जिस कमरे में उनका देहान्त 
होता है. वह फिर कभी खोला नहीं जाता और 
उसके चारो तरफ दीघार उठा दी जातो है | 
हुगली के पुत्तंगाली भुमताज़ महल की दो 
लौड़ियों को चुरा ले गए । इस पर शाह को 
विवश हो उनसे लड़ाई ठाननी पड़ी। उसने उनके 
बिरुद्ध कासिम खाँ को भेजा जिसने हुगली के 
निकट उनसे सन्धि कर ली | वह उनसे बहुत खा 
घन लेकर दिल्ली को रवाना हुश्रा पर थोड़ी दूर 
जाकर उसने हुगली की तरफ फिर अपना रुख 
फेरा । इस बार पुत्तगाली अधिक काल तक अपनी 
पे रक्षा न सके और उन्हा ने अन्त में मोगल सेना- 
पति की. अधीनता स्वीकार कर ली । पुर्तगालियों 
ने पहले अपने जहाज़ों में बैठ नदी पार कर 
भागना चाहा लेकिन गंगा के सूख जाने से उनके 
जद्दाज किनारे ही लगे रहे श्रौर कासिम खाँ ने 
पोच इजार मनुष्यो को गिरफ्तार कर लिया । 
ऐसा बोध होता था कि पुतंगालबालो को यह 
`- “दंड परमात्मा की श्रोर से मिला था क्योंकि न तो 
इसके पहले ही ऐसी घटना कभी हुई थी (कि तळ 
सूक्ष जाय) और न इसके बाद ही ऐसी वात कभी 
छुनने में आई-। पुर्तगालवाले बड़े ही उपद्रवी 


और अत्याचारी थे। यहाँ उनके उपद्ववो और 


® 
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अत्याचारों का वर्णन करने को मेरी इच्छा तौ “ 
है । उनके विषय मे में कहीं अन्यतर कुछ. लिखंगा शान * 
कासिम खाँ. कैदियों को बादशाह के दरवा 
में ले गया, किन्तु भाग्यवश. उनके हे दो परू 
के पहले ही बेगम ताजमहल इल संसार से चर (र 
बसी थीं । शाहजहाँ ने आगरे में शाही महत ३॥ तए 
सामने उसका एक बहुत -बड़ी लागत का मक शा गया | 
बरा बनने की आश्ञा दी | यह एक दो मं जली गत ता धः 
रत हे। इसके नीचे शाहजहाँ बादशाह को प्यारे ए 
बेगम मुमताज़ महल की कृब्र है.। इस कब्र त ग्रह 
कोई पहुँच नहीं- सकता क्योंकि यह दिल 
और हिजडो के अधिकार मे. है। इसमे संगर श्राध 
नहीं कि यदि पोक्छेंगीजञ ताजमहल के जीते ल्‌ 
दरबार में ल ए जाते तो वह उत सब की आ ताहो 
जीता न डती क्‍यों कि उ सने ऐसी ही प्रतिश॥वह सु 
थी । तिस पर भी उनकी बड़ी दुर्गति हुई बिकट 
से बहुतेरौ ने या तो यन्त्रणा और छत्यु के भगर कि र 
अथवा अपनी सियो को जिन्हें शाहजहां ने ग्रा गई ₹ 
कम्मचारिया के झुपुदे कर दिया था, वापस 
की लालच से अपना अम्म त्याग कर इसि तजे हु 
भस्म स्वीकार कर लिया । उनकी अत्यन्त र फूस : 
स्त्रिया शाही सहल में दाखिल कर ली गई 
से कई एक स्त्रियों के सम्बन्ध में आगे 
कुछ कहूँगा ,! फादसं क्रिश्चियन शर्म 
अनुयायी थे । उनका यह दृढ़ विश्वास एत. तेक 
था कि उनका प्रभु जिसकी वे उपालत गया ! 
हर हालत में उनकी रता औरस कैऊ 
सकता है । शाहजहाँ के. प्रलोभन , 
उन्होने अफना धम्म नहीं छोड़ 
ऐसे पाद्री भी थे जो अपची 
पक्के थे । वे दरबार मे लोगों की 
आरमेनियन की --प्राथना पर 

आरमेनियन बादशाह का बहुत 2. 
कैद से छूट कर चे शहर ३ , 
ओर आज तक उनकी संतान वह 


~ वारी बेगम की मृत्यु के पीछे शाहजहाँ ने 
| न में एक दूसरी नई राजधानी स्थापित 
ब्राहा और इस काम के लिए उसने दिल्ली 
क्षे पसंद किया।  इंख नई दिल्ली के बनाने 
- से च पराती दिल्ली ओर तोग्रलकाबाद के खँडहर 
महत शग ताण गए आर इसका नाम शाहजहाँबाद 
का पर गया! इस शहर के बनाने में शाहजहाँ का 
ली इसा धन लग गया। यह शहर जसुना नदी 
की प्यात नारे एक बहुत बड़े मैदान में है। इसकी 
श्र्धचन्द्राकार है। इसमें बारह फाटक हैं । 
ननित दिल्ली इस नगर के बाहर है। शहर की 
संर श्राधी ईट और आधी पत्थर की बनी हुई 


लाहोर की तरफ़ है । शहर के भीतर बहुत 
बडे. सुन्दर बाज़ार हैं जहाँ हर किस्म की 
'बिकती हें । प्रधान बाज़ार उन गलियों में 
ले को तरफ. जाकर उक्त दो दरवाजा से 
गई है। दिल्ली में रईला के भी बहुत बड़े २ 
श्रच्छे महल हैं जिनके भीतर कमरे हमेशा 
सने हुए रहते हे । और बाकी बहुतेरे घर 
'फूस के है लेकिन वे भी लम्बे चौड़े और 
ऐसूब सजे हुए रहते हैं। शहर के पूरब 
नदी बहती है और उसके उत्तर शाही 
जिसका मुँह पूरब की तरफ़ है। : | 
किले के सामने और नदी के बीच मैदान छोड़ 
गया है । बादशाह. अपनी बेगमा. को लेकर 
। उपर एक सुसज्जित खुले हुए कमरे में 
(र उमरा, राजा और रईसो की फौज 
i देखता है । शाही महल के नीचे रात 
के पागल हाथी -बँधा रहता हे । किला 
धर की ऊँची दीवारों से घिरा हुआ हे । 
भीतर एक पुल हे. जिसमे बारह मेहराबे 
जिससे. होकर सलीमगढ़ के किले में, 
ऐता नदी श्रे. घिरा हुआ है, ज्ञाना. पड़ता हैं। 


# 


जज 


सास द्रवाज़ों में एक आगरे की ओर और ` 


गता है और वहाँ से हाथियों की लड़ाई . 
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शाहजहाँ के समथ की कुंछ बातें । 


१३३ 


इस किले को पठान वादशाह खलीमशाइ ने 
बनवाया था। शाही किले मे दो फाटक हैं जिन 
से.होकरे शहर का. रास्ता है और बीच में पक 
बहुत बड़ा खुला मैदान है | शाहजहाँ ने किले के 
उत्तर ओर दक्षिण दो बाग़ लगवाए ओर उनके 
सींचे जाने के लिए शहर सरहिद्‌ के पास. एक 
नदी से एक. गहरी नहर निकलवाई क्योंकि 
जमुना से उन वागा के अच्छी तरह सींचे जाने के 
लिए हमेशा काफ़ी पानी नहीं मिलतो था। यह 
नहर किले में होकर बहती है ओर इससे सेकडों 
नालियां निकालीं गई हैं। ये सदा जल से पूणे 
रहती हैं ओर इनमें रङ्ग विरङ्ग की सुन्दर मछ॒लियाँ . 
सैरा करतीं हैं। इन मछलियां के सिरो पर सोने 
की अँगूठियाँ जड़ी रहती हैं और हर पक अँगूडी 
मे हीरे, मानिक शोर मोती के नग जड़े रहते हैं। किले 
के सामने पश्चिम ओर शाही मसजिद है। इसमें 
बादशाह प्रति सप्ताह एक दिन नमाज़ पढ़ता है। . हे 
पुतंगालवालों से हुगली छीन लेने पर शाह- 
जहां का मन बढ़ गया और उसने अपने मन. में 
उनके सब स्थानो को हस्तगत कर लेने कीं ठाने 
ली । उसका पुत्र औरंगजेब, जो उस समय चौदह 
या पन्द्रह-वर्ष की अवस्था का पक होनहार और 
साहसी बालक था, पुर्तगालवालो के हाथ से दमन 
तामीः बन्दरगाह छीन लेने के लिए भेजा गयां। 
किन्तु इस बार उन्होंने लड़ाई में ऐसी बहादुरी 
दिखलाई कि शाहज़ादा उन्हे हरा न सका ओर 
उनका मजबूत किला शत्रु के हाथ में जाने से बच 
गया । तीन महीने तक औरंगजेब किला घेर कर 


- लड़ता रहा किन्तु अन्त मे अपनी सेना के एक 


बहुत बड़े भाग के नष्ट होने के बाद उसे विवश 
होकर वापस जाना पड़ा । जब औरज्ञजेब लड़ कर - 
पुतेगालवालो का दमन न कर सका और जब बह 
उनके इस वीरंता के साथ श्रात्म-रक्षा मे प्रयूत्त 
होने के कारण उनको कुछ नुकसान न पहुँचा 
सका तब उसने अपनी एक चाल से उनको _ 
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१३४ र 
जीतता चाहा । उसने किले के गवर्नर ( लुई डे 
मेलो ) के पास यहद कहता भेजा कि दीवार को 
आड़ में छिप कर शिकार करना सब के लिए 
एक आसान बात है। - 
आवेश में आकर लुई डिमेलो ने औरकजेब के 
पत्र का यह जवाब कहला भेजा कि में आज ही 
दोपहर फे करीब मैदान में आऊँगा और श्राते ही 
अपना हैट सिर के ऊपर उठाकर अपने आने की 
हुम को सूचना दूंगा। वह किले से बाहरं निकला। 
उसको पहचानते ही श्रौरंगज्ञब के सिपाही उस 
पर टूट पड़े और वह मार डाला गया लड़ाई में 
गषनेर के मारे जाने के बाद पुतंगालवाले किले 
की रक्षा करने के लिए फिर वहों वापस 
चले गए | 
बादशाह ्रौरंगज़ेब को बहादुर और निडर 
समभता था। उसने पुतंगालवालो से-लड़ कर 
अपनी असाधारण वीरता और रणकुशलता 
को श्रच्छी तरह प्रमाणित भी कर दिखलाया। इस 
युद्ध के बाद उसने बदख पर चढ़ाई की | परन्तु 
इस बार शत्रु की जीत: हुई आर शाहजादा कैद 
होते २ बच गया | यदि मीर बाबा उसकी मदद के 
लिए शीघ्र न जा पहुँचता तो वह ज़रूर कैद कर 
लिया जाता । शाहज़ादा जैसा दिलेर और 
` बहादुर था वेसा ही कपटी और छली भी था बह. 
अपने को फकीर कहा करता था और युद्धमूमि में 
अपने हाथ की बुनी हुई चटाई पर सोता था | 
` षह टोपियाँ सीकर और उन्ह: बाज़ार में बेंच कर 
उनके मूल्य से मूली, जो और' शाक भाजी खरी. 
दता और उन्हीं , पर अपना निर्वाह करता या । 
' ह दान देता और उपवास करता था और उसने 
` -पेसा प्रबन्ध कर रक्खा था कि लोग उसे श्रकसर 
- नमाज़ और कुरान पढ़ते हुए पाते थे। . वह प्रायः 
दाथ म. माला लिप बाहर निकलता और 
बात बात पर“ईश्वर .की दुद्दाई देता था । 
i उसका बाहरी. रंग ढंग देखने से मालूम 


= 
टर. 
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होता था कि वह पूर्ण त्यागी और ह 
उसके इल पाखरड और आडम्बर से जनत 
उस पर पूरा विश्वास जम गया और बह 
श्राड़ में अपना दिन चैन से कारने लगा | 
अपना संबंध कुछ ऐसे फकीरों से जोड रक्खा 
जो यथार्थ में बड़े ही धूते श्रौर दगाबाज थे 
जो उसे चिकनी चुपड़ी बातो से लोगो. कौ 
देना और जादू सिखलांते थे। _  : £ 
अलीमदा खां नामक एक पारसी 
बादशाह शाह अब्बास से विरोध कर क 
का किला शाहजहां के हवाले कर दिया । ले 
फारस के शाह ने उसे फिर अपने अधन | 
लिया। इल काम मे उसको एक गड़ेरिये से बी 
मदद मिली । गड़ेश्यि का एक बकरा अपने लंडा फ 
से भाग निकला और उसने उसका पीछा. 
बकरा कूदता हुआ एक ऊँची पहाड़ी पर 
गया ओर वहाँ से एक पथरीले रास्ते से होगा 
किले के अंदर जा घुसा । गड़ेरिया भी उसी 
से बहाँ जा पहुंचा ओर फिर बाहर निकल 
किसी को उसके आने जाने की खबर. 
वापस आकर उसने शाह अब्बास को इ 
की इत्तला दी। कुछ सिपाही गड़ेरिये को 
ग्रगुवा बना कर रात को कंदहार रवा "भार 
और रातोरात: उस गुप्त मार्ग से किले में 
दाखिल हो गए। सोते हुए पहरेदारो को मार 
उन्होंने किले पर अपना कब्जा कर लिय ह 
जहाँ ने इस किले को फिर ले लेने की तीन "| 'सोचः 
कोशिश की लेकिन उसका कुछ फल न 
` --एक दिन शाहजहाँ कंदहार से कूच कौ. 
मे लगा था कि इतने ही में उसके र 
आया | बादशाह ने उसको कुछ द 
ओरंगज़ेब ने उसको रोक कर के 
इसको कुछु नदे यह: अपनी 
„ ्शरफियाँ बांधे हैं। बादशाह 
ली जाने की आंज्ञा दी और 


fe 


_ शरशरफियां पाई गई | इल बात से और- 


पे लड़के से कहा कि अगर यद्द तम्हारी 
गाल नहीं है तो तुम बेशक एक सञ्च 
ही । 

उव श्रौरंगज्ञेव ने यह देखा कि उसका बाप 
पहल चाल को तांड. गया तब वह उसको 
(देने और अपना रुतबः बढ़ाने की ग़रज़ 
(संयमी और त्यागी बन बैठा। सांसारिक 
के प्रति उसकी यद्द उदासीनता देखकर 
हाँ का उसकी बात पर बिश्वास जम 
,बाद को मालूम -हुआ कि औरंगजेब ने 
को सिखा पढ़ाकर बादशाह के पाख भेजा 
डा फूट जाने पर भी भोले भाले लोग उसे 
ही समभते थे. लेकिन बादशाह उसकी इस 
को अच्छी तरह समझ गया; क्योंकि वह 
स्वभाव से पूण परिचित था । यही 


तकर सका | वह जिस पद्‌ पर पहले पहल 
हुआ था उसी पर बरो बना रहा। उसकी 
[न हुई । उदार शाहजहा ने अपने और 
में अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा के प्रति अपले 
भाव और सत्य स्नेह का कई प्रकार से 
भर 
ऐ रखता था हानि पहुंचाने के अनेक 
पीच होगा 


। अतः उसने शाहद्भादो के नाम एक हुक्म 


दूसरे शाहज़ादे उससे रोज़ सुला- 


करने 
र पाएंगे। इस बात से औरंगज़ेब दारा 


अपमानित करने की ठान ली | एक 


ढसा नबी साथित हुश्ा। शाहजहाँ 


रहै कि औरंगजेब बहुत काल तक अपनी 


कर परिचय दिया । इस पक्षपात से जल. 
गज़ब अपने भाई दारा को, जिससे वह ' 


ड ; _ दारां को अपने ही पाल रक्खा। जब औरंगज़ेब 
| ३ श्‍जहा को इस बात की चिन्ता हुई _ 
क्र दरबार में उसके लड़के. कोई उपद्रव न . 


क र जिसका आशयः यह था कि. 


i जलने लगा और उसने अपने मन | 
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शाहजहाँ के समय की कुछ बातें । 
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रोज़ उसने दारा को किले में प्रवेश करते हुप 
देख पाया। वह चर हाथ में भाला ले घोडे पर 
सवार हुआ ओर जब ,तक दारा किले से बाहर 
लौटकर नहीं आया तब तक वद्द छिप कर उसकी 
प्रतीक्षा करता रहा । ज्योद्दी दारा वापस आया 
त्याही उसने अपने घोड़े को एक पेसी पड लगाई | 
कि उसने अपनी पिछली रांगो से दारा की ` | 
पालको पर टाप मारी जिससे बह ज़मीन पर 
गिरते २ बच गई दारा ने बादशाह से आऔरंग- 
जेव के इस अ्रसंदूव्यवद्दार की शिकायत की । 
बादशाह दारा को चमाशीलता पर रीभ कर!अपने 
द्रबार में उसके गुणां की प्रशंसा करने लगा और 
ओरंगज़ेब पर क्रोध और आन्तरिक घृणा प्रकट करता 
छुआ उसको उद्दए्डता की निन्दा करने लगा | 

- पक्षपात और हार्दिक स्नेह से भरे हुए जिन 
सरल और खुले शब्दों में बादशाह ने दारा की 
प्रशंसा की उससे दरबारिया को उसके मन का 
भाव मालूम हो गया। शाहजहाँ को मालुम था कि 
औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा से मेल कर लिया 
है यहाँ तक उसने अपने पुत्र खुलतान महमूद का 
शाह शूजञा की रूपवती पुत्री के सांथ निकाह कर 
देना स्वीकार कर लिया हैं श्रतणंद उसने शाह 
शुजा को बङ्गाल का सूबेदार बना कर भेजा,औरंगजेब 
को सुल्तान के शासन का भार सौंपा थोर शाह- _ 
ज्ञादा. सुरादबख्श को गुजरात प्रदेश का अधिकार - 
दिया और अपने सब से अधिक प्रिय ज्येष्ठ पुष 


कोःसालूम हो गया कि उसके पिता का न तो उस. 
परःविश्वास है और न तो प्रेम ही है, तब उसने 
अपना मतलब गाँठने के लिए सरल-स्वभाच दारा 
की खुशामद कर उसे अपने पक्ष मे कर लिया: 

-डखने दारा के सोथ पत्रव्यवहार शुरू कर. द्यो. 
आर उसके साथ अपने अशिष्ट व्यवहार का कारण 

अपनी अजानता बतला कर अश्नी धता के 
लिए उससे क्षमा मागी । - 


पशू डड न CC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hagidwar . - *. 
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इस प्रकार अपने भाई को वश में कर उसमे 
उसके द्वारा बहुत से विनय और शिष्टतापूर्ण पत्र 
शाहजहाँ के पास भी भेजे ।-धूर्ते औरंगज्ञेव के वार 
बार पत्र भेजने से दारा के मन में यह बात अच्छी 
तरह बैठ गई कि उसके साथ ्रौरंगज़ेब का अब 
तक जो अशिष्ट व्यवहार था बह वास्तव में उसको 
यज्ञानता ही के कारण था। औरंगज़ेब ने अपने 
एक पत्र में दारा को लिखा कि “आप मेरे पिता 
के तुल्य हें । यदि आप मुझे इस कृपा के योग्य 
समभते हौ तो में सपरिवार आप की सेवा में 
सदा प्रस्तुत रह ” श्रपनी इस अनोखी. चाल से 
» औरंगज़ेब ने दारा के हृदय पर अपना .पूरा प्रभाव 
जमा लिया ओर चह उसके चकभे में आ गया । 
बह बड़ा ही उदार, सहृदय, और नम्र था । अपने 
भाई के इस पत्र को पढ़ कर उसे बड़ा संतोष हुआ। 
उसके हृद्य में दया और करुणा की लहर 
उठने लगीं ओर उसकी आँखों से आँसू की 
चारा बह चली । श्रीरंगज़ेब के इस दीन भाव से 
वस्तुतः उसका हृदय पिघल गयाओएर उसने उत्तर 
में उसके पास जो प्रेमपूर्ण पत्र भेजा उससे उसके 
खरल स्वभाव, उदारता, सहृदयता, और सञ्चे 
प्रातृ-स्नेह का पूरा परिचय मिलता है । 
| अब श्रौरंगज़ेव ने सब बातो का ऐसा अच्छा 
». प्रबन्ध कर दारा को लिखा कि सुलतान का जल 
वायु मेरी प्रकृति के अनुकूल नहीं है और में यहाँ 
हमेशा बीमार रहा करता हूं ग्रतः श्राप बादशाह 
से सिफारिश करे कि वे मुझे मुलतान से बदल 
कर दक्षिण भेज दे । इस विनय से उसका उद्देश्य 
यह था कि वह दक्षिण मे.बीजापुर और गोलकंडा 
की दो बड़ी रियासतों से लडाई ठान अपने 
ज दिय को साहसी और बुद्धभिय बनाव 
हा वहा लूट मार से बहुत सा धन भी 
दस र बजि 
र धन और धान्य से सदा पूरित रहती 
र वहाँ सोने, चाँदी और होरे : आदि 


~ - 


८&0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पपा | 
की बहुत सी खान हैं। दारा के वार र क दर 
करने पर श्रोश्गज़ेब सलतान से बुः आओ 

> ४) _ ड जु र ला लिया ॥| गौर 
ओर उसे दक्षिण जाने का हुकम हुआ। बादश हक कि 
औरंगज़ेब की प्राथेना को कभी स्वीकार न इर 

यदि दारा उसे इसके लिए बाध्य न करता 
ओऔरंगज़ेब की सिफारिश "करने पर दारा से 


उ 


हो जो मौका पाते ही तुम्हे काट खायगा | श्रौर : 
औरंगजेब दक्षिण पहुँचते ही अपने | 
साधन में लग गया और वहाँ उसकी शक्ति 
रोत्तर बढ़ती ही गई । दौलताबाद के 
उसने अपने नाम का एक शहर बसांय 
वहाँ बैठे वैठे उस षड्यन्त्र की रचना आर 
दी जिससे उसके पिता और भाइयों 
साथ ही सर्वेनाश हो गया । 
शाहजहाँ की शक्ति का हास करनेवाली 
इयो के विषय में कुछ कहने के पूर्व उसके 
का कुछ परिचय देना ओर उसके आचार 
हार, रहन सहन ओर राज्य-प्रबंध काथ 
बहुत उलेख करना यहाँ पर असंगत न 
यद्यपि शाहजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध 
खडा करने में, असीम साहस और | 
का परिचय दिया था पर उसका 
जहाँगीर से बहुत कुछ मिलता जुलता 
पिता की तरह उसे भी नाचरंग | 
से बहुत प्रेम था । शाही महल के द्वार 
धृष्ट होते हैं। वे बिना कुछ लिए कि 


न देता या देने का वादा नक 
इस अशिष्ट व्यवहार से” तंग अक, 
पद्य रचना की और उनको पढ़ने * 
में बादशाह के सामने उपस्थित ६ आं 


कक 


र भी उसके साथ वेला ही व्यवहार 
८ उसको तब तक भीतर न जाने दिया 
क्रि उसने इस बात का पक्का वादान 
कि इस बार} मुझको जो कुछ बादशाह से 

॥ वह सब तुम लोगों को दे दूंगा। उसने 
हुद्र रीतिश्रौर इस ढंग से अपनो कविता 
कि वादशाह उसको सुन कर बहुत प्रसन्न - 
| श्लौर उसने गवैये को एक हज़ार रुपये 
उशा दिप जाने, का हुक्म दिया। इस पर वह 
र हे हाथों को ऊपर उठा कर रोने और छाती 
} संगीत लगा, शोर झुक कर बादशाह से विनय 
या भरी लगा कि यदि मुझे; दज़ार रुपयों के बदले 
रम्भ इह कोडे लगने की आशा होतो बड़ी कपा हो, 
[पने को बड़ा धन्य मान्‌ं। शाहजहाँ ने 
र कर उससे इसका कारण. पछा, उसने 
दिया कि मैंने पहरेदारों से इस ,बात का 
किया है कि आज मुझे जो कुछ जद्दाँपनाइ 
र ब तेगा, वह सब तुम लोगो को दे दूँगा। में 
न हो? लगने का हुक्म हो, क्योंकि वे बिना कुछ 
दि मुफको महल के अन्दर घुसने नहीं देते ओर 
हैरे साथ ऐसा ही बुरा सलूक किया करते 
दशाह खूब हँलने लगा, और उसने उसको 
करने के लिए. उस समय पहरा देनेवाले 
स दाररक्षकोःको हजार हज़ार कोड़े लगाने 

भेजवा दिया] .  : ] 

अब पहरेवाला ने कवि से इस बात की 
न ' की तब उसने उनको जवाब दिया कि 
डे लगचा कर मैंने केवल अपनी प्रतिज्ञा 
है। द्वाररक्षको को हजार कोड़े लगे, और 
दज़ार:रुपयों के अतिरिक्त एक घोड़ा भी. 


की 
का पी और जब बादशाह आया तब वह उस 


POS तक “> TR 


का धोता हैँ कि उनको हज़ार या इससे अधिक 


किन उसकी कमर कुछ कमज़ोर थी। कवि 
ह के चारो तरफ एक एक गुर , 


दी कर उसके सामने घोड़े की चाल. 
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दिखलाने लगा | बादशाह ने उससे गटर बाँधने 
का कारण पूँछा, क्‍योंकि वे घोड़े की चाल में 
रुकावट डालते थे। उसने जवाब दिया कि मैंने 
यज्ञन बराबर करने के लिए ऐसा किया है। उसने 
इस तरह इस बात का इशारा किया कि घोड़े का 
पिछला अङ्ग कमज़ोर है । शाहजहों इस जवाब से 
बहुत खुश इुआ, ओर उसने उसको दूसरा घोड़ा 
दिये जाने का हुकम दिया। उस दिन से पहरेवाले. 
उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। _ . (क्रमशः ) 


= ~ हरिश्चन्द्र शक्क। 
6 > - 
सभा | का कायंनववरण । 
प्रबन्धकारिणा सापाति । 
शुक्रवार ता० ११ अक्तूबर १६१८ संध्या के ५ बजे । 
स्थान-सभा भवन | 


उपस्थित  . 
बाबू श्यामसुंदर दास बी* ए० सभापति 
ठाकुर शिवकुमार सिंह जी | 
पंडित रामनाराथण मिश्र बी० "० 
` पंडित लदमण नारायण गदे । ' 
बावू जगन्नाथ दाख बी? ५० 
बाबू बालसुकुंद चस्मा 
बाबू बेणी प्रसाद ` रि 
. (१) निश्चय हुआ कि इस वर्ष प्रबंधकारिणी 
समिति के प्रधान पं० रामनारायण मिश्र बी० ए० 
तथा उपप्रधान बाबू बेणीप्रसाद्‌ होर चुने जाये । ` 
ˆ (२) निश्चय हुआ कि इस वर्ष नागरीप्रचा- 
पत्रिका के सम्पादक पं० रामचन्द्र शुक्ल 
व किए जायें, और सम्पादन के लिये उन्हे 


प्रति संख्या का पुरस्कार १५) रु० दिया जाय !- 


पर यदि किसी मास की पत्रिका सम्पादक के 
कारणे. उसी मांस के अंत तक प्रकाशित न हो 
सकेगी तो उस मास की संख्या व्हा कोई पुरस्कार 
नहीं विया जायेगा] ` ` 
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(३) निश्चय हुआ कि नागरीप्रचारिणी ग्रन्थ 
माला के सम्पादक बा० श्यामसुंदर दास बी० ए० 
तथा ना० प्र० लेखमाला के सम्पादक बाळू 
रामचन्द्र वर्मा छुने जायँ। यह भी निश्चय हुआ 
कि Deussen’s Metaphysics के अनुवाद का 
जो अंश सभा मै नहीं है उसकी पूस्तिकरने के लिये 
पं० लकमण नारायणं गदे से प्रार्थना की जाय । 

(४) निश्चय हुआ कि इस वर्ष नागरी प्रचार 
के निरीक्षक श्रीयुत एस० पी० खी' दास, सुबोध 

` व्याख्यान के निरीक्षक बाबू शिवप्रसाद गुप्त और 
` पुस्तकालय के निरीक्षक पं० रामनारायण मिश्र 
बी० ए० चुने जाये । 
(५) निश्चय हुआ कि मंत्रियों के कार्य का 
विभाग आंगामी अधिवेशन भे किया जाय । 
` (६) बा० बाँकेबिहारी लाल का पत्र उप- 
स्थित किया गया, जिसमे उन्होने प्रबंधकारिणी 
समिति के सदस्यो में अ्रपना नाम न रक्खे जाने 
के लिये लिखा था । 
निश्चय हुआ कि यह पत्र साधारण सभा में 
उपस्थित किया जाय | 
(७) राय बहादुर ठाकुर राजसिंह 'बेदला का 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताघ 
किया था कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका में विक्रमीय 
संवत्‌ भी छुपा करे और पूछा था कि नीति. 


वह सभा की सम्मति से. 
a चुरा मे बे योग्य है 
- निश्चय हुआ कि (क) नियम संशो घन 
लिये जो उपसमिति बनाई गई हे ह ती है 
विक्रमीय संवत्‌ वाला प्रस्नाब भेजा जाय । (ख) 

` नीति विषयक कविताओं की पुस्तक पं. रामचंद 
| क पास सम्मति के लिये भेजी जाय। £ 
ङ =) पुस्तकालय से खोई हुई पस्तकों तश; 
नैसीक्ञक ने पुस्त्रँकाध्यक्ष की पथ व्या 
उल्लेख अपनी रिपोर्ट म॑ किया था उनके संबंध मे. 


विषयक कयित की जो पुस्तक उन्हा ने भेजी : 
. उपस्थित किया गया. जिसमे उसन 
के पास 


बाबू -गोपालदाख- का ”मासिः 
'सुखनंदन मिश्र का ८) रु० 


औुटियों का. 
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पं कन्हैया लाल पुस्तकाध्यक्त 'का-उत्तर द रत 
किया जाय क 
निश्चय हुआ कि यह पुस्तकालय के ; 
निरीक्षक की सम्मति के सहित श्रागामी श्र 
वेशन म॑ उपस्थित किया जाय । ती 
(&) श्रीयुत सत्यभक्त जी का यह 
उपस्थित किया गया कि सभासदो का चंदा 
३) ५) से बढ़ा कर क्रमात्‌ २) ४) दे) क 
दिया ज्ञाय । Sr 
निश्चय हुआ कि नियम संशोधन के लि 
उपसमिति बनाई गई है उसके पास यह प्रस्त 
विचारार्थं भेजा जाय । को ठ 


(5) f 


प्रस्ताव उपस्थित किए गए (क) काशी में तां 
स्कूल और अध्यापको का ट्रेनिंग क्लास 


जहाँ हे बहाँ प्राफिशंसी परीक्षाओं काः भीक 
बनाया जाय। (ग) संस्कृत तथा हिंदी पाठशालाश| नि 
को सहायता दिलाने तथा उनके पाव्यक्रम 
सुधार किए जाने श्रादि के. संबंध मे रे 
प्रस्ताव | : षु ० 542 । 
निश्चय हुआ कि ये प्रस्ताव ठाकुर शिंबकुमा' 
सिह जी की सम्मति के सहित आगामी: श्र 
चेशन में उपस्थित किए जाये] 
(११) काशी की कार्माईकल लाइ 


प्रकाशित पुस्तक बिना मूल्य माँगी थी र. 
की किन किन पुस्तकों की उसे ही. श्यकत 


(१९२) निश्चय डुआ कि 


॥) रू * किया जाय । 
_ (९३) निश्चय हुआ कि 
१५४ दिन की बीमारी की 


पर्थ (और इतने दिनो तक बाबू रामचंद्र वर्स्मा 
` 9) पत्रीका कार्ये कर । - 
| (५) निश्चय हुआ कि बाबू जगन्मोहन वर्स्मा 
र्षि हा जाय कि मंशी देवीप्रसाद ऐतिहासिक 
हा के लिये सभा जो फाहियान की यात्रा 
बे प्रतुवाद टिप्पणियां के सहित कराया चाहती 
से वे किन नियमों पर कर खकगे । 
| (४४) निश्चय हुआ कि पं० मन्नन द्विवेदी बी ०ए० 
वत इतिहास विषयक पुस्तक रायबहादुर पं० 
शंकर हीराचंद ओभा के पास भेजी जाय 
॥ उनसे पूछा जाय कि क्या उनकी सम्मति 
एह पुस्तक देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक 
में छुपने योग्य है । 


गया जिसमें उन्होंने पक मास की प्रिविलेज 
तथा एक मास की बीमारी की छुट्टी का 


(७ पं० जखवंत राव शास्त्री का पत्र उप 
किया गया जिसमें उन्होने 'गुरुगोविद' खि 
लिम्राडी अनुवाद करने क्री आज्ञा मॉगी थी । 


भाय । 
| (१८) निश्चय हुआ कि रेवरेरड ई० ग्रीव्स 


सकी १२ प्रतियों का मूल्य जो फोटोग्राफर को 


९) निश्चय हुआ कि वाबू वेणी प्रसाद जी 


१६) देवनंदन, सिंह क्लार्क का पत्र उपस्थित र 


निश्चय हुआ कि इसके लिये उन्हे आज्ञा 


बिदाई के समय जो फोटो चित्र लिया गया. 


| वेषे ना० प्र पत्रिका की पिछड़ी हुई हत 
पौ को निकाल करु उसे प्रतिमास समय 
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साधारण सभा | 
शनिधार तारीख २६ अक्तबर, १६१८-सथ्या के 
५ बजे स्थाश्न-सभामवन । 
३ उपस्थित ४ 
बाबू गौरीशंकर प्रसाद्‌ बी० प.०, पल-पल बी० 
सभापति, पंडित रामनारायण मिश्र बी० प०, 
बाबू बलराम प्रसाद, बाबू. कृष्ण मोहन, पंडित 
नारायणाचा, पंडित हरिनाथ तिवारी, बाबू 
श्यामनारायण्‌ सिंह, लाला भगचान दीन, पंडित ' 
रामचन्द्र शुङ्क, पंडित गोविन्द राव जोगलेकर, पं० 
चद्रीनाथ पांडेय, पं० श्रीकृष्ण शुङ्ग, वाबू हरेकृष्ण, 
बाबू बालसुकुन्द वर्मा, बाबू रामचन्द्र वरम्मा। | 
( १) तारीख ४ श्रक्तृबर श्रोर १० श्रक्तूबर 
१६१८ के अधिवेशनां के कार्यविबरण पढ़े. गए 
ओर स्वीकृत हुए । 
(२) सभासद्‌ होने के लिए निम्नलिखित 
सज्जनो के फार्म उपस्थित किए गणः 
१ बाबू वृन्दावन सिंह, मछोद्री पाके स्कूल, 
काशी १॥) 


२ बाबू कालिकाप्रसाद्‌, पुराना खज़ाना 
कमच्छा, काशी १॥) 


, _ ३ बाबू गंगाप्रसाद महता एम० प०, हिन्दू 
विश्वविद्यालय, काशी १॥) 


: ७ पंडित रामप्रसाद पांडेय, नन्दन साड को 
गली, काशी १॥) 


५ बाबू भवानीदयाल, पो० बक्स नं० ७९, 
डबेन, नेटाल १॥) 
निश्चय हुआ कि ये सज्जन सभासद्‌ चुने जाय । 


(३) बाबू बॉकेविहारी लाल का पत्र उपः _ 
स्थित किया जिसमें उन्होंने प्रबन्धकारिणी _ 


समितिं से इस्तीफा दिया था! | 
पंडित भीकृष्ण शुक्ल ने प्रस्ताव किया कि 

इनके स्थान पर बाबू हरिहर नाथ बी० ए० प्रबंध 

कारिणी समिति के सदस्य चुने ज्ञाय और पंडित 


बद्रीनाथ पांडेय ने इसका श्रज्भोदन किया । क > 
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१४० 

पंडित रामनारायण मिश्र ने प्रस्ताव किया कि 
बाबू बॉकेबिहारी लाल के स्थान पर बाबू गौरी- 
शंकर जी प्रवंधकारिणी, समिति के सदस्य 
चुने जांय। पंडित रामचंद्र शुक्क ने इसका अलु- 
मोदन किया । इस पर पंडित श्रीकृष्ण झुक् ने 
श्रपना प्रस्ताव लौटा लिया और निश्चय हुआ कि 
बाबू बॉँकेविहारी लाल का इस्तीफा स्वीकार 
किया जाय और उनके स्थान पर बाबू गोरीशंकर 
प्रसाद जी चुने जॉय । 2 

(४) पंडित फ्रीकृष्ण शुक्क आदि का पत्र 
उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने ८ प्रश्न 
किए थे । * 

उपमंत्री ने सूचना दो किये प्रश्न सभापति 
जी से सम्बन्ध रखते हैं. अतः वे उनके पास भेजे 
गए है और उनका उत्तर आमे' पर वे उपस्थित 
.किए जांयगे । 

(५ ) बाबू हरेकृष्ण ने प्रस्ताव किया कि 
आगामी साधारण अधिवेशन मे. " नगरों का 
निर्माण ” विषय पर एक व्याख्यान हो । पंडित 
रामनारायण मिश्र ने इसका समर्थन किया। 

._ निश्चय हुआ कि बावू दरेकृष्ण जी आगामी 
अधिवेशन में इस विषय पर कृपा पूर्वक 
व्याख्यान दे । 

(६) निम्नलिलिखि 
स्पीकृत हुई: 
स्वामी प्रेमानन्द जी, काशी 

आमथ ब्रह्मात्म बोध की २ प्रियां 
बाबू जयराम दास गुप्त, काशी 
, बश्चोका चरि्र-गठन 

प० लच्मीधर वाजपेयो, दारागंज, पया 
_ भीख का इतिहास 

बाबू मन्द्राज सिंह, नेटाल. . 
._प० सवानी द्याल जी की जीवनी । _ 


AAAI 


पुस्तक धन्यवाद्‌ पूवक 


मैनेजर शानमंडल, काशी 
_ भारतीय शासन-प्रबंध-संबंधी सुधारा 
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and March 928. - 5८१ उक्तः 

बनारस स्युनिसिपैलिटी 

The Sanitary ,survey ० - Beda ४) ब 
Municipality. 


(१) सभापति को धन्यवाद दे 


सभा 
जित हुई । श 


° Pees 2 ¬ | क्य । 

प्रषंचकारिणी समिति । | 

सोमवार ता० १८ नवंबर १४१८--संभ्या के} 
स्थान-सभाभवन | ; 

उपस्थित ॥- 


बाबू भ्रीप्रकाश बी०ए० एल " 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त का 
पंडित गोविद राव जोगलेकर बी? 7० 


अ AAT 


“, ) सितंबर और अक्तूबर १३१८ के आय 
हा हिसाब उपस्थित किया गया । 
| यय हुआ कि जिख-रूप में बर्तमान बजेट 
तीप में यह हिसाब भी आगामी अधिवेशन 
स्थित किया जाय । 
. |) बंक आफ बांबे का उनके शेयरों के संबंध 
थ (८ श्रकतूबर का पत्र उपस्थित किया गया । 
| दिध्यय हुआ कि (क) नागरीप्रचारिणी सभा 
की प्रबंधकारिणी समिति सभा के मंत्री 
धिकार देती है कि बंक आफ घांवे के जो 
सभा को मंशी देवीप्रसाद जी से मिले हैं 
स्वत्व-परिवर्तन-पञ्र पर वह सभा की ओर 
एताकज्षर कर, उन हिस्सो की आय (डिविडंड) 
हस्तांक्तर से प्रात किया करे और इस 


॥ उक्त हिस्सों को प्रबंधकारिणी समिति की 
[क्ला विना वे बेची या रेहन नहीं कर सकगे| 
४) बाबू श्यामलाल का पत्र उपस्थित किया 
जिसमे उन्होंने प्रस्ताव किषा था कि सभा 
की एक पूणे डाइरेक्टरी प्रकाशित करे । 
निधय हुआ कि धनाभाव से इख समय सभा 
भरे नहीं कर सकती । कितु कार्य सराह- 
| 
४) निश्चय हुआ कि मंत्रियों का कार्य 
इस वर्षे भी गत गर्ष की नाई ही रहे। 
१) पंडित रामनारायण मिश्र का १३ नवंबर 
उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने पुस्त: 
$ निरीक्षक के पद्‌ से इस्तीफ़ा दिया था | 
(अ हुआ कि पंडित रामनारायण मिश्र जी 
अ... स्वीकार कियां जाय और बाबू बेणी 
उनके स्थान पर निरीक्षक चुने जाय । 
) बाबू. देवनंदनसिह का प्रार्थनापत्र 
"गया जिसमें उन्होने बीमारी का 
। ३ पूण घेतन और {५.दिन की बीमारी 
की बचत दिप जाने की प्रार्थना की थी । 


में इस समय कया व्यय होता हे RT 
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-सभा का कार्य विघरण । शड 


निश्चय हुआ कि उनकी प्रार्थना स्थीकार 
की जाय । 

(=) निश्चय हुआ/ कि 'महाराणा प्रताप” की 
१००० प्रतियाँ छुपवाई जॉय। 

वा आधवदान | 
मंगलवार ता० १७ दिसम्बर १३१८ संध्या के 
४६ बजे स्थान-सभाभवन । 

(१) बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने कहा कि आजे 
के विशेष अधिवेशन की सूचना बाहरी सभासदों 
को नहीं दी गई है । अतःसब सभासदों को सूचना 
दिए बिना यह अधिवेशन नहीं होना चाहिए । 


सभापति महाशय ने कहा कि नगरस्थ सभा- 


सदौ को सूचना दे दो गई हे और इतने सज्जन 
एकत्र हो गए हैं अतः आज का अधिवेशन किया 
जा सकता है । 

(२) बाबू हरिहर नाथ का ११ दिसम्बर १८ 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने सभा 
कार्यालय के द्वार के समीप एक नोटिस बोर्ड के 
रक्खे जाने ओर उस पर सभा के कार्य विवरण, 
अधिवेशनो की सूचना कार्यकर्ताओं की नामा 


चली, नियमावली रिपोर्ट आदि लगाए जाने के 


लिये प्रस्ताव किया था । 

अधिक सम्मति से निश्चित हुआ कि यह 
प्रस्ताव प्रबंध से संबंध रखता है अतः यह प्रबंध 
कारिणी समिति में भेजा जाय । 
(३) बांबू हरिहर नाथ जी का ११ दिसम्बर 
१८ का दूसरा पत्र उपस्थित किया गया जिसमें 
उन्होने निम्नलिखित प्रश्न किए थे-( क) क्या 
कार्यालय में कोई ऐसा रजिस्टर है जिसमें उन 
प्रस्तावो का उल्लेख रहता हो जो उपनियम की 


_ भांति काम में ग्राते हे? ( ख ) बज़ट में नागरी 


प्रचारिणी पत्रिका के संपादून के लिये कितना व्यय 
स्वीकृत हुआ हे? ( ग ) उक्त पत्रिकां के खस्मादन 


मंत्री ने इनके निम्नलिखित उत्तर दिएः-(क) 


पा 


... ने उत्तर दिया कि उस समय स्वयम्‌ बाब ह रिह 
त न स्वयम्‌ बाबू हरिहर 
_ नाथ जी मंत्री थे । निश्चय इश्रा कि बाव हरिहर 
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१४२ क आ क मोडे 


' नहीं (ख) सम्पादन के लिये जुदी रकम स्वीकृत 
नहीं है | प्रति संख्या के लिये १००) र० स्वोठत है 
जिसमें ८३॥) के लगभग छपाई में व्यय होता है और 
(ग) सम्पादन के लिये १४) रु० दिया जाता है। 

(४) बाबू हरिहर नाथ का दिसम्बर १६९८ 
का पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होने लिखा 
था कि उन्होंने गत निर्वाचन संबंधी पत्रो का अ्रघ- 
लोकन किया जिसमें उन्हे निम्नलिखित जुटियां 
मिलीं (क) रलया राम, आत्माराम हरि खाडीलकर, 
जगन्नाथ नामक व्यक्तियों ने बोट दिए थे पर 
उनकी उपस्थिति नहीं लिखी है ( ख ) पं० केदार 
नाथ पाठक के नाम केवल ३ प्राक्सियां थीं पर 
उन्होंने ४ प्राक्सियाँ अपने सम्मतिपत्र पर लिखी 
हैं। (ग) बाबू कृष्णदेव प्रसाद्‌ गौड़ का प्रतिनिधि 
पश्न उनके नाम था परंतु वह लिखा नहीं गया । 

बाबू इरिहर नाथ जी ने कहा कि वे इन बातों 

का उत्तर नहीं चाहते वरन्‌ सभा की सूचना के 
लिये ही उन्होंने यह पत्र भेजा है। इख पर बाबू 
शिवप्रसाद गुप्त ने कहा कि वेइनका उत्तर जानना 
चाहते हैं | भ्रतः मंत्री ने निम्नलिखित उत्तर दिप 
(क) उक्त सभासद्‌ सभा में उपस्थित थे । जान 
पड़ता है कि उनके नाम उस समय के कार्य 


कर्ताश्रों की भूल से छूट गए । (ख) पं० केदारनाथ की कापी प्रेस में दे दी गई है। - इसके संप 


पाठक के नाम प्रतिनिधि-पत्र थे और अपना वोट : 
. मिला कर उन्होंने ४ वोट लिखे थे (ग) उस खमय 
के कार्यकर्ताओं की भूल से यह छूट गया है। 


. बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने पूछा कि कया बाबू 


हरिहर नाथ जी कृपा पूर्वक यह बतलावेंगे क्रि 
उन्होने किस अभिप्राय से इन रियो की सूचना 
सभा को दी है। इस पर बाबू हरिहर नाथ ने कहा 


की से नुरियां हैं उस समय मंत्री कौन था । मंत्री 


- कि हर र _ पुस्तकमाला और कोश का कार्ये बा 


__ बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने पूछा कि जिस समयः 


_ रण अधिवेशन में उपस्थि 
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नाथ जी को इन चुट्यो के बतलाने के 
धन्यवाद दिया जाय और उनसे प्रार्थना दो 
कि उनके समय में सभा के कायविवरो 
अन्य जो त्रुटियों रह गई हो उनकी सूचना भी ता ह 
क्पापूर्वक सभा को दे । 

(५ ) बाबू हरिहर नाथ का ६ दिसम्बर 
का दूसरा पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 
ने निस्तिलिखित प्रश्न किण थे (क) मने 
पुस्तक माला के संबंध में जो द्रव्य बाबू 
सुंदरदाख जी को देना था वह चुकाया ग 
नहीं ( ख ) मनोरञ्जन और कोश का काम चते 
है वा बंद हे?(ग) मनोरंजन ओर कोश के संव 
जो कार्य बाबू श्यामसुंदर दाख को सुषु 
किन किन प्रस्तावों के अनुसार है? और वे प्र 
साधारण सभा के है अथवा प्रबंधन 
समिति के ? BE 

मंत्री ने निम्नलिखित उत्तर दिए (क 
श्यामसुंदर दाख जी का रुपया अभी चुकायात शू हरि 
गया (ख ) पहले की दी हुई मनोरंजन 
मालां की एक पुस्तक छुप रही है। को 
काम चल रहा है, १६ वीं संख्या छुप 
१७ वीं के ११ फार्म छुप चुके है और ९ 


का कार्य चल रहा है र नशत ह 

है, (ग) मनोरंजन .पुस्तकमाला और 
“ का काम उन प्रस्तावा के अनुसार हो 
सभा में समय समय पर स्वी 

* प्रइन ग के संबंध में वा 
कहा कि केवल दो प्रस्तावों 
- को निकाल सकते हे! . 
हरिहरनाथ जी से प्रार्थना 
पूर्वक उन प्रस्तावो को निक 


, > 

_. , रामप्रसाद पांडे ने प्रश्‍न किया कि 
त हे बाबू श्यामसुंदरदास जी का केसा 
ता है और क्या.उक्त बाबू साहब को 
ला के संपादन के लिये कुछ पुरस्कार 
| ताहै?. मंत्री ने उत्तर दिया कि बाबू 
ददर दास जी ने सभा से कभी कोई पुर- 


 धाहव के ठारा पुरस्कार दिया जाता था । 
पुस्तक के लिये सभा १४० रु० देती थी 
प्रंथकर्ता का पुरस्कार डाक-व्यय, प्रेस के 
प्रति की साफ कराई आदि का संब व्यय 
अतित रहता था । इसी हिसाब मे सभा को 
पाहब का देना है। इसी संबंध में संत्री ने 
किया कि अब ग्रंथकारों को पुरस्कार 
सीधे सभा द्वारा ही दिया जाना निश्चित 
। डाक व्यय, प्रति की साफ़ कराई इत्यादि 
व्यय होगा वह अलग दिया जायगा। 

गव हरिहर नाथ जी का बिना तिथि का पत्र 
किया गया जिसमे उन्होंने निम्न लिखित 
उपस्थित किए थेः- ` 

नियम ११३ तथा १२० इस प्रकार बदले 


देको 


क प्राथना सभा में पहुंचे तो दो दिन 


सभा कार्यालय -खुला रहने :पर किसी 


शतिलिपि लेना चाहे तो स्वयम्‌ वा अपने 
उसी समय श्रथवा क्रिसी और समय 


सही 
य हो-करःदे । 


समिति बनाई गई है उसके पास यह 
दिया जाय | 


कागज पत्र देखने के लिये यदि किसी . 


र जिन प्री को घह देखना चाहता हो चे: 


पी कराले शोर वह यदि चाहे तो-सहा- 
पा उसका स्थानापन्न उसको मिलाकर 


हुआ कि नियम संशोधन के लिये - 
. भी अस्वीकृत हुआ -(.१० सस्मतियां इसर 


जिस कार्य को करने के लिये नियमो , 
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१४३ 


में अवधि दी हे उसको उस अत्रधि के भीतर कर 
देने का विशेष प्रबन्ध करने ओर कर देने के लिये 
मंत्री बाध्य है | -यदि/कोई अन्य पदाधिकारी 
मंत्री को ऐसा करने म॑ असमर्थं करे तो वही इस 
के लिये उत्तरदाता समका जायगा । 

निश्चय छुआ कि यह. प्रस्ताव भी नियमो- 
वाली समिति में भेजा जाय । 

(३) जिस सभासद को किसी: नियम के 
अनुसार प्रचन्धकारिणी समिति: मे उसके सदस्यः 


की हेलियत से उपस्थित होने का अधिकार हो 


उसको प्रबन्धकारिणी खमिति का सदस्य न | 
चुना-जाय । 

(४ ) जो सज्जन इस. प्रकार चुन लिये गए 
हाँ उनसे प्राथना की जाय कि वे प्रबन्धकारिणी 


समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे द्‌ । 


इन दोनो प्रस्तावों में से (०) के सम्बन्ध में 
पंडित रामनारायण मिश्र ने कहा कि यह प्रस्ताव 
मर्यादा के विरुद्ध है । इस पर बाबू हरिहर नाथ 
ने उसे लोटा लिया । 

प्रस्ताव ( ३) के सम्बन्ध में बाबू शिवप्रसाद 
गुप्त-ने प्रस्ताव किया कि इस प्रस्ताव पर आज 
ही विचार किया जाय । बाबू रामदास गौड़ ने इस 


का अनुमोदन किया । अधिक सम्मति से यहद ` 


प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । (९ सम्मतियां इसके 


- पत्त मे थीं और १३चिपक्ष में ) 


बाबू बालसुकुन्द चम्मं ने प्रस्ताव किया किः 
नियम-संशोधत करनेवाली. समिति के पास यह: 


` प्रस्ताव भेजा जाय और अन्य सब नियमो. के 


सम्बन्ध मे उस समिति की रिंपोटे के -- साथ यह. 
भी सम्मिलित होकर सभा मे उपस्थित किया 
जाय । पंडितं गोविन्दराव जोगलेकर -ने इसका 
अनुमोदन किया। अधिक खम्मत्ति से यह प्रस्ताव 


थीं और १२ विपक्ष में). 


बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने. प्रस्ताव किया<कि | 


FT... = 
दा 


पत्ते. | 
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१४४ डन 


नियम संशोधन करने के लिये जो समिति बनाई 
गई है उसकी रिपोर्ट सभा के पास आने की 
अवधि तीन मास के लिये: और बढ़ा दी जाय 
और इस बीच में प्रत्येक सभासद्‌ के पास निय- 
मावली की प्रतियां इस प्रकार छुपवा कर भेजी जाय 
कि उनमें एक कालम में प्रचलित नियम रहें, दूसरे 
में समिति के प्रस्तावित सुधार रहे श्रीर तीसरे 
कालम में समासदों की सम्मति के लिये स्थान 
छूटा रहे | बहुत बिचार के श्रनन्तर बाबू शिव- 
' ब्रसाद गुप्त ने अपना यह प्रस्ताव लोटा लिया । 
बाबू हरिहर नाथ के प्रस्ताव पर अधिक 
सम्मति से निश्चय हुआ कि इस प्रस्ताव की 
सूचना सब सभासदों को ना० प्र० पत्रिका की 
आगामी संख्या द्वारा दी जाय और तब यह 
प्रस्ताव जनवरी १६१६ के अन्तिम शनिवार को 
सभा के साधारण अधिवेशन में विचारार्थ उप- 
स्थित किया जाय । 
४-एक रजिस्टर किसी ऐसे स्थान पर 
रखवा दिया जाय जो सभा में भ्राने जानेवालो के 
` इष्टिगोचर होता रहे जिसमें सभासद वा सर्व- 
साधारण पुस्तकालय, कोशविभाग अथवा कार्यी- 
लय की चुटियो को नोट किया करें और वह 
रजिस्टर प्रबन्ध कारिणी समिति के श्रधरियेशन में 
उन भूलों के संशोधनार्थं उपस्थित किया जाय 
श्रौर समिति द्वारा किए हुए संशोधनों की 
किया कम बह साधारण सभा में उपस्थित 
बाबू रामचन्द्र वर्म्मा ने प्रस्ताव किया कि 
कोश के सम्पादक, सभा के मंत्री तथा पुस्तका 
लथ के निरीक्षक की लम्मतियो के संहितः 


{ 
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संबंध नहीं रखता वरन्‌ यह सिद्धान्त 
है अतः बाभू रामचन्द्र चस्मा और प० रागरा 
शुक्ल को इस पर सम्मति देने का अधिकार ह Ei 

पंडित रामनारायण मिश्र ने प्रस्ताव 
कि कोश विभाग ओर सभा कार्यालय के 
ऐसा रजिस्टर रखने की आवश्यकता -नह हे 
इस प्रस्ताव के पत्त में निस्रलिखित सर 
सम्मति दीः क्या 

बाबू गौरीशंकर प्रसाद जी, पंः गोदि 
जोगलेकर बाबू बालसुकुन्द वम्मा पं० रामनारार 
मिश्र, पं० रामचन्द्र शुक्ल, बाबू रामचन्द्र । 
पंडित मदनमोहन शास्त्री, पंडित बद्रीनाथ 
पं० भाऊराव दामले, बाबू. बनारसी 
पं० आत्माराम हरी खांडिलकर,बाबू. लच्मीन 
गुप्त और पं० मन्नूलाल ओदीच्य । विपक्ष मे ति 
लिखित सञ्जना ने सम्मति दी, बांबू शिव 
गुप्त, बाबू रामदास गोड़, बाबू हरिहर नाथ शार 
पं० हरनाथ तिवारी । अतः अधिक सम्म 
पं० रामनारायण मिश्र का प्रस्ताव स्वीकृतं 

(७) बाबू हरिनाथ जी का २ दि 
१९१८ का पत्र उपस्थित किया गया जिसमे 
लिखा था कि (क) ता० २५-5१८ कां 
नं० ७ फिर से उपस्थित किया जाय ख). 
अक्तूबर के विशेष अधिवेशन के काय विः 
कुछ शब्द और बढ़ाए जायँ। ` ` 

निश्चयं हुआ कि (क) यह - 
समिति में विचारार्थ उपस्थित ` 
(ख) विशेष अधिवेशन का कार्य विवरणं 
हो चुका है अतः अब इस सम्बर 
सकेता fr MIP 7 


यवाद दें स 


: प्रस्ताब विचारार्थ उपस्थित किया जाय | पंडित (८.) सभापति कोथ _ 
रामचन्द्र शक्क न इसका अज्मोदन किया। इस जित हुई। 5 $ 
पद बाबू रामदास गौड़ ने सभापति का क्यान ˆ. छह शस. 
नियम ११३ पर्र दिलाया और सभापति महोदय iN | 

ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष, से है 
क ०५७०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| iEed rya [भां Foundation Chennai gag eGangotri व्र ह 
काशी-नांगरीप्रची रिणी सभी दोरा प्रकाशित पुस्तकें 
भट. सूर्य &)  राज्यप्रबंधशिक्षा ` हो 
[मच परथावळी = सूरय छ) सारीसुधार >: 7 ॥) 
4 घूल्य ॥) संक्षेप ळेखप्रयाडी- ` ॥) 
किए विहारीळाळ- ८ | सूल्य =) हम्पीर रासो + SEE 


शूरय = हरिश्चन्द्र -राजा हरिश्चन्द्र का खरित्र। ˆ >). 


क - घूल्य २) सिंघदश का इतिहास | !) 
हे रोग और उनसे बचने का उपाय- १) दादू दयाळकीवानी - ॥ | 
प्रणाळी-रोपी की शुभूषा विधि । सूह्य।) दोद्दयाळ क शब्द हु “०:09. | 
एरेखमणिमाळा ~ १) हिन्दाळक्चर . . ह 2. हळ. 
(परासो-२२ खंड सूल्ब. २७) रु० । यूनान का इतिहास” . ॥) 
का ङ न सूर्य ।=) ` - ह्यो के रोग प १) 
होळा-कवि झानंद्घन कृत । : ` मूल्य 2) ` "ता (इिन्दा मितवा) 3 
आपं प्राकृत व्याकरण ` के 
हक दरि. र छत्रप्रकाश-जांक कवि ङ्त - WM) 


छी- ... मूल्य ॥) घड़दर्जिन-लिलाई झोर कटाई का सचित्र वर्ण न॥) 


।षा के सामयिक तरो का इतिहास !) सत्यहरिश्रन्द्र-( मासतेन्दु रचित ) मूल्य =) 


सूर्य ।॥) र 
Ee ग्रारतदूदेषाः ८ ० ७@ ०m 7 Nw 


पनादश न म्ल्य &) बोपदेव काः ज्ञीवनचरिञ्र- ai द्र -=) र 


तेना » ` >”. मह्य”) ` शेख मोहम्मद बाबा का जीवनचरित्र 7)” 
गाप्रताप-बाबू राधाकृष्ण दाल जी कत ॥) = लेखक ओर नागरी लेखक =) - 
व F) 
रेष्णदास ( जीषनी ॥ MR कप 2288 
र र ह -. भाषा-खमस्त भाषाथी का संक्षिप्त विवरण 2). | 
pe क =). लेरेशियल और मतुष्य की आत अबस्थाएं =) == | 
a ॥) अतंइरिनिवेदनारक .. | ~ 


£ 
_ १) ललित शिक्षावल्ी छोटी छोटी कद[नियॉ. - = | 
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मनोरंजन पस्तर्कर्माला 


| के । ` अर्थात्‌ 
हदी के सौ उत्तम उत्तन ग्रंथों की पुस्तकावली । 
क निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित दो चुकी हें 


—- 


अब त 
१ आदश-जीवन--छेखक रामचद्र झुर 

२ आत्मोद्धार-छेखक रामचंद्र बस्मो । 

३ “शुरु गोविंद्सिह--छेखक वेणीप्रसाद्‌ । 

४ आदश हिंदू १ भांग्र- छेखक मेहता लज्जारास शम्मा । 


2? 


| 

| 

h 

| Sh ए) 93 
॥ ६ 9) ड्‌ 2? 93) 

| ह ७ ` राणा जगबह्ादुर-लछेखक जगन्मोहन वम्मा । 
` ८ भीष्म पितामह--छेखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद्‌ शम्मो । 


९ जीवन के आनंद--छेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए...) 
१० भोतिक-विज्ञान--छेखक संपूणानंद्‌ बी. एस-सी., एल. डी । 
११ लालचीन--ठेखक प्रजनदन सहाय । 

१२  कबीरवचनावढी-संम्रहकत्तो अयोध्यासिंह. उपाध्याय । 5 
१३ महादेव गोविंद रानडे -छेखक रामनारायण मिश्र बी. ए. । 
१४ बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन बम्मा। | 
१५  मितव्यय--छेखक रामचंद्र वर्स्मा । .. स 
१६ सिक्खों का उत्थान और पतन--ळेखक नंदकुमार देव शम्भो । 
१७ वीरमणि--छेखक इयामविद्दारी मिश्र एम. ए. और झुकदेवबिहारी मिश्र बी. ए 
१८ नेपोलियन बोनापा्ट--छेखक राधामोहन गोकुळ जी । [ 
१९ शासनपद्धति--ठेखक प्राणनाथ विद्यालकार।. .  -- 
२० हिंदुस्तान, पहछा खंड--लेखक दयाचंद्र गोयळीय बी. ए. । 
720 07000 दूसरा खड-- | De कलल 

* २२ महर्षि सुकरात-- छेखक वेणीप्रसाद । जे 
२३ ब्योतिर्षिनोद--छेखक सपूर्णातद बी. एस-सी., एळ. टी.-। 
२४ आत्मशिक्षण--छेखक शयामबिहदारी मिश्र एम० ए० और झुकद्रेव बिहारी मित्र 
२५ सुदरसार--संप्रहकता पुरोहित हरिनारायण बी० ए० । 
अलक पुस्तक का मूल्य १) हे, समस्त मथमाढा क स्थायी प्राहकों से ॥|) लिया जाता ६। डा 
ड ७6 मिलने का पता 


गरीप्रचारिणी सभा; बन 


0650. In Public Domain Sh Kangri Collection, Haridwar 
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परर) [संख्या ७ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


_ जनवरी १६१६ 


| ` सम्पादक रामचन्द्र शुक्र । 


है न 


.. बद्रमापा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल । बिजु निज भाषा शान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 

ड हु विलम्ब न भ्रात अब, उठहु मिटावहु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको मूल ॥ 
पेष कला शिक्षा अमित, शान अनेक प्रकार ! सब देशन सो ले करहु, भाषा माँहि प्रचार ॥ 
हित करहु जहान में, निज भाषा करि यल | राजकाज दरबार में, फेलावहु यह रक्त ॥ 


भारतेदु हरिश्चंद्र । 


| fi 

{| | 
h | ह | 
un 
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(--नागरी प्रचार में अदालती अडचन १४४ ५-शाहजहाँ के समय की कुछ बाते ( ले 


रिश्वंद्र शुक्ल) 

पर “अर्चना” सम्पादक Sg 

क i 2 १४६ ६--प्राचीन काल मे. भारतीय संस्कार 
छ 


^ बावू श्यामसुंदर का विस्तार 
ge ह SS १५१ ७--सभा का काय विवरण ... 
° 9 ५ 


,.४--मद्रास में हिदीप्रचार (स्वामी सत्यदेव) ९५४ . ... ते 
करात RRS 

मुफ्त ! मुफ्त !! 5 मुफ्त !!! 

धन्वन्तरी । | 

कुर और हंकोमो को बिना मूल्य भेजा 'जाता है | 


चह आयुवेदीय मासिक पत्र योग्य वैद्य 
मैनेजर, धन्वन्तरी, विजयगढ़, अलीग | 


सर्च लाधारण को नहीं । 


. | पदक ओर पुरस्कार । 
सभा द्वारा उत्तमोत्तम विषया पर लेख लिखने के लिये प्रति चष स्वण आर रज 
दिद जाते हैं। लन्‌ १९१६ में इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत ह # हाफ र 


छन्नलाल स्वणे पदक--नगरो का निर्माण । 
राधारुष्णदास रजत पदकू--पाचोन भारतवर्ष की शासन-प्रणाली । 
रोडचे रजत पदक-र्‍मडप्य का भोजन । 


इन विषयो पर लेख खभा,मे ३१ दिसम्बर १६१६. तक आ. जाने चाहिए । 


र मेहता जाधासह पुरस्कार । 

१ जनवरी १8।७ से ३१ दिसम्बर १६१8 तक प्रकाशित होने वाली हिन्दी की पुस्तकी 

| जो सर्वोत्तम समभी जायगी उसके रचयिता को २००) रु० काः यह, पुरस्कार दिया जायगा | 
` ` लिये जो पुस्तक सभा में वेगी उन्हीं पर विचार किया जायगा। 
| _ शोविन्द्राव जोगलकर बी? ए०, एल एल?" बा० 

मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, कार 


[हदा शब्द-सागर पोर. 
कक र अर्थात्‌ नम नः व 
 . हदी भाषा का. एक वृहत्कोदा । । 
इस प्रकार का खबांगपूरण कोश अभी तक किसी देशी भांपा ' का” नहीं निकला 
सब प्रकार के शब्दों का संग्रह है। दर्शन, ज्योतिष अआयुवेद, कलाकौशल इत्यादि 
शब्द .पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या के सहित मिलंगे।. और कोशो के समान इसमें अर्थ के स्था 
पर्य्यायमाला नहीं दी गई है प्रत्येक शब्दका क्या भाव है यह अच्छी तरह खमका क 
ट रखें गए है । जिन प्राचीन शब्दों के कारण पुराने कवियों के ग्रंथरल् समक मे न 
इसमें मिलंगे। अब तक १६ खंख्याएं निकल चुकी हैं मूल्य प्रति संख्या का १). 


बल 


| नाली ष | 


तव १5 का काऊ 


Cc) a 


~ 
ञ्श 


ह हत 


|परी प्रचार में अदालती अडचन । 


गरी लिपि और हिन्दी सोषा 
- प्रचार में जो बाधाण पड़ती 
उनमे कचहरी के अफसरों ओर 
- अमलों द्वारा उत्पन्न की हुई ग्रड 
चनें सब से बढ़ कर हैं। प्रायः 
सुनने मे आया करता है कि 


शी 


A 


का मामला नीचे दिया जाता हे , 


रलंदशहर) असिस्टेंट कलकूर हैं | आप 
म हितैषी शौर भक्त हे ग्रह बड़े हर्ष की 


SE / 


नागराचवचारणा पात्रका । 


कक काका ङकाक कई f 
2) र र 


MSR PF RD क 


२३ Fs जनवरी १६१३8 । 


AAAI AAA LA AAA HAALAAARAAAIAAAARAANARNANARDNRNANIARRANRIRAARNASIAAAADAIDNIDAITIAOTSSISD ET 
जज 


अदालत के -हाकिम ने हिन्दी की अरजी - 
रे दी, असुक डिपटी कलकूर ने हिन्दी 
के गवाहो के बयान को ज्यौ का त्याँ न ` 
फारसी शब्दों में लिखा ! भ्राज एक : - 
कानून व जानता पेश को गई है, 
जनाब मुं० बज्ञीर मुहम्मद खाँ साहब | 
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AE 


बात है। हाल में. आप के इजलास में बाबू मोहन 
लाल जी बी० ए० 


जिखंसें आप स्वयं डिगरीदार थे । उस पर आली 
जनाब ने हुक्म -फरमाया कि “डिगरीदार तारीख 


- प्र चसुराद्‌ अदेखाल सुखन्ना दर्षाध्त उदू... के 
हाजिर आवे” ।: मतलब यह कि आप को नागरी 


में दरखास्त लेना पसंद न आया । - 


उक्त बाबू साहब एक सुयोग्य और अनुभवी 


वकील हैं। उन्हें यह नियमचिरूद आज्ञा उचित 


न जान पडी अतः उनकी ओर से हकमनामे पर ' 


नागरी अक्षरों में यह तामील लिखवा दी 
:- ५दूरखास्त इजराय नागरी -हरूफ, 


उदू में दाखि ल करने की. 


ल-प्‌ल० बी० वकील ने नागरी 
लिपिः में इजराय डिगरी को एक दरखास्त दी, 


ID 
१ Se १७. भू / 
FT ४ 
dfn NSN पल 
mises क्क आपका जम कथ 
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नागरी में लिखी हुई यह तामील कुछ समभी 

हीन गई, उसका अस्तिस्व ही नहीं खीकार किया 

शया और यह तया हुक्म लिखा गया-- के 

४पिनजानिब डिंगरीदार कोई हाज़िर नहीं 

झाया भर न कोई दरखास्त पेश की गई।... 

घुमकिन है डिगरीदार को पैरघी मंजुर न हो! 
लिहाजा... खारिज होवे ।” 

नागरीप्रचारिणी सभा (बुलंदशहर ) के 

मंत्री महोदय ने उक्त सत्याग्रही वकील महोदय 

की ओर से इस अनुचित और मनमानी आज्ञा के 

` किदद्ध मेरट की कमिश्नरी मे अपील की | न्यायः 

' निष्ठ और नीतिकुशल् कमिश्नर खाहब ने डिपटी 

' साहब के इस खिलाफ कानून हुक्म को रद्‌ कर 
डिगरीदार की दरखास्त को डिपटी साहब के पाख 
झपनी इस आशा के सहित भेज दिया-- 

The application for execution of 4th 
May I9I8 was in order, Jt was not 
required to be in the Urdu Script. 
The order of the Assistant Collector is 
set aside and the case remanded in 
order that the application of 4th May 
I9I8 be dealt with according to law. 

अर्थात्‌- दरखास्त इजराय ४ मई १४१८ निय- 


माजुकूल थी। उदू लिपि में लिखे जाने की कोई - 


आवश्यकता न थी। असिस्टेट कलक्टर की 
झाशा रद्‌ की जाती है और मुकदमा इसलिए 
क्रौटाया जाता है कि दरखास्त ४ मई १३१८ पर 
कानून के SE कारवाई की जाय । 
इस प्रकार के मामले प्रायः हुआ कर 
जिससे प्रत्यक्ष है कि कुछ अमले और 
“हिन्दी का प्रवेश अकारण रोकना चाहते हैं और 
हम उन्हें उचित मार्ग पर लाने का जैसा चाहिए 
चैला उद्योग कार्य्य-हानि के भय से बहुत कम 
करते हं। यदि हम थोड़ी सी हानि या असुविधा 
सह कर ऐसे मामलों को उच्च अधिकारियों तक 


हिंदी में भी उनमें से कुछ के अ्द॒वाद 
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ले जाया कर तो यद मप 
दूर दो जाय । कचहरियों में हिन्दी का | 
स्वार्थवश, आलस्यवश या पक्षपातवश कि 
है। छोटे मोटे अमले खाथ और | 
विरोध करते हैं, अफसर और हाकिम प्रायः हो 
पातवश ऐसा करते हैं। ऐसी दृशा में ह 
कत्तव्य है कि हम दरखास्त और कागजपत्र + 

सब हिन्दी में दाखिल किया. करे और इसमें र सभी 
किसी प्रकार की रुकावट डाली जाय तो उषाः शरीर 
प्रकार कारवाई करें जिस प्रकार ऊपर दिए हुए है । 
मामले में की गई । ` इससे यह होगा कि ग्रप रट दि 
का भी नागरी का अभ्यास बढ़ता रहेगा तग अ 


बंगाल 
गूंडिय! 


दि ड ४ त 
हिन्दी की राष्ट्रीयता पर अघन 
सम्पादक । | 
( हे० श्री स्त्यभक्त-मरतपुर) | 
| गला भाषा में “चना? नाम की 
उत्तम मासिक पत्रिका : 
होती है । उसके सम्पादक ह ह 
प्रसिद्ध लेखक श्रीयुत के 
गुप्त एम० ए० बी० एल० 
आप बङ्गाल में एक ज़बदसा म 
, माने जाते हैं। आपके गर 
चित्ताकर्षक और उपदेशपूर्ण इआ कर 
ल्या में 


“अर्चना? कातिक १३२५ वाली संर 
"राष्ट्रभाषा शीर्षक एक सात एष्टौ 
है। उसमे आप ने बड़ी विचित्र 
लिख डाली हें और श्राश्वर्यजनक 
अवतारणा की हे। एक विद्वान द 
का लिला जाना किसी इछि से 2 


"| अ्तणव इस लेख में हम उनकी बातों 
विचार करना चाहते हैँ । 

| इतो सब को मालूम ही है कि कितने ही 
लस्यवश| चे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने -का 
यः पक्ष हत चल रहा है. और कुछ समय से उसमें 
म इमा भी श्रच्छी हो रही है । देश के सौभाग्य से 
|, तभी प्रसिद्ध विद्ठान्‌ हिंदी के पक्षपाती बन 
दि ३और हिंदी भक्तो में भी बहुत कुछ जाग्रति उत्पन्न 
स+ है । इसका फल यह हुआ है कि हिंदी 
हय दिन पर दिन श्रपूर्व उन्नति करता जाता 
र अधिक अधिक संख्या में अन्य प्रदेश 
फी सजनगण हिदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करते 
निहे। त्रव तो कलकत्ते जैसे महानगर में राष्र 
ह EE [सम्मेलन स्थापित हो गया है जिसके मंत्री 
४ बंगाली खञ्जन हैं। ' केसरी ! ' मराठा 


रखने लग गए है । कांग्रेस और दूसरी 
फी सभाओं में भी हिदी का आदर बढ़ा हे 


दास में हिदी शिक्षक जा कर लोगों को हिंदी 
[रहे हैं। कहना नहीं होगा कि इस नवीन 
तिका बहुत कुछ श्रेय स्वनामधन्य कमवीर 
जी को है। 

ऐसा मालूम होता है कि हिदी की यह सफ- 
और प्रचार 'अर्चना” संपादक के चित्त में 
सरका हे। उनको यह बात किसी प्रकार 
४ नहीं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का उञ्चासन 
और लोग अंगरेजौ का मोहद त्याग कर 
"उपयोग करने लगें | अतपघ आपने अपने 
र को इस लेख के रूप में प्रकट किया हैं| 
सेतो आपका बहुत बड़ा है पर उसका 
रतना ही है कि आज फल भारतवर्ष 


पे से गांधी, तिलक आदि ने एक राष्ट्र 
हि पचार करना लोचा है ओर इस काम 


हेदी को चुना है । पर ऐला कभी 


भौर स्वदेशीपन को लद्दर ,उठ रही हैं। . 
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नहीं हो सकता । बँगला गुजराती, मराठी 
तामिल, तेलगू और तो क्या कनारीज तथा 
मलयालम तक में से कोई एक राष्ट्रभाषा बनाई 
जा सकती है पर हिदो नहीं । कयां? उसका 
कोई स्थिर रूप तो है ही. नहीं । कोई उसे हिन्दी 
कहता है और कोई उदू के नाम से पुकारता है । 
दोनो रूपो में बड़ा अंतर हे, एक का जाननेषाला 
दूसरे का समभ सकने में बिल्कुल असमर्थ होता 
है। मुसलमान हिन्दी से ,घृणा रखते हैं तथा 
हिंदी उदू का विरोध है। फिर राष्ट्रभाषा का कौन 
सा रूप हो ? ऐसी अस्थिर तथा अनिश्चित भाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाना बुद्धिमत्ता से परे है। इसके 
अतिरिक्त हिंदी के राष्ट्रभाषा होने से दक्षिण 
निवासियों को भी बड़ी असुविधा होगी । यदि 
भारत के भ्रन्य प्रांतचाखी हिंदी को राष्ट्रभाषा 
बनाएंगे तो उनको अपने धमे, कमे, आदश 
जातीयता, अतीत इतिहास आदि सबका बलिदान 
कर देना पड़ेगा । अ्ंगरेजी सीखना भी हमारा 
परम धमं है। अतएव मातृभाषा और अ्रंगरेजी 
के साथ ऊपर से एक राष्ट्रभाषा सीखने का बोझ 
शौर डाल देने से यो भी लोगो को बड़ी असुविधा 
होगी । इसलिये हिंदी किसी प्रकार राष्ट्रभाषा नहीं 
बनाई जा सकती । 

देखा आपने सम्पादक-प्रचर का प्रस्ताव और 


तर्कशैली । आपकी समक मे दिदी कोईससाषा 


ही नहीं है। जो भाषा पिछले हजार वषों से 
बराबर प्रचलित है, जिसमें चन्द्‌, सूर, तुलसी 
केशव, बिहारी, भूषण, भारतंदु ऐसे सुकविवो 
ने समय समय पर भावपूणे, रस भरी कमनीय 
कांतिचाली कोमल काव्यधारा बहाई. हे, बह 


हिंदी कोई भाषा ही नहीं है! जिस हिदी का”. 


प्राचीन साहित्य प्रायः सभी भारतीय भाषां से 
अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है तथा आधुनिक खाहिश्य 
भी किसी की अपेक्षा कम नहीं वह सब भाषाओं 
से - अयोग्य है ! 
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उसका कोई प्रत्यक्ष रूप | 
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ल्ल ता स की बातें देश 

ही नहीं हे! ऐसी वे [सर पर की गल देश 

' हितेपियो में केशव बाबू के सिवाय कान. कह 
सकता है? \ र 

> © यसे 

सकने के विषय में 


हिंदी के राष्ट्रभाषा न हो सकः 
आपकी सबसे बड़ी दलील यही है कि हिंदी का 
कोई स्थिर रूप नहीं। ऐसी दशा मे किस रूप 
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को राष्ट्रभाषा बनाव ? यह दोष ऐला भयङ्कर 
है कि इसके कारण बह भारत की खूब भाषाओं 
की अपेक्षा दूषित है। आप के शब्द है “यदि 
- कोई भाषा भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती हे तो 
बगला, गुजराती, मराठी. तेलगू, तामिल यहाँ 
तक कि कनारीज और मलयालम सेः से कोई 
_ हो सकती है। कारण यह कि ये लब भाषाएँ 
पूणं हे, सीमाघद्ध हैं. इनका एक एक निर्धारित 
रूप हे। पर जिसको हम हिदी भाषा कहते है, 
बह्‌ भाषा बिल्कुल ससीम नहीं है |” खो बार 
` साधुवाद है सम्पादक महोदय के राष्ट्रभाष ज्ञान 


पर यह कहने से हम नहीं रुक सकते कि इस 
लेख मे उन्होंने बड़ी हास्यास्पद बाते लिखी हे । 
पचास प्रचंड श्रौर अनुभवी विद्वान आज तक 
खूब सोच विचार कर सम्मति दे चुके हैं, कि 
यदि भारतवर्ष की कोई राष्ट्रभाषा हो सकती है 


विद्वान आ जाते हैं-क्या वड्डिमचन्द्र, क्‍या 


श्र 
राजद्र्लालसित्र. . क्या रमेशचन्द्र - दत्त, क्या . 


डाकूर भंडारकर, कया पेनीबिसेंट, क्या गाँधी 
शोर कया तिलक । पर इन. सब की बाते हमारे 
विद्वान्‌ केशव बाबू को कुछ नहीं जँचली । उनकी 
दृष्टि में दिदी भारत की राष्ट्रभाषा होने. के लिए 
सब भाषांश्रो से नीचे है । इस पर भी यदि 
. हम oe राष्ट्रभापाशान तथा श्रपूर्च अभिज्ञता के 
'स्थचुवाद न दे तो क्या करं।  -. 
अर्चना’ संपादक भली भांति समझ 
. जिस बातक्रो वे हिदी का दूषण सम रहे. हैं 


* 


न्रागरीप्रचारिणी पञिका , 


को | सचमुच हम की केशव बाबू पर श्रद्धा है। 


तो वह हिंदी हे । इनमें भारत के प्रायः सभी श्रेष्ठ 


लेकि 


, जाति की स॒ष्टि करेगे 5 
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दह वास्तव में भूषण है। 
क्र व 
पुरानी भाषा है पर उसका शा 
23 shee 
ससय क पूण अङुकूल नहीं । आधुनिक 
SR न ee 
साहित्य क्षेत्र 'म पेर रखे भी उसे बहुत ग्र 
ससय नहीं हुआ है । अतपच अभी उस 
मंडार बढ़ाया आ रहा है। इस प्रकार 
. ही जीवित भाषा का लक्षण है। जिस: 


३ 
| 
ऱ्या 


बढ़ती या विकाश रुक गया उसे मृत्युः 
का पथिक समभना चाहिए । अंगरेजी मे शब 
नये शब्द सम्मिलितः किए जाते हैं। इस 
यदि हिदी अखीम है तो क्या यह दे 
अछीमता तो भाग्यवान को ही प्राप्त होगी. 
उद्‌ हिदी का प्रश्न, बह अभी विचारणीय 
अभी तो ये दोनों भाषाएं लिफिके कारण 
पृथक है । भविष्य में जैखा होगा देखा 
पर अब हिदी के चिरकाल तक स्थिर रह 
कोई संदेह नहीं रह गया है । उदू के कार 
पर भिन्न भिन्न रूप रखने का आरोप घ 
अनुचित और अनभिन्षता प्रकट करनेवाला 
केशच बाबू डरते हैं. कि यदि हिंदी राष्ट्र 

हो गई तो बँगला की कोई बात भी न Bi 
“सब कोई उसके गुणो पर मुग्ध होकर उसी 
अपना लेंगे। पर ऐसा डर व्यर्थ है । हिदी के लि 
राष्ट्रभाषा बनाने का उद्देश्य यह नहीं है “ 
प्रांत अपनी अपनी भाषाश्री से नाता ताई 
वरन्‌ इसका आंशय इतना दी है कि आज 
पढ़ेलिखे लोग जो काम अंगरजी से ले र 
हिदी द्वारा होने लगे जिससे साथास्ण 
उनकी बातों को थोड़ा बंडुत समभ 
हिंदी को सव परांतो के निवासी 
परिमाण मे अवश्य सम लेते 
का सिद्धांत ही निराला है 
“यदि संपूर्ण भारत निव 
वे केवल -देशहितैषिता पर 
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5 कर्म, श्रतोत इतिहास लब को बलि 
तजा कर कहीं भारत की पक प्रादेशिक 
॥ न तोड़ कर खब के आंतरिक भाव 
शित करने के लिये एक प्रबलित भाषा 
जा सकती है ।? कुछ ठिकाना है इस भय 
श्ररदशिता का । भगवान ही जाने यह 
गवेषणा हमारे विद्वान्‌ संपादक महोदय 
हैस प्रकार की है । सचमुच यह तो 'गोबर 
शगवेषणा’ के सी कान काटने वाली हैं !! 
पाषा के प्रचारक स्पष्ट कह चुके हे कि हिंदी 
पप्रभाषा - बन आने पर भी सब प्रदेशों के 
बासी अपनी ही भाषा को बोलगे, पढ़े 
लिखेंगे,. केबल साबेजनिक कार्यों भ॑ जसे 
स्पि, होमरूललीग, स्वराज्यखंघ आदि में 
भी अंगरेजी भाषा का "राज्य स्थापित है 
[का प्रयोग किया जाने लगा | इतने पर सी 
चता संपादक को उपर्यक्त भय लगा रहे 
[समे हिंदी अथवा उसके प्रचारको का कया 
| क > 
न पड़ता है, कि हमारे संपादक जी 
के बड़े प्रेमी है। - यद्यपि हस भी उसके 
धी'नहीं. पर उनकी दृष्टि में अंगरेजी पढ़ना 
के लिये अनिवार्य है। तभी तो आपका 
का "कि क्‍या मातृभाषा श्रीर अंगरेजी के 
एक राष्ट्रभाषा का भार और पड़ने से 


गो 
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हिंदी की राष्ट्रीयता पर “अर्चना” संपादक | 


। और अब तो मालूम पड़ता है कि उसकी. 
केता भी दिन पर दिन घटती. जायगी । - 
सरल और सहजश्रमसाध्य क्षाषा दशा में केवल अपने मंन से मद्रासियाँ की असुः 
पसे अनुचित बिचार प्रकट करना 
अनजानपन. का प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 
को ऐसी बात कहना शोभा नही देता। 
"सब कोई अ्ंगरेजी सीखने के समग्र _ 


अपनी बला दूसरे के सिर पर डालना है।. 
- बाबू को ऐला करना किसी प्रकार उचित नहीं । 


427 क 


१४६ 


४५/८५/५५0५" 


का केवल दसवाँ भाग व्यय करके ही सीख 


सकते हैं तब उसके भार से ऐसा घबड़ाने की : 


क्या जरूरत है।' ._» 
इन बातोके अतिरिक्त बाकू केशवचंद्र जी ने 
मद्रासियों की कठिनाइयों की भी दहाई दी है । 


तचे मद्रासियों पर करुणा दिखा कर कहते हैं कि 
हिंदी के राष्ट्रभाषा बना दिए जाने पर उन 


विचारों को बड़ी असुविधा होगी। इस विषय मे 
आप का मत है कि “दक्षिण भारत के अधिघा- 
सिया के लिये अंगरेजी सीखने की अपेक्षा बँगला, 
गुजराती, मराठी अथवा उक्त हिन्दी भाषा 
सीखना किसी प्रकार सुविधा-ज़नक नहीं हो 
सकता |? हमारा अनुमान है कि बाबू साहब ने 
यह लेख बिना किली, प्रकार की जाँच किए ही 
लिख डाला है नहीं तो वे ऐसी मनगढ़ंत बात. 
कदापि न लिखते | कया मद्रासियो की उत्पत्ति 
अंगरेजों से हुई है जिससे उनके लिये अंग- 


रेजी -जो कि सात सात समुद्र पार की भाषा हे-- 


सीखना सहज है ऑर श्रपने देश की हिंदी 
सीखना कठिनः? ` क्या उनके विवाह आदि 
संबंध अंगरेजो के साथ होते है ज्ञिससे उनको 
अंगरेजी पर कोई विशेष अधिकार प्राप्त हो गया 
है? आपको चाहे न मालूम हो पर मद्रासिया 
को हिंदी सीखने.का शोक आपकी पेक्षा कहीं 


अधिक है । वे लोग बार बार कहते है, कि हमको 


हिंदी सिखाने के लिये शिक्षक भेजे जांय । सुतराम्‌ 
तीन चार आदमी वहां हिंदी शिक्षा का कायं कर रहे 
है, और पांच मद्रासी हिदी -सीखनेके . लिये. प्रयाग 


में आए हे जिनमें एक स्त्री भी है.। ये सब हिंदी 


सीखकर मद्रास मे उसका प्रचार करंगे | ऐसी 


है।यह तो 
केश 


विधा. की बातं उठाना कदा का. न्याय 


ये सब बाते लिख कर अंत में आपने यह 
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ot र नागरीप्रचारिशी पत्रिकां । 
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गांधी अथवा “लोकमान्य तिलक का 
जितना उच्च हो पर उसकेगे साधना उतनी सहज 
नहीं है। उनकी निर्वाचित हिंदीभाषा किसी 
प्रकार राष्ट्रभाषा नहीं हो खकती।” भ्रोर भी “इसी 
से हमारा विश्वास है कि समस्त भारत मे एक 
भाषा को हिमालय से लेकर कुमारी अंतरीप तक 
राष्ट्रभाषा रुप से प्रचलित कर सकना सहज 
साध्य नहीं होगा ,और उस उच्चासन को हिंदी 
बा उदू नहीं पा सकती |” ( कदापि नहीं, उसे 
तो पावेगी आपकी प्यारी अंगरेज्ी, अथवा वह. 
नहीं तो बँगला ही सही ! ) उपर्युक्त विवेचन को 
पढ़कर हमारे पाठक सहज ही में समक जांयगे कि 
उसमे कितनी सचाई है, और उसक़रा कया महत्व 
है। पर आपके शब्दौ को तो देखिए कि हिदी 
किसी प्रकार राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, मानों 
ईश्वर ने आपके पास यह समाचार भेजा हे 
` कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकेगी। हम नहीं 
समभ सकते कि आपने किन प्रमाणो के बल पर 
एक नितांत अ्रमूलक ओर महत्वद्दीन बात को 
` इतने बलपूर्वक लिखा है। हमें इन सव बातो का 


कारण यद्दी जान पड़ता हे कि केशव बावू को 


हिंदी की उन्नति नहीं झुहाती । उनको भय लग 
"गया है कि कहीं यह उनकी पसंद की हुई अंग्रेज्ञी 
को उश्चासन पर से ढकेल कर स्वयं उसपर श्रधि- 


कार नकर ले। पर यह बात भी हिंदी के उन्नति 
करने का दृढ़ प्रमाण है । 


आपके गै लेख का आशय और महत्व यही 

है। पर हिदी की दशा को अच्छी तरह जानने- 

_ वाले सजन इसकी असत्यता को सहज ही में 

'अनुभूत कर लेंगे । वास्तव में बाबू केशवचंद्र जी 
को प हिदी-संसार का हाल कुछ 'भी मालूम 
नहीं है और न वे उससे भलीमाँति परिचित हं) 
कया कोई जानकार पुरुष ऐसी ऊटपटॉँग 
आधारशूल्य बात लिखने का साहस करेगा 2 


_ हरिद्वार मथुरा, बुंदावन आदि में आकर हिंदी बी 


है कि उन्हे इस इस प्रकार की 
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अर तो क्या में बलपूर्वक कह सकता ह रि 
लेख का सूल ही अ्रस्यपूणे है | आप जो 
हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा न 
ज्ञाय, सो उसे कोई राष्ट्रभाषा बनावेगा कया हो. 
तो कई खौ वर्ष पहले राष्ट्रभाषा थी, ग्रव भी 
और रहेगी । यह जो आंदोलन हो रह $ 
वहःकेबल शिक्षित लोगो के लिए हे जिह 
देशके राजनैतिक, र सामाजिक आंदोलनों त! 
दूसरे जातीय कार्यों में वे इसका उपयोग क 
लगे। साधारण पढ़ी लिखी और अपद़ जर 


उसमे उनके देश के भी कुछ शब्द मिले रहते 
'अर्चेना' संपादक किसी भी बड़े तीथं में जञ 
इस बात की सचाई को जान सकते हैं। गी. 
सैकड़ों बार ऐसे तीथों में भिन्न भिन्न 
वासिया को हिदी द्वारा अपने भाव प्रकट 
देखा है । किसी दूसरी भाषा में उनका परर 
कर सकना असंभव है। स्वयं मद्रासी दा 


हैं। पर जब इस तरफ से साधू, यात्री श्री ह _ 
रामेश्वर को जाते हैं तब वे,वद्दो तामिल त 
जगह हिंदी में ही बात करते हैं । क्या इस 
की प्रधानता सिद्ध नहीं होती ? प्रत्ये 
तीर्थ के पंडे और दुकानदार हिंदी कोथोः 
समभ सकते हैं--वद तीर्थ चाहे जिस 
में अवस्थित हो.) इसके बिना उनकी 
नहीं चल सकता | नए ्राए हुए स 
किसी अपढ़ भारतवासी से बात करेगे. न 
में ही, चाहे वह किसी भी प्रांत का यो. 
इन बातों को जान कर कोन कह स 
हिंदी भारत को राष्ट्रभाषा नहीं है। 

अंत में हमारा केशवचंद्र जी से १८ 


"लेख 
कि आएन, तो उन्नति होगी, बद थोड़े समय में 
ह|. ही भारत की राष्ट्रभाषा बन जायगी, और 
बगा ग्राम ग्राम मे भलीभाति समभी जायगी । 
6. वर्तमान लक्षणा तथा समय को आंतरिक 
अब भी, हा क्वान रखनेवालों को पूणेरीति से मालूम 
। रहा है; उसका भविष्य श्रत्यंत उज्वल है। वह एक 
हु; संसार की प्रधान भाषाओं में समझी जाय 


केण,तिसपर भी अपने को कुछ कुछ हिंदी प्रेमी 
ग; करनेवाले को यह शोभा नहीं देता कि 
उस पर व्यर्थ ही झूठे सच्चे आक्तेप करे। कहाँ 
शव बाबू को उसका पक्ष पुष्ट करना था 

छी उलटा घे लगे उसका खंडन करने। 
सजन, खह्ृदय ऐसी बात का अनुमोदन 
करेगा | हमारा श्रीयुत केशवचंद्र जी से 
य निवेदन हे कि वे पुनः इस विषय पर 
करने का कष्ट उठाएँ और परम पूजनीया 
प्रशंसनीय हिंदी भाषा के महत्व को समभ 
उसके हित-चितन में प्रवृत्त हा । 
मै यदि कोई अनुचित बात इस लेख में 
ओ लिख गई हो तो उदारतापूर्वक उसके 
ब. त्तमा प्रदान कर क्योंकि यह सब 
तह हे घ्या होते हुए भी केवल कत्तेव्य के अनुरोध 
गा पड़ा है। आशा है आप हमारे नम्र 

ब पर ध्यान देकर अवश्य अनुग्रहीत करगे । 
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विहारी का अ्रत्म-परियय | 


१५.१ 


बहार का आत्म-पारचय । 


छ वर्षो की बात है कि शाहपुरा 
( शजपुताना ) के एक काम- 
दार इंदौर गए थे. । वे अपने 
साथ एक प्रति विद्दारीसत- 
सई की लेते गए थे। उसके 
साथ में एक “विहारी बिहार” 
नाम का ग्रंथ लगा हुआ था । 
इसे पढ़ने के लिये प॑० हरप्रसप्द्‌ जी चतुघेदी जो 
उस समय इन्दौर में तहसीलदार थे बुलाए गए 
थे । चतुवेदी जी ने.बिहारी-बिहार की नकल कर 
ली थो। उसकी पक प्रतिलिपि मुझे पं० बना- 


SO 5० 


ET SE 


ˆ रखी दास जी चतुबंदी की रूपा से थोड़े दिन हुए 


प्राप्त हुई ॥ इसमें सतसई के रचयिता बिहारी 
लाल का जो कुछ वृत्तांत दिया हे यह विचित्र है । 
पर घटनाएँ सब स्वाभाविक जान पड़ती हैं। में 
इस कविता को नीचे देता हूँ। मेरी प्राथना है 
कि हिंदी साहित्य के प्रेमी इसमे दी हुई बातों की 
जाँच करगे और देखेंगे कि-वे कहां तक सच हें । 
में भी उनके विषय में विशेष ्रनुलंघान कर रहा 
हँ । मुभेश्जों कुछ पता लगेगा उसे में यथा समय : 
प्रकाशित करूगा । 

यहां पर इतना और कह देना आवश्यक हे कि 
पं० हरप्रसाद्‌ जीने राज्य के कार्य से पशन 
ले ली है और वे इस समय इंदौर दी में रहते हैं। 
पं० बनारसीदास जी का पता “राजकुमार कालेज - 
इंदौर” है। जो महाशय इन महानुभावा सेइस' 
संबंध मे पत्र व्यवहार करना चाहे उनके सुभीते 


के लिये मैंने ये दोनों बातें लिखी हैँ। 


श्यामसुद्रदास। _ 
. बिहारी-विहार | र 
क... 


राधा माधब रटत है प्रिय राधा के दास । 


राधा भव बाधा हरौ राधा तित्तके पाख ॥. 


Teen NN SE 
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टॅ १ ५ ३. पे ~ 


[२] 
काहु पुन्यनि पाइयठु पूत सपूत खुजान | 
बिना भक्ति भगवान की. कूकर काग माचे ॥ 

ह | १,| `... 
पुत्र जु ताही को कददत जो पितु आयछ पाल । 
झनुचित उचित बिचार तजि बचन करे प्रतिपाल ॥ 
[8 
नुप जजाति अरु परसुधर राम सत्य वागीस । 
पितु श्राश्षा सिर पर धरी लेददी परम आसीस ॥ 
oR 
करी तात मात की सेव । 
केशवदेव ॥ 


यह. जानि -हमहूँ 
मम पिठुमह वसुदेव जू पिता जु 
[६] 
बसत मधुपुरी मधुपुरी केशवदेच खुदेव । 
नाम छु धरा गाइयलु चौबे माथुर देव ॥ 
पु [७] 
` वेद्‌ जुपढियतु सीखियतु ऋग पुनि परम पुनीत । 
तीन मानियत प्रवर मम शख अशुलायन प्रीत ॥ 
[ =) 
नाम बिहारी जानियलु मम सुत कृष्णा जान । 
रवितनया पूजिय सुभंग लहियत शुभ वरदान ॥ 


: तीरथवासी बृत्ति है आकाशी कहि जाय" 


- मगन रहत सम्तोष सो यह घन परम कहाय ॥. 


Sm त vee 
सम्बत जुग शर रसं सहित भूमि रोति गिन लीन्ह । 
कातिक सुदि वुध श्रमी जन्म हमहि विधि दीन्ह ॥ 

न आ आम 2 


अवण नक्षवहि पाइयतु मीन लय प्ल | 


या बंधन छल बढ़ो पितर श्रधिक हरखान॥ - 


[ १२] 


_ एक समय मम (पितु सहित गए बुन्दावन घाम |. 
में दर्शन लहे सुडाम 


` रु वर्ष की आयु 


यजु उनकी खिर 


एक समय सरताज जू. 
आए. इहि स्थानः में कीन्हों 
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Bes. 
डट्टी नाम वखानियलु जमुना मैया ए 
आश्रम दिखियो,जाय के श्री स्वामी हरित 
नागरिदास जु राजियत कहियत जिनहि मह 
नाम सरिस महिमा लही पूजहि संत ५ 


[१५] 


दास दाख है. आपु को कंहि दीन्हीं सः 
दिय परसाद प्रसन्न हे श्रानॅंद उर न. 
[uo fee 5 8 
या गादी के दाख हैं विप्र मथुरिया 
चौये इहि गादी भण खंतः महंत खु 
क [१८] 8: 

उन पितु सों गाथा कही पठइय खुत- 
संत गुनीजन रहत हाँ संब विधि परम सुपा 
ma ee 
घरी रहे तहाँ हम ज 
विद्या काव्य अनेक विधि पढ़ी परम सु पॉ 
। र्न र० 
स्वामी को आसीस खो भष सब पूर 
गान ताल सब सीखियो जपत रहें 
निज भाषा अ्ररु संस्कृत पढ़ि लीन्हीं ब 
सुखी भये माता. पिता सखा 


ER 


लय 5] 
राग रागिनी सुनि लिये पंच 
र्त 


| [४ | 
पास || उनकी कविता - करी भए प्रसन्न बड़ भाव । 
दा || कदी हमसो तंबहि अगंलपुर में आब॥ 
र E [ 2 ] 
महत | (य श्रागरे जसुन तट ठुग श्रगम श्रागार। 
' अनंत ।॥ तहा बहुकाल पुनि करि कविता विवह्वार ॥ 
[२५ ] 
/ पारखी शाह की गज़ल गीत अरू- सेर । 
त सुनत खो रात को दिवस गए बहुतेर ॥ 
[ २७ | 
जो जन्मो शाह्द के बजी वधाई देस । 
दीप में बड़ हरख रावत राच नरेल ॥ 
४: टर ; [ ड्‌ डि ] म 
“> [हि समय वाचन जपति भारत के तहँ आव ! 
[ह हमे कही कविता सबहिं . छुनाव ॥ 
[२६ | 


र 


भूप दरबार से मन में सब इरख्राहि॥ 


स्वन र्क 

जहाँ की सखाहिबी लाल बिहारी मान | 

मणि भूषण को गने पायो बहु सन्मानं ॥ 
क क 

के वाचन जपति रहे आगरे माँदि। 

सबजु सो. साहिब आप सिहाहि॥ 


सबने . करे यथाशक्ति शुर्भ काम । 
* प्रमेर भुआल जू. मिज्ञा राजा नाम ॥ 


गे के लेन कौ 


य आनेर में गए रहे बृप पाहि॥ 


निहारी का आत्मपंरिचय । 


चि पच्चि कविता कही शाह सराही ताहि । 5 


क 


चारि पाख के मॉभ मे कविता को रचि दोन्ह | . 
हुकुम पाय जयशाह को नगर पयानो कीन्हे 


मा ह डोरी त्यागी . प्रेम को बुन्दावन के र 


` कचिता अन्यु जपन की करी विविध विस्तार । - 


5 (७७-0.॥ Public Domain. Gugukul Kangri Collection, Hasdwar _ - - 
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[३५ | 
लग तह रहे काढु न पूछी बात । 
चाकरन सों लगी न एको घात॥ 
[३६ 
भूपति इक रानी वरी शुठि सुन्दर शुभ वाम । 
रही. नचोढ़ा आयु की भूपति पीड़ित काम॥ 
` फंसे तासु के फन्द में अलि गति ज्यों मड़रात । 
राज कांज-सब बिसरि गो बत न कछु कहिं जांत॥ 
[३८] 
तब हम इक रचना रची पासवान गुणवान । 
दोहा लिखि धस्थो सेज पर भूप कही इहि आन ॥ 
[३६] 
रंगमहल में सै गप राजत जह जयशाह । 
द्व कायदा करि सकल बोले नुप यह काह ॥ 


t 
के 


02८६... प 
करो कवीश ज हम -मसन्न जिय जान 
विविध विधि वजभाषहि दे सान ॥ 
त (४४७) हक र 
और रख यामे घरे सरिस अधिक श्रंगार । 
भूपति की जो भावना समय सोच व्योहार ॥ 
[३२] ह 
दोहा एक हि एक पर मिली मुहर सुख पाय । 
आशा तंब ही बढ़ि गई तृष्ण भई सहाय ॥ 
SE 


घ 

EN 
है 
ज 


च्छ 


EE 


[08] ` य 


हि. 
आए स्वामी थान में सुखयुत. जन्म-खिराहि॥ 


Eee: 


इहि. विधि सान न पाइयौ जो जयसिद् | 


SSS SR IR 


SOE SSMS 
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नागरीप्र 


[४५ ] 
कविता सौ मन हटि गयो लगो कान्ह सौ ध्यान । 
बाल बिहारी हे गए द्रास बिहारी मान॥ 
(४६ 
भजन समय को सुभग लखि कृष्ण भजे कल्यान । 
बिहारी बिहारी (?) सेइयो स्वामी स्वामी जान ॥ 
[४८] 
संत्‌ ठिंति अम्बंक जलंधि शंशि मधु मास बखान। 
शुङ्क पक्ष की सप्तमी सोमवार शुभ जान॥ 
क [४६] . 
कविता मानव करि चुके विघुध काव्य सो काम । 
बिहारी बिहारी (?) के भए जपो बिहारी नाम ॥ 


 मद्रासमे हिंदी-प्रचार । 


0! En | | की बड़ी जरूरत है। यदि देशहित 
Ey | के भावों से पूणं योग्य अध्यापक 
4. मेरी खहदायता करने के लिये यहाँ 
पहुँच जायँ तो खास शहर मद्रास 
के प्रत्येक मुहल्ले में हिंदीवर्ग बड़ी आसानी खे 
खुल्न सकते हैं। जो देशभक्त सञ्जन इस पवित्र 
कार्य में मेरा हाथ बटाना चाहे उनके सूचनार्थ 
निम्नलिखित बात लिखता हूँ । 
(१) मद्रास में हिदीशिक्षक को चालील 
रुपया मासिक मिलेगा | | 
(२) कम से कम ग्राउ महीने तक यहाँ काम 
करना होगा | 
जाने का दिया जायगा । 
> (2) शिक्षक को श्राठ महीने से प 
जाने की आशान मिलेगी । र a 
_ (५) शिक्षक शुद्ध हिदी बोल, लिख और, पढ़ 


- ३) रेल का तीसरे दरजे का किराया आने 
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सकता हो । उसको अंगरेजी बोलने न 
अभ्याख होना चाहिए जिसमें वह विदा 
की शांका का समाधान अंगरेजी में झले इ 
कर सके। यदि अ्रंगरेजी में व्यार 


रोगी न हो । उसमें देशभक्ति कूट कूर कर भर डे श्र 
हो जिसमें वह अपने विद्यार्थियों पर हिंदी शौ ॥ए जार 
राष्ट्रीय शक्ति का प्रभाव डाल सके।  [|ुसबउ 

(७) शिक्षक को प्रत्येक प्रकारकी श्रसुवि 
सहन करनेके लिये तैयार रहना पड़ेगा। श्रा 
स्थान से तीन चार मील दूर रातके 
पढ़ाने जाना पड़ेगा--पैदल नहीं बिजली की 
गाड़ी पर । 

यहाँ जाड़ा बिलकुल नहीं पड़ता। | 

(८ ) इसका यत्न किया जायगा कि 
को रहने का स्थान मुफ्त मिले और श्रभी 
मैने ऐसा ही किया है। पर शायद कर्म 
दिन के लिये किराया देना पंड जाय। 

हिंदी-भाषा-भाषियों ! मद्रास में आपके हि 
प्रेम की परीक्षा है। कांग्रेस के अवसर पर 
भाषा-सम्बन्धी प्रस्ताव पास कर लेने 
राष्ट्रभाषा नहीं दो सकती । हिंदी के हि 
त्याग चाहिए। यदि आपके हृदय में माता 
शुद्ध प्रम है तो इसके खञ्चे खपूत ` ण 
बनने का डढ़ संकल्प कीजिए। अपने € 
लात मार कर अपने कतंव्य पर आरुढ होः 


cE 


इस समय आपने अपना कत्तव्य पा' 

तो पोछे यह कार्य अत्यंत कठिन हो जा: 

समय समय हमारे अर््ुकूल दै। महात्मा 
साथ हैं। ऐसा लीडर बार बार नहीं " 
सत्यदेव र 

- हिदीप्रचार ii 


saa 


ले चर | 
9 जहाँ ने अपने एक पहरेदार को किसी 


` 

0. पर जानेका हुक्म दिया और उसके अधीन 
र जमी कर दी। लड़ाई में उखकी जीत हुई और 
कर भरी पड़े आदर और ठाट बाट के साथ दरबार 
आए जाने का हुक्म छुआ। शाही हकीम को 


असुपिधाशर के लिए द्रबारसे उठकर बाहर गए। 
। ग्र के इस व्यवहार से उसे बड़ा दुःख हुआ 
के सागी(वह आप उससे उसके घर मिलने गया। 
को टने उसके झुतबे का कुछ भी ख्याल न किया 
 न्रपने नौकर से उसे श्रन्द्र बुलवा भेजा। 
| लायक ने उसको चुपचाप चैठ कर कुछ 
शिकते इए पाया । शाही हकीमने उठ कर उसे 
पास बैठाया तो ज़रूर लेकिन इखले ज्यादा 
आर उसकी ख़ातिरदारी न की । सेनानायक 

क टु एस वात की प्रतीक्षा ही करता रह गया कि 
पके हि अपनी अशिष्टताके लिए उससे क्षमा माँगे 
[पर राह उसकी खुशामद करे। क्षमा माँगना और 
द करना तो दूर रहा वह उसकी तरफ 
तिव भी न हुआ । जब तक वह बैठा रहा तब 
ने काम मे बराबर लगा रहा । सेनापति 
ते बिदा हो कर बादशाह से मिलने गया और 
+ कोम की उससे खूब शिकायत की । शाहः 


सः पदाधिकारी के. अपमान करने का 
RGN 5: . त्र र 
ह क ने जबाब दिया कि “जहाँपनाह! अपने 

मके पद्‌ तक जिसे चाहे उसे. ड हुचा 


'९ लेकिन ऐसे किसी एक को भी मेरे जोड़ 


पी त 


पर. योग्यता-सम्पादन में पूरे चालीस 


23 


गाराज़ हो कर हकीम से अपने एक लब्ध . 


नही बना सकते क्योकि सुझे विद्यो- 
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शाहजहाँ के समयःकी कुछ वाते । 


१५५ 

शाहजहाँ कुश्ती देखने का भी शोकीन था। 
देश २ के पद्दलवान उसके सामने कुशती लड़ कर 
अंपना जौहर दिखलाते और इनाम पाते थे । शेर 
के शिकार में भी बादशाह का बहुत जी लगताथा। 
इसके लिए उसने लंबी खींगवाले बहुत से भेंसे 
पाल रक्खे थे। ये जानवर बड़े मज़बूत और 
शिकार मे बड़े काम के होते हें । जब बादशाह 
शिकार खेलने बाहर जाना चाहता है तब शिका- 
रियो को इल बात की सूचना पहले ही से दी 
जाती है। इन शिकारियो का काम जंगल में 
गद्दे, गाय और भेड़ छोड़कर यीते के रहने की 
जगह का पता लगाना है। बादशाह अपने सब 
से बड़े हाथी पर सवार हो आखेट को जाता है 
और उसके साथ शाहज्ादे, उमरा श्रौर बहुत से 
राजा महाराजा भी हो लेते हें।. | 

ये जंगल को जाल से घेर देते हैं। बादशाह 
आर शिकारियौ के आने जाने के लिए इस जाख 
में एक छोटा सा छेद बना रहता है और बाहर 
इसके चारो तरफ़ सिपाहियो की एक कृतार खड़ी 
की ज्ञाती है। यह जाल इतना ऊँचा और मज्ञ- 
बूत होता है. कि चीता इसे फॉद या तोड़ कर 
किसी प्रकार बाहर नहीं निकल सकता है। इस 
लिए जाल के चारो-तरफ खड़े हुए खिपाद्दी जाल 
के नज़दीक आने पर चीतेको जख्मी नहीं कर 
सकते हैं और चीता भी उनको नुकसान महीं पहुंचा 
सकता हे। आखेट को बादशाह की सवारी जिख 
ढंग से निकलती है उसका पूरा बयान नीचे दिया 
जाता हैः-- Te 

सब से श्रागे व्यूह बना कर सौ या इससे 
अधिक मेंसे चलते हे । हर एक भेसे पर एक 
आदमी, जिसकी उाँगे चमड़े से ढकौ रहती हैं, 


अपने एक हाथ में. चोड़े धार की... तलबार 
लेकर और दूसरे से भेसे की नकेल पकड़ 
कर सवार होता है। भेंसे के. पीछे हाथी | 


पर खवार होकर बादशाह ओर उसके पीछे 


) २2७. ७ 


CC-0. In Public Domain; Gugukul Kangri Collection, Hapidwar Ae i 


डक 


OPE OR 
53% २५०८५ १ 


द 


I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ 


शाहज़ादों और बड़े आदसियों का स 
है। जब ये लोग जंगल में पहुँचते हे तन 
का अर्द्ध चन्द्राकार एक व्यूह बता कर धीरे 
बढ़ते चले जाते हैं श्रौर जब चीतों को देख पाते 
हैया गंध से उनका पता लगा लेते है तब 
एक मंडले बाध कर उन्हें चारो तरफ से 
घेर लेते हैं। इस प्रकार जाल से घिरा हुआ 
हर पक चीता छलांग मार कर बाहर निकलने 
की कोशिश करता है। ज्याद्दी वह भपटता 
है त्याही भेसे बड़ी ही होशियारी से उले 
अपनी सींगी पर ले लेते है और श्रेपने खिर 
को हिला २ कर मार डालते है। 
लेकिन श्रगर कोई चीता उनकी रख 
बच जाता या अपनी जगह से हिलवा नहीं चाहता 
है तो बादशाह उस पर गोली चला कर याः 
खुद उसे मार डालते हे या किसी दूसरे को उसे 
मारने का हुक्म देते हें । 
कभी २ ये लोग आखेट में आपने साथ सेंसे 
नहीं रखते बल्कि हाथियों पर सवार हो कर 
शिकार खेलने जाते हे। एक दफ़ा की बात है 
कि शाहजहाँ हाथी पर सवार हो शिकार खेलने 


'दसियां का समूह चलता 


Es 


` गया। एक घायल चीता उसकी तरफ झपडा | 


श्रीर उछुल कर उसके हाथी के मस्तक पर जा 
पहुंचा | महावत भयभीत हो कर ज़मीन पर 

_ आगिरा। बादशाह ने अपनी जान ऐसी आफत 
में फंसी हुई देखे चीते के सिर पर श्रपनी बन्दूक 

के सिरे से प्रहार किया लेकिन चीते ने श्रपने 


अगले पंजो को हाथी के सिर में सा कर उसे. 
` विहल कर दिया और वह अपने पिछले पंजोसे 
उसको सूड पकड़ कर लटक गया। इस अवसर 


“ परडाथी में अपनी बुद्धिमानी से अपने मालिक 
की और अपनी दोनों की जान बचाई । अपनी रू 
को बेकाम देख वह बड़े वेग से दोड़ 


कचल डाला । इस दुघेटना के बाद शाहज़हाँ 


नागरीप्रचारिणी पञिका : 


। अपनी सँड . 
. होते हे कि उनकी चिवयतृष 
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शिकारी हाथियौ के सिर और सुड को 
च मड़े के एक पते से जिसमें तेज़ कौलेज र 
थीं ढकवा रखता था। शिकार में बादशाह कसाई 
शिकारियों के सिवा उसका पक प्रधान ३ 
चारी भी रहता है जो मारे हुए शेर की 
उखाड उन्हे अपने पास रख लेता है। ज्यो ही शा 
मारा जाता है त्या दी उसके सिर से गरदन तह 
चमड़े की एक येली लटका दी जाती है। येही 


~ 


उखाड़ ली जाती है । 
संसार से यह बात छिपी नहीं 
सुखलमान प्रायः इन्द्रियल्लोलुप होते 
सदा “विषयों के पीछे दौड़ते फिरते हैं 
इनके हृदय से दुवासना की वह भयानक 
लगी रहती हे कि जिसे बुझाने के लिए 
प्रकार के दुष्कर्म और अत्याचार करते 
गये हैं । केवल सांसारिक सुखो को प्राप्त कर 
ही. इनका परम पुरुषार्थ है और इनक 
उसी मनुष्य का जीना सार्थक है 
मंभटों से दूर हो अपनी पाशव. वृत्तिः 
चरितार्थ करने में निरन्तर लगा रहता है 
मुसलमानों के इतिहास में ऐसे 
को खोज निकालना जो प्रजाः 
सदा तत्पर रहना, देश में छ श्रीर * 
स्थापित रखना, और पेसे कामी. 
जिनसे लोक-हितःसाधन हो श्रपना 
भते थे एक आसान बात दै। इनमें 


है श्रीर उसकी सूछे जो विष के. काम 
ड 


पेसे _चस्त्रिवान्‌ औरं सदाचार 
प्रायः अभाव ही है जिनः 
निर्दोष और शुद्ध र्हा हो | 
ओर अप्रीर घाय: दुब 


NNN 


के - ख्यां काफी नहीं होतीं। ये इन्द्रिय 
हुल की प्रापि के लिए अनेक प्रकार के उपाय 
करते है | 
$ गाहजहाँ बादशाह भी इल विषय से अपने 
लीन मुसलमानों से पीछे नहीं थे। महल में 
यो ही श्रो बेगमी के रहते हुए भी उन्होंने अपने 
रके उच्च कम्मचारियो की स्त्रियी के लाथ 
दांपत्य संबंध जोड़ रक्खा था। इसी दुदेत्ति 
लगाम हरण आगे चल कर .बाद्शाह की बड़ी 
जाहतिहई। ` 9 
बादशाह जाफर खाँ नामक अपने एक उच्च 
चारी की स्त्री के प्रेम में वेतरह फॅस गया 
॥। उसके श्रनिवार्य प्रमके कारण कर्मचारी की 
7 पर आ वनी । स्त्री शाहजहा के रंग ढंग से 
गईै कि वह उसके पति की जान का गाहक 
रहा है। इसलिए उसने बादशाह से विनय 
कि यदि मेरा पति हाकिम बना कर पटने 
हदिया जाय तो भी आपको मनोरथ पूरा हो 
।है। कहना नहीं होगा कि शाहज्ञहाँ ने 
` इष्टि णा कुछ समझे बूझे उसकी बात मान लीं । 
ह राह का कुछ काल तक खलीलुल्ञा खाँ को 
के साथ भी इसी प्रकार का संबंध था । इस 
(ने अपने इख अपमान का दारा से बदला 


_'होपक छोटी सी सच्ची घटना का उल्लेख 
योग ' | भ्रनुचित न होगा क्योंकि आशा है उससे 
पाठको का कुछ मनोरंजन हो। 
किसी गुप्तचर ने शाहजद्दा से आकर यह 
कि खल्लीलुज्लाह खाँ की स्त्री की जूती 


रल जड़े हुए हैं। जंब खलीलुलाइखा 
आया तब बादशाह उस पर बहुत 

र उसको धमकाने लगा । उसने 
तमने प्रज्ञा की लूट कर अपना घर भर 


Ja 


शाहजहाँ के समय की कुछ बात |. 


म तीस लाख रुपया हे और उसमें _अनेके . 
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लिया है क्योंकि मुक्त एक विश्वस्त मार्ग से पता 
लगा हे कि तुम्हारी खी जो जूती पहनती हैं लो 
कडे लाख के लागत की है। कया यह इस बात 
का प्रमाण नंहीं है कि तुम्हारे पाल बहुत घन है ? 
याद्‌ रक्खो लुमको अपनी लूट का दिसाब' देना 


होगा ।” ख़लीलुल्लाहखाँ बहुत देर तक चुपचाप 
. खड़ा हो कर सुनता रहा और कुछ जबाब न दे 


सका । लेकिन उसके एक दोस्त ने उसकी तरफ 
से जबाब देने की बादशाह से इजाज़त माँमी । 
आज्ञा मिलने पर उसने कहा कि. जहाँपनाइ को 
खलीलुल्ञाहखो से हिसाब लेने की तकलीफ उठाने 


की ज़रूरत नहीं है क्योकि उसकी स्त्री उसके मूह | 


पर राज जूतिया लगाता हैं आर इस प्रकार उसकी 


` सारी पूँजी उसे लोटा दिवा करती हे. यह सुनकर 


शाहजहाँ ने अपना सिर नीचा कर लिया और 
मन ही मन हँसते इप खलीलुल्ाह खाँ “ले कहा “में 

कता इ इस पमान से तुम्हारी काफ़ी सज़ा 
हो चुकी”। ऐसी मित्रता निबाहने पर बहा .जो लोग 
उस समय उपस्थित थे वे सब के सब हँस पड़े । 
खलीलुल्लाह खाँ ञ्जित दो कर द्रंवार से उठ 
गया और बाहर जाकर अपने मित्र से भगड़ने 


लगा उसके मित्र ने उसके साथ श्रपनी हार्दिक 


सहानुभूति प्रकट की ओर चह खमभा' बुझा कर 
उसे शान्त करने की चेष्टा करने लगा। उसने कहा 
“मुझको इसेका बहुत खेद है कि मैने आज बाद: 
शाह के सामने तुम्हारा इतना अपमान किया 


` किन्तु साथ ही इस बात का हषं भो है कि 
- किसी प्रकार तुम्हारी जानतो बच गई ।. 
बादशाह के सामने तुमको चुपचाप खड़ा देख कर . 


मुझे बड़ी चिन्ता हुई और में तुम्हारे बचाने की 
तद्‌बीर सोचने लगा लेकिन उख समय: दुसरा. 
कोई उपाय सुके नसूक पड़ा । मैंने देखा कि यदि. 


- तुमसे उसकी बातों का ठीक जवाब न देते बत्ता 
हो चह तुमको जीता न छोड़ेगा, “श्रतएच विवश 
हो कर तुम्हारे साथ इस तरह पेश आना पडा । 
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झपने इस अपराध को में खीकार करता ह और 
इसके लिए हृदय से चमा चाहता ह |» खल्ली सुखा 
खाँ ने अपनी यह बदनामी उस समय तो चुपचाप 
फेल ली लेकिन उसके दिलमें वह बराबर कट 
जली खटंकती रही और वह उस दिन से बादशाह 
के सर्वनाश पर जी जान से उतारू हो गया । 
ऐतिहासिक ग्रंथों के लिखने मै भी सुसलमान 
प्रायः अपनी कर्पनाशक्ति से मनमाना काम 
लेते हैं। ये न तो ऐतिहासिक विषया के मनन 
और अडुशीलन का सच्चा प्रयास उठाते हैं ओर न 
किसी ऐतिहासिक घटना के मूल कारण का 
अनुसंधान कर उसका शुद्ध ज्ञान प्रात करने की 
दरवा करते हैं। लोगो से खुनी सुनाई बातो के 
ग्राधार पर-जो मन में आता है बही लिख मारते 
हें। इतके ग्रन्थो में मनगढ़ंत बातो की इतनी 
भरमार है-कि सर्वसाधारण का भ्रम में पड़ जाना 
संभव है। इसीसे कभी २ इनमे लिखी हुई 
सच्ची बातों पर भी आस्था नहीं होती । वास्तव 


में मुसलमानों के समय का सच्चा इतिहास जानने .. 


के लिए उनके लिखे हुए ऐतिहासिक ग्रन्थ हमारे 
किसी काम के नहीं। कोरे साहित्य की इष्टि 
से देखा जाय तो वे श्रवश्य उपयोगी और बहुमूल्य 
प्रतीत होगे कितु यदि इतिहास की दृष्टि से 
उनकी आलोचना की जाय तो उनका कुछ भी 
मूल्य न ठहरेगा। उनकी शैली ही कुछ ऐसी 
निराली है कि बह ऐतिहासिक रचना के सर्वथा 
' अडुपयुक्त और प्रतिकूल है । उक्त ग्रंथो में एक बड़ा 
भारी दोष यह भी है कि उनमे कहीं २ जातीय 
पक्षपात ओर व्यक्तिगत द्वेष के छोंटे भी नज़र 
आते हे । इन अनेक कारणो से चे कभी इतिहास 
“की व्छोटि में स्थान पाने के योग्य नहीं ठहर सकते 
` हैं और उनका नाम ऐतिहासिक ग्रंथो के साथ 
: नहीं लिया जा सकता हे । 22 
rn? हरिश्चंद्र शुक्ल । 


ल न्न 


. और लाओज्ञ । 
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चान का ग भारतोय स्‌स्क 
कश विस्तार | 

( २) | 
तो ओर संप्रदायो की दृष्टि ह 
किसी देश की स्थिति के स 
में विचार स्थिर करना ब 
सारी भूल है | इसा मसीह १ स्वः 

. शिक्षा है कि “ ईश्वर का राह 
तुम्हारे भीतर है । ” इस शि 

द के अनुस'र योरपृ के ईसाए 
को चुपचाप संतोष किए पड़ा' रहना चाहि 
पर राज्य के लिए वहाँ बराबर बड़े बड़े युद्ध 
चले आ रहे हैं। बिना बिस्मार्क.की नी 
ध्यान दिए केवल फिक ओर शोपेनहावर' 
दार्शनिको और गेटे ऐसे कबियां की भाव 
पर दृष्टि डालने से जर्मन जाति की सति 
समक से नहीं आ सकती । राजनैतिक = 
द्वारा ही जनता की सामान्य प्रवृत्ति का 
चलता है। इसी से तीन सो वषं पहले चीत 
भारत की जो स्थिति थी वह बिना दांगट | 
रणनीति, कौटिल्य की राजनीति और. 
की धर्म व्यवस्था की ओर ध्यान दिए खमभेमेन|॥ 
गा सकती । पर योरोपीय लेखकों ने भारत 
की स्थिति का विचार केवल बड़े बड़े मंत 
और दार्शनिक आचाय्यो की पारलोकिक 
किया है, बड़े बड़े राज्यस्थापको और 
को जान बूक कर अपनी दृष्टि से दुर 
भारत और चीन की सभ्यता के इ 
गुप्त, अशोक, शी-ह्वांगटी भ्रौर-वू-ट 
शाली नाम हैं जैसे शावयलिंद, 


-' पश्चिमी एशिया ओर 
...  परराष्दूःसंबंध भावना 
_ .यूनान के छोटे छोटे नगर 


हे छत्र-सत्ता के सामने अपनी स्वाधीनता 
| तरख सके। अतः सिकंदर के द्वाथ में 
_|स्तृत राज्य आया । उसे खास यूनान के 
| विचार और भावनाओं से रुचि न थी । 
|. संस्कार उसके चित्त में नहीं था। उसने 
(काम तो यह किया कि पंचायती राज्य- 
(चथा तोड़ी और लोगो के बीच से जातीयता 
स्वदेशभक्ति के संकुचित भावों को दूर 


सीह क| 
का राया! इसके उपरांत वह दिग्विजय के लिप 
स शिप्ताक्षता। यह दिग्विजय शस्त्र और शास्त्र दोना 
३साइ|एंवंध रखता था | उसके साथ विद्वानों और 
हिए्यावद्षी की पूरी मंडली थी जो जिन जिन देशों से 
युद्ध होत्र जाती थी उन उन देशा की प्राकृतिक 


नीतिएएथा, रीति नीति, कला कोशल आदि की छान 
पर ग्रा करती जाती थी । सिकंदर ने अपने गुरु 
को छोटे छोटे स्वतंत्र नागरिक राज्या की 
स्थाको तो नहीं माना पर्‌ उसकी तारतम्य 
के तक प्रणाली आदि से पूरा काम लिया। 
[जहाँ वह गया उसने पूर्व पश्चिम के बीच 
बारे और रोटी बेटी का संबंध स्थापित 
का उद्योग किया तथा भिन्न भिन्न देशों के 
विज्ञान के मिलान और पकता के लिए स्थान 
नि पर पुस्तकालय, श्रज्ञायवघर औरं उद्यान 
ए। वह मार्ग भर में अपने नाम पर .नगर 
एिद्रिया ) बसाता गया । ये नगर बहुत 
तेक एशिया और योरप के मिलाप के केद्र 
इनमें योरप शौर एशिया के निवासी मिल 


'एक दूसरे की सभ्यता और कला कौशल को 


{क सभ्यता स्थापित करना चाहता था । 
पद सार्वभौम भाव पक बिल्कुल नई बात 
भिन्ने भिन्न -देशोके वीच उसने जो 


प्रत्वोन काल में भारतीय संस्कार का विस्तार | 
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एशिया, मिस्र ओर यूनान. पर वड़ा प्रभाव पड़ा।# 
यूनान, मिस्र, फारस इत्यादि के वीच एक दूसरे 
की विद्या. कलाकोशल, सभ्यता आदि का खूब 
प्रचार हुआ । यूनानी हकीमो का ज्ञिक अरब 
और फारखवाला ने अपनी किताबों मे इस प्रकार 
किया है मानो वे उम्हींके बीच उत्पन्न हुए थे, 
योरप में नहीं। 

ऐसा जान पड़ता है कि चन्द्रगुप्त जब पंजाब 
में अपने उद्देश्यलाधन के निमित्त इधर उधर टक्करें 
मारता फिरता था उस समय इस महाविजयी की 
भिन्न भिन्न देशों के बीच संबंध स्थापित करने 
की भावना का उस पर प्रभाव पड़ा होगा। इसी 
से उसने सिल्यूकल की कन्या के साथ विवाह 
किया। - एक हिन्दू सम्राट्‌ का एक यवन-राज 
कन्या के साथ विवाह करना भारत के इतिहास 
में वैसा ही विलक्षण है जैसा विदेशियों को निका- 
लना; † पेर उख समय से इस प्रकार के संबंध 
भारत में बराबर होने लगे) पांटलिवुत्र राज- 
घानी भिन्न भिन्न देशों के लोगो का समागम 
स्थान थी। दूर दूर देशौ के राजदूत वहाँ आकर 


 इकट्टे होते थे । सुदूर गंगातटस्थ इस नगर 


में न जाने कितने यूनानी शिल्पी आर कारीगर 
राजसेवा में रहे होगे, न ज्ञाने कितने यूनानी यवन- 
राजकन्या और राजदूत के खाथ रहते होगे। 


"फेर रहते थे, परस्पर विवाह-संवंध करते थे . 


दर संपूण देशो कौ सभ्यता को_मिला 


F > स्थापित _ किया. उसका पश्चिमी . 


` इ फारउवाला स सिकन्दर इतना हिलमिल गया 
कि वे उसे अपना ही समझने लगे । शाइनामे में फिर 
दोघी ने सिंकदर को दारा को भाई कल्पित किया है | 
सिकंदर ने पारसी रमणी रुखसाना से विवाह तों किया 
हो था वह चुस्त यूनानी पहनावा छोड़ ढोळाढाळा 
पारसी पहनावा भी पहनने लगा था |: _ संपादक | * 
+ सिकंदर पेजाब में एक यवन शासक क॑ आधि- 
कोर मे बहुत से यूनानी छोड़ गया था | चद्रुगुस जब 
ee EN ee Ei cm ८ सडक: ४८% <& 
सिंहासन पर बेठ गया तब चाणक्य ने”उसंस पहला काम 
यह कराया कि पंजाब से यूतानियें को निकलब! दिया | 
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मि० स्मिथ ने अपने इतिहास में लिखा हैं 


कि मौय्ये साम्राज्य के साथ विदेशीय राज्यों का 
बेराबर व्यवहार रहा, न जाने 
कार्य्यवश राजधानी में टिके रहते थे | सब 
विदेशियों पर देख रेल रखने के लिये राजकम्मे- 
चारी नियुक्त. थे जो उनके ठहरने का, आराम 
पहुंचाने का और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा 
आदि का प्रबंध करते थे ' पारसियों के साथ 
तो यूनानियाँ से भी अधिक घनिष्ट संबंध था । 

यह परराट्र-ंबंध चंद्रगुप्त के पीछे उसके 
उत्तराधिकारियां केसमय में भी बराबर बनां 


रहा । लायड अपने [he creed of half Japan . 


नाम की पुस्तक में लिखते हे कि जब चंद्रगुप्त का 
पुत्र बिदुसार ( २६७ ३० पू० से २७२ ई० पू ० तकं । 
राज-सिहासन पर था तब सिस्र के बादशाह ने 
डायोनिसस. को राजदूत चना करु. पाटलिपुत्र 
भेजा था.। उसने एक वारः शाम के बादशाह श्रंटि- 
श्रीकस. के पास एक पत्र भेजा था जिसमें उसने 
यूनानी (यवन ) भाषा का एक पंडित माँगा था । 
यूनानी लेखकों ने लिखा है कि अंटिओकस ने 
अमित्रधाती' की संस्कृत उपाधि ग्रहण की थी | 
अशोक. बड़ा "भारी परराष्रसंबच-स्वापक 
इरा है । उसे सावमौध्र सम्रार होने को अभि- 
लापा थी । उसके तेरहवे अभिलेख में इस बात 
का उल्लेख है कि उसने शाम, मिस, मकदूनिया, 
_ इपिरस -श्रोर कायरिन के वादशाहा, दक्षिण भारतके 
चोल श्रीर पांडव राजाओं तथा सिंहलद्वीप के राजा 
के पास अपने राजदूत भेजे थे। उसके दूत कोरे 


धर्मापदेशक नहीं थे व्यवहारकुशल राजपुरुष थे। वे 


भारतके खेट अगस्टाइन और सर रामल रो दोनों 
थे । जिस प्रकार अशोक में पोप और सीज़र दोनों 
के गुण थे उसी प्रकार. उसके भेजे सा: 


ह मिनन भिन्न देशों के राजाओं और निवासियों को 


कितने विदेशी 


नाम भी झाया हे जो भारत के एक प्रसि 


खुला इआ था । लाल समुद्र के 
के ्बद्रगाह थे उनसे. सिंधु 
भारतीय बंदरगोहो से 
- दिनो तक जारी रहा 


ट हसा अकार उस दूत भी महंत 
* श्रौर शुरखामत दोनों थे । मि० ह्ायड आ - 
दूत भेजने के संबंध में लिखते हे-“संसार के 
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थे--भजा की स्वास्थ्यरक्षा और सुल 
रखना और अपने ऊपर सच्ची विजय प्राप्त क़ र 
अपनी वासनाओं का दमन करना | उसने 
यूनानी व्यापारियों का ज़िक्न किया है. जो: 
चप से भ्रमण आर व्यवसाय करते थे और जि 
उत्खग किए हुए लेख घांचीन बौद्ध मंदिरों 
पाए गए थेर . - 

अशोक ने शाम के बादशाद्द अंटिश्रो 
जड़ी बूटियों के संग्रह में सहायता चाही थी। अंति दान 
कस ने गाल ओर सेल्ट नामक यूरप 
जातिये के साथ जो लड़ाइयाँ की थी उनमे हाधि 
से काम लिया था । ये हाथी उसे श्रशोक के 
विडुसार से मिले थे। मकदूनिया में उ 
ऐसे न ज्ञाने कितने लोग थे जो मध्य एशिय 
भारत वर्ष से हो आए थे | उस संमय इ 
मे यूनानियों का आना जाना बहुत र 
पश्चिम के लोग उस समय भारतवर्ष की बा 
बड़े आदर को दृष्टि से देखते थे। प्रसिद्ध 
निक आरिस्टियस ने अपने सिद्धांती 
करण के लिए जो संबाद दिए हैं उनमे 


(पौरव) का नाम हे. ै 
- इस्कंद्रिया से हिदुस्तान आने. 
तीनः मांगे थे। चीन से कुछ व्यापार को 
फ़िलस्तीन हो कर इस्कंदरिया प 
इसके अतिरिक्त भारतवर्ष का बुत 
फारस की खाड़ी -हो कर भी फ़िरत 
इस्कंद्रिया पहुँचता था। ये तो र॑ 
समुद्र के मार्ग से भी भारतवर्ष 


प, धवी तक भारतीय व्यापार की जो स्थिति 
की ण य, 
प करा हिंसा है-“स्थिल आर समुद्र दोनो मार्गा से 
उसने जी एशिया, यूनान, रोम और मिस्र तथा 
एख आदि पूरबी देशी के लाथ व्यापार होता 
।कुशनो के राजत्वकाल में भारतवर्ष के उत्तर 
प्रांत लें बहुत सी व्यापार की चीज़ रोम 
॥ को जाती थीं । र 
से झध्य एशिया ओर चीन । 
थी| ग्रेग चीन के प्राचीन इतिहास से इंसका साफ 
की बशा. पता नहीं चलता हे कि चीन का किन किन 
हाधिण| के साथ सम्बन्ध था ।- पर विद्वानों ने सिद्ध 
गरा है कि गौतम बुद्ध ओर कनफूची के पूव से 
निया का हिन्दु के साथ सम्बन्ध चला आता 
| ज्योतिष की बहुत सी क्रियाएं, मंत्र तंत्र के 
और ताझो के आध्यात्मिक घिचार अन्य 
ही चीम में गए प्रतीत होते हैं। यहाँ 
नुमान किया गया है कि चीन के प्रथम 
ट्‌ शी-हांग-टी का भारत के मोयेराजवंश से 
धि था। चीनमे यह जनश्रृति चली आती 
छि बौद्ध धर्म का संचार वहाँ ईसा से २१७ वर्ष 
ही हो चुका था । 
सासे १०० वर्ष पहले बादशाह वू-टी के समय 
पश्चिम के देशों के साथ चीन का बहुत कुछ 
हो गया था। पर इसके पूर्व भी चीन में 
रसौ ऐसी बाते थीं जिनसे: विदेशीय प्रभाव 
होता है। चीन की सीमा पर तीन प्रदेश 
जहाँ से विदेशीय “संस्कारों का प्रचार 
भर में होता था-पश्चिम में 'शीन?, : उत्तर 
४ दोर, झर. दक्षिण में 'चू!। चीनी ग्रंथी में 
गा तक की रियासत्‌ का 
' लाऊ-ज़ी दक्षिण के बंबेरा के बीच 
सेम था और शायद पला भी था । सिमा- 
पने चाउ, प्रदेश का इतिहास लिखा है 
हे ३ येद धारणा अवश्य - होती है कि 


रजे. 


प्राचीन काल मे भारतीय संस्कार का विस्तार | 


फल्न यह हुआ कि चीन के रेशम और लोहे के लिए 
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उसके समय में ही उक्त प्रदेश मे उन तातारी 
संस्कारो का सूत्रपात हो चुका था जिन्हें सिन- 
शी-हांग-टी के समय इतनी प्रधानता प्राप्त हो गई 
थी । चीनियाँ की रहन सहन में यह परिवर्तन 
मध्य एशिया के निघासिया के संसग द्वारा उप- 
स्थित हुआ था । 

ईसा से ढाई तीन खौ वर्ष पूर्व के भारतीय 
इतिहास से जिल प्रकार पश्चिम एशिया के फारख, 
शाम आदि देशों का संबंध है उसी प्रकार मध्य 
एशिया का भी । सच पूछिप'तो मध्य एशिया ही | 
चीन ओर भारत के बीच मध्यस्थ था । . चीन के 
बादशाह त्रूटी ने हणो के विरुद्ध यू-ची अर्थात्‌ 
भारतीय शका के साथ संधि की थी। फिर तो 
बड़े बड़े सेनानायक यीन की घिजयपताका 
लेकर पश्चिम एशिया के देशो तक बढ़ गण, जहाँ 
कश्यपसागर ( कैस्पियन या बहरे खिज़िर ) के 
किनारे उनकी रोमन सेना से भेट हुई । इसका 


योरप की मंडियो मे जाने का मागे खुल गया। 
पाकर ने अपने चीने? नामक ग्रंथ में लिखा 


` है--“इेस्वी सन से दो शताब्दी पूर्व चीनियाँ के 


अचार विचार में बड़ा भारी परिवर्तेन उपस्थित 
हुःअ्ा। इसी समय पारदौ ( P2777). के. 
राज्य का विस्तार हो रहा था । जिन संस्कारो 
के द्वारा चीन में यह परिघलेन उपस्थित हुआ 


बहुत संभव है कि उन्हीं संस्कारों का प्रभाव 


उस समय की रोमक (रोमन) और यबद 
( यूनानी । सभ्यता पर भी पड़ा हो। जो हो, 
उस समय श्रावागमन बहुत बढ़ गया और रोम 
से लेकर कोरिया तक सभ्य जगत्‌ का विस्तार 
हुआ । फल यदद हुआ कि चीन ने उसी _समय- ` 
भारत, बौद्ध धर्मं और पारदो. -का पहले. पदल 
नास खुना!१२ ० ०% rem अडक spe हि 
ईटल ने अपने 'वौद्ध धर्म' नमिक ग्रंथ मे इख _ 


संबंध में लिखा है-“ चीन की सेनाएँ बहुत 
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१६२ 
दिनो तक मध्य एंशिया में लड़ती रहीं । बहा 
उनका बौद्ध धर्म से परिचय हुआ । चीनी सेनापति 
लडाइयो के जो विवरणपत्र बादशाह न 
भेजते थे उनमें वौद्ध घमं का उल्लेख शाः रहे 
लारँस बिनिवन ( Lawrens Binyon ) 
ने भी अपनी 'खुदूर पूर्व में चित्रकला ? नास की 
' पुस्तक में विदेशीय संसर्ग का इस प्रकार उल्लेख 
किया है--“ ईसा से २०० वर्षे पूव चीनिया चे 
झपने रेशम की खपत के लिए पश्चिम एशिया टत 
देशों से व्यापार खोला | सो वर्षे पीछे बादशाह 
वू-दी ने उक्त प्रदेशा में दूत प्रेरित किए थे। चीन 
में जो बहुत प्राचीनं दर्पण मिले है डनम यूनानी 
` शाल की नक्काशियाँ पाई गई हैं। चीनियाँ में 
.._ भंपश्चिमी स्वग? की जो कहानी प्रचलित है 


ताथा!” 


ली गई हो!” 
< (र TA NI 72 क्ट 
सिकंदर के ययनराजसिंहासम पर बेठने के 


था उसके बीच भिन्न भिन्न जातियों के भेदभाव 
दुर होते रहे, भिन्न भिन्न देशों के बीच एक दूसरे 
की सभ्यता, कलाकोशल आदि का ग्रहण होता 
रहा, लोगों के ज्ञान का विस्तार बढ़ता रहा और 
मनुष्य मात्र की एकता का भाव प्रतिष्ठित होता 


अफलातून के अजुयावी दार्शनिक और सुख दु:ख 
में अनु द्विग्तमता स्टोइक तस्ववेसा, जरतुश्त, कन- 
फूयी और ताओं' के अनुयायी तथा भारत के 


. मिर्वाणाकांक्षी बोद्ध और योगी एक स्थान पर - 


बैठकर शंका-समाधान करते रहे होगे - जव इस्क॑- 
क्रिया के वैयाकरण ओर नेयायिक पाणिनि और 


गौत के अनुयायियो के. सिद्धान्तो से अपने 
नान दान्ता से अपने 
` सिद्धान्तो का मिलान करते रहे होगे ~ जब मतो 


हकीम चरक सुश्रुत के अ्नुभामियो के साथ 


के विषयों की मीमांसा करते रहेँ होगे- 
चार और सभ्यता की उन्नति एक एक 


बहुत संभध है कि घह यूनानी दुंतकथाओं से - 


समय से लेकर तीन लो वर्ष तक का जो काल : 


रहा। बह एक ऐला समय था जब श्ररस्तू और 


कलाओं और विद्याओं के मेल 


` कारीगरी और चित्र मिलते है, 
- पर अक्षरों के-समृह 
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जाति की अलग 


नहीं बल्कि सब की बातो को की 
हए से होती रही होगी 
दछ से होती रह न ॥। दननफू, तक्षशित्रा हटे मि 


विद्यापीठा 
जाती थीं वे एशिया और योरप दोनो की 
थीं--रूभ्य जगत्‌ भर की होती थी। | 
यूज के विद्वान्‌ , भिक्षु, सन्यासी और मग 
चार्य्य पश्चिम के तत्वचाद्यौ, परोक्षवा 
आदि से मार्ग की चद्धियों और बड़े बड़े 
पीठ में मिलते और तत्वचर्चा करते थे। 
देश के एंडिंतो से दूसरे देश के पंडिता का सम 
होता था जिससे दोनों के ज्ञान की सोमाब 
थी । प्रत्येक अडुष्य जिखका विद्याबुद्धि में § 
नास होता था--चाहे वह हिन्दू हो चाहे ची 
पारखाँ, मिस्मी चा यूनानी-बद देश विदेश 
विद्याओं से जानकार होता था, कूपमंडूक त 
होता था | सब देशों के मेलजोल से जो साः 
सभ्यता प्रतिष्ठित दो चुकी थी उसक 
प्रत्येक प्रतिष्ठित पुरुष के लिए, चाहे 
देश का हो, श्रावश्यक था ! शान के 
भौम प्रचार का प्रभाव प्रत्येक सभ्य 
सामाजिक जीवन पर पड़ा । एक देश के 
सियो का दूसरे देश के निघासियाँ के सा 
संबंध भी होने लगा था और उनके आचार 
में भी बहुत कुछ मेल हो चला था ! 
जगत्‌ के बीच एक सामान्य ज्ञानपर 
सभ्यता की स्थापना धड़ाके खे दो रदी 
` ज्ञारंख बिनियन ने भिन्न भिं 


खींचपहैः ` | र 
राज्य मे हम क्या देखते हः 


वजावट के सामानों के टुकड़े मिलते हैं। 
| | पतली चौड़ी फट्टियों पर पुलिस की 
5 मिलती हैं ये पुलिस की रिपोर्ट चीनी 
पद । पट्टियो पर के श्रक्तर संस्कृत वर्ण 
कहें । पर उन घागो पर जिनसे काठ की 
बंधी हुई हें मिट्टी की सुहर लगी हुई हैं। 
से बहुतेरी यूनानी सुदर जिनमे यूनानी 
तारा के चित्र बने हुप है। यहाँ पर आकर 
॥ तीन प्रधान सभ्यताओों का समागम दिखाई 
डे है-हिन्दुस्तानी, यूनानी और चीनी । 
| | पदि कोई पूछे कि ये चित्र किससे मिलते 
समागम हे हैं तो उससे भारत, पारस, चीन और 
| न की चित्रकारियाँ को देखने के लिए कहना 
हिए। पत्थर की कारीगरी देखिए, उसे 
ते ही दूसरे देश की कारीगरी का ध्यानं आता 


ततो का ध्यान दिलाती है, फिर और देखते हैं 
पे भारतीय हाच भाव की कलक (दिखाई 
है यहाँ तक कि वह घूत्ति बुद्ध की मूर्ति 
सपमे हमारे सामने दिखाई देने लगती है ।” 
बस्तु, एशिया और योरप कां गॅडज्ोड़ा - 


गैसे १२०० वर्षे पूर्व पूणे रीति से और सभ्यता 
पिक विभाग में हो चुका था | 


णाराघाइह एकला क अगुआा | 
रन की अराजकता के समय बौद्ध धर्म का 


प्रचार हुआ इसका वर्णन हैकमेन ने इस 
र किया है 


है कम ध्यान, दिया गया है वह यह है कि 
थी शता 


| बौद्धधर्म के नेतः दो ढाई सौ वर्षे वक तो 


भारतवर्ष, हिमालयः प्रदेश तथा मध्य एशिया 


। कोई सूक्ति एक बार देखने से यूनानी देवता. 


सबसे अधिक विलक्षण बात जिस पर 


के पहले चीनियो की . 


की दीक्षा लेने की आज्ञा नहीं मिली थी। ह प्रभाष से फाहियान ने इतनी पिक और लंबी 


ही रहे बहुत से विदेशियों के नाम मिलते 
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पाचीन काल मे भारतीय खंस्कार का विस्तार । र्दः 


बोझूधर्म की रक्षा के लिए चीन में गए थे । 
बहुत दिनों तक तो इनका मुख्य काय्यै बोळ ग्रंथ 
का चीनी भाषा में अनुवाद करना रहा। ३०० 
ईसवी तक तो सब श्रचुवादक विदेशी ही रहे-- 


केबल एक चीनी का नाम मिलता है ।” 


नीचे गाइल्ख ( G।९5 ) की पुस्तक खे कुछ 
अ्रचतरण दिया जाता हे- . 

३३५ इसवी में चीनियाँ को बौद्ध धर्म में दीक्षित 
होने को आज्ञा पहले पहल मिली । यह आज्ञा 
वुद्धसिह नामक एक भारतीय ग्राचाय्ये के प्रभाव 
से मिली जो सन्‌ ३१० ईसवी में चीन की राज: - 
धानी में पहुँचा था) फिर तो बौद्धघमं धीरे 
धीरे ज़ोर पक्ड़ता गया, यहाँ तक कि खन ३८१ 


में राजप्रासाद के भीतर बोद्ध मिकखुश्रो के लिए 
पक खास मन्दिर बनवाया गया | 


सन्‌ ३८्प में 
कुमारज्जीय नामक एक प्रसिद्ध पंडित चीच पहुँचा _ 
जिससे बौद्ध धर्म को ओर भी अधिक उच्तेजदा 
मिली - उसका प्रचार और भी अधिक बढ़ा। 
बहुत वर्षो तक उसने अत्यन्त श्रम पूर्वक अनुवाद 
का काम किया, अन्त मे खन्‌ ७१७ में निर्धाणप्राप् 
हुआ उसका सब से प्रसिद्ध काय्ये वज्र सूत्र! का 
ग्रडवाद है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है 
कि यावत्‌ पदार्थ और यावत्‌ दृश्य हे सब भ्रम हैं 
उनकी कोई वास्तवं सत्ता नहीं और बौद्ध शास््रो के 
अनुखार बुद्ध पर विश्वास करने से मनुष्य निर्वाण 


का अधिकारी हो सकता है। इधर कुमारजीष - 


चीन मेबोदधयर्म का प्रचार कर रहा था 


८०० भिक्खु को बौद्ध शास्त्री की विस्तृत व्याः 
ख्या लिखा रहा था उधर फाहियान अपनो भारतं . 


की चिकट यात्रा में लगा हुआ था [7 - 
जिल धर्भवीरता ओर जिस अध्याँम-डअ' के» 


यात्रा (888 से ४१३ ईसवी तंक) की चह उस समय 


के नवदीक्षित चीनिया में भर सहाया । फाहियान . न 


प्रपनी यात्रा के सम्बन्ध में आप लिखता हे | 
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१६४ 


* मैं ने जो इतने बड़े बड़े संकट का खामना 
किया, इतमे विकट विकट स्थानां मे पैर रण्खा 
आर. अपने शरीर का कुछ भी ध्यान नहीं रखा 
वह केवल इसी लिए कि मेंरा एक विशिष्ट डद्दश्य 
था और मुझे सिवा इसके और किसी बात का 
ध्यान नहीं था कि मैं उसे जहाँ तक हो सके सीधे 
सादे निष्कपट भाव से पूरा करूँ। जिस आशा 
'से में चला था उसके सहस्रांश के भी पूरे होने 
की जहाँ मुझे सम्भावना दिखाई दी वहाँ अपने 
प्राण की मैने कुछ भी परवा न की ।” 


नीचे लिखी बातों से भी फ़ाहियान का अपूर्व ` 


महत्व प्रकट होता है-- 

“भारत से वह बहुत से ग्रन्थ और पवित्र 
चिह (बुद्ध या बोधिसत्वं की धातु आदि) 
लेकर चला जिनमे से प्रायः सब के सब बंगाल 
की खाड़ी में आते रहे बात यह हुई कि बंडे जोर 


का तूफ़ान आया और जहाज़ में छेद हो गया । ` 


उने श्रपना घडा और बरतन तक समुद्र में फेंक 
द्या।पर फिर भी उसे यह डर बना रहा कि 
जद्दाज्ञ पर के व्यापारी कहीं उसकी पुस्तको श्रौर 
मूक्तियों को न फेक द | अतः क्वन-सी-इन और 


क्वन-इन नामक देवताओं और श्रपने देश के 


महात्माश्री का ध्यान कर के वह बार बार मनाने 


र्ट ग्र ५ ~ च he 
लगा कि वे अपनी शक्ति से जहाज़ का छेद बंद 


कर दे और उसे किसी किनारे पर लगावे |» 

द सच्चे भक्त को प्रार्थना है-चाहे वह शैव 
या वैष्णव हो चाहे जैन या बोद्ध | इस प्रकार चीन 
में. फाहियान ऐसे भावुको के द्वारा भक्तिमार्ग 
प्रचलित हुआ | 


कुमारजीव और फाहिशान के लस ३3. 
बट समय से 
-अर्थातु ईसा की पाँचवीं शताब्दी से भारत और 


चीन के बीच एक नए सस्वन्ध 
हुए । इसी काल से दोनो देशों के 
आचार की ३न्ध्यात्मिक एकता ₹ 
राजनेतिक और व्यापारिक सम्बन्ध 


को स्थापना 


थापित हुई । 
ता पहले ही 


खक कि 5$#ह़ः 


AAA टटटशटश००८८५८०८०-०००.-. 


` हो गया । भारतीय बातें केवल कुतूहल क॑ 


बीच धर्म और. 
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खे था। अतः इन कई प्रकार के सम्ब के 
से भावनाओं के उस ऐक्य की स्थापना हुई य 
एशियाई सभ्यता कहते है । शाक्यसिह्‌ ; 
कनफूची के देश एक धर्म-सूज में बद्ध 
इसके पीछे हज़ार वर्ष तक ( अर्थात्‌ सन्‌ 
ईसवी तक जव कि लुकों ने कुस्तुन्तुनिया पर 
अधिकार किया) क्योटो ( चीन) से लेकर 
कायरा (मिस तक के मनुष्यों के बीच इसत र 
एशियाई ज्ञान विज्ञान, कला कौशल और दत लत ता 
शास्त्र का प्रचार रहा । अरबवालो के दारात 
से यह पशियाई सभ्यता योरप में पहुंची तभी |. 
वहां जाग्रति के नवीन युग का आरम्भ हुभ्रा। | 
हिदू सभ्यता और बौद्ध धर्म चीन में 


से नद्दीं देखी जाती थीं बल्कि उनका स 
यीन की सभ्यता के भीतर स्थायी रूप से 
जाता था । हैकमैन लिखते हैं कि “उस 
चीनी बोझ धर्म की कितनी ख्याति टो चुके 
इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता 
भारतीय बौद्धो के जगत्पूज्य श्राचार्य्य बो 
जो बुद्ध से २८ चीं गद्दी पर थे, अपनी जरी 
छोड़ कर सन्‌ ५ :६ में चीन में जा बसे।. 
हिंदुओं की राव मोम आवना आ 
| विदेश में बस्ती । ड 
ईसा की चोंथी, पाँचबीं और छडी शा 
के हिंदू सारे संसारं से अलग एक कात, 
रहते थे जैसा कि यूरोपियन लोग कहां १ 
पूर्व काल के हिदुआके विषय में जैसा क ब 
हैं उसी प्रकार गुप्तकाल के हिंदू मी सा 
भाव की वृद्धि में तत्पर रहते थे, दृर्दूरक . 
आते जाते थे और विदेशियों से संव है 
, पहली बात तो यह खमभ रख 
हिदुस्तान अकेले ही एक दुनिया पा 
छोड द तो सारे योरप के बरावर 
जर्मनी, आस्थया इटली गेले न ज्ञाने ' 


= 


> प्रदेश उसके भीतर आ अकते हें । अतः उस 


हुई ज्रि जब रेलगाड़ी आदि कुछ भी न थी यदि 
सह भर | {हग सारे भारतवर्ष ही में एक सभ्यता का 


दध हुए किए होते तो भी उनकी परराष्ट्र-खंवंधिनी 
न्‌ ४७ ढत्था बहुत उच्च , | 
नेया. पर; देशविस्तार और जनसंख्या का विचार करें 
करोम के बादशाहा की सावंभौमता भारत के 


सम्राटौ की सावेभोमता से किसी प्रकार 


| पर हिँदु का परराष्ट्र-संबंध हिंदुस्तान के 
र के देशों तक फैला था। कालिदास के 
भयो से हिंदुओं की पहुँच फारस आदि बाहर 
शशा तक बराबर पाई जाती है । पाचची शताब्दी 
प्रारंभ से चीन ओर भारत के बीच का व्यापार 
त बढ़ गया । इस बात से भी उनके दृष्टि- 
चिर का प्रमाण मिलता है.कि किस प्रकार वे 
ज एशिया को एक सूत्र मे. नाथ कर एशियाई 
हति का भाव पुष्ट कर रहे थे । मोटे तौर पर यह 
हिज सकता है कि मोय्यो ने पश्चिम-एशिया 
साथ संबंध खोला, कुशनों ने मध्य एशिया के 
. िग्रीर गुप्तां ने सुमात्रा, जावा, चीन आदि 
पि देशों के साथ | इस प्रकार हिंदुओं की दृष्टि 

त ही तक नहीं रही, सारे एशिया 
रही । ln 


एशिया के बाहर की दुनिया की ख़बर भी 
को पूरी पूरी थी। "जब से सिकंदर ने 
एशिया का रास्ता खोला तवसे हिंदू बरा- 
श्विमी-'बबरो' के साथ अपना सम्बन्ध बनाए 
हे रैसा की पहली शताब्दी में रोमन खाम्रा- 
साथ हिद का व्यापार बहुत कुछ था । 
अस ( सन्‌ ईखची १००) नाम की पुस्तक से 


(रः के शकचंशीय कुशन राजा और दक्षिण 
रजा दोनो रोम से संबंध रखते थे । 


र 


mg DM lp nS र 


प्राचीन काल में भारतीय[संस्कार का!बिस्तार | 


कोटि की गिनी जाती । 


और रोमनों के संसर्ग का पूरा पता चलता - 
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ईसा से दो ढाई सौ वर्ष पहले ग्रंथ राजाओं 
के समय में हिंदुओं का दूर दूर के देशौ के साथ 
जो व्यापोर था उसका वर्णन इंपीरियल गज़ेटियर 
(भांग २) में इस प्रकार हे- | 

४ अंध्रो का समय बहुत ही सुख समृद्धि का 
था। पश्चिम एशिया, यूनान, मिस रोम तथा 
चीन आदि पूर्वीय देशों के साथ ब्यापार होता 
था। दक्षिण भारत से राजदूत रोम भेजे गए 
थे। शाम की लड़ाइयों में हिंदुस्तान के हाथियों 


से काम लिया गया था। रोम से बहुत सी व्यापार ` . 


की चीज हिंदुस्तान आती थीं। दक्षिण भारत 
में बहुत से रोमन सिके मिले हैं । सन्‌ ६८ ईसवी 
मे बहुत से यहुदी रोमनों के अत्याचार से पीडित. 
हो कर दक्षिण भारत मे भाग आए थे और मला- 
वार के किनारे बसा लिए गए थे । ” 

विन्संट स्मिथने भी कुछ विदेशियों के सारत 
में श्रा कर बसने की वात लिखी है।- इस बात 
के पूरे प्रमाण हैं कि ईसा के पीछे दो सौ घषों के 
बीच बहुत खे रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में 
बसे । दक्षिण के राजाओं के यहाँ कुळ यूरोपियन 


( रोमन ) सिपाही शरीर-रक्षक का काम करते थे 


जो सर्वांगकवचधारी बलिष्ठ यवन और सूक 
स्लेच्छ कहे गप हें । ” 

स्मिथ साहब ने ही यह भी लिखा हे कि गुप्त 
वंशीय चंद्रयुप्त विक्रमादित्य ( सन्‌ ३७४ से ४१३ 
ईस्वी तक ) योरप के साथ. मिस्र से होकर जो 
व्यापार होता था उसकी बहुत देखरेख 
रखता था। क ज 

` गुप्त के समय में हिन्दू लोग स्याम आदि 
देशों मे अपना पूरा प्रभाव फैला चुके थे..ओर- | 
जावा आदि द्वीपौ में अपनी पूरी. बस्ती बसा 
चुके थे । चौथी शताब्दी में भारतवर्ष श्रपना पूरा 
प्रसार कर चुका था, उसकी सभ्यत्ता और व्या- 
पार का विस्तार पूर्व में जापान से लेकर पश्चिमः 


| 
| 
“१ 
रे 


= 


RR 
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नांगरीप्रचारिणी पत्रिका । 


१९६ 


भे मडागास्कर तक हो गया थ 
प्रसार का पूरा बर्णन प्रो० राधाकुछुद 
प्राचीन सारतवासियौ की नाविक 
समुद्र यात्रा? में मिलेगा । 


7! इस भारतीय 
झुकर्जी की 

> 
कला और 


कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जिस प्रकार 

की यात्रा हिन्दू उपदेशक कुमारजीव और चीनी 

तीर्थयात्री फाहिद्यान ने की वह हिन्दु्के लिये 

कोई नई बात नहीं । संसार की ज्ञान'घारा का 

होत भारतवर्ष से "होकर बराबर बहता रहा, 

' ' इससे चीनी यात्री यहाँ श्राकर संसार की सभ्यता 

से परिचित होते थे। समस्त संसार मिल कर 

__ सभ्यता के जिस पथ पर अश्रसर होता था भारत 

धर्ष. उससे अलग नही रहता था बल्कि पथ 

निकालतेबालो में रहता था। अतः गुप्तो के समय 

में जो कोई भारतवर्ष में आता था वह दुनिया की 
हवा खाने आता था | - ; 


` यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक हे कि 
महात्मा बोथिधमे, जो पहले दक्षिण के एक 
राजकुमार थे, सपझुद्र के मार्ग से केटन पहुँचे थे 
आर वहाँ से नानक्रिंग ( राजधानी ) निमंत्रित 
किए गए थे ( ई० ५२०) । इससे समुद्रयात्रा 
के विस्तार का अंदाज़ हो सकता है । रः 


यह भी ध्यान में रखना चाहिण. कि. कूचा 
र खुतन ( मध्य एशिया ), जो भारत और चीन 
` के बीच रास्ते में पड़ते है, बहुत दिनों लक बराबर 


` हिन्दू सभ्यता तथा यूनानियो और वोद्धो के. 


मिश्रित कलाकोशल के केन्द्र रहे । प्राचीन खुतन 
- के झास पास मध्य एशिया में आदि क 


स्टीन आदि को 


नरष और चीनी लिपि में लिखी हुई जो पुस्तक _ 


मिली हैं उनसे प्रमाणित होता है किमध्य एशिया में 


लेकर नवीं शीताव्दी तक रही । मध्य एशिया 


से लेः 
के सस्ते 


ह ना सभ्यता ईसा की तीसरी शताब्दी 
कर ही सन्‌ ६६ में. फाहियान और 
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६२६ में डुएन्सांग दोनों भारतवर्ष आ 


5 प्ये, 
समुद्र के माग से 


जहाज पर घर लोरे थे । + | 
——— 


सभा का काथेविवरण | 
प्रबंधकारिणी सम्मिति। ` 
मंगलवार तारीख १४ जनवरी १६१६ संध्या के | 
_ स्थान-सभाभवन _ | 

(१) गत अधिवेशन (ता० १८ नवम्बर १६४) 

का कार्यविवरण पढ़ा गया । ७ 
(२) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर 
के आय व्यय का निम्नलिखित हिसाब उ 
किया गया । 


साधारण ` 
विभाग 


आय का ब्योरा 


*--.ज------->->*>-->-::>->-॥एश 


गत मास की बचत २०४४८] १० 


समभासदा का चन्दा | २४०) न 
पुस्तकी की बिक्री 4 4 
हिंदी पुस्तकौ की खोज ००) 


पृथ्वी राज़ राखो 


नागरी प्रचार RM) 
फुडकर आय ee) 
पुस्तकालय | दश च). 
हिदी कोश न 
अमानत 


मनोरंजन द 
भारतेन्डु ग्रंथावली =| 


क तलाशी 
र ट्र द मी न 
विनयकुशार सरकार-क एक लेख 


शश ०५/५५/५८०५०५/५६/५८/०८-०८०.. 


साधारण 


विभाग 
कर्ताश्रो का वेतन | . ४०७) ४१])९ 
- ३६7) °, 
_१8७८)8 | ० 
२४॥) _ ० 
८६।=)६ >: .0 
८8४॥-2)३ ° 
० २&६२०॥६) 
° १३७०॥।-) 
' दातत 4६१४) ° 
देवीप्रसाद ऐति ० 
तक ब्रिश[तिक पुस्तकमाला| | ८३॥) - 
पुस्तकों की खोज | ३५॥-)६ | ० 


FF, 


_ १४३८-8 + ४४२०॥॥)६ 


५८५३।=)३ ` 
२१००॥।-)१ 


र 


_७६६०2)४ _ 


=)9 बनारस बंक (चलता खाता ) 5 
१ °) „ ( फिक्सड डिपाज़िट ) 
१ ९3) सेविंग बंक ( स्थायी कोष ) 

३9) | ५१) बनारस बंक सेविंग बंक (भवन निर्माण) 


२) लाला सीताराम बी० ए० का. पत्र उप- 


व्य ता मागी थी । 2: 
_ हुआ कि इसके लिये उन्हे रज्ञा दी,.जाय |. 
| १) परिडत शिघनारायण शुक्ल का पत्र उप 


i 


गया जिसमें उन्होने नागरीप्रच्सरिणी : 
! को पुस्तकों में से कुछ अंशो के उद्धत. 
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` सभा का काय-बिचरण। _ १६७ 


स्थित किया गयां जिसमें उन्होंने लिखा था कि 
पुस्तक विभाग बा० राघाकुमार सुकजी के History of anci: 


ent SHipPi72 नामक ग्रंथ का हिन्दी अनुचाद 
उन्होंने किया है और पूछा था कि क्या सभा उसे 
प्रकाशित कर सकती हूँ । 

निश्चय हुआ किपणिडत शिवनारायण शुक्क से 
अनुवाद देखने के लिये मँगवाया जाय और पंडित 
रामचन्द्र शुक्ल की सम्मति के खहित चह समिति के 
सम्मुख उपस्थित किया जाय । साथ ही स्वत्व 
आदि के संवंध सें मंत्री ने उन्हें जो पत्र लिखा है 
उसका उत्तर भी मॅगवा कर उपस्थित किया जाय। 

{ ४ ) पंडित रामनारायण मिश्र का पत्र उष 
स्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा था कि 


स्वामी सत्यदेवी को ना० प्रर पत्रिका बिना 


मुल्य दी जाय 

निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय । 

(६) पंडित देवीप्रसाद उपाध्याय का पत्र 
उपस्थितः किया गया जिसमे उन्होने लिखा था 
कि महाराज बलरामपुर के पुस्तकालय से त्रिवि- 
क्रम रचित 'सालिहोन्र” नामक ग्रंथ की प्रतिलिपि 
मेंगवा कर संभा उसे प्रकाशित करे। अथवा 
यदि सभा उसे प्रकाशित करना न चाहे तो प्रतिः 
लिपि का व्यय वे सभा को दंगे । 

निश्चय हुआ शि इसकी प्रतिलिपि सभा के 
व्यय से मँगबाई जाय । 

(७) बाबू श्यामसद्‌ (दास जी का पत्र उपः 
स्थित किया गया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया 


था कि पंडित कामताप्रलाद शुरु का व्याकरण | 
- जो अब छुप रहा हे उसे दोहरा कर ठीक करने के - 


लिये एक उपसमिति बना दी जाय । ` ` 


निश्चय हुआ कि इस काये के लिये बाबू शतम” 


संदर दास जी के प्रस्ताव के अनुसार निम्न लिखित 
सज्जनो की उपसमिति बना दी जाय (१) पंडित 
'महावीरप्रसाद द्विवेदी, जुही, कानपुर. (२) पंडित 


गोविदनारायण मिश्र, काशी (३) पंडित अंबिका _ 


2 
कि 
टि 
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प्रसाद्‌ वाजपेयी, कलकत्ता (४) पंडित गंगाप्रसाद 
श्रद्चिहोत्री, पाटन, जबलपुर (५) राश्वहांडुर बाढू 
हीरालाल, जबलपुर (६) पंडित रामचंद्र शुक, काशी 
श्रौर (७) पंडित .कामताप्रलाद शुरू, जबलपुर । 
इस समिति के संयोजक पंडित कामताग्रखाद 
शुरू नियत किए जाये और वे पत्रव्यवहार द्वारा 
दोहराने का कार्य कर । यदि कोई ऐसे प्रश्न रह 
जायँ जो पत्रव्यवहार से न तै हो सक तो उप- 
समिति का अधिवेशन करके वे तै किए जाये। 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त के प्रस्ताव पर यह भी निश्चय 
हुआ कि हिन्दी आर उदू के प्रयोगो में जहाँ भेद 
हो वे भी इस व्याकरण मं टिप्पणी दारा दिखा 
दिए जायें ओर उक्त उपसमिति में बाबू रामदास 
गोड़ एम० ए० शोर. मौलवी मोहम्मद्‌ हलन खाँ 
के नाम बढ़ा दिए जाये । 

(+) बाबू शिवप्रसाद गुप्त का पत्र उपस्थित 
किया गया जिसमे उन्होने लिखा था कि सभा 
उनके स्थान पर पंडित रामनारायण मिश्र को 
सुबोध व्याख्यान का निरीक्षक नियत करे | 

निश्चय हुआ कि बाबू शिवप्रसाद गुप्त का 
इस्तीफा खीकार किया जाय और पंडित रामनारा- 
यण्‌ मिश्र सुबोध व्याख्यान के निरीक्षक चुने जाँय । 

(8) शाहपुरा के श्रीमान्‌ महाराज कुमार 
श कए३० दिसम्बर १३१८का पत्र पढ़ा 
या जिसके साथ म॑ दानपत्र की पांडुलिपि थी 

शोर जिसमें पूछा गया था कि क्या सभा इसे 
स्वीकार कर सकती है? . क 
` निश्चय हुआ कि (क) यह सभा मान्‌ 
महाराज कुमार उम्मेदसिह जी को हार्दिक 
धन्यवाद देती दै कि उन्होने अत्यंत उदारता पूर्वक 
यह-झान करने का विचार किया है और इसके लिये 
जो दानपत्र उन्होंने भेजा है उसे यह सभा सइ 
अपर धन्यवाद्‌ पूवक स्वीकार करती है और उसके 
अजुसार कार्य करने के लिये उद्यत है।  _. 


भ (खर) यह सभा नञ्ता पूर्वक निवेदन करती 


| 
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है कि श्रीमान्‌ महाराज कुमार जी अपने 
सें निम्न लिखित सुधारों पर विचारः कर 
कपा करः 

Arb. ३ में “and nothing exoept । 4 
sum specified inPara 2 shall be 
60 Nagari Pracharini Sabha? के स्थ है 
“and that additions in it will be 
as provided for in Art १977 कर दिया ज्ञा 

3 में “य furtherance of the obj 
of this grant’ स्थान पर 7 [७ 


द्या जाय । 

प 'ई) में ‘hall appoint one 00७ 
me/७९१४'' के स्थान पर “8 ४770 
one of then,8e]४९5” कर दिया जाय। 

६ के अन्त में “and in the Devan, 
ch ara०९।? ये शब्द बढ़ा दिप जञाये। 

७ में “5}]] ७०९ और “uf uniform sie 
के बीच में «general ]५” शब्द्‌ बढ़ा दिया जाप॥! 
` द मे Composition?” के स्थात | 
“Compiling, 4५०६” कर दिया जाय। 

१२ के अन्त में निम्नलिखित शब्द ब. 
जाये “Uniil the Surya Kumari "११ 
of [पाता Literature ab the Hindu vr 
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endowed, when the ‘interest 
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काशी-नागरीप्रचारिणी' समे द्वारा प्रकीर्शिति पुस्तक । 


राज्यप्रबंधकिक्षा . गो 
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आप प्राकृत व्याकरण ) 
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' सु 
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मसनोरजन यर तकसाला 
की नहे पुस्तक 
जरहघनी का विकादा' । 


र 


RY ककककळ 


RAV ++- 


ः इस पुस्तकमालां में खब प्रकार के विषय रहेँगे-काव्य, नाटक, उपन्यास, दर्शन, विशव 
इतिहास, जीवनचरित, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, शासनशास्त्र इत्यादि इत्यादि | प्र 
कवियोके प्रंथरलो से चुने हुए उत्तम संग्रह भी निकलते हे । पुस्तक इस चित्ताकषेक रुप मे ति 
जाती हैं कि पाठक अपने मनोरंजन के साथ ही साथ विना प्रयास अनेक बातो की ज्ञानकारी प्रा 
कर सकते हैं । अब तक ये पुस्तके निकल चुकी है । पी 
आदश-जीवन--लछेखक रामचंद्र झुक । 
आत्मोद्धार-लेखक रामचंद्र वम्मा । 
गुरु गोविंदसिंह- लेखक वेणीप्रसाद । । CT 
आदश हिंदू १ भाग--छेखक मेहता छज्जाराम शम्मो । 

22 २ ८ 20 3? 
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राणा जंगबहादुर--छेखक जगन्मोहन बम्मां । 

भीष्म पितामह--छखक चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शम्मी । 
जीवन क आनद्‌-लेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. ए. । 
१० भौतिक-विज्ञान--लेखक संपूणांनंद बी. एस-सी., एळ. टी । 
११ लाळचीन--ळेखक घ्रजनंदन सहाय । 
१२ कबीरवचनावळी--संप्रहकत्ता अयोध्यासिंह उपाध्याय । 

१३ महादेव गोविंद रानडे-छेखक रामनारायण मिश्र बी. ए. । 


AR &. & -७ » ०९८ NMI 


~ न 


. १४ बुद्धदेव--लेखक जगन्मोहन वर्मा | >> 
१५ मितव्यय--छेखक रामचंद्र बम्मा । 5 ससा सच 
१६ सिक्खों का उत्थान और पतन- लेखक नंदकुमार देव शम्मा। | 
१७ - वीरमणि--लखक शयामबिहारी मिश्र एम. ए. और शुकदेवबिद्दारी मिश्र बी. 
,१८ नेपोलियन बोनापाटे--हेखक राधामोहन गोकुळजी।. .. 

_ (७ शासनपद्धति--ळेखक प्रीणनाथ विद्यालंकार । - 
२० ` हिंदुस्तान, पळा खंड--छेखक दृयाचंद्र गोयळीय बी. ए.। _ 
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ह 


२६ जरमनी का विकाश-ढेखक सूयकुमार दा । _ . 


पुस्तक का मृल्य १) है, समख बंथमाठा क स्थायी 
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| नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


सम्पादक- रामचन्द्र शुक । 


$ विलम्ब न भ्रात अब, उठडु मिटावहु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको सूख ॥ 
त्रिध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार | सब देशन खों लै करहु, भाषा माँहि प्रचार ॥ 
| करहु जहान में, निज भाषा करि यत्न | राजकाज . दरबार में फेलावहु यह रक्ष ॥ 
5 ८ न भारतद हरिश्चेद्ग।। 
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इस बात का भो इढ़ निश्चय था किं अपने इस 
मयीन मत के शचार से में आगे चल कर मानव 
"शप का बहुत कुछ उपकार कर खकूगा श्रीर 
| पसी खारी प्रजा पर अनायास ही अपना पूरा 
| प्रमाष जमा लूँगा । इसकी यह भी इच्छा थी कि 
राष्ट्र के प्रधान नगरों में ऐसी धार्मिक संस्थाए 
इथापित हो जो जनखाधारण में धस्म॑-संबंधी 
इदार शिक्षा का प्रचार कर उनके डुराप्रदद आर 
पक्षपात श्रादि कुसंस्कारों को दूर करे और 
उनके चरित्र को उदार. और महदर्वपूरण बनाए. । 
घास्तब मे दारा पक सद्या धर्मजिशासु था । 
ह अपने अमूल्य समय को खान पान और 
नाच रंग में व्यर्थ नष्ट न होने देता । प्रति दिन दो 
घंटे तात्विक विषयो पर विद्वानों के वाद प्रतिवाद 
को खूब जी लगा कर सुनता और उनके मत, 
विचार और निश्चय की विवेचना कर सत्य के 
असली रूप को पहचानने की चेष्टा करता था । 
` धर्म-प्रंथो की छानबीन र उनकी तुलनात्मक 
| दृष्टि से विवेचना करने की उसे धुन खी लग 
गई थी । उसके दरबार में विद्ठाना की भीड़ लगी 
रहती थी श्रौर धम्म संबंधी विवादास्पद विषयों 
पर अ्रपने स्वतंत्र मत को खुले शब्दा मे प्रकट 
करने की प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के आचार्यों 
को पूरी स्वतंत्रता थी । संसार के प्रसिद्ध विद्वानों 
आर घर्मोपदेशकों के विचार और उपदेश से लाभ 
डठाने और धर्म के सूल तत्वों को अवगत करने का 
जनता को भी यहाँ पूरा मौका दिया जाता था। 
उल्लके द्रबार में ख़लीलुलाह ज़ाँ भी अकसर 
छाया जाया करता था | यह्‌ प्क बड़ा ही मानी, 
बीर शोर चतुर सेनानायक था । युद्ध में शूरता , 
शौर रणचातुरी का अनेक दार परिचय देने से 
गई थी । मोगल 


म्याच, 
शाहा सेना में इसकी धाक बध 
तथा राजपूत वीर दोनों इसका समान आदर 
हत ओर र - “तावर 
करते थे. और दोनो पर. इसका पूरा आतंक छा 
'गया था । दरबार में भी अपनी असाधारण योग्यता 


: कह देना बस होगाल कि व 
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न्न ल कता 
Son 


घ्रौर काय्ये-पटुता फे ब 


ल इलने बहुत जल्द अरी fe 

_ रं रख 

सिक्का जमा लिया । इसके लोकोत्तर युणो पर रहने 

रीक कर इसके शु भी इसकी मुक्तकं न 
प्रशंसा करते थे । ले 


कितु जहाँ अनेक गुण पाए जाते हैं वहीं दोष. 
भी दिखाई पड़ते हें । प्रकृति का यह नियम है. 
कि वह अपने पलड़े को हमेशा बराबर रखती 
सृष्टि के सारे व्यापार इसी प्राकृतिक नियम के पहील 
अन्तर्गत हें । खलीलुल्लाद खाँ मे भी जैसे अनेक 
गुण थे वैसे हो दोष भी थे और जिस प्रकार इस. त श्रो 
के गुणों पर लदूडू होकर लोग इसकी बड़ाई करते द्‌ शप 
वैसे ही इसके दोषा से चिढ़ कर इसका तिर 
स्कार भी करते थे | यह बड़ा दुराग्रद्दी था। म 
हबी कटरपन इसकी नस २ में भरा हुआ था। है 
अपनी बातों पर जमे रहने को इसकी आदत सी | 
पड़ गई थी और अपनी सफाई के लिए कुरान | 
की दुहाई देने और बार २ झूठी कलमे खाने 
भी इसे संकोच नहीं होता था। बहुत पढ़ा तिस 
न होने पर भी यह अपने को पूरा पंडित लः 
और दरवार में जब कभी धग्मे-संबंधी चर्चा छि 
जाती तब इससे चुपचाप बैठे न रहा जाता थी 
कभौ २ प्रस्तुत प्रसंग को बिना समभे वूमे 
चोल उठता और रोके जाने से भी बाः 
आता था। लोगो के: लाख समकाने प 
अपनी अनभिन्नता स्वीकार नहीं कर 
वजह है कि दारा को इससे नफूर 
और इसकी अनधिकार चेष्टा से उसे 
क्रोध आ जाता और वह इसे जली कटी ` 
दिया करता था। उ समय तो यद 
जाता लेकिन भीतर २ दारा खे जला क 
'एक मुसलमान ग्रंथकगर कहता. 
मदोखलत-बेजञा की वजह से 
इसकी' जूते से खबर ली : गमे 
-के इस कथन की असत्यता के मम 


H 


ने पर 


हे 


कक 
Lo 


ना | रखता था। दारा के दरवार में पूरे २५ चष 
| पर ङ्व रहने से मेरा उसके स्वभाव से पूरा परिचय 
5 से ॥ गया था । मैंने उसे बहुत कम क्रोध 
॥ले हण देखा था। उसका ऐसा हृदय था 
[दोष पेर वह स्वभाव का पेखा विनीत, नम्र ओर 
यम है |्राशील था कि बड़े से बड़े अपराधी को भी 
ती है। एड देने मे उसे हिचक होती थी। इसके सिवा 
यम के |हहीलुल्लाह खाँ ऐसे उच्च कम्मेचारी को इस प्रकार 
अनेक ॥पमानित करने का पहले तो उसे साहस न 
र इस: ता ओर यदि होता भी तो खलीलुल्ञाह खाँ को 
` करते धद श्रपनें मान का इतना -ध्यान.था कि ऐला 
तिर |ीने पर मारे लज्जा के वह फिर कभी घर से 
। मजः पहर न निकलता । ऐसी बे सिर पेर की बात या 
गा था| ही स्वयं ग्रंथकार की उपज है या उसने सरवेसा- 
दत सी [रण से सुनी सुनाई बात को ज्यौ का त्या अपने 
| थ में रख दिया है। 

शाहजहाँ के खाले शाइस्ताखाँ की स्त्री परम 


| 


(सा लट्टू होगया कि अपने आप को भूल गया 
धीरज खो बैठा | उसके प्रेम में बावला होकर 

4६ उसी क्षण से उसके मिलने की फ़िक्र में लंग 
नह प पर लाख तद्बीर करने पर भी वह उसके 
पन लगी। शाहजहाँ की शोचनीय दशा पर उसकी 
यही पोरी बेटी पादशाद बेगम को बड़ी दया आई । 
ग का सिने बादशाह से उसकी चिन्ता का कारण पूछा। 


| लाई और अपने तापशान्ति के लिए उससे मदद 
सि मागी । पहले तो शाहज़ांदी ने अपने विषया- 
पिता को बहुत कुछ ऊँचा नीचा समभाया 
इसकी बहुत कोशिश की कि वह इस अचु 
फोम से अपना हाथे खींच ले किंतु उसे 
श और चिंतित देख कर मारे प्रेम के उसका 
j नि आया। अंत में उसने अपने मन में उसकी 


के व्यथा दूर करने की ठान ली । उसे 


> 


a 


शाह ने अपने दुःख की सारी कहानी उसे कह. 
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- शाहजदाँ के समय की कुछ बाते । 


१७१ 


इस काम में एक चाल चलनी पड़ी । उसने एक 
विनय-पूर्णं पत्र भेज्ञ कर उक्त श्री से एक भोज में 
सम्मिलित होन का आग्रह किया । 

कहना नहीं होगा कि भोज समाप्त हो जाने रे 
बाद शाहजहाँ की लालसा तो पूरी हुई; लेकिन 


उसके इस छुलपूर्ण व्यवद्दार से शाइस्ता खाँ की 


सती स्त्री को ऐसी ग्लानि हुई और उस पर इसका 
ऐसा बुरा प्रभाव पड़ा कि उसे अपना जीवन भार 
हो गया । उसने खाना-पीना और कपड़ा बढ्लना 
तक छोड़ दिया और इस प्रकार कष्ट झेल कर 
थोड़े ही दिनो में वह इस संसार से चल बसी | 

शाइस्ता खाँ ने आगे चलकर अनुकूल समय 
श्राने पर बादशाह से पने इस श्रपमान का 
बदला चुकाने की आशा से उस समय इसका कुछ 
भी ख्याल न किया । 

अपनी कुत्सित वासनाओं की पूर्णा निवृत्ति . 
के लिए शाहजहाँ ने अपने महलके भीतर चालीस... 
हाथ लंबा और सोलह हाथ चौड़ा एक बहुत 
बड़ा कमरा बनवाया था। इस कमरे के चारौ तरफ 
बड़े २ शीशे लगे हुए थे और जिनके चारो कोनो पर 
मोती की बड़ी २ लर लटकती थीं | इसकी ठत में 
शोशों के बीच सोना, ओर जवाहिरात जड़े 
इए थे। इसकी दीवार में भी अनेक चहुसूल्य 
पत्थर जड़े थे। इस कमरे मे सिफ सोना जड़चाने 
में बादशाह का डेढ़ करोड़ रुपया बैठा था और 
इसे अनेक प्रकार के र्जौ से सुखञ्जित करने मे 
क्या खर्च पड़ा था इसका कोई हिसाब नहीं । यह 
सब खर्चे सिफे इसलिए किया गयां था कि 
शाह अपने और अपनी प्यारी बेगमा के शरीर के 

गुह्य अज्ञ को अच्छी तरह देख सके। ` 

इन्द्रियजन्य सुख के लिए शाहजहॉ दिन गात 
रूपघती स्त्रियों की फिराक में रहा करता था | 
इस उद्देश्य से वह हर साल अपने महल के भीतर 
आठ दिनो तक स्त्रियोका पक मेना लगवाता था । 
“इस मेले में प्रतिष्ठित घराने की-बहु बेटियोः को 


A 
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नांगरीप्रचारिणी पत्रिका । 


१७२ 
छोड़ प्रायः सब श्रेणी की स्त्रिया शरीक होती थीं। 
"ये यहाँ अपने साथ विक्री के लिए तरह २ की 
चीज लातीं और बादशाह को वश में करने के 

लिए कोई बात उठा न रखती थीं | ऐसी हर एक 

क्ली बादशाह के आने के पदले अपनी दूकान सजा 
कर और खूब बन ठन कर बैठी हुई उसकी 
प्रतीक्षा करती थी । बादशाह आठ द्नि तक बरा- 
` बर रोज वो बार एक छोटे रथ पर बैठ कर बाज़ार 
की सैर करने निकलता था। इस रथको तातारा 

(खनियाँ खींचती थीं ।- इसके साथ हाथ म॑ होरा, 
मानिक और सोने की जड़ाऊ छड़ियां लेकर अनेक 
| देशो को बहुत सी कुटनियाँ चलती थी आर उनके 
पीछे दलालो, हिजर्डो और वेश्याओं का मुंड 
रहता था | शाहजहाँ हर पक खी को ध्यान से 
देखता हुआ श्रागे बढ़ता था। यदि किसी का रूप 
उसे मनोहर जँचता तो चह उसके पाल जाता, 
उससे दो चार मीठी बाते कर कुछ चीज़ों को 


Lo TET यातन 


हड कय 22 


पसन्द करता और उसे उसका सुंइमाँगा मूल्य दिए - 


जाने की श्राक्षा देता था | इसके बाद वह कुटनियाँ 
को इशारा करके खुद .तो आगे बढ़ता और उन्हे 
चहीं छोड़ जाता था। वे रूपवती. स्त्रिया को 
- फुसला कर अपने काबू में कर लेती और उन्हे 
यथा समय बादशाह के सामने हाज़िर करती थीं । 
उनमे से बहुतेरी तो धन. पाने से खुश हो कर 
वापस चली. जातीं ओर बाकी हरम में रख ली 
जाती थीं। श्राठ दिनों तक महल में नाचने गाने 
और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद से बड़ी 
चहल पहल रहती था । किले का फाटक चंद 


_ . कोई पुरुष नहीं रहता थी । पक बार इस मेले में 
__ अम्मिलित होनेवाली स्त्रिया. महल से बाहर 


कुछ ऊपर पाई गई । प ली क 
._.: साधारण ब्लेश्याएँ आयः प्रति दिन किले. के 
५: मैदान में य रट 


-उसकी -इस ढिठाई से बादशाह आग बबली 


क्योकि शाहजहाँ रूपवती स्त्रियों मे अ्रच्छी 
न | का. होना भी आवश्यक समभता.. 
- रद्दता और उसके भीतर सिवा बादशाह के दूसरा 
उसकी. प्रधान चार परि 
> और को. भी मात करती श्लीं। = 
निकलने पर गिनी गई और वे तील हज़ार से दिशाओं के नाम से मशहर 
बजे शाम से लेकर नौ बजे रात तक चारो बाँदियों : 
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मशाल जला कर नाचती और गाती थी। इस 
लक रं 


में कंचती जाति की स्त्रियाँ बहुत होशियार 
शाहजदाँ उनका बड़ा मान करता था। 


र; र्‌ प्रालूः 
उनको बड़ी २ जागीर दे रक्‍खी थीं। उसकी इइ |? |. य 
खाल मेहरबानी के बदले मे वे उसको प्रति व कर ( उसरं 
देतीं और हफ्ते में दो दिन दरबार में हाज़िरहो कर / दिया 


अपना हुनर दिखलाती थीं । एक बरार उक्त जारि 
की किसी स्त्री के सौन्दर्य्यादि गुणो पर रीभ कर | 
बादशाह ने उको अपने हरम मे रख लिया।हढी ज्य 
उसकी यहद कारंचाई उसके किसी अमीर को बहुत परी मे ज 
नागवार मालूम इुई। उसने बादशाह से कहा बिक्रि उ 
शाही महल में. इस दजे की ओरत रखने से 
की शान सें बट्टा लगेगा । इस पर उसने जवाब 
कि “मिठाई नेक दर दूकान कि -बाशद्‌” 
अच्छी होनी चाहिए चाहे किली दूकान की हो 

पक मरतचा शाहजहाँ दरबार में बैठा हु 
नाच देख रहा था। उस समय खलीलुल 
भी बहाँ मौजूद था ।. उसने शाही रुतबे का ६ 
ख्याल न कर किसी नत्तकी से. हँसी क 


गया और उसने उसके कर्ल का परवाना 
लना चाहा | लेकिन जाफर खाँ की खरी 
में पड़ने से उसका क्रोध शान्त हो गय़ा 3 
अपराधी क्षमा कर दिया गया। «४ 
शाही हरम में. केवल वही रूपव 
दाखिल होने पाती थी जो बुद्धिमती भी. 


अकसर उनकी बुद्धि की परीक्षा 
- रकि 


दिशः के नाम से मशहूर थीं । 
इताऱया। | 


पूछा 


्ज्ज्ल्डलडपिजीजीली टली टी लत 2 लत तल  ह IOAN 


४ हे 


स फन. हीं? पहली ने निवेदन किया कि मेरे मुँह मे 
न स्वाद श्रब तक ज्यों का त्यो बना हुआ हे 
। उसे ते मालूम होता है कि सुबह होने मे अभी बहुत 
स |. यह खुन कर वह दूसरी के पास गया 
उससे भी वही खवाल किया । उसने 
दिया कि मेरे कमरे के दीपक का प्रकाश श्रभी 
ता नहीं हुआ है इससे सूचित द्वोता है कि 


बहुत परी मे जवाब दिया कि अभी रात ज्यादा बाकी 
कहा कि|धोकि जब पो फटने को होता है तब मेरे हार 
पे श्रा प्रेती ठंढे मालूम पड़ने लगते हैं, इससे 
॥ पड़ता है कि अभी रात बहुत ज्यादा नहीं 
है। चोथी ने उत्तर दिया कि अभी दिन 
ने में देर है क्योकि सुबह नज़दीक होने पर 


डती-है# । इस प्रकार चारो बॉदियों से 
| सवाल का ठीक जवाब पाकर बादशाह 
खुश हुआ ओर जव सुबह हुई तब उसने 
'अपने पाल बुलवा भेजा। पहली बांदी 
उसने अपने खाने के पान का ज़िम्मेदार 
पा और दूसरी को महल के दीपको की रक्षा 
गर सोंपा। तीरी को उसने मोती और 
हिरात के खज्ञाने सुपुर्द किए और चोथी के 
। ते सोने के कमरे को लफाई का इन्त 
ए 


a ण NE 
त पारक समझ सकते हैं कि इस पुतगाळी लेखक 
उ चुने सुनाए किस्से भी भर दिए हैं। ... 
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लोभ या प्रेम । 


खी प्रकार का छुख या आनन्द देने- 
वाली वस्तु के संबंधमें मन की 
पेसी स्थिति को जिसमें उसके 
अभाव के ध्यान के साथ ही प्राप्ति, 
ci सान्निध्य वा रक्ता की प्रबल इच्छा 
: जाग्रत हो लोभ कहते हें । दूसरे की 
वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना 
चाहते हैं, अफ्नी वस्तु का लोभ- 
कर के लोग उसे देना या नष्ट होने देना नहीं 
चाहते । प्राप्य वा प्राप्त सुख के अभाष वा 
झपभाव-कल्पना के विना लोभ की अभिव्यक्ति 


नहीं होती । अतः यह सुख-दुःख मिश्रित मनोवेग 
है। जब लोभ अ्प्राप्त के लिप होता हैं तब तो 


दुः स्पष्ट ही रहता है। प्राप्त के संबंध में दुःख 
का अंग निहित रहता है ओर. अभाष के निश्चय 
वा आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। सुखद 
वस्तु का अभाव न हो भाव में भी इस इच्छा का 
बीज रहता है पर अमाव का जब तक ध्यान नहीं 


होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं 


रहता । हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनन्द ले 
रहे हैं और उस आनंद के अभाब से जो दुःख 
होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं हेः 
इसी बीच मे कोई. आकर उस वस्तु को ले जाना 
चाहता है तब हमं उससे कुछ व्यग्र होकर कहते 
हें 'अभो रहने दो।” इसके पहले कोरे आनंद - 
के अनुभव में इस इच्छा का कहीं पता न था कि | 
बह वस्तु हटाई न जाय। अ 
: लोभ का प्रथम अर्थात्‌ संवेदनात्मक अवयच्र . 
है किली वस्तु का बहुत अच्छा लगना, बहुत 
सुख या आनन्द का श्रचुभव उत्पन्न करना! = 


बह आनन्द स्वरूप हे। इसी से किसी अच्छी | 
वस्तु को देख कर लुभा जाना कहान्जाता है। पर | 
:.. केबल इस अवस्था में खोस की पूरी अभिव्यक्ति 
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ु नदीं होती प कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, 


किसी वस्तु से हमे बहुत खुख वा आनन्द मिला 
इतने ही पर यह नहीं कहा जाता कि हमने लोभ 
किया ! जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छा- 
त्मक अवयव का संयोग होगा. अर्थात्‌ जब उख 
वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न 
होने देने की इच्छा प्रकट दोगी तभी हमारा लोभ 
लोगों पर खुलेगा । इच्छा लोभ का ऐसा आच- 
श्यक अंग है कि यदि किसी को कोई वस्तु 
बहुत अच्छी या प्रिय. लगती है तो लोग कहते हैं 


. कि 'घह"उसे चाहता है ।' 


तुष्टि को भी श्रच्छा लगना कद्दते हैं और 
झभिरुचि को भी.। भूखे रहने पर खबको पेड़ा 
अच्छा लगता है पर चोवे जी पेट भर भोजन के 
ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं । अतः हम कह 
सकते है कि चोबे जी को पेड़े से अधिक अमि- 
रुच्चि है। यही अभिरुचि लोभ का अंग हो सकती 
है। इंद्रियो के विषयभेद से अभिरुचि के विषय 
भी भिन्न भिन्न हो सकते हें । कमल का फूल और 
रमणी का सुन्दर सुख अच्छा लगता है, वीणा की 
तान श्रीर अपनी तारीफ अच्छी लगती है, जूही, 
केसर की गंध अच्छी लगती है, रबड़ी और माल- 
पूवा अच्छा लगता है, मुलायम गद्दा अच्छा 
लगता है। ये सब वस्तु; तो आप आनन्द देती 
हैं इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा तो बहुत खीधी 
माझ सोर स्वाभाविक कही जा सकती हे. । पर 
ससे इन सब यस्तु की. प्राप्ति सुलभ होती हे 
_ उसमे चाहे आनन्द्‌ देनेवाली खतः कोई बात न हो 
पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ 
होता है। रुपये के रुप, रख, गंध आदि में कोई 


; _आकर्षण नहीं होता पर जिस वेग से मनुष्य उस 
परे ईरते हैं 


ते हैं उस वेग से भोरे कमल पर और 
कोए मांस पर भी न टूटते द्वोंगे। यहाँ तक कि 
'लोभी* शब्द सरे साधारणतः रुपये पैसे का लोभी, 


घन का लोभी समभा. जाता है। एक घातुखंड 


` भी अलग करना नहीं चाहते । उनके लिए 


'बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इल 
` जायगा जिनमें से कुछ हाथ थामनेवाले 


नहीं” दूसरा कहता है 'वह बड़ा ला 
माँगा करता है ।' रहीम दोनों को 
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के गर्भ में कितने प्रकार के सुख ओर 
मनुष्य समकता है ! पर यह समझ इतनी; 
पड गई है कि इसकी रोर हमारा _ यान 
प्रायः नहीं रहृता। धनसंचय करने मे 
का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्य 
नहीं । वे बड़े से बड़े सुख के बदले मे या 
से कठिन कष्ट के निवारण के लिए थोडा साधी 


ही खाध्य हो जाता है । 

स्थितिभेद से प्रिय वा अच्छी लगनेव 
बस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होतं 
( १ ) प्राप्ति वा सान्निध्य की इच्छा, (२) 
करने वा नन न होने देने की इच्छा। प्रा 
सान्निध्य को इच्छा भी दो प्रकार की हो 


लगती है; लगा करे, दूसरो को इससे क्या! ' 
जब हम उस स्तु की ओर दाथ ब 
श्रौरो को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न दे 


लटकानेवाले भी निकल सकते हैं। दमारे 
की शिकायत ऐसे ही लोग श्रधिक 
जायँगे। दूसरो के लोम की निंदा जैसी 
लोभी कर सकते हें वैली और नहीं । 
न पानेवाले और न देनेवाले दोनो. 
होते है । एक कहता है 'वह य 


बुरा कहते हे--रहिमन वे नर 
माँगन जाहिं । उनते पहिले वे 


डी 


">, नाहि,॥ ऐसा उस समय होता हे जब 
गग वस्तु के संबंध में प्राप्त करने और दूर न 
रागी की इच्छा बिंब प्रतिबिंब रूप से दो व्यक्तियों 
,४॥ इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु को 
लेकी इच्छा यदि संयोग से कई प्राणिया के 
१ हुईं तो भी विरोध का पूरा विधान होता 
प साध पारांश यद कि दोनो अवस्थाश्रा मे लोभ का 
ए साधा एक होने पर लोभी एक दूसरे को बहुत 
. [करते हें 
नगनेवात प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इंच्छा की खदोषता 
होती है।निर्दोषता लोभ के विषय पर भी निर्भर है। 
दूरके विषय दो प्रकार के होते हे - सामान्य 
बाविशेष . अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा 


को भाता हे, सब उसकी प्राप्तिकी आकांक्षा 
गाणीहें। ये लोभ के सामान्य विषय हुए जिन 
ग्य: मनुष्य मात्र का लच्य रहता है अत 
प्रक् प्रति जो लोभ होता हे उस परु बहुत लोगों 
लमाजङ्गथान जाता हे । पर यदि किसी को गुलाब- 

न या विशेष बूटी की छोंट बहुत अच्छी लगे 
हउसे प्राप्त करना या न देना चाहे तो उसके 
शोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जायगा 
४ जिनका ध्यान जायगा भी उन्हं वह खटकेगा 
||| ऐसे लोभ की निदा कहीं नहीं खुनाई देती। 
हा भे जिसकी हाय हाय होती है, सब जिसको 


दसरे की गति विधि का निरीक्षण और अव 


|. मे से कोई गाय बहुत चाहता कोई घोड़ा, 
| हो, कोड, इंट, कोई पत्थर, कोई. सोना, 


A 


कथा धन जिससे ये सब वस्तुएँ सुलभ होती : 


दोन में लाकर खड़ा किया करता हे जहाँ. 


-- पानी फिर गया, सब रकाधर्म हो गए। घन की 
मेलते। यदि एक साथ रहने वाले दस. 
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कोई चाँदी, कोई तांबा और इन वस्तुओं में से किसी _ 
को शेष सब चस्तुश्रो को प्राप्त कराने की छत्रिम 
शक्ति न दी जाती तो पक के लोभ से दुखरे को 
कोई कष्ट न पहुँचता और दुखरी बात यह होती 
कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंतोष हे उस. 
की भी एक सीमा हो जाती-कोई कितनी गाय 
रखता, कितने घोड़े बाँधता, कहाँ तक सोना चाँदी 
इकठा करता । पर विनिमय की असुविधा दूर 
करने के लिए मनुष्या ने कुछ धातुओं मे सब आवः . 
श्यक वस्तुओं के बदले में दिप जाने का कृत्रिम गुण 
आरोपित किया जिससे मनुष्य मात्र की सांसारिक 
इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक हो गया, सब की 
टकटकी टके की ओर लग गई । लद॒य की इस एकता 
से समाज मे एक दूसरे की आंखों में खटकनेवाले 
लोभ की वृद्धि हुई । जब एक हो को चाहनेवाले. 
बहुत से हो गए तब एक की चाह को दूसरे कहाँ 
तक पसंद करते ? लक्ष्मी की मूत्ति धातुमयी 
हो गई, उपासक खब पत्थर के हो गए। धीरे 
चीरे यह दशा आई कि जो बाते पारस्परिक प्रेम 
की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, धम की 
दृष्टि से की जाती थीं वे भी रुपये पैसे की 
दृष्टि से होने लगीं।. श्राजकल तो बहुत सी 


बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हें । पैसे से. 


राज़सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय 
की प्राप्ति होती है। जिनके पास कुछ रुपया हैः 
वे बड़े बड़े विद्यालयों मे अपने लड़को को सेजः . 
खंकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने सुकदमेः 
दाखिल कर सकते हैं ओर मँद्दगे वकील बैरिस्टेर 
करके बढ़िया खासा निणेय करा सकते हैं, अत्यंतः 
भीरु और कायर हो कर बहादुर कद्दला सकते हैं | 
राजधर्मं, आचाय्येघंमे वीरघम सब सोने का धर 


मनुष्य के सब काय्येक्षेत्रो में करा देने से उस के प्रभाव | 
को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मणभर्म और क्षात्रः. 


` धम का लोप हो गया; केवल वणिग्धम रह गया: 
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.. व्यापारनीति राजनीति का प्रधान अंग हो 
गई। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए 
लडनेवाले. सौदागर हो गए ! जिस समय 
क्षात्रघर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य 
पर कभी कभी विजयकीर्ति की कामना से डके 
की चोट चढ़ाई करता था। अब सदा एक देश 
दूखरे देशों का चुपचाप दबे पावे धन हरण 
करने की ताक में रहता है। इसीसे भिन्न भिन्न 
राज्यो की परस्पर सम्बन्ध-लमस्या इतनी जटिल 
हो गई है। कोई कोई देश लोभवश इतना 
झधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश 
के गले मढ़ने की फ़िक्र में दिन रात मरते रहते हैं। 
जब तक यह व्यापारोन्माद दूर न होगा तबतक 


होगा । क्षात्र धर्म की संसार में फिर प्रतिष्ठा 
होगी, चोरी का बदला डकैती से लिया जायगा । 
यह तो सामान्य बिषयगत प्रतिषेघात्मक 


खित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएँ 
शाती हैं उतना ही उसका दोष कम होता है। 
` च्छे भोजन की सब को चाह होती है श्रत#उसे 
बहुत चाहनेवाला लोभी कइला सकता है। पर 
श्रच्छे भोजनां मे से यदि किसी को मिठाई की 


यों मे उ केवल शुलाबजासुन की श्रधिक 
चाह रहे तो और भी कम क्या कुछ भी न समभा 


जायगा | इसी प्रकार जहाँ एक ही वस्तु बहुत सी 
रखी इई हैं उसमें से यदि कोई एक किसी को. 


चाह अ्रधिक रहे तो उसका दोष कम और मिठा- 


इस पृथ्वी पर सुख शान्ति न होगी! दूर यदद श्रवश्य ` 


लोभ की बात हुए । लोभ इष्टि जितनी ही संकु- ` 


बहुत पसंद आ जाय और वह उसको लेना चाहे. 


तो उश्षकी गिनती लोभियो मे न होगी । विश्वा- 


“मित्र को वलिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई और 
वे उसके बदले में बहुत सी गाये देने के लिए ` 
_ तैयार हो गए पर वसिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। 


४ 


इसके लिए लड़ भिड़ कर भी न वसिष्ठ - लोभी 


_ कलाप, न विश्वामित्र | इसी प्रकार एक नवाब 


_ परलुभा कर उससे उतना दी ' 


. ०५-04४.२५०॥० Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Re र 


` नित्य किसी के: बग्स्चे में 
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साहब को बाबू हरिश्चंद्र का पक अलबमचहुत एर 
आया था । ये लोभ के विशेष विषय के उदहरत 
इनके प्रति जो लोभ होता है उसके ग्रवसर ८ 
कम होते हैँ कि उनसे खभाव या अधिक अच 
का अनुमान नहीं किया जा सकता, पर किसी 
अच्छी चीज़ देखते ही जिनके मुँह मे पानी. 


एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी हे 
जिससे लोमी में अन्य के त्याग का साहस. 
है। विशेष विषयगत लोभ यदि बहुत प्रव 
सच्चा छुआ तो लोभी के त्याग का विसता 
बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष 
निर्दिष्ट वस्तु से है अतः उसके अतिरिक्त 
सब का त्याग वह उसके लिए कर सकता 
विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना सारा रा 
पाट देने को तैयार हो गण थे। अन्य क 
अनन्य और ख्तच्चे लोभ की पहचान है। 
यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्म 
युक्त लोभ की वात हुई जिसका प्राय 
होता है। अब प्राप्ति की उख इच्छा का वि 
करता हूँ जिसे एक ही वस्तु के सम्बन्ध मे 
से लोग बिना किसी विरोध के रखे 
जिस लोभ से दूसरे को कोई अखि 
होता है उसी को पहले एंक-प्रायः 
विधा या कष्ट होता- है-बुरा कहंत 


उपवन की शोभा सबको लुभाती 
तो उसका क्या जाता है? 
चाहते हैं जितना सब लो 
हैं तो हमारा लोभ 


ः व 


~ | बगीचे को आँख से एक साथ बहुत लोग 
वक्ते हैं पर उसमें के फल नहीं खा सकते। 
देखने का भी दाम लगता है या कुछ ग्राद- 


का देखना बिता बंद किए देखा नहीं जा 
(वहाँ दर्शन संपर्क की इच्छा भी मुश्किल 
[त देती है। पर जहां एक की इच्छा दुसरे 
एव की बाधक न हो कर साधक होती है 
अण्कहीक्स्तु का लोभ रखनेवाले बहुत से 
वड़े सद्भाव के साथ रहते हैं । -लुटेरे या डाकू 
"प्रकार वृलबद्ध हो कर काम करते हैं । 
किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता 
शेष शौतिशेर वह हानि और कष्ट उठा कर भी वहाँ से 
रक्त शैशीजांना चाहता । हभ कह सकते हैं. कि उसे 
कता ऐत्यान का पूरा लोभ हैं। जन्मभूमि का प्रेम, 
रा खम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई 
का धागा है तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ 
है। इस लोभ के लक्षणों से शुन्य देश-प्रेम 
| बकवाद या फेशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द 
यदि किली को अपने देश से प्रेम है तो उसे 
देश के मनुष्य, पशु, पक्षी. लता, गुल्म, 
पसे, बन, प्त, नदो निर्मर सब से प्रेम 
बका वह चाहभरी दृष्टि से देखेगा, सबकी 


भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया 
गम है, जो यह भी नहीं खुनते कि चातक 

ज्ञाता है जो आँख भर यह भी नहीं देखते 
“म प्रशयसोरभ-पूर्ण मंजरियो से कैसे लदे 
४ है, जो यह भी नहीं भांकते कि किसानों के 
के भीतर क्या हो रहा है वे यदि इन बने 
न के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत 
के .फा परता, बता कर देश-प्रेम का दावा 
से पूछना चाहिए कि, भाइयो ! दिना 
छ. मम केसा । जिन के उस दुःले के 


ही, यह .खमकसे नहीं बनता। उनसे 
२ 


5 


र केवह विदेश में आंख बद्दाचेगा। जो 


| साथी न हुप उन्हे तुम सुखी देखा, 
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लोभ या प्रेम । 


१७७ 
कोखों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े, या खड़े खंडे तुम 
विलायती बोली में श्रथेशास्त्र की दुहाई दिया करों, 
पर प्रेम का नाम उसके साथ न घलीटो। प्रेम 
हिसाब की बात नहीं है। हिलाब किताब करने- 
वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं पर प्रेम करने- 
वाले नहीं। एक अमेरिकन फारसवालो को 
उनके देश का सारा हिसाब किताब खमभा 
कर चला गया। हिसाब किताब से देश की 
दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हितचितन 
और हितसाधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न है, 
वह मत के वेग पर निर्भर है, उसका संबंध 
लोभ या प्रेम से है जिसके बिना अन्य पक्ष में 
आवश्यक त्याग का उत्साह हो ही नहीं सकता । 
जिर ब्रज की भूमि से प्रम होगा बह इस प्रकार 
कहेगा--- व 
मेनन सा रसलान जबे बज के वनांग तडान निद्वारों । 
केतिक ये कळ्धोत कें धाम कनील के कंजन ऊपर वारों ॥ 7 
रसखान न तो किली “लकुटी अरु कामरिया” 
पर तीनो पुरो का राजसिहालन तक त्यांगने को 
तैयार थे पर देश-प्रेम की दुह्दाई देनेवाला म॑ से 


- कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने 


कपड़ा पर रीक कर या कम से कम न खीझ कर 
बिना मन मैला किए कुरसी का गद्दा भी मेका 
होने देंगे? मोटे आदमियो ! तुम जरा सा तुबले 
हो जाते--अपने श्रॅदेशे से ही सही--तो न जाने 
कितनी ठठरियो पर मांस चढ़ जाता। ड 

~ अब पूछिए कि जिनमें यहद देश-प्रेम नहीं द्दे 
उनमें यह किसी प्रकार हो भी सकता हे १ हां: 
हो सकता हैं-परिंचय से, साश्षिष्य से। 'जिक्ष 
प्रकार लोभ से सान्निध्य. की इच्छा उत्पन्न होती ` 
है उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम को 


- प्राप्ति होती दै । जिनके बीच 'हम रहते हे,जिन्ह | 


हम बराबर आँखो स देखते हैं, जिनको बात इम. 
बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा इर घडो | 
का खाथ दो जाता हे, सारांश यह कि जिनके 


७ 
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` छकता। यदि देश-प्रेम के लेण हृदय थे जग 


ँ न ; 
So 
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अ ७५ , 


व 
हर 
A 
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इसे दुःख होता है। पशु शोर बालक 


साथ अधिक रहते हे उनसे परच जाते है 
परचना परिचय से निकला द । परिचय 
का प्रवर्तक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं 


iy 
a 


हा 


ऱ्य 


वि 


करना है तो देश के स्वरूप खे परिचित ओर 
ग्रभ्यस्त हो जाश्रो,, बाहर निकलो तो आराख खाल 
कर. देखो कि खेत कैसे लहलहा रहे हे नाले 
झाडियो. के बीच से कैसे वह रहे हैं, देखू के फ्ला 
ले वनस्थक्षी कैसी लाल हो रही-है, चौपायो 


झंड़ चरते है, चरवाहे तांन लड़ा रहे है, असरा” 
यो के बीच में गाँव भक रहे हैं, उनमे घुलो 

देखो तो क्‍या हो रहो है। जो मिले उनसे द्‌ 

दो बाते करो. उनके खाथ किसी पेड़ की छाया 
के नीचे घडी आध घड़ी बैठ जाओ और समझो 
कि ये सघ हमारे देश के हैं। इस प्रकार जब 
देश का रूप तुम्हारी आँखो में समा जायगा, तुम 
उसके अंग प्रस्यंग से परिचित हो आशोगे, तब 
तुम्हारे अन्तःकरण मे इस इच्छा का उद्य होगा 
कि वह हम से कभी न छूटे, वह सदा हरा भरा 
रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके लव 
प्राणी सुखी रहे । यद तो वर्तमान प्रेमसूअ हुआ । 
अतीत की ओर. भी दृष्टि फैल्ाओ, राम. कृष्ण 


भीष्म, अजेन, विक्रम, कालिदास भवभूति इत्यादि ` 


का स्मरण करो जिलमे ये सब नाम तुम्हारे प्यारे 
हो- आार्ये। इनके नाते भी यह भूमि और इस 
भूमि के निवासी तुम्हे प्रिय हौगे।  - 

पर भ्राजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं 


को लज्ञा का एक विषय हो रहा है। वे देश के . 
` स्वरूप से श्रनज्ञान रहेने या बनने में अपनी बडी 
` शान क्मभते हैं। में अपने एक लखनवी दोस्त - 
के स्थ साँची का स्तूप देखने गया । यह स्तूप 


है--(१) प्राप्तिचा सान्निध्य की इच्छा (२ 
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एक. बहुत झुम्द्र छोडी सो पहाड़ी के : प्रः 
[टा खा जंगल है जिलमे 


हम 
नीचे एक छो 


बसन्त का समय 
ष्य के ke x न्या 
। सर पह 


[। 
निकला--“महुश्री की कैसपव की 
च्छो खुगल्थ आ रही हे” इस पर लखनची 
शय ने सुभे रोक कर कहा “यहाँ महुए स 
नाम न लीजिए, लोग. दिहाती समभगे 
सुए हो गया; समक गया कि यहुण का 
जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बट्टा लग 
प्रारंभ मे ही क 


श 
>) 
स 


करने था नष्ट न होने देने की इच्छा । प्र 
रक्ता की इच्छा का अन्वेषण करना हे 


इच्छा भी दो प्रकार की दोती. है-(१) 
रक्षा की इच्छा अर्थात्‌ अपने अधिक 


से संबद्ध रहती हे इससे बह के 
खटकती हे और लोग उसका विरोध करते 


+ 


|. आदि में ओरों को कोई वाधा नहीं 
रह हैतो किसी पक का उसे अपनी रक्षा 
ता दूसरे को बुरा नहीं लगता। 

दि लोभ की वस्तु ऐसी है जिस से सब को 
और आनंद है तो उल पर जितना ही अधिक 
घ्‌ रहेगा, रक्षा के भाव के कारण परस्पर मेल 
पोर इ उतनी ही प्रवृत्ति होगी ! यदि दख आद सिय 


५ 


को कैसे 
4 पड़ने न पावे अथवा और अधिक: उन्नत 
(हुसञ्जित हो तो यह सम्मिलित इच्छा ऐक्य 
होगी। मिल कर कोई काय्य करने से उल 
ताधत अधिक या सुगम होता है, यह बतलाना 
उपदेश कुशल? - नीतिशो का काम है, मेरे 
[र का विषय नहीं। मेरा उद्देश्य तो सनुण्य 


यात्मिका वृत्ति से भिन्न है। सुझे तो यह 
।है-कि इन इन अचस्थाओं मे मेल की प्रबृत्ति 
का | री हे। अब मेल से कया क्या लाभ होते है 
त्ञाबतोन जाने कितने झगड़ालू बताते हैं ओर 
रने कितने लोग खुन कर झगड़ा करते है ! 
तोभ का सब से प्रशस्त रूप वह है ओ रच्ता 
को इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में 
वासना उत्पन्न करता है कि कोई वस्तु बनी 
पाहे वह हमारे किसी उपयोग में आवे या न 
॥| इस लोभ मे दोष का लेश उसी श्रवस्था 


ण” णल 


पव की यही इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे. 


खाभाविक प्रवृत्तियो. की छानबीन हे जो. 


सकता है जब वह वस्तु ऐसी हो जिसे से -. 
को कोई बाधा या हानि पहुंचती हो । 
पुन्दर कृष्णसार झूग नित्य आकर खेती की 
("किया करता हे | उसके सौन्द्य्ये पर सुग्च -. 
उसकी रक्षा चाइनेवाला यदि बराबर उसकी ” 
अजेत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबंन | 
कती हे | बह लोभ 'न्यःहे जिस ले किसी के न 
भी पिरोध नहीं और उस लोभ: की वस्तु 
अपने सब लोधियों तो एक दूसरे को लोभी _ 
“देती हे तो बह भी परम पूज्य हे घर का _ 
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सभा का काय-निचर्श्‌ । 


१७३ 


प्रेस, पुर या. ग्राम का प्रेम, देश का प्रेम ये इसी 
पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप है! मनुष्य के 
प्रयत्ली की पहुंच बहुत परिमित होती है। अतः 

प्रेम क्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उस से उतने 
ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी और जो 
जितना ही दूर होगा, प्रयल्ली का उतना ही कम 
अंश उसके लिए आघश्यक होगा । सब से अधिक 
घर की रक्षा का, फिर पुर या ग्राम की रक्षा का 
ओर फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के 
लिए स्वाभाविक है । पर , जिनकी दृष्टि बहुत . 


व्यापक होती है; जिनके अन्तःकरण में परार्थ को. . 


छेड़ स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती वे इसर 
क्रम का विपय्यय कर दिखाते है, चे देश की रक्षा 
के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभं क्या घाण 
तक का लोभ छोड देते हें। पर'पेसे लोग विरले 
होते हैं। लब से एसी आशा नहीं की जा सकती । 

अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेस 
कहाँ तक बिरोध शून्य - होतां हे यह भी देखिए । 
इनका अविरोध परिमित होता है-घर के भीतर,पुर 


या घ्राम के भीतर, देश के भीतर ही उसके होने 


का निश्चय रहता है। घर के बाहर, पुर या ग्राम 


के बाहर, देश के बाहर विरोध करनेवाले. मिल 


लकते हें । एक घर की -रक्ता दूसरे .घरवालो. खे 
एक पुर की रक्षा दुसरे पुरवालो से, और पक 
देश की रक्षा दूसरे देशवालां से. करनी पड़ती. है । 


„ सभाका काथ वेवरण । 


- (गतांक से आगे) 


अथवा यदि यह किसी कारण र्‌ 
के मनोनीत न हो तो इनके . स्थान 


the Hindu University, 


-_ ८७-9.॥ Public Domain.-Gurdkul Kangri Colegign, Haridwar a “च. ; « 


४ 
१4 
& १ 
व्र 
ज्र 


--- झधिक सम्मति से 
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Arb. 3, has 00९९). endowed when 6 
interest on additional sums therealver 
credited by the donee from time to 
time out of sale proceeds shall be_ubi- 
lized in a manner thab the existing rus" 
tees shsuld from time to time decide 
provided always that in no case shall 
the trustees ever utilize. the money 
for any purpose except the advancement 
snd propagation of the Hindi language 
and bhe 
Character” 


(ग) बाबू शिवप्रसाद गुप्त ने प्रस्ताव किया 
कि सभा माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय 
क्षी तथा बाबू श्यामसुद्रदास जी को अपना 
प्रतिनिधि नियत करे कि वे अजमेर वा शाहपुरा 
मे भीमान्‌ महाराज कुमार उसम्मेदसिह जी की 
खेवा मे उपस्थित हो और इस संबंध में श्रीमान्‌ 


liberature in Devanagari 


का जो अंतिम निर्णय हो उसी के अनुसार सभा की 


शरोर से यहद दानपत्र धन्यवाद्‌ पूर्वक स्वीकार करे । 


थाव्‌ गौरीशंकरप्रसाद जी ने कहा कि मान. 
नीय पंडित मदनमोहन मालवीय जी एर य॒दि 
बड़े बड़े महत्व के कार्यो का भार न होता तो 
अवश्य मालवीय जी महाराजञ को यह कष्ट देना 
उचित होता। अस्तु इस कारय मे विलंब न हो 


इस वियार से केवल बाव श्यामसं तर 
बाब नुद्रदाल जी 
को ही प्रतिनिधि नियत करना टीक होगा । 


| निश्चय हुआ कि वाब 
श्यामसुंदरदास जी ही इस कार्य के र. 
निधि नियत किए जॉय । | के हे 


` (2०) बाबू श्यामझुन्द्र दास जी के प्रस्ताव 


पर निश्चय हुआ कि निम्नलिखित : 
डप्रसमिति बना दी जाय जो ' हे द 


गाला, और 'देदी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला” 


Se 


` उनके बदले में सभासूदों को 
- तथा, मनोरंजन पुस्तकमाला क 


८९-0० Public Domain. Gurukul ९६ Collection, Haridwar न र 


के संबंध मे सभा को सम्मति दे ति 

इन दोनो पुस्तकसालाओं का कार्य च 
बाबू श्याससुंद्रदाख बी० ए० 
चाबू श्रीपकाश बी० द. एल० एल 
बाबू शिवप्रसाद शुत्त नः 
बाबू वेणीप्रसाद 
बाबू रामदास गौड़ एम० ए० : 
पणिडत रामचन्द्र शुङ्क हु 
पणिडत रामनारायण मिक्च बी० प 
लगा के मंत्री ( संयोजक ). 


(११) मंत्री ने सूचना. दी कि हस वर्ष डाक 


लाया जाय) | 


° बी७ | ] | 


~छन्नूलाल मेडल राधाक्ृप्णदास मेडल और रेडे; 9 प्रव 


मेडल के लिए कोई लेख नहीं आए है । » 


गए थे। 

( १२) बाबू जगन्मोहन 
स्थित किया गया जिसमे 
कि उनसे गत दो वर्षो का चन्दा 3) के स्थ 
१॥) ४० वार्षिक के हिसाब से ले लिया जाय 

_ निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय! 

। १३) हिंदू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार | 
पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्हाने (9 
बरी के लिये सभा से २० बेचे मँगनी मांगी य. 

निश्चय हुआ कि सभा की आवश्यकता | 
समक कर मंत्री यदि १५ बेच दे. 
दी जॉय । 2 

र १७) निश्चय हुआ कि गत व 
माला की जो संड्याएँ प्रकाशित 


की अन्य पुस्तक दी जॉय । § 
_ (१५ ) सभापति को धन्यवाद्‌ हे 
जित हुई है ८5४57 53% 886 


+ 
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१२--बाबू शंकरलाल धम्मां खुजनेर, नरसिंह 


साधारणा खच्या । 
रतारीख २५ जनवरी १६१६ संध्या के ५ बजे 
स्थान-सभाभवन । 

० | (१ ) बा० बालसुकंद के प्रस्ताव तथा बा० 
`` |.्द्र के अनुमोदन पर पं० जानकीशरण 
` ही सभापति खुने गप । 

(२) तारीख २८ सितंबर १६१८, २६ अकतूः 

(१६१८, ३० नवंबर १8१८, १७ दिसंबर १६१८ 

१९८ दिसंबर २8१८ के कार्यविवरण उपस्थित 
४ गए और स्वीकृत हुए । 

डाक 3 ) प्रबंधकारिणी समिति के १० सितंबर 

र रेहिचे।[ 9 श्रकतूबर १८ ओर १८ नवंबर १८ के कीर्य- 

एण सूचनाथ उपस्थित किए गए] 

) सभासद होने के लिए निम्नलिखित 

अनो के आवेदनपत्र उपस्थित किये गएः-- 

“बाबू लालजी सिंह गद्दरवार, संपादक 


4 


टण: 


२-पं० रामचंद्र गोविंदराव पाठक कबीर- 
रा काशी न १॥) 


| | ४-कुअर सोनी चंद्रभानु वम्मा गढ़ी कमं 
॥ पो० फरुखनगर जि० मेरठ १॥) 
५-बावू विष्णुद्त्त मार्गच ११ त्रिपौलिया 
Kd ` ५) 
 -बाबू हरदेव प्रसाद भ्रीघास्तव नें०र३८ 
धन सराय, काशी. > ३०४ 
9>पेंडित वेजनाथ | भारद्वाजी गायघाट 
; “ १। 
' `¬ बाबू कष्णचंद्र सिंह अस्सी घाट, काशी? 
३>-बाबू प्यारेलाल भार्गव कार्यकर्सा शान 
"काशी |... 
$ पंडित ठाकुरप्रसाद द्विवेदी पकरीबंदा, 
; र खा जि० बस्ती ) 
'-यावू अच्छेचर सिह, नायब तहसील 


x 


मित्र भोजूचीर, काशी ह ३). 


३--बाबू मोतीलाल खाच कबीर चौरा, कोशी?॥) 


४) - 


जि० मिज्ञांपुर | - शा) 


गढ़ स्टेट ३) 
१३--परिडत निरंजनलाल शस्मा, फारा नमक 
भरतपुर ; १॥) 
१४-- बाबू चन्द्रिकाप्रसाद श्रीवास्तव, मध्य 
मेश्वर काशी शप] 
१५-बाबू जुगलकिशोर कावरा, सेठ अभय 
राम चुन्नीलाल की कोठी, कांशी - : ता 


१६--बाबू देचनन्दनसिह दारानगर काशी १॥) 

निश्चय हुआ कि ये सज़न सभासद चुने 
जांय | 

(५) निम्नलिखित सभासदो के इस्तीफे उपः 
स्थिंत किए गए ओर स्वीकृत हुए । 

१-पणिडित श्रीनाथ शास्त्री वेताल. काशी | 

२--परिडत नारायण शास्ती खिस्ते, काशी 

_ ३ बाबू जीवनदास ठठेरी बाज़ार, काशी 

४--परिडत देवरल श्म देहरादून 5 

५ पणिड शंकरराव कापशे- काशी 

६--बावू गोपालदास आसमैर्व, काशी 


सत्यु की सूचना दी । 
१- बाबू जयशमदाल गुप्त राजघाट, काशी। 
२--बाबू केशवदास अंग्रवाल सेवक राम 
संदावतौ की गली काशी। | EE 
_ ३--पणिडत नेन्द्राय चौबे काशी! ` 
` ३--भाई रामसिंह शकारपुरी, काशी । 
$--चरिंडत गौरी प्रसाद मिश्र वकील भागलपुर 
६--बाबू जयमूतिसिह बी० ए० डिपटी कले 
क्टर उन्नाध । $ 
७--खोती स्घुतंशलाल रायबहादुर डिस्ट्रिक्ट 
एण्ड सेशन्स जज फतेहगढ़ । 


य बस्थो. ज्य अभ्युदय ov 2. 
८-पणिडत लेच्मीशंक फ, अभ्यु 


TRENT ET. 


ed ७ कर 


आफिस, प्रयाग | 


( & ) राय प्रनचंद्र धर्मशाला घाटे; परना । ` 


सभा ने इस पर अत्यंत शोक प्रगट किया । 


ऱ्य 


-06-0. ॥ Public Domain. Gurdkul Kangri Colleaign, ieridwar . = 


A 


> 
(८ मंत्री ने निम्नलिखित सभासदो की ५ 


स नश 
ध ( ७ ) निम्नलिखित पुस्तक घन्यवादपूर्वक 
स्घीकृत हुई; 
आकार बुव डिपो, प्रयाग 
गौतम बुद्ध 


- महात्मा मार्टिन लूथर 
बाबू घुरारी दास, काशी . 
बीसघीं सदी का महाभारत 
बाबू शिवदास गुप्त, काशी 
भारत को शासन प्रणाली 
` बाबू उमाप्रसाद जायूसवाल बड़ा गणेश, काशी 
` प्रातःस्मरणीय चरित माला 
गुजराती साहित्य परिषद्‌, कामटी 
सृष्टिनी उत्पत्ति ( गुजराती ) 
शारदा बुक डिपो . 
जाज वाशिंगटन 
बाबू धनसुख दास हीरालाल आंवलिया मीनासर 
बीकानेर 
श्रावक धर्मविचार 
बाबू बीजराज जोरावर मल बाँठिया, जयपुर 
प्रश्नोत्तर तस्वबोध 
धर्मशिक्षा बालबोध 
गतागत का थोकड़ा . 
जमीन चिपटी होने का सवूत 
बाबू क ताल कोठी बाबू अभपराम चुन्नीलाल 
काशा । 


भागचदट्रीता भाग ३ ३ 
बाबू रामाधीन दाख हचुमन्तनिवास रामगंज 
कालपी . 
रामायण दिग्विजय सुक्ताबली ३ भाग 
_ हिन्दी साहित्य सम्मेलन कार्यालय प्रयाग 


भारतगीता 


'आारकादास केदारबक्स भगत ४ 
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Music: Meliocese. Oc 


-हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


बाबू गंगाशंकर पंचौली भरतपुतर 
कालसमीकरण 
राय बहादुर परिडत गौरीशंकर होराचन्द झा 
अजमेर । 

भारतोय प्राचीन लिपिमाला 
संयक्त प्रदेश के शिक्षा विभाग के डाइरेकूर र 
_- 940760 Books ofthe तिणता 5०). 
(Vajnavalkya Smriti) 
मद्रास की गघर्मेसेण्ड । 

A. descriptive Catalogue of ६ 
Sanskrit mss in ‘the. Govern 
Oriental mss Library Madras Vol 

व 0 
“VOL 2 
(Rhoteric & Po 


Bengal Vol. VI PP, 2.7-320 Pa 
Journal and Proceedings 
Society Vol. XIV 4948. No 
भारत की गवनेमेन्ट | 
Proceedings of the याची 
ference of Libraries held af. 


स्मिथसो नियन इन्स्टीठ्यशन, वॉशिंग 
Recent Discoverlé t 
Farly Man in..Amerie 


आमा ॥बुना जाय । 
| बाबू रामदास गौड़ ने प्रस्ताव किया कि आज 
॥.वकर्ता उपस्थित नहीं हे अतः यह प्रस्ताव 


(७ हरताथ तिंवारी के अनुमोदन पर सर्वसम्मति 
लत तिश्चय हुआ कि बाबू हरिहरनाथ का प्रस्ताव 
यम खंशोयन समिति के पास भेज्ञा जाय । 
| (& ) बाबू, जयक्कष्णदास का १३ नवम्बर 
[ ॥पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होने प्रबंध 
रिणी खमिति का सदस्य होना 
या था । 


द्र 


नपर बावू जगन्नाथ झुभनूवाले समिति के 
चुने जाय । 

१०) नवम साहित्य सम्मेलन के सभापति के 
॥ए पांच सजनो के नाम भेजने के संबंध सें 
॥हित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री का पत्र उप- 
किया गय ।. निश्चय हुआ कि इसके लिए 
लिखित महानुभावा के नाम भेजे ज्ञाय, अर्थात्‌ 
वय पंडित मदन मोहन मालवीय, रायबहा- 
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओभा, श्रीमान. 
र जा साहब बहादुर बड़ौदा, ग्वालियर नरेश 
भीमान्‌ इंदौर नरेश । 


"९९१८ का - पत्र उपस्थित किया -गया । 


आदि के पास भेज दी जाय) 
(२) सभापति को. धन्यवाद दे सभा. विस 


क 


बाबू रामचंद्र चस्मा के प्रस्ताव तथा पं० विश्‍वे-. 


स्वी कार 


तिश्चय हुआ कि बाबू ज़यकृष्ण दास जी के - 


(९) पं० श्रीकृष्ण शुक्ल आदि के १६ ग्रकतूबर 
पत्र के संबंध मं सभापति महोदय का र६ 


हुआ कि इसकी प्रतिलिपि: पं० थीं कृष्णं 
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खा का कार्य विवरण । 


१८३ 


साधारण सभा | 


शनिवार ता० २२ फरवरी १8१8 संध्या के ५ बजे . 
" स्थानु-सभाभवन 


( १ ) बाबू रामचंद्र वस्मा के प्रस्ताव तथा 
पं० विश्वेश्वर नाथ, तिवारी के अनुमोदन पर पं० 
रामचंद्र शुक्क सभापति चुने गणए। . 

( २) गत अधिवेशन ( तारीख २५ जनवरी 
१8१8 ) कार्य-विवरण पढ़ा गया और स्वीकृत 
डुश्रा । ° 

( ३ ) प्रबंधकारिणी समिति का ता० १४ 
जनवरी १६१६ का काय विवरण सूचनार्थ उप- 
स्थित किया गया। 


( ४ ) सभासद होने के लिए पंडित उमा- 


-कांत पांडेय भेलू पुरा काशी का पत्र उपस्थित किया 
गया । निश्चय हुआ कि ये सभासद्‌ चुने जाय । 


(५) बाबू लालजी सिंह का १८ फरवरी का 
पत्र उपस्थित किया गया जिस में उन्होंने लिखा 
था कि यदि समाने पिछला चन्दा लेकर उन्हें 
सभासद बनाना खीकार किया है तो वे सभासद 
नहीं होना चाहते । 


निश्चय इआ कि बाबू लालजी खि से पूछा 
जाय. कि क्या चे अपना. पिछला चन्दा चमा. 
कराना चाहते हें और उनका उत्तर आने पर यह 
विषय विचाराथ उपस्थित किया जञाय। . .. 

(९) रेवरेएड ई० ग्रीस का १८ फरवरी का. 
पत्र उपस्थित किया गया जिल में उन्होने 


लिखा था कि वे संदा के लिये भारतवषे से इङ्गः. 


की जाय कि :वे इङ्गलैएड में रहकृर भी इस सभा. | 


` के सभासद्‌ बने रहें और बहां से उसी प्रकार 


ee < कक 
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नांगरीप्रचारिणी पञिका 


१८३ 
| जलभाका हितन्लाधन करते रहे जिस प्रकार अब 
 तककरतेरहेहे। 
(७) निम्न लिखित पुस्तक चन्यवाद र्यके द 
' श्चीकृत हुई: अध्याय १--नाम, उद्देश्य शोर अधिकार 
खङ्गविलाखाप्रे्, बांकीपुर । २-सभा का संगठन और उसके अंग | 
~ The Great war and तीच 8 duty. (१) सभासद्‌ 
। (२) संरक्षक 


England and allies 
बाबू परीक्षित सिह लालाका बाज़ार मेश्ठ 
रास पंचाध्यायी और भवरगीत 
सँयुक्त प्रदेश की !गवनेमेट 


(३) बोडे आफ टूस्टीज 

७) कार्य्याधिक्ारी , 

(५) प्रबंध तथा खमितियाँ ` . 
„ ३~सभा के अधिवेशन और वाषिव 


| Progress of Hducation in India निवन 
I942-97 Vol. ५» ४--सभा के विशेष कार्य्य 
( ८) नियम संशोधन समिति की रिपोर्ट | '१ पुस्तकालय 
झौर संशोधित नियमावली उपस्थित की गई । . ` (२ प्रकाशन विभाग ˆ 
निश्चय हुआ कि यह प्रस्तावित नियमावली (३) संबद्ध सभाएं टे 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित कर दी | (४) परीक्षाएँ और सुबोध व्याश्य 


` जाय और पत्रिका द्वारा ही सभासदों से प्रार्थना 
की जाय कि जिन खञ्जनो को इसके संबंध में 
प्रस्ताव या सुधार करना हो वे कृपापूर्वक अधिक 
से श्रधिक १ मई १६१६ तक अपने. प्रस्ताव या 
सुधार सभा में भेज द्‌। इसके अनंतर नियमा 
बली पर विचार करने के लिए सभा का एक 
विशेष अधिवेशन किया जाय। | 
(& ) सभापति को धन्यवाद्‌ दे सभा विस: 


जिंत हुई 


पहला अध्याय । 


ne 


) हिदी भाषा को उत्त 


हुए = सूचना ` _ आवश्यक विषयों के ग्रंथा से श्र 

मं ह _ उसके प्राचीन भांडार की रक्षा कर 
सभा ने नियमों के संशोधन के लिए जो छ 

सिति बनाई थी उसकी संशोधित नियमावली `. * ३२ उमा की रसद - ‘he 


नीचे प्रकाशित की जाती हे । जिन सभासद ˆ २९gistration Act 360,- अयोत स 
महाशयो को नियमों के सम्बन्ध मे कोई प्रस्ताव के एक्ट २२ के अनुसार . 20% 


किडा हो वे १ मई १६१६ तक अपने विषय घर कोई विशेष नियम नेही 
छुंबार या प्रस्ताव सभा में भेज दे। २ , के नियम प्रयुक्त होंगे । 
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| (३) हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने का 

f करना । 

(५) अन्य ऐसे कार्य करना जो इन उद्देश्या 

| ष के लिये उपयुक्त र अवश्यक हां । 
॥३-हिंदी भाषा तथा नागरीलिपि संबंधी 

अंग पीके श्रतिरिक्त इस सभा से किली राजनीतिक 
| वा मतमतांतर खंबंछी वाद विवाद पर 


EE 
| इस सभा को अधिकार होगा कि अपने 


> योकी सफलता के लिये धन तथा स्थावर 
कः 0 जंगम संपत्ति पक्त्र. करे वा बढ़ावे, तथा 
5 (ने के लिये दी उनकी दशा वा स्थान में वा 
त्व में परिवत्तेन करे; कंपनियां के हिस्से प्राप्त 
वा बेंच दे; डिबेंचर ऋणो तथा घामिसरी 
प्रादि धन संबंधी कागजों का लेन देन करे 
(ब्रन्य् ऐसे व्यवहार करे जिनसे सभा की 
पैक उन्नति होते हुए उस के उद्देश्या मे किली 
रकी बाधांनपड़े। | 
(-इस सभा की समस्त आय और संपत्ति 
सभा के उद्देश्यों की पूत्ति में लगाई जायगी ! 
पका कोई भाग उन लोगों को जो सभा के 
पिसद है वा रहे हो या उन में .से किसी को 


ह का कोई काम करेंतो पुरस्कार यां चेतन 
यह नियम बाधा न डालेगा। 


Ue की जो कुछ श्राय दो उस पर तथा 


IN 

Ml उनका उपयोग करे, ( ख) उन में ददि 
पाय करे (गं ) हानि से उनकी रक्षा करे, 
(घ) इन आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों के 


॥एनके द्वारा किली अन्य को किसी प्रकार के - 
राय, हिस्सा या और किसी रूप में नहीं 
जायगा, परंतु सभा के किसी नौकर अथवा _ 
[सभासद या किसी दूसरे मनुष्य को यदि 


संपत्ति पर साधारण सभा का पूण 
र:होगा कि उद्देश्यों की सिद्धि के लिये . 


नुलार (१) संरक्षक, (२) बोड आफ ट॒स्टीज 
(३) कार्यात्रिकारी, (७) प्रबंध समिति और : 
(५) अन्य समितियों तथा उपलमितियौ को 
चुने घा उनका संस्थान करे. ( ६) अधिनेशन करे 
शोर (5) नियमों की रचना तथा नियमों 
परिवत्तेन चा परिवद्धन करे। ` . 

७--यंदि सभा के श्रम वा संपत्ति के प्रबंध 

या प्रयोग में कोई हानि हो तो उस के लिये कोई 
पक सभासद उत्तरदाता न होगा जब तक कि 
वह हानि उसने जान बूझ कर न की हो । 


८-यदि कभी इस सभा के उठ जाने पर , 


सब लहत्ता देना साफ कर के कुछ संपत्ति या धन 
बच जायगा तो वह सभा के सब सभाखदो या 
उनमे से किसी पेक को न दिया ज्ञायगा वरन 
वह किसी ऐसी दूसरी सभाया समाजको दे 
दिया जायगा जिस के उद्देश्य इल सभा के उद्देश्यों 
समान होगे। इसका निणय उन सभासदां 
से कम से कम ट के सहमत होने पर होगा 
ज्ञो उस संमय स्वयम्‌ या प्रतिनिधि दारा उपः 
स्थित हागे यदि ऐसा न हो सका तो इसका 
निर्णय किसी ऐसे जज्ञ या न्यायालय छारा होरा 
जिसको इसके संबंध में फैसला करने का अधिकार 
होगा। परंतु किसी विशेष दान का संपत्ति के 
दाता ने इस संबंध मं जो. शर्ते रखी होगी उनके 
नुसार इस अंश का प्रबध किया जायया । 


स्थान ओर वषत ` FE 
&-इस सभा का स्थान काशी होगा और 


वर्ष मेष खंक्राति के दिन समाप्त हुआ करंगा।-: 
जच शक है 


` १०--इस सभा की समस्त स्थावर तथा 


जंगम संपत्ति की और आयव्यय की और हानि 
लाभ की जाँच एक वा अधिक प्रामाणिक 
हुआ करेगी ' 


ला 


१६६ 


बद जाँबा हुआ तथा श्रॉडिटर के प्रमाणपत्र 
सहित होगा | 
मुखपत्र 


११--इस सभा की एक सुखपत्रिका होगी 
जिसकी नाम नागरी प्रचारिणी पत्रिका होगा, जो 
नियत समय पर प्रकाशित हुआ करेगी जिस म 
विविध विषय कें लेखों और समालोचनाश्रा के 
अतिरिक्त सभा के समस्त कार्य-विवरण, समा- 
` दयार, सुचानाएँ तथा मासिक आय व्ययका लेखा 
` आदि अवश्य प्रकाशित हुआ करगेओर जिखकी 
` पक पक प्रति प्रत्येक सभासद के पाख विना 
मूल्य भेजी जाया करेगी। सभा संबंधी विषयों 
के अतिरिक्त अभ्य लेखों की उत्तरदात्री सभा 
त होगी । 
` १९--इस सभा को अधिकार होगा कि अन्य 
समान उद्देश्योवाली संस्थाओं से संबंध तथा 
सहकारिता करे, एक या अधिक पुस्तकालय वा 
घाचनालय स्थापित करे, पुस्तक प्रकाशित करे 
आर यंचे, किसी विषय पर सुबोध व्याख्यान 
कराचे. उपदेशक वा डेप्युटेशन श्रपने उद्देश्यों की 
पूत्ति के लिये भेज । 
. (रे-सभाकी ओर से जब कभी उपदेशक, 
डेप्युटेशन या एजेंट बाहर भेजे जायेंगे तो उन्हे 
क्षभापति और मंत्री दोनों के हस्ताक्षर और सभा 
की ।मुहर के साथ अ्रधिकार-सूचक पत्र दिया 


' जायगा जिस के बिना उन्हें सभा की शरोर ले. 


कुछ काय्ये करने वा धन एकत्र करने का ग्रधि- 
कार न होगा | ड 


स्थायी कोष--- ° 

हु सह सभा का एक स्थायी कोष होगा 
जिसमें (अ) स्थायी खद्स्य होने का चंदा, (इ) 
साधारण सदस्या के चन्दे का बीसवाँ अंश, 
_ (ड) स्थायी «कोश के निमित्त ही दिया इंद्रा 
धना दान, तथा ( ऋ ) वार्षिक आय से बचा 


Digitized ० पार विधा रिश ४ चि कपूर i | and eGangotri 


विन सा कक यम आय 
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'परंलु यह संशोधन चा परिवद्धन पत्रिका 


ही सभा के .नियमो क्रे अनुकूल 
उपनियंम बनावे और प्रकाशित करे और 


सुधार करे | - 


SATAN 


हुआ जो अंश प्रबंध समिति दे से परि | 
जमा छुआ करेगा | के] 
१५-इस सभा के स्थायी कोश पर तथा रु 
ककी स्थावर संपत्ति प्र पूर्ण अधिकार छो 
कक कर्न क्का होगा । इस. बोर्ड का 
कत्तव्य होगा कि इख कोश तथा संपत्ति सेजो। 
आय हो उसे उद्देश्यों की पूत्ति के लिये ही प्रबंध” 
समिति द्वारा व्यय करे । नह 
. १६--श्थायी कोश के मूल घन में से तव तक 
कोई अंश न व्यय किया जायगा जब तक प्रबंध. 
कारिणी समिति के प्रस्ताव पर तथा सभा! 
विशेष अधिवेशन की स्वीकृति पर घोडं के सभा. | 
सदौ का कम से कम भाग वेसा करनेशे 
स्पष्ट आशा और सम्मति न दे। इस संबध | (१) 
पत्र द्वारा भी सम्मति मान्य दोगी | रिमित 
नियमन -- ज्या. 
१७--साघारण सभा को अधिकार दोग्रा कि। .. 
समय समय पर प्रबंध-समिति बोर्ड वा सात 
सभासदां के सहमत प्रस्ताव पर किसी नियम 
परिवर्तेन चा परिचद्धेन करे वा नये नियम, 


nA, 


प्रकाशित होकर प्रबंध-समित्ति द्वारा ए 
जावेंगे और वाषिक अधिवेशन में स्वी 
पर उनका व्यचद्दार दोगा और उन 
नियमावली में किया जायगा । .. 

१८ कार्यालय तथा पुस्तकालय की व्यव, 
पर पुस्तक प्रकाशन वा सम्पादन पर परीक्ष 
वा पुरस्कार पर वा अन्य पेसे | 
नियम नहीं बनाए गण हे प्रबं 
अधिकार होगा कि उद्देश्यों की. 


2१ 6. 
रय! 


रण सभा को अधिकार द्वोगा कि इन 2 
पर विचार करे और यदि. आवश 


5 


Fa 


DODO STITT TTS 


र ८ “जब कभी किसी नियम का परिवत्तेन 
नी प्रत्येक सभासद्‌ को सभा की पत्रिका 


उसकी सूचना दी जायगी । 


दूसरा अध्याथ । 
वमा का संगठन और उसके अंग । 


) समासद । 
तब त$। „इस सभा के सभासद हिदी भाषा और 
र प्रधः) लिपि के प्रेमी मात्र हो सकते हे । यह सभा- 


॥ 


(१) “साधारण समालद्‌” जिनको संख्या 
रिमित रहेगी । काशी के रहनेवालले स्थानीय 
(बाहर के रहनेवाले बाहरी कहलावंगे । 

२) “मान्य समाखद्‌” - जिनकी संख्या ३० 
प्रधिक न होगी, वे ही सज्जन हो सकगे जिनसे 
"गा हिदी भाषा वा अपने उपकार को कुछ 
ऐष आशा रखती हो और जो विद्या ओर बुद्धि 
तिये प्रसिद्ध हो । 

२) “ स्थायी सभासद्‌ ”--जिनकी संख्या 
प्रित होगी वे ही महाशय परिगणित हो 
भी जो सभासद्‌ होने के लिये.सभा को १००)# 


भौतर दंगे । 

(--( क) मान्य, स्थायी वा जो सभासद 
पा इससे अधिक वार्षिक चंदा दंगे उन्हे जब 
॥ीसद होगे उसके बाद से ही वार्षिक विवरण, 


नागरी प्रचारिणी लेखमाला विता मूल्य 
जो खभासद '३) वार्षिक देंगे 
वार्षिक विवरण आर उनके इच्छानुसार 


* बापू शयापधुंदर दा की राय में २० ०) रु० होना चाहिए | 


al 


वा उससे अधिक घन पक बारगी वा एक. 


पे प्रचारिणी पञ्जिका, नागरी प्रवारिणी ग्रंथ _ 


अथवा लेखमाला तथां जो १॥) वार्षिक 
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र सभा की नियमावली | 


१८६७ 
देंगे उन्हे केवल वार्षिक विवरण और पत्रिका 
उनके खभाखद्‌ दो जाने के बाद से विना मूल्य दी 
जायगी | (ख) खभासदो को सभा द्वारा प्रका- 
शित प्रायः सभी पुस्तक और पत्र सवे साधारण 
की अ्पेक्ता कम मूल्य पर पानेका अधिकार होगा, 
परंतु इस कमी वा ऐसी पुस्तकों का निदेश समय 
समय पर प्रबंध समिति किया करेगी और 
पत्रिका में पुस्तकों के साथ उसका स्पष्ट उल्लेख 
रहा करेगा । 
चुनाव-- | 
२२--( क ) जिन महाशयो को सभासद्‌ होने 
की इच्छा हो उन्हे निम्नलिखित आशय के पत्र 
पर हस्ताक्षर कर मंत्री के पास भेजना होगा ।. 
श्रीयुत मंत्री, नागरी अचारिणी सभा, काशी । 
महाशय 
में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का सभासद 
होना चाहता हूँ । मैं ...रु० वार्षिक चंदा दूंगा और 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि सभा के नियमों का पालन 
करूँगा, यथासाध्य हिंदी भाषा और नागरी 
लिपि का खयं व्यवहार करूँगा तथा इनके प्रचारार्थ 


उद्योग करता रहूंगा | | 
; भवदीय 


ति थि IE NE «१०० नल 


# हमारी सम्मति में ये, सभासद्‌ दोनेके 
योग्य दै । 
*“ध्रस्तावकरत्तां 
` सभासद ना० प्र० सभा। . 


यह पत्र साधरण सभा में खीकाराथ उपस्थित 
किया जायगा। शर किसी सभासद्‌ के प्रस्ताव 
300000 0: EE 0.2 न 
` & सभासद ऐसे “्यक्तियों के लिये सभासद बनाने का 
प्रस्ताव न करें जिनकी वृत्ति निंदनीय हो और जिनुके आचरण | 
बुर सिद्ध हो चुके हों तथा जो सम्य समाजमन. न बेठ सकते हों। 
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पर वह सभा में पढा जायया और अधिक सम्मति 
जायगी कि कुक तिथि के अधिवेशन में 
आपको सभासद बनाना स्वीकार किया 
बार्षिक चंदे के आने पर सभासदों की 
अपका नाम लिख लिया जायगा | 

ठे (ख )-मान्य तथा स्थायी सभासद प्रबंध 
समिति के प्रस्ताव पर साधारण सभा में बहुमत 
से चुने जायेगे । 

(ग )-कोई खभासद जो किली कारण से 
सभा से अलग किया गया हो नियमाचुसार पुनः 
प्राथेना करने पर ओर जिस कारण से अलग 
किया गया हो उसके दूर करने पर सभासद चुना 
जा सकता हे । 
चदे के नियम--- 

_ ऐ३--साधयारण सभासद को अपना श्रग्रिम 
वार्षिक चंदा प्रत्येक मेष की संक्रांति के पहले 
दे देना होगा। जिनका अग्रिम चंदा नियत समय 
पर न आ ज्ञायगा उन्हे खभा की मुखपत्रिका वी. 
पी, द्वारा भेजी जायगी और तबतक दूसरी संख्या 
न भेजी जायगी जबतक चंदा न गा जायगा । 
चंदा भेजने की सूचना होली के पहले प्रकाशित 
हो जाया करेगी । क 

. _ १४- प्रबंधकारिणी समिति को अधिकार 
दोगा कि किसी को बिना चंदा के भी साधारण . 
सभासद्‌ चुने अथवा किसी साधारण सभासद्‌ 
का चंदा चमा कर दे। ऐसे सभासदों की संख्या 
प्रति सैकड़ा पाँच से अधिक न होगी । परंतु ऐसे 
सभासदो के विषय में प्रबंधकारिणी समिति प्ररि 
तीसरे वर्षे फिरसे विचार किया करेगी । . 

__ २५ महाशय वर्षके चीच में सभासद्‌ 

व होंगे उनसे केबल उनके सभासद्‌ नियत होने के 
_ मासं घषांत तक का चंदा लिया जायगा | 

**--मान्य *सभासदो को वार्षिक चंदा देना 


_ आधश्यक न होगा 
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- नागरीप्रचाश्णी पत्रिका । 


"राज्या अब 


5 अ (ज्ोगलेकर जी को घिर 


ता अवश्य दिखा दिये जावें 


२७--प्रस्येक सभासद के निम्नलिखित {` 
होगे । 2 20 


(२) हिंदी भाषा के भांडार को प्रतिलिपि 
अलंकृत करना और प्राचीन भांडार की रक्षा। होने 
के श्रधिवेशनो में उपस्थित होना॥ ते ले 
किसी प्रस्ताव को उपस्थित अथदा अनुम 
करना वा उपस्थित विषयों पर उ चित सम्पति 

(४) आवश्यकता हो तो समा का अवैतत 
कार्य-भार लेना । | पका 

(५) सभा के हानिज्ञाभ तथा उद्दे 
पूत्ति पर सदा ध्यान रखना और सभा ६ 
के लिये यलशीलं रद्दता । 3६2 

२८--सभालद को अधिकार 
अंधिकार-- के 

(क) किसी दर्शक को साधारण श्रधिवे 
में उपस्थित करे और सभा को उलेका परिच 

(खर) ) कमसे कम ४ द्नि# पहले सूच 
सभासंबंधी किसी विषय को मंत्री 
कर या सभा के किसी अधिवेशन में 
उत्तर को स्पष्ट करने के लिये तत्क 


होगा कि 


मौचाहेतोकरे। 
(ग) जब आवश्यकता हो १ दिन 


= ऋ जोगेलेकर-जी-तथ 
चाहिए और अबू हरिहर ना 
_ पुराना नियम ४ दिनका ही हे. 

ऋ परंतु समाने १७ दिस 
` निश्चय किया कि दो दिन के औं 


पात्या Kangri Collection, Haridwar 
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व्य eRe 77 का त 
ग कार्य्यालय खुला रहे संभा के सब लिखित 
$ को देखे, उनकी प्रतिलिपि करे, सभा के 
(धोया सब छपे हुए पत्रों को देखे तथा खरी 
| इतके छापने छपवाने वा सभासदों के सति 
थ य्ह ग्य किली को दिखलाने का अधिकार उस 
(य तकन होगा जब तक कि प्रबंध-कारिणी 
प्रति से इस संबंध मे आज्ञा न प्राप्त कर ले। 
लिपि लेनेबाला यदि चाहे तो उसके ठीक 
होने के प्रमाण मे सहायक मंत्री के इस्ता- 
i ले लले । 
| (घ) सभा की प्रबंध खमिति, बोडे वा अन्य 
जा पितियो चा उपसमितिया का सद्स्य न होते 
वैतनिक (भी उनमें दर्शक की भाँति उपस्थित हो ! 
) स्वयं उपस्थित न हो सके तो सभा 
श्यौ कौ जाराधीन  विषया. पर सम्मति देने के लिये 
। भलाई तिनिधिपत्र द्वारा किसी को अपना प्रतिनिधि 
कर भेजे | इस पत्र पर एक आनेका रसीदी 
कर लगा होगा, ओर सभासद्‌ के हस्ताक्षर 
गे) सुभीते के लिये यह प्रतिनिधि-पत्र मंत्री के 
धिवेशत अधिवेशन से २४ घंटा पूर्व आ जाने चाहिए | 
चय दे निधि पत्र के वोट गिने जायेगे । - 
[देश] २६-- जिस सभासद की अवस्था (वष से 
प होगी कार्याधिकारी तथा बोर्ड या किसी 
{ति वा उपसमिति का सभासद न हो सकेगा । 
[मषेण 


पेपर सभा से अलग हो सकता हे।. . 

र बर्षं के पहले दिन जिन सदस्यो के 
भे दो वर्ष का चंदा बांकी उहरेगा उनका 
१६. सूची मे लिखा जायगा, उन्हे सभा- 
` अधिकार प्राप्त न हागे और उन्हें इस 
- को सूचना एक पक्ष के भीतर ही पत्र द्वारा 
भी | यदि इस सूचना के ज्ञाने तथा साधा- 
पचना के प्रकाशित होने के दो मास के 
की समस्त बाकी रकम न आ जायगी 


7 Ne 
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सभा की नियमावली | 


(९ ) सरक्षक। 


- सभा के स्थायी सदस्य तथा संरक्षक चुने जा | 


जाने के लिये वह प्रस्ताव करती है उन्होने नागरी 


(३) बोई आफ दूस्टीच ।-- 


२-कोई सभा ला शक, 
, सभासद्‌ पत्र द्वारा इच्छ भें ट्रस्टोज़ की नियुक्ति ऐसे सभाखदो. में से हुआ 


अधिक ५० सभासद होगे। ये जब तक क्रि स्वयं 


"न हो जाय यावज्ञी' 
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- 


र १८६ 


तो सभा को अधिकार होगा कि उनका नाम 
सभासद सूची से संतब्य स्थिर करके काठ दे । 
३२ - यदि कोई अधिकारी वा सभासद कोई 
ऐसा निदनोय काय्यै करेगा जिससे सभा की 
हानि हो वा उसका क्रिखी प्रकार से उपहास हो 
तो वह विचार पूर्वक अपने पद्‌ से च्युत किया 
जायगां। जिस पर दोष लगाया जाय" उसे | 
सूचना ओर अपनी सफाई का अ्रवसर देकर इस 
संबंध का प्रस्ताव प्रबंध कारिणी समिति साघा- _ 
रण्‌ सभा मे करेगी ओर उसका निर्णय 3 सम्मति . 
द्वारा होगा। 


& 


३--ऐेसे न्पतिगण जो नागरी श्रक्तर, हिदी 
भाषा अथवा सभा की विशेष सहायता करगे इस 


कगे ओर यह चुनाव प्रबंध-कारिणी समिति के 
प्रस्ताव ओर साधारण खमा के अनुमोइन पर 
सभा के वार्षिक अधिवेशन में होगा । प्रयंध- 
कारिणी समिति अपने प्रस्ताव में इस बात को 
स्पष्ट करके लिख देगी कि जिनक संरक्षक चुने 


अत्तर, हिंदी भाषा अथवा सभा की क्या विशेष 
सहायता की है । : 


सुस्थाः DT 
` ३४- साधारण सभा के वार्षिक- अधिवेशन 


करेगी जो सार्वजनिक सेवा, विद्या अथवा सभ 


और अधिक से... 


आफ टूस्टीज्ञ मे कमसे कम ११ 


प्रचारिणी सभा का मंत्री बोड 


मंत्री होगा। ७१. र 
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FLLAANARNAPAAASI AS AISA AIS 


निर्वाचन 

३५--वार्षिक अधिवेशन में उन्दी सभासदों 
के नाम निर्वाचन सूची में, ट्रस्टी चुने जाने के 
लिये रखे जायँगे ( १ ) जिनके पक्ष में २५ सभा- 
' सदौ की लिखी सम्मतियां प्राप्त हों वा ( २) जिन 
के पक्ष में बोर्ड तथा प्रबंध समिति दोनो में सर्व- 
झम्मति से स्वीकृति का प्रस्ताव किया गया हो। 

३६-वर्ष के बीच में ट्रस्टी का स्थान रिक्त 
होने पर प्रबंध समिति वर्षांत तक के लिये सवे 
सम्मति से किसी सभासद को टूस्टी चुन 
सकेगी । 

३७-बोडे अपना सभापति, दो उपसभापति 
श्रौर एक सद्दायक मंत्री चुनेगी जो ३ वर्षे तिक 
अपने पदका कार्य कर तथा पुनः उस पद्‌ पर 
चुने जा सकगे | ु 


_ ३८-बोडे अपनी कार्य्यचाही में ग्रावश्यकता- 


सभाक श्रधिवेशनों के होगे। 
भधिवेशन-- 
१६-बोड के साधारण अधिवेशन वषे में 
दो बार अर्थात्‌ आश्विन और चैत्र में दोगे परंतु 
विशेष श्रधिवेशन सभापति श्रथवा मंत्री जब 
आवश्यकता हो, कर सकते हैं। कितु बोर्ड के ३ 
सभासद के लिखने पर वा साधारण सभा के 
निश्चय पर ऐसा अधिवेशन अवश्य किया जायगा। 
_ ४०-बोर्ड के साधारण अधिवेशनो की सूच 
डे ना 
नियत तिथि से कम से कम १५ दिन पहले श्रोर 
विशेष अधिवेशन की कम से कम ४ दिन पहले 
दी जायगी और साधारण अधिवेशन में इस 


सूचना'के साथ कौन कौन से कार्य होंगे इसकी 
सूचना भी दे दी जायगी । बोर्ड मे सभांसदौ की 
पूण सख्या २५ वा कम होने पर साधारण श्रथि. 


बशन में ३ और विशेष ५ कोरम होगा परंत ६; 
नज (म होगा परंतु पूण 


बुलार उन्हो नियमों को बत्तंगी जो साधारण. 
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संख्या २५ से अधिक होगी तो कोरम कमशः ५ 
और ७ माना जायगा । यी 
कार्यक्रम | क 
४(--बाड का साधारण सभाश्रो मे शा 
आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित दाली 
का निर्वाह करना होगा । 8; 
(१) सभा के आगामी वर्ष के लिये एक वो. 
अधिक प्रामाणिक ऑँडिटरो का चुनाव) | 
(२) प्रबंध खमिति के स्थायी कोष संबंधी 
बजट सथा आय-व्यय लेखा पर विचार | हक * 
(३) आवश्यकतानुसार चोर्ड के कार्याधि fm, 

' कारियो का चुनाव । ह. 
(४) आवश्यक विषयो पर वार्षिक अधिक ४. 
शन वा सभा के किसी अधिवेशन में उपस्थित से कः 
करने के लिये प्रस्ताव । क: | सिय 
(५ ) प्रबंध समिति के पाएमासिक रिपोर्ट को अनि 
उपस्थित किये जाने पर उसकी आलोचना। | 
४२ स्थायी कोष संबंधी रुपये का लेन 


है ( 


-बोर्ड 
अधिवेशन के लिए रिक्त किया करेगी ' 
प्रकार तथा अन्य रिक्त स्थानों की पूर्ति 
बार्षिक निर्वाचन सूची द्वारा प्रस्ता 
तिदाई संख्या यदि भिन्नौक हो तो. 
पूर्णांक को तिहाई माना जायगा । जी श 
इस प्रकार बोर्ड से अल्लग होंगे उन 

उन भी हो सकेगा । परंतु इस निः 
समिति को यह ध्यान रखना प | 
द्रस्टियों की संख्या बोर्ड की. 


चौथाई से कम न होगी]. 


रे 


रि 


॥॥४-जो सभासद बोड के ३ अधिवेशन में 
शः ५ तर ने आ सकेगा वा लिखी सम्मति न 
| उसका स्थान चोथे अधिवेशन में रिक्त 


"प 

| „इस सभा के कार्यकर्ता एक सभापति, 
उपसभापति. एक मंत्री, एक उपमंत्री, एक या 
«एक वैतनिक. सहायक मंत्री, एक वा अधिक 
निक वा अवेतनिक ऑडिटर तथा संपादक 


^ | (६-सभमापति तथा उपसभापतियों में से 

से कम पक का तथा आडिटर और संपादक 
सिवाय अन्य सभी कार्याधिकारियांका काशीस्थ 
झनिवार होगा और सभा के. कार्याधिकारो 
| बंध समितिके भी कार्याधिकारी होगे । 


धि एक वर्ष की होगी और अगले वार्षिक 
बचन के समय ही उनका पदत्याग समझा 
गा.| उनका पुननिवाचन हो सकेगा परंतु 
“सभासद्‌ लगातार तीन वषं तकं कायोधि- 
गै न चुना जा सकेगा। 

`४९-सरपादक, सहायक मंत्री तथा ऑडिटरों 
सिवाय सभी कार्याधिकारियों का चुनाव 
"क अधिवेशन में हुआ करेगा । 


वा समिति के सद्स्य का स्थान रिक्त 
गाळे, साधारण सभा को ्रधिकार होगा कि 


!°-कोई सभासद पक ही समय एक ही 


च 
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सभा खमिति तथा उपसमिति में दो पद्‌ पर 
नियुक्त न हो सकेगा । 
सभापति के कत्तेव्य--- 

५१--सभापति का कत्तेव्य होगा कि-- 

(१) समा के श्रधिवेशनो म उपस्थित होकर 
सभांपति का आखन ग्रहण करे और उसके तथा 
कार्यालय के कार्यों का नियमानुकूल संचालन करे 
तथा (२) नियम के विरुद्ध और सभा को संकट 
में डालनेवाले किसी कार्य को न होने दे परंतु 
इस संबंध मे अपनी ग्राज्नाका सकारण उल्लेख 

 कार्य-विवरण में करे । 
प्रभापात के आधकार--- 

२- सभापति को अधिकार होगा कि (१) 
सभा का काई अधिवेशन किसी समय किसी 
विषय के विचाराथ करे- (२) साधारण अधि- 
वेशन में किसी समागत सज्जन को उस अधिवेशन 
का सभापति चुने तथा (३) किसी विषय में 
सम्मति का सम विभाग होने पर एक अधिक 
वोट देकर निर्णय करे । 


उपसभ।पति-- 

५३- सभापति की श्रनुपस्थिति म॑ उपसभा- 
पति. उनका सब कार्य कर सकेंगे और उनके 
अधिकार और कत्तव्य सभापति के ही होगे 

४--मंत्री के कत्तव्य यह होगे-- 

मंत्री के कत्तेव्य-- । 
(१) सभा संबंधी पत्र व्यवद्यारादि अपने 
--हस्ताद्षर से करना श्रौर कार्थश्प्रणाली की उचित 
व्यवस्था नियमाचनुकूल करना । (२) सभा, प्रबंध 
समिति तथा बोर्ड के अधिवेशनों मे उपस्थित 
होना, कार्यक्रम, पत्र रिपोट तथा आवश्यक 
प्रस्ताव उपस्थित करना; प्रत्येक का कार्यं विवरण 
तत्काल ही लिखा कर उसी अधिवेशन के संत में 


FE 


“स्वीकार करा लेना। i क 
( ३) सभा का रुपया प्रबंधका रिणी 


= > 
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द्वारा निश्चित बंक या बंको स॑ रखना आर आव- 
एयकता पड़ने पर अपन हस्ताच्तर से लेना वा 
निकालना । 

(४) प्रत्येक बिल्ल पा पुरजे की स्वीकृति 
तत्संबंधी विभाग के अधिकारी से कराकर उसका 
रूपया छुकाना । 

(५) सभा के सब कामो का प्रबंध रुपये 
आदि का लेन देन तथा मामले मुकदमा की 
व्यवस्था करना | 
उपमंत्री - | 

']५- उपमंत्री का कत्तव्य होगा छि सभा 
कार्यालय के कर्मचारियों के काये का निरीक्षण 
करे, मंत्री को सूचना देता रहे कि काम किस 
प्रकार हो रहा है, लेखा ओर रजिस्टर पर नित्य 
हस्ताक्षर करे श्रीर मंत्री की श्रनुपस्थिति में 
उसके कर्त्तव्यो का पालन करे। 


सहायक मंत्री-- . 


५६- सहायक मंत्री के कतेव्य ये होगे -- 
( १) प्रत्येक पत्र श्रोर सभा संबंधी लेखादि 
की र्ता । 

' (२) सभा के प्रत्येक कार्य को मंत्री के आदे" 
शाजुसार संपादन करते रहना और सभा की सब 
प्रकार की संपत्ति की रक्षा करना तथा रक्षा के 
र लिये उत्तरदायी होना । ; 

(३) आय व्यय का ब्योरेवार हिसाब रखता 
तथा दिसाब जाचनेवालो से जँचवाकर प्रबंध 
- समिति में मंत्री द्वारा उपस्थित कराना | 
(४ ) मंत्री तथा उपमंत्री दोनों की अनुप- 
स्थिति मे उनके कत्तव्या का पालन करना | 


-भ|[इटर-- 


| 
| 
ह! 
हे | 


३--हिखाब जॉचनेवोलो को सभा का दिखाव 
जाँचना होगा और उख एर अपनी सम्मति लिखनी > 
द्दांगी । हिसाब जॉचनेवाले खमासदों के अतिः ` 


रिक्त दूसरे संज्ञन भी दो खकंगे । परंतु कोई 
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- स्थान-- 


_ कार्याधिकारी रहे तब तक के लिये 
में किसी और सभासद को समा 
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पदाधिकारी अथवा प्रबंध समिति का सात, 
इस काम के लिये नहीं चुना जा लकता। 
५) प्रबन्ध तथा अन्य समितियाँ । 
५८--सभा के कार्यों का संपूर्ण प्रबंध 
बंध समिति के अधीन रहेगा जिस में एक सभा 


पति, दो उपस॑भापति, पक मंत्री ये चारों सभा विर 
सभा 


(गे-- 
(१) काशास्थ खभाखद्‌- 

(२) खंयुक्तप्रांत के बाहरी सभासद 

(३) बंगाल. विहारोत्कल, पंजाब, बंबई 

मध्यभारत, राजपूताना इन में प्रत्ये 

से पक पक - 

(8) मध्यप्रदेश ओर बरारसे | 


प्रका 


[चीनले 
[भीराऽ 


ऐसे किसी प्रांत का कोडे खभासद चुन 
जायगा जिस मे सभासद की सए 
ज्यादा हो । 
 ७६--प्रबंध समिति के, प्रत्येक सभासद 
अवधि तीन वर्ष की होगी और प्रतिबंष ₹ 
सभासदों का चुनाव वार्षिक अधि 
जिन में से चार स्थानीय होंगे आर तीन 


कार्याधिकारी- चुन लिया जाय तो जब 


~ 


मूल्य =) 


मड 
_सूल्य =) 


~ र 

खंड सूल्य २०) रू० 

पचान्द्रका ____ सूल्य!ट) 
इछीळा-कवि आनंदघन कृत! सूर्य >) 

मूल्य ॥) 

॥(णग्रथावळा- . सूल्य i!) 


सूल्य ॥) .. 


सुल्य -)- 


र सुघड़दर्निन-सिलाई आर कटाई का लखित्न वणन) 
(नि भाषा के सापयिक पत्रों का इतिहास |) _ 
- मूल्य ॥) - 


- मूल्य ॐ) ज्ोपदेव का जीवनचरित्र 


७ `  मल्य ८) - शेखर मोहम्मद बाबा का जीवनचरित्र | 
: लेखक और नागरी लेखक 

- 5 आयुवेद निदान समीक्षा 
॥) - दर 

. ___ -भाषा-समस्त आषाओं का संक्षिप्त विवरण 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ड 2: 


हा सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें । 


- राज्यप्रबंघ शिक्षा i) 
सौ रीसुधार i 
संक्षेप ळेखप्रणाडी- . , 
हम्मीर रासो EE 
हरिश्चन्द्र-राआ हरिश्चन्द्र का चरित्र! ड) , 
सिंधदक्ष का इतिंहास ce aid) 
दादू दयाळ कीबानी ° ` र य 
दादूदयाळ के शब्द a > व) | 
हिन्दी केकवर .-... .. . . 7 
यूनान का इतिहास जाणि 
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मनोरंजन पृस्तकमाला 
ककी न पुस्तक 
जरमनी का विकाचा' 


—— ) f 
इस्त पुस्तकमाला में सब प्रकार के विषय रहेंगे--काव्य, नाटक, उपन्यास, दर्शन, विज्ञान | 
इतिहास, जीवनचरित, समाजशास्त्र अर्थशास्र, चनस्पतिशास्त्र, शासनशास्त इत्यादि इत्यादि । प्राचीन | 
कवियौके ग्रंथरलो से चुने हुप उत्तम संग्रह भी निकलते है । पुस्तक इस चित्ताकर्षक रूप में लिखी 
ज्ञाती हें कि पाठक श्रपने मनोरंजन के साथ ही साथ विना प्रयास अनेक बातो की जानकारी प्राप्त 
कर सकते हें । अब तके ये पुस्तकं निकल चुकी हैं। 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका। | 
ख्रां १६१३ ठ 
र सम्पादक-रामनन्द्र भुक 


लभाषा उक्ति अहै, सब उन्नति को मूल। विनु निज भाषा हान के, मिटत न हिय को खूख# | 
| विलम्ध न आत अब, उठड मिरावड सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको यूल! 
_ तिघ कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार | सब देशन सो लै करदु, भाषा माँदि प्रचार | 
_ तितित करहु जद्दान में, निज भाषा करि यल । राजकाज दरबार में, फैलाघहु यह रक्ष । 
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पद आयुर्वेदीश् मालिक पत्र योग्य वैद्य, डाकुर और इकीसा को बिना सूल्य भेजा जाता है, 
MT नदा) सेनेजर, चन्वन्तरी, विजयगढ, अलीगढ़ || 
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हे 


पदक ओर पुरस्कार । रः 
शभा हारा उत्तमाम विषयो एर लेख लिखंने के लिये प्रति वर्षे सवण और रजत पाक) भै 
दिप जाते हूँ । ळन्‌ १६१६ में इनके लिये निस्त्धिलित विषय नियत हैं-- 
छन्नूळाळ स्वणे पद के--नगरो का निर्माण 
रावाकृष्णदास रजत पदके चोन अरलचषे की शासन पणात 
रोड्च रजत पृद्कृ-ए्डुष्य का भोजन) आ 
हन वषयो एग न्वस्य ल्भा घं ३१ दिसथबर १६१६ तक शा लान जा टहिए । ) 


महता जाधासह पुरस्कार । - 

जे जनवरी १६१७ से ३१ दिसम्बर १8१8 तक प्रकाशित होने वाली हिन्दी की पुस्तकों 
लिये जो उमर समकी जायगी उसके रचयिता को १००) रु० का यह पुरस्कार दिया जायया । 

पुस्तक सभा में आवंगी उन्हीं पर विचार किया जायगा | र. 


गादन्द्राव जोगलकर बी० ए०, एल एल० बी० | 


कक या सय मल सस _ - मंत्री, नागरीप्रचारिणी खसा, लभा, काशी 


आवश्यक सूचना । रा 
व्यकत्ताओं तथा प्र का० समिति के सदस्यों, के चुनाव के लिए ज 
जिन सभासद महाशयो को नाम भेजने इ वे कृपया प्रस 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा के का 
शस वध बनग उससे रखे जाने के लिए 
३० अप्र तक भेज दें | 


इस वर्ष है। चभाषति शू उपसभाप। 22 छः re Mo SY re 7 5? च 
स त, १.मंत्री आर १ उपमंत्री के अतिरिक्त इन सात महाशय 
` ५० का० समिति खाली होगे - के अतिरिक्त इत सात. 


वळ 


गन्नाथ छुनझुनकवाछे ( बंगाळ वड; 
( ) बाट रानेदरप्रवाद ( बिहार ) छा« दयाराम साइनी ( पं 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका । 


हू || | र 


मार्च १६१६ । 


4 फीहयान का यात्राववरण । का विचरण लिखा । लेगी ने इसका अनुवाद 
` हियान के याञ्राविवरण के यो किया हे and: therefore he wrote 
पहने से यह ज्ञान पड़ता है out account of his experience that wor: 
| _ कि यह यांत्राविवरण उख पा प९ader might share with him what 
.केदाथ का नहीं लिखा है। ९ ॥१4 १९०7१ वयात ७९९ पर चीनी भष 

(० - चीन देश में पहुँच कर उसने के सूल में कोई ऐसा चिह नह हे जिससे यह अथे 


| अपने स्मरण से पीछे लिखा! यही कारण हे सर्वेनाम-रहित है। पर वहा पर सिवाय इसके 


इतना ही नहीं कितनी नक्ष्य का - यदद यात्रा विवरण इसलिये लिख 
रने पार किया होगा उल्लेख तक नहीं लोग जाने कि उसते क्या देखा र 
-चोलीसये पर्वं के इस वाकय सेकि इस अति संतति विवरण 
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लोग यह अर्थ निकालते हैं कि उसने अपनी याज्ञा 


अपनी यात्रा के सारे विचः _ निकल सके । वहां कोई सवेनाम नहीं है जिससे . 
. रणो को अपने किसी मित्र यह आशय ले सके कि उसने? लिखा वा अपने? ` 
स्ते कहा जिसने सारी बातो. अनुभव का विवरण लिखा ! सारे का सारा वाक्य . 


जगहों पर दिशा और परिमाण का दूसरा अभिप्राय हो ही नहीं सकता क ने 


विवर लिख दिया कि पढ़नेबाले ही अनुवादको को य सुमी है किइसके अतिरिक्त न व 
| कि उसने क्या क्या सुना और देखा” कितने उसके हाथ का लिखा दुआ कोई इससे पृथक `. 


हि #« चल 


TTT EE SS Ce आ डया र 


| 
री 
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१६४३ 


और परिपूर्ण विवरण है जिस हे हुँने के लिये कुछ 
लोगों ने बहुत बड़। प्रयास सी किय है । स्वयं लेगी 
महोदय को भी यद्दी शंका थी कि कोई दूसरा पूरा 
यात्राविवरण उसका होगा और अपनी भूमिका में 
उन्होंने इसकी बहुत कुछ छानबीन की है । घे 
लिखते हैं कि “£ ¡5 ४00९6 that there is 
another larger work‘giving an account 
of histravel wrthin various countries... 


If there were ever any other account of 
Fahian’s travel than the narrative of 
which a translation is now given it 
has long ceased to be in existence.’ 
सारांश यह है कि लोग कहते हैं कि एक और 
` बृहट्ग्रंथ है जिसमें भिन्न भिन्न जनपदो में उसकी 
यात्रा का विवरण है। यदि कोई और बृह दूग्रंथ 
फाहियान के यात्राविवरण का इसके अतिरिक्त 
जिसका यह श्रनुवाद है रहा होगा तो बहुत 
दिनो से वह लुप्तप्राय हो गया है।” श्रागे चलकर 
लेगी साहेब सुइवंश (५८६-६१८) के सची 
प्र्न का प्रतीक देते हुए लिखते हैं कि उसमे 
फाहियांन का याब्राविवरण चार बार झाया है- 
अंत के खंड (पृष्ट २२) में उसकी यात्रा का 
प्रतीक देकर “किंग सिंग ( नानकिंग का दूखरा 
नाम) में बुद्धभद्र के साथ रहकर उसके अनुवाद 
करते?” का वर्णन है। दूसरे खंड ( पू, १५) 
में “बौद्ध जनपदो का विवरण' लिखा है और 
टीका में ग्रह लिखा है कि यह श्रमण फाहि- 
यान? का ग्रंथ है। फिर 
का विवरण २ जिल्दो में” और 'फादियान की 
यात्रा पक जिल्द में? लिखा है। लेगी साहेब 
लिखते. हैं कि ये तीनों संभवत: 


सकते हैं. | प्रथम और अंत के दोनों एक-ही सूची 
के अलग अलग खंड हैं। आगे लेगी साहेब ने 
अपनी प्रति की प्राचीनता प्रमाणित करने के धिये 


वाले जानें कि उसने कया कया खुना 


पृष्ठ १३ मे 'फादियान्न , 


हे ० एक हो. 
पुस्तक की एथक पृथक प्रतियो के ही उल्लेख दो 


. सत्य मानना ठीक नहीं है | यही 
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अनेक सूचियी के प्रतीर्को को उद्धृत क्षि 


उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि वह पुस्त [नोः 
जिसमें फाहियान का बुद्धभद्र के साथ किगह्ति ih 


में अनुवाद का वर्णन है संभवत; यद नहीं है।' स्यं 
यह भी संभव है कि वह इसी का उत्तरा 
अथवा कोई वृहदुग्रंथ हो--हम नहीं कह सकते £ 
पर इसमें तो बुद्धभद्र के साथ नानक्रिंग (कि 
लिग ) में अनुवाद का कुछ भी उल्लेख नहीं है। | 

इस प्रकार आधुनिक रीति से विचार करने परा करा २ 
तो जान पड़ेगा कि यहद विवरण फाहियान का लिखों का ५ 
नहीं दै । पर जब हम पूर्व के प्राचीन'लिखे हुए ग्रथ कि उ 
पर दृष्टिपात करते हैं तब .हम यह कहने|के हिएश रौर 
बाध्य होते हैं कि पुराकाल में समस्त पूर्वीय देशो बर. तथ 
लिखने की यद्दी परिपाटी प्रचलित थी। भारतषष गया । 
के अत्ति प्राचीन ग्रंथो को जाने दीजिये कोटिल्य के फाहिय 
अर्थेशाख्र वा राजशेखर की काव्यमीमांसा ही पोज मे 
को लीजिये जिन्हें उन्हीं की रचना निर्विवाद लोग में अ 
मानते हैं, इनकी रचना देख कर कोई यह तहपंगलो ' 
कह सकता है कि ये ग्रंथ कौटिल्य वा राजशेली 
के लिखे हुए हैं | इली प्रकार यद्यपि रचना र 


नहीं हेतो भी यह मानने में कुछ भी 
नहीं है कि चालीसबें पर्व के अंत तक सार 
फाहियान ने चीन में पहुँच कर लिखा कि 


यद्यपि फाहियान धार्मिक यात्रा ` 
घमंग्रंथो का संग्रह करने के उद्देश्य से आया पा 
ओर इसी लिये उसने इतने कष्ट उठाए थे पर %]'% संभ 
भी उसने अपने समय के उस आचार ब्यवदार १ से 
जो उसने भिज्नुसंघ में, देखा था तथा दै 
की अवस्था का अच्छा चित्र खींचा दै 
के लेखां से किसी देश के इतिहास 
जॉचना अच्छी बात है पर फिर 


भाषस्ती, कुशनगर और लुंबिनी मे 


_ 3... 
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फाहियान का यात्राविवरण । - १&५ 
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रवय हो जाने पर भी स्मिथ खरीखे ऐतिहा- पहुंचा । जीहो और यूहे का पता यद्यपि यूरोपीय 
या है (|. नो वर्षो फैजाबाद, बस्ती और गोरखपुर विद्वानो को अब तक नहीं चला है पर इसमें 
कुरी कमिक्षरी आदि पर रह चुके थे संदेह नहीं कि ये दोनो प्रदेश सीहून और जीहून 
,खयं भ्रम में पड़ और अन्या को भ्रम में नदी के किनारे के प्रदेश है जहाँ दोनों नदियां के 
ता पड़ा हे. तथा फुदरर लाहेव सहश मध्य, छोटी पहाड़ी और यारकंद है। | 

गी विद्वान्‌ पर जाल करने तक का कलंक यूहे वा जीहून के किनारे से फाहियान दक्षिण 
पडा है । र पू्चं दिशा में चला और २५ दिन में पर्वतौ से 


( हि ता 


} है। \प्हाँ इम फाहियान के माथे का कुछ दिग्द- हो कर कीचा पहुँचा | कीचा को कोई कोई कश- ' 


करने पररा देना उचित समभते हैं जिससे इस मीर वा स्कदे लिखते हैं पर यहद बही प्रदेश जान 
का र्‍ का पढ़नेवालो को समान्यंतया बोध हो पड़ता हे जो कराकोरम र सिघुनद के मध्य 
शकि उसने कहाँ से अपनी यात्रा का आरंभ है! वाल्मीकीय रामायण में इसी को कैकय 
छार किन जनपदो से होकर बह भारतवर्ष जनपद श्रोर इसकी राजधानी को पर्वतां. से 
या तथा किख मार्ग से होकर चीन को परिवेष्टित होने के कारण गिरिघज लिखा है। _ 
६? गया । र ० कीचा वा कैकय से फ़ाहियान पंचपरिषदु 
टिल्य के फाहियान चांगान से ५०५ ६० में विनयपिटक देख कर दण्द में आया। द्रद कैकय के पश्चिम 
"हो जमे भारतवर्ष की ओर चला। लंग से होकर में पड़ गया : एक मास मार्ग में लगा । समय पर 
ण में आया और वहां वर्षा में वास किया। वहां भी विचार करने से यही ठीक जान पड़ता है 
यह नहींएंगलों पर्वत पार कर चांगयी में आया वहां किं यूहे से वह पूर्व दक्षिण में गया और फिर उधर 
जशे्समय विप्तव मचा था | वहीं वह वर्ष भर रह से पश्चिम फिरा । यूहे से कीचा जाने में २५ दिन 
[से यहा। विप्नच शांत हो जाने पर तनहांग में आया लगे ओर कीचा से दरद आने में एक मास । 
| लिस वहां के शासक की सहायता से गोबी दोनों भांग पहाड़ी और कठिन थे । द्रद्‌ को ही 
सान पार किया और १७ दिनों में शेनशेन शौरो ने दरदिस्तान लिखा है। oa 
थया । शेनशेन प्रदेश से पंद्रह दिन में उण द्रद्‌ से पंद्रह रोज चलकर बह एक भूले से 
॥एंचा । शेनशेन प्रदेश लोबनार के आखपासर दोकर उद्यान मे आया | अंग्रेजी के अनुवादको वा 
| उप तुर्किस्तान के किनारे था। ये दोनो उसके आधार पर अनुवाद करनेवालो ने इसे सिद 
ने श्री गोबी मरुस्थल के दक्षिण थे और लोव- लिखा है। उनके भ्रम के लिये हेतु भी है क्योकि 


र यूरोपीयन यात्रियों को बहुमूल्य प्राचीन , संकेत पंद्रहव पर्वे के आदि में भी है। सिंधु के 


| को वालुका से ग्च्छादित होकर के सुदा - किया है। पर उस नद के लिए वही चिह्न व्यवष्टत 
ह्य संसार से मिटिगए। होता हैं जो हिंदुस्तान के लिये होता दै । सिधु के 
"१ से फाहियान खुतन आया और वहाँ की कारण दी वाहरवाले हिदू वा हिंदुस्तान. कहते, 
"देख २५ दिने मे जीदो और जीहो से ४ आफ हे । पर उन दोनों संकेतों का अभिप्राय 
सुगलिंग पर्वत पहुँच उसे पार कर यूहे जो दरद प्रदेश खे उद्यान आते समय घा पोनो खे 
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| $ ग्रास पाल सौ दो सौ मील के भीतर थे। चौदहवे पर्व के अंत में भी वही चिम्ह हे जहाँ. 
GR है कि वे नगर जहाँ कई बार यात्रा सिवाय सिंधु के दूसरी मदी नहीं है। इनमें दूसरा 


हे इन्हीं जनपदा के रहे दोगे । पीछे लिये फाहियान ने किसी चिह का व्यवहार नहीं, 


inna cara ecient CT 


राजा a जञ सज्जन कस्का का 
हा 
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|. पीछे श्राते ससय पर्व ७ और चौदह में वयवह्त हुए 
हैं नदी पार करने का झूला ही दे । यदी श्र 
| डाकुर ओफ्रेक ने भी किया हैः = 
| hanging bridge (L.A ४०]) अतः यहां सत 
। समीचीन जान पड़ता .है। उद्धारण साम्य से 
अनुवादको और टीकाकार को श्षम मै पड़ना 
पड़ा है । 
| ` उद्यान में पहुँच कर फाहियान वहां से खुहोतो 
| (सुवात) ग्या वहां से गांधार, गांधार से तक्ष- 
` ©शिल्ता्रौर तत्तशिलःसे पेशावर आये। पेशावर 
से नगर ( नगरहरा) गया ओर नगरहरा से 
हेकिग के देवांत हो जाने पर उसने पर्वत पार किया 
और पोनो होता हुआ फिर एक कूले था पुल से 
उतर कर पीतो आया | पीतो पंजाब का नाम है । 
` पीतो से दक्तिण'पूवे चल कर मथुरा आया। 
फिर मधुरा से यसुना के किनारे 'चल कर १८ 
योजन पर लंकाश्य नगर मिला। संकाय नगर में 
घर्ष बिता कर कान्‍्यकुष्ज नगर पहुँचा और 
कान्यकुब्ज से गंगापार कर डाले गांव में, जो 
कान्यकुब्ज से तीन योजन पर था, गया । 
आले से दस योजन पर शाखे दक्षिण पूर्वं 
भे पड़ा ' यह शाखे यात्राविधरण प्रिम से 
__ इुपनच्वांग का विशाखा जान पड़ता है। संभवत: 
/  यहृसाकेतकाहीनामहे, | 
| _ शाखे से ८ योजन पर कोशल की राजधानी 
| धावस्ती में गया । श्रावस्ती से कपिलवस्तु की 
... शोर गया ओर लुंबिनी कानन का दर्शन किये 
लुंबिनी बुद्धदेव का जन्मस्थान है और न... 
ii न्स रं भगचान- 
पुर के पास है । र 
लुंबिनी से रामस्तूप होते हुए कुशनगर वा 
कसया गया और कसया से वैशाली (जिधे- 


बसार कहते हैं ) पहुँचा । वैशाली से पाटलीपुत्र ` 


और बहा से राजगरद गया और गभ ओर 
; सहप गुफा छोता बुद्धयया पहुंचा । 
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शिष्य जान पड़ता है ये शब्द लिखें है र 
और सुशील था। जब से इ 


बुद्णया से गरुड़पाद पर्बत का दर्शन कर 
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अनालय वा अरएय हिः बलिया नगर के पा 
होता हुआ वाराणखी श्राया । वाराणसी में ६ 
पप्तन झुगदाव के चर्मकर्मप्रवर्तन 


प. 2 का पार हे 


दर्शन कर पाउलिपुत्र लौट गया और वहाँ तो जो क 

वर्ष रह कर अनेक पुस्त का संग्रह किया शरे कार 
e हे , 3 (१ 

संस्कृत विद्या का अध्ययन किया | विपः 


पाटलिएुत्र से फ़ाहियान अठारह योजन चहा. 
चंपा गया-- चंपा अब भागलपुर के जिले मे. 
ओर चंएनगरी कहलाती है। चंपा से ताप्नति ञ्‌ 
गया जिसे श्र तमलूक कहते हैं। वहां बह दो बश्च ilk 
तक रह गया र पुस्तकों और च्रित्रो की प्रति| : 
लिपिली। , _. 
तमलुक से फाहियान एक ब्यापारी नौ 
सवार हो लिहल में गया और वहां दो ब 
रद्द कर अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपि की | 
लिहल से फाहियान जावा द्वीप गया.) । 
पांच महीने पड़ा रह गया। फिर एक और जहाज ऐसा 
पर चढ़ चीनं को चला | तीन महीने के लगभग 
तूफान से भटकती हुई नौका चांगक्कांग के कि 
लगी । वहाँ के: शासक ल्लेए ने -फाहियान 
सागत किया -ओर उसे अपने शासन स्थात थि 
चाव में ले गया । लिंगचाव में फाहियान एक वह गर 
रहा । फिर दक्षिण को चल कर नानकिंग गया॥ 
गौर वहां अनेक ग्रंथों का अनुवाद करने ल 
_ इस यात्रा के संबंध में,फाहिंयान ने ही. 
है “छ वर्ष में मध्यप्रदेश पहुँचा, ६ वर्ष 
से फिरा और लोट कर हे वषं. 
पहुँचा ३ से कुछ ही कम जन 
किया ? इस प्रकार उसे पंद्रह वर्ष लगे 
फाहियान के स्वभाव के विषय * 
के लेखक ने जो कोई मित्र 


यान) का पूर्वे के देश मे. प्रचार 
निरपेक्ष ध्म का जिज्ञाचु थ्राचाय्दे 


HIS oA 


| मैं तो जान गया कि सत्य के प्रभाव को 
रोक नहीं सकता--वाहे जितना बड़ा पथ हो 
दारही कर जाता है-- मानसिक (आध्यात्मिक) 
हॉ. तीरह काम चाहे पूरा करने में च्यूकता नहीं। 
 क्राय्यों का संपादन अनावश्यक को भूलने और 
हुए को स्मरण करने से होता है । # 
जगन्मोहन वर्मा । 


Y च: [ ७७ 
पहजहों के समय की कुछ बातें । 
GR 

| शाहजहाँ जैला विलासी था पैसा ही कर्तव्यः 
[यण और परिश्रमशील भी था। उसकी विला 
ता राष्ट्र के उचित प्रबंध में किसी प्रकार की 
वट या अडचन नहीं डालती थी। वह कतव्य 
[से कभी जी नहीं चुराता था । यह उसमें 
ऐसा विशेष गुण था कि जिसने उसे लोकप्रिय 


॥ग्रोर उसकी इष्टि उसके दोषों पर नहीं पड़ने 
तीथी। बह दुष्टौ का दमन कर उनके अन्याय 
रअरत्याचार से गुणी और सज्जनो की रक्षा करने 


(कारण है कि उसकी सारी प्रजा उससे संतुष्ट 
ती शौर उसके लिए मरने मारने को हमेशा 


श नजर रखता था। यदि उनसे कोई काम बन 
pn देने में जैसा उदार था वैसा द्दी यदि 


भं चूक हो जाती तो उनको दण्ड देने 
थाः। 


* झाइयान का अनुवाद मैंने चीनी माषा से 

| 

र केरके पर लेगी आदि के अनुवाद के सहारे किया 
\ उपळूम सहित शीतर ही प्रकाशित होगा | 


तो उनका मन बढ़ाने के लिए वह उन्हे पुर- - 
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शाहजदों के लय की कुछ बातें । 


१६७ 


उसके साथ उसका पक अफसर जिसके पाल 
विषैले सापो से भरी बहुत खी टोकरियाँ रहती 


थीं हमेशा हाज्ञिर रहता था। बह अन्यायी और 


प्रजापीड़क हाकिमों को इन खाँपो से अपने सामने 

करवाता और जब तक उनका दम न निकल जाता 

तब तक उन्हे उसी जगह पड़ा रहने देता था । 
मुहम्मद सहेद नामक एक कममचारी बड़ा ही 


` अत्याचारी और दुष्ट था । लुटमार से वद्द बहुत 


धनी हो गया था। उसके अत्याचार और दुष्टता का 
भेद खुल जाने पर बादशाह ने मेरे सामने उसके 
हाथ में एक विषैले साप से कटाए जाने का हुक्म 


दिया रौर सांपा के मालिक से दरियाफ्त किया कि _ 


वह कितनी देरः तक जीता रहेगा ? उसने जवाब 
दिया कि वह एक घंटे से ज्यादा नहीं जी सकता 
है । बादशाह तब तक दरबार में बैठा रहा । कम्मे- 
चारी के मर जाने पर उसका सूतक शरीर शाही 
हुक्म के बमूजिव दरबार के सामने मेदान' में दो 
दिन तक पड़ा खड़ता रहा । रिशवतखोर और 
लुटेरे कममचारी कमी २ पागल हाथियों के पाख 
जीते ही फेक दिए जाते थे। : 

किसी आदमी ने अपनी सृत्यु के कुछ दिन 
पहले अपने एक रिश्तेदार को अपने पास बुला 
भेजा और उससे कदा, “तुमको छोड़ रोर किसी 
पर मेरा विश्वास नहीं दै। अब मेरे मरने के दिन 


करीब गण हें ओर अभी मेरा लड़का निरा _ 
बच्चा है, इख लिए जब तक वह सयाना न हो तब 
-तक मेरी सारी संपत्ति की रक्षा का भार तुम्हारे 
ऊपर है।” रिश्तेदार ने उस समय उसके सामने 


तो इस बातको सकार लिया पर जब लड़का बालिग 


` हुआ तब्‌ उसने उसके बाप को जायदाद उसे: 


लौटाने से इन्कार किया। लड़के ने अदालत में 
स पर अभियोग चलाया ओर - काजी को बीस 


“हज़ार रुपए देकर अपने अनुकूल कर लिया। 


अभियुक्त ने भी उसे तीस इज्ञार रुपये दे कर 
अपुनी तरफ खींचना चाहा | काझी ने लालच मे. 


“७ र ‘> 


कट सततची ळू 
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| झाकर उससे रुपये तो ले लिए पर पीछे भेद खुल 
|. ज्ञाने के भय से इतनी बड़ी रकम एचा जाने की 
| उसकी हिम्मत न पड़ी । , उसने बादशाह से 
| इसके मिलने का सारा दाल कह खुनाया । 
| | दोनों पक्ष का बयान सुन कर बांदशाद ने लड़के 
को उसके बाप का कुल माल ओर असबाब वापस 
|. दिला दिया और अभियुक्त के तीस हज़ार रुपये 
' झध्त कर लिए। इस तरह काजी ने अपनी चाल 
से बीस दज्ञार रुपये भी हडप कर लिए और 
झपने नाम में बद्दा भीन लगने दिया | 
| यदि कोई सेना नायक लड़ाई के मैदान से 
पीठ दिखा कर भाग जांता था तो अकेला वही 
नहीं उसके बाल बच्चे भी दएडनीय समभे जाते 
थे। कभी २ बादशाह की त्राक्षा से उसकी 
लड़कियों के पायज्ञामे के भीतर डराने ओर 
श्रपभानित करने के लिए चूहे छिपा दिए ज्ञाते 
थे। इससे दूसरे कम्मचारी अपने काम में हमेशा 
चौँकश्चे रहा करते थे। , 

मुरादषरूश के पहले गुजरात प्रदेश का शासन- 
सूत्र नासिर खाँ के हाथ में था। यह एक क्रूर और 
| खेच्छाचारी हाकिम था। यह बात की बात में 
५. गाँवों को जला कर खाक कर देता, बड़े २ मकानों 
कोढा देता, जिसे चाहता उसे लूट लेता, किसानों 
की खेती उज्ञाड़ देता शोर व्यापारियों से मन: 
माना कर वसूल करता था | इसकी सेच्छाचारिता 
सेप्रजा की नाक में दमआ गया और उसने 
बादशाह के पास श्रपनी फ्रियोद पहुँचाने की 


णकः नई तरकीब खोज निकाली | र 
उस देश के कुछ व्यापारियों ने दरबार में जा 
कर बादशाह को यह सँदेसा कहला भेजा कि 
गुजरात.प्रांत से एक नाटक-मंडली आई हे जो. 
उसे पक नए ढंग का खेल दिखाना चाहती है | 
शाइजहाँ प्रकार क्ले आमोद प्रमोद का 
प्रेमी तो थां ही डसने उनको फौरन दरबार में 
5 बुला भेजा । उन्हों ने अपने खेल में गुजरात प्रदेश 
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_ दिया और डलकी सारी संपत्ति छीन ली। 
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के कुप्रबंध और नासिर के जुल्म को इतना ल 
चढ़ा कर कर दिखलाया कि बादशाह ने कुछ । 
सन्न हो कर उनसे कहा कि यद्यपि यह खेल एक 
निराले ढंग का है और इससे मेरा कुळु मनोरंजन 
भी अवश्य हुआ है पर इसमें निरी कल्पना से. 
काम लिया गया है, यथार्थता का इसमें अभाव | 
पाया जाता है । यह सुनकर सोदागरो ने ज़प्रीन 
चूम कर बादशाह से कुछ कहने की आज्ञा मांगी | |! 
इजाज़त मिलने पर उन्होंने कहा कि “जहाँपनाह। 
हम लोग गुजरात प्रदेश के व्यापारी हैं, हम लोगो एक 
ने आप तक अपनी पहुँच न होने से.इल अभिनय (हों म 
द्वारा इस बात की चेष्टा की है कि झाप कोनासिर [फे सा 
खाँ के अन्याय ओर अत्याचार का थोड़ा बहुत पकः 
अनुमान हो जाय; और हम आप को यह विश्वां ग्रा कि 
दिलाते हैं कि इस मामले की जाँच होने पर आए [स्याह 
को इसकी यथार्थता में जो संदेह है चह दूरहो | मे 
ज्ञायगा |? UR 
जब बादशाह को नासिर खाँ की अ्रजुचित || खुद 
कार्रवाइयों का ठीक २ पता लग गया तब उसने | इछ 
रोहतासगढ़ भे उसके कृद किए जाने फा 


गढ़ पटना नगर क्रे समीप हें । .उसमे जो. 
किया जाता उसे अकसर भूखा रहन 
जिससे उसकी जीवन-शक्ति क्रमशः क्षीण हो 
ओर अन्त से वद्द मर जाता था । / 


नगर हे । वहाँ एक रूपवती विधवा रदत 

अपने रूप और मधुर भाषण से उज्ञबंक 
यात्रियों को लुंभाकर अपने वश में कर ले 

कुछ दिन उन्हे अपने साथ रख कर अन्त म-: 
क्रे हाथबंच देती थी। उस रमय 
अ्रफूगानिस्तान का हाकिम था । उले उक्त 
इन कारंवायों की खबर लग गई और वह ५... || 
गई । गिरफ्तार होने पर उसने पेस ° णीय 
यात्रियाँ का पता दिया जिन्हे पांना 
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लिया था और जिनके पैर तोड़ करं ऐसे हज़ार घोड़े और कुछ सेना भी थी, उसकी खिद 
* F कर दिये गण थे कि वे।भाग नहीं सकते मत के लिये उसे इुगली से पकड़ कर लाई हुई 
| हाकिम ने इख मामले को संगीन समझ एक पुर्तगाली औरत-भी मिली थी । बादशाह को 
ना [वार के लिये बादशाह के पास भेज दिया । दरबार में पान खिलाना उसका काम थः । शाह 
शी उसने खरी के शरीर को उन संदर शिकारी जहाँ ने कई बार देखा कि वह उसकी नज़र बचा _ 
व से जिन्हे पठान भेड़ियाँ से अपने मवेशी की कर द्रबारियाँ को उसके सामने उसका पान 
जत के लिए पालते हे चुचवा कर उसे मरवा बॉटता है। उसने उसको ऐसा करने से मना किया 
हां! आर उससे कहा कि अगर फिर कभी तुम मेरे 
एक दिन बादशाह शिकार खेलने के लिये सामने मेरे खाने का पान करिसी दरबारी को देते 
हीं महल, सेबाहर निकला त्योहीं एक आदमी डर देखे जाश्रोगे तो तुम्हारी सख्त सज्ञा होगी । 
| पके सामने आ जमीन पर लेट गया और उसका देत खा पर बादशाह के इस कहने का कुछ 
| पकड़कर रोने लगा ' पूछने पर मालूम असर न हुआ और बह अपनी हरकत से बाज़ न 
का कि उसके मालिक ने कई महीने से उसकी आपया! एक हिन संयोगवश बादशाह ने उसे 
ल्वा रोक रकखी है जिससे वह बड़ी सुसी- किसी अमीर को पान देते हुए देख पाया। उस 
[पे है। बादशाह ने फोरन मालिक को घुला समय तो वह चुप चाप रह गया लेकिन दरबार | 
पा और उसके घोड़े पर नौकर को सवार करा उठ जाने पर तफरीद्द के लिये जब बागा की सैर. है 
खुद घोड़े के आगे दौड़ने का हुक्म दिया। करने निकला तब उसने अपने साथ कुछ द्रबा- 
है कुछ देर तक दौड़ता रहा पर अंत में थक रियो को और सादत खो को भी ले लिया। 
क्म ज़मीन पर गिर पड़ा । तब बादशाह ने खुद भग में पहुँचते ही उसने उसको स्त कोड़े व 
, चाप कि वह मर गया । तब उसने दरबारिया 
गे अर उससे कहा कि जैसे में तुम्हारे लाथ पेश की तरफ़ सुखातिब हो कर उनसे. कहा कि जो 
था ता हुँ वेसे ही तुम्हे अपने नोकरो के साथ वदशा की अ्रदूलइक्मी करते है उनकी यही E 
क करना चाहिए और जैले मैं तुम्हें तुम्हारी सुनालिव सज़ा है। ै 
ुज्ञारी और खेरख्वाही के बदले इनाम देकर सम्राट्‌ अकबर का यह नियम था कि यदि' 


रखता हूँ वैसे ही तुमको अपने नौकरों को उसका कोई कम्मेचारी या नौकर उसकी आज्ञा से 
मारा जाता या अपनी मौत से मरता था तो वह 


पर तनख्याह देकर संतुष्ट रखना चाहिए । 
द्दे डु उसकी सारी जायदाद जब्त कर लेता था । बाद: 


शाहजहा अपने कम्मचारियो अर अनुचरो से शाह जहाँगीर ने भी इस नियम का बराबर पालनः 

॥_' पालन कराने में बड़ा जबरदस्त था। यदि किया पर शाहजहोँ ने यह ख्याल कर कि कहीं 
"को धृष्ठता का कोई सबूत मिल जाता तो लोग यहद न न खमभ बैठ कि मेंने सादत खॉ को 
हे जीता नछोड़ता था. - , . - धन के लालच से मरवा डाला दै उसकी बौबीको . 
पादत खाँ नामक अपने पक गुलाम पर उसके कुल माल ओर असबाबका वारिस करूर | 

है की विशेष कृपा रहती यी, इससे वह दिया। उक्त स्त्री ने सुसह्मानी आचार व्यवहारतो ._ 
पह लगा हो गया था । पचा हज़ार रुपये प्रण कर लिया पर अपना धम्मे नहीं छोड़ा था। `. 
षाह पातां था. ओर उसके अधीन दो शहर आगरे का काज़ी सुक से बहुत मेल जोल », _. 
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- ३७० र ee 
रखता और में अकसर उसके घर आया जाया 
करता था | डे न्य 

सन्‌ १९७६ ४० मे सादत खाँ के मारे जाने 

पर उसने एक दिन मुझे अपने घर बुला भेजा 
और निराले में सुभसे कहा कि सुके इस बात की 
पक्की ख़बर है कि उसकी स्त्री पुतंगाली पादड़ियों 
के घर में छिप कर रहती है! मुसल्मानो की 
दृष्टि में उसका यह आचरण उनकी सामाजिक 

- प्रथा के प्रतिकूल होनेर्से सवंथा निद्य है। उनके 

घर में परदे का रिवाज है और उनकी रतो को 

+ प्र के बाहर पेर निकालने की सख्त सुमानि यत है! 

आप के लेददाज़ से मैंने पादडियो से इस विषय 

की अभी तक चर्चा भी नहीं छेड़ी हे पर अगर 
यह बात फैलती हुई कही झोरंगज़ेब के कान तक 
पहुँच गई तो उन के लेनेके देने पड जायेंगे 
| / ओर मुझ पर भी भारी सुलीबत श्रा पड़ेगी; क्यो कि 
षह जैसा उन विधम्मियों से बुरा मानता है जो 
उसके मज़हब मे छेड़ छाड़ करते हे वैसा ही उन 
मुसलमानों से भी द्वेष-भाव रखता है जो उनके 
साथ मिलज्ञुल कर रहते और मेहरबानी का 
सलूक करते हैं, इसलिए आप उस स्त्री को मेरी 
तरफ़ से चेता दें कि जब तक में शहर ग्रागरे का 
काजी हूँ तब तक वह पादड़ियों के घर का रहना 
छोड़ दे र जहाँ तक संभव हो उनसे किसी प्रकार 
का संबंध न रक्खे । मैंने उसी दिन उक्त स्त्री तथा 
पाद ड़ियाँ से मिल कर उन्हे सावधान कर दिया 
और वे मेरी इस चेतावनी के लिये मेरे चिर अनुः 
शुष्दीत रहः. ३ .- >> 

., एक मरतबा उक्त पादड्यो ने शाहजहाँ के 

मुँह पर उसके धर्म की इतनी निंदा की कि बह 

इनसे चिढ़ कर उनके प्रधान गिरजे की इमारत 

.. ढा देने का हुक्म दे ही चुका था पर मेरे बीच में 

___ पड़ जाने से उचने इस हुक्म को तो मंखूख कर 


र्य! 
४ 
> i 


, गिरवा दिया! 
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` “ दिया पर पक छोटे से दूसरे गिरजे को । जं डी न 


CC-0. In Pyplic. Domain. छयापात्या Kangri Collection, Haridwar सा 


वन जद अर आस अप पवन 
२५२५० ८ ७. > 


शाहजहाँ को अपने राज्य में न्याय और शौ 
के प्रचार का केला ध्यान रहता था पाठकों द|. 
इससे परिचित करानेचाली और दो एक बाहो] 
का उल्लेख करना यहाँ असंगत न होगा: .. | 

बादशाह का कोई सैनिक किसी हिदू लेख 
की एक दासी पर आसक्त हो उसे निकाल ते 
गया । लेखक ने अदालत मे उसकी इस नाज. 
यञ्ज हरकत की फुस्याद की । काजी कें हुक्म से| 
स्त्री और सैनिक दोनो तलब किए गप । इजहार, हरिव 
लिए जाने पर सैनिक ने काजी से कहा कि वादौ 
का यदद झूठा बयान है कि दाखी उसकी है: 
वह मुझ पर उसको बहका ले जाने का भूटा 
कलंक लगा रहा है। वास्तव में चेरी हमारी. 
आपको मेरी बात का विश्वाल न हो तो अ 
से खुद पूंछ देख और श्रगर मेरी बात गल 
तो मेरी जो सुनासिब सज़ा हो की जाय 
पर चेरी का.बयान लिया गया श्रौर उसने 
की बात तसलीम की क्योंकि वह उसके सा 
रहने पर राज़ी थी । 2098 

अदालत ने इस मामले को पेचीदा समभ 
बादशाह के पास भेज दिया । उसने उक्त ह 
को अपनी सेवा के लिये महल मे रख लिया 
पक रोज़ उसे कुछ लिखने की ज़रूरत इई | 
जब उसने उससे दावात में पानी डाल के. 
कहा तब उसने इस काम को ऐली खूबी 
कि उसे निश्चय हो गया कि-व 
में कुछ दिन ज़रूर रह चुकी है श्रीर यद 
उसने उसी से पाई हे। अत 
लेखक के घर पहुंचवा दिया ऑर 
नौकरी से छुड़ा कर देश से 


जे स्ता । 


झ साहित्य मे श्रावस्ती का नाम 
बहुत आथा है क्योंकि वहाँ वुद्ध- 
भगवान्‌ ने बहुत द्व्नि तक रह 
कर उपदेश दिया है | इस प्राचीन 
नगरी के खँड़दर बलरामपुर 
थोडी दुर पर हे और सहेट 
रकम से महेट कहलाते हैं । 

| हरिवंश में लिखा है कि सूर्यबंशीय राजा 
के वाही (ताएध के पोच श्रावतनय श्रावस्त ने यह नगरी 
है -और पाई थो, विष्णुंपुराण, महाभारत ( वनपर्व ) 
भूंठा [व्रत पुराण तथा पाशिनि ( ४-२-६७ ) भे इस 
री है शारी का उल्लेख हे । जिकांडशैष में श्रावस्ती का 
स परा नाम धर्मपत्तन सी मिलता हे । वासवदत्ता 
पदि संस्कृत व्ही प्राचीन पुस्तकों में श्रावस्ती 
उससे लग कर बहती हुई इरावती ( रात्ती ) 
रीका नाम बराबर मिलता है। पालोग्रंथो में 
पस्ती को *' सवट! लिखा है । 

बुद्ध के पूर्वे श्रावस्ती नगरी किस दशा में थी 
मे कका ठीक ठीक पता नहीं लगता-। रामायण से 


SAA 


तर कोशल की राजधानी थी। श्रीरामचंद अंतिम 


प्रसिद्ध जनपदौ से थी। उसके दक्षिण साकेत. 
भिोध्या) और पूर्व मे वैशाली का राज्य पड़ता-था । 
लक सेज्ञान पड़ता है कि प्राचीन वर्ती के अंतगत 
| इच, गोडा, बस्ती और गोरखपुर के ज़िले थे । 
पूदेदेव के समय मे श्रावस्ती बाणिज्य द्रव्या 
परिपूर्ण और ऊँची ऊँची अट्टालिकाओ से 
भित थी । अरणेमि ब्रह्दत्त के पुत्र प्रसेनजित 
ष थे । उनकी बर्षिका नाम की क्षत्रिया 
से जेत नामक एक धर्मशील पुत्र उत्पन्न 
इसके बाद राजा ने कपिलवस्तु की रहने 


ति 
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ध्राबेर्ती । 


की पाँचवीं शताब्दी ) भारत में आया था उख 


मे इसर राजधानी को अपने पुत्र लव को दे . 
। शाक्यसुनि के समय श्रावस्ती की गिनती . 


"पड़ते हैं । उनसे पूवे की ओर 'सद्ध्म 


-३०१ 
वाली मल्लिका नाम की एक ब्राह्मणकुमारी का 
पाणिग्रहण किया जिसके गर्भ से विरुढक और 
सागर-सान्दोलित नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
इन दो पुत्राम ज्येष्ठ विरूदूँक बौद्ध धर्म का विरोधी 
होकर शाकंयवंश का नाश करने पर उद्यत हुआ 
था। खागर-खान्दोलित तिब्बत का राजा हुआ 
ओर वहाँ उसने बोद्धधर्म का प्रचार किया। 


जिस समय चीनी तीर्थयात्री फ़ाहियान (ईसा 


समय नगरी श्रीह्दीन हो चली थी, उसके बड़े बड़े - 
प्रासाद घुरी दशा में खड़े थे। बड़े बड़े संघाराम, | 
विहार और मठ जनशून्य हो रहे थे । ध्म ओर | 
शास्त्र की चर्चा लुप्त हो गई थी, बस्ती सुनसान | 
हो रही थी. कोई चहल पहल नहीं थी । केवल 
दो तीन सौ घर रह गए थे । डेढ़ खो वर्ष पीछे 
जब हुपनरच्यांग भारत में आया थां'तब उसके 
रहे सहे भवन भी मिट्टी में मिल गण थे । स्थान 
प्रायः जनशून्य सा दो रहा था । केबल दो एक बौद्ध 
भिल्ु बुद्ध की लीला भूमि समभ वहाँ पड़े थे । 
हुएनच्वांग लिखता है कि “श्रावस्ती राज्य का 
बिस्तार प्रायः ६००० ली है । राजधानी का 
विस्तार कितना था नहीं कहा जा सकता । तब 
भौ राजप्रासाद के चारो ओर को दीबोर २० ली 
के घेरे में होगी । बड़े बड़े भवन सब गिर रहे हे । 
जो निवासी बचे है वे अधिकतर किसान हो! गए 
हैं, पर फिर भी वे धर्मनिष्ठ, विनीत आर परोप 
कारी हें। मठ और विंहार सब गिर पड़ रदेहे। 
थोड़े से बोड भिक्षु उनमें रहते हे। दिंदुओ के | 
देवमंदिर भी इस तगर में बहुत से थे 
“बुद्ध के जीवनकाल में यहाँ के राजा 
जित थे । उनके महतो के चिह अब तक. 


नामक मंदिर था जिसके उ 


हें। इस शाला को राजा पसन व 
था| इस शाला में कुछ दिन रद कर. 
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|. बुद्ध ने उपदेश दिया था | इसीके पीछे वह विहार 
पड़ता है जिसे प्रसेनजित ने बुद्ध की मौसी प्रजा- 
पती सिकलुनी के स्मारक में बनवाया था। इस 
| ` विद्ार के खंडहरो पर पक स्तूप खड़ा है। इसके 
। पूर्व में जो स्तूप हे बद्दी पर राजा के संबी और 
| कोषाध्यक्ष सुदत का महल था । 
| “झुद्त के मकान से लगा हुआ एक बड़ा 
|... इतूप है जिलके पाल अंगुलिमाल्य नाम की एक 
| ज्ञाति रहती थी । इस जाति के लोग बड़े हिंखक, 
|. कछ्द्ायारी और बोझ*धर्म के कट्टर विरोधी थे। ये 
५ ` जोग जिसे मारते थे डसकी एक डँगलीं काट कर 
५ आला में गूँथ कर पहन लेते थे। इन लोगो का 
. _,पिश्वास था कि यदि कोई श्रंघुलिसाल्य अपनी 
माता या बौद्ध का यध करे तो उसे स्वर्ग मिलता 
. हे। कहते हैं. कि एक बार एक अंगुलिमाल्‍य 
अपनी माता का वध करने चला। इसी बीच में 
इसने बुद्धदेव को आते देखा ओर बह उनकी 
झोर बढ़ा। पर बुद्ध की शांत घूत्ति और उपदेश 
से छले शान हो गया। 
“नगर से ५-६ ली दक्सिन जेतवन' आराम है 
जो प्रसेनजित के पुत्र युवराज जेत का बगीचा था। 
.इल्ली जेतबन को सुदत्त ने मोल लेकर बुद्ध के 
रहने के लिये ढसमे एक बड़ा भारी विहार बनवा 
द्या था । पहलले यहा पर एक संघाराम भी था । 
पर अब सब गिर पड़ गया है। दरवाजे पर दो 


ऊँचे स्तंभ खड़े हैं। इनमे से एक के नीचे घर्म- 


चक्र बना है और दूसरे के सिरे पर वृष की 
झाइति है। ये दोनों स्तंभ महाराज अशोक के 
स्थापित हे । विददार के सब मकान गिर गए हैं 


केघल एक कोठरी बच रही है जिसमें बुद्ध की 


एक मूत्तिहै। . २: 

“दत्त बड़े हौ दानी और धर्मात्मा थे । 
डल्होंने बहुत खा धन लगा कर इस बगीचे को 
सोल लिया था-ओर उसमें विहार आदि बनवाये 

` थे। वेदरिद्रो को नित्य दान देते थे इसीसे बे 


` नेत्रधन” नामक बुद्ध का विहार था । 
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'अनाथपिडद्‌’ के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे (Se 7 आ 
चन आराम अनाथपिडद विहार के नाम से ज नं 
प्रसिद्ध हो गया था ।” र 
` छुद॒त्त ने राजणह में बुद्ध का दर्शन किबा था 
आर वहीं उनके धर्म की दीक्षा ली थो। उन्हें 
अपने शुरु को आावस्ती में बसाने के लिये हो|. 
जेतवन ख़रीदा था। जेत ने भी उसी समय बौड (तीष व 
धर्मे ग्रहण किया था। शाक्यसुनि जिल समय इस, किय 
विहार में आए उन्होने इखका नाम “ जञेतवत ~. 
अनाथपिडद आरास” रखा पाली ग्रंथो मे इस! 
सुदत्त को ‘महाले ट्रि' करके लिखा हे । इसीसे कुछ, न 
लोग उसे 'मदालेद्वि विहार” सी कहने लगे थे|| शो 
संभव है कि 'संदेट महेट' इसी ' सेट्टि महत्‌? क| (च 
अपञ्रंश हो। ` ४... 
बुद्धदेच जिस समय श्रावस्ती में रहते थे उस, से ३ 
खमय वहाँ बौद्धमत बिरोधी बहुत से दार्शनिक 
आर पंडित का निवास था। जैन गुरु 
काश्यप ने यहीं बुद्धदेच से परास्त होकर : 
हत्या की थी । प्राथा ` 
_ ज्ञैनग्रंथो के अनुसार तीर्थंकर संभवनाथ य हियान 
उत्पन्न हुए थे। इखीसे जैन लोग भी श्रांवर 
तीथ्यात्रा के लिये जाते हैं । वे एक टूटे स्तूप 
अपना आदि पीठ कहते थे । कनिहांम 
जब उस स्तूप को खुद॒वायां तब उसके 
बड़ी भारी अट्टालिका के चिह्न और कुछ 
बत्तियाँ मिल्ली। . . uh 
“जेतवन से ३-४ ली पूर्व एक श्तूप 
उस पूर्वारामविहार के सामने है. 
बौद्ध स्री विशाखा ने बनवाया था | इसी रू 


उक्त संघाराम सें २-४ सी उत्तर पूर्व , 


बुद्धदेष ने कई डॉकुओ को आँखे दी 
प्रसेनजित की आज्ञा से इन 
निकाल ली गई थीं। इस 


| । - किले गद्गद्‌ दो कर बुद्ध के लिए निवासस्थान 
सेमी राया था। यहीं द्रोणोदन के पुत्र देवदत्त 
|र्वावश बुद्धदेव का बध करने का प्रयत्न किया 
|. यहीं शाक््यकुल का संहार करनेवाला 
होने (हक श्रपने मंत्री अंबरीष के खहित जल मरा 
लेये हो,, बात यह हुई कि विरूढ़क ने ईर्षावश 
य बोदरीप की सलाह से श्रपने सौतेले भाई जेत का 


तचत -॥६ प्रमोदवन बनवाया ओर उसमे मंत्री के सहित 
मे इस नेलगा । संयोग से सूय्येक्षांतमणि के द्वारा 


से कुठ दन में आग लग गई और दोनों उसी में जल मरे!” 
गे थे।| श्रशोक ने श्रावस्ती नगरी में बौद्धों के अनेक . 
हेत का] चिह्न बनचाए थे । उसके राजत्व काल में 
` एक अत्यंत ससद्ध और सुखञ्ित नगरी थी । 
उसे डेढ दो सो वर्ष पहले प्रसिद्ध बौद्धाचाय्ये 
तने वहीं शरीर त्याग किया था। श्रावस्ती के 
वन संघाराम से कई विद्वान्‌ बौद्ध चौथे मद्दा- . 
 धिसंघ में (जो ईसा की प्रथम शताब्दी में 
_ [राधा ) योग देने के लिए गए थे।' उसके पीछे 
॥हियान के आने तक श्रावस्ती का कुछ हाल 
व मिलता ] टू 
वर जान पड़ता है कि ईसा की पहली और दुसरी 


एइ ऐदी मे श्रावस्ती गास्थार के शक राजाओं के 
>| नि रही | कारण यह है कि शकराज कनिष्क 
इविष्क के समय की सूत्तिया इसके खँडहरो 
गई हे जिन पर शकाब्द के सहित शिलालेख 
शको के पीछे यह नगरी फिर किली आस 
| के राजा के अधिकार में आई। -सिह॑लीः 
प्रंथौ से पता चलता है कि राजा थिराधार 
सके भतीजो ने यहां ईस्वी २७५ से लेकर 
र तेक राज्य किया । इसके पीछे श्रावस्ती मगध - 
ऐस राजा के हाथ मे आई । दूसरा चन्द्रः 
ह IN विक्रमादित्य है जिसका उल्लेख इफ्नच्बांग 
ih दा है। उसके समय में यहाँ बौद्ध धर्मे का. 
` रधा और अनेक हिंदू मंदिर बने. ` 
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गुप्ती के समय में भी बौद्ध धमे का एक 


'बारगी लोप नहीं हो गया। उस समय कौ 


मिट्टी की मुहं रों तथा टूटी फूटी सूत्तियों पर गुत्त 


_ समय के भ्रक्षरौ में बौद्ध मंत्र आदि बहुत मिलते 


हैं। यहाँ तक कि ईसा की तेरहघीं शताब्दी का 
एक शिलालेख मिला है जिससे बोझ धर्म का 
आभास पाया जाता है। इसमें लिखा है भ्रीषा- 
स्तव्य वंशीय बिल्वशिव के पौत्र और जनक के... 
पुत्र विद्याधर ने बोद्ध भिक्खु के निवास के... 
लिए श्रजावृष नगर में एक संघाराम बनघाया । 
यह लेख संवत्‌ ११७८ का है। उसमें लिखा है 
कि जनक गाघिपुर ( कन्नौज ) के राजा मदन के. 
मंत्री हुए थे। अ्रज्ञावूष नगर कहाँ था पता 
नहीं। संभवतः यह जायस नगर है। | 
जैन धम का प्रभाव भी धावस्ती में बहुत दिनों 
तक बना रहा। संवत्‌ ११८२ तक की यनी हुई 
तीर्थकरों की सूर्तियाँ भ्रावहती में पाई गई है। _ 
श्रावस्ती के अंतिम राजा सुहृदव्वज जैन थे। 
ये इतिहास मे खुहलदेव या सुहिराल के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। ये महमूद गजनवी के समय में थे। 
महमूद गजनवी के सेनापति 'सालार मसऊद के 
साथ इन्होंने युद्ध किया था और उसे बहराइच में 
मारा था। यही सालार मसऊद जनसाधारण में 
गाजी मियाँ के नाम से प्रसिद्ध है। अ 


लोभ या प्रेम । _ 
(२) 


7 १3, 
च दु कर 


'पर जिमकी आत्मा समस्त भेदभाव भक कर 
र है वे सारे 
संसार की रदा चाहते हैं--जिस स्थिति से 
ग-सेः ले करः 


कः 


ROSS SOUS SSE 
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कोई वस्तु हमें बराबर सुख चा बंदर देती 
रहे और कोई वस्तु बनी रहे इन्हीं दो भावों को 
के कर खायत्तरक्षा की इच्छा आर इ्वनिरपेक्ष 
रक्ता को इच्छा ये दो विभाग पहले किए गए हे । 
अतः पहली को यदि हम अपने खुख की रक्षा की 
` इच्छा कहे तो बहुत अनुचित न होगा । वस्तु के 
त दूसरे के पास जाने से या नष्ट हो जाने से हमें 
झुख वा आनंद न मिल सकेगा इसी से हम 
*एल्चकी रक्षा के लिए व्यश्न होते है।. यदि ऐसी 
बस्तु को कोई उठाप लिए जाता हो और बह 
बीच मे नष्ट दो जाय तो हमे ठुःख न होगा क्ष्योकि 
जब चीज़ हमारे हाथ से निकल गई, हमें वह 
सुख वा आनंद दे हो नहीं सकती, तो बह चाहे 
रहे, चाहे नष्ट हो | यहाँ तक कि यदि ले जानेवाले 
के प्रति हमे क्रोध होगा या इषा होगी तो इम 
प्रसन्न होगे। जहाँ वस्तुरक्षा की इच्छा होगी 
बह्दा यह बात न होगी। हम किसी दशा मे उस 
घश्तु का नाश न चाहँगे। किसी पुराने काज़ी के 
पाल दो स्त्रिया एक बच्चे को ले कर लड़ती हुई 
झाड । एक कहती थी वच्चा मेरा है, दूसरी कहती 
थी मेरा। काज़ी साहब ने परीक्षा के विचार से . 
कहा “ अच्छा, तुम दोनों को बच्चा काट कर . 
आधा २ बॉट दिया जायगा” | इतना सुनते ही 
दोनों में से एक खी घबरा कर चोल उठी “ जाने 
= दीजिए, बच्चा मुझे न चाहिए, उसी को दीजिए |” 
काज़ी साहब समझ गप कि वच्चा इसी का है। 
'धह खी बच्चे की माँ थी अतः उसे उसका खनिर- 
पेक्ष लोभ था । Sm) कक. 
 अबतकलोभ के संबंध में जो कुछ कदा 
गया बद्द उसका व्यापक अर्थ लेकर । पर जैसा 
_ पहले कढा जा चुका है ' लोभ ! शब्द कहने से - 
. आज़ कल प्रायः धन के लोभ की भावना होती है. 
रक्षा की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता 
जो जीवन-निर्बाद की सामग्रियों के प्रति. होती | 
चन से र अनेक लुलो की प्राप्ति और अनेक 
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कष्टों का निवारण होता है अथवा 


कुछ श्रधिक सुख की प्राति के लिए, कुछ भविष्य 


में खुख के असाव या कष्ट की आशंका से और 


तुर वृत 
दो लोभी नहीं कहला सकते ' उन पर लोभ काक हो 
आरोप हो नहीं सकता । धन के विना जिन्हे 


लोभी कहे वे बड़े भारी लोभी और बड़े. भ 
क्रूर हे । दूसरी श्रेणी के लोगों से लोभ के 

की संभावना क्रमशः बढ़ते बढ़ते चौथी श्रेर 
लोगो पर जाकर निश्चय-कोटि को पहुंच जाती 
है। कष्ट निवारण की इच्छा, अधिक खुखप्र 


की इच्छा, सुखाभाच या कष्ट की श्राशंका ये तीती मि के द 
धन और उसकी प्राति की इच्छा के बीच ट | (१) इ 
या व्यवधान रूप रहती हैं | जहां इन तीनो मे २) 
कोई परदा नहीं रहता बहाँ शुद्ध धनलोभी की | होम: 
जघन्य सूक्ति साक्षात्‌ दिखाई पड़ती हे। ' [हेत 


यन की कितनी इच्छा लोस के ल 
पहुँचती है इसका निर्णय कठिन है। प 
मनोवेग की उचित खीमा का अतिक्रम ष 
वहाँ समझा जाता है जहाँ और मनोवृत्ति 
ज्ञाती हैं या उनके लिये बहुत कम स 
जाता है। और मनोवेगो के आधिक्य सें 


इवविषयान्वेषी होने के .कारण 


जिससे असन्तोष की प्रतिष्ठाः * 


खन 


रा - लीजिए । क्रोध कुछ बातो पर आता है पर 
संसार. बातों को ढूँढने मे प्रवृत्त नहीं होता । क्रोधी 
देते ई (ब का मलुष्य ऐसी बातो पर भी चिट़ ज्ञाता 
लिए. तिंगसे और लोग नहीं चिढ़ते पर बह खदा 
विष्य (फेर में नहीं घूमा करता कि कोई बात चिढ़ने 
शौर ॥प्रिले। क्रोध से आग बबूला होने वाले तुरंत 
मे ४! शासे आरद और लज्जा से पानी पानी होते 
जितनी i देखे जाते हैं। क्रोध आदि में अन्य दिग्गा 

आतुर की वृत्तियो का जो बाध होता हे बह प्राय 

[क होता है, पर.लोभ द्वारा स्थायी दो जाता 
कि लोभ का प्रथम अवयव सुखा- 


रखता है। धन का लोभी घन पा कर लोभ 
वृत्त नहीं हो जाता या तो भले बुरे का सब 
र छोड़ रक्षा में तत्पर दिखाई देता है या 
भ्रधिक प्राति में । इस प्रकार लोभ से अन्य- 


गेत हो जाता है । अस्तु, स्थूल रूप से उद्धत 
केदो उग्र लक्षण कहे जा सकते हैँ- | 
) असन्तोष । ` 

| (२) अन्य वृत्तियो का दमन । 

| तोमं चाहे जिस वस्तु का हो जब बहुत बढ़ 
[है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सान्निध्य या 


| पर बार मिले या बराबर मिलती रहे । धन 
भ जब रोग हो कर चित्त में घर कर लेता 
प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा 
९ जगी रहती, है जिससे मनुष्य सदा आतुर 
पात के आनन्द से विघुख रहता हे । जितना 
' जलने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होमे 
से कभी अवसर ही नहीं मिलता । उसका 


भ उन हे अतः जिस किसी में यह अभाव- 
स्वाभाविक हो जाती हे सुख से उसका 


वृत्तियो का जो स्तम्भन होता है. वह स्वभा- 


ग से जी नहीं भरता : मनुष्य चाहता है कि. 


न्तःकरणा सदाझभाघमय रहते हे! उसके - 
वह भी नहीं है। असन्तोष अभाव कल्पना 
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नाता सब दिन के लिये ट्ट जाता है। न किसी को 
देख कर वह प्रसन्न होता है और न उसे देख कर 
कोई प्रसन्न होता है। इसी से सन्तोष लात्विक जीवन 
काएक अंग बतलाया गया है भक्तवर तुलसीदास 

सन्तोषवुत्ति की वाञ्छा इस प्रकार करते है-- 
कबहूक हौ यहि रद्दनि राहोंगो ?......यथा लाभ 


सन्तोष सदा काहूसो कछु न चहोंगो । 7 


पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या असुविधा 
हो उससे असंतुष्ट रहना गृहस्थ का धर्म है 
क्योंकि ऐसे असन्तोष से जिस प्रयत्न की प्रेरणा 
होती है वह एक अच्छे फल के निमित्त होता है। 
ऐसे असंतोष का श्रभाव ्रालव्य सूचक होता है। 
पर प्रापि की जो इच्छा व्यक्तन के रूप में होती 
है उसका निरसन ही टीक है | 

चन का जो लोभ मानसिक ब्याधि या ब्यलल 
के रूप में होता है. उसका प्रभाव अन्तःकरण की 
शेष वृत्तियोँ पर यह होता है कि वे अनभ्यास से 
कुंठित हो जाती हैं। जो लोभ मान अपमान के 
भाव को, करुणा और दया के भाव को, न्याय 


` अन्याय के भाव को यहाँ तक कि अपने कष्ट-निवा 
रण या खुखभोग को इच्छा तक को दबा दे वह 


मञुष्यता कहाँ तक रहने देगा ? जो अनाथ विधवा 


का सर्वस्च-हरण करने के लिए कुर्कअमीन लेकर 
चढ़ाई करते हैं, जो श्रभिमानी घनिको की दुत- 


कार सुन कर त्योरी पर बल नहीं ने देते, जो 


मिट्टी में रुपया गाड़ कर न आप खाते हैं न दूसरे , 


को खाने देते हैं, जो अपने परिजनो का कष्टकर- 
दन सुन कर भी रुपये गिनने में लगे रहते हैं थे 


_ अधमरे होकर जीते है । उनका आधा अन्तःकरण _ | 
मारा गया समभिप। जो किसी के लिएनही इ 


जीते उनका जीना न जीना बराबर है। ˆ. ४ 


प्रकार कम नहीं होता । लोभ 
शोर क्रोध को जीतते हैं, छुख की वासना का 
त्याग करते हे, मान अपमान मे समान माव 


> 
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। रखते हैं। अब और चाहिए क्या? जिससे वे 


कुछ पाने की आशा रखते हैं वह यदि उन्हे दस 
गालियाँ मी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष 
का कोई चिह्न प्रकट होता है और न मन सें 
| ग्लानि होती है। न उन्हे मकखी चूसने मे घर्णा 
| होती है और न रक्त चूसने में दया । सुंदर से 
| संदर रूप देख कर वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं 
| भूलते । करुण से करुण स्वर सुन कर वे अपना 
|. पक पैसा भी किल्ली के यहाँ नहीं छोड़ते । तुच्छ 
| से तुच्छ व्यक्ति के लामने हाथ फेलाने में वे 
। लज्जित नहीं होते। क्रोध, दया, घृणा, लज्ञा 
आदि करने से कया मिलता है कि वे करने जाये? 
जिस बात से उन्हं कुछ मिलता नहीं जब कि 
उसके लिए उनके मन के किसी कोने में जगह 
नहीं होती तब जिस बात खे पास का कुछ जाता 
हे घह बात उन्हे कैसी लगती होगी यह यो ही 
समभा जा सकता है। जिस बात म॑ कुछ लगे 
यह उनके किली काम की नहीं- चाहे वह कष्ट- 
निवारण हो या सुखप्राप्ति, धर्म हो या न्याय। 


वख भादि की आकांक्षा नहीं करते, लोभ के अंकुश 
5 सेवे अपनी संपूर्ण इंद्रियों को बश में रखते हैं । 
, _ लोभियों ! तुम्हारा श्रक्रोध, तुम्हारा इन्द्रियनिग्रह 
' तुम्हारी मानापमानशुन्यता, तुम्हारा तप अचु- 
करणीय है; तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निलेज्ञता, 
तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विगहणीय 
है। तुम धन्य हों ! तुम्हे धिक्कार हे | ! 
` : पक्के लोभी लब्यभ्रष्ट नहीं होते, कच्चे हो 


जाते हैं । किसी वस्तु को लेने के लिप कई आदमी 


खौंचतान कर रहे हे। उनमें से एक क्रोध मे 
आ कर' उस वस्तु को नष्ट कर देता है । डले पक्का 
_ लोभो नही कह सकते क्योंकि क्रोध ने उसके 


लोभ को दबा दिया, चह लच्यश्चष्ट हो गया।. 
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. का मकान बनावे पर इस बात का ध्यान रख 


वे शरीर सुखाते हैं; अच्छे भोजन, अच्छे 


_ पण-का दंड दोगा। यदि मल सूत्र 


Pg ड ३. शत 
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प्राचीन भारत में नगर-प्रवन्ध 

कौटिल्य का शर्थशास्त्र देखने से. पता लग 
है कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष मे. नगरो 
प्रबन्ध के सम्बन्ध में उसी प्रकार की सुव्यवस्था | 
थी जिस प्रकार आज कल को स्युनिसिपेल्टियों हम) * 
में देखी जाती है। कुछ नियम नीचे दिप जाते है- रिय 

“प्रत्येक घर में ३पद या +॥ अरत्री का लंबा पथ सा 


देना होगा। दो मकानों के बीच कम से कम | 
३ पद का अन्तर छूटा रहना चाहिए । मिल्ले हुए गो 
दी घरा की छाजनो के बीच या तो चार अं त , 

का अंतर रहे या एक छाजन दूसरी के ऊपर रहे| भ 
मकान के मालिक जिस ढंग का चाहे उस. 


दूसरों को कोई कष्ट न दो। बरसात की खर 
बियो से बचाने के लिप छाझनो पर पली चो 
चटाइयां रहनी चाहिए जो हवा से न उड़ सक! 

“यदि किसी गडे, सीढ़ी, पनाले, क॑ 
घर के और किसी भाग के कारण दूसरों 
बाधा पहुँचती हो, किसी प्रकार को अखुं 
होती हो, बरसाली पानी इकट्ठा होकर | 
की नीच कमज़ोर करता हो तो खामी प 


लोगों को कष्ट होता होगा. तो इस 
' होगा। यदि नगर की. नाली कि 
रुकेगी तो उसे १२ पण दंड मे देन पड़ेंगे 
नगरौ की स्वास्थ्यरक्ता का भी उस ® 
- अनुसार पूरा प्रबन्ध रहता थ i 
और चिकित्सा की राज्य की ओर : 
, रहती थी : भैषज्यागार स्थान पयां 
जिनमें इतनी दवाइयाँ इकट्टी रेहती ६ 
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~~~ ज्ञाती थीं। अर्थशाखतर मे चार प्रकार के वैद्यो जिस गृहस्वामी के पाख पाँच घड़े; पक | 
| उललेल है--भिषज वा चिकित्स्वक जांगलीविद कुभ, एक द्रोण, एक सीढ़ी पक कुल्हाड़ी, पक ठ 


(त्‌ विष की चिकित्सा करने वाले, ग्भव्याचि 
शक था या सूतिकाचिकित्सक तथा सेन 'चिकि- 
क! श्रस्र, यंत्र, अगद्रुनेह | घावपर रखने के 
(हम) और वस्त्र ( पट्टी , तथा पथ्य आदि सब 
र जग्रियों के सहित सेनाचिकित्सक सेना के 
॥ लंबा पथ साथ चलते थे। पशुओं की चिकित्सा के 
ते पशुचिक्रित्लक थे 
ह त उड़ी बूटियों को लगाने ओर उगाने का पूरा उद्योग 
शता था इस काम के लिए खरकारी खेत अलग 


से क्रम तिनका निरीक्षण राज्य की ओर से होता था | 


के इष वो के व्यवसाय पर भी कड़ी द्टि रखी जाती थी । 
'अंगत रोगो की रोक के भी उपाय किए जाते थे। 
र रहे। प्र, घी, तेल, नमक, गंध दव्य आदि में मिलावट 


हा \नेबालो को उचित दरड दिया जाता था सड़क 
रकि कूड़ा फेंकना, कीचड़ करना अपराध समका 
पाथा) मंद्रि, राजप्रासादो, और तीर्थेस्थाना 
ग्रासपास गंदगी फेलानेवाले, कुण तालाब आदि 
jl पानी गंदा करनेवाले दंड के भागी होते थे। 


चुबि्ां॥ थे । शमशान भूमि दूर पर होती थी | 
योग्य वैद्या द्वारा शव की: चीरफाड़ बराबर 


थी जिसमे सड़तेन पावे। यदि किसी 
सृत्यु विष, आघात आदि से होती थी तो उख 


लक्षणों को अच्छी तरह देख कर मृत्यु का 


मे गिनाए हुए हैं | मामले की पूरी ज्ाँन्न होती 
र वह न्यायालय में भेज दिया जाता था। 

Re गरिको के लिए कुछ विशेष नियम रखे गष 
| तितका उन्हें पालन करना पड़ता था| नीचे 


रण दिया आता है 


श राज़ वेद्यो के पास पहुचाई जाती. 
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नया संबंध । (४) हिंदी गद्य का क्रमविकास । 


सुधार | ( ६ › मुसलमानों और इलाइयो में हिदी 


टोकरी ( हॉक कर धुआँ निकालने के लिए ):एक 
काटा :जलते हुए चौकठौ आदि को खींच कर बाहर ॒ 
करने के लिप ) और चमड़े का थेला नहीं होगा | 
उसखसे पण का चलुर्थाश दंड लिया जायगा | फूस | 
की छाजेन नगर म कोई न रखे । लोहार आदि जो 
आग के सामने काम करनेवाले है वे पक ही 
स्थान पर बसं । घर के द्वार पर सदा एक न पफ 
घर का पुच रहना चाहिए” बड़ी सड़कों और 
चौराही. पर पानी से भरे हुए खस्रो घड़े रखे 
रहे कहीं आग लगने पर यदि कोई गृहस्वामी 
बुझाने मं सहायता न दे तो उससे १२ पण दंड 
मे लिए जायगे |” 


चेशाख कृष्ण ४, ५ ओर ६ खं? १६७६ (तार १६, 
२० और २१ माच) को बंबई मे होनेवाले नवम हिदी- 
साहित्य-सम्मेलन के लिएनियत बिषय-- 


: विषयं । 


( १) भाट और चारणो का हिदीभाषा संबधी 
कार्य । (२) मराठी से हिदी का पुराना और नया 
बंध | (३ ) गुजराती से हिदी का पुराना और 


(५ ) हिदी कविता की वतेमान स्थिति और उसमे 


PN ... 


प्रेम प्रवतेन के उपाय । (७ ) हिंदी का प्राचीन 
और नवीन खंगीत। (८) हिदी में अलुकांत. 


| 

: 
कविता। (8) सूरदास. और की i 
तुलना और जनता पर उनका त्त | (१० ह 
प्रचार के उपयोगी साधत । (११) ही में नाटक 


| २७०८६ 


| और प्रहसन। (१२) हिदी की उन्नति में देशी राज्याः 
|. का कार्य | (१३) उच्च शिक्षा देने के लिए हिदी 
| भाषा की शक्ति । (१४) देवनागरी लिपि में जो 
| 


शब्द भिन्न भिन्न रूप से लिखे जाते है उनका एक 
रुप निश्चित करने पर विचार; जैसे, गयी गई, 
लिये लिए, इत्यादि । (१-) हिंदी में राजनैतिक 
| साहित्य । (१७) बौद्धकाल की भाषा । (१८) भारः 
|... तीय और पश्चिमीय नाटक ( प्राचीन और अर्वा 
|. सीन ) । (१७) साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं के 
` गुणःदोष। (२०) भाश्त की प्राचीन राष्ट्रभाषाएं । 
|... (२१) चाणक्य का राष्ट्रविशान (२२) हिदी विद्या 
पीठ का स्वरुप । (२३) लिंगप्रयोग से प्रांतीय विभि- 
` श्ताओर उसका छुधार। (२४) भारतंदु के नाटकों 
की संक्षिप्त आलोचना (२५) रखा का मनोविज्ञान 
से संबंध । (२६) हिदी मे वैज्ञानिक साहित्य ! 
(२७) हिदी मे विज्ञान संबंधी पारिभाषिक शब्द । 
(२८) भूषण के समय मे महाराज शिवाजी के दर: 
बार मे हिदी की स्थिति। (२६) भूषण के ग्रथ 
( लेख ऐतिहासिक ओर आलोचनात्मक होना 
चाहिये ) (३१) भारतीय राष्ट्रमिति का निश्चय | 
आपके कृपाकर्शी-- ' 
जमनादास द्वारकादास, 
ई ; गोविदलाल पोती (राजा बहादुर) 
जमनालाल बजाज ( रायबहादुर ) 
मंत्री स्वागतकारिणी समिति । 


साप ओर शैतान । ` 
dime RC | तुम धन्य ह्दो! तुम्हारे 
र i न ह a 


अनेक अनुशीलन और साधन का ही 
फल था जो तुम “शैतान” का चित्र 


` चनम समर्थहुप। जो मनुष्य कि 
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र रहा दै, बद तो पापी है दी, किन्तु जो प्रत्यक्ष शैतान दुःख है । ईश्वर शा 
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पाप की सूक्ति है, ज्ञो जघन्य पापा से लदा हुश्रा है ५, तिपू 
जो पाप कर्म करके ही अपनी उन्नति करना चाइ) 
है, जिसके जीवन का लक्ष्य एक मात्र पाप क्‌ 
हो है, जो पाप की गठरी सिर पर रले. 
सागर में डूब रहदा है, सर्वसाधारण के स 
पेसे कुटिल जीव के इख महान परिश्रम के लिये [तात हि 
एक नई आख्यायिका और नए विशेषणो के गढ़ने कहन 
की आवश्यकता थी । यदि ऐसा-न किया ज्ञाता॥इुप के 
तो आन्तरिक भाव प्रकट करने के लिये ज़िस| है । 

भाषा का जन्म हुआ है वह भाषा दी अपूरी| {नच 
रह जाती । यही सोच-विचार बाइबिलकार ने, 
बहुत चितन, अनुशीलन और ख़ाधन के उप 
उख सूक्तिमान्‌ पापात्मा का नामकरण “शे 
किया । ः - 


इस “ शैतान ” का चित्र कवि की 
कल्पनाशक्ति के द्वारा प्रकट हुआ है । 2 
चित्र से कवि की अपूर्व और असाधारण प 
विनी. और मनन शक्ति का अच्छा परिः 
मिलता है। 


पाश्चात्य कवि महामति मिल्टन ने 
वर्णित इस “शैतान” चित्र पर अपनी कवि 
तूलिका ( लेखनी ) से रंग फेर कर - 


मान प्रबन्ध भी 
गरबा. 

“महाकवि की खुष्टि में 
का रूप इस भाँति 
है, शैतान घोर अंधकारमय . 
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ह्राः 
चाहता 
[करना 


\ (तिपूर्णं दै। देश्‍वर ने जो रचना की शैतान 
के बिगाड़ने में तत्पर हुआ । शैतान का चाहे 


(घोर कालिख फेर देने ही में खुली होता है। 
लिये न हिसा, पाप और काम से मिश्रित है अथवा 
के गण (कहना चाहिए कि उस श्रथ्वमात्मा के प्रकत 
| ह को पहचान लेना मानय-वुद्धि से कोला 
रे जिस ह | ५ 
ईश्वर ने जब इस मनोरम विशाल ब्रह्मांड की 
नेता की तब इस मत्य ओर स्वगं लोक को सोने 
उपरत ॥ जंजीर के साथ बाँध दिया । मञ्ुष्यो के आदि 
शैतान! एप ( श्रादम-हो आ ) इश्वर के छायास्चरूप हुए | 
` फे उख अनिर्वचनीय रूप माधुर्ये और खुकोमल 
निज पुज्यल शरीर का केवल हृद्य से ही अडुभव हो 
कता है, वह खो के देखने से संबंध नहीं रखता 
।फिर उस सुंदरता के बीच कैसा सुंदर हृदय 
गस करता है जिलमे पाप की मलिनता का 
स्तित्व भी नहीं हे पुणय और पवित्रता से जो 
- [पूणे हो रहा हैं। वह कैसा निर्मल निर्दोष ओर 
बित | रंपषशून्य है। इस हाहाकार पूर्ण संसार में 
ही संरलता, वैसी पवित्रता कपना शक्ति में भी 
ता असंभव है। संध्यासमीरणक पिता श्याम 
हे किविनी कुसुमिता.लतिका के सदश हो वह 


सामने 


के. 


त 


'बिखरा रही है । वह आदिपुरुष निर्वाक 
निमेष अपनी उस गुणखस्पन्ना अलौकिक _ 
र्यमयी प्रियतमा सहधर्मिणी के मुखकी ओर 
$ टक देख रहा है | बह सांदर्यमयी रमणी भी 
हि अनुपम रूपराशि प्राणप्रिय पति का मुख देख 
` ॥पलक से पलक नहीं लगती । उस राद 
2] के क सुंदर नेत्र, कैसी स्निग्ध दृष्टि है !. 
भ दृष्टि में केसी सरल प्रीति और पवित्रता के. 
नह । पवित्रता के बीच केला निरवच्छिन _ 
विराज रहा है । . गुंजरित. भ्रमर कमः _ 


४ कोई लाभ न हो पर वह कुटिलात्मा. उसे , 
बे पाप. हों देख सकता । वह ईश्‍वर के शुभ्र उज्वल वणे | 


देखा कि सूर्य्यं भगवान नहीं. चारों ओर अन्घ- 
"यह अन्धकारः क्यो ? हाय कया फिर उसे अब न. 
हुई, प्रभात समय फिर सूर्य भगवान्‌ उद्याचल से 
“लगे, “ये कया वेही सूय्ये हें या कोई दूसरे ?7 
- फिर संध्या हुई सूथ्य भगवान्‌ फिर अस्ताचल 
-गामी हुए,ठीक समय में फ़िर प्रभात हुआ-। प्रभात 
'के साथ अंशुमाली भग़वान:ने भी दर्शन दिया, तब 
: दिन का हेरा फेरा. है । 


`. इसके उपरान्त कवि दिखलाता है .कि 


भी. हुआ। परास्त होने पर शब कैसे इश्वर के | 


बारंबार मड़रा रहा है । कुसुमित तरुशाखाओं 
पर बैठ उसी सुंदरी पर विमोहित दो मीठी तान 
से पक्तिगण मधुर संगीत गा रहे हैं। ये सब के 
सब दृश्य सुंदर तथा मनौरम हैं, सामने सरस्वती 


शांत भाव से वह रही है। बह खभाव सुंदरी 
"आदि रमणी नदी के स्वच्छ जल में अ्रपनी अकृ- | 


त्रिम. रूपराशि की छाया देखती देखती अपने 
लावण्य सोंद्य पर मोहित हो--. ; 
“ग्राइनः को लेके वह कहते हैं बार बार । 
ऐणुल! तू अपने इसन की आपी बहार देख ॥» . 
इस उक्ति को चरिताथे कर रही है। 
फिर देखो अस्ताचल की गोद में सूर्य भगवान 
जा छिपे ' स्त्री पुरुष दोनो ने आकाश की ओर 


कार है । सोचा, “हैं! यह कया हुआ ! एकाएक 
देख सकंगे ?” सोचते विचारते रात्रि व्यतीत _ 


उद्य हुए । बड़े आनन्दोज्ञास और प्री तिपूर्ण नेत्रो 
से पतिपत्नी उन्हीं को ओर देखने लगे, सोचने 


स्त्री और स्वामी ने समभा कि इस पक ही सूर्य 
का उद्य और अस्त होता है । यदद केवल राति- 


: उस समय जरा, मत्यु, शोक,ताप,कुछ न था। | 
की इस अनुपेम-सुष्टि को देखकर शेतान र हृदय | 
मंदिर में एकाक दिसारिनि प्रज्वलित हो उठो |. 
ईश्वर स्वर्ग के राजा थे, सर्वशक्तिमान थे । शतान _ 
इसे न सहन कर सका अतः उसने स्वर्ग मे महा | | 
| 


उपद्रव मचा दिया. किन्तु उस ३पदव में परास्त - 


5 | 
विक 


A 
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२१७ नागरीप्रचारिशी पत्रिका । 
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लाथ विरुद्धाचरण करे, इस बात की घात दूँडने संतुष्ट होता है । अंत में कवि कहता है कि यहशे भर 
लगा । जब ईश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की सदैव मनुष्य जाति के अंतः करण में घात लगाएं रह, 
तब शैतान ने निज हिसावृत्ति चरितार्थं करने के है और मौका पाते ही मजुष्य को काट खाता. त 

लिये ईश्वर को इस सृष्टि को ही मटियामेट करने शैतानचरित्र की उद्धावना करने मे ह त 
-का हढ़ संकल्प किया । शैतान सृष्टि का ध्वंस करने बाई .ल कवि ने बड़ी ही बहादुरी का काम किया | भ्रपेच 
में तो सफल-मनोरथ न हुआ पर प्रकाश के खाथ है। महाकवि मिल्टन का आज संसार मेज (हो! 
अन्थकार, पुणय के साथ पाप, सरलता के साथ इतना नाम प्रसिद्ध दो रहा हे उसका क Ri 


कपट को मिला कर वह अपने चित्त में आनन्दा जमर कवि है। बाइबिल-वर्णित शैतान की छाया | ट 


हुई । सृष्टि का यह प्रकाश (उज्चलता) और अजु- 
पम शोभा उसके आँखो मे कसकने लगी । जिल 
भाँति शरद ऋतु के अत्यन्त निर्मल ओर शुभ्र 
ग्ाकाश मे एकाएक काले बादलों के टुकड़े आकर 
धीरे धीरे घेर लेते हैं ओर घोर अंधकार छा जाता 
है उसी साति शेतान की गहरी दिसान्दावाग्नि 
में पड़ घोरे धीरे यह पवित्र कुखुमोद्यान जलने 
लगा । शैतान ने खर्प का रूप धर उस सरल और 
/ पवित्रहृदया आदि माता को शुलावा देकर पाप 
का स्पशे कराया । उस आदि रमणी ने भी निज 
पति को उसी मार्ग का अनुगामी होने का 
मंत्र द्या । 

कघि ने दिखाया है कि तभी से मानच जाति में 

पाप, अशांति जरा और थृत्यु का श्रावि्भाव 

इथ है। इसी भांति शैतान की मनःकामना 
पूण हुई । र 
इसके उपरांत कवि और भी दिखाता हे । 
शैतान इतने पर भी शांत नहीं हुआ । मनुष्य पाप 
के अंधकार में फॅस जाने पर भी पुरय के पवित्र 
प्रकाश में आने के हेतु व्याङुलचित्त से भगवान्‌ 
को बारंबार पुकारता है। ऐसे अवसर पर शैतान 
घोर अंधकार में लुक की भांति प्रकाश दिखा कर 
मचुष्य को-और भी प्रलुब्ध करता है; उसे घोर अंध- 
कार में अधः पतन की चरम सीमा पर ले जाकर 
खड़ा करता है्यौर अंत में उसका सर्वनाश करके 
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झलुभव करने में सफल हुश्रा। इस सुन्दर ऊुल. ल्लेकर ही इनका सम्पूर्ण .काब्यचित्र हुआ है। ता भ 
चारी को मरुभूमि बैनाने की उसे बड़ी ही ज़िद इस प्रकार के शैतानधर्मी मनुष्य दास बर ` 


भाँति विश्वम्भर की शष्टि में विचरते हे ऐसे. 


कल्याण के मिल अकल्याणकारी जंतु इस धराधाए 
में सभी स्थलों की शोभा बढ़ा रहे हैं ' शैतान की। 
तुलना कवियों ने सर्प के साथ की है। हमा 
समम में सर्प की भांति खल इस अनंत संजीव | 
जगत्‌ में दुसरा नहीं है। पर नहीं, यह स्प | 
हदय शैतानधर्म्मी मनुष्य उस साप से 
अधिक भीषण है .। समका? शैतान की कु2 
लता साँप की बाँकी चाल को भी मात क है 
बुद्धिबल से सप तो वश में किया जा 
है पर सर्पवत्‌ भयंकर मनुष्य को वशीभूत 
बड़ा ही कठिन काम है। सॉप का घिपैला व र 
तोड़ दिया जा सकता है. साप मंत्र बल स 
चश में लाया ज सकता है पर इस सपेददय* 
_ नधर्मी मनुष्य को तुम किस औषधि, र जञा 
के जोर से वश में करोगे ? इसे जाने दो | 
सुना जाता है कि बिना i 
भयंकर काले साँप भी बिना समय वि 
जीव प्राणी पर चोट नहीं करते 
जो जीवहिसा है बहू केबल निज ' 
* हेतु निज प्राणभय के ही कारण 
हुसर का प्राणहरण करता 
करने को ही तो सॉप का जन्म 
हिसा करना ही उसका प्रधान 
प्रकार उसके खात खून मा 
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अस्तु वह सर्वथा क्षमा के योग्य है। किन्तु 
ररह [तव शारीरघारी जञानविवेक के अधिकारी 


(भ्मर भगवान्‌ के. राज्य के स्वेधेष्ठ प्राणी हो- 
तुम किख लिये, किस युक्ति या तके से साँप 
श्रपेक्षा भी अधिक भीषण और भयानक बन 
च हो? कद्दो तो सही! साँप की तो एक पहचान 
त यही | दै। साप कहने ही से मजुष्य खात कदम पीछे 
= (जाता हे पर दे शैतानधर्मी मलुष्य ! सर्प की 
५ ऐता भी तुम सैकड़ों गुना हिसक ओर बाँके 
रेत दो | तुम्हे कोई किस प्रकार से पहचान 


गे इता हे? साँप के काटने की चिकित्सा है. 
= थि है, मंत्र है भाड़फूँक है पर हे शैता- 


कहाँ ? तुम्हारे डसने पर प्राणी को लहर 
! नहीं आती । हम तुम्हे खूब जानते हैं। सर्प 
चे मी कैसा हो कुटिल क्यो न हो पर मानवबुद्धि 
हरिः सामने उसे माथा नीचा हो करना पडेगा | 

| ऐैतानधर्मी मनुष्य! किस भाँति किस बुद्धिकौ- 


श्रो तो सही । साँप को तो सभी लोग जानते 
[ दाँत | कि यह साँप है पर तुम तो साँप-शेतान दोनों 

शी भला तुमसे कोई केसे पार पा सकता है? 

व! जहा जिस स्थल पर अपना विष उगलते 
इसको और उसके आस पास की भूमि की 
किसी प्रकार रक्षा कहाँ ? वहाँ की सभो 
|` जल भुन कर खाक हो जाती हैं.। | 
| कोई मनुष्य बिना. तुम्हारी चोट खाए भला 
तो तुम्हें कैसे पः 
) २१ बन कर कभी तो साँप की भाँति मनुष्य 
घर दाबते हो, कभी ओझा बन कर भाड़ फेक 


ते भोंखते हुए समाज की पुरानी खाम 
= गी खुधार चाहते हो, कभी अपने श्राप 


, मानवलमाज तुमसे बच सकता है ?' 


॥ ५, मंत्रों की मूठ चलाते हो, सोशलरिफार्मर' 


खभा की खंशोधित नियमावली । 


से पहचान सकता? तुम "अनेक- 


स्पीर्चो से आकाश ढाते हो | अतपच 'तुम्हारी 
इस सूदम बुद्धि को पकाएक कौन पहचान सकता 
है! भला इतनी सामर्थ्यं मलुष्य जाति मे कहाँ? इम 
तुम से सत्य कहते हे यदि”तुम साँप होते तो भी: 
अच्छा था, खंखार का उससे कुछ हानिलाभ न 
था, पर तुम तो एक साथ ही साँप और शैतान 
दोनो हो । तुमने साँप के तो गुण दोषाँ- 
को छाँट कर लिया है पर शैतान की तुमने 
सभी उत्तियो को ग्रहण क्रिया है। तब भला 
क्या कहना साप को मजुष्य॑जाति का शत्र (काल) 
जानते हुए भी किसी किसी समय लोग उस 
पर विश्वास कर सकते हें । पर हे पूरे चालीस 
सेर (मन भर) शैतानधर्मी मनुष्य हम लोग 


तुम्हारा नाम लेने से ही ददल जाते हैं, मारे भय | 


के हमें जुडी आ जाती है | 

तुम देवालय को ढा कर धारविलासिनियौँ 
का केलिमन्दिर निर्माण कर सकते हो, शान्ति- 
मय स्वर्णंसंसार को तुम शमशान बना सकते 


_हो। हे जगत्‌ की ज्योति, प्रभा, शोभा, आभा, 


विभा, आलोक को न सह सकनेवालो परधौ 


कातर साँप-शैतानधर्मी मनुष्य | तुम्हीं ने बड़े ही _ 


आमोदपूर्ण नन्दनकानन को उजाड कर तहस 
नहस डाला तुम उसी भूमि (पर) बालू का 
पर्वत खड़ा कर आनन्द से नृत्य किया करते हो । 
हम लोग तुम्हे किस नाम से पुकार ? कहो. 
तो सद्दी । | 


es 


सभा की संशोधित नियमावली ॥ 


९१०0०84 र झो 5 उ 82022: 
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बनाविकेण-- = PTR 
5 ६२- प्रबंधलमिति के जो नगरस्थ सभालद्‌ 


वषे भर में कम से कम चार अधिवेशनो में उप |. 
मिद हू बन कर नेता के रूप में लम्बी सम्षी स्थित न होगे अथवा जो बाइरो सभासद कमे. _ 
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` केदारनाथ पाठक । . .. 
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कम चार अ्रधिवेशतों में कार्य पर अपनी सम्मति 
न भेजेंगे अथवा उसके बदले में कम से कम द 
अधिवेशनों में उपस्थित न होंगे उनका स्थान 
खाली समभा जायगा । प्रबंघलमिति म॑ उसके 
सभासदों की आई हुई सम्मतियाँ उनके वोट के 
स्थानों में गिनी जायेगी! कार्य्यविवरण मे प्रत्येक 

_ सभालद की उपस्थिति तथा आगत सम्मतियों 
का स्पष्ट उलेख रहा करेगा । 


भांधवशुन -- 
६३--प्रबंघसमिति का अधिवेशन प्रति मास 


अतिपर शनिवार के पहले ही हो जाया करेगा । 
६४- सभापति, उपसभापति, मंत्री अथवा 
कोई तीन सभासद मंत्री द्वारा अथवा उसके न 
करने पर स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्रबंधसमिति 
का विशेष अधिवेशन करा सकते हे जिसम केवल 
उसी विषय पर विचार होगा जिलके लिये वह 
अधिवेशन किया गया होगा ! 
; ६०-पाच सभाखंदों के उ7स्थित रहने पर 
प्रबंध समिति का कार्य होगा । 


- कत्तेव्य -- ई 
६६-ऊप्रबंघलमिति के कर्त्तव्य ये होंगे -- 


` 
i 
4 | 
|) 
डि. 
| 


(१) सभा की स्थावर तथा जंगम संपत्ति 


: 
ह की रच्ञा। . 
(२) सभा के कायो का प्रबंध | 


! तथा उनकी रचना और संपादूनादि का प्रबंध | 
(४) सभा की पुस्तकों और लेखादि 


छुपने, बिकने तथा यदि आवश्यक हो तो इसरो 


हतको के लेने क प्रबंध । 

(५) प्रत्येक वषे सभा का घार्षिक विवरण 
प्रस्तुत करना । | र 
“ (६) सभा के कार्य के लिये घेतन पर कार्य 
कर्ता नियुक्त करना वा पुरस्कार पर कोई काम 
कराना) . . 
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` अन्य किसी को उसके विचाराधीन किसी विषय | 


 निर्सत्रित करे | 
अब््य सामेति वा -उपसमित का संस्थान” 


- कोई उपसमिति 
सद्य सभासदो में से ही चुने जायँगै और जिनकी | 
संख्या 


(३) समा द्वारा प्रकाशय पुस्तकों का निश्चय 5 


प्रकार के दोगे-- 55 
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(७) ससा के उद्दश्या की पूति के लिये -- 
समय पर उचित प्रबंध करना | । 
भाघ रार : का 

६७- प्रबंध-समिति के सभासदो के अतिरिक्त है 


पर वोट देने का अधिकार न होगा परतु समिति ॥रको! 
की आज्ञा से सस्मति देने का अधिकार होगा। 
पत्र द्वारा विचाराथ सम्मति भेजने का सर्वा |" 
अधिकार होगा 4 
दे८-प्रबंध-लमिति को श्रभिकार होगा कि 
वह किसी सभासद को अपने किली. श्रधिवरशत 
में विचाराधीन विषया पर सम्मति देने के लिये ह क 
EE हर अ 


&--किसी विशेष कार्य के संपादन 
नियक्त कर सकेगी जिने 


वा अधिक हुआ करेगी और जिन 
कोरत साधारणतः तीन हुआ करेगा। समि 


. औ RED DIDS 


) साधारण, विशेष और वार्षिक 
७.-€साधारण अधिवेशन” प्रतिमास अंतिम 
त्रिवार को हुश्रा करेगा जिसका कोरम खात 
' (भासदौ का होगा। परंतु यदि किसी कारण 
गे तिम शनिवार को न हो सका तो अगले शनि 
तिः श्रव्य होगा। कार्यबाही इस प्रकार होगी । 


गा | धारण अधिवेशन का कार्यक्रम-- 


॥ (१) सभापति, वा उपसभापति, वा उनकी 
उपस्थिति में उपस्थित सभासदों में से कोई 
सभापति जुन लिया जाय, सभापति का आसन 

हण करेगा। तत्काल चुने हुए सभापति के क्त्य 


(२) प्रबंधसमिति वा अन्य अंगों के भेजे 


गा अन्य प्रस्ताव वा सुधार पर बिना श्रचुमो- 
हुप विचार न किया जायगा। उि.सी प्रस्ताव 
एयदि सुधार उपस्थित होगा तो सुधार पर 
ले ही विचार किया जायगा । 


(३ ) वे दी प्रस्ताव कार्यक्रम में रखे जायंगे जो 
तावके रूप में लिखे हुफ मंत्री के पास अधिवे 
| कमसे कम दस दिन पहले पहुँच चुके 

शो साधारण कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रस्तावो 
|! भर विशेष काम होने पर उस कामकी, पूरी 
ना अधिवेशन से ३ दिन पहले स्थानीय सभा- 
| को मंत्री देगा । परंतु अत्यावश्यक प्रस्ताव 
के सम्मति से बिना पूर्व सूचना के तत्काल 
अपस्थित हो सकंगे। -.. 
व ७४७ प्रत्येक सभाखद को प्रत्येक प्रस्ताव पर 
| ९ बार बोलने का अधिकार होगा परंतु 
(क वेक अंत मे. उत्तर देनेका अधिकारी होगा 
अनुमोदक समर्थक वा अन्य किली सभासद 
| यादि वा्‌ 

० चाहे तो फिर बोलने की आशा 
| 
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I CSRS 


- द्वारा अथवा कागज पर लिख कर ली जायगी और 


प्रस्तावों को छोड़कर जिन्हें मंत्री उपस्थित 


के त्यागपत्र आदि पर विचार होना | 


SNS rs 


(५) प्रयेक विषय पर सम्प्रति हाथ उठाकर 
अथवा पक भी सभासद के अनुरोध पर गोली 


निश्चय अधिक सम्मति से होगा । 


(६) जिस प्रस्ताव पर एक बार विचार हों 
चुका हो चह खात सभासदां के अनुरोध करने 
पर पुनः दो अधिवेशनो के अतंतर किसी अधिवे 
शन मे विचारार्थं उपस्थित किया जा सकता है। 
पर इसकी सूचना पडले से देना आवश्यक होगा। 
किसी प्रस्ताव पर तीन बार विचार हो ज्ञाने के 
अनंतर चह फिर एक वर्ष के पीछे प्रबंध-खमिति 
के अनुरोध से विचारार्थं उपस्थित किया जा 
सकता है । 

(७) यदि ऐसे समय में जब कि न साधारण 
सभा और न प्रबंधसमिति हो सकती हो कोई 
काय अत्यंत आवश्यक श्रा जाय तो मंत्री को अघि: 
कार होगा कि सभापति की अथवा दोनो उपस- 
भाषतियाँ की संमति से उस कार्य का निर्वाह करे 
र आगामी अधिवेशन में उसकी सकारण. 
सूचना दे. र 

(८) साधारण संभा में काय इस प्रकार होगे-: 

(क) काय-विवरणं का सुनाया जाना । 

(ख) प्रबंधसमिति के कार्यविवरण का सूच- 
नाथे तथा प्रस्तावो का विचारार्थं उपस्थित 
किया जाना । ८ 

(ग) सभासद होनेवालों के पत्र या सभाखदो. 


(घ) पत्रों तथा प्राप्त पुस्तकों की सूची का 
उपस्थित किया जाना। रे 
(ङ) पूर्व नियुक्त विषय पर वक्तता और अगले 

मासंके लिये विषयनिर्वाचन। °“ . 
(8) यदि कोई सभास 
किसी कार्ये वा निश्चय से संतुष्ट हो हो और 


3 
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२१४ 


साधारण सभा विचार करेगी और प्रबंध समिति 

को उचित आदेश देगी जिसका पालन प्रब 

सम्निति अवश्य करेगी। इस अधिवेशन का काये 

। तभीह्दोगाजब साधारण सभा मे १५ वा उससे 

` आधिक समासद्‌ उपस्थित दौगे। इस अधिवेशन 

|. क्ली सूचना प्रबंध-समिति के सभासदो को विशेष 

ङपसे मंत्री कमसे कम ३ दिन पहले देगा और 

समिति के सदस्यो को चाहिए कि इस अधिवेशन 
में उपस्थित हो । 

(१०) जिस प्रस्तावे का झडुमोद्न न होगा 
बह उठा द्या. जायगा, परंतु उसको कोई जब 
चाहे पुनः किसी और अधिवेशन में उपस्थित कर 
सकेगा । 

(११) जब तक एक सभासद बोल रहा हो 
दूसरा कोई बोलने का अधिकारी न होगा। 
परंतु नियम विरुद्ध वा अस्छील वाक्या वा व्यक्ति 
गत आक्षेपो के श्राने पर कोई सभासद रोक 
सकेगा ओर सभापति को उचित आज्ञा करने का 
श्रधिकार द्वोगा । 

(१२) प्रस्तावों पर सुधार तत्काल भी उप- 
स्थित हो सकेंगे परंतु सुधार ऐसे शब्दों में न 
होंगे जिनसे अर्थ की दृष्टि से प्रस्ताव का 
पजड़न हाता हा । 

(१३) इस बात का प्रस्ताव कि - 

(क ) अधिवेशन अमुक समय फिर होने के 
लिए स्थगित कर दिया जाय, वा 

(ख) प्रस्तुत वादग्रस्त विषय पर अगले 
TP मे भा लि जय, वा 

( ग ) प्रस्तुत विषय वा प्रस्ता 

जाय वां छोड़ दियो जाय वा ।. TE 
( घ ) प्रस्तुत विषय को छोड़ कर कार्य्य क्रम 

मे निर्दिष्ट अगले विषय पर विचार किया जाय वा 
. (®) अधिवेशन का विसर्जन कर दिया जाय। 
पनल - भधिवेशन-कॉल मे किसी चि 
किया ज्ञा सकेगा शोर इस 


भी खमय उपस्थित 


प्रस्ताव के उपस्थित न आए होगे | 
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होते ही इस पर ददी विचार करना अनिवार्थे ( (३ 
होगा । परंतु इस तरद्द का प्रस्ताव उस ३ [पिक 
उपस्थित न किया जायगा जब कोई बोल रहा हो। दिक 
(१४) नियुक्त समय पर कोरम होने पर ही (भाक 
अधिवेशन का आरंभ होगा । कोरम के लिप दूसरे 
नियत खमय के उपरान्त १५ मिनिट तक प्रतीक्षा [ने 
करना सभासदो का कर्तव्य होगा। उतना काल | 
बीत जाने पर उस दिन अधिवेशन न हो सकेंगा। 
विशेष अधिवेशन- | | 
७२-- पाँच सभासदो के लिखने पर घा लभाः] 
के आदेश से, वा स्वयं अआवश्यकतालुसोर, मंत्री 
सभा का विशेष अधिवेशन नियत करा सकता |; 
है जिस मे नियत बिशेष कार्य के अतिरिक्त और | 


अपने हस्ताक्षर से ऐसा अधिवेशन कर सक 
हैं। विशेष अधिवेशन की अन्य साधारण को 


होगी । इस अधिवेशन की सूचनां बाहरी सः 
खदा को देना आवश्यक न होगा । ह 
वार्षिक आविवेशन का कार्य्यक्रम- | 
. ७३-वार्षिक अधिवेशन बृष संक्रांति के 


आनेवाले सोमवार को हुआ करेगा । वार्षिक , गी झं 
'अधिवेन का कार्यक्रम इस प्रकार होगा--  |गी- 
(१) वार्षिक विवृरंण और वार्षिक शरा AS 


“का स्वीकृत होना, नियमा के संबंध में 
समिति द्वारा संकलित संशोधना पर वि 
कार्याधिकारियो और प्रबंधसमिति तथ र : 
सभासदो का चुनाव, तथा इसंके अतिं 
कोई और आवश्यक कार्यं आ जाय उस 
विचार 4558 - 55 ip PE हे 

(२) निर्वांचन का परिणाम देखने 

_ सभापति द्वारा तीन ऐसे ७१७. ल 

चुन लिए जायेंगे जिनके नास निवा 


न 
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NE EA NE SI Se 


(३) १५ सभासदौ के उपस्थित रहने पर दे और संशुद्ध सूची को वार्षिक अधिवेशन के 
| बिक अधिवेशन का कार्य किया जायगा | परंतु कम से कम १५ दिन पहले प्रकाशित कर दे । 
हो। दि कार्यों की अधिकता वा कोरम न द्ोने से (३) इस सूची की रचना में प्रबंधसमिति 
रही (भा का अधिवेशन दूसरे दिन पर टल जायगा. का कर्तव्य होगा कि इतने नाम रखे. कि चुने जाने 
ए ॥ दूसरे दिन केवल दख सभासदों के उपस्थित बाले नाम रिक्तभ्थानों से तिगुनी खंब्या में हो 
तीक्षा एने पर कार्य किया जायगा और प्रत्येक स्थान के लिये कम से कम तीन नए 
| पषिकारं का विस्तार- नाम चुनाव के लिये मिल संक | 
| ७४--बरुष संक्रांति के बादवाले सोमवार को वा (४) आए हुए अस्वीकारपत्र तथा निर्वा- 
ले दिन किसी विशेष कारण से यदि वार्षिक चन प्रस्ताव इस सूची के साथ ही वार्षिक अधिः 
सवा न ह्दो खंकातो जब तक वह अधिवेशन न वेशन में उपस्थित किए जायँगे और यदि कोई | 
मंत्री | और नये कार्याधिकारी न चुने जायँ यथास्थित सभासद्‌ चाहँगे तो ऐसे पत्र वा प्रस्ताव कोई | 
कता धंधसमिति को नियमानुसार कार्य करने का पा सभी सुना और दिखा दिए जायँगे । 
और |; पूर्ण अधिकार दोगां और वही इस अवस्था र प्रबंधसमिति द्वारा प्रस्तुत सूची में जो 
रेतो | वार्षिक अधिवेशन के लिये दसरी तिथि नाम होगे उनके अतिरिक्त और किसी का चुनाव 
[सद्‌ ॥यत करेगी | वार्षिक अधिवेशन में न किया जायगा । परंतु 
नकते ge बीस उपस्थित सभासदो की सहमति से किसी 
| (२ ) वार्षिक निर्वाचन के नाम के बढ़ाने का प्रस्ताव उससे अ्रनुमति प्राप्त 
' | निमीण-- करके उपस्थित किया जायगा तो वह नाम भी 
*। जो लभासद कार्याधिकारी होने घा तत्काल ही सम्मिलित किया जायगा । 
र ४ पंधसमिति वा बोर्ड के संदस्य होने के योग्य सूचना 
. _ उनकी एक निर्वाचनसूची वर्षांत के पहले ७७-यह सूची तथा और जो कुछ कार्य बार्षिक 
बाद पंध-समिति इस प्रकार बना कर प्रकाशित किया अधिवेशन मे होने को हो उनकी सूचना प्रत्येक . 
पिंक ऐशी और वार्षिक अधिवेशन मे उपस्थित किया सभासद के पास वार्षिक अधिवेशन के कम से 
गी-- कम दो सप्ताह पहले भेज दी जायगी और चुनाव 
(१) सूची बनाने के दिन से कमसे कम पक के समय सभासदां की संमति लिख करली 
(स पहले प्रत्येक सभासद को सूचना देगी कि ज्ञायगी। 
चन-संबंधी अपने प्रस्ताव उस समिति के I क की 
नियत दिन तक मेज द । gens 2 य Ep iN 
२) इस प्रकार प्राप्त प्रस्ताव से विचार चोथानअप्यायाल जू जे द्य टी 
उक कर तथा गि नामा के Re ह ऱ सभा के विशेष कार्य्य । 
पा अधिक प्रस्ताव हो उन्हे अवश्य सम्मि- - वळ 
॥ करके सूची बनावे । इस सूची में जिने 0 वि ह 
RR के नाम श्राए हो उनसे अनुमति माँगे ७८-सभा के अधिकार में_पक पुस्तकालय | 
| 


MT 
4 


र तिथि तक जिन सभासदो ने अस्वीकार होगा जिसका नाम आरयंभाषां पुस्तकालय होगा | 
पेज दिया हो उनका नाम उस सूची से निकाल इसके निरीक्षण के लिये प्रबंधसमिति प्रति 
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२१६ 
बर्ष अपने मे से एक सभासद नियत कर द्या 
करेगी जो पुस्तकालय का निरीक्षक कइलावेगा 


और जिसके कर्तव्यां का निश्चय खमिति करेगी । 


सावजानक आपधकारण 

७९- पुस्तकालय को पुस्तकों शोर समाचार 
कत्रो को सर्वसाधारण पुस्तकालय में आकर 
पढ़ने के अधिकारी होगे । 

०-पुस्तकालय से पुस्तकों और पत्रों के 
बाहर जाने, उनके मॅगवाने, सुरक्षित रखने. पुस्त 
कालय के सहायक बनाने आदि से संबंध रख 
नेवाले उपनियम बनाना प्रबंध समिति का 
कत्तव्य होगा । 


(२) प्रकाशन [वसाय । 

_ ८१--सभा की ओर से प्रबंधलमिति के 
अधिकार में सम्पादन तथा प्रकाशन विभाग भी 
होगा जिसके द्वारा हिंदी को पुस्तकं संपादित 
होंगी ओर बंची जायेगी । प्रबंधसमिति को 
अधिकार होगा कि इस कार्य के लिये संपादक 
और प्रकाशक तथा पजेन्ट नियुक्त करे, कार्य 
निरीक्षण के लिये किसी एक खदस्य को वा उप 
समिति को निरीक्षक बनावे ग्रोर इस विषय के 
उपनियम बनाकर करव्यो का निदेश करे | 


प्रकाशन प्रभव 
(३) सम्बद्ध समाएँ 
२--इस सभा के समान उद्देश्य रखनेवाली 
समाश्रौ का संबंध इल समा से हो सकेगा | 
८३-जो सभाए' इस सभा से संबंध स्थापित 


अपनी नियम।बली तंथा पदाधिकारियो के नाम 
` सहितःइस सभा के पास भेजना चाहिए। यह 


' उसके स्वीकार करने 


और 


पत्र प्रबंधलमिति में उपस्थित किया जायगा । 


पर तथा साधारण 
शभा. की. अनुमति से संबंध स्थापित किया. 


करना चाहे उन्हे इस विषय का आवेदन पत्र 
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समभने पर पुरस्कार पारितोषिक पहक 


नागरीप्रचारिशी पञ्चिका । 


>> तल ST sd 


अधिक्रार - | 
2--संवद्ध सभाओं को सभा की पिका सि 

बिना भूर्य दी जायगी - और जो सभाएँ पत्रिका | 

की नियत संख्या एक साथ लंगी उन्हे 

समिति के निश्चय के ग्रजुसार पत्रिका कभ 

पर मिला करेगी | सम्बद्ध सभाओं के मह के 

कार्यविवरण प्रा होने पर उनका सार प 


को सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तके आदि उसी।दिन्नावः 
मूल्य पर मिलेगी जिस पर सभा के खमासदों 
को प्राप्य होगी । > ईं 


अनाधकरण =¬ 


हो वा जिससे इस सभा को हानि पहुँचे |. 
वे ऐसा करंगी तो यह सभा उनसे अपना सस्बं 
छोड़ देगी । 

८६--संबद्ध सभा को उचित है कि 


सभा को उसकी सूचना दे द्‌। -. . 
(४ ) परीक्षा आर व्याख्यान 
८७--खभा की ओर से समय समय: या 
नागरी श्क्षरो को संदर अथवा शीघ्र लिखते | 
परीक्षाएँ हुआ करेंगी जिन में प्रमाणपत्र, पुरस्ता | 


पत्रादि देने का खमा को अधिकार दोगा 


प्रबंधकरेगी। 


मूल्य > 
मूल्य ॥) 
सूल्य =) 
सूल्य =) 


सुल्य २) 


स्वियोप्रणाक्ली-रोगी की शुश्रूषा विधि । सूर्य!) 
॥वीनळेखपणिपाळा. १) 


प्रीराजरासो-९२ खंड सूह २०) रु० 
धचान्द्रका मूल्य ।=) 
हलीका-कवि आनंदघन कृत । मूल्य >) 
तेन्दुचारित्र- मूल्य ॥) 
[ग ग्रंथावळी- मूल्य ॥।) 
हिदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास !) 
। - सूल्य ।॥) 
मल्य. =) 

मल्य =} 
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काशी-नागरीप्रचारेणी सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें । 
सूल्य =) 


राज्यप्रबंघश्षिक्षा I} 
'सोरीसुधार क: #) 
संक्षेप ळेखप्रणाळी- _ > 5) 
हम्मीर रासो - | य री 
हरिश्वन्द्र-राजा दरिश्वन्द्र का चरिज/ : =) 
सिंघदक्ष का इतिहास | सब), 


दादू दयाळ की बानी | | ता) 
दाइदयाक क शब्द उ ॥3 . 
हेन्दा लेक्चर ` दि ~} 
यूनान का इतिहास य) 
स्या के राग > , १) 
भगवद्गीता | हिन्दी अनुवाद ) <2 
आष प्राकृत व्याकरणं | !) 
छत्रप्रकाश-लाल कवि कृत i) 


- शेख मोहम्मद बाबा का जीवनचरित्र 
` लेखक और नागरी लेखक | 
- आयुवद निदान खमीत्षा 


सुघड्दजिन-सिलाई ओर कराई का स चित्र वर्णन॥) 
सत्यहरिश्चन्द्र-( भाग्तेन्डु रिल) -सूल्य =) 


मारतदुदेशा ००० 77 ०७५ ६ Es 
बोपदेव का जीवनचरित्र -- =) | 


Es [रिणी.सभा बुनारस र सि टी 


“क ल्ल 
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मनारजन पुर्तकलाला 


SF रि 


ल पुस्तकमाला में सब प्रकार फे विषय रहेगे--काव्य, मादक, उपन्यास, दर्शन, विज्ञान 
इलिहाख, जीबनचरित, समाजशास्त्र, अथेशालह, कनहपतिशाख, शाखनशासख इत्यादि इत्यादि । 
कवियोंके ग्रंथरलो से चुने हुए उत्तम संग्रह भी. निकलते हें । पुस्तक इल जिसाकर्षक रूप 
जाती हैं कि'पाठक अपने मनोरंजन के साथ दी खाय चिना प्रयास अनेक थातो की जानकारी 
छर. सकते हैं । झब तक ये पुस्तकं निकल चुकी हैं 
आदइशे-जीवन---छेखक रामंचद शुद्ध | 
आरमोद्धार--लेखक रासचंद्र वन्मा । 
गुरु गोविंद्सिह--छेखक वणीप्रसाद । 
भाद्शं हंदू १ भाग--छखक मडता ळड्जाराम श्न्पा 


8822 255 88 है 
हम - 


99 श 33 शा 
` राणा जगबहादुर--लेस्वक जगन्मोहन वम्भा । 
_ भीष्म पितामहइ--छूखऊ चतुवदी द्वारक्ाप्रसाद शम्मा । _ 
जीवन के आनइ--छेखक गणपत जानकीरास दूबे दी. ए. । _ य 
भौतिक-विज्ञान-- ळखक संपूर्णानंद बी. एस-सी., पळ. ढी | - | 
छालचीन--छेखक ब्रजनंद्न सहाय । -. ल 
कबीरवचनावडी--संग्रहकंत्ती अयोध्यासिंद उपाध्याय । 

३ महादेव गोविंद रानड--छेखक रामनारायण मिश्र बी. ए. । 

४ बुद्धदेव--ठेखक जगन्मोहन वम्मा |. ख 
५ मितव्यय--छेखक रामचंद्र वस्मा । 253 
“६ सिक्खों का उत्थान और पतन--छेखकऋ नंदकुमार देव शम्भो. 
` बीरमणि--छेखक इयामबिहारी मिश्र एम. ए. और शुकदेवविद्दारी मिश्र थी 

७ नेपोलियन बोनापाट--छेखक राधामोहन गोकुछहजी || 

८ शासनपद्धति--छेखक प्राणनाथ विद्याल्कार-। 

९५ हिंदुस्तान, पहछा खेड--छेखक दयाचंद्र गोयछीय बी. ए. । 


a 


(> हक 


भाषा उन्नति आहै, लव उन्नति को सूख । विच निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल ॥ 
| विलम्ब न भ्रात अब, उठडु मिटावडु सूल | निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु सबको सूल ॥ 
ध कला शिक्षा अमित; ज्ञान. श्रनेक प्रकार : खब देशन सो लै करहु, भाषा मोहि प्रचार ॥ 
॥ करडु जहान में, निज्ञ भाषा करि यल ! राजकाज दरबार मे, फेलावहु यह र्ल ॥ 


सारत द हरिश्चंद्र । 


| 


| 
ही 
| 


_ इसमें मिलंगे। “अब तक १६ संख्याएं निकल चुकी हैं मूल्य प्रति संख्या व 


। 
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विषयू-सूच 
> १--झपनी भाषा पर विचार ..... ५१७ ४-प्रगति चा उन्नति-डसका नियम 
=~ २--प्राचीन भारतवर्ष का यूरप से वाणिज्य २२४ र निदान न 
३--सभा में रवीन्द्र बःवू नकी २२8. -५~ सभा का कार्य-विवरण .. 
फ्त ! मुफ्त !! ` __ मुफ्त !!! ट 
ही | ी | 5 
वन्वन्त ¦ 
बह आयुवेंदीय मासिक पत्र योग्य वैध, डाकुर ओर इकीमों को बिना मूल्य भेजा जात १ | / 
[न सेनेजर, धन्वन्तरी, विजयगढ्, अलीगर || 
. पदक ओर पुरस्कार । 


शमा हारा उत्तमोत्तम विषयों पर लेख लिखने के लिये प्रति चष स्वणं और रजत पढ्‌ | 
दिए जाते हैं। लन्‌ १६१३ में इनके लिये निउनखिखित विषय नियत है--- 


छन्नळाल स्वण पद क---लयरो का निर्माण । 
रावाकृष्णदास रजत पदक---प्राबीन भारतवषं ही शासन-अखाली । 
रोडचे रजत पद्क--मडष्य का भोजन । 


इन विषयी पर लेख खमा में ३१ ड्िसिस्बर १६ १६ तक आ ज्ञाने छादिएँ | 


महता जाधासह पुरस्कार । |. आ 
जनवरी १६१७ खे ३१ दिसम्बर १४१३ तंक प्रकाशित होने चाली हिन्दी की पुस्तका 
ना सर्वाम समभ जायगी उसके रचयिता को १००) रू का यह पुरस्कार दिया जायगा । इस 
लिये जो पुस्तक सभा में आचेंगी उन्हीं पर बिचार किया जायगा | 
ग्णायन्द्रार्य जागलकर बी० ए०, एल-एल० थीं० 
मंत्री, नागशीप्रचारिणी खभा, काशी | 


"णास 


न 


हदा शब्द-सागर oO 
अर्थात्‌ - ह 
आ... ज्याचा का एक ब्रहत्कोश। - ¬. र 
सवागपूण कोश अभी तक किली देशी भाषा का नहीं निकला | 
सब प्रकार के शाब्दा का सग्रह हे। दशन, ज्योतिष आयुवद, कलाकोशूल व कै 
शब्द पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या के सहित मिलेंगे। श्र कोशो के समान इसमें अर्थ 
पर्थ्यायमाला नहीं दी गई है प्रत्येक शब्द का कया भाव हैं यह अच्छी तरह समभा 


खे गए हैं। जिन प्राचीन शब्दों के कारण पुराने कवियों के ग्रंथरल समक से नहीं 


f डी डः 
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3 नाराराजचारणा पानका छू ; 
a. ९; 
A. भै जह नूर नृः | ||| गुर नुर नूर नु: नुर ES ESE ESAS गुर | गुर मुनक कु नुं नुर ES EIS EARS र्ट | ‘5 
fp अ > ह ह स र AOR i 


अप्रेल १६१४७ ।  .- संख्या १० _ 
-अप _ लिये कोई भाषा ही नहीं बनी है। स्मरण रखिए १ 
ड ना भाषा पर विचार । कि यह बात मैने भावनाओं ( Impressions) 
: छे विषय में कही है, विचारी (G€०९7२। f0ti0n3) 
i के विषय मे नहीं। 
चा का प्रयोग मन में आई हुए भाषा की व्यजक शक्ति दो वस्तुओं पर अव- 
भा! _ भाषत्ाओं को प्रदर्शित करने के. लव्बित है--'शब्द-विस्तार' और 'शब्द योजना! 
- लिये होता है। इससे यह सम-  शाव्द'चिस्तार.। र 
| भाना किसंसार की किली भाषा. _ जिस भाषा में शब्दौ की कमी हे उसका प्रभाव 
: द्वारा मनुष्य के हृदय के भीतर मनुष्य के काय्य-कलाप पर बहुत थोड़ा पड़ता है।. | 


9 की सब भावनाएँ ज्यो की त्यो -उस- भाषाका बोलनेताला बहुत सी बातो को - | 
ग्बाहरी सृष्टि मे लाई जा सकतीं जानता हुआ भी अनजान बना रहता है। यद्यपि | 
क नहीं है। किन्तु किसी भाषा-की श्रेष्ठता. - शब्दौ की बहुतायत से भाषा की पुष्टि 


SS वि र र PRT 


हमारे लिये एक विशेष आकषण है। अपनी भाप 
के किसी शब्द से जिस पाचा का भाव उछूत होता 
है उस मात्रा कामान अर्थवाची किसी विदेशीय 
शब्दसे नहीं दोता। ह्र्योकि पहिले तो बिज्ञा- 
तीय शब्दों की ध्वनि ही हमारी स्व! भाविक रुचि 
से मेल नहीं खाती; दूसरे वे विस्तार में हमारे 
मानसिक संस्कार के नाप के नहीं होते ! आज्ञः 
कल हिन्दी की अवस्था कुछ विलक्षण दो रही है त 
उचित पथ के सिवाय उसके लिये तीन और माग 
झोले गए हैं--एक ,जिसमे बिना किसी विचार 
के संस्कृत के शब्द और समास बिछाए जाते हे 
दुसरा जिसको उदू कहना चाहिए; इनके श्रति- 
रिक्त पक तृतीय पथ! भी खुल रहा है जिससे 
अप्रचलित अरबी, फारसी ओर संस्कृत शब्द एक 
पंक्ति में बैठाए जाते हैं। में यह नहीं वाहता कि 
शरबी ओर फारसी आदि विदेशीय भाषाश्रौ के 
शब्द जो हमारी बोली में आ गए है, जिन्हे बिना 
बोले हम नहीं रह सकते, वे निकाल दिए जाये । 
किन्तु क्लिष्ट और अप्रचलित विदेशीय शब्दों को 
व्यर्थ लाकर भाषा के खिर ऋण मढ़ना ठीक 
नहीं । सहायता के लिये किसी अन्य विदेशीय 
भाषा के शब्दों को लाना हानिकारक नहीं; किल्लु 
उनकी संख्या इतनी न हो कि स्थानीय भाषा के 
अधीन रह कर काम करने के स्थान पर, वे 
उसी को अधिकारच्युत करने का यल करने 
लग । अब यहा पर प्रश्न हो सकता है कि अरबी 
वा फ़ारसी के कौन शब्द हिंदी में लिए जायें और 
कौन न लिए जायें। मेरी समक में तो हिन्दी में 
वे ही श्ररबी फारसी शब्द लिए जा जप है 
जिनको घे लोग भी बोलते हैं जिन्हों ने उदू कभी 
नहीं पढ़ी हे-जैसे ज़रूर, मुकदमा, भज़दूर । जो 
शब्द लोग मौलवी साहब से सीखं कर बोलते हैं 
उनका दूर होना ही हिन्दी के लिये अच्छा है। 


१६. पती 
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नागणीप्रवारिणी पातका! 


राज्य शिवप्रसाद सुसल्मानी हिदी का स्वप्न 
ही देखते रहे कि भारतेंदु ने स्वच्छ आर्य हिंदी 
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>> 


की शुख छटा दिखा कर लोगों को चमर 


भ्र 


t 

ही रहे कितु भारतंडु की स्वच्छ चंद्रिका में जो ई ग्रहो 
नहीं कि भाषा ही जाति के घामिक और जातोय प है | 
विचारों की रक्षिणी है; वद्दी उसके पूर्व वारि 
का स्मरण कराती हुई, द्दीन से दीन दशा मे भी,|के प्रर 
उसमें आत्मासिमान का स्त्रोत बददाती है । किसी॥ बुं । 
जाति को अशक्त करने का सब से सहज उपाय) 
उसकी भाषा को नष्ट करना है | इमारी नस नस 
से स्वदेश और स्वजाति का अभिमान कैसे | 
निकल गया, हमारे हृदय में आय्ये साबनाश्रौ 
कैसे लोप दो गया, क्या यह भी बत 
पड़ेगा ? इधर सैकड़ों वर्षों ले इम अपने 

सञ्चित संस्कारों को जलाअलि दे र्हेव्थेन मार 
वर्ष की शुबनमोहिनी छटा से मुद 
शीराज़ और इस्फहान की ओर लो लगा र 
गंगा जसुना के शीतल शान्तिदायक तट क्रो 
-कर फरात और दजला के रेतीले मेदानां के 
लालायित हो रहे थे; हाथ मे. अलिफलेला 
किताब पड़ी रहती थी; एक झपकी ले लेते 
अलीबाबा के श्रस्तबल में जा पहुंचते थे। द 
की सखावत के सामने कर्ण का दान औः न 
पछ्विर का सत्यवांद भूल गया था; शौरी फ | 
के इश्क ने नलद्मयंती के सात्विक और स्व 

विक प्रेम की चर्चा बंद कर दी « 


होता था, आमां की मञ्जरी 
आच्छादित होती थीं पर हम 
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अपनी भाषा पर विचार । 
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न ही थी, हम उन दिलों शुलेखाला और गुलेनर्गिस 
लत्ञ | किसक में रहते थे; मधुकर गूजते और कोयल 
और थी, पर इम तनिक सी न चोंकते थे, अ रू 


लाते (कान लगाए हम घुलबुल का नाला छुनते थे ।. 


हते हे । हिडुस्तान हमारा देश है, हिन्दी हमारी 
वा है । इस भाषा में अवश्यमेत्र हिंडुओ के 
वार विचार का आभास रहेगा, इ सभ अवश्य 


पं डु । सहायता के लिये भरसक यह संस्कृत 


का मेँह देखेगी । थोड़े से लोगो के लिये इभ _ 


न इसे नहीं खमभना चाहते तो न समभ 


री कोई हानि नहीं इम जरा भी शीन काफ 
बाहर न दो और सदू बने बिदेशी भाषा की 
र खसकते जाये, ऐसी कया पड़ी है। यदि कहिए 
३ एस प्रांत के कुछ शिक्षित लोगा की एक 
पा बन गई है, उसी को चटेपट भ्रद्ण करे लेने 


समय की बचत होगी तो भी ठीक नहीं; क्‍यों 


(यदि आज़ से हमारे बच्चों के हाथ में खालि 
के सधान पर अमरकोश दे दिया जाय और 


संरळत शब्दा को मुरता से उच्चारण करते नहीं 
पाण जाते जिनको खुनकर हमारे मुशी लोग इतना 
चौकते हैं? जब कि द्वेश में राष्ट्रीयता की इतनी . 
चर्चा फैल रही हे, जब नागरी को राष्ट्र-लिपि और 
हिदी को राष्ट्र भाषा बनाने का उद्योग बंगाल और 
महाराष्ट्र प्रदेश मे भी हो रहा है उस समथ हिंदी 
का इन प्रदेशी की. भाषाओं से दूर हटना ठीक 
नहीं; बल्कि उसको अपने उस अंश की कुछ वृद्धि 
करनी चाहिए जो उन सब भाषाओं में खामान्य 
है। यह सामान्य अंश संस्कृत शब्दो का समूद है । - 
` जब एक. बार राजा शिवप्रसाद की मुअ्नल्ला 
हिंदी को दबा कर भारतंदु की हिंदी अग्रखर हुई 


और आज़ तक बराबर निर्विवाद रूप से स्वीकृत 


होती आई तब इस फ़ारलीदार दिदी की चर्चा 
फिर केसे आइस्भ हो गडे इसका विचार करना 


` है। इसका दूसरा उत्थान फिर काशी के तिलस्मी 
उपन्याखो में देख पड़ा जिनकी रचना उदू दा क 


ख” पहचानने वाली को भी फँसाने मे समे हुई । 
एक को लाभ उठाते देख दूसरे ने भी उसी माग पर - 
पैर रकला--वही ऐय्यारी, वही तिलस्म,वही भाषा | 
वही सब कुछ | कई लोग साहस पूर्वक आगे बढ़े. 
और उदू नावेलो को सामने रख और उन्हे नागरी . 
अक्षरों में उतार कर नाम और दास कमाने लगे। 
कितु तब तक यदद दवा ओर अणी के लेखको को 
नहीं लगी थी। सहसा उच्च अणी के लेखको 
ध्यान सरलता की ओर जा. 


a 


आदर्श पले. पहदल पक अतिष्ठत मासिक 
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| बुद्धि आदि शब्दा द्वारा भाषा एक्षनारगो लणल 
. करदीगई! उसी में ये वाकय देख पड़ें-- ज्जि 
लमय ईश्वर, जिसकी हस्ती.को बा 
का है, “आप की श्ञान-लघठुविद्ग्यता का खी 
देगा .....? कहिए, यह भाषा को 
है.था उसको और भी कठिन बनाना है ! ऐसी 
भाषा लिखने के पहले 'करीझुल्लुगात? का. एक 
नागरी संस्करण छापना चाहिए | जो लॉग केवल 
हिंदी बा संस्कृत दी जानते है वे इस 'हस्ती को 
'हाथी? ससे या और कुछ ? 
शोर उदाहरण लीजिए । 


त घ्याप क्का 


दळ करन! 


“यदि यह बात वा राय संवथा खच नहीं हे 
केवल उसका कुछ ही अंश सच है तो सी यदि वह 
प्रकट न की जञायगी--ज़ाहिए न॑ की जायगी ...? 
“तथापि वे कृतकाय्य नहीं इप-उनको कामयाची 
नहीं हुई” “यह बात विधि-विरुद्ध हे--ज़ाब्ते के 
खिलाफ हे |? जो मनुष्य 'लवंथा' ओर 'अंश' को 
` समक सकता था कया वह 'प्रकट को न ज मभता 
जो फिर से 'ज़ादिर' लिखने की ज़रूरत हुई? 
इस प्रकार की भाषा लिखना मानो उद्वालों को 


फम है कि बिना उसकी सहायता के हिंदी किसी 
को एक बात भी नहीं समझा सकती | भेरी समस 
में तो फौकियत, जुहला, मज्ञामीन, मुहकिकीन 
त्रमस्लुर आदि शब्द साधारण हिंदी जाननेवाले 
लोग नहीं समझ सकते। | 


।- खरकार कोई निज की स्वतंत्र सम्पत्ति तो रखती 
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/ नागरीप्रचाशिरणी पञिका । 


यह कहने का अवसर देना है कि उडू इतनी आम .. 


गधर्नमेट तथा -शिक्षा-विभाग को अभिरुचि 
__ का इुछ अंश भी<ल प्रवृत्ति का परिचालक है। 
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, जो दाकिसो और अधिकारिया ने 
बद्दी उलका अटल सिद्धांत दो गया, डी पर वह 
जम गई । यदि और कोई प्रांत होता तो खरकार 

अपनी इसे कुरुचि का फल चखाने में कुछ देर 


भी लगती पर यहद राजा शिवप्रसाद की जन्मभूमनि 
: को मीठा कह कर बॉटने बाले लोगों से |ह किं र 
खाली र तीहे? ः 


खे अभचलित फारसी शब्दों के बिना हमारा ' 
कोई काम भी नहीं अटकता; क्योकि उनके स्थान | यह 
ta 


लिये हमें न जाने कितने संस्कृत क्या हिंदी | भा 


पर्‌ गूर्त 


के उ विज्ञातीय शब्द्‌ ला कर अपनी भा 
बुद्धि मान सकते हे । एक हो वस्तु के लिये श्रनेक 
शब्दी के होने से भाषा की क्रिया में कुछ उन्नति न 


होता है और भाषा में एक प्रकार कॉ. 
था जाता है जो कविता के लिये आवश 


को स्थान देना चाहिए जो सब से अधिक प्रच! 
दो--जैसे सूय्ये, चंद्रमा । 'रवि ; 
भाश्कर अस्त होता है? 'विश्वु का! 
है? ऐसे ऐसे वाकय कानों को खटकते 
कृत्रिम :जान पड़ते हे । दो, जहाँ हर 


£ i 
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| | $ तो उसके और ओर गुणा के अन्वेषण ही ले 
१ नहीं मिलती । गच्च की श्रेष्ठता तो भावी को 
ता शोर उनकी प्रदर्शन प्रणाली की स्पष्टता दा 
` (5छता दी पर अवलम्बित हे; और यद स्पष्टता 
बेर र स्वच्छता अधिकतर व्याकरण को पाबंदी और 
भूमि इना की उपयुक्तता से संबंध रखती है। सारशि 
[कि आधुनिक शैली के अडुखार गद्य मे शब्द 
॥रअरथे ही का ब्रिचार होता है, ध्वनि #का नहीं । 
शावद्‌-योजना । | 
थान | यहाँ तक तो शब्द-विस्तार की बात हुई । 
हदी | भाषा कें इससे भी शुरुतर ओर प्रयोजनीय 
[श अर्थात्‌ शब्द-योजना पर भ्यान देना है। भाषा 
न्न करने के लिये असंख्य शब्दा का होना ही 
नहीं है क्योंकि पृथक पृथक चे कुछ भी नहीं 
सकते | वे कल्पना मे इस्ट्रियकडप द्वारा खचित 
| पक स्वरूप के लिये भिन्न भिन्न संकेत. मातर है 
, हई ऐसा पूरा विचार (Complete notion) 
न्न करने के लिये जो मनुष्य की प्रकृति पर 
प्रभाव डाले अर्थात्‌ उलकी झोतिक वा मान: 
के स्थिति में कुछ फेरफार उत्पन्न करे, हमे 
(को एक साथ संयोजित करना पड़ता है |. 
भे कोई मनुष्य सड़क पर. चला जाता है, यदि 
|सपीछे से उसको सुनाकर: कहे कि 'मकान! तो 


॥पगा, कितु यदि पुकार कि “मकान गिरता हे”. 
अवश्य चौक पड़ेगा और. भागने का. 
ih ग करेगा । शब्द-योजना का प्रमान देखिए |! 


सावधानी-रखे। बहुत से शब्दो को जोड़ने. 
भखा उत्पन्न नहीं होगी; उसमे उपयुक्त 
नळे ५ _ ओर .परिम्राण- का विचार रखना - 

ह |` निश्चय जानि है! निश्चय जानिए कि शब्दों के मेल में 


- चन्द्रमा, हाथ परं 


मनुष्य कुछ भी घ्यात न देगा ओर चला. 
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बड़ी शक्ति है; एक भावुक मलुष्य थोड़े से शब्दों 
को लेकर भी-वह वह चमत्कारं दिखला सकता है 


जो पक स्तब्धचित्त का मनुष्य चार भाषाओं का 


कोश लेकर भी नहीँ सुझा सकता। कुछ दिन 
पहले हमारी हिदी की स्थिति ऐसी हौ गई थी 
कि उसका विचारत्तेत्र मे अग्रसर होना कठिन 
देख पड़ता था। बने बनाए समास, जिनका 


व्यवहार हज़ारों वर्ष पहले हो चुका था, लाकर 


भाषा शलंकत की जाती थी। किसी परिचित 
वस्तु के लिये जो जो विशेषण बहुत काल से स्थिर 
थे, उनके अतिरिक्त कोई अपनी ओर से लाना 
मानो भारतभूमि के बाहर पैर बढ़ाना था। यहाँ 
तक कि उपमाएँ भी स्थिर थीं--मुख के लिये 
लिये कमल, प्रताप के लिये 
सूय्य, कहाँ तक मिनाव । जहाँ इनसे आगे कोई 
बढ़ा कि वह साहित्य से अनभिश ठहराया गया 

अर्थात्‌ इन सब नियत - उपमाओं का जानना भी 
आवश्यक ससा जाता था | पाठक ! यह भाषा 
की स्तब्धता है, विचारो की शिथिलता है और 
जाति की मानसिक अवनति का चिह् हे। अब 
भी यदि हमारे कोरे संस्क्ृतश् पंडितो से कोई 


बात छेड़ी जाती है तो वे चट कोई न कोई शोक 


उपस्थित-कर देते हैं ओर उली के शब्दों के भीतर 
चक्कर- खाया करते है, इज्ञार सिर पटकिए, वे 


उस्रके आगे एक पंग झी: नहीं बढ़ते। _ यदि कोई _ 
जाल वा धोखे से किसी की सम्पत्ति हर ले तो . 
` पंडित ज्ञी कदाचित्‌ उसके सन्मुख उसके काय्य _ 
` की-आलोचना इसी चरण से करगे--'स्वकाय्य : 
_साचयेद्धीमान!ः। उनकी चिचारशक्तिइन छोकोसे ` 
चारों ओर जकड़ी हुई हे, उसको अपना हाथ पैर - 
_ दिलाने की-स्वच्छुंदता कसी-नही मिर 


क नकली २२ 
लेखक का ध्यान विचारों की श्रपेक्षा शब्दो को 
ध्वनि की ओर अधिक है। आरंभ ही में कहा 
गया है कि भाषा का प्रधान उद्देश्य लोगो को भावों 
वा विछारो तक पहुँचानए है न कि नाद्‌ से 
रिक्षांना जो कि संगीत का धर्म है। शब्द-मैत्री 
वा यमक दिखलाने के उद्देश्य से हो लेखनी उठाना 
ठीक नहीं; यदि श्रापकी कल्पना में सह्ुण की 
कोई मनोहारिणी छाया देख पड़ी हो तो आप 
उसे खींचकर संसार के सम्सुल उपस्थित कीजिए । 
यदि आपके हृदय में विचारों की रगड़ से कोई 
ऐसी ज्योति उत्पन्न हुई हो जिसके प्रकाश में 
जीव अपना भला बुरा देख सकते हो तो आप 
उसे बाहर लाइप ; श्रन्यथा व्यर्थे कष्ट न उठाइए। 
हम देखते हैं कि इसी झचि-यैलक्षणय के कारण 
हमारे हिन्दी काव्य का अश्िक साग हमारे काम 
का न रहा । वहाँ विचित्र ही लीला देखने में 
झाती है। धन्नाक्तरी, कविक्त और सचैया के 
'कवियाः ने कुछ शब्द्‌ का अंग भंग कर दो एक 
(सु ऐसे) अक्षरो की श्रगाड़ी पिछाड़ी लगाकर 
बलात्‌ और निष्प्रयोजन उन्हे एक में नाथ रक्खा 
है । वणन शक्ति की शिथिलता के कारण रखो 
(Sentiments) के उद्रेक के लिये अत्यंत अधि- 
कता से ध्वनि का सहारा लिया गया है। ऋंगार 
` रस की कविता सें.'सरख? 'मंजु' 'मंजुल' आदि 
शब्दों के हेतु कुछ स्थान खाली. करना पड़ा है-- 
“मंजुल मलिद गुंजे मंजरीन मंजु मंजु मुदित 
सुरैली अलबेली डोले पात तात ।” कचि जी ने न 
जाने किस लोक में मुरैलियो को पत्तों पर दौड़ते 
देखा है। इसी प्रकार जहाँ वीर रस की चर्चा है 
, वद्दा द्वित्व श्रौर ट वर्ग का विस्तार है, ज्ञैसे--- 
“रि ड्रि ढरि गये अडर डराय ढद“दरढर हर 
व के धराधर के घरके? कितु इस “खडु बडु' क्षे बिना 
भी वीर रस का सञ्चार किया जा सकता है; इस 
बात के उदाहरण “रोल्लर कवि का 'हस्मीर हठ” 
; भारतंदु की “ विजयिन विज्ञय घेजयंती ». और 
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'नील देवी? विद्यमान हैं। आज सेंकड़ा पोले 
कितने आदमी मतिराम, भूषण श्रीपति र | 
के कवित्ता को अछुराग से पढ़ते तथा उनके द्वारा. 
किसी श्रावेग में होते हैं? पर बही सूर, तुलसी. 
केशव, रद्दीम अर बिहारी आदि को कविता. 
हमारे जातीय जीवन के साथ हो गई है। उनकी: 
एक एक बात इमारे किसी काम में अप्रखर होने | एसी : 
वा न होने का कारण होती है । इस भेद-भाव का | भम 
कारण क्या है? वही एक में शब्दों का व्यर्थं | नियम 
आडंबर और दूसरी में भावों की स्वच्छता तथा बर्या र 
चर्णन की उपयुक्तता । वे 'चटकौीले मटकीले' शब्द | उपम 
लाख करने पर भी हमारे हृद्य पर अधिकार नहीं तीव ' 
जमा सकते; निकल कर हवा मै मिल जाना ह 
उनके काय्य का शेष होता है। क्योंकि सृष्टि के शते हैं 
नियमानुसार स्वर्गीय पदार्थ ही एक दूसरे मै 
होने को झुकते है; जल ही जल की ओर जाता 
इसी प्रकार चित्त की उपज ही चित्त में धसती हे 


रंग तथा मानसिक अवस्थाओं की स्थिति, # 
विभेद आदि का सम्यक्‌ ज्ञान उत्पन्न करने | 
लिये बिना उसके काम नहीं चल सकता | ६ र भ 
प्रयोग जान वा अनजान में हम दर घड़ी किय 
करते हैं; छोटे छोटे विचारो को व्यक्त करने में भी 
हम बिना उसका सहारा लिए नहीं रह स 


यह भाषा की बनावट के इतिद्दास से प्र 
जब शब्दौ का यह द्वाल हे तब फिर 
की अपार्थिव भावनाओं का कया कहना 
"अभव तो हम पार्थिव पद्राथो ही 
व्यापार के अनुसार करते हैं। आ त्‌ 
वस्तुओं के गुण और धम्मे को श्रपार्थिः 
में स्थापित करके ही हम आध्यात्मिक 


कर 
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करते हें । साधारण दृष्टांत लीजिए -- 
| ने प्रतीकार की इच्छाको दबा दिया | 
[लके प्रेम से परिपूर्ण हृदय में प्रिय के दुगेणो के 
(तर की जगह न रही ।” पहले में भोतिक 
| थौं के गुरुत्व और अपने से हलके पदार्थों को 
(पाकर उभड़ने से रोकने की क्रिया का आभास 
|. इसी प्रकार दुखरे में पदार्थों के स्थान छंकने 


॥ नियमा से पार्थिव और आध्यात्मिक दोनों 
| शयॉ. समान रूप से बद्ध हैं । 

| उपमा का काय्ये खाहश्य दिखला कर भावना 
॥तीव करना है । जिस वस्तु के लिये हम कोई 
१ नहीं जानते उसका बोध हम उपमा ही के द्वारा 
के शते है । जैसे जो घजुष्य हारमोत्तियम का नाप 
री जानता वह उसकी चर्चा करते समय यही 
हंगा कि वह संदूक के समान पक बाजा है। 
| है। दै किसी वस्तु का विस्तार इतना बड़ा हे कि 
बा | उसे निर्दिष्ट शब्दा म॑ नहीं बतला सकते तो 


| ऐसी अन्य पदार्थ की ओर इङ्कित करते हैं, जैसे 
म |रियाली चारो शोर सघुद्र के समान लहरा री 
पड़ी 'ज्वाहापुखी से माप और राख उठ 
"बादल के समान आकाश मे छा पई? । हम 
न देखने जायेंगे कि खम्नुद्र का विस्तार हरि- 
(ऐके फैलाव से नाप सें न जाने कितने वर्ग 
ते बड़ा हे; इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं । 
बात निरीक्षण के समय हमारी दृष्टि की पहुँच 
पहर की है। झअतपव जब तक हम विवेचना 
Es संहारा न ले, वद हमारी प्राप्त माव- 
हर हा अंतर नहीं डाल लकती । निरीक्षण के 

| मारी दृष्टि की पहुँच के भीतर इन दोनों 
याही शोर समुद्र) का अंत नहीं होता, यही 
र सभानता हे । यदि किसी अहाविशाल 

की आकार का परिज्ञान कराना रहता है तो 
५ ` जलता हम सम्तान आकारवाले- किसी 


| धम्मे स्थापित किया गया है। बात यह है कि. 


है | चट उतने ही वा उनसे बहुत अधिक विस्तृत. 
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छोटे पदार्थ से करते हैं; तद्नंतर उस छोटे पिड में 
इस आकार के गुण और धम्मे को दिखलाकर इम 
उनको स्थापना बड़े पिंड में करते हैं, जेसे स्कूलों 
में लड़को में कहा जगता,है कि लड़कों | पृथ्वी 
नारंगी से समान गोल दे,” पर यह कोई नहीं 
कहता कि 'नारंगी पृथ्वी के समान गोल है”; 
क्योकि ऐसी उपमा से हमारा कुछ काम नहीं 
निकलता। पदार्थो के व्याफर, शुण और स्थिति 
को स्पष्ट करके उनका तीब्र अनुभव कराना उपसा 
का काम है, ओर कुछ नहीं | अतपव एकही वस्तु 
के लिये पच्चीस उपमाओ का तार बाँध देना, 
उपसा कथन के हेतु ही किली वस्तु को वर्णन 
करने बैठ जाना और उससे किसी अंश में खमा- 
नता रखनेदाले पदार्थों की सूची तैयार करना 
उचित नहीं है । जैसे प्रभातकालीन सूय्ये मंडल 
को देख यही बकने लगना कि “यहद थाली के 
समान हे” अथवा “शोणितसायर में बहता हुआ 
स्वणेकलश हे” या “स्वर्गलोक की झलक दिख- 
लानेवाली गोल खिड़की है” किवा “होली की 
महफिल मे रक्खे हण लेप का ग्लोब हे ” 
वाणी का सदुपयोग नहीं कदा जा सकता | सेरा 
श्रश्चिप्राय यह है कि उपमा का प्रयोग आवश्यक: 
तानुसार ही दोता है; उसका अनावश्यक और 
परिमित प्रयोग प्रलाप है । अकेले वा पृथक रूप . 
में बह इस योग्य नहीं कि उसे भरने के लिये इम - 
एक प्रबंध चा पुस्तक लिख डाले । यही बात सब 
- अलंकारो के लिये कही जा सकती है। किसी 
वस्तु को उसकी सीमा के बाहर घसीटना उसको 
उसके गुण से च्युत करना हे । यह बात हमारी 
हिदी कविता में प्रत्यक्ष देखने मे आती है। किसी 
नीतिश्च ने अन्योक्तियाँ ही का कल्पत॒त्त लगाया है; 
5 नायिका भेद के किसी भक्त ने श्रकेली नवोढ़ा हो 
का आदर्श दिखलाया है; किसी नखसिख निहारने- 
बाले ने- 'अलक' और 'तिल' ही पर शतक बाँधा 
है। आप ही कहिए कि इतने संकुचित स्थान मे. 
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भीतरी और बाइरी सृष्टि के कितने अंश का व्या. उन्गासित और सभ्य जगत्‌ में अति श्रेष्ठ ह 
पार दिखलाया जा सकता है और पाठकका ध्यान खन प्राप्त कर जुका रा । हमारे भारतवर्ष की] 
बिना उखे हुए कब तक उसमे बद्ध र सकता है? शानज्योति पा कर. ही यूरप पहलेपइल | 
चस वा व्यापार के. पूर्णतया प्रत्यक्ष न दोगे आलोकित हुआ हे । यह बात किली सभ्य समाज | 
के कारण जब किसी वस्तु की भावना धुँचली वा पर अविदित नहीं है कि भारत के लाथ वाणिर त्य अपः 
मंद होती है तब उसको तीदण और चटक करने में प्रवृत्त दो कर ही योरप ने अपने अशेष पेःव्य 
के लिये समान घम और गुणवाले अन्य अधिक के स्वाथ खाथ व्यापार व्यवसाय में भी असीप] 
परिचित पदार्थों को हम आगे रखते दैं। कितु प्रभुत्व प्रात किया है! और वाणिज्य वृद्धि के हो। 
काव्य की उपमा में एक और बात का विचार भी साथ साथ यूरप इस परिवतंनशील जगत 
रखना होता हे--वह यह कि साइशय दिखलाने महान प्रभुत्व प्राप्त करने में समर्थे हुमा हे 
के लिये जो पदार्थ उपस्थित किप जाये वे प्राहः अतएव, भारतदर्षीय बाणिज्य ही योरप 
तिक और मनोहर हो, छत्रिम और जुद्र नही, वत्तमान.उन्नति और प्रभुत्व का मूल कार 
जिसमें शान दान के अर्थ जो रूप उपस्थित किए जा खकता है। र 
ज्ञाय चे रुद्रिकर होने के कारण कल्पना में कुछ हात्मा काइस्ट के समय के पूर्वे और ' 
देर टिक और हमारे उन सनोदेंगों (52770675) समय समय पर भारत पर भिन्न भिन्न 
को उभाड़ं जो हम चंचल कर फे काय्य में प्रवृत्त जातियों का आक्रमण हु था । प्राचीन 
करते है। उपमान और उपमेय में जितनी ही सिखर, फारख, अ्रखीरियां, ग्रीस और रोमन 
अधिक बातो में समानता होगी उतनी ही उपमा के शताब्द्या पहले भारतवर्ष के साथ व 
उत्कृष्ट कही जायगी। | व्यापार हे प्रतृतत होकर प्रसूत समर द्धियो के अधि ॥र शा 
"ण - काशी हो चुके थे, ओर भारतवाखी भी 


प्रावांन भार तव प्‌ का यरए से वाणिज्य *) 5 (शिज्ष्प व्यवसाय में आज के ले उदासीत 


है 


भि५ 


j इत प्राचीन काल से एशिया 
अ. और यरप में जि 

यूरप में जितने परा 
_ क्रोन्त सात्राज्य स्थापित हुए इभा था व 
हैं, प्रायः सवने पहले भारत भरम्मेशास्कार महात्मा मज के का 
वर्ष पर ही विजय प्राप्त कर जलं और स्थल सागे से आय्य 
के प्रतिष्ठा लाभ-को हे । व्यापार में नियुणता लाभ को. 
जिस समय थूरप अज्ञानता के हिंदू समुद्र याचा ओ 
ओर असभ्यता के घोर अंध जितने कुशल थे, यह “ 
कार में निमझ हो रहा था! 


य यनाथ मरेल र | 
- ही यहें अवध श्रायुत स्वगीय पंडित वेल्योक्यनाथ भड्ाचाय 0 
__ लिहित बंगढा ( ताल मासिक पत्र ) को ममोठवाद र लिः 


अनुवादक | 


| प्या क क ल्क 

इस बात पर पाश्चात्य पंडितमंडली में 
षे १ मतभेद होने पर भी, यहूदी राजा झुलेमान' 
पहल | समय में,. बहुतेरे फिनीशियावाखी यहूदी 
वमाज दजा पर भारतवर्ष खे नाना प्रकार के अमूल्य 
शिष्य य श्रपने देश को ले जाते थे, बाइबिल (£।7९5,. 


*्वय् | 22 ) में इसका स्पष्ट निर्देश मिलता है । 


प्रसीम| बहुत प्राचीन काल ले अरबनिवाली चारों , 


के हीर भिन्न सिक्न देशों के' लाथ वाणिज्य व्यापार 
त प॥प्रवृत्त हो चुके थे। वे लोग विदेशी व्यापार 
है है ।७ दरारा अधिक लाभवान्‌ भी हो गए थे। अंत में 
[ की|ख के कुछ. प्रधान प्रधान खोदागरों ने धीरे 
रि भारतवर्ष का बाहरी वाणिज्य हर तरह से 
ने हाथ में कर लिया और भारत हे पश्चिमी 
र नारे से लेकर भूमध्यसागर पयंत अरब कां 
शी रज्य फैला दिया ।. सिंधु देश की खाड़ी से 
रतीय वाणिज्य दव्य लद्‌कर जलमागे से फारल, 
पविलन ओर .मस्कत के किनारी पर जा उतरता 
फ। वहाँ खे स्थल ओर जलमार्ग के द्वारा मिस 
र शाम देश को रवानगी होती थी। इसा” 
'ग्राविभत होने के दो शताब्दी पहले “अगाथार 
शडीज़ » ( Agatharchides) नामक एक 
पानी शेखक ने लिखा हे,-- “मेरे समय मे श्रसंख्य 
शिज्य नौकाएँ सबीयार (आधुनिक: यमन ) 
किनारे से हो कर आती जाती थीं |” । प्रसिद्ध 
(पक “सिनी” के समय अरब, सोदागर सिंहल 

पमे वाल करके भारतीय वस्तुओं के एक 
| विक्रेता हो गए थे । | 


रिति पुक्र सुदक्ष यवन नाविक ने अपने विख्याते 
लिखा है कि, “मि के यूनानी लोग लोहित 


फर अरब सौदांगरो की प्रतिद्ठंदिता 
| मे प्र्त हुए। इस भांतिवे भारत का सारी 
ज्य अपने हाथ में करके अरब की उंभति के 
(पर कुडाराघात करने की चेष्टा करने खगे । 
२ र 


महात्मा ईसा के अंतर्थान होने के एक शताब्दी , 


किनारे से कई "एंक दल बाँध बाहर , 
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अपनी भाषां पर विचार: . 


` २३ 


ईसा खे ३२७ वर्षे पहले शुवनविज्ञयी खन्नाट 
सिकंदर पश्चिमोत्तर देश की लीमा से भारत 
मे ग्रा घुला. ओर थोड़े ही दिनों में पंजाब 
के बहुत से भागों की "अधिकृत कर बाबिलने 
नगर को लौट गया। उसके प्रसिद्ध सेनापति 
नियारकस ने ३२६ ई० पू० सिंघु नद की राइ खे 
फूरात नदी. तक ससैन्य जल. मारग द्वारा 
यात्रा की और अपनी इस लंबी यात्रा के द्वारां 
भारतवर्ष के साथ यूनान वालो के लिये वाणिज्य 
माग आविष्छत कर द्या} बाबिलेन नगर में 
३२३ हे० पू०) जगहिजयी सम्नाद सिकंदर 
तीलरे पद्दर ३२ वर्षे ८ महीने की अवस्था 
में, ( १९ वर्ष ८ महीने राज्य करके) परलोक 
सिधारा। उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसके सेना 


पतिया ने उसके अतुल साम्राज्य को आपस में 


बॉट लिया । शाम का बादशाह ' खिल्यूकख ? 
भारत को विजय करने के हेतु पंजाब प्रांत 
में आ घुसा। पर मगध देश के भौय्येवंशी 
महाराज चंद्रशुत से पराजित होकर उसने 
मित्रता स्थापित की । ३१२ ई० पू० वह अपने 
राज्य को लोट गया। सूदमदर्शी “मेगास्थिनीज्ञ” 
को उसने मगध राखभा मे अपना राजदूत बनाकर 
पाटलिपुत्र ( पटना ) में भेजा । इसी समय 
भारत के.साथ यूनान का घनिष्ट संबंध हुआ। 

आपस के इस संबंध से दोनों ही देशो ने अनेक 

प्रकार की उन्नति की। ओर इसी संबंध ले आज 

भी यूनान को योरपवालें का गुरु और शिक्षक 
होने का सम्मान प्राप्त है। ग्रीक लोगो के द्वारा 
योरपवालो ने सब से पहिले भारतवर्ष को अतुल - 
सम्पत्ति और सभ्यता की जानकारी प्राप्त नार हे 
यूनानी व्यवसायी भारतवासियों से साक्ष 
करके वाणिज्य में प्रवृत्त हुए, और 
के अतुल वाणिज्य ओर वैभव कौ बात योरप 5 
वालो में जाकर फैलाई | का > 

मुदषम्मद के पैदा होने (६० ६११-३२ ) के बाद 


क 


00-0. In Public Domain. Gurdkul Kangri Cokection, Haridwar. af - > 
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eS नाणसैप्रदारिशी पञिका । 


२४६ 

तप से यरोग का सीधा सम्बन्ध होगया नगर को अधिकृत करके, तुक सा 
शोर भारतवर्षीय घाणिल्य का छार सहला खुश स्थापन किया, जिसके साथ ही साथ यूरप में 
गया। भारत-मद्दासागर और भूमध्यलागर के नए युग का संचार होने लगा | यूनानो सभ्यता त पढे 
बीच मुसलमान अरब -सोदागरौ का बारिज्य- और साहित्य के डारा अज्ञानास्थ योरप को तुको॥ को | 
` विषयक आधिपत्य स्थापित होशया। घे लोग ने आलोकित करके उसकी वतेमान उन्नति शौर(पुका १ 
बाणिज्य के पदाथों को जलमार्ग द्वारा अरब पेश्वर्य के लिए एक सुगम मार्ग कर दिया[सन प 
शर लोहितसागर होते हुए मिसन, पराकृ और जिसका फल यह हुआ कि योरप ज्ञान और उन्नतिके पर एव 
शाम के बन्द्रों में ले आने ज़्गे। वहीं सब मैदान में तेजी के साथ दौड़ पड़ा। भविष्य क! 
___ सूल्यबान व्यापार की चीजों को योरोप के अनेक लिये लाभ का अंकुर उत्पन्न हो गया। सभ्यता की 
श्थानों में बंचकर देनिल, जनेवा, पला, आदि साथ साथ वाणिज्य में भी गहरी उन्नति होकेः 
नगरों के सौदागर प्रभूत घन उपाजित करने लगी। तुर्क राज्य के प्रतिष्टित होने के दिन से 
लगे। इस प्रकार उपर्युक्त सब नगर खूब ही, इटाली का खोभाग्य-सूय्ये अस्त होने 
ब्वैभवशाली और उन्नत होगण और भूमभ्यलागर और भूमध्यसागर की जगह अब अरलाहिट 
- भारतीय वाणिज्य द्वारा योरप की खभ्वता का महासागर वाणिज्य तथा सभ्यता का 
एकमात्र केन्द्रस्थल बनगया |  . मार्ग होगया। योरप की दक्षिणी सीमा 
अरबवालों के इ्षी गौरवमय काल में, भार- लेकर उसके पश्चिमी किनारे तक. सभ्यता 
` तीय वाणिज्य द्रव्य के साथ २ भारतवर्ष का उन्नति की वेगवती धारा प्रवाहित होनेल 
. साहित्य, विज्ञान, शिल्प कलाकोशलादि भी पश्चिमी योरप नवीन उत्लाह और स्फूर्ति के 
. सुसलमानों के द्वारा योरप देश में जा फैला । *वाशिज्य की उन्नति मे अग्रसर हुआ। उस 
झाठवीं से सोलहवी ईसवी तक अरब, उपदेशक के तुर्क साम्राज्य स्थापित होने के साथ ही 
सिद्दालन पर बैठ कर, शान और सभ्यता की वेनि; जनोआ प्रभृति नगरो मे भारतीय व 
विमल ज्योति द्वारा, असभ्य. और श्रज्ञानान्धः की वस्तुश्रो के जाने का द्वार एकदम ब 
योरप को आलोकित करता रहा, अतएव कोई जिससे वे सब समृद्धिशाली नग 

कारण नहीं दिखाई देता कि हमारे 'भारतवर्षः दशा को पहुंच चले । उसी समय से 
क क कोरत Me का पहला वासिज्यार्थं आने के देतु योरप के ब्यबर 
आजमद चराति रतीय ज्योतिष, गणित _ ललचने लगे। योरपवाली भारतवर्ष 
3 3 पगत आदि विविध शास्त्र को पढ़कर आने का रास्ता खोजने के लिये व्या 
दा। इस प्रकार पुत्तंगाल पश्चिमी योरप -के इंस न 
साहित्यका प्रवतंक हुआ | एक छोटे खे पुतंगाल 
आ। यूनान योरप की आँखें खोल दीं. और -नेत्रोन्मी 
के साथ ही योरप की विशाल लोलु' 


साथ तुक राजा मुंहम्भद ने १४५३ प्रचार के लिये पक ब 
_कुहतुंतुमिया ( 0४६३६ १४५३ प्रचार के लिये एक 


इस असार संसार से मुंह मोडा । 
ले ही पुतंगाल “मूर” अरब (सुसलमान 
निकाल बाहर कर स्वाधीनता को प्राप्त 


सन्मुख श्रपनी स्वाधीनता को विसर्जित कर 
तंगाल प्रजा को पसंद न था। इसंसे 
| वार हो उन लोगों ने नियम विरुद्ध सूत राजा 
देन से|प्राता ( दासी पुत्र) को ले जा कर गद्दी पर 
[ा। राजा का जन्मा दूसरा पुत्र, सुप्रसिद्ध 
गाज हेन्री वाणिज्य बिस्तार के साथ २ राज्य 


स्यात हुआ ! उसके अदम्य उत्साह और 


जहाज ) तैयार होने लगे, सेग्रेस नगर में 


बेच दिग्दर्शकयंच कंपास ( 007595) 
बहार होने लगा । १४१७ इेश्वी में उसने 
णिब्रिशिरों में पुतंगाल का पहला उपनिवेश 
०0० ) स्थापित किया 
रशथ छोटे छोटे टापुओं मे पुतेगाल की 
प वैज्ञयभ्ती उडी । 

फिडिगामा और. कोलंबस (Columbus) 


वाणिज्य, शिक्षक ओर परिचालक 


जिन ३७३ सवी में पुर्तगाल के राजा फर्डि 


स्पेन राजमहिषी उक्त राजा के । 


रका उद्योगी हुआ और नाविक हेनरी के नामः 
त्र चेष्टा से पु्तेगाल के बंद्रो में बड़े बड़े - 


ला (0bser४2079) स्थापित हुई, समुद्र 


उसके उद्योग से : 
प्री अफ्रिका के किनारे के हिस्सा मे तथा . 


उसो. के आश्रित होकर - 


(पता के काय्ये की शिक्षा लेते रहे और - 
णं निपुण हो उन्होंने अपनी भविष्य की - 
दि का सूत्रपातकर दिया। सूरलोगा कोः 
। रे देशसे मिकाल बाहर किया। उन्ही के 

पु्तगालः वाले मूर लोगो की खमुद्धि के. 
कारण भारतवर्ष. के व्यापार क्रो अपने : 
लाने के हेतु धीरे धीरे चेष्टा करने लगे | -. 


ह ह ने सामान्य. पुतंगाल राज्य को: दक्षिणी अफिका के उस अंडरीप "कोढूदू 


राज्ञा दुखरे जान” के राजत्व:काल में पुतेग 
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अपनी भाषा पर विचार | र \ 


२७ 


के पढ्‌ पर बैठा कर उसके महत्व को सौुना कर 
दिलाया | उसीके अविश्रांत परिश्रम से पुतंगाल की 
राजधानी “लिसवन” नगर योरप के वाणिज्य का 
एक मात्र केद्र स्थल सन गया. । १४६० ६० में यह: 
महांग्रति राजकुमार परलोक सिधारा।” उसी - 
समय अफिका के पश्चिमी किनारे 'सिरालियन'ः 
का पता लगा आर समग्र उपकूला तथा 
निकटवर्ती द्वीपपुंजों पर पुतंगाल का एकाधिपत्य 
स्थापित हो गया युवराज नाविक-देनरी के उद्योग 
ओर लगातार परिश्रम ने पश्चिमी योरप मे इस 
भाँति वाणिज्य शएंखला स्थापित करके योरप 
के प्रभुत्व को संसार मे फेलने का सूत्रपात 
कर द्या।- : र 
यद्यपि युवराज हेनरी की झत्यु हो गई, किलु | 
उके प्रदर्शित माग का अवलम्बन करके पुतंगाल 
प्रतिदिन उन्नति ओर सौभाग्य के पथ पर श्रग्रसर 
होने लगा जिससे वह योरप देशमे सवप्रधान 
राज्य घन गया! कोब्रा नगर टूट गया: और 
“ लिज्ञबन ” अधान बंदर हो गया। घुतंगाल के. 
राजा लोग. बाणिज्यविस्तार करने की ओर 
अधिक ध्यान देने लगे। पुंतेगाल का यो सोभाग्य 
सूय्ये उदय होते देख स्पेन इषा के वशीभूत हो... 
वाणिज्य ब्यापार मे पुतेगाल को प्रतिद्वंदिता | 
करने को उठ खड़ा हुआ १४७8 ६० में. दोनो 
जातियों के बीच संधि स्थापित हो गई थोर. 


केनारी द्वीप (027275 ।5]25) पुंज पर स्पेनबाली - > : 


की प्रसुता प्रतिष्ठित हो गई ।. , - 
_ भारतवर्ष मे आने जाने. का. सुगम मागे ढंढू .. 
निकालना दी पुतेगाली और स्पेन का प्रधान ककय - 

राजकुमार देनरी की सत्यु के. २८ वर्ष पीछे . 


नाविक “बाथीलिमिडियायज्ञ”. ( 5: 
वावटळ )-ने १४३६ इस्वी. मे अनेक 


निकाला जो आँधी. से इसके 


रहे 7 / 


द्वारा भारतवर्ष आने जाने का ञार्ग स्थिर हो 
शया । दुखरे जान ने उख अंतरीप का नाम 
रक्रा “उत्तमाशा”। वह भारतवर्षीय वाणिज्य 
, इधिश्ाने के लिये कैला . व्यग्न रहा होगा. इसका 
पवा एक इसी बात से भली भाँति मिल 
ज्ञाता. हे कि उसमे इस नई भूमि द्वारा 
भविष्य योरप के लिये नवीन युग उपस्थित 
कर दिया । 


६७ घर्ष जी तोड़ परिश्रम करके “ पुत्तेगाल ” ने 
भारतवर्ष के खाथ वाणिज्य व्यापार करने के 
हेतु उस बड़े फाटक को तै किया जिससे होकर 
£ पु्तगाली ” सौदागर लोग आने जाने लगे। 
उसी समय जनोश्रावाखी ` “ कोलंड्बंस ” निज 
प्रतिभा द्वारा भारतवर्ष में आने जाने के लिए कोई 
दुखरा सुगम मार्ग निकालने पर दत्तचित्त हुआ । 
खूब विचार करके उसने यह निश्चय किया कि 
अटलांटिक महाशागर से सीधे पश्चिम ओर जाने 


समय इस प्रतिभाशाली नाविक के मनमे यह बात 
उठी उसी सभय उसने इंगलंड शोर फ्रांस 
सरकार के सामने उपस्थित होकर सहायता पाने 
की प्रार्थना की, कितु खेदे का स्थान हे. कि उस 
बेचारे की इस सर्व लाभदायक अभिलाषा को उक्त 
दोनों गवनेमंट पूरी न कर सकी । इससे हताश 
. होकर वह घर को लोट आया | परंतु कुछ 
हो दिन उपरांत उस साहसी पुरुष महात्मा 
“कोलंबस? ने फिर नवीन उत्साह के साथ स्पेन 
के महाराज और राजमहिषी की सेवा में उपस्थित 


चित सहायता प्रदान की । तब वह पेन्स बंद्र से 
३ जहाज अपने लाथ लेकर तीसरी. अगस्त 
१४8२६० को भारतवंष ढूँढ़ने के हेतु पश्चिम 


| Digitized by Arya Samaj Foundation | and eGangotri 
नागरीप्रयारिणी पत्रिका । 


आफ्रिका के पश्चिमी किनारी पर लगातार : 


से सहज में भारतघष पहुँच सकता हँ । जिस : 


होकर अपनी अभिलाषा प्रकट की । . कोलंबस - 
की इस प्राथना को उक्त राजदंपति ने सहर्ष - 
श्वीझृत कर उसके इस यात्रा के निमित्त यथो- * 


_ क्षेन्द्रिया (अलक ड्या) मे 
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दिशा को चला । अविश्रांत परिश्रम उटा. (१९ 
करके जिस काय्ये को. पुत्तगाल नाविको के रू 
पुरखे न कर सके थे उसे इस स 
पुरुष. ने वात की बात में पूरा, करके. 
अन्देषण प्रतिभा द्वारा संसार की आँखो में चका. 
चौंध उत्पन्न कर दी । अनेक क्लेशो को स 
करके ११ वीं 


७ ™ 


नदी के मोहाने पर खड़े होकर वह भार 

ढूँह निकालने की फिर कल्पना करने लगा. 
` प्रकार भारतवर्ष का -पता लगाते हुए 

साहब के दारा अमेरिका महदाीप का एता ल 


एता लगाने सें कृतछाय न हुआ नस 
उसके अन्वेषण ने योरप के इतिहास में 
उपस्थित होने की अविष्यवाणी कर दी | 

अब से पुतेगाल भारतवर्ष के वि 
भी अधिक चेष्टा करने लगा। धीरे श्री 
दक्षिणी ओर पश्चिमी किनारी का पता लर 
पर पोचुंगीज़ ,नाबिक दिनि प्रति 
की ओर. बढ़ने लगे. ।. राजा दूर 
भारतवष की भीतरी अवस्थां जान 
कोविलंदाओ और मैभा नामक 
पोचंगोज्ञ नवयुवको- को स्थल: 
की ओर भेजा । १४३१ ई०. पार्क 
- युवा पुत्तंगाल से जहाज परस 


| RR 


(0४7०) नगर में पहुँच कर चे एक दूसरे खे 
सात लग दो गए! पेभा ने पश्चिम की ओर मध्य 
अफ्रिका का अन्वेषण करने के हेतु प्रस्थान किया 
| त्त “कोविलहाओ” ने पूर्व की ओर यात्रा की 
हु यात्रियों के एक गरोद के साथ हो कर अदन 
सहन पदर में जाकर ठद्दरा । वहां से फिर जहाज-पर 
द्वीप पवार दोकर जलमाग द्वारा भारतवष पश्चिमी 
मे. किनारे पर पहुचा। कोविलहाश्रो कोचिन 
समय तानोर, कलिकट श्रौर गोशा देखता हुआ फिर 
न प्रन को लोट. गया और वहां से पुत्तगाल के 


कोबिल॒हाओ की इस रिपोर्ट के पहुंचने के कुछ 
ल उपरांत १६ जुलाई १४६७६० को जगद्विख्यात 
हस विक. वास्कोडिगामा अपने संग तीन जहाज 


निरंतर तेरह मास तक बहुतेरे दुःख और क्ञेशा 
| को सहन करके वह २०. मई १४७६ ६० को 
|आलीकट बंदर पहुंच गया | वहां कुछ काल रह 
कर वह २६ वीं अगस्त १४७६६० को फिर लिखबन 
पर| गर लोट गया -। गुणध्राही राजा एमानुण्ल 
अपने प्रधान दर्बोरियो. के सामने घास्को 
हिगामा को उत्तमोत्तम बहुसूल्यवान पुरस्कारों 


विभूषित कर अपनी गुणव्राहकता का परिचय 
केदारनाथ पाठक | 


PP 


सभा म रवाद्र बाबू । 


तामे 
से, हिदी प्रमी तथा अन्यान्य नागरिक उपस्थित 


क. या 3 ~ क 


के समयः ५॥ बजे | 


नगर के अनेक गणय-मान्य ओर प्रतिष्ठित . 


सभाभवन दशेको से.ठलाठस भरा हुआ . 


CC:0. In Public Domain. Guruktl Kangri Collggtion, Haridwar . 24:2५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . टि 


सभा मं रवाद्र बाबू 2 ५ १२ 


oS PD PDS VSD 


था | सबसे पहले पं० रामनारायण मिश्र ने आप 
का स्वागत किया और आपको कोश-कार्यालय | 
तथा सभा का कार्यालय दिखलाया। सभा- 
कार्यालय में हिन्दी के बहुत से बड़े बड़े प्राचीन 
ग्रंथो की हस्तलिखित प्रतियॉ रखी - इई थीं। 
आपको उन सब प्रतियाँ का. परिचय दिया गया 
आर उनका प्राचीनत्व तथा महत्व खमभाया 
गया जिखले आप बहुत प्रसन्न रौर संतुष्ट हुए । 
तद्नंतर आप बड़े हाल में गए जहाँ सबसे पहले 
राय कृष्णदास ने बाबू मैथिलीशरण गुप्त की 
स्वागत-संबंधिनी कविता पढ़ी । इसके उपरांत . 
क्रम से नागरीप्रचारिणी पत्रिका के संपादक तथा. | 
लाला भगवानदीन ने अपनी अपनी स्वगत- 
संबंधी कविताएँ पढ़ीं। 
स्वागत । ` 
रंक और राजो ने मिलकर 
विस्तृत जिसे बनाया है |. 
हिंदीमाता के मंदिर से » | 
आज सुकवि रवि आया है ॥ 
जिसके श्रॉगन में तुलसी ने 
अपना उञ्चस्थान किया । 
जहाँ सूर की श्याम-घटा के | 
रख का हमने पान किया ॥ | 
अपने द्दाथो से कबीर ने | 
संशडप जिसमें तान दिया। 
और जहाँ फिर हरिश्चंद्र ने 
~ अपना खरबस दान किया ॥ 
. यवन जनो ने. भी जिसमें: 
= शुचि सुमनसमूद बढाया है। 
~. हिन्दी-माता | के मंदिर में : 75: 
आज सुकचि रवि आया हे॥ 
. चह रवि जिसने पश्चिम की ` 
सी पूर्व बनाकर छोड़ा हे। -. | 
| i -स्वयं खावेभौमिक कद्चियो ने« ४ 
जिससे नाता -जोड़ा है ॥ 


RIES PPP > 


या _ गी. जलाकर दीपक तुम्हे दिखाते - 
नेवेद्य नप्नता का हम तुमको हैं चब्नाते | | 


चाहा जिधर उधर ही उसने 

मार्मिक मन को मोड़ा है । 
(भारत के विरोधियो पर 

कया पडा किरण का फोड़ा है!) 
माँ-उत्छुक है जिन भावों की 

भेट यहाँ बह लाया है. । 
हिदीमाता के मंदिर में 

ग्रांज छुकवि रवि आया है ॥ 

--मैथिलीशरण गुप्त । 
स्वात । 


र 


संगीतवाटिका के कोकिल खुघोषवारे । 
चित्रणकला निपुणता सब हाथ हे तुम्हारे॥ 
स्वागत जगत दुलारे भारत के नेनतारे । 
स्वागत रवीन्द्र प्यारे जातीय घन इमारे ॥ 
(२) 
भारत का मान तुमने संसार मे बढ़ाया | 
सच्चे सपूतवाला तुम ने इसे बनाया ॥ 
_ संगीत; काव्य सोता यूरप में जा बहाया। 
नोबेल इनाम तुमने निज बुद्धिबलः से पाया ॥ 
जाकर अमेरिका में निज्ञ व्यंग्य वाक्य भारे । 


(२) 


` पादाष्ये आचमन हित प्रेमा 
बंधुत्व-घारिधारा - में इनान कराते । 


शभ कामना सुचंदन लाते हैं तन तुम्हारे । 
स्थागत'रवीन्द्र प्यारे जातीय धन हमारे ॥ 


(8). 
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नागरीप्रचादिशी पत्रिका । 


_ श्वागृत रसिक शिरोमणि स्वागत छझुबुद्धिवारे। 
स्वागत सुकाव्यगढ़ के रक्षक सुभट खुखारे ॥- 


__- दर्शन से कृतकृत्य हुए हम 
स्वागत रवीन्द्र प्यारे जातीय धन हमारे॥ 


` हम शब हृद्य-सिहासन पर हैं तुस्हे-बिठाते 
लुढ़ाते ॥ - 


` भ्रपने छुमन सुम न,से तुम हो हॅ _ :झपनो से इ 
! हुम च्च ढ़ाते ज्र य कड 5४८३० ले 
नि नेर, मोद्‌ संयुत थ्रामोद हैं इचे कक 
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तांबूल दे रहे हैं दित का स्वकर पसारे | 
स्वागत रवीन्द्र प्यारे जातीय धन इमारे॥ | 


प ) : 


बिनती यही दमारी अपना हमें समभना। |. 


हमको सुला न देना दोषो में मत उलझना।॥ 
बलिहार हो रहे हैं दहने सदेव रहना | 


जुडियो को भूल जाना कुछ वात हमसे कहना ॥ |. 
शुभ भाव ये हमारे रखना हृदय में धारे। | 


स्वागत रवीन्द्र प्यारे जातीय चन हमारे ॥ 
--भगवानदी 


` याचना | 

| CR) 
धन्य, धन्य, हे ध्वनि के धनी कबोंद्र ! « 
भावलोक के ठाकुर, उदित रवींद्र ! 
सारे सेदो के अभेद को खोल 
- लिया जगत्‌ का तुमने मर्म टटोल- 
हृदय सबके छुए, : 
प्राण सबके हुए ॥ 

(CR) 


(२) 


- मिला हुआ था कभी रंग : 
जह 2 


क्ष वत 50 


FF उप 


(४) 
नित्य धिश्वसंगीत तुम्हारे कान 
छुनते है, यह बात गए सब जान 
उसके भोको का करके संचार 
बोलो सबके आज हृदय के द्वार 
भाव जिसमें भर, 
प्रेम जिससे कर । 
(५) 
हंसने मे हो इम कुखुमा के अंग, 
खहक हम सी पिक चातक के संग, 
रोने में द्‌ दीन दुखी का साथ, 
मन को अपने रक्ख सबके हाथ 
यही चर दीजिए, 
लोक यश लीजिए । 
_ रामचंद्र शुक्ल । 
तीनो कविताओं के पढ़े ज्ञाने के उपरांत 
खौंद्र बाबू ने अपनी मातृभाषा बगला में खमा 


प्रापफो इस बात का विशेष दुःख हुआ कि 
प्राप हिन्दी में नहीं बोल सकते थे। श्रॅगरजी 


१सुनमने का कारण बताते हुए आपने कहा-- 
“जब कि मेरा स्वागत देशी भाषा मे किया 
ग हे तब यदि में विदेशी भाषा मे उसका उत्तर 
{तो मानो में मोती लेकर उसके बदले में 


ना अधिक आदर करते हं । इसके उपरान्त 


अपने अपने प्रांती मे औरों के साथ अपनी 
भाषा का भी प्रचार कर । देश मे: सिक्ष 


को इस स्वागत के लिये हृद्य से धन्यवाद्‌ द्या 


माषा मं धन्यावाद न देने तथा अपना वक्तव्य . 


भप देता हुँ ।», इससे सिद्ध द्ोता है कि बिदेशी : i ॥: 
गषाथरो को अपेक्षा आप देशी भाषाओं का. 88 


सभा को नागरीप्रचार करने के लिये 
साहित किया और- कहा कि, इस समय इ -. 
शेष सब से बड़ी आवश्यकता कि ब . ः 

संख्या की या उसके अधिकत स्थान के विस्तार . 


भषाओ - की उसी प्रकार आवश्यकता हे - 
से प्रकार भिन्न भिश् नदियों को ।- जित देशों 
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प्रगति घा उन्नति ढसका नियम और निदानं । 
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की नदियां सूख जाती हैं डन देशौ में अकाल पड़ 
जाता है और श्रनेक प्रकार के रोग फैलने लगते है। 
इसी प्रकार इस देशा मे यदि भिन्न भिन्न भाषाओ 
का श्रस्तित्त न रद्द जाय तो जाति की उससे बहुत 
बड़ी हानि होगी । इसके उपरांत आप ने अपना 
बनाया हुआ एक बँगला गीत गाकर सुनाया जिसे 
छुन कर लब लोग बहुत प्रसन्न हुए । सब के 


अन्त म॑ बा० कालीप्रसन्न चटर्जी ने आपको - 


सभा में पधारने के लिये धव्यवाद दिया और 
आपसे बोलपुर विद्यालय मं हिन्दी पढ़ाने का 


` भी प्रबन्ध करने की प्राधना की जिसके उत्तर में 
' आपकी ओर से लोगों को सूचित किया गया कि 


झाप बहुत दिनो से इस पर विचार कर रहे हैं 
परन्तु उपयुक्त शिक्षक के न मिलने से अमी तक यह 


. कार्य नहीं हो सका है, यदि सभा किसी डपयुक्त 
शिक्षक का प्रबन्ध कर दे तो बोलपुर में शीघ्र ही . ७ 


हिन्दी भी पढ़ाई जाने लगे । प्रायः ४५ मिनट 
तक सभा में रह कर ओर सभा के कार्यों से. 
सन्तुष्ट होकर आप ने प्रस्थान किया! 


प्रगात वा उन्नात 
उसका [नयम आर नदान । 


_ ज्ञाता दै-जैसे, जाति की उन्नति 
जिसका अथे. है उसकी जन. 


क्षति क्या दै इसकी भावना स्पष्ट. 
और. निर्दिष्ट नही. हे। ‘उन्नतिः 
है शब्द से लोग भिन्न भिन्न भाव . 
| ग्रहण करते हे । कभी तो उन्नति 
_ -से केवल. बढ़ती का अथे लिया | 


ज्र 
E 
i 
pe 
व 


की वृद्धि कृषि वा व्यापार की उन्नति कहने सेकभी _ हक 


ओर-लक्ष्य रहता हे, कभी उनके गुण घा उत्तमा 


Par 
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” नागशीप्रेखाशिणी पत्रिका । 
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. कौश्रोरओर कभी उत्पन्न या प्रस्तुत करने के प्रयोगों 
` और साधनों की ओर | शान और धर्म की उन्नति 
जब हम कहते हैं तब हमारा तात्पय्य लोगों की 
दशा और प्रवृत्ति से दोता हैं । विद्या ओर कला 
कोशल की उन्नति से मतलब होता है मनुष्यों के कम 
और चिन्तन का फल | इसी प्रकार ओर भी सम- 
किए । उन्नति शब्द्‌ से भिन्न भिन्न भाव ही नद्दीं 
ग्रहृण किए जाते प्रायः अयुक्त और श्रान्त अथं भी 
समभे जाते हैं। लोग उन्नति के यथार्थ तत्व की 

' र नहीं देखते उसके परिणामों को देखते है ) 
सयाने दोने पर बच्चे की या सभ्य होने पर जंगली 
की बुद्धि की जो उन्नति देखी जाती है उसे लोग 
ग्रधिक बातो की जानकारी और अधिक नियमों 
का बोध समभते है, पर वास्तव में वह उन्नति अंतः- 
करण का एक ऐला वह रूपान्तर है जिसका प्रमाण 
अधिक जानकारी या बोध के दारा मिलता है। 
इसी प्रकार सामाजिक उन्नति लोग वहाँ समते 
है जहाँ ग्रावश्यकताओं की पूर्ति केलिए अधिक 
रव्य प्रस्तुत किए जाये, घन ओर प्राण की अधिक 
रक्षा हो, काय्ये करने की अधिक स्वच्छुन्दता हो। 
पर सच पूछिए तो सामाजिक उन्नति समाज-शरीर 
के ढाँचे का वह परिवतेन है जिखले ऊपर लिखे 

परिणाम उपस्थित होते हैं । 

FE उन्नति का विवेचन मनुष्य अपने उद्देश्यों की 

त्त का विचार रख कर करते हैं। उन्हीं परिवर्तना 
को लोग उन्नति समकते हैं जिनसे मनुष्य के 

_ स्जुख की वृद्धि होती हे । पर उन्नति का यथार्थं 
तत्व समभने के लिए हमें चाहिए कि इम अपने 


हानि-लाभ का विचार अलग रख। जैसे, आदि. 
से लेकर अब तक इस भूपिड को बनावट में जो 
जो परिवत्तन उत्तरोत्तर होते आप हैं उनका 
बिचार हमे इस दृष्टि 


ट होते गए हैं बल्कि हमें उन परिवत्तेनो. का सामान्य 
शक्षण देखता चाहिए-इल बात का “पता लगाना 


-रूप होता है--डसका ढाँचा भी सवच णक 


दका पहला विधान है उसका दो भिन्न 


से नहीं करना क 
करना एकि 
वे छिस प्रकार मनुष्यो के निवास ; 
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चाहिए कि ये परिवर्तन किस - प्राकृतिक नि रा व 
के अनुसार होते आए हैं। इसी प्रकार आर सब र्त्र उ 
जगह भी करना चाहिए । हमें हानि लाभ आदि. विशि 
फलो का खब विचार छोड़ यह देखना चाहिए कि ता दै 
वस्तुतः उन्नति है कया । 5 प्राजक 
गर्भाधान से उत्तरोत्तरं आगे प्राणियों के धानपूरव 
शरीर का जो उन्नंति-विधान होता है उसके मूलः एकरूप 
तत्व का पता जर्मन तत्वज्ञों ने लगाया | उन्होंने है उन्न 
अपने अज्ुसन्धानो दारा यह सिद्ध कर दिया कि। यदि 
बीज से वृक्ष होने मे, गर्भाएड से पूरे आकार कार्वृगी सिः 
प्राणी होने में जिस परिवत्तन-परस्पदा का विधान | दी उर 
होता है वह आकार की एकरूपता से उत्तरो. पा 
न्तर अनेकेरूपता की ओर गति है। आदि रुप में (कभी 
बीज या गर्भाएड यहाँ से वहाँ तक सर्वत्र एक दत दर 
[कषण 


दोता है और रासायनिक उपादान भी। उन 
विभक्त होना । इसी को शरी ए्यापारः विहान 
भेद-विधान कहते हैं । फिर इन दोनों भागो में से 
प्रत्येक भाग मे. भी भेद पड़ता है और वह 
भागों में चिभक्त होता है। इस प्रकार यह भर व 
विधान बढ़ते हुए भ्रूण के प्रत्येक भाग Ey उत्तरो गे ओर 
त्तर होता जाता है। यहाँ तक कि होते होते अरी 
में तंतुआ और अवयवौ की बह जटिल यो 
होती है जिसे पूरा शरीर कहते हैं । यह 
सजीव-सष्टि मर मे--कया जन्तु में क्या 
होता है। अस्तु, यद.निर्विवाद है कि २ 
का विकाश या उन्नति-विधान एक रूपत पता की 
अनेक रूपता में परिवत्तन है । '” डा 
: अब मेरा यहाँ पर याहा Lis 
कायद निव 


नन सात्र का दे ः 
भूपिड की उन्नति लीजिए, चाहे 
खजीव-सष्टि की, 'समाज की} शा 
की, व्यापार की, विज्ञान की, के 


क 
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प्रगति वा उल्लति उसका नियम और निदान। ^ 


को, साहित्य की, किसी चीज़ की भी, की, किली चीज़ की भी, 
वत्र उत्तरोत्तर भेद-विधान द्वारा सामान्य की 
रादि विशिष्ट में परिणति का यदद नियम ठीक 
त कि टता दै । जगदुस्पत्ति के आदि विधाना से लेकर 
परज कल की सभ्यता के नाना विधानो तक यदि 
| के ानपूर्वेक देखा जाय तो यही सिद्ध होगा कि 
| करूपता की अनेकरूपता में परिणति का नाम 
है उन्नति है । | 
॥ कि | यदि ज्योतिष्क-नीहारिका से जगत्‌ की उत्पत्ति 
र कार सिद्धान्त ठीक है तो इस खोरचक्र की उत्पत्ति 
| हो उक्त नियम का दृष्टांत मिलता है । वह द्रब्य 
तरोः | उपादान जिससे सूर्य्यं और ग्रह उपग्रद्द बने 
प मे (कभी अंतरिक्ष के बीच अत्यस्त खूचम रूप में 
। एक हुत दूर तक व्याप्त था। धीरे घीरे अणुओं के 
क सा ग्रकषेण से उसका आकुंचन आरंभ हुश्रा। आदिम 
नति वस्था में सोरचक्र अपार स्थान में प्रसरित 
गों शोर सर्वत्र एकरूप द्रव्य था। उसका घनत्व, 
[नमै सका ताप आदि सर्मेच समान था। आकुंचन 
शै वृद्धि से पहला परिबर्तन तो यह हुआ कि 
उसके पिङ के अंतर्भाग ओर बददिभांग के घनत्व 


यम 


शैर ताप में भेद-पड़ा । बद्दिभांग के क्रमशः भीतर - 


भै्रोर सिक्ुड़ने से उस गति का प्राटुभांच 
नै पा जो केन्द्र के चारों ओर परिक्रमा के रूप में 
परिणत हुई । ये भेद विधान उत्तरोत्तर बढ़ते 
॥ए यहाँ तक कि सूय्ये, ग्रहों और उपग्रह. की 
पेह व्यवस्था हुई जिसे इम सौरचक्र कहते हैं। 


का (रे, आकृति, गति आदि में परस्पर कितना भेद 
हि सब लोग जानते हे । “अनंतभेद्विशिष्ट इस 
| शैरचक्र का मिलान यदि हम उस एकरस 
| दिम ज्पोतिष्क नीहारिका से करे जिससे वह 


i रूप में परिणत हुआ है तो कितना. अंतर 


जायगा! : 


र्‌ हो तिप्क-नोद्दारिका की बात तो एक मतः. 


ह बात हुई.। दूसरा दृष्टांत लीजिए जिस 
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स सौरचक्र के अंतर्गत भिन्न भिन्त पिडाको 
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के विषय में कोई मतभेद नहीं है। भौतिक 
विज्ञानी ओर भूगर्भ-वेत्ता दोनो यह मानते हैं कि 
पृथ्वी कभी पिघले हुए दरव-द्रव्य के पिंड के रूप 
मेथी । इस अवस्था में वह सर्वत्र एकरूप 
थी । उसका घनत्व भी प्रायः सर्वत्र समान था 
आर ताप भी । वह चारो ओर एक ऐसे वायब्य 
द्रव्य से वेष्टित थी जिसमें जल, वायु आदि की 
योजना करनेवाले तस्व थे। ज्वलन्त दरवपिड के 
ताप का ज्यों ज्यों विसजेन होता गया वह ऊपर 
से ठंढा पड़ता गया यहाँ, तक कि उसका ऊपरी 
तल पपड़ी के रूप में जम कर ठोस हो गया | उस 
पिड की एकरूपता तो इस पपड़ी के जमते ही 
जाती रहीं, फिर ऊपरी तल जब और अधिक उंढा 
पड़ा तब उसके ऊपर की भाप जम कर जल के 
रूप में हुई । इस प्रकार और भी भेद बढ़े और 
अनेकरूपता आई । यह जमाव ठंढे स्थानो में 
अधिक हुआ । अतः उत्तरी और दक्षिणी भुव का 


सेद प्रकट हुआ | फिर पृथ्वी के नाना स्तर ज्या 


ज्यौ बनते गण झनेकरूपता आती गडे । जल के 
भीतर जम कर बनी हुई चट्टानो के आकार भी 
भिन्न भिन्न स्थानो पर भिन्न भिन्न होते गण । 
भूगर्भस्थ ताप के प्रभाव से पिघले हुए दब्यो के 
जमने से जो चट्टान बनीं वे और दी ढंग की हुई । 
इस ताप के द्वारा और भी अनेक प्रकार के भेद्‌ 
पड़ते गए, चद्ान कहीं ऊपर को उभरीं, कहीं नीचे 
को धसी, कदी कहीं धातु की खान बनी। पृथ्वी 


का तल कहीं ऊँचा हुआ और कहीं नीचा । यहाँ 


तक कि आज पृथ्वी के तल का कोई भाग दूसरे 


भाग के समान नहीं है। शीतोष्ण के अनुसार. 


भिन्न भिन्न स्थानो की प्राकृतिक दशा. मे भी बहुत 
से अंतर पड़े। कुछ भाग सूय्ये के अधिक सामने 


पड़ते थे कुछ कम । पृथ्वी का तल ज्यो ज्यो ठंढा 


होकर जमता गया व्यो त्यो ये भेद और भी.बड़ते 


गए। कहीं बफे ,ही बफे हे, कहीं “तपती. हुई 
भूमि है। तल की उँचाई निचाई के हिसाबले _ 


क 
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वड कप 
भी शीतोष्ण के भेद हुए। अश और स्थल के जो 
बिभाग हुए वे भी. समान नदीं। सारांश यह कि 
इस पृथ्वी पर कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ । पर 
जैसा कि ऊपर कहा जा छुका है आदिम अवस्था 
में यह सर्दत्र समान औरं एकरख द्रव्य का [पड 
थी । काल पाकर ही इसमें नाना भेद प्रकट 
हुए हुँ--अर्थात्‌ इसकी उन्नति हुई है हु 
अब हम पौधा और प्राणियों की ओर आते हे। 
यह बात तो सिद्ध हो चुकी हे कि जन्तुश्रों और 
पौधों के जो ये असंख्य ढॉँचे दिखाई पड़ते है दे 
एक ही लादे ढाँचे से निकले हे. पर इल बात को 
सिद्ध करने के लिंप हमारे पाल बहुत प्रमाण नहीं 
हैं कि अतीत कल्प के जो पोधे श्रोर जन्तु थे उनके 
शरीर का प्रत्येक भाग दूसरे भाग से उतना मिक्ष 
नहो था जितना आज़ कल के पोधों ओर जन्तुश्रा 
का हैं। इसी प्रकार हम इस बात के पूरे प्रमाण 
भी. नहीं उपस्थित कर सकते कि आज कल 
पौधों और जन्तु के जितने अधिक भेद पाए 
'जाते हैं उतने प्राचीन कहप गे नहीं थे | बात यह है 
कि भूगभे के भीतर श्रतीत युग के जो स्तर मिलते 
हैं काल पा कर उनमें भी अनेक परिवत्तन हवते 
आए है : सुगभेस्थ ताप द्वारा कहीं २ जमो हुई 


हैँ इसके अतिरिक्त भूगर्भ के बीच हमारी पहुंच. 
भी बहुत कम है ! पर जहाँ तक छान रीन की जा 
चुकी हैं उसके अनुसार ,यह कहा जा सकता 
| हे कि सजीव सृष्टि में इतने अधिक भेद जो 

्राज दिखाई पड़ते हैं वे पृथ्वी के . अर्वाचीतत 
कल्पो में हुए हैं । दृष्टांत के लिए रीढ़वाले 


से प्राचीन रीढ़वाले जन्तु 
` मिला है “बढ़ मछली का है | इस 
: को सैढृवाले जंतुओं मे: आदिम: 


“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation हि | and eGangotri 


/ - नागणीप्रदाशिशी एजिष्छ । 


वजन एड टन पान 7 2772 Ee ` 


नं बहुत अधिक हुई है । असभ्य जंगली : 
-ढाँचे सें जरायुज स्तन्य जीवो के साधान 


चट्टानं पिघल कर दूसरा रूप धारण कर लेती सभ्य जातियों के ढांचे मे । आस्ट्रेलिया के 


पैरों की लंबाई आदि में विशेष भेद नहीं 


जंतुओं को लीजिए। भूगर्स के भीतर सब. 
ले हम अली. 
246: 5 टक हे कह. सकते है। - 
_ इल मत्स्य-जाति के, जीवो के - ढांचे परस्पर उतने दी जाते हैं 

शि हं दोते व मढी स गोळे होने बाहे री 
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खरीसप वर्ग को देखिए तो उसमे एक २ 
अधिक मिल्न आकृति के अधिक जीज पाए जाये 
जैसे, साँप, छिपकली, मगर, कछुवा। पक्षी थो 
स्तन्थ ( दृष्य णिलाने दाले) जीघ और भीपौ 
हुप हैं। इनमें कितने अधिक भेद दिखाई देते. ह 
इनमे स्तन्य जीवी को लीजिए ।. स्तन्य जीबी 
सब से आदिम जंतुश्रों के जो अवशेष मिले हं 
छोटे छोटे अजरायुच्त पिडजो & के है। खबर 
पीछे उत्पक्ष जीव मनुष्य है। तम्य जोबो के 
कितने अधिक भेद हैं और उनके हाचे पक दूर 
से कितने भिन्न डे यह प्रत्यक्ष देखा जाता है । सा? 
ढाँचे के जीडो से जटिल हांचे के. ळौत. बराबर 
उत्पन्न होते आए हैं। अस्तु, सज्ञीब सृष्टि 
बिकाश में पळरूपता ले अनेकरूपता की उस्पक्ति 
सिद्धांत ठीक घरला हे । - 5 

` केवल मनुष्ण को ही यदि ले तो. 
सकते हैं सि जब से मन्नुष्य जाति की. उ₹ 
तब से उसके ढाँचे आदि में नाना भेद पड़ 
हैं। सभ्य जातिया के बीच इन भेदो की 


उतनी अधिक विशेषता एँ नहीं दिखाई. 


निवासियों की टॉग बहुत छोटी छोटी ६ तीः 
उन्हें देखने से चिपाजी, गो रिरला, आदि बनमाड 
की ओर ध्यान जाता है जिनके अगले और [€ 


पर स्य मनुष्यों की टग लंबी सोर. 
हैं, उनके हाथ श्रौर्‌ पैर के ढाँचे में भी 
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रसे. ता है। रीढुवाले जंतुश्र मे उन्नति के जिह 

ये ड के बीच अनेक विशेषताएँ जो बराबर 
शोर (पक्ष होती जाती है। उन्नत कोडि के जीवी में 
पौछे तष को ढांकनेवाली हहिया. बड़ी होती 

र हं। फेर जबड़ो आदि की हड्डियाँ छाटी यहद बात और 
मरे रायु की अपेक्षा मनुष्य में अधिक पाई जाती 
| ग्रौर मजुष्यो के बीच सभ्य जातिया में सब. खे 


| परिक । सभ्य मनुष्य के बहुत अधिक प्रकार के 


श धेतन व्यापारी को देख यह मानना ही पडता है 
कुस 


त हैं प्रसभ्य मनुष्यों को. अपेक्षा उसमें संवेदन 
| पो का विधान अधिक जरिल और भेद विशिष्ट. 
सभ्य जातिया छे भस्तिषक मे जितने उभार 
ग पंज दिखाई पड़ते हैं उतने अलभ्य जातियौ 
मस्तिष्क मे नहीं। मनुष्य सब से अधिक 
त प्राणी हैं इससे मनुष्य में एक हु सरे से बहुत 
अधिक भेद देखा जाता है। डील में, ढाॉँचे 
रंग में, विद्या में, बुद्धि में इली परकार न जाने 
तनी बातो मे न जाने कितने सेद्‌ मनुष्यों के . 
हव है। भेद बधान की यही बुद्धि :न्नति हे। 
| अब मनुष्य की सामाजिक उन्नति को लीजिए।- 
प्पिता की बृद्धि या किली जाति की बलति वें 
इम यही एकरूपता. से अनेक रूपताकी घोर 
का विधान पाते हैं। यह विधान बराबर 
 शिज्ञारदा हे। आदिम अवस्था में अब तक 
|३ रहनेवाले अलभ्य मनुष्या का समाज केवल 
व्यक्तियों का समूह होता है जिनके व्यापार 
अधिकार खान हाते हैं। यदि कोई भेद 
है तो स्त्री पुरुष का; प्रत्येक मनुष्य योद्धा, 
' सदधाहा, कारोगर सब कुछ होता है । 


यी। फिर उन्नति के साथ साथ भेदो की 
डेन लशी । जो सब से बलवान हुआ वह 
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प्रणति वा इक्नलि उसका निथम और निदान | 


-दिल्ञर व्यवसायौ के श्रवान्तरं काय्ये-विभागहुप । 


लकडी चीरने लंगा इत्यादि । यहाँ तक कि जव . 


- कवडे भ्ररुछे बनने लगे, कहां जूते दर हथियार | 80 क 
देशा आदिम काल में मनुष्प-समाज की ने सारा कम सज - 


- हिभाग होते गए। एक से 


र कम यंक देश के निवासियों के बोच. 
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वद भी आपने लिए आप शिकार करता, हथियार 
बनाता, घर उडांता, खेत जोतता तथा और संब 
काम करताथा। फिर ज्यों ज्या समाज सय - 
होता गया राजा और प्रज्ञा के आचार व्यवहार 
रहन सहन में भेद पड़ता गया। राज्य करने का 
झध्िकाश किसी कुल के हाथ में गया और 
वड राजकुल कददलाने लगा। जो राजा होता उसे 
अपने निर्वाह के लिए आप कामं नहीं करना 
पड़ता था, दसरे लोग उसका काम करते थे । 
शासन कार्य ज्यों ज्या बढ़ता गया त्यो त्या अनेक 
प्रकार के सदायको के पद्‌ प्रतिष्ठित हुए-कोई, मंत्री 
हुआ, कोई सेनापति, कोई न्यायाधीश | __ , 
शासक-वंग के साथ ही साथ प्रजावग मं भी 
अनेक प्रकार के भेदौ की सब्ि होती गई । पहले 
हरं एफ को इर एक काम करना पड़ता था! 
पीछे कांय्यों का विभांग हो गया । जो इथियार | 
आरो. से श्रच्छा बनाता था वह हथियार हो 
बनाने लगा, जो घर अच्छा बनाता था वह घर 
ही बनाने का कॉम करने लगा। इस प्रकार 


अलग अलग पेशे स्थिर हुए जिनके अनुसार 


भारतंवषे में भिन्न जालिया का विधान हुआ। 


जैसे घर बनाने में कोई इंटे जोड़ने लगा, कोई 


एक स्थान से दुसर स्थान पर आने जाने के लिए | 
सड़क आदि के दारा अधिक सुबीते हो गए तब 

भिन्न भिन्न स्थानौ में स्थिति के अंचुकूल भि २ | 
व्यवसाय भौ विशेष रूप से होने लगे। कहीं | 


ब प्राणी समान-वृत्ति के 


दे व | उसका आदेश संब मागन लगें। _ भिन्न होती गई | मनुष्ये जाति के बीच "> 
री काल तंकं वह और बव्यवद्दार का विस्तार बरावर देढ़ता 
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सिया के बीच, एक नगर के निचाखियाँ के बीच 
यहाँ तक कि एक हो कारखाने में काम करनेवाला 
के बीच काय्य के अनुसार नाना भेद हो गए । 
जो मनुष्य पहले अपने अपने व्यापारौ में सर्वथा 
समान थे वे उन्नत दशा को प्राप्त हो कर एक एक 
ब्यवसाय को विशेष रूप से ग्रहण कर के भिन्न 
भिन्न वगो मे बॅट गण, फिर उन वर्गों के बीच भी 
बिशेषताश्रौ के विभाग द्वारा अनेक भेद' इण । 
इस प्रकार मनुष्य के सामाजिक जीवन की पक- 
रुपता भंग हुई और उसळे स्थान पर अनेकरूपता 
आती गई शौर बराबर बढ़ती जाती है । 
एकरूपंता से अअनेकरूपता का. सिद्धान्त 
जैसा समाज पर घटता है वैसा ही मनुष्य जाति 
की उन ऊृतियों पर भी जो उसके चिन्तन थोर 
| भ्रम के फल है। सब से पहले भाषा को ही 
लीजिए। न 
- आदिम रूप मे भाषा छोटे छोटे ध्वनि-खंडों 
के रुप में थी। एक ध्वनि वा धातु से पूरा भाव 
समभ लिया जाता था। पहले दो ही प्रकार के 
पढ्‌ थे--नाम और आस्यात्‌ अर्थात्‌ संज्ञा और 
क्रिया। पीछे इनके भी भेद हुए। लंबा के भाव- 
वाचक, गुणवाचक आदि और क्रिया के सकर्मक 
अकर्मक आदि भेद हुए। . इस प्रकार भेद बढ़ते 
गए और पुरुष, काल, वचन, लिंग आदि का 
विधान हुश्रा । एक ही धातु से निकले हुए शब्दों 
में अर्थमेद हुआ। पदो की योजना द्वारा यौगिक 
शब्दों की सृष्टि हुई । सारांश यह कि थोडे 
से छोटे छोटे आदिम ध्वनिखंडों ले काल 
| पा. कर लाखों शब्द्‌ बने जो पक. दूसरे से 
| थे ग्रथ भोर रूप मे भिन्न हुप | अस्तु, किसी 


| एक भाषा के विकाश मे हमें नेक 
. श मे हमें एकरूपता से अनेक 
. पड़ती है पर 


र | नहीं होती है। एक. 
ही आदिम. भाषा ओलने वालो के समूह भिन्न भिन्न 


रुपता की ओर शति स्पष्ट दिखाई 


5 i 


| भेददिधान की समाप्ति यहीं नहीं 
| 
! 


देशों में जा कर बसते गए 


जिससे देश भेदे 
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एक ही आदिम भाषा से अनेक भाषाओं को द ज्ञ 
हुईै। उदाहरण के लिए आय्ये-भाषाओ को हो. 
लीजिए यह बात सिद्ध हो चुकी हे कि 3 त 
पारलियो और यूरोपियनो के पूवेज कभी एक हो | निवा 
स्थान पर रहते थे और एक ही आदिम आय g 
भाषा बोलते थे । उसी एक आदिम भाषा से| 
संस्कृत, फारसी, यूनानी, लैटिन तथा अंगरेज्ञी. 
फरासीसी, जर्मन आदि योरप की सारी अधुः || 
निक भाषाएँ निकलीं । अस्तु भाषा के विकाश में वरी 
भी एकरूपता की अनेकरूपता में परिणति कराङनूिसब 
नियम दिखाई देता हे । कर क 
अब लेखन-कला को लीजिए | संसार भर. 
लिपियो का चित्र कला और पूर्ति निर्माण 
घनिष्ट संबंध है। आजकल भी आस्ट्रेलिय 
अफ्रिका की बहुत खी जंगली जातिया गुफा 
दीवारों पर पूज्य मजुष्या देवताओं शर पशु 
आदि के भद्दे चित्र बनाया करती हैं। मि 
प्राचीन निवाली देवसंदिरो ओर रांजप्रास 
अनेक प्रकार के चित्र बनाया करते थे। 
सिन्न-रचना से क्रमशः चित्रलिपि को उत्प 
इई जिसमे जिन पदाथों को व्यक्त करना ह 
था उनके सादे आकार बना दिए जाते थे! मिले 
देश में इस चित्रलिपि का प्रचार बहुत प्रार्चत 
काल से था | इसके नमूने वहां श्रब तक पाप 
हैं। यूरोपवाले जब उत्तरी अमेरिका में पण 
` पहल पहुँचे थे तब वहां के. आदिम 'बिवा 
' व्रित्रलिपि का व्यवहार करते थे। धीरे धी 
व्यवस्था हुई कि चित्र लेख में जो आकृति 
आती थो, जिनका बहुत अधिक 
वे संक्षिप्त होने लगीं यहाँ तक कि 
उन पदार्थों से बहुत क्र खाहश 
प्रदर्शित करती थीं.। इ त 
का विकाश हुभ्रा। मिस्र के 
लेलो में चित्रलिपि और संकेत 
ही साथ व्यवद्वार मिलता है 
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व्यय का ब्याराः। 
र साधारण पुस्तक 


टा 


विभाग विभाग 
चेतन ३३२ १७ &- ३१ १५ & 
रअन पुस्तकमालाः हर ` ७१४ ८8 
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ऐतिहासिक: पुस्तकमाला का हिसाब बनारस बंक _ 
के सेविगःबंक मे जुदा खोला जाय (२) मेहता 


जोधसिंद पुरस्कार का १०००) रु० तथा अन्य 
ऐसी ही रकमे बचत मे न दिलललाई जाय! चरन 
ये दान में दिखलाई जाया करे और (४) २ दिखंवर 


कपा पपया 9 पा चतचधण नल षज्ख््् 


Ta ae 2 


- कर भोर जब तक घे पेखा न. कर 
` मास का घेतन उन्हें न दिया ज्ञाय 


_ पुनः विचारार्थं उपस्थित किया 
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२३८ / 


१8१८ से २८ फरवरी १8१8 तक का ऊपर लिला 
हुआ हिखांब प्वीकार किया जाय । 

(३) पंडित रामनारायण मिश्र का पत्र डप 
स्थित किया गया जिलमे उन्होने लिखा था कि 
इंपरेज़ी स्कूली ओर कन्या पाठशालाशो में दस्त 
लिपि परीक्षा के लिये सभा पुरस्कार नियत करे! 
निश्चय हुए कि हस संबंध से विचार कर संमति 
देने के लिये निश्नलिखित खञ्जनो की उपसमिति 
बना दी जाय । बाबू. श्यामसुंदर दाख ची० 
ए० पंडित गोदिद्राच जोगलेकर ओर पंडित 
रामनारायण मिश्र (संयोजक) 


(४) कार्माएकल लाइब्रेरी का १३ दिलेंदर का | 


पत्र उपस्थित किया गया जिसमे उन्होंने सभा द्वारा 
प्रकाशित५०॥-)| की पुस्तक विना मुल्य मांगी थीं। 
. निश्चय हुआ कि उन्दोन जिन पुस्तका के हि 
लिखा है उनम से हिंदी शब्द सागर और मनो- 
रजन पुस्तकमाला को छोड़ कर अन्य पुस्तक 
बिना मूल्य दी जॉय । 

(४) पुस्तकालय से खोडे हुई पुस्तकों तथा 


पुस्तकालय के निरीक्षक ने गत वर्ष जिन ज्रुटियो - 


का उल्लेख ग्रपंनी रिपोर्ट घे किया था उनके संबंध 


में पुश्तकाध्यक्ष का उत्तर निरीक्षक पत्र के सहित 


इपस्थित किया गया। 

निश्चय हुआ कि पंडित कन्हैयालाल पुस्तका 
ध्यक्ष कल से एक मास तक अथवा इसके उपरांत 
खभा का इस संबंध में जब तक काहे निश्चय न 
हो तब तक के लिये मोश्रचल किए जॉय । बांबू 


देवनंदून सिंह उनसे कुल पुस्तकालय का चाले : 


ले और रिपोर्ट करे कि कोन कौन पुरुलक मही हैं | 


` पंडित कन्हैयालाल को एक माल का समय द्या 


जाय कि वे इसके भीतर खोई हुई पुस्तक पश्लुत 


झौर एक साख 


तब तक इस 


(६) बाबू हरिहरनाथ का यह धस्ताघ य 
स्थित किया गया कि सभा कार्यालय के दार के 
समीप एक नोटिस बोर्ड रका जाय जिस ए. प 
सभा के कार्य-विचरण, अघिवेशनों की सूचना | 
कार्यकर्ताओं की नामावली वार्षिक रिपोर्ट आदि 
ख़गाई जाया कर। _ ` -{तिरिक् 

निश्चय हुआ कि एक नोटिस बोड रकल्ा 
जाय जिस पर सभा की नोटिस रहा करें । सभा 
की वार्षिक रिपोर्ट पहले की भांति पुस्तकालब [स्थित 
के टेबल पर रश्खी जाया करे। 

(७) बाबू हरिहर नाथ का यह , प्रस्ताव उ 
स्थित किया गया कि सभा: पंडित रामावतार 
पांडेय को आनरेरी सभालद चुनने के संबंध 
पुनः विचार करे। _ 
निश्चय हुआ कि पं० रामावतार पांडेय जी: 


है उसे वे भेज दें और यद भी सूचित करे 
यदि सभा उन्हे अपना आनरेरी सभासद्‌ चुने 


सभासद्‌ चुने जांय । 22 
निश्चय इुश्राः कि प्रबंधकारिशी ₹ 
प्रस्ताव को स्वीकार करती है और यदद अ 


के उपरांत ,यह हिय प्रबंधकारिणी सम्मित (३०) 


शभा का 


। ह्या गया 2 हिंदी व्याकरण के खंशोधनाथे 
रकष भा ने जो समिति अनाई है उसमें प्रत्येक प्रांत 
| पर पक ~ विद्वान्‌ रकखे जॉय । 

| निश्चय हुत्रा कि उनले पूछा जाय छि जो 
उपसमिति के सद्स्य जुने गए हैं उनके 


११) बाबू शिवप्रसाद शुत के ये प्रस्ताव 
पलव |पस्थित किये गए कि (क) समा में सब कागज 


४ | श्र स्वदेशी बर्ते जांय और अन्य वस्तु सी यथा- 
उपः | स्वदेशी बर्सी जाय। (ख) समभा का द्विसाब _ 


जो वदेशी बर्ती जांय (ख) यह स्वीकार किया जाय । 
|) यद्यपि सभा. इसे उचित ओर अवश्यक 


रोकरःखकती (घ) सूर्य कुमारी पुस्तकमाला और 
पीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला की कार्य 
शाती के लिये जो उपसमिति बनाई गई हे उस 
॥ पास यह प्रस्ताव भेजा जाय । न 


रियो को. सभा महँगी :के लिये कुछ भत्ता दे! 


नाप भी उपस्थित किया गया । 


i ft] 


उचित समभ कर । 


प्रभती है पर घनाभांव से वह इस समय इसे 


(१९ सभा के दो क्लाकों का प्रार्थनापश्र : उप- हे | 
किया गया-कि कम वेतन पाने वाले कर्मे: 


पेही वेतनवुद्धि के संबंध मे काशी दफ्तरी का. 


(ध हुआ कि इस संबंध में मंत्री जी बजेट _ ९ 
कर अपनी सम्मति प्रधान मदोदय कोदे हृ 
अधिकार दिया जाय किये उस पर: 


(३) सुखनंदून.. चपराखी का प्रार्थनापत्र र 
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व्हार्य-विवरलु | 2 २३६ 
उपस्थित किया गया कि उसे २8 दिन की प्रिति 
लेज छुट्टी का ग्राधा वेतन दिया जाय । 

निश्चव हुआ कि मंत्री की सम्मति के सहित 
यह आगामी अधिवेशन मे उपस्थित किया जाय । 
(२४) बाबू रामचंद्र वम्मा का पत्र उपस्थित 
किया गवा कि बड़े लाट लाइब की काउन्सिल में 
भारत खरकार के गअ्रर्थलचित्र ने कहा है कि 


नोटों का नया ढाँचा या छाप बनाने का विषय : 


सरकार के विचाराधीन है! अतः सभा उद्योग 
करे कि इन नए नोटा से नारी को अवश्य स्थान 
दिया जाय ! oe 
निश्चय हुआ कि इस संबंध में अर्थ खंखिव 
की स्पीच तथा श्रन्य पत्र बाबू गौरीशंकर प्रसाद 
जी कपास भेजे जांय और उनसे प्रार्थना की जाय 
कि बे कपापूर्वक यह सम्मति द्‌ कि इस संबंध 
-मेंसभा का कया कतव्य हे ! , 
(१५) मुंशी देवीप्रसाद पेतिदासिक पुरुतक- 
माला के लिए बाबू जगन्मोहन वस्मां का फाहि 
यान की यात्रा. का अनुबाद बांबू श्याम सुन्दरदास 


ज्ञी के १ माच के पत्र के सहित उपस्थित 
किया गया । 


निश्चयं हुंआ झि बाबू जगन्मोहन चर्मा का 
अनुवाद स्वीकार किया जाय और उन्हे उसके 


लिवे२००) रुः दिया जाय ' बाबू श्यामसुन्द्रदासख 


जी से प्राथना को ज़ाय कि वे कृपा पूवक यह 


` हस्टिमेट लेकर उपस्थित कर । 


_ शित करने की अनुमति दे औ 
-शिवनासयण शुक्ल का अचुषादे 
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वर्मा इसकी [जल्द बंदी के लिये पेसा से | | 


(१६) बाबू श्यामसुन्दरदास के प्रस्ताव पर. 


TE | 


है| 


२७७ 


eA 
3... ANS AAANNS 


क (१७) श्रीयुत लब्लू जी भाई नारायण जी 
देसाई का पत्र उपस्थित किया गया कि सभा 
उनकी “ रामचियोग ” श्रौर “गुप्त पांडव ” नामक 
गुजराती पुश्तकों का हिदी अंडुवाद्‌ प्रकाशित करे। 
निश्चय हुआ कि इन पुस्तकको के संबंध से 
पं० जीवनशंकर याशिक से सम्मति माँगी जाय। 
(१८) बाबू श्यामसुंद्रदाल जी के प्रस्ताव 
पर निश्चय हुआ कि हिंदी पुस्तकों की खोज में 
जो उपयोगी ग्रंथ मिले उनकी नकल करने के लिये 
सभा उचित वेतन परु एक लेलक नियत करे और 
पं० रामनायण मिश्र से प्रार्थना की जाय कि वे 
इस कार्यं के लिये किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिस 
के अक्षर बहुत सुन्दर होते हो तथा जो शुद्ध शिख 
सकता हो | यह भो निश्चय हुआ कि इन ग्रंथो 
की नकल काश्मीरी कागज पर कराई जाय जिसके 
कर कर दे | र 
(१६) मंत्री ने सूचना दो कि सभा भवन के 
उत्तर और मेदागिन बगीचे की ११३२० स्क्कयर 
फीट जमीन लेने के लिये उन्होंने म्युनिसिपल बोडे 
को लिखा था ओर जिल हिसाब से सभा भवन 
की जमीन का मूल्य दिया गया था उसी हिसाब से 
इसका सूल्य ११८४) रु० देने को लिखो था परंतु 
स्युनिलिपेलटी के चेयरमैन उसका , 
वर्ग गज के हिसाब से माँगते हैं। | 
_ निश्चय हुआ कि म्युनिसिपल बोर्ड से शर्थना 
` की जाय कि यह जमीन वह सभा को बिना मूल्य 
दे दे अथवा नाम मात्र के लिये सभा जो सूल्य दे 


रही है उसे स्वीकार करे। ... 
_ (२०) सभापति को धन्यवाद दे सभा विस 
जित हुई | वे ह द ° 
F टि साधारण खेला... म: न कि ह 
"शनिवार तारील २६ मार्च १३१३ सन्ध्या के. 
> = पे बजे स्थान--खभा भवन । -:  - 


कड हा 
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} नांगरीप्रेंजारिणी पिका । 


प्राप्त करने का प्रबंध बाबू श्यामसुंदरदास जी कृपा : 


मूल्य १०) 


का कार्य-विधरण उपस्थित किया गया कः 

स्वीकृत हुआ । > 
(२) सभासद होने के लिये नि 

सञ्जनो के फार्म उपस्थित किए गए:--- 
१--बाबू रामप्रसाद अग्रवाल, ठि० लाता 


सञलिसित | 


बिद्दारी कार्यालय मथुरा ः 
३-- बानू नवरललाल मुख्तार, बाँ 
गोरखपुर 
४- बाबू हरिहर प्रसाद बी० घ०, एल० एल; 
बी० वकील सुन्सिफी, बाँलगांच, जि०गोरखए 
५--बाबू शिवनारायण सिह जमीदार तर 
पो० इगलास, अलीगढ़ ; 
६--बाबू गुरांदित्ता खन्ना, कूचा अडुवामत. 
चोक लोइगढ़, असुतसर छ 
निश्चय हुआ कि ये खञ्जन सभाखद्‌ चुने 
(३) निश्चलिखित खभाखदो के इस्त 
उपस्थित किए गए और स्वीकृत हुपः- . 
१--पण्डित रामकृष्ण राव कुदले, पं 
काशी । 79 
२--बाबू मदनगोपाल डागां; बीकानेर। 
२-ऱबाबू बिन्द्राबनलाल। . क 
(४) नवम हिन्दी साहित्य सस्मेलन 
निम्न लिखित प्रतिनिधि चुने गफ ` 
१--बाबू शिवप्रसाद गुप्त, काशी: 
२--बाबू गौरीशंकर प्रसाद जी 
एल० एल० बी० काशी |. 
३-बाबू रामचन्द्र बर्मा, काशी 
४--बाबू प्रकाश बैरिस्टः 
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काशा-नागराप्रचारणा सभा दारा प्रकारात पुस्तकें \ 


मूल्य =) शोरोसुधार | [ «|, 

_ 9» =) संक्षेप लेखप्रणाली- » 

» ॥) हम्मीर राखो र 

विद्दारीलाल-- » 7) हरिश्चन्द्र-राजा हरिक्षस का चरित्र „ 

„छ ®) सिंयदेशकाइतिहाख | ड 

„ २) दादुद्याल की बानी र, 

र | [वाले रोग और डनसे बचने का उपाब-, १) दादुद्यात के शब्द 
[रचयांप्रणाली-रोगौ की शुभरा विधि। „ !) हिन्दी लेक्जर ; 

„ १) यूनान का इतिदाश्ष र 

[वीरा अराखो-२२ खणड मुल्य २०) रु० >खियों के रोग ; s 

५ |=) भंगवंद्वीता ( हिन्दी अजुवांद्‌ ) 

तफे |रह्ीक्षा-कचि आनंदघन हृत । „ =) आये प्राकृत व्याकरण कर 
... ॥रतेन्दुर्च रित्र- „ ॥] चेत्र प्रकाश-क्ांक्त कवि छत ह 
षण ग्रंथावली - र „ ॥)  छुघड़दजिन-खिलाई कटाई का श चित्र वर्णन 

[दी भाषा के लाम्रयिक पत्रो को इतिहास, ।) लत्बहरिश्चद्र-( मारततेन्दु रचित) मर्व 
जनामा „ ॥) भारतदुदशा 

„ 2) बोपदेव का जीघनचरित्र i 9 

„ =) शेख मोहम्मद बाबा काज्ञीवनचरित्रे „` 


लेखक और नागरी लेखक 


» ॥) .युवंदनिदानसमीक्षा „» 
. =) भाषा-शमस्त भाषाभो का संक्षित विषरख ,, 


|) होरेशिबल और मनुष्व को सात अवस्था 
१) 
॥) लकत शिक्तावली छोटी छोटी कहानिया 


म्तृशरिनिर्वेदनाटक >. 
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. एस पुस्तकमाला म सब अकार के विषय रहेगे--काव्य, नाटक, उपन्यास, दशेन, विज्ञान 
इतिहास, जीवनचरित, समाजशास्त्र, अर्थशास्र, वनस्पतिशाल, शाखनशासत्र इत्यादि इत्यादि । प्राचीन | 
कचियाके प्रंथरलों से चुने हुए उत्तम संत्रह भी निकलते हैं। पुस्तक इल चित्ताकषेक रुप में लिखी | 
जाती हैं कि पाठक अपने मनोरंजन के साथ ही खाथ विवा प्रयास अनेक बातो की जानकारी प्राप्त | 
कर सकते हैं । अरब तुक ये पुस्तकं निकल चुकी हे! र 
आदशे-जीवन--लेखक रामचंद्र छुक । 
आत्मोद्वार--लेखक रामचंद्र वस्म. । 
गुरु गोविंदर्सिह--छेखक वणीप्रसाद । 
आदश हिंदू ? भाग--छेखक सहता छज्जाराम शम्मा | _ ४ 
IBIS 
BT) ३ 33 3? 
राणा जगबहादुर-छेखक जगन्सोइन वस्सा । _ 
भीष्म पितामह--छखक चतुवदी छारकाप्रसोद्‌ शम्मी | 
जीवन के आनद--लेखक गणपत जानकीराम दूबे बी.ए 
भोतिक-विज्ञान--लखक -सपू्णानंद बी. एस-सी., एल. टी । 
१! ळाढचीन->ठेखळ नजनंदन सहाय । 
१२ कनीरवचनावली--सप्रहकत्ता अयोध्यासिंह डंपाध्याय । _ 
१३ महादव गोविंद रानडे--ढेखक रामनारायण मिश्र बी 
- (४ बुद्धदेव--छेखक जगन्मोहन वस्म | 
१५ पमतव्यय--ळखक रांमचद्र दस्मा 
- १ सिक्खों का उत्थान और पतन--लेखक नंदकुमार देव शर्म्सा 
१३ वीरमणि--ठेखक इयामबिहारी मिश्र एम. ए- और शुकदेवबिहारी मिश्र बी. ए 
नेपोलियन बोनापाठे--ळेखक राधामोहन गोकुळंजी]: उप £ 5-5 
शासनपद्धति--छळखक प्राणनाथ विद्याळंकार । 
` हिंदुस्तान, पहछा खंड--लेखक दयाचंद्र गोयढीय बी. ए 
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सुदरसार-- रोहित त तारा हकः 0 
जरमती का विकाश--छेखक सूर्यकृमार वर्धा । 
का मूल्य !) है, समस्त प्रथम 
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ज भाषा उच्चति अहे, सब उचति को मूल | विलु निज भाषा शान के 
डु विलम्ब न भ्रात आब, उठछ्ु मिटावहु सूल । निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जु खबको मूल ॥ 
पविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार सब देशन सो ले करहु, भाषा माँदि प्रचार ॥ 
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विषय-सूची । 
२४९ ५--प्रगति-ा -_ . डस्का नियम और 


२४३ निदान 


३ आननद विक्रम सस्बत्‌ 
६--पछु इतिदाखकर यीज्ञो 


०--हिंढ़ी-प्रदार में पक बायो ... 


_.३--भारतीय प्राचीन लिपिवा ळा ... २४५ ब 
४--आरतघषं की दरिद्रता और डखका =१9--पापनिवर ओर इद्‌ 
छपाय RR भाका कार्य-विवरण 
क... पना RE 
प्रफ्त ! फ्त !! पुफ्त !!! 
धृन्बन्तरा । ; | 
र मौ बिन भे . ः.) 
बह आयुर्वेदीय मालिक पत्र योग्य वैद्य, डाकुर और इका षहो 7 मूल्य भेजा जाता है| 
सर्द्षाधारण को नह ! मैनेजर, धन्वन्तरी, विजयगढ्‌, अलीगढ़ 
ती मि RN 
पदक ओर पुरस्कार । यो 


ज्ञमा द्वारा उत्तमोसम विषयो पर लेख लिखने के किये प्रति चष स्वणं झोर रजत प 
हिप जाते हैं। म्‌ १६१६ में इनके लिये निम्नलिखित विषय नियत ह १ 


छन्नळाल स्वण पदक--तगरो का निर्माण .। न 
रांधाकृष्णदास रजत पदकु--णचान भारतवर्ष छी शालन-प्रणाक्ली । ' 


राडचं रजतं पदके--मुष्य का भोजन । 
इन विषयी पर लेक खमा में ३१ दिखड्यर १३१8 तक झा आने चाहिएँ । 


महता जाधांसह पुरस्कार । _ 
ज्ञमघरी १६१७ ले ३१ दिसम्बर १६१६ तक प्रकाशित होने घाली हिन्दी की पुस्तकी 
जो लर्वोसम समभी जायगी उसके रचयिता को १००) रु० का यहद पुरस्कार दिया जायगा । 
लिये जो पुस्तक सभा मे आवेगी उन्हीं पर विचार किया जायगा। 
गाविन्द्राच जोगलेकर बी? ए०, एल एल? घा? 
मंत्री, नागदीप्रबारिणी खमा, काशी 


5 ० दिदी शाब्दःसहार 
ण अथात्‌ क 
हिदी आषा का एक त्रहत्कोचा! 
- इल प्रकार का स्वांगपूर्ण कोश अभी तक किली देशी भाषा कां नहीं 
_ खड प्रकार के शब्दों का संग्रह है। दर्शन. ज्योतिष, झायुवेद, कलांकोशल इर 
. शद्‌ पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या के सहित मिलेगे। और कोशो के समान इसमें 
Ue नहीं दी गई दे प्रत्येक शब्द का क्या माव है यदद अच्छी तरद ख 
[क हैं। जिन प्राचीन शब्दों के कारण.पुराने कवियों के भ्रंथरल ₹ 


फ । अथ तक १७ संख्यापं निकल चुकी हैं, प्रति 
म -__ ९७९-0.पा Public Domain. @frukul Ka मूर ion 
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वाशी नागरी प्रचारिणी लभा का एक विशेष अधिवेशन 
शनिवार ता० २१ जून १६१६ को सन्ध्या के ६ बजे सभाभवन 
में होगा जिसमे नियम संशोधन समिति की प्रस्तावित निय 
मावली तथा इस सम्बन्ध में आए हुए प्रस्ताव विचारार्थं 
उपस्थित किए जायंगे। सभासदों से प्रार्थना है कि नियत । इन दोनों संख्याओं 
समय पर वे इस अ्रधिवेशन में अवश्य पधारने को झपा करें । इस अत्तर का अर्थ 


। गोबिन्द्राव जोगलेकर। . पकार से किया दै-- 
SR ७ ७ यता . (अर्थात्‌ नौ रद्दित। | 
9. L.N. PRESS, BENARES. ° न्ब संख्या छी हे सो व 
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श्चा द्वार 
दिप जाते है। शन, 


छन्नूळाल स्वण ` 
साधाइष्णदासस ` | 
रेडिचे रजत ( नळ मीन 


इन दिघये 


जमरी ! गी 
ज्ञो ज्न्वा म लमभी 
लिये जो पुस्तक सः 


हिंदी शब्द-सागर 
क. कपाली त 
हिदी भाषा का एक बृहत्कोणा । 


aaa 


अनन्द विक्रम सम्यत्‌ । 


न्द्‌ बरदाई कृत पृथ्वीराज राखो 


का उलेख आया हे वहां “अत्नन्द 
। ` चक्रम सम्बत्‌” लिला है । 


नहर बच 
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[| चक्क क| | 
जाकाकाळाळई | 


खर 
- में ७१ का आन्तर हे ओर इस अन्तर का थ 


झन्द्न्ग्रसरदित, नन्दसनब, अर्थात्‌ नो रंद्धित। 
परन्तु समभाने के लिए: जब संख्या ली हे तो 
कदते हैं. ९७०>६२३१ अर्थात साधारण चिक्तस ` 
संवत संख्या से 8१ कम करो तो विक्कम | 


में जहा कहीं वर्षे और समय - 


पृथ्वीगाज का जन्म बैशाख 
= खुदि तीज अनन्द्‌ विक्रम सम्वत्‌ ` 
६0५ में ओर ४३ यष को 
__ अवस्था में. मृत्यु ११५८ में 
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को एक ही माना है | इन दोनो संख्याओं 


खस्पादक महाशय ने इस प्रकाश से किया दै 


२७४६ 


/ 


| ज्रन्तरहे१का नहीं | इसरा प्रमाण राखो ही से 
' मिल ज्ञायगा | : 
रासो में बड़ी लड़ाई के वर्णन में है-- 
साक सु तिक्रप रुद सौ अष्ट अन्न पंचास। 
शनि वासर संक्रांति कर्क श्रावन अद्धों मास ॥ 
र ( समय ६६ छुंद ९२८ ) 
इससे प्रतीत होता हे कि १९९८ अचनन्‍्द विक्रम 
संवत में कक की संक्रान्ति के दिन अमावास्या 
थी | अव देखना है कि १२४८ साधारण संदत की 
कर्क संकान्ति के दिन कौन तिथि थी और १२४९ 
में कोन । न्‍ व 
वराह मिहिराचारय्य के गणनानुसार अयन 
बिन्दु की वार्षिक गति ५४ विकला है । पृथ्वीराज 
की मृत्युको लगभग ७२५ वर्षे हुए । इस समय में 
३२५५५४ 
६० ५६० व 
श्र्थोत्‌ आज़ कल जिस अंगरेजी तारीख को कक 
की संक्रान्ति होती है उससे पृथ्वीराज के समय 
में ग्यारह दिन पहले होती थी । 
ग्राज कल १६ जुलाई को कर्क की संक्रान्ति 
होरी है श्र सन्‌ १७९२ में श्रंगरेजी जंत्री से ११ 
दिन गिरा हिये गए थे। तो अब १६ जुलाई से. 
११+ ११८२२ दिन पहले पृथ्वीराज्ञ के समय में (२४ 
: जूनको ) कर्क की संक्रा न्ति इई | अब यदि हिसाब 
लगाया जावे तो ११६! ईसवी के २४ जून को 
अष्टमी मिलती है। इससे प्रमाणित होता हे कि 
११३! ईलषी और १९९८ अनन्द विक्रम संवत 


=कङुडुक्तम ११ अंश का अन्तर हुआ; 


एक ही समय है। और ११६१ ईसवी का साधारण 


ATTIC जज उस कक भ लि <=; 
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था २५ वर्षे बाद : | 
अब एक डानपळ सिपाही ने ३५ वर्षे पूव्वे की जो | 
बातें अपनी याद से कही थीं उनमें ऐसी भूल 
चूक दो जाता आद्यय्येकी बात नद्दो हे. 
कारण मिनह'जउद्दीन फे लेख से राखो का ले 
विश्वसनीय हे | ध्य 
ग्ब यदि 
का अर्थ क्या 
है | पहले तो 
विक्रमादित्य च 
अरस हुआ है परन्तु अब तो प्रमाणित हो ग 
है कि महाराज विक्रम के समय में भारत 
बहुत संवत्‌ प्रचलित थे। लाहकार लोग अपने 
माने खंबत्‌ लिखते थे । इस समय समस्त भे 
भूमि में व्यापार बहुत चलता था और हुंडी 
भाँति भाँति के संवत्‌ लिखे जाते थे । महार 
विक्रम ने व्यापारियों को एक ही प्रकार का 
लिखने की काजा दी । सब मालवीय 
लिखने लगे । इल खंबत को विक्रम श्र 
मालवीय संतत कहते थे। कुछ दिनो 
लम्बे छोड़े नांस के स्थान पर केवल 
कहने लगे। ` राखो के लेख से प्र 
उन दिनो इतिहास में श्रनन्द खंबलू * 
पज्रियो में केवल विक्रम संवत लिखते १ 
यहाँ निश्चित रूपसे तो केव 


प्रश्न किया जाय कि आनन्द शब 
तो यह तो आलोचना करने योग्य 


अन्तर है और बाकी तो थ्रचुमान ही ! 


_ पाठकों को इसकी खोज. लग 


[हन्दा-प्रचार भं एक बाधा । 
«| हुत समय से अनेक मातुभाषा- 
; प्रेमी खञ्जनो के उद्योग और 
परिश्रम करते करते हिंदी-प्रचार 
का कार्ये अब कुछ ढंग पर श्रा 
गया है। कुछ समय से इसका 
र | साहित्य पक अच्छे परिमाण में 
बढ़ रहा है, लोगों को इसके प्रति अधिकाधिक 
प्रनुराग होता जाता है, और बहुत खी रियासतां 
[जकाज तथा दुखरे कार्यो में इसका उपयोग 
दृरहाहै। इन स्त बातों से जान पड़ता है 
कि अब हिदी के अच्छे दिन दूर नहीं है शर वह 
घच ही अपने उच्चालन को प्राप्त करेगी 
मं] पर बीच बीच में हम पेली भी अनेक बाते 
मन | देखते और सुनते रहते हें जिनल हिदी का भविष्य 
रत | भधा मालूम होने लगता है और अय होने 
में | लगता हे कि कदाचित्‌ उखे अपनी उचित पदवी 
ज॑ | प्ात्तन हो । - 
संवत्‌ | बः अधिकांश विद्वान इल बात को मान 
बत्‌ | गए हे कि हिदी उदू दो भाषाएँ नहीं हैं, ओर 
इनको जहाँ तक हो सके इख प्रकार लिखना 
चाहिए जिससे दोनों मे विशेष अंतर न पड़ने 


| प्रयोग करना और उदू को फ़ारली -अरबी के 


हुंडी ४7 शब्द से भरना ठीक नहीं । इस प्रकार भाषा का. 


| प्रश्न एक प्रकार सद्दल हो जातां है। अब बोल 


हदी उदू के शब्द मिले द, उपयोग करना उचित 
भिका गया है| 


हक जल में एक बाधा > 


त्‌ | पावे । अर्थात्‌ हिंदी मे संस्कृत शब्दा का अधिक- 


घाल की भाषा का ही, जिसमें आवश्यकतानुसार | 


अब केवल लिपि का सवाल रह गया और. 
ल ग्रे जब तक हिंदी उदू काजो डिरोध हे | 
| ह प्रायः लिपि के कारण हो है। यह बात हर. 
| के मनुष्य जानता है कि संसार की समस्त उनको मुं 
| ऐैपिय से देवनागरी लिपि उत्तम हे । इस्तके _ फेरस 
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समान विज्ञानानुकूल, सरल, शुद, खुबोध लिपि 
दुसरी नहीं, साथ में उदलिपि की दुर्बोचता, 
जटिलता. तथा अस्थिग्ता की बात भी किसी से 
छिपी नहीं है । इसी कारश बहुत समय से अनेक 
भारतीय खञ्जन भारत में एकलिपि प्रचार. की 
चेष्टा कर रहे हैं जिससे देश का समस्त कार्य 
देवनागरी लिपि मे किया जाने लगे तथा सब को 
फायदा और सुबीता हरो । 


इसके अतिरिक्त हिदी उद्‌ भाषाओं की 
मिश्रता का सूल कारण भी" यह लिपिभेद ही है । 
यदि उदूंबाले फारखी लिपि काम में लाकर 
नागरी लिपि खे काम लेते तो वर्तमान समय 
में दिदी उदू में कभी इतना अंतर दिखाई. 
पड़ता और हिदू मुसलमानों की भाषा प्रायः एक 
ही होती । पर लिपि भिन्नता के कारण इसमे | 
बाधा पड़ रही है और बहुत कुछ चेष्टा करने पर 
भी हिदी उड का झगड़ा समाप्त नहीं ह।ता। 

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये आज कल 
उद्योग किया जा र्दा है कि अदाल रा तथा दूसरे 
सरकारी कामो मे उदू की जगह हिंद! काम में 
लाई जाय | जव वहाँ नागरी लिपि का उपयोग 
होने लगेगा, तब उद्‌ की वर्तमान लिपि आप 
उड जायगी और खर्व देवनागरी लिपि का प्रचार 
णे जाय॒गा। 

पर अब हमारे सुनने में आता हे कि देव- 

एगरी लिपि अदालती कामो के लायक नहीं। 

जो लोग हिंदी के बड़े भारी प्रेमी बनलाप जाते हैं 
तथा जो सदा उसके प्रचार तथा वृद्धि को चेष्टा 
करते रहते हैं. वे भी कहते है कि अदालतों 
हिदी से काम नहीं चल सकता | मैंने सुना है कि > 
एक सज्जन आरंभ से हिंदी के अर के 


/ 
२% 


द्वारा काम करते में बड़ी देर लगती है। यदि दिदी 
लाफ साफ़ लिखते हे तो उदू से दूना तियुना । 
चक्त लगता है और यदि घष्ीट लिखते हे तो बह 
उद से थी दुर्बोध हो जाती है । इसो चक्कर में पड़ 
कर उनको बहुत कुछ झंभट उठाना पड़ा और अत 
में विवश होकर बड़े दुख के साथ उनको उदू में 
काम करना रभ करना पड़ा । 
वे ही सजान कहते थे कि इससे अब मुझे 
इनुभव हो गया है कि दिदी अदालती शषा नहीं 
,  धनाई जा सकती | इंसके द्वारा इस कार्य को 
कर सकता बड़ी कडिन है। उन रियाखतो में भी 
जहाँ दिदी क्षा प्रचार हो गया हे यही दिक्कत 
पडती बतलाई जाती है और बहुतों का कहना 
` है कि अंत में वहाँ पुनः उदू ही जारी करनी 


` पड़ेंगी। हिदी के कारण हन वियासतों का काम 
बहुत बढ़ गया हे ओर सुकददमा का फैसला करने 
में बड़ी देर लगती है। अतएव विना उर्दु के ठीक 
ठीक काम हो सक्ना कठिन है | जळ 

___ यद्यविये बाते कुछ लोगों की तिजी सम्मंति 

क स्वरुप हैँ और ये. बिना किली बिशेष प्रमाण 


के ज्यों की त्या नहीं मान ली जा लकती तो. 


भी इतना कहा जा सकतां है कि साधारण शरद: 
मियां को दिदी लिखने में अवश्य दी कुछ अधिक 


देर लगती है और अदालतों का काम जल्दी का 


हँ 


` इष्टि ले वे सब नोसिखिए हैं । उनको 


- को आह्ह से जबदंस्ती हिदी लिखनी | 


है अथवा, अछुविधा जान पडती 


अचला नहीं। | ह इन कामो पर हिदा को 
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नागणीप्रवारिणी पश्चिकां । कक | 


सब .दिवीदितैपी सज्जन अवश्य इस ओर, "या 
देने की कृपा करंगे।. 


। इसलिये अंगर उनको हिंदी लिखना कुछ 
कष्टकर गतीत होता हो तो कोई श्राश्वर्य नहीं। -.. 
दूसरी बात यह भी हो सकती है कि अमीर 
अउन लोगों को जो अदालतों, कचहरियाँ आदि में. 
काम करते हे उदू लिखने की श्रादत है । हिदोको. ` 
गर उनको हिंदी लिखने में श्रधिक देर. 
है तो. >> 


जाय तभी इस बात की सत्यता जानी जा सकती है. 
कि दिदी हारा काम करने में अधिक देर लगती 


+ 


या नहीं | साथ में एक बात और भी है कि 


भा 


(लगता 


लिखते के कारण विशेष विलंब होता हो। अत: 
जब तक हिदी जाननेयाले लोग रख कर. | | 
भाषा ऋा ही उपयोग न किया जोयगांतब तक उप- | म 


युक्त शिकायत पूर्णतः सत्य नहीं मानी जा सकती |ढाने 


< है 
चाहे जो हो हमारा कर्तब्य दे कि हम हि 
हितै पता फे नाते उपर्युक्त बात पर बिचार कर| 


र्‌ पता लगाया जाय कि कपा कः 
स्तव ये अदालतों के काम में हिंदी के कार 
वैसी ही कठिनाइयाँ पड़ती है जैसी बतलाई 
हैं ओर यदि यंद्द बात ठोक हो तो उद्योग 
जाय जिससे हिंदी का यह दोष दूर 
शीघ्रतावालों का काम भी इंससे चल 


प्रयाग Cr } ट Go 
२२-४5-९९ । | | 


| भारताय प्राचान लाप-माला । | 
| यिता थ्रीपाव्‌ रायबहादुर पंडित गौरशिकर हाराचंद ओझा 
सुर्पारेटेडेटे राजपुताना म्यूजियम, अजमेर) 


__ दी साहित्य के भांडार में यद्यपि 
£5 १ अनेक बहुमूल्य रल संकलित दो 
ह रहे थे परतु एक खूब्यकात 
=| आणि का अभाव था जो स्वयं 
प्रभ होता और जिसकी प्रभा से 

| - अन्य रल्लो में भी ओप आ जाती। 
स मणि को भांडार में लाकर. उसकी प्रतिष्ठा 
बढाने की यद्यपि बहुतेरे लाहित्य-लेबियाँ को 
चिता हो रही थो ओर घे उसके अन्वेषण में 
तत्पर भी. थे, परंतु जब ये खोज में लगते थे तच 
भी कोई साधारण मणि दाथ लग जाती थी, 
शरोर बह उले दी इत्यलम्‌ समभ कर भांडार में 
ख देते थे । कभी किसी को कोई भारी 
भी हाथ लग जाता था, परंतु वह भी दूसरे 
प्रभा खे प्रकाशित होता था। इधर बहुत 
नौ से हिंदी साहित्यभांडार स्वयंप्रभ रलौ से 
हीन ही रहता आया है। सत्य है, बिना समय 


| भोई कार्य नहीं हुआ करतो । बाजीगंरी तो बहुत 
रषा करती हैं परंतु योगखिद्धि योगिराज द्वारा 
| पातत हुआ करती है। यही दशा इख मणि की 
शापिकोभोथी) -. > 

इसमे. वेदिक काल से लेकर आज तक 
लिपियो की उत्पत्ति, अंकगणना, लेखन 
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भारतीय प्राचीन लिपि-माला । 


- महत्त्वपूर्ण लेख तथा ऐतिहालिक ग्रंथ लिखे हे 
आप के विद्रत्व से संतष्ठ हो गवनेमंट ने आप 


कि भारतीय यूनिवखिटियों ने इस ग्रंथ को उप- | 
स्थित देख प्राचीन लिपियाँ 


शौर पंडित जी की पुस्तक इख विषय की पाठ्य | 


| भर बिना उपयुक्त महाबुंभाव के सहारे कभी . 
भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न २ प्रकार की लिपियो का 
` नताका स्मरण करतें हुए यह कहना भी अुचित | 


न होगा कि काल की कायाइलर ने इन लिपियों 
-काया में बहुत परिवर्तन किया । इसी के साथ 


ने प्रुरातस्व के दुस्तोणां भ्रामक" के ज्ञान के हास मे तथा ने 
या. द्वारा प्राचीन लिपियो के रे र 


विद्वान्‌ हैं। आप पहले उदयपुर राज्य के ऐति- 
हासिक विभाग में कार्य करते थे। भारतीय पुरा 
तत्व पर श्राप ने बहन खोज की है ओर बहुत से 


को सस्पानसूचक रायबद्दादुर की उपाधि से 
सम्मानित किया है। आजकल आप राजपूताना 
म्यूजियम, अजमेर के खुपिरिटडट हैं। आप ने... | 
कई वषे हुए पक छोटी पुस्तक “प्राचीन लिपि - | 
माला” नामक प्रकाशित को थी । भारतोय | 
विद्वानों तथा गबनेमेंट और यूनिवर्सिटियों ने 
आपके इस ग्रंथ का बड़ा आदर किया | यहां तक £ 


ज्ञान का क्षय : 


एस० प क्लास की परीक्षा में रख दिया 


पुस्तक सानी गई। पुस्तक की माँग यहाँ तक बढ़ी - 


“कि वह अप्राप्य हो गई | तब यह आवश्यकता हुई - 
कि उसका इसरा संवद्धित संस्करण प्रकाशित 


किया जाय |. हमारी आलोच्य पुस्तक हसी, 
पुस्तक का दूसरा तथा परिवङ्तं संस्करण है। ` 

भारतवर्ष में लेखन शैली बहुत प्राचीन काल. . 
से चली आती है । विस्तृत देश होने के कारण 


>3 कया ci 


प्रचार रद्दा है। इस देश की सभ्यता को प्राची- - 


ही साथ तीसरी बात घौर भी हुददे देशांतग 
रोने तेथ क्रमणा ने 


4६६ “ नागरीप्रंचारिणी पत्रिका । : 
BE So RRS क 3 Se क वट mm 
लेख नष्ट हो गए, कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान क स्तम के लेखो के एक शब्द को भी कोई 


` . में जा पड़े और जनश्रुतियों ने उनके विषय मे 
। बहुत कुछ अंतर डाल दिया। इसवी सन्‌ को 
| दसवीं शताब्दी तक पहुँचते पहुंचते बहुतेरी 
|. लिपियो की तो यह दशा हुई कि उनका किसी 
| को ज्ञान द्दी न रद्दा और यदि कुछ लोगों को 
| रहा भी तो उनकी संख्या कम होती चली गए। 
यह अवनति बारहचीं शताब्दी में श्रोर भी बढ़ गई 
कर भारतवर्ष में इसी समय सुसलभानी शासन 
;  काझारंभ हुआ। इस काल में यद्यपि अनेक अच्छे 
| ` ब्रच्छे कवि हुए पर प्राचीन सामग्री का लोप 
क्रमशः आरंभ हो गया । यह अवस्था दिनो दिन 
बढ़ती गई और अंत में भारत का प्राचीन इति- 
हास पर्षेतो क्री चट्टानों, प्रस्तरस्तमों, देव मूतियो 
की चरणचौकियो आदि में रहे गया । यहाँ तक 
उसके ज्ञान का हासे हुआ कि उसके संबंध में 
जन-श्रुतियाँ तक पलट गईं । कोई अशोक स्तंभौ 
- को भीम की गदा, कोई शिवलिंग, कोई श्राहडा 
ऊदल का शुल्लीडंडा, कोई भैरव की लाट, कोई 
मस्त का खोटा पुकारने लगा। जब फोरोज्ञ 
तुगलक ने शिवालक स्तंभ के लेख का मर्म पूछने 


| तो नवीन स्छोक- सुना दिए, किली ने कुधेर 
के कोषका संख्या का लेख बता द्या । जब 
कही कुछ लेख प्राचीन काल का किसी स्तंभ, 
शिलाखंड, ताम्रपत्र पर किसी को मिलता था तब 


_ संख्या की स्वरों मुद्राओं का बीजक बता देता था | 
_ दिल्ली का लोह खंभ राजा वासुकि के फन पर 


था। नदि मूर्ति का लेख हुआ तो श्री रामचंद्र 


22 30204 OS TT SPER 


लेल 


[अथे कुद्दा जाता था। अकबर सरीखे 
सम्राट्‌ के पूर्ण यत्न करने पर भो 


को भारतीय विद्वानों को एकञ्रित किया तब किसी . 


कोई न कोई लाल बुभकड़ उसे अबा लबो की . 


सगर्‌ अथवा ययाति पूजित यह मूर्ति हे यहो 
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होह पा र 
“सी हो युकी थी! 


र § - AS 
३ - श्र छुंद -रचना करते थे और 
गड़ा है। उसके लेख का मनमाना अर्थ बताया जाता. निर छुंद थे 


ल्रोष्ठी आदि लिपियों 


लिपि, 
जशा के कटले. अथवा पहांड्री- पर ' पश्चिचः 


न सका था। यहे दशा भारतभारतो के रत 
! यहा तझ धूंलि-धूसरित ह 

गए थे कि उनके रंग और छरा का किसी 
कुछ ज्ञान ही न था। दैवयोग से. होते होते शु 
खसय उपस्थित हुआ । भारत. की पुकार ए 
विद्याविलासी यूरोपीय जातियों ने उसका वृत्तांत 
जानना चाहा । सर विलियम जोल, जान बी 
प्रिलेप, कर्नल टाड, जनरल -कनिघम, डाकुर चीन 
ब्यूलर आदि वीरो ने लोगो को चिताना चाहाशॉतिगु 
शर बहुत कुछ चिता भी दिया । सब से प्राची य 
इतिहास की खोज का नया युग आरंभ हु 
तब से इस समय तक की खोज के लिपिसंबंध 
ज्ञान का खारांश हिदी मे लिंख कर पं 
गौरीशंकर जी यस के सागी इप हैं । | 
आपने अपनी इस पुस्तक में पुष्ट प्रमा 
से, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण, ' 
तथा जैन ग्रंथो और यूनानी तथा 
विदेशी लेखो के आधार पर कुछ युरो 
विद्वानो के इस एत का खंडन किया 
प्राचीन भारतनिवासियां ने फिनीशिय 
से लिखन! सीखा अथवा सैमेटिक 
भारतचासियो ने लिपिज्ञान पाया । 
प्रमाणो से आपने यह भी सिद्ध कर दिखाय 
जब संसार के अन्यान्य देशों में खरे 
आरंभ भी नहीं हुआ था उस समय. 
वासियों को लिपियो का .पूर्ण ज्ञान 
अंक तथा बीजगणित को.भली भा. 


निर्माण कर चुके थे... : 
_ आपने भारतवर्षीय प्र 


ह ही ग्रंथ लिपि; कलिंगी लिपि, वटेलुत्यु लिपि 
त बर्णमालाओँ और उनके प्राचीन तथा नवीन 
त हो (तंर को दिखाया है। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी 
नेर उनसे निकली हुई लिपियो के प्राचीन शैली 
शुन | अंक; शब्दों और भ्रक्षरा से अंक बत 
पर हाने की शैली, भारतवर्षीय वत्तेमान लिपियो को 
त्तांत |पत्ति, वर्तमान नागरी अंकी को उत्पत्ति 


कर चीन लेख जो अबतक देवमंत्र के रहस्य की 
हंति गुप्त थे पढ़ने में पूर्ण रूप से सुविधा दोगईै । 
सूर्यकांत भणि का प्रकाश पड़ने से प्राचीन से 
चीन भाश्तवर्षीय लेख जो श्रबतक प्राप्त हो 
के हैं स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं और अपने 
॥एस्या को स्वयं बताने लगते हैं। पठन-पाठन 
ही सुविधा के लिये आपने ८४ लिपिपत्र ग्रंथ के 
[त में लगा दिए हे जिनमे प्राचीन से प्राचीन 
शोककाल के लेखों से. लेकर वत्तेमान काल 
क के लेखों के उदाहरण कुछ पंक्तियाँ मे दिए हैं 
(सले. अभ्यासी लोगो. को पढ़ने का श्रभ्पास 
सकता है। . 
प्राचीन काल में लेखन सामग्री क्या थी 
सका के अंश पत्र अथवा पन्ने क्यो कहलांए 
शड पत्र, भूजे पत्र, कागज, रुईके कपड़े, लकड़ी 
। पट्टो; रेशभी कपड़े, चमड़े, पत्थर, हेट, सोना 
दो, तांबा, पीतल, काँला, लोहा किस किस 
(त. पकार से लेखन खाएग्री के रूप मे व्यवहृत होते 
| ताड़पत्र, भूजेपन्न आदि किस प्रकार 
ते थे पेन सामग्री के उपयुक्त बनाए जाते थे, . लोह 
का आदि कयः कया वस्तु लेखनी के रूपमे 
में च्ांती थीं, स्याहियां कितने प्रकार कौ 
होतो थीं और केव बनाई जाती थो 
ह स्याही, रंगीन 'स्याडी, सोने और चांदी 
| याही, कलम; परकार, रेखापाटी, ओर कांडी 
`) आदि कया पदार्थ थे ओर किस काम मे 
ते थे, यह सब इस में दिया गया है | इस 
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भारतीय प्राचीन लिपि-माक्ला । 


"उन संवत्सरो से कितना अंतर है श्रौर उनके 


(0-0. ॥ Public Domain. Gurukuls<angri Collection, Haridwar > ee 
I ~ र ~ ८ ५८८५) 


ET 


अध्याय के पढ़ने से प्राचीन कालकी पुस्तकों के 
लिखने, उनको सुरक्षित रखने, स्याही आदि 
बनाने का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है । 
परिशिष्ट मं आपने भारतीय कालगुणना का 
वर्णन किया है और लप्तर्षि (लौकिक), कलियुग 
वीरनिरषांण,बुद्ध निबाण, मौय. सिल्युकिडि, विक्रम 
शक, कलचुरि, गुप्त (बल्लमी) गांगेय, हष, भाटिक 
कोलम, नेवार, चालुक्य, विक्रम सिंह, लक्षमणसेन 
पुडवैप्यु, राज्याभिषेक, वार्हस्पत्य, ग्रह परिवृत्ति 
सोर, चांद्र, हिजरी, शाहूर, फसली विलायती, 
अमली, बंगाली, मग, इजाही, इसवी, इत्यादि 
संचत्सरों का सविस्तर वर्णन उनके, प्रचारको के 
संज्षिप इतिहास के साथ किया हे। ईसवी संवतसे 


प्रचारको के काल निरूपण में भिन्न कल विद्दानों 
का क्‍या मत है और अंथकर्ताका स्वयं क्या मत. 
है इसका निरूपण हुआ है । प्रत्येक संवत्सर का 
प्रमाण. वतमान काह्मगंणना से जो दिन रात्रि 
अर्थात्‌ सूर्योदय से सुर्यास्त काल तक की है 
कितना है यहद सब विस्तार से वर्णन किया हे। 
वास्तव में यहः संपूर्ण ग्रंथ बड़े ही महर्य का 
है। हिंदी भाषा और नागरी अक्षरो में. यह 
ग्रंथ अपने विषय का पद्दला हो ग्रंथ हे ओर हम 
तो मुक्तकंठ से कहने को प्रस्तुत हैं कि अद्वितीय 
ग्रंथ है और कदाचित्‌ अद्वितीय ही रहेगा 
क्योंकि जैसी सारगर्भित इख गंथ की भूमिका 
है वैसा ही विद्वत्वपूणं परिशिष्ट का लेख है। 
ग्रंथ के मूल भाग की टिप्पणियां भी प्रगाढ़ 
परिश्रम और खोज का फल हें पेसी 


श्संगार से सजा इुआ है | दम पंडित जी को इस 


् 
है 
श्र 
Fe 
२ 
दर 
क्र 
; 


महस्वपूर्ण ग्रंथ.को प्रकाशित कर हिदी साहित्य 
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भांडार को एक श्रक्लीकिक र 
तेहे पे इस बात का 


<< [५ > क. 
देते की बधाई देते हं ओर को 
सिमान है कि जो काम बडे बड़े धुर घर यूराप व 


छसे 


विद्वान झंपादित न कर सके थे बह काम हमार 
प्यारे . पक सरलप्रकति भारतरल दात 


संपादित हुआ। पंडित जी को जो परिश्रम अर 
व्यय इस ग्रंथ के संपादन करने में पड़ा है वह 
'असाधारण है। उसको तुलना में आप ने जो 
घूह्य इस ग्रंथ का रका है वहं बहुत अधिक नहीं 
है। आज युरोप देश की किसी खोखाथटी अथवा 
गवनंमेर की ओर से पेसा बृहत्‌ ग्रंथ १५ ? % १०९ 
ग्लेजड पेपर, सुंदर स्वच्छ छुपाई,नेचाकर्षक सुन- 
हरी जिल्द और ८४ प्लेटो के साथ प्रकाशित 


होता और चह अंगरेजी भाषा ही मे होता । 
परंतु पंडित जी ने विद्याप्रमवश पाठकों की 
लुविधा के लिये उसका मूल्य केवल २५) रुपया 
ही रकखा है। हमारी सम्पति है कि वह पुरुष 
, जिसे कुछ भी विद्या से प्रेम हो ओर जो किली 


'उस्चको उचित है कि इस ग्रंथ को मगा कर 
अपने पास रख ले शौर इससे लाभ उठावे। 
जहां इस ग्रंथ के बहुतेरे उपयोग हो सकते हैं 
वहां एक ग्रामीण उपयोग. को लिखते हुए हमे 


“> 


_ यह निश्चय मात्र लिया गया वह किली लज्ञाने 


ता। प्रत्येक प्राचीन प्रास के खंड: 


हुआ होता तो उसका मूल्य सौ रुपये से कस न . 


प्रकार से २५) रुपया खरच कर सकता हो 


. स्वयं हेली आ जाती है और कुछ पाठकगण . £ 
है. - भी इँसंगे । पर बात तो पते की दे भोर कुछ 


रहेंगे क्योकि वैताल और विक्रम -के संवाद 

श् खदा इसी तान पर टूटे हूँ कि “चतुर चुप क्यो. 
'- हैं रहे।” आप हले हम इले पर चुप्व न रहेंगे । - 
:___ दमारे -देश में लोकमत यह चला आता हे कि. 
महा कहीं कोई लेख मिला और पढ़ा न गया बहा. 


दे । परंतु पंढा न जा सकने से खाना 


च ही नि 
ह वाहत 


ey ~ 
£| 
< 
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कि यहद पुस्तक उञ्गट विष्वानो सें लेकर साधारण 
पठित... ग्रामीणौ तक के लिये उपयोगी | पह न 
त्येक धीमान्‌ के घर में रहने के योग्य हे । परे 
सस्मति में उल पुस्तकालय को 'तो शोभा ही; 
नहीं होगी, जदा इस पुस्तक का अभाव रहे 
“भारतीय प्राचीन लिपिमाला” पंडित : 


शंकर हीराचंद्‌ जी ओका झुपुरिंटेडंट राजपूत 
स्यूजियम अजमेर के पाख ले २५) रुपये मूल्य पर 
प्राप्त हो सकती है । = इतिहास प्रेमी) 


र शप -खा कोन स्वदेशप्रेसी भारत 
८ _« , मे भारत मतिं 
द्‌ होगा जिसके हृदय में भारत म त 
९ की द्वरिता कंटक की साति 
है चुमतो दो / फ्ला 
हृदय संलुष्य- होश जो अप 


००५१४“ 


~ Ma 


| निश्चय भाव से यह मालूम नहीं है कि इम 
[स्तव मे वरिद्रता के शिकार क्यो बने हुए हे? 


तुलना इंगलेड से की जाय॑ तो भारत दरिद्र 
हीं कहा जा-खकता । इंगलेड मै थोड़े मनुष्य 
बहुत ही थनी है। परंतु यदि वहां के नीची 
| यह भ्रेणी के मजुष्या की तुलना यहां के गरीब लोगों 


सत्य है, परंतु यदि यहां की बर्तमान दशां पर 
है | शानपूर्वक विचार किया जाय, यदि प्रत्येक 
गा | प्रांत के अफूर्लरों की रिपोर्ट ध्यानपूर्वक पढ़ी 
रो. ज्ञाय और यदि यहां के मनुष्यों की आलत 
| भाय की दुखरे देशवासियों की आय - से तुलना 
की जायं तो यही कहना पड़ता हे कि भारत 
दरिद्र है । 

` इस्री स्थान पर प्रश्न उठता है कि यदि भारत 
|गरीब है तो क्यो ? इसके दरिद्र होने के कारण 
हें? यह फर्योषर खंसुद्धिशाली बन 


भारत गरीब क्या है? यह प्रश्न बड़ा बेढब 
सका उत्तर कुछ आसान नहीं है क्योकि इस 
| केगरीब -द्दोने के कारण बहुत से हैं। कतिपय 
विद्वान्‌ बिना कुछ कारण बताए यही कहते है कि 


इत से कारण होने से निश्चय रूप से कोई भी 
ही कह सकता कि भारत कयां दरिद्र हे। कुछ 
कारण जो मुझे मालूम हे उनमें ले आरो को 
धोकर केवल. पक पर विवेचना करके आज में 
को फो सुनाता हूं । 
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हिपय घिद्वानो का सत है कि यदि भारत 


^ 
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खसय झावेगा जब कि कमागत हालनियम चरि- 
तार्थ होने लगेगा अर्थात्‌ पैदाबार व्यय के सुका 
बले में कम होने लगेगी क्योकि उत्त समय भूमिं 
अपनी उत्पादकस्व-स्रीम पर पहुँच जाती है और 
उससे अधिक पैदा करना उसकी शक्ति के बाहर 
हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग खेती 
के वैज्ञानिक तरीके को भी नहीं जानते। कितनीं 
खञ्जा और शोक की बात है कि हम लोग एक 
कृषिप्रधान देश के निवासी होते हुए भी खेली 
के महत्व बढानेवाले उपायों से अनाभिश्ष रहे ! 
इस लोगो मे नए नए उपाय और खेती के लिए नप 
यंत्र खोच कर निकालने की बुद्धि ही नहीं । 
चही हजारों वर्ष का पुराना हल, वही पुराने 


“प्रकार की खाद ओर वही हजारों वर्ष के गॅवारू 


उपाय से निराना, गद्दाना और उड़ाना होता 
आता है । हजारों वर्ष हो गए परंतु उनमे कुछ भी 
उन्नति नहीं हुई । उन्नति कहां ले हो ? दम लोगों 
को शिल्प तथा बैज्ञानिक शिक्षा तो मिलती ही नहीं। 
खेली की तो यह दशा है परंतु खेती को उपज 
खपाने घाले मनुष्य दिन पर दिन बढ़ हवी रहे है । 
बहुत सी संतान उत्पन्न करना भारतवासियों का 
एक परम कर्तव्य हो गया है। घर में खाने को एक 
दाना भी न हो, चाहे घर में चूहे भी नित्य एका 
दशी करते दो, वदन पर पद्दनने को चाहे एक 
कपडा भी न हो पर लड़के का विषाह अवश्य ही 


होना चाहिए--चाहे बरतन इत्यादि बेच कर हो | 


चाहे कजे लेकर। जब विवाह हुआ तब थोड़े 
दिनो में लड़के बच्चे भी हुए | बस आय तो चहदी 


और खानेवाले बहुत बढ़ गए | तभी तो दुसिक्त | 

महामारी इत्यादि के इतने डपदच बढ़ गए हैं। 

त एक कृषिप्रधान देंश हे ओर करि | 

मागत. हासनियम के अधीन हे अर्थात्‌ 

समय तक भूमि भम और पूँजी खर्च करने 
स्त ला देती रहती दे परन्तु यदि | 


ह 
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। विद्वान मालथस का सिद्धांत है कि “दुभि, 
|. झहामारी, युद्ध और ब्रह्मचय्यै त्रत इत्यादि यदि 
। . बढ़ती जनसंख्या को जन रोके, तो जनसंख्या लगा" 
। तारबढ़ती हो जाती दे! अंत मं उका कहना ह 
॥ क्रियदि दम वाल्यविवाद् आदि कुरीतियो को 
मिटा कर इस बढ़ती को न रोक तो प्राकृतिक नियम 
उसके रोकने के तिये बाध्य दोगे । मालथल का 
यह सिद्धांत आज कल भारत पर घटित होता 
है। सैकड़ों वर्ष से हम नित्य प्रति देखते हैं कि 
|, जनसंख्या तो इस प्रकार चौकडी भरतो हुई बढ़ 
॥ रही है परंतु प्रतिवर्ष करोड़ों का अन्न बाहर को 
| शेजा जाता है | इसलिये बेचारे गरीबो पर दोहरी 
मार पड़ती है एक तो जनसंख्या बढ़ने के कारण 
 मज्ञहरी की दर जितनी होनी चाहिए उखसे 
' बहुत कम होगई हे ओर दुलरे बाहर जाने के 
कारण तथा जनसंख्या बढ़ने के कारण खाने पीने 
की घस्तुएं महँगी दोगई है | "कवक 
` इल घोर विपत्ति को टालने के लिये पाश्चात्य 
हंपत्तिशास्त्रवेत्ताश्री ने केवल दो उपाय बतलाए 
हें (-देशांतर गमन। २--शिहप कारखाना का 
खुलना । 

१-देशांतर गमन-मजुदृरो. की हालत सुधा- 
रने तथा बढ़ती: हुई जनसंख्या की आर्थिक दशा 
छुधारने का एक बड़ा साधन है। पहले समय में 
जब कि इंगलंड की जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी 


चहा के दूरदर्शी मनुष्यों ने देशांतरगमन की 
ही शरण ली। १८४८ से १८६७६० के बीच 
२८९३००० इंगलेंड के निवाली अपने देश तथा 


अपनी जन्म्रभूमि को अंतिम प्रणाम करके अभे- 
- रिकः इत्यादि विदेशों में जा बसे | केवल १८८६ 
६० ही में २४३००० मनुष्य इंगलैंड से बाहर चले 
ब आ ये सब मजुष्य इंगलेंड ही में रहते तो 
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देशभाइयों की दशा खुःारने की इच्छा .से 
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झाजकख भारतवर्ष की हे, अथवा उससे भी शन 
खुराब। परंतु भारतवर्ष में तो हिम्मत ही नहीं। | पः 
यदि कोई विद्याध्ययन के ही लिये विदेश चला | अब 
जाता है ठो बल उसे पतित लमभने लगते है। | पर्त: 
थोड़े से भारतवासी बेचारे अफ्रीका मे जा बसे |एधाकुर 
हैं। बड़ी आपत्तियौ का सामना करते हुप बहा ॥ तरीः 
पर वे अपने स्वत्व की रक्षा के लिये जान तक दे. डी औँ 
रहे हैं एर हमारे कान पर जूँ तक नहीं रंगती | ऐसे सः 
हस प्रकार बाहर जानेवाले कमवीर मनुष्यो ल्‍ 


२--शिढप तथा कलाकौशल के कारखानो का रचा 
खोलना-इल विषय में भी हमको हंग्लेड से शिक्षा होरे २. 
लेनी चाहिए | यह देश भी भारत की भाँति पहले | 
कृषिप्रधान देश था परंतु इस उन्नतिशील देश 


के इज्ञारी कल-कारखाने खोल दिए जिनसे क 
भज्ञदूरों को लहायता !मलने लगी चौर 
का घन बढ़ने लगा | खेती का काय्यै कम क 
भारत आदि अन्य देशी से अन्नादिक भोड्य 
मंगाने.लगे। इसी कारण इंग्लंड धनी समी 
ज्ञाता है। परंतु सारत का व्र्यवलाय' प र 
मर ला गया है। यदि हम घनोत्पादन-केतीत षः 
साधन श्रम, पूंजी और डद्योग को देख तो 
व्यवसाय के मुकाबले मे इम-लोगो क॑ 
: होना असंभव सा दिखाई पड़ता है कक 
श्रमनभारत के भ्रमजीवी - लोगो है 
पदुता तथा योग्यता का आशभाव ला 
'लोग काय्येपटु तथा योग्य है चे; 
उऔौज्ञारौ तथा मशीनों का:चल्ना 
` पूँजी-पहले भारत में दे दो कः 
“जिनके पास पूँजी है वे उसे व्यः 
डरते हैं। वे उसे या तो जमीन : 
सूद पर देना ही ज्ञांनते हैं। 
> - उद्योग य-योग्यस 


ANAND शशश 


, हुल सब पर विचार करने से इमारी आशा- 
ता एक प्रकार मुरभा ली जाती हूँ। _ 
| दब मैं भारत के भ्रम, उसकी पूजी और उच्चोग 
धर्तमान दशा के कारण बतलाता हुआ श्रीयुत 
घाकुतुद घुकर्ओ लिलित व्यवलाय को उन्नति 
हितरीको का उल्लेख करूंगा । बतेमान श्रम 
[ंशीओर उद्योग को काम-में लाते हुए भारत किर 


पहले है| यूरप के बतेमान इतिहास में इसके ज्वलंत 
हरण विद्यमान है! यह कहना भूल हैं कि 
पाधात्य व्यवसाय के आगे हमारे छोटे २ व्यच 
ताय चले नहीं सफते। 

कल्लाकोशल के कारवार खोलने म॑ श्रम, एजी 
र उद्योग व्ही बड़ी ही शरवश्यकता है, परंतु 


विखार कर के यह कह सकते है कि उद्योग 
रमे से बहुत कुछ हो सकता हे । 
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“अ्नभिश्च मञनुष्यो को काम पर न लगाव । इस्री 


इसी संबंध में हमको यह चिचारना आवश्यक है 


[पर बहुत कम हें | तो भी ऊपर लिखी बातो . 


भम-भारत के मजदूर तथा श्रमजीवी लोग. 
गैष्षा कि ऊपर कहा गया हे देष तथा योग्य नहीं . 
श्रौर जो चतुर हैं चे तिर्माणकुशल नहीं हे. र 
नए अधिष्कृत औज्ञांर तथां मशीन इत्यादि _ 


आशा नहीं की जा सकती । यही कारण है 


लगाते क्योकि उन्हें निश्चय नहीं कि किसी कार- 
` बार में रुपये लगाने. ले उन्हे फायदा होगा 
नित्य कांरखानेवालो का दिवाला निकलते अपनी 


a 
> ५१ शे 
4 : "शु 


गेग्यता तथा निर्माणकुशलता पैदा की जाय | जब 
तक ऐसे मनुष्यों का आभाव हे तब तक छोडे २ 
कारखाने खोलने चाहिप और उनते परंपरा हो 
वही कास करनेवाले मडुष्वो को नियुक्त करना 
चाहिए और धीरे २ उन्हे मशीन इत्यादि का 
प्रयोग सिखाना चाहिए । ऐसे मनुष्य परंपरा खे 
उसरी काम को करते आने के कारण एङ तो उसमे 
पारंगत हो जाते हैं और दूसरे उसी विवय की | 
बातें यदि उन्हे सिखालाई जायं तो घेबहुत : 
जल्‍दी उन्हे समझ लेते हैं और उसमे उक्ततिकर : 
दिखाते हें. इसलिये मैनेजर को चाहिए कि वह ऐसे 
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हर 
मडुष्यो को काम पर नियुक्त करे जो बराबर उख / 


काम को करते आते हो । विना खोचे विचारी ' 


छोट्रद्णिता कै. कारण स्वदेशी आन्दोलन के 
समय बहुत से कारखाना को उन्नति नहीं हुई। 


कि कारबार के निरीक्षक कैसे नियुक्त कर-कि 
कारोबार का सब कार्य उन्हीं के डारा होता रहे। 
वर्तमान कारोबार में शिक्षित निरीक्षकां की 
बड़ी हो आवश्यकता है परंतु भारतवर्ष सें 
इनका अभाव है ओर विना इतके उन्नति की 


कि लोग अपनी पॅजी किसी कारवार से नहीं 


moO ORNS 


pO » नागरीप्रबारिषी पाङका ! 
झा दोष है। यह एक आश्चर्य की बात है कि जमीदार भी हे आर्‌ मालदार भी है _ | इनको 
र > ० क्क धि शृ न्न जप व 
भारत इतना बड़ा देश है परंतु इसमे केवल पक चाहिए कि अपने आवश काय्यालय बनाके | 


| 
| भारतीय शिक्षा अच्छे (क्ल. मेजिस्ट्रेट, वकील 
|. बना सकती है परंतु व्यवसायी तथा कारवार फे 
| चलानेवाले मनुष्य पैदा करना उसकी शक्ति के 
। बाहर है। ऐसे निरीक्षक आदि व्यवसायी मझुष्य 
` शक्त करने के लिये नए प्रकार की शिक्षा की 
| आधवश्यकता है । 
| लाभ तुरंत हौ विल जाय आर एक वर्षे में 
जितना फायदा हो खके उतना ही अच्छा 
क्योंकि इस फ़ायदे को देख कर अन्य धनी मलुष्य 
भी अपनी अपनी पूँजी उस कारबार में लगाने 
को उत्साहित होगे । प्रोफेसर सारशल का 
सिद्धांत है कि“ वे व्यवसायी मचुष्य जो कि एक 
बार में बहुत सा म्राल बेचते हैं और जिनको 
बहुत जल्दी अपनी लगाई हुई पूँजी का प्रतिफल 
मिल जाता है सेकड़ा पीछे एक का नफा होते हुए 
भौ बहुत जल्दी घनी हो जाते हैं” इस सिद्धांत के 
अद्ुलार काम करता हुआ व्यवसायी मनुष्य 
अपनी पूजी को ऐसी वह्तु बनाने के कारबार ऐ 
व्यय करे जिसकी माँग-बहुत ज्यादा हो और जो 
` खचदा एक सी बनी रहती हो । खाथ हो उसको 
उसके सश्तेपन का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 
सस्ते माल की अधिक लपत होती है । 
F a से | इतिहास देखने 
खे शात. के वाणिज्य ने उसके बढ़ाने में 
/ बड़ी उन्नति की इस लिये साथ ही साथ वाणिज्य 
की उन्नति अवश्य करनी चाहिए। 
क क कज ह पका 
~ दख तो की उन्नति के विषय 
_ में भो कुछ अवश्य वक्तव्य है । 
भार बेचारे कृषकों पर नहीं है 
जौ है और न शिकता 


जिनके पाल न तो 


सँ ता 


केदारो, और 
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खेती की उन्नति का 


र न शिवा ० उन्नति का भार 


मडुष्यौ पर हे.जो. 


परंपरा खे बही घंघा करनेवाले निरीक्षको तचा, 
दूसरे कारबारियो को निरीक्षण करने तथा मेशीन 
चलाने और बनाने के काम में अच्छी तरह पार. 
गत होना चाहिये और उनको यह अच्छी तरह 
मालूम होना चाहिए कि.-बाज़ार में हिंदुस्तान की |. 
किख वंधतु की ज्यादा माँग है । उनको सखय 
सफ़र कर के प्रदर्शिनी इत्यादिको में जा 
छोदी छोटी तथा बड़ी फैक्टरियों के -कारबाईँ 
का क्षात् प्राप्त करना चाहिए । इसके साथ हो. 
खाथ हम को अन्वेषणक्तमितियाँ नियत. करनी 
' चाहिष जो कच्चे माल तथा खामान को बैना प 
निक तथा रासायनिक रीति खे काम में लॉने की. 
नई नई रीतियां सोचे और नवयुबको को उनकी 
शिक्षा दं । छुना है कि बंगाल की जातीय शिक्षा 
समिति ने इन्हीं तरीकों पर शिक्षा देने का पूरा 
प्रबंध किया है । इसकी बहुत जल्दी उन्नति होगी 
क्योकि इसके सहायक देश के बड़े बड़े नामी तथा 
अश्रगएय व्यक्ति हैं। कला कौशल की ऐसी शिक्षा | | 
की बड़ी आवश्यकता है जिससे शिक्षित 
अच्छे पजेट, बेंकर और व्यवसायी त प 
अब जो कुछ कि हमारे पास पूँजी है उसे 
कैसे काम में लाना चाहिए -? एक 
पाख. इतनी पूंजी नहीं . जिंखले बडे, 
कारवार चल सके और दूसरे जितनी प 
उसे हम कारबार मे. लगाने मे उत्साहित “ 
होते या पीछे हरते हें ।- बात यदद है कि वति 
, दशा को देख कर कोई भी पूंजी 
दित. नहो. हो सकता । इस- लि 
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प्रगति वा उन्नति उसका नियम आर निदान 2 


नको (तिये दोशियार और अनुभव परापत शिक्षित निरी 
एे। हक नियुक्त कर । भारत की कृषि को उन्नति के 
तथा |तिये ज्ञमींदार की पूंजी, शिक्षित तथा होशियार 
शीन निरीक्षक का वैज्ञानिक ज्ञान शोर परम्परा से वही 
पारं कॉम करनेवाले कृषकों का श्रम-ये ही तीनों 
सरह | श्रावशयक साधन है। | 

प्रत्येक कार बार की उञ्ञति चार चातो पर 
यं |तिर्भर है । प्रत्येक व्यवसायी मनुष्य को ये चार 
कर जात खवंदा याद्‌ रखनी चाहिएः-- 

१- प्रत्येक कारबार में परंपरा से वही काम 
| इरनेवाले असुभवलब्य मनुष्यों का लगाना । 
रनी| २-द्वाथ से चलनेवाले तथा स्टीम से चलने 
ब्वा वाले औजार तथा मशीनों को अनुभव प्राप्त 


5 


उनकी . ३--डउपयोगी कच्चे माल का राखायनिके तरीकों 
शत्ताः | से उपयोग करना । 
रा | ४--कश्चे माल की खपत का ध्यान रखना 


एवा प्रगति वा उन्नति-उसका नियम 
. ऑर निदान । 
CR 


| | लेखनकला का विकाश हुआ 
उसी प्रकार चित्रकला और सूत्ति- 

॥ कारी का भी। प्रांचोन काल में 
देवताश्रां, राजाओं, मंजुष्या और 
पशुओं की जो आक्ृतिथों बनाई 
थे रेखाओं के द्वारा। इन रेखाओं के 
के स्थानो में रंग सर दिया जाता था 
भी रेखाएं इतनी गहरी खींची ज्ञानें लगी 
' घिर कर बनी हुई आकृतियां उभरी 
लगीं। धीरे धीरे मह आकि 


“वे सूत्तियों गढ़ी जाती थीं | ऐली मूस्तिया अब भी 


चीन आकृति-चित्रों से जिल प्रकारः 


पदाथा पर एक ही मात्रा का प्रकाश. दिखाया य 


२५३ 


नीचा करने लगे जिखले आकृतियाँ और भी 
उभरी हुई होने लगीं । इख प्रकार पत्थर या काठ 
की खतह पर उभुरी हुई नक्काशी के रूप में 
पूत्तिनिर्माण का श्रारंभ हुआ । मिर, असुर ? 
भारतवर्ष, पारस इत्यादि के प्राचीन खँड़हरो मे 
इस प्रकार को दीवार बहुत मिलती हैं जिन पर 
उभरी हुई मूत्तियाँ खोद कर बनाई हुई हैं । मिसन 
में सूसिनिमाण कला को विशेष उन्नति हुई । 
वहाँ इन दीवारों पर खोदी आनेवाली घुत्तियाँ से 
अलग सूक्ति गढ़ने की कलां क्रमशः निकली | इन .. 
मूत्तियौ के अंगा को गोलाई आदि तो पूरी बनने, 
लगी पर बहुत दिनो तक उनका पृष्ठ भाग उल । 
पत्थर के ढोके से लगा हुआ होता था जिखसे _ ! 


गढ़ी जाती हैं और मंदिरों मे दिखाई पड़ती हैं । 
चीरे धीरे बिहकुल अलग घृक्तियॉँ गढ़ी जाने लगीं। 
इस प्रकार प्राचीन रेखाळतियौ से क्रमशः लेखनं 
कला, चित्रकला, नक्काशी ओर सूत्तिकारी का 
विकाश हुआ। _ 

' एकरूवता खे अनेकरुपता को प्राप्त होने का. 
ज्ञो ब्यापक नियम रंखाक्ति से लेखनकला, सुत्त 
कारी आदि के विक्षाश में देखा जाता है वही इन 
कलाझौ की अलग अलग उन्नति से भी चरितार्थ 
होता है। आज कल की किसी युति या चित्र 
को देखिए तो प्राचीन मूत्ति या चित्रसे उलके | 
भिन्न भिन्न अंगों ओर भागो में कही अधिक विभेद 
दिखाई दंगे | बहुत प्राचीन चित्रो में जो पदार्थ 
दिखाए गए हैं वे आँख से बराबर दूरी पर जान 


रक FS TT TS 


पड़ते है पर आधुनिक चित्र में कुछ पदार्थ आँख 
से अधिक दूरी पर दिखाए जाते है और 


कुछ कम । 


चिवो «में सब | 


दूखरी बात यह है कि प्राचीन 


ज्ञाता है पर आधुनिक चित्र में 
में आलोक और छाथा की भिन्न भिन्न मात्रा रहर 
हे जिसले उनके भाग बहुत सिन्न सिन ` दिखाई 
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पड़ते हें । रंगो के संबंध में थी यही बात है। 


प्राचीन चित्रों में केवल पाँच छ सुल्य रंग द्दी होते 
है एर आज कल के चित्रो मेन जाने कितने रग 
होते हैं ।.प्रासीन चित्रों मैं शरीर को भिन्न भिश्च 
मुद्राएँ भी इतनी अधिक नहीं दिलाई जाती थीं 
जितनी आधुनिक चित्रों में। प्राचीन काल मे 
चित्रो में पदाधौ की आकृतियाँ बँधी होती हुई थीं 
जिनके आतिक्रमण का साइल चित्रकार प्रायः 
नहीं करते थे ।. 

आदिम रूपमे कार्व्य, संगीत ओर नृत्य एक 


° Yu Re ९ र्ड 
हो विधान के अंतर्गत थे। बेचे शब्द, बंधा स्वर 


और बँधी गति इन तीनो का अजुछ्ठान साथ हो 
होता था । यह बात आज कल की कुछ जंगली 


, ज्ञातियो में अब भी पाई जाती है उनकी कबिता, 


उनका गान और उनका नाच एक इूसरे से 
ग्ग नहीं है| प्राचीन काल मे भी ये ताचो एक 
हीथे। फिर क्रमशः ये तीनौ कला एक दुसरे 
से अलग हुई और क्रमशः इनमें भी अनेक 
शाखी की सष्टि हुई | काव्य के आनेक भेद और 


_ उपभेद हुप | संगीत मे भी स्वर ग्राम की पूरी 


'कृवायद्‌ तैयार हुई । नृत्य के असंख्य भेद हुए । 
झाराश यह कि एक ही बिधान से क्रमशः तीन 


. कल्रा्ौ थोर तीन कलाश्रौ की डानेक शोलाओं 


का विकाश हुह्या । एकरूपता खे अनेकरुपता 
की प्राप्ति का सर्वव्यापक नियम यहाँ भी स्पष्ट हैं। 


~ अब इस सर्वव्यापक नियम का मूलेक्या-हे? _ 
इसका उत्तर देने म्र नामरूपात्म्रक इंश्य जगत्‌ 


से आगेद्म जा नहीं सकते । जगत्‌ का सूल कारण 


वस्तुतः क्या है इसका समझना हमारी बुद्धि के... 
परे है। पर हम इतना कर सकते हैं कि दृश्य 
_ अंगत्‌ के व्यापारों का क्रमश; व्यापक नियमा में. 


अंत्य करते जाय ओर एक पेले खर्व॑व्याएक - 
ग निः य (UI OT जी प 705८६ 22 
नयम तक पहुच जिसके भीतर जयत्‌ के समस्त एक 


= 


एक में विचार करते 


3 नागरीक्ष्यारिणी पिका | 


पार य़ा जाय । अव स प्रकार की उन्नतियो. मान 


कहना पडता ह कि उन्नति विकार-विधान ई ८ 
अतिरिक्त और कुछ नहीं, अतः विकार-विधान |प्राई है 
या परिवर्सनक्रम के दी किसी नियम द्वारा ऊपर | 
के प्रश्न का उत्तर दो सकता है । भेरी लमक मे 
बह नियम यह है--“प्रत्येक गति-शक्ति द्वारा एक | 
से अधिक परिवर्तन होते हैं--प्रत्येक कारण के 
एक से अधिक कार्य होते हैं । ” 2... 


इस बात के कुछ उदाहरण लीजिए | जब पक 
वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है तब उसक 
फल या कार्य साधारणतः: एक या दोनो बस्तु |. 
का स्थान या स्थिति बदलना ही समझा जाता. 
है। पर थोड़ा विचारने से जात पड़ेगा कि थ्न 
भी बात होती हैं। आघात झप व्यापार के अ 
रिक्त शब्द भी होता है - अर्थात्‌ टकराने 
वस्तु के कंप छारा आसपास को हवा 
पहुँचता है । इस कंप के द्वारा लहर उठतं 
इसके अतिरिक्त जिल स्थान पर टक्कर लगती 


वहाँ के अंशुओ के स्थितिविधान मे भी. ः 
सती 

ता 

-नामक व्यापार से इतने फल याः काय पकड | 
देशभर 


हुए। इसी प्रकार हर - भे खमभिएः 


काना काळ 


क क” 


के |१--पक रुपता अनेकरूपता में परिवर्तित होती 
ई है। ॐ € 
6५ .> SN 
फेज्च इतिहासकार गीजो ।. 
मऽम ठारहचीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे 
अ | फ्रांस क्री ऐतिहासिक अवस्था 
` बड़ी ही शोचनीय थी। सन्‌ 
१७७४ ६० में लुई सोलहवाँ राज्य 
को स्वाभी हुआ | इसके श्रन्याय 
®. नीति तंथा द्रव्यलोलुपता के 
| कारण प्रजा को महान्‌ कष्ट पहुंचा | झल यह 
[प्रा कि निर्धन कृषक तथा मध्य श्रेणी के 
सवसाधारण . रणचंडिका को. रक्त 
शाम्त करते के. लिये. एवं अन्यायी, क्रूर एवं 
प प्रदांध खरकार को उचित शिक्षा देने के लिये, 
राज्यक्रांति करने पर उद्यत इप । यह देख लुई . 
महाराज घबराये और प्रज्ञा को लालच देकर 
शांत करने की चेष्टा करने लगे। परन्तु प्रज्ञा 
इनके झूठे वायदो से भली प्रकार परिचित 
| इस कारण शान्ति के स्थान मे अशांति 
गी “हदी गई । - राजकमंचारी प्रजादल के 
धो, उनके साथियों तथा संदिग्ध मनुष्यों को 
कड कर दंड देने लगे इसी दल में एक विख्यात. 
भक्त पकड़ा गया ओर उसे फासी _की. 
शा दीगई । यह सुन फ्रांस के अच्छे से अच्छे 
'मे शोक का बादल छा गया । उसकी स्त्री 


र प्रार्थना करती थी कि “ हे ईश्वर हम एक 


परेश्च इतिहासकार गीको । 


रक्तपिपाला = 


भी देशभक्त थी। इस कारण घद ईश्वर से बार र_ 


छ के सदन करने की शक्ति द्‌! |”. 
ह प्राथना कदापिंन थो कि उसका पति- कार 


ublic Domain. Gurukul%angri Collection, Harid 
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दो! इसी पवित्र माता के गर्भ छे प्रसिद्ध लेखक 
गीज़ो उत्पन्न हुश्रा था । 


इस महान्‌ लेखक के विषय में पक शोकजनक _ 


बात उल्लेखनीय है। फ्रांस में मदान्‌ राक्ष्यक्रात्ति 
के ,पहले धार्मिक मतभेदो से- कितनी हो 
हानियाँ होती रहती थीं। इसाईधर्म के प्रोटेस्टेट 
होगा के प्रति कैथलिक सम्प्रदायी यंथासाध्य 
करता करने में. कमी न करते थे। हमारा गरीब 


भारवर्ष घामिक मतभेदा के लिये बद्नाम किया . 


ज्ञाता है श्रीर बात बात मे यह भेद ज़ोर के 
साथ प्रदर्शित किया जाता है । परंतु उन झाक्षेप 
प्रेमी सनुष्यों को ओर शोर देशौ की प्राचीन दशा 
की झोर भी ध्यान देना उचित हे | यदि ऐेसे मत- 


तभेदः आर धार्मिक विप्लवो के होते हुए भी योरोप क्या 
सब बातो के योग्य खमभा जाता थातो कोई कारण ` 


नहीं है कि यह देश (जहां घामिक विवादों सें जीव- 
हिसा आदि कुछ नहीं होती केवख मौखिक वार्ता 
ही हुआ करती है) इस बीसवीं शताब्दी में भो 
अपने को किसी योग्य न समझे। गीज्ञा के माता- 


-पिता प्रोडेस्टेंड .थे। इस कारण उनका विवाह 
सबंध शुप्तरीतिसे हुआ था । अतः चह अनियमित | 
गिना जाता था। इस प्रकार गीज़ो की माता पर. . 
दो आपत्तियाँ थी-एक तो पति की सत्यु और | 
- दुखरे उसका नियमविरुद्द विवाद होना । | 


बाल्यावस्था | 


पति की सूत्यु के बाद गीज़ो की माता जिनेदा _ 
गई । चह एक विदुषी महिला थी और इख . 
कारण अपने पुत्र के पठन पाउन का विशेष घ्यात | 


रखती थी।  बहशिह्पकला तथ 


, २५५७ 


EPR 


२४६ 


PONS AANA SAIN 


धा। चार वषो के परिश्रम के बाद उसने यहाँ तक 
शक्ति प्राप्त करली थी कि बह डिमोस्थिनीञ, 
सिलरो, शेक्सपियर, टेखिटल्ल, शिल, गेथे गिवर 
ग्रादि विद्वान की पुस्तक उनको सूख शपा ही से 
अच्छी तरह पढ सकता था। गीज़ो की प्रवृत्ति 
इतिहास तथा तत्वज्ञान की ओर अ्रधिक थी। 
स्मरणशक्ति तीन होने के कारण एप वषे की 
वस्था से ही चह लेख लिखा करताथा खास 
| पिक पत्न-पत्रिकाशों से जिनका आद्र होता था | 


| विवाह । 
गीञ्ञो के वियाह की झल्तोकिक कथा भी 
| छुनने योग्य है । ' पोलिन स्युलन ? नामक एक 


बालिका, जिसके मातापिता 
कारण निधन हो गण थे, उद्र निवोहाथ खेखक 
का कायं करती थी । कुछ समय पश्चात्‌ उसन 
एक प्च निकालना आरंभ किया। गीज़ो इख 
पत्र को आदर की दृष्टि से देखता था | एक बार 
उक्त संपादिका महाशया पर रोग ने कृपा 
की और उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। 
'- पन्न के संचालन मे विन्न आता देख गीज़ो ने शुष्ठ 
रीति से लेखों तथा टिप्पणियाँ द्वारा उस महिला 
_ की सहायता करना श्रारंभ किया । लेखों तथा 
रिण्पणियो के घिचार उस महिला के विचारों से 
दम मिलते जुलते होते थे । इसकारण वह बड़ी 
सन्न हुः अर उस महान्‌ परोपकारी लेखक की 


अनेक प्रकार से प्रार्थना करके उनका ( गीज़ो 


का ) हाल जानना चाहा | चह सहायता करता 
ही जाता था परंतु नाभ प्रकट करने पर वह तत्पर 


_ नहु इधर वह विदुषी महिला भो उद्योगं 


प तेदि मिलै न कछु सन्देह” इस बाल 
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८ . नागंरीप्रचारिणी पत्रिका । 


ज्यविप्लव छे प्‌ 
` लिखने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक 


लेख पर गीज़ो महाशय अपना. 
देते थे इस कारण उसने अपने पत्र में 
राष्ट्रभाषा हिंदी, मे भी इसका ६ 


र्त्रे ही स्ही। निदान “जापर जाकर लल । 


हू 


~ 


करना आरंस किया) इनके सस्मिलन से साहित्य 
क्षेत्र मे नवीन जीवन का संचार हुआ और दो 
को शुद्ध मैत्री थोड़े समय के पश्चात्‌ विवाह रु 
में और भी खुडढ़ हो गई । खाहित्यप्रवृत्ति क 
यह एक अच्छा उदाहरण है 0 


॥हित्य-सचा । 


> Q 
उसके कायं की सराहना होती थी | 
इन संब कार्यों के करते रहने पर भी 


कारण प्रायः योरोपीय सभी भाषा 
अनुवाद हो चुके है। भारतीय भा 
इस ग्रंथ के अनुवाद के प्रकाशि 
अत्यावश्यकता हे । अहमदाबाद 
वनाक्यूलर सोसाइटी” ने. इस 
उत्तम अनुवाद प्रकाशित किय 


महाशय गीज्ञो के जीवने से निस्वार्थ 
अट्टूट परिश्रम के करते शिक्षा 
है। साहित्यक्षेत्र ` के हे क 


| ~~ POON NOSIS 


पायानयर आर [हद । 


त ७ सहे के पायनियर मे हिदु- 
इतान की व्यापक भाषा के 
| नाम से एक अग्रलेख निकला 

| है| कद नहीं सकते कि वह 
SR संपांदूक महाशय का दी उद्‌" 
गार है या ओर जिसी का 
१ लेखक को यह बात बहुत 
. खटकीहे कि जिस हिंदी का 
| चास वर्ष पहले कचहरियो ओर दफ्तरी मे 
६ नाम नहीं लेता था आज जहाँ देखो बद्दी 
सकी चर्चा एुनाई पड़ती है, उसमे न जाने 
तने पत्र और पुश्तके निकलती हे । लेख * 
की सर्म में यह यह बात घोर आन्दोलन द्वारा 
॥ है जो बड़ी कूटनीति कोर व्यवस्था के साथ 
लाया गया है। ग्रान्दोलनकारी कोई दूसरे नहीं 
[हिचे ही हैं जो राजनेतिक आन्दोलन किया 
|करते हे । यह सब उन्ही की करामात है ! उनके 
कोशल और सूक को तारीफ है । 

हिदी इस प्रकार अपना अधिकार बढ़ाती 

ग और उदूंघाले चुपचाप ताकते रहे | यह नहीं 
किडंडा लेकर उठ )। उनके इस भोलेपत और 
की | सिधाई पर झापको बहुत तसं आया है। उन्हीं 
हो खबरदार करने के लिए शायद आपने कलम 
जोत कर झपनी श्रङ्क बेतहाशा दौड़ाई हे । पर 
एको यह समक रखना चाहिए कि उदू के जितने 
च्चे और समकदार प्रेमी हें डन्होने बराबर 
सकी उन्नति की ओर हो भ्यान दिया है! उन्हें 
ऐेक्रे का अर गिराने की अपेक्षा अपना घर बनाने 
ज्यादा हे। उन्हें हिदी की समृद्धि पर - 
है वे चाहते हे कि हिंदी औरं उदे 
[ हाथ पकड़े हुए शान के उस शिखर 
-जहाँ से सब फे कल्याण का मागे 
पड़े | बाकी बचे थोड़े से तालमंझ लोग 


CC-0. In Public Domain. ७५९७4६0 Collection, Haridwar ट 
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पायनियर और हिदी । > २४७ 


0 जा र २ ती 


उन्हे आपके उपदेश की कोई जरुरत नहीं । उनकी 
समभ पर डालने के लिए और पत्थर इकट्े 
करने का अस आपूने व्यथं उठाया । उनले 
जहाँ तक बना उन्होंने अपने धर्म का पालयन किया, 
दिदी के मार्ग में अनेक बाधाणँ खड़ी कीं और 
अल भी खड़ी करते रहते हे । पर उनके प्रयत्न 
की न हिदी के सच्चे सेवक परवा करते है न 
उर्दू के खच्चे सेवक प्रशंसा । हिदी ओर उडू के 
झगड़े का ज़माना अब गया । अब दूसरा 
समय है । 

लेखक अहाराय को श्रकश्मात्‌ हतती घब- 
राइट हुई कयो ? बंबई में हिदी साहित्य-सम्पे- 
लन का दोना खुनकर' जिसमें हिंदी पाषियाँ क्र 


अतिरिक्त गुजराती, पंजाबी महाराष्ट्र, तैलंग सब 


थे | आपको तो यह विश्वास ही नहीं पड़ता 
कि माननीय क्री मालवीय जीने हिदी में व्या- 


ख्यान द्या होगा! हिदी का व्याख्यान भिन्न _ 


सिन्ञ प्रदेशो के निवासियों ने समझा केले होगा? 
मालवीय जी ने अवश्य अंगरेज्ी सं भाषण किया 
होगा | इस अनोखे अनुमान से आपको अत्यंत 


आनन्द प्राप्त हुआ है। अच्छा होता यदि इसी | 


प्रकार के. 'मनमोदक खाते आप चुपचाप बैठे 
रहते । 


सभा का कार्य्यबिबरण। 
( गतांऽ से आग) | 
(५ ) निक्चलिखित पुस्तकं धन्यवाद पूवंक 


General Report on Public Instrgiction 


acid UF. ठा तट ट्या हाती पशू _ 
- ठा ७॥४॥०0976 


न... RampurSiate 


Ns | 
SS RR 


Re 
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20 ` झ्ागशीप्रबारिशी पञिका । 


| नेष 0p वकता धा की त्र न 
| मरत की गवर्नमेंट-- ; जमशदेजी नसरवान्‌ जी ताता का लीवन-चरिज | 
Er Fanna-of British India जैसे चाहो वैसे बन जाओ 
| भीयुत लहलू भाई नारायण जी देसाई घुक्ति का मार्ग 
| ४ शुत्त पाइुप शाहजदों र 
| राम वियोग प्रातःकाल और सायंकाल के विचार 
; बाब लइमीनारयण गुप्त काशी विजयी जीवन | 
} `. ` गौतम बुद्ध -खुख की प्राप्ति का मार्ग - 
be महारानी शैब्या सेघा-खदन १२ 
| महात्मा मार्टिन लूथर चार दोने 
। Indian Antiqtary for June and __ चितुर जापानी र 
July 2928 न तनमन और परिस्थितियां का नेता मनुष्य . 
Report on AircraftSupply ‘of हृद्य का परख 
Great Britain ... बच्चों कां जीवन छुचार - र 


On periodicity of solar variations 
Karly mesozoic physiography of 
_ the Southern rocky mountains. ॑ 


साधारण छना । 


शनिचार ता? २६ अप्रेल १8१8 खंभ्या के ५ 
श्थान-सभाभवन | 


The atmospheric scattering: of light . (१) पं० रामप्रसाद पाण्डेय के म्‌ 

; The mosses. collected by the - तथा बा० गोपालदाख के अचुमोदन 

 Smitfsonian African Expedition. 'भगबानदौन सभापति चुने गप । पद 

i A, new river dolphin from China (२) गत अधिवेशन ता० (२ ली 
- The marinealgae and marine 


का कार्यविचरण पढ़ा गया और स्वीकृत 
Spermatophytes: -of ‘the Tomas. लिः 


| _ Barrera expeditios to Cuba 

Explorations and field-work of the 
an hn titution in Uganda. ताल्लाब काशी १॥) 
t 4 y रि. Dummer and २--बाबू हंसराज खा तकी, 
.. काशी १॥ 


हिंदी पुस्तक पर्जेसी कलकंसा- । - जल र 
` - विधेक धचनावली 5 
खरादा गइ 


प है 


६-बाबूः महाराजलिह जमील्दार बॉलसगाँव 
क्षण गोरखपुर १॥) 

| १०--बाबू ब्रडमोहनसिह उपलभापति-सर- 
| ्रतौश्षद्न-पुस्तकालय, बाँखगाँध जिला घोर- 
‘a हपुर १॥) 

| १: बाबू षालुदेवलिह जमादार, बॉलगांव 
. हिला गोरखपुर १॥) 

| २१२--षाऽ सार्कएडेय सिंह जमीदार, बाँसगाँब 
की न गोरखपुर १॥) 

क १३--प° जगन्नाथ पुड्छुरत ए० टी० घस्वण 
. प्रततखर १) र 

बाबू कृष्णानंद्-नवाब को ड्योढ़ी-- 
हाशी १॥) 


| (७) निम्न लिखित पुस्तक चन्यवाद्‌ पूवक 
रकृत हुई । 
बाबू रामचन्द्र घल्म!, काशी । 
भूकंप । 
पं० महादेव भट्ट-श्रहियापुर प्रयाग । 
साहित्य सुमन । 
रोही गईं:--- 
भ्रभागिनी, लाड .किचनर; भारतीय राष्हू- 
ख. कम्मेबीर गांधी, शान्तिमा, महात्मा 
शेखलादी, पतिनिधिशालन, सीता, भीष्म 
भौर भद, ्रजभाषा बनाम खड़ी बोली, अचस्तोदय 
भौर 
| "पुर, रज़बजी की घाणी । 
(५) प्रबंधकारिणी समिति का यह प्रश्ताव 
'पह्थित किया है० गीव्स लभः! के आन 


सम्मति से यह प्रस्ताव स्थीकृत हुआ । 


| पन्न हपरि 


पति के पढ्‌ से इस्तीफा दिया था । 
बाबू हरिहरनाथ ने. प्रहर 


आभा का काय्य विवरण | Se = 


ND DT CYST SSDS IED O CPE 
ज्य 


निश्चव हुआ.कि ये खजान सभासद्‌ छुने ज्ञाय । ” 


स्वावलम्बन, चन्द्रगुत, स्वामी सेवादास, . | 
करती है कि बाबू लालजी सिष अपने पिछके | 
_ चंदे का 5) रु० देकर ही सभासद बनेंगे, -_ ` 


_ (६) बाबू श्यामसंदरदास जी का १ अप्रेल - 


स्थित किया गयां जिखपे इन्होने ढमके दिलाव मे जमा 
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को दुःख है कि सभापति जी लभापतित्य का पद 
त्याग करते हैं ओर किली कारण से इसके कारण 
का उल्लेख करना नहीं चाहते | वर्षे का अंत बहुत _ 
समीप हे अतएय उनसे प्रार्थना की जाय कि शेष 
समय तक थे कृपापृ्वंक अपना त्यागपत्र रोक 
रक्ष | ५ 

पं० केदारनाथ पाठक ने इस प्रश्‍ाल व्हा 
अज्ञुमोदन किया । 

पं० रामप्रसाद्‌ पांडेय ने यह कह कर इसका 
विरोध किया कि सभापति महोदय कुछ अच्छा 
ही सोच कर ऐसा करते दोगे -अतपघ उनके 
भिश्चय का भग करना ठीक नहीं जान पडता । 

अधिक सम्मति से बाबू इरि्रनाथ क्म 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस प्रस्ताव के पक्ष में 
लाला भगघानदीन, पं० हृरिनाथ तिवारी, पं० ' 


बद्रीप्रलाद्‌ पांडेय तथा बा० हरिद्दरनाथ ने सस्मलि `. ९ | 


दी थी तथा विपक्षम पंडित रामप्रसाद पांडेय थे। 
(७ ) बाबू लालजीसिहद का ३ अप्रेल का (पत्र 
डपस्थिव किया मया. जिसमें उन्‍होंने लिखा था 
कि उन्हे प्रथम सभासद काल के चन्दे का हिसाब 
और डल समय उसके र्यांगने का कारण दमश्ण 
नहीं है परंतु इतना स्मरण हे कि उन्होंने उकिस | 


- कारणवश चंदा नद्दी दिया था और इल कारण 
घे पिडला चंदा नहीं दे सकते । 2 


निश्चय हुआ कि केवल असमे सदस्यों का 
ही चंदा मा किया जाता है अरतएब सभा आशा 


थापर बह नियम १८के थयुसार. 


iE "शाप 
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2 ~ ` नायरीग्रचारिय पातका 
। ष्य 00 का ER लयीन रल र Te आप ८ 
: नश से चंदा देने की आवश्यकता साधारण 5, 
| ने ज्ञाने की तिथि से चदा देने के व्यय का व्योशा । जा 
नह है। जो खञ्जन जब से चाहे अपना चंदा दू So के वभाग स्तक विभा! रौर § 
; प्रलाद +> क्का बंक भर 
| _ हुँ ह क प्रलाद पाडय का त श्र ब 
| सकते हे । अतः J पा साय) कार्यकर्ताओं के वेतन | २३१९-४३-०० 
| ४ बर १६१८ से दी जमा वट । ES | 
| सदा कि पे न्न ठर वन नने सौर - सनोर जन पुस्तंकसांली। » » `» | ६०५-१३ र 
| शख एन्य Fs a हे / छु.०-८४--७/ क । 
| विपक्ष मे चार लज्ञनों ने सम्मति दी थी । Es भज | ह * ८.५५ काशी 
| (&  खभापति को धन्यवाद देखमा विस- डं ७६... चिरी थी 
जा स नागरीप्रचार १९१६-५८-०० ७ ७ १ 
घल या नस्य प तये त | स्थाप 
प्रधंघकारिणाी सानालि | पुस्तकले 33-07 वताना 8 F 
शनिवार ता० २४ मई २६१३ संध्या के कटकार | १६->-१--& ७ र 5 शर EE ; 
देबजे-र्‍स्थान समाभवन । हिंदी कोश 0000... मंत्री 
(१) शत जधिवेशन ( त० ९६ माच i९१६ ) शअ्भानत १ 9 7 ( 
क! कार्यविवरण उपस्थित किया गया और मुंशी देबीएसाद | 7 =| ५ मुर 
स्रीझतं हुआ ळल क पेतिहासिक OR SET) २०५४०५७ क्षे सः 
(र माचे और अप्रेल १६१६ के आयव्यय का दुर्तकमाला b= 5) | ओभ 
निम्नलिखित हिसाब उपस्थित कोया . हिदी पुस्तकों की खोज, ५४- ४--३| » 5 ४ | संमा 
तक साधारण |. = क पुस्तकों की छपाई | » क: 
आय का व्योश विभाग जि i पास्या जि | ४०--०--० 
प स्स स्या ०० हरदा ८-३ २९५०७ 
गतमाल की बचत. र७६१-१४-७ ` ~ ता 
खथासदो का चंदा | ७१-३० | “ड ` कुल जोड़ ४ 
नागरी प्रचार २-२--६ के ट्रा 


फुटकर आय 
पुस्तकालय _ / १ए६४-१४--० 
अमानत | २६४--३--० | 


पुस्तकों की बिक्री | 
पुणबीराज रोसो बिक्री ४-०-३ 


हिंदी कोश ` | 
मनोरं अन पुसंतकंमाला 
भारतंढु ग्रन्धावली / 


ल 


१७६-३० ` 
° ६१२६-० 
१३५५-१३० 
द ८५४८-४---० 
` १-१४-६ ` 


Ee 


बचत का ब्योरा 
२३ ४ रोकड सभा. `, 


. १०००) बनारस बंक फिक डया 
- .२३&-)४ पोस्टल सेविंग बेक 


व्य 


&० ५।-)१० बनारखं बंक च॑ 


न्न क्य 7 \ 
निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया ज्ञाय 
मेर अमानत खाते में जो रुपया जमा है बह 


र इंक मे जुदा खाता खोल कर रक्खा जाय | 


| (३) हिदी-खाहित्यसम्मेलनः के परीक्षामंत्री 
§ ना पत्र उपस्थित किया गया जिस में उद्दोने 
,” | काशी को परीक्षा का केंद्र नियत करने की सूचना 

| दी थी और खमा के संत्री को इल केद्र का व्यव 
| व्यापक चुना था | 


ह निश्चय हुआ कि यह स्वीकार किया जाय और 
| मंत्री इस परीक्षा का प्रबंध कर । 


| (४) पं० मन्नन द्विवेदी गज़पुरी लिखित 
| ५ मुसलमान समय के भारतवष के इतिहास ” 
"१ $ संबंध में राय बद्दादुरपं> गौरी शंकर हीराचंद 7 
_ | ग्रोका, अजमेर और पं०चंद्रधर शम्मा शुलेरी को 
५ | संमति उपस्थित की गई कि इस ग्रंथक्ो देवी 
१ प्रसाद ऐतिहालिक पुस्तकमाला में न छापकर 
2) मनोरंजन पुस्तक माला में प्रकाशित करना चाहिए । 
| साथ ही 'देवीप्रलाद पेतिहालिक उस्तकमाल!? 
॥॥ | मे कोन कौन सी पुस्तक प्रकाशित की जॉय इस 
री : पर उन्होंने संमति दी थी | 


_ निश्चय छुआ कि प॑ं० मन्नन द्विवेदी. गजपुरी 
लिखित ` मुसलमान समयका इतिद्दास ” मनो 
रजन पुस्तकमाला में प्रकाशित किया जाय 
| भौर इसके पुरस्कार का रुपया पं० मंन्नन डिवेदी 
| जीको भेज दिया-जाय । . ; 


यह भौ निश्चय डेशआ कि देवीप्रलाद पेतिः 
शल्क पुस्तक माला में वे प्रथ क्रमशः छापे जाँय 
के" विषय में पं० चंद्रघर शम्मां तथा राय. 
Rr पं० गोरीशंकर होराचंद ओझाने संमति 


फि [गया | 
(१) फाहियान का अनुवाद तैयार हे । 
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छमा का काय्थ-विंदरण | 


प्रार्थना की जाय कि वे कृपापूवेक इखका अनु- 


- हो दिया जाय । 


_ इपस्थित किया गयां जिसमें उद्दों ने लिखा था 
कि [9442 5!।?7।7९ के हिंदी, अनुवाद का 


स्वत्व बे सभा को इस शते पर दे सकते है कि 
सभा उन्हे पुस्तक के पूरे सूल्य पर १२॥) सेकड़े 
पुरस्कार दे । 0 ळी a 


दै। साथ हो उनके लिये निम्न लिखित प्रबंध . | 


i 
CC:0. In Public Domain. GurukufKangri Collection, Haridwar . : 


(२) वदेन्लांग का अचुवाद-बील और वारर 
झे संस्करण्‌ मंगवाए जॉय । 

(३) व्हॅन्लांग का जीवनचरित्र-इलका- 
अंग्रेज़ी अनुवाद मंगवाया जाय | 

(४) राजतरंगिणी--पं० चंद्रः गुलेरी खे 


ह 


च्य 
वाद कर 


(५ ) प्राचीन सिक्का के विषय की पुस्तकऱ्राब | 
बहादुर पं० गौरी शंकर हीराचंद ओझा और पँं० _, 
चंद्र्धर शर्मा शुल्लेरी से प्रार्थना की जाय कि वे 
इले शीघ्र तयार कर दु जिप्समे इस पुस्तकमाला 
में दुसरी पुस्तक यही छापी जाय | र 


(६) मूता नैणसी की ख्यात-पं० रामनाराख 
डूगर से प्राथेना की जाय कि वे कपापूवक इसका 
संस्करण तैयार कर 

(७) फिरिश्ता-मं शीदेवी प्रसाद जी से 


इसका अनुवाद फरने के लिये मंत्री ने प्राथना की 
है वह स्वीकार की जाय और लेखक का जो व्यय 


(=) फाल्ल को राख माला नामक.पुस्तक 
मंगाई जाय । ह 3 i 
) महाखिल उसरा--इसके अनुवाद का 
प्रबंध आगे चल. कर यथासमय किया जाय! | pt 
(५) डाक्टर राधाकुसुद सुकजी का पत्र 


§ 


निश्चय इुआ कि डाक्टर : कुसुद घुकजों . 
को लिखा जाय कि यदि 


पुरस्कार लिए हुए इसका 


oS ttt 
है 


२६९ . 0 ह य 


करने की आहा लगा को दे तो सभा इसे प्रकाशित 
उद्देश्य इससे 


कर लेगी क्योंकि सभा की र अज 
- झार्थिक लाभ उठाने का नही है और न इ 


झाशा ही हे । 
किया हल उन्होंने हिंदीशब्द्शाशर खें 
मुहाधिरा के संग्रह करने की अनुमति माँगी थी। 

ग्रधिक संमति से निश्चय हुआ कि सभा का 
कोश पूरा होने पर इस, सबंध में बिचार किया 
ज्ञा खकता है | 

(७) आगामी बर्ष के लिये पदाधिकारीयों 
और प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यौ के छुना- 


तिक झा का पत्र उपस्थित 


|! 
| 
| 
be 


केदारनाथ पाठक आदि की भेजी हुई नामावलि 
| बाँ ढपस्थित कौ गई । 
... निश्चय हुआ कि इस चुनाव के लिये निम्न 


` लिलित सूचौ बनाई जाय-- 
एक सभापति ओर दो उपश्चभापति । 


बाबू श्यामसुंदर दास बी० ए० 

पं० महाशीरप्रलाद द्विवेदी | 

पं० श्यामबिद्दारी मिश्र फम० ए० 

पं० शुकदेब बिह।री मिध बी७ ५० 

षं० गोविद्चारायण मिश्र राययद्दादूर ` 


एक भती ओर एक उपप्रत्री | 
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»  आगशीप्रयारिणी पंचिका । 


aC TN 


वक्षे संबंध में पं० श्रीकृष्ण शुक्ल आदि तथा प०-- 
- बा० वेणीप्रसाद, 
- मुंशी मगवानदीन | 


-प० यक्षनारायण उपाध्याय 


` प० खॉवल जी नागर 


- -बा० इरिहिरनाथ दी० 


पं० गौरीशंकर दौराचंद ओका 
मुंशी देवीप्रसाद संलिफ | 
_ पं० राम्रनाराब्रण मिभ बी० प० ` 
` बा० गौरीशंकरप्रलाद ची० ए एल एल बीर 
बांबू भगवान दाख एम० प० _ 


ब[० कृष्शुदृध घ 
बाबू घुरारींदाख 
पं० जानकोशरणखु क| 
बा० शिवकुधारालिह 

प० खॉवलाजी सागर . 
बा० वेणी प्रसाद 


नादा से चार समाखद। 


बा० बह देवदास 

बा[० जगक्षांथदास 

पं० इकबाल नारायण गुरे 
मिस्टर ७ पच दाख. 
राय कृष्णदास 

बा० छेशव्दास 

पं० गोविद नारायण मिश्र 
बा० गेंगाप्रखाद गुप्त 

पं० निष्कासेश्वर मित्र - 
बा० बॉकेबिहारी लाल - - > - 


वाग्सराशीदाख :__ 
बाबू रामदास गौड़ फन० ए० 
वार शिवप्रस्षादशुप्त 


बा० हरिदास माणिक 


पं० भीक्वष्ण शुङ्क - 
बा० शिवकुमार सिह 


ह AAA 


बिहार खे १--पं० भुवनेश्वर मिश्च 
[० काशी प्रसाद जायखघाल 
` बा० राजेन्द्र प्रसाद । 
म) बा० श्यामलुन्द्र दाख जी का २३ अप्रल 
| दा पच उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने 


| पुस्तकमाला डबल क्राउंन सोलहपेजी आकार में 
| हुएनी चाहिए, इसकी दो हजार श्रतियों के 
; | अस्करण छपने चाहिएँ, छपाई का प्रबंध कलकत्ते 
~ ॥ होना चाहिए और पुस्तकों के अनुवाद के 
_. | किये किली व्यक्ति को. वेतन पर नियत करना 
. | उत्तम होगा । 


ग्राकार में इसके दो हजार प्रतियोँ के संस्करण 
| हुपधाण जाय और पहली पुस्तक ( फाहियान की 
| बात्रा) परीक्षार्थ बणिक प्रेस कलकत्ते में छपवाई 
जाय । . 
| (&) निश्चय हुआ-कि निम्नलिखित सञ्जनौ की 
| एक उपसमिति बना दी जाये ज्ञो इस संबंध में 
| विचार“कर संसति दे कि सभा की पुस्तकों का 
पूर्य किस हिसाब से रक्खा जाय: - 


“बा० शिवंप्रसाद्‌ गुप्त ( संयोजक) बा० श्याम 
| पदर दाख बी० ए० और बा5 बालसुक्‌ंद घस्मा । 


(१०) ग्वालियर तथा संयुक्त प्रदेश की हिदी 


- निश्चय हुआ कि निम्नलिखित खजनो की 
एक सब-कमेटी बना दी जाय जो लिपिपत्ना पर 
विचार कुर सभा को संमति दे कि किन किन 
एको को पारितोषिक “और प्रशंसापत्र दिप 
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लां का काथ्यें-विवरख | 


A AAARNAANT AANA AANA FS OA IAA IANS DNTS 


प्रस्ताव किया था कि मुंशी देवौप्रलाद ऐतिहासिक .. 
खरीद दे: और १ जून खन्‌ १६१६ से || मालिक 


निश्चय हुआ कि- डबलकाडन -लोलहपेकी->ने सभालदो को देना निश्चित किया है वे उह 


इस्तलिपि-परीक्षा के पच उपस्थित किए-गए । - . 


-0. [| Piblic Domain, GurukulKangri Collection, Haridw 


= s \ 


१ 
; २६ 
(११) कलकुरी के खुददर्रिर का प्राथनापत्र 

उपस्थित किया गया जिसमे उलने एक द्री के 

लिए प्रार्थना की थी और लिखा था कि- 
बिछीना बिछानेवाळे केलिये ।) मालिक खीकार 

किया जाय । त 


निश्चय बुआ कि.मंत्री ५) तक की पक दूरी 


SO VT 


बिछौने बाले का दिया जाय | 


(१२) पाँच सभासदोन्के पत्र उपस्थित किप ` 24 
जिनमे किसी छिसी खञ्जन ने लिखा था कि प्रंथ- 
माला और लेखमाला की जो संख्याएँ नहीं निकल 
सकी हैं उनके बदले में जिन पुस्तकों को सभा 


अद्धोसूल्य पर दी जाय, किसी ने लिखा था कि उनके ” ». 
बदले मे. हिदी-शब्द्सागर आदि भी दिए जाये | 
ओर किसी ने यह लिखा था कि उन संख्या का 

मूल्य उनके वाषिक चंदे में जमा कर लिया जाय. >. 


निश्चय हुआ कि इस संबंध में सभा जो पहले 
निश्चय कर चुकी है उसी के अनुखार काय्ये. कं 
किया जाय | चंदे मे यह रुपया नहीं जमा किया | 
जञा सकता। न अ्रद्धसूल्य मे पुस्तक दी जा सकती 
हैं और न मनोरंजन पुस्तकमाला तथा दिदी 
शब्दलागर ही बदले मे दिए जा सकते हैं। 


१३) जिन सभासद्वों केयहाँ २ वष -से अधिक 
का और जिनके यहाँ दो वर्ष का चंदा बाकी है 
उनकी नामावली उपस्थित की गई । > 


निश्चय हुआ कि इन क्भासदो को सूखना : 


> 


7 2 

३६४ ह 
की यह संमति उपस्थित कौ गई कि यह लेख 

मेडल के योग्य नहीं है । 

निश्चय हुआ कि इस लेख' के लिये मेडल नहीं 

ः | दिया जा सकता। 
१ (१५) बा० वेणीप्रसाद्‌ का पत्र डपारंथत (कया 
` गयाजिसमे उन्होंने समय के अभाव से पुस्त" 
| कालंय के निरीक्षक के पढ्‌ से इस्तीफा दिया था ! 
| निश्चय हु कि उत्से प्रार्थना की जाय कि 
यह चर्ष ग्रब समाप्ति पर है अतः थोड़े दिनो तक 
थे कृपापूचेक काय्य कर द्‌ । 


AAA 


(१६) पं० गंगाप्रसाद अशिहोत्री और पंर 


|] | जिनमे उन्होंने व्याकरण संशोधक समिति के 
| कुछ सज्जनो के नास बढ़ाए जाने के लिये लिखे थे । 

` निश्चय इुआ कि'पं० सकलनारायण पाँड़े का 
नाम उस समिति मे बढ़ा दिया जाय। 


SE 


(१७) साहित्याचार्यं पं० रामावतार पाएडेय 


लिखा था कि उन्हे सभा यदि आनरेरी समासद 
छुने तो वे इले स्वीकार करेंगे 


निश्चय हुआ कि यह प्र साधारण खसा में 
उनके चुनाव के लिये भेजा जाय । 


(१८) बंगाल की 'पशियाडिक सोसाइडी का 


पे 
> 


जाने का भय है उनके हस्तं लिखित ग्रंथो का 


७. 


में सभा उन्हे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 


जञॉगरीप्रयाशिशी- पत्रिका । 


बालेपुकंद त्रिपाठी के पत्र उपस्थित किए गए ` 


पत्र उपस्थित किया गया जिसमें उन्होंने लिखा 
था कि इस संसार मै जिन भाषाओं के लोप हो. 


हैं करने के लिये वे एक स्कीम तैयार कर रहे. 
श्र शः 


RROD SS CN HO OOS 


(ग) ऐसी भाषाओं फे विषय मे जानने 
झन्य बातो का पता कैसे लग सकत है । 


निश्चय हुआ कि बा” श्यामछुन्दर दाख जी 
प्रार्थना व्हो जाय कि चे छपापूवक इस 
चत्तरदेदे। 


(१8) गवनेंमेंट आफ इंडिया के फा 
डिपार्टमेन्ट का १३ मई सन्‌ १६१६ का पत्र न? 
१२३१- पफ सूचनाथे उपस्थित किया गय 


उस पर बिचार हो रहा है । 


(२०) बाबू रामचंद्र चर्मा का पत्र उपि 
किया गया गया जिसमे उन्होंने सभा के टाइ 
दर का सूल्य २००) रु० देने के लिये लिख 


निश्चय हुआ कि २००) में टाइपराइट' 
दिया जाय। इसमे से १००) उनसे नकद 
ज्ञाय और बाकी १००) रु० का हैर्डनो ही. 


ल्विया जाय! 


(२१) सहायक मंत्री का पत्र उपारि 
गया कि पुस्तकों का गत वर्षो का हिसाब 
करने के. लिये अकाउन्टेन्ट को कु 
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$ काझी-नागरीप्रचारणी _ द्वारा 


री 


0 2 = 4 

bs 0 | 
३ अखद[घंर् मूल्य 2) क्षौरीसुचारू “वि ह. » Dg 

ग अनम्यप्रथावक्षी » &) संक्षेप लेखप्रणाली- 2), 

८ , ॥) -हङ्मीश राखो € HR) 

(र घिहारीलाक - 2 हे , >) दरिश्न्द्र-राज! हरिश्चन्द्र का चरित्र । # >) 

» ॐ) लिघदेश का इतिदाल २ lh) 

ळर » | २) दाढुदयाल की बानी = ह ॥) 
छुतघाले रोग आर डनसे बचने का डपाय-, १) दाटुद्याल के शब्द्‌ :> i 

वरिचर्यांप्रणाली-रोगी की शुभबा घिथि | „» ) हिन्दीलेकचर ` ब 0020 

; प्रांचीक़्लेखमरिमाला ` ` ज ह१)--स्यूनान का इतिदाल » I) 

राशरासो-२२ खण्ड मूल्य २०) द स्त्रियो के रोग » १). 

कि „ छ) _ भगबङ्गीता ( द्दिन्दी अलुवांद ) ` » 5) 

विरहलीला-कथि आनंदघन छत । छ =) झाये प्राहत”ब्याकरण » 9 

0 छत प्रकाश-लांल कलि छत 2.) 

„ 9!) एुघड़दजिन-सिलाई कटाई का खचित्र वणन ॥) 
हिन्दी-सीषा के ल्लामयिक पत्रो को इतिहाल » ...)) सट्बहरिद्र-( सारततेन्दु रचित) मूक्य =)॥ | न 

„ ॥) भारतदुदेशा enn 

„ 5) बोपदेव का जीवनचरित्र _ | ~) 

„ >) - शेख मोहम्मद बाबा का ज्षोबनचरित्र न्ती 

| प्रताप-बाबू राधाकृष्ण दाल भी छत |) लेलक शोर नागरो लेखक | a =) । 

॥कृष्णदस ( ज्ोवनी ) ॥) आयुवद निदान समीक्षा ज्ञ =) 

, ` `=) भाषा-लमस्त भाषाभो का संक्षि बिवरण , 2) 
„ ॥) _ होरेशियल और मलुष्व को सात अवस्था , =) 
, १) भझतुंदरिन्विदनारक ' 3 0. 

; „ '॥ ललित शिक्षाबली छोटी छोटी 


डने पता--मंत्री, नागरीप्रनारिणी सभा बनारस सिटी । \। Fs 
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इस पुर्तकमाला में सब प्रकार के विष्य र 

इत्तिहास, जौधनचरित, समाजशास्त्र, झर्थशार्व, बनस्पतिशासत्र, शालनशाख इत्यादि इत्यादि | ग्र 
कवियोके प्रंथरलो से चुने हुए उत्तम संग्रह भो निकलते दे! पुस्तक इस चित्ताकषेक रूप मे. 
जाती हैं कि पाठक अपने मनोरंजन के साथ ही साथ विना प्रयास अनेक घाती की जानकारी 
दार सकते है| अब तक ये पुस्तक निकल चुका इ 
आदृशण्जीवन--लेखद रामचद्र घळ ¦ 

आत्मोद्धार-- छेखक रामचंद्र व्या । 

गुर गोविंदर्सिह--छेखक बणीपसाद | _ 

आदे हिंदू १ भाग--ळेखळ मेहता.ळर्ज्जाराम शस्मा ! 
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TSE SC क 
राणा जगंबद्ादुर--छेखक जगन्मोददन वच्मा । 
` ८ भीष्म पितामह--लेखक बतुवेदी द्वारकांग्रसाद शम्मो।. ` 
`९ जीवन के आनदं--लेखक गणपत जानकीराम दूबे बी. प: ।. 
भतिक-विज्ञान- लेखक संपूर्णागंद भी: एख-सी:, एंड. टी 
छाळचीने--ळेखक बजनदून खहाय।-._.-- ; 
कबीरबचनावछी--संप्रहकत्तो भयोभ्यासिंह उपाध्याय । _- 
महादेव गोविंद रानडे--लेखक रामनारायण मिश्र बी. प 
बुद्धदेव--छेखक जगन्मोहन च्मा |, ` ` - 
मितव्यय--लेखछ रामचंद्र वम्मां श . .-.. 
: सिक्खों का उत्थान ओर पतन--छेखक नंदकुमार देव 
` बीरमणि--लेखक इयामबिहारी मिश्र एम. ए 
नेपोडियन बोनापार्ट--छेखक राधामोहन गोकुळंजी 
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